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७३--काशमीरी वेष में कुमारी कुँज़रू 

८०--किश्तियों में बैठकर इलाहाबाद से भागते हुए 
हिन्दोस्तानियों पर अङ्करेञ्जी सेना का गोले बरसाना 

८१ किसान-र्त्रयों के मध्य में श्रीमती पेरिर 

८२--कुत्ते का नमूना 

८२--कुमारी मीठूबेन पेटिट 

८४--कुमारी मनीबेन पटेल 

८४--कुमारी एम०:लूनिस 

८६--कुमारी एम० Qo जे० वाचा, बी० ए० (अनस) 

८७-कुमारी राधा बहिन, स्वर्गीय दलबहादुर जी गिरि 
की कन्या, और श्रीमती राजकिशोरी देवी 

८८-कुमारी गुलाबबाई मुकुन्दराव, बी० ए०(ऑनर्स) 

८६--कुमारी मन्दाकिनी पण्डित 
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क्रमाङ्क चित्र 
८, &०--कुमारी एस० श्रीनिवास गुरु 
६१--कुमारी चन्द्रकान्ता डोशी, बी० Fo 
६२--गिरोंदिस्त क़त्ल होने के लिए जा रहा है 
६३--गोमती-द्वारिका का दृश्य 
६४--श्वार्स पर लगाए हुए श्रभियोगों का ह्वाइट-हाल 
Agram चल रहा है | 
३%' चौक, इलाहाबाद के सात नीम के वृक्षों में से 
पार, जिन पर सन्‌ xo में लगभग ८०० facia 
लगर-निवासियों को फाँसी पर लटका दिया गया। 
३६--जनरल लॉबर्ट go ली का आत्म-समपंण 
६७--जून, १८५७ में amaa के सन्देह पर हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के खुँ से उड़ाया जाना | 
३८--टीपू सुल्तान ˆ 
३३--टीपू सुलतान के सिंहासन के शिखर का रल- 
aha सोर । - 
१००--टीपू सुलतान की मत्यु के बाद उसके दो gat 
का आत्म-समपंण | 
१०१--डॉक्टर मिस डी० gao Aa, बी० go, एस० 
बी०; बी० gao 
१०२--डॉक्टर मथुरासिह 
8०३--डॉक्टर अरुड़सिह 
१०४--तरुण करतारसिंह 
१०४-१०६--ताँतिया भील-सस्वन्धी २ चित्र 
१०७--दुस जून सन्‌ १८९७ को पेशावर में हिन्दोस्तानी 
सिपाहियों का तोप के सुँह से उड़ाया जाना । 
१०८--देहली का अन्तिम बादशाह अभागा बह्दादुरशा 
१०६-११०--देवी जोन सम्बन्धी २ चित्र 
१११- दो सुप्रसिद्ध महिला-कायेकर्त्ता 
११२--धर्म पत्नी-सहित लुई १६वाँ 
११३--नाना साहब 
११४--पाइ पर चावस मृत्यु डी प्रतीक्षा में खड़ा है, 
झर पल्टन चारों ओर से पाड को घेरे हुए है। 
११४--पुलिस-स्टेश न--अजनाला 
११६- प्रेज्िडेण्ट लिङ्कन नीरो डगलस से बैठने का अनु- 
रोध कर रहे हैं। 
११७--प्रेज़िडेण्ट लिकून और स्कॉट 
११८--प्रेञ्चिडेण्ट लिङ्गन की aa के पश्चात्‌ खोग 
शोकाकुल हो रहे हैं । 


~ 


) 
क्रमाङ्क 
११६-१३२-फाँसी के भिन्न-भिन्न तरीक्रे--१४ चित्र 
१३३--बम्बई पारसी-सोसाइटी की महिलाएँ 
३४--बादशाह-बेगस ज़ीनतमइल 
३४--बाबा जगतसिह--अजनाज्ञा 
३६--बाबू हरिनामसिह 
३७--बारदोली--सत्याग्रह के ६ प्रतिनिधियों का डेपु- 
टेशन, जो गवर्नर से समझौते के त्विए मिल्ला था । 
१३८--बारदोली-स्यंसेविकाग्रो का एक प्रभावशाळी 
जत्था | 
१३९--बारदोली-सत्याग्रह-ग्रान्दोलन में भाग लेने वाली 
कुछ प्रतिष्ठित महिलाएँ 
१९०--बिड्ला-हाईस्कूल, पिलानी 
१४१--बिड्ला-बोडिङ्गहाउस, पिल्लानी 
१४२--सध्य-प्रान्तीय महिला-शिक्षा-सम्मेलन में सम्मि- 
लित महिलाओं का मूप | 
१४३--मण्डी की आदर्श महारानी साहबा श्रीमती 
ललितकुमारी देवी | 
१३४-मृत्यु-शैया पर रोबेस्पियर 
१४-मादाम Tat 
१४६--मिस बप्पू 
१४७--सिस go AJAT 
१४८--मिसेज्ञ Yao Wat 
१४३--मिसेज्ञ जे० एस० जस्टिन 
१४०--मिसेज्ञ ए० ईपेन 
१९१-१४२--मेरी आँल्वानेत-२ चित्र 
१९३--मेरी आँत्वानेत wages के लिए जा रही है 
qxe—aa को रूत्यु-दण्ड की आज्ञा देते समय रानी 
एलिज़ाबेथ का चित्र । 
५१९४--मेरी फाँली के लिए जा रही है । 
१५६--मैसूर के बेज़लियन मिशन-स्कूल के शिक्षक-गण 
१४७--सोर का नमूना ; 
१५८-रानीपरज जाति की एक किसान-महिल्ला 
१४६--लॉ्ड कॉर्नवालिस टीपू सुल्तान के दो बच्चे बतौर | 
बन्धक ले रहा है। 
१६०-लालबारा, श्रीरङ्गपट्धन में टीपू सुल्तान के मइ 
का बाहरी दृश्य) अ 
१६१-लुई १९वाँ 
१६२--लुई १६वाँ 
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क्रमाङ्क चिञ 
१६३--लुई १६ वाँ बघस्थल जा रहा है १३२-श्री० विष्णुगाणेश पिङ्गले 
१६४--विधवा जापानी महिला मिसेज्ञ योने सुजुकी १३३-श्री० बलवन्तसिह 
१६९-१६७-वीर-युवक खुदीराम बोस-सम्बन्धी ३ चित्र १६४--श्री० बन्तासिह 

, १६८-शङ्कोद्धार तीर्थ का इश्य १३४-श्री० केहरसिह 


क्रमाङ्क . चित्र 


१६३--शाल्ोति कोदे १३६--श्री० जीवनसिह 
१७०-शाख्री जी की अमेरिकन धर्मपत्नी श्रीमती १६७-श्री० सोहनलाल पाठक ति, 
मिनी जेनसन | १३८--श्री० भाई रामसिह s 


१९६--श्री० ख़ुशीराम 
२००--श्री० बन्तासिह धामिया 
२०१--श्री० वर्यामसिह 
२०२--श्री० किशन सिह गर्गज 
२०३- श्री० नन्दुसिह 
२०४-श्री० रामप्रसाद “बिस्मिल 
२०१-श्री० राजेन्द्रप्रसाद लहरी 
२०६--श्री० रोशनसिहद 


१७१- श्रीमती शारदा मेहता, बी० To 
१७२--श्रीमती भक्त लक्ष्मी देसाई 
१७३- श्रीमती श्रीराम भागीरथी अम्मल 
१७४- श्रीमती एम० सोराबजी è 
१७४--श्रीमती गङ्गबाई पटवधन 
१७६--श्रीमती जयावती देसाई 
१७७- श्रीमती इरावती कर्वे, Te To 
१७८--श्रीमती सुनीति देवी मित्र 
१७३- श्रीमती एम० Fo रामानुजुलु २०७--श्री० अशफ्राकृल्ला खाँ 
१८०--श्रीमती रङ्गनायकी अम्मल २०८-श्रीरङ्गपटृन में हेदरअली और टीपू सुलतान 
१८१-श्रीमती दादी बा मेहता की समाधि । 
१८२--श्रीमती सीवान जानकी अम्मल २०६--सम्राट्‌ चारं बध के लिए जा रहा हे। 
१८३--श्रीमती विद्यालङ्कति रङ्गबाई २१०- सरदार जगतसिह 
१८४-श्री० सत्येन्वकुमार बसु २११-२१३- साइंखेडा के कलियुगी महन्त-सम्बन्धी 
१८९-श्री० मास्टर अमीरचन्द्र ३ चित्र। 
१८६--श्री० अवधबि हारी २१४--सौ० सरस्वतीबाई ओषलेकर 
१८७--श्री० भाई बालसुकुन्द ( विद्यार्थी-जीवन में ) २१४--सौ० सी० सञ्जीवराव 

८८-० भाई भागसिह २ २१६--स्वगीय डॉक्टर केशवदेव जी शास्त्री, एम० डी० 
१5३--श्री० वतनसिइ २१७- हत्यारा बूथ प्रेज्िडेण्ट लिङ्गन की हत्या करने 
१९०-श्री० काशीराम जा रहदा है। 


१३१— | 
श्री० रहमतथ्रली शाह २१८-२२१-हिन्दू-अबला भ्रम, कलकत्ता-सर्बन्धी ४ चित्र 


Www 


7 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


A तिता सिता a 1 अल | 


© ` Z 
Jai. ame 

sg > प्रकाशित हो गई !! 
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[ खुनहरी जिल्द, तिरज्ञा कवर ] 

१ सह पुस्तक कमला नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा अपने पति के फास 
लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-अनुवाद है । इन गम्भीर, विद्धत्तापूर्ण एवं श्रमूल्य पत्रों का मराठी, 
बैंगला तथा. कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक 
हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला था । इस अभाव की पूर्ति करने 
के लिए ही हमने इसका हिन्दी-अनुवाद प्रकाशित किया है । 

इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड़, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं एवं साधरण 
घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मार्मिक ढङ्ग से स्मणी- 
हदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल पत्नि-भाव और प्रणय- 
पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, उसे पढ़ते ही आँखें भर 
आती हैं और हृदय-वीणा के अत्यन्त कोमल तार एक श्रनियन्त्रित गति से बज उठते či 
दुर्भाग्यवश रमणी-हृदय की उठती हुई सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला की आशा- 
ज्योति अपनी सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एवं निराशा के अनन्त तम में विलीन 
हो गई । इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए--कमला को उन्माद-रोग हो गया | 
उसके अन्तिम पत्र प्रणय की स्मृति और उन्माद की fer की सम्मिलित Eoas 


लिखे गए हैं । जो हो, इन पत्रों में जिन भावों की प्रतिपूत्ति की गई है, वे विशाल और महान्‌ ” 


vi अनुवाद बड़ी योग्यता के साथ किया गया है और उसमें इस बात का विशेष बी 
ध्यान रक्खा गया है कि भाषा सरल, सरस और सुबोध हो और मूल लेखिका की 
किसी प्रकार नष्ट न होने पाए । पुस्तक अपने ढक्क की अनोखी है । काग़ज़ ४० फउण्ड 


एण्टिक, HEM ३००, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, मूल्य केवल ३) ₹०! स्थायी आहकों के | 


लिए २) मात्र ! पुस्तक सुनहरी सजिल्द है और ऊपर तिरङ्गा Protecting Cover भी है ! 


= 
“4a 
a 


एपको व्यवस्थापिका “चाँद? कार्यालय, इलाहाबाद | ०” 


| 


भविष्य- चिन्तन 
C = x Na A 
करती हूं में पूजा तेरी, किसी शनक की स्मृति सुकुमार ! 
= मेरे एति मेरे मरने पर, कभी बहावें श्राँसू चार !! 
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| परिवर्तन रर देवी, प आर्य 


| ` _ [ रचयिता--श्री० चन्द्रनाथ जी मालवीय “वारीश' ] m 
हम थे जगाते सदा निद्रा-मग्न मानवों को E 
; कम्भकर्णी नोंद में स्वयं हो आज सोते हैं । 
घन दान करते थे धनहीन याचकों को, ' क 
pits आज याचकों से दोन-होन हमों होते हैं ॥ 
| हम विश्व-व्यापी विश्व-प्रेम-बीज बोते रहे, 
द्वेष का विवैला बीज आज हमो ओते हें। २. 
दिन-रात रोने वालों को हम हसाते रहे, प छ 
आज eit ऐसे हुए, रातों-दिच रोते. 


sneer = 


LA 
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र 
é ee 4 | 
इ जिसके लिए संसार इस qa प्रदेश की ओर दृष्टिपात कर a. 
ANET कर रहा At | IE 
En टा) बारदोली तालुक्रा सूरत से २० मील दूर तासीधाटी | 
रेलवे के निकट है, इसकी '्राबादी ८६ हज़ार है। यहाँ र 
खेती के योग्य ज़मीन १२,६०० एकड़ है, जो १७,००० । ह 
VWRH MH IWP Amey खातेदारों में बँटी है । खातेदार स्वयं अपनी ज़मीन को । २ 
4 STAT हैं। लगान पर मुश्किल से ३-४ हज़ार एकड़ i 
i दिसम्बर, १६२८ होगी । सन्‌ १८६७ में २० वर्ष के लिए इस तालुक़े में | 
E — लगान का बन्दोबस्त हुआ था। उस समय वहाँ के |. ५ 
| | (FX) किसानों पर ३४ लाख रुपया कज चढ़ रहा था । इस समय... 
| ie येनी उन पर १ करोड़ के लगभग Fe है। फिर भी सरकार ने | : 
~~ विजयिनी-बारदोली ३० वर्ष के लिए २० फ्री सदी लगान वढा दिया है। हर 
5७७ रदोली की वीरतापूर्वक विजय ने वीर-सूत्ति श्री० वल्लभभाई पटेल की अध्यक्षता भै | z 
समस्त ब्रिटिश-साम्राज्य का तालुक़े ने सरकारी लगान देने से इन्कार कर दिया था, | ३ 
ध्यान बारदोली तालुक़े की ओर सरकारी गुण्डों ने एक प्रकार से प्रजा को ख़ब लूटा, f 
खींच लिया है । बारदोली रक्त. सरकारी पढानों ने वहाँ की बहिन-बेटियों की आबरू z 
हीन महाभारत का कुरुक्षेत्र बन लेने में कसर न छोड़ी और सरकार ने बेहया बनकर z 
TIT ओर यह युद्ध उस हद इन सबसे 'ग्रन्त तक इन्कार किया.। महीनों वहाँ घर-द्वार E 
तक पहुंच गया था कि यदि बन्द रहे और तालुक़े भर में सन्नाटा छाया रहा । वहाँ ( 
7 बह जारी रहता तो दुनिया भर की प्रजा हिजरत करने, घर-बार छोड़ने, गोली खाने, s 
में हाहाकार मच जाता | और प्राणों पर खेलने को बिलकुल सुसेद बैठी थी । 
बारदोली वह स्थान है जिस पर महात्मा गाँधी को श्री० वल्लभभाई पटेल एक कर्मठ पुरुष और महात्मा र 
गवै है भर उसने उस प्रतिष्ठा की रक्षा की। परन्तु गाँधी के चरम विश्वासी सेनापति हें । इनके विषय में è 
ब्रिटिश-गवनमेण्ट के सामने भी वह प्रश्न था, जिस पर महात्मा जी ने लिखा था--“वल्लभभाई पटेल जाग्रत र 
वह या तो प्राण खो दे सकती है ! या माण ले सकती योद्धा हैं। उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता नहीं-- ! 
| थी ॥ऐसी ही अभूतपूर्व घटना वहाँ होते-होते रह गई, पर वे जब [मे बुलावेंगे, मैं पहुँचँगा ।” ह् 


LR 
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a पटेल ने एक बार कहा था--“ऐसा मालूम 

होता है कि बारदोली का आन्दोलन शीघ्र समाप्त नहीं 
होगा । जब तक सब मरना नहीं सीखेंगे, तब तक 
स्वराज्य नहीं मिल सकता । क़ानून मान कर सबको 
चलना चाहिए,” परन्तु प्रजा की सलाह के विना माल- 
गुजारी ast लेने का जो नियम बना लिया गया 2, 
वह गैरक्रानूनी है । इस संग्राम में सभी विचार और 
सभी दल के लोग एक मत हैं, बारदोली के किसान मर- 
। RÈN, मगर अपने आप विसर्जन नहीं करेंगे । में सरकार 
। को बारदोली में गोली चलाकर देख लेने की चुनौती 
देता हँ । बारदोली के किसान इसके लिए तैयार हैं। 
मैंने उन्हें पीठ पर नहीं, छाती पर गोली खाने की सलाह 
दी है। गुजरात के किसान आज वे नहीं हैं जो पहले 
थे । आज वे चौकन्ने हैं । नहीं हैं तो मैं कर दूँगा । कोई 
सरकार केवल पशु-वल से wa शासन नहीं कर 
सकती । वारदोली के किसानों की माँग fas इतनी ही 
है कि बन्दोबस्त की फिर से जाँच कराई जाय। यह 
ain पूरी न की गई तो वे मर-मिटना पसन्द करेंगे, पर 
लगान AST न करेंगे ।?? 


उन्होंने जो भाषण अपने किसानों के सम्मुख दिया 

«था, वह इस प्रकार था 
“जो तुम्हें अपनी शक्ति का पूरा ज्ञान हुआ हो 
तुमने हवा साफ़ की हो, तुम्हारे दिल साफ़ हो गए हों 
तो era ज्ञमीन के टुकड़े को कोई भी हाथ नहीं 
लगा सकता । तुम्हारे बर्तन और वस्न उठाने वाला 
भी कोई नहीं सिलेगा। इसी शक्ति की शिक्षा देने के 
लिए में यहाँ आया हूँ। जब सरकार ने अपने से 
लड़ाई लड़ना ही चाहा, तब हम भी उसे लड़ कर 
बता रहें हैं । एक समय वारदोली, आनन्द और 
बोरसद-सत्याम्रह के युद्ध में अपना कौशल बतलाते खेड़ा 
को अवसर मिला और उसने कर बताया । अब तुम्हारा 
अवसर आया है, तुम ASH बतलाओ । आज तो तुमने 
ऐसी लड़ाई लड़ना आरम्भ किया है कि जिससे भारत- 
वषं का नाम रहने का है । अमर तो कोई रहने का नहीं 
है। ज्ञरःज़मीन सब पड़ा रह जाएगा, नाम बस एक 
रहेगा । लाख, सवा लाख रुपए का अधिक लगान देना 
हो तो जैसे-तैसे करके उसे भी भरो । इतत्ता ख़र्च करते 
हो उतना और सही । पर यह लगान जो ऐस्हें गलत 


Ri RT 


सावित कर, तुम्हारे पास से लिया जाता है। सरकार 
कहती है कि तुम ज़मीन के मालिक हो । तुम्हारे घर बढे 
हैं, तुम्हारे खेत आवाद हैं; और रुपया ws नहीं करना 
पड़ता, तुम झूठ बोलते हो । तुम्हारे नेता झूठे हॅ । मैं 
यह कहता हूँ कि यह अपमान सहकर लगान भरने की 
अपेक्ता मरना अच्छा है । सरकार को हर काम में अपनी 
ही बात सच्ची करनी है । जब सरकार गुजरात के किसानों 
को झूठा कहती है, तब मुझसे यह सहन नहीं होता । 
जब्र तक सरकार के मुँह से यह भाषा दूर न हो, तब 
तक तुम्हारी gaa कहाँ है ? इस इजत के लिए लडो, ' 
मर जाओ, सरकार से कहो कि सचाई का दावा हो तो 
अपनी बात पूरी कर दिखाओ । एक तुम्हारा और एक 
हमारा, इस प्रकार पन्च नियुक्त कर सारी बातें उनके 
सामने Gall हम झूठे नहीं हैं, टण्टा तो तू करती 
है, तेरे ही भाई-बिरादर झूठे हैं, यह हम सिद्ध कर॑ > 
बता देना चाहते हैं। युवाओं को यही गाँव के चौकी 
दार तलासी चक्कर मारते fat । सन्ध्या में तो सबके 
साथ घूमा जा सकता है। उ्यों-ज्यों लड़ाई लड़ोगे, 
त्यों-त्यों तुम्हें शिक्षा मिलेगी, और कुशल बनोगे, और 
इस प्रकार के बन जाश्रोगे, तभी स्वराज्य -की लड़ाई 
सीखोगे । तुम्हें देखकर पड़ोसी भी तुम्हारा पाठ सीखेंगे । 
इसी में हमारे हिन्दुस्तान के किसानों की माँग समाई 
है। हमें सरकार सुखी कहती है । हमारे समान सुखी 
आदमी थोड़ा भी दुख न सह सकें तो जीना वृथा ही 
है। जो दलित दुखी हैं, उन्हें क्या सीखना 21 मातर 
तालुका तुम्हारी WI एक समय सुखी था, सबसे 
धनवान गिना जाता था, तुम्हारे मकानों की अपेक्षा वहाँ 
बड़े-बड़े मकान थे । वह आज भिखारी में भिखारी है । 


“मुहमदाबाद में, धन्धुका-घोलका में भी ऐसी ही 
अवस्था है । तुम कुछ सुखी हो तो ईश्वर की कृपा से हुए 
हो । इसमें तुम्हारी बुद्धि का कारण नहीं है। लोग é 
अफ्रीका गए, महायुद्ध हुआ, थोड़े वर्ष में रूई का भाव ' | 


तो हमेशा के लिए है । तीस वर्ष तक, सवा ल oe षि 
अधिक लगान भरना पड़ेगा। इसलिए पहले 
विचार कर सरकार से कह दो कि तुम्हारा माम 


HAT TAA नहीं करते 
“हुस कुछ सरकार का राज्य पलटने के लिए नहीं 
निकले हैं । पर इस लगान की लड़ाई में लड़ते हुए हमें 
यह विदित हो जायगा कि यह राज्य एकदम पोला है, 
फूँक से उड़ जाय, ऐसा ही है । उसकी निबेलता भूत की 
निर्बलता के समान है । भूत दीखता नहीं है, उसी प्रकार 
सरकार भी नज़र से दीखती नहीं है। 


` “ब्रिरिश-राज्य में एक कायदा है कि राजा कोई खोटा 
काम नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि राजा 
चाहे जो गुनाह करे, तो भी प्रजा ने तो राजा की सारी 
सत्ता मर्यादित कर अपने हाथ में ले ली है । अब केवल 
हिन्दुस्तान में यह क्रानून लागू पड़ता है और यहाँ आगे 
बढ़ कर यह भी कहां जाता है कि राजा तो गुनाह करता 
ही नहीं है। पर उसके नौकर-वाकर भी भूल नहीं करते । 
रवेन्यू-विभाग के एक लगान लगाने वाले श्रमलद्रार 
रालती कर डाले, पर वह गलती न गिनी जाय । वह गाँव 
के चौकीदार के पास से ग्राँकड़े इकट्टा करे । चौकीदार 
बेचारा यह जानता तक नहीं है कि आँकड़ों का क्या 
उपयोग होगा ? तीन दिन में वर्षों के आँकड़े ga ax 
लिए जाते हैं, और इन आँकड़ों के आधार पर लगान 
ढाँक कर बैठा दिया जाता है । मैंने गलती प्रकट कर 
कहा यह तो बडी भद्दी भूले हैं ऐसी भूलो से तो गरीब 
किसान सर जायेंगे, तो वे हमसे कहते हैं कि हमारे 
अमलदार बहुत होशियार हैं और निपुण गणितज्ञ हैं । 
“गाँव-गाँव फिर कर उसने रिपोर्ट तैयार की है, मैंने 
कहा कि यह बात बिलकुल झूठी है । उनके बन्दो बस्त के 
कमिश्नर की रिपोर्ट पर से उनकी ग़लती मैंने प्रकट कर 
दिखाई। तिसपर भी अमलदार रालती नहीं करते । 
“इससे भ्रव में किसानों को तैयार होने की शिक्षा 
_ देने के लिए आया हूँ। पर हमें इस प्रकार तैयार होना 
चाहिए कि संसार में कोई श्रपनी निन्दा न कर सकें, 


` जिसमें सत्य हमारी ओर हो । हमारी इस लडाई में 


कोई हमारी रालती बतलावे, ऐसा कभी नहीं 1” 

अब बारदोली-लगान के गुण-दोष पर विचार 
करना आवश्यक है । वारदोली का नया बन्दोबस्त मिस्टर 
जयकर नामक एक अफसर ने किया । उन्होंने अपनी 
सिफ्रारिशें सन्‌ १३२९ के नवम्बर महीने में पेश कीं । उन्होंने 
तीस सेकडा लगान बढ़ाने की सूचना A लगान के 


—— 
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[ av ७, खण्ड १, संख्या ९ 


शसलदार मि० अण्डरसन fie जयकर की सिफ़ारिशों से 
राज़ी नहीं हुए और उनसे gy विचार प्रकट कर २९ 
सैकडा लगान बढ़ाने की सिफ्रारिश की । वम्बई-सरकार 
ने अपने इन दोनों अफ़सरों की बात मिलती न देखकर, 
२२ सैकड़ा लगान बढ़ाया। इस प्रकीर तहसील का 
लगान ४,१४,७६२ रुपए से बढ़कर ६,२१,००० बढ़ 
गया । इस पर बारदोली के किसानों का कहना यह है 
कि इस तहसील पर हद दजे तक लगान बढ़ाया जा 
चुका है, उसमें ज़्यादा लगान बढ़ाने की ज़रा भी 
गुभाइश नहीं रही है। इस तहसील में ज़मीन रखने 
वालों की संख्या इस प्रकार है :-- 


१ से ₹ एकड़ « १०,३७३ 
ga; ” ग Fer SRS 
२६ से १०० ” ~ तः ८२६ 
१०१ से yoo 42 sid we ४० 


यह प्रकट है कि २९ एकड़ से अधिक जमीन जिन 


किसानों के पास नहीं है, वे खुद खेती करते हें । अधिक 
ज़मीन रखने वाले ही, दूसरे किसानों से खेती कराते 
हैं। इस हिसाब से १६,३१४ किसान हें, जिनकी कुल 
१,२७,०४१ एकड़ ज़मीन पड़ती है । (प्रत्येक किसान को 
८ एकड़ ज़मीन पढ़ती है) वे अपनी-अपनी ज़मीन जोतते- 
बोते हैं। बड़े ज़मींदार तो केवल ८६६ हैं। इतने छोटे 
किसानों को बड़े जमींदारो में रखकर लगान बढ़ाना 
सरासर अन्याय है । लगान तो दर-असल में ज़मीन- 
लगान-कानून की १०७ वीं RAT के अनुसार बढ़ाना 


चाहिए था । १६,३१४ किसानों की ज़मीन की क्रीमतः 


और उससे उन्हें जो नफ़ा मिलता हो उसके आधार पर 
लगान बढ़ाया जा सकता था। बारदोली के किसानों 
की :दलील यह है कि तुम हमारा लाभ देखो, पर सर- 
कारी अमलदार तो पैदावार के दाम देखते हैं। किसान 
कहते हैं कि डेढ़ एकड़ में खर्च वरौरह लगाकर क्या पड़ता 
है, उसमें कितनी पैदावार होती है, और हमें अन्त में 
उससे क्या बचता है; उस पर लगान लगाओ । पर 
बन्दोबस्त के अफ़सर तो बाज़ार में पैदावार के दाम देख- 
कर लगान बढ़ाने की Fre में हें | आठ एकड़ के किसान को 
इतना नफ़ा नहीं मिलता कि उस पर लगान बढ़ा दिया 


जाय । किसान अपनी इस दलील को साबित करने के । 
लिए तेया? हैं, और उन्होंने यह भी घोषित कर दिया 
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aa ४० सैकडा नफ़ा की घोषणा स्वीकार करने में आवे 
तो भी लगान बढ़ाना उचित नहीं प्रकट होता । यदि 
नफ़ा २९ सेकड़ा पर शुमार करने में आवे तो सरकार को 
मोजूदा लगान में जल्दी से कमी करनी चाहिए । उनकी 
इस शिकायत से"तहसील की अवस्था प्रकर होती है । ये 
किसान, तो सरकारी रिपोर्ट में लगाई हुईं पैदावार की 
क्रीमत और उसमें लिखी हुईं सच्ची बातों को झूठी 
साबित करने के लिए तैयार हैं । यही नहीं, वे तो सरकार 
पर यह भी इल्ज्ञाम लगाते हैं कि लगान-बन्दोबस्त के 
अफ़सर सि० जयकर को जैसी जाँच-पड़ताल करनी थी 
सो उन्होंने कुछ भी नहीं की । बहुत से थोड़े गाँवों में वे 
गए ग्रौर लगान बढ़ाने के सवाल पर किसानों की आवाज़ 
। सुननेका जुरा भी भौक्रा न दिया गया । उन्होंने ग़लत 
रिपोर्ट तैयार की, अपने ऑफ़िस में बैठे-बेठे ही रिपोर्ट 
लिखी, और अपनी ३०) सैकडा की वृद्धि के लिए कुल 
पैदावार के भाव का आधार ऊँचा रक्खा fe जयकर 
की जाँच को यदि जाँच कहा जाय तो फिर भी वह जाँच 
इतनी naa है कि उस जाँच का कोई मूल्य नहीं रहा । 
पर मि० अश्डरसन ने तो दूसरे ही उद्देश्य से सि० जयकर 
की रिपोर्ट पर अपनी सम्मति दी । मि० अण्डरसन का 
उद्देश्य वही है, जो कौन्सिल के प्रतिनिधियों का कौन्सिल 
"सें रहा। मि० अण्डरसन कहते हैं कि मि० जयकर ने 
अपनी सिफारिश कुल पैदावार की कीमत के आधार पर की 
है । वह अनुचित है । उनकी इस सिफ़ारिश से में सह- 
मत नहीं हूँ, उनकी किसी भी सिफ़ारिश को नहीं माना 
जा सकता। इस अवस्था में सि० अण्डरसन ने फिर नए 
सिरे से जाँच करने की सरकार से सिफ्रारिश की थी । पर 
बन्दोबस्त के अफ़ैसर की प्रेस्टिज के कारण यह सब कुछ 
कहकर भी अन्त में आँकडा के आधार पर कभी सिफ़ा- 
। रिश कर दी। fie अण्डरसन का काम अनेक सरकारी 
| अफ़सरों ने अनुचित बतलाया । इन अफ़सरों ने कहा कि 
। इस नई सिफ़ारिश का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये 
आँकडे थे ही गलत और बिना किसी जाँच के किताबों 
में लिख लिए गए हैं । मि० जयकर ने सच्ची जाँच न कर, 
लगान के कानून को पेरों तले कुचला है और मि० 
अण्डरसन मि० जयकर की बातें जानकर भी इस क़ानून 
के उल्लङ्घन करने में उससे भी एक पैर आये बढ़ गए हैं । 
लगान का क़ानून साफ़ हे कि जो आँकड़े wes किए 
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जाये, उनका तब तक उपयोग नहीं किया जा सकता 
जब तक कि उनका अर्थ सब प्रकार से समाधान न हो 
जाय । पर यहाँ तो सच्चे आँकड़े ही न तैयार कर, भयङ्कर 
ग़लती की गई है । एक ओर मि० अण्डरसन मि० जथ- 
कर पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुमने सच्चे आँकढ़े 
मालूम करने और किसानों की ज़मीन का विस्तार जानने 
में ज़रा भी प्रयत्न नहीं किया । दूसरी ओर यह होते हुए 
भी अण्डरसन साहब .खुद ग़लत निर्णय पर आ जाते हैं 
कि कम से कम आधी जुमीन ज़ञमींदारो की है, जो खुद 
खेती नहीं करते हैं। मि० अण्डरसन की ग़लती के दो 
कारण हैं । एक तो उन्होंने जल्दी में सात वर्ष के आँकढ़ों 
को ४२,६२३ एकड़ एक वर्ष के गिन लिए हैं, और दूसरे 
मि० जयकर के शुमार में २३,६३४ एकड़ ज़मीन अर्थात्‌ 
कुल विस्तार की १८ सैकडा ग़ेर-किसानों के हाथ में है-- 
इस बात की अटकल लगाई है । 

इन्हीं कारणों से सि० जयकर और मिस्टर अण्डरसन 
दोनों की रिपोर्ट ग़लत है। और सरकार का नियत 
किया हुआ २२ टका का नया लगान बिना किसी 
आधार के सनमाना लगाया हुआ लगान है। इस 
ग्रन्याय-युद्ध के सम्बन्ध में देश के प्रायः सभी महा- 
पुरुषों ने सरकारी नीति के प्रति अपना विरोध प्रकट 
किया था । 

महात्मा गाँधी का कथन था-- 

“अफ़वाह गरम है कि सरकार दमन की तैयारी कर 
रही है और तत्काल की ज़ब्ती की काररवाई रोक दी गई 
है। परन्तु सध्याग्रहियाँ पर ऐसी श्रफ़वाहों का कोई Fe 
असर नहीं होना चाहिए । सरकार क्या करेगी और क्या | 
न करेगी, इस ओर उनकी उपेक्षा होनी चाहिए । पर उन्हें 
अपनो ओर से सजग रहना चाहिए, जिसमें सरकार उन 
पर असावधान दशा में वार न कर सके | सत्याग्रहियो को 
अपनी प्रतिज्ञा पर इढ़ रहना चाहिए 1” ye 


श्री» केलकर का कथन था-- 
मालगुज्ञारी बहाना सरकार के लिए जरूरी है, इली | 

से उसने मालगुजारी बढाई है, परन्तु दुख की बात है कि | 
यह दायित्व-हीन सरकार प्रजा के मर्म-मेदी और युक्ति | 
सङ्गत प्रतिवाद की उपेक्षा कर रही है । इसलिए किसानों 
के लिए क़ानून हाथ में लेने के सिवा और कोई उपाय 
नहीं रह जाता । बारदोली के किसानों ने मालगुजारो ५ 
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वृद्धि के विरुद्ध सत्याग्रह करके अपनी आत्म-निर्भयता का 
ही परिचय दिया है । 'टाइम्स' ने इस आन्दोलन को 
बोलशेविकों का आन्दोलन कहकर जो नीचता की है, 
उससे बढ़कर नीचता दूसरी हो ही नहीं सकती | गवरनर 
कौ काउन्सिल के भारतीय सदस्यों और मन्त्रियो ने इस 
कर-बृद्धि का समर्थन करके बताया है कि देश के लोगों का 
कहाँ तक पतन हो गया है । ऐसे ही लोगों के बुद्धि-दोष 
से असहयोग की वृद्धि हो रही है । भारतीय प्रजा अनुभव 
करती जा रही है कि सरकार के साथ सहयोग करना सम्भव 
ही नहीं है । यदि सिविलियनों की यही मनोवृत्ति रही 
तो भारतीयों को बारदोली के किसानों को सहायता देने 
के सिवा कोई उपाय नहीं रह जायगा । यदि बारदोली 
के किसानों की पराजय हुई तो वह समस्त देश के किसानों 
और नेताओं की पराजय होगी ; और वह देश के लिए 
अत्यन्त अपमान की बात होगी ।” 


श्री» हृदयनाथ HAS का कथन था-- 

“बारदोली के बन्दोबस्त की कार्यवाही जिस ढङ्ग से 
की गई है वह अवैध है और किसी प्रकार उचित नहीं ठह- 
“राई जा सकती । बारदोली के किसानों का अद्भुत भाव 
और हिम्मत में अपनी आँखों से देख आया हूँ । यदि उनके 
‘qa मे न्याय न होता तो यह कदापि सम्भव न था कि 
हज़ारों किसान हँसते-हँसते इतनी हानि और कष्ट सहते | 
बारदोली-सत्याग्रह न बोलशेविकों का कार्य है और न 
क्रान्तिकारियो का। वह सरकारी अन्याय और ज्ञबरदस्ती 
के विरुद्ध लड़ी जाने वाली एक सीधी-सादी लड़ाई है। 
बारदोली के किसानों की माँग बहुत नरम माँग है । 
यह बात 'पायोनियर” तक को स्वीकार करनी पड़ी 
है। में आशा करता हुँ कि अब भी सरकार का विवेक 
जाग्रत होगा और वह इस नरम माँग को स्वीकार कर 
लेगी, अन्यथा सम्पूर्ण भारत राजनीतिक दल-भेद का 
विचार न कर, ददता से बारदोली के किसानों का साथ 


डॉक्टर सत्यपाल का कहना था-- - 


“बारदोली के वीर आज भी अचल, वीर और कष्ट 
सहने को तैयार हैं । मुझे विश्वास है कि उस भूमि के 


प्रत्येक कृषक में त्याग, बलिदान, आत्म-विश्वास और 


अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहने की इतनी भावना है 


_ जितेनी इममें से कइयों में आधी भी नहीं है। यदि सर- 


= 


s 
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कार को अपनी शान का विचार है तो उस तालुक़े के प्रत्येक | 


सत्याग्रही को भी अपनी सम्मान-रक्षा का हठ है। मैं यह |? 


कहने के लिए तैयार हुँ कि यदि बारदोली-सल्याग्रह स्व- | 
तन्त्रता-मन्दिर का सोपान नहीं, तो कम से कम उसने | 
हमें मुक्तिपथ तो दिखा ही दिया है । अस्सी हजार शख- | 


हीन योद्धा-एक सशस्त्र सरकार का कैसे सुक्ताग्ला कर 


सकते हैं, यह बात देखने योग्य है। वे हँसते हुए गोलियाँ 


खाने को तैयार हैं । औचित्य और सत्य के लिए जान देने 


को भी तैयार हैं। उन महात्माओं पर गोलियों और 


शस्त्र, जेल और ज़ब्ती का कुछ भी प्रभाव नहीं हो सकता । 
मेरे कान में एक महापुरुष की देव-वाणी गूँज रही है कि 
वह देश की सम्मान-रक्षा और प्रतिष्ठा पर अटल रहने के 
लिए अपने प्राण दे देगा, पर अत्याचार ओर पाशविक बल 
के आगे नत-मस्तक न होगा । में ईश्वर से प्रार्थना करता 
हुँ कि सभी भारतीयों को ऐसे स्वाभिमानी और सत्य- 
प्रेमी के अनुकरण की प्रेरणा करे तथा समस्त देश से 
प्राथना करता हुँ कि धीरतापूर्वंक सत्याग्रह की समाप्ति 
की राह देखे, जो अवश्य सन्तोषप्रद और मनोवान्छित 
प्रमाणित होगा । मेरी हादिक इच्छा है कि देश के कोने- 
कोने में इस आदर्श का अ्रवलम्बन किया जावे । प्रत्येक 
देशभक्त मैदान में इस निश्चय के साथ आवे कि हम 


बिना किसी की सहायता के अपनी मातृभूमि को स्वतन्त्र. 
करके रहेंगे | सरकार की दया, साइमन-कमीशन के सह- | 
योग या भीख माँगने से स्वराज्य न मिलेगा । इतिहास | 


हमें बतलाता है कि स्वतन्त्रता-प्रेमियों और गुलामी की 
gat तोड़ने के प्रयत्नशील योद्धाओं के पवित्र रक्त ने 


ERE es 


ही स्वतन्त्रता प्रदान की है। मैं उत्सुकता से उस पवित्र | 


दिन के आगमन की बाट जोह रहा हुँ ।? 
श्रीमती सरलादेवी चोधरानी कहती थीं-- 


“बारदोली ने ही हमारी राजनीति को वर्षों के लिए 


पीछे ढकेल दिया था, और आज उसी के दृढ़ ग्राधार पर 
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हमारी राजनीति साँस ले रही है। भारतीय किसान और 


THR कर-भार के नीचे दबे जा रहे थे, पर उन्होंने |. 


विरोध का साहस कभी नहीं किया । जिसके फल-स्वरूप 


उन्होंने असीम कष्ट सडे । अपराध डरपोक किसानों कां 


भी था और अत्याचारी शासकों का भी । आज उन्होंने _ 
इस असह्य अपराध का विरोध करके, भारत की झुक्ति | 


का द्वार /दॉल दिया है।” : 


Gyaan Kosha 
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श्रीमती बिसेण्ट ने कहा था-- 

“बम्बई की सरकार ने बारदोली के बहादुर किसानों 
की ज्ञमीनें ज़ब्त करनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उन्होंने बढे 
हुए लगान की वसूली के पहले बन्दोबस्त की दो बार जाँच 
किए जाने की माँग पेश करने का साहस किया था, पर 
सरकार कहती है कि ये जमीनें वापस न की जावेंगी, मुझे 
इसमें आश्चर्य नहीं है; क्योंकि अब से कुछ ही वर्ष बाद 
पहली स्वराज्य-सरकार इस अन्याय का प्रतिकार कर देगी। 
यदि इसी बीच में बारदोलियों की तादाद बढ़ती चली गई 
तो क्या होगा 2? 

लाला लाजपतराय ने कहा थॉ-- 
“सरकार के रोब का Ret आग में घी डाल रहा 
। हमारी धारणा है कि सविनय अवज्ञा गैर-क्रानूनी और 
अवैध नहीं है। ग्रलुचित कानूनों और निष्क्रिय विरोध 
करने से जनता को रोकने के लिए कोई भी सरकार सर्व- 


शक्तिमान्‌ नहीं बन सकती | इस देश की सरकार जनता - 


की सरकार नहीं है । काउन्सिलें तक भी वस्तुतः प्राति- 
निधिक नहीं हैं, उनमें सरकारी मनोनीत सदस्य ही भरे 
हैं। क्रानून की अवज्ञा को गेर-क्रानूनी बताने का सरकार 
को हक़ नहीं है । हमें गवर्नर की चुनौती स्वीकार करके 


अपने अधिकार के वास्ते सब कुछ चुकाने को तैयार हो 


जाना चाहिए ।_बारदोली वालों को बहुत कष्ट सहने 
पड़ेंगे । पर यदि यह कष्ट सहना भी नहीं हो सकता तो 
हमें चुपचाप विदेशियों से अपनी स्वाधीनता को खूब 
m रहने देना चाहिए । स्थिति १६२१ की सी हो 
रही 1? 

गत १८ जुलाई, १९२८ को सूरत में बम्बई के गवर्नर 
से सत्याग्रह-समिति के नियुक्त ६ प्रतिनिधियों का एक 
डेपुटेशन इस विषय में समझौता कराने को मिला था, 
जिसमें (१) श्रीवज्ञभभाई पटेल, (२) श्री कल्याण जी 
विठ्ठल भाई, (३) श्री० अब्बास जी तैयब जी (४) श्रीमती 
शारदा सुमन्त मेहता (१) कुमारी मीहू बहिन Wz, (६) 
श्रीमती भक्ति वा गोपालदास देसाई । ये ६ व्यक्ति थे । 
डेपुटेशन से गवर्नर के मिलने के समय- कमिश्नर 
मि? स्मार्ट, कलक्टर हाटंशोन, रेवेन्यू-मेम्बर मि० Re 
भी उपस्थित थे । = 

गवनर ने ही पूछा कि क्या यह*किसानों 
डेपुटेशन है ? = p ; 


श्री० पटेल ने कहा- हाँ, में किसान हूँ, और यह 
किसानों का डेपुटेशन है । हम किसानों की बात स्पष्ट-ख्प 
से रखने ही के लिए यहाँ आए हॅ । सरकार और प्रजा 
दोनों की आबरू रहे, ऐसा ही कोई निश्चित साधन हम 


चाहते हैं । सरकार की इज्जत में awe डालना हम नहीं | 


चाहते । तथा प्रजा पर दया दिखाकर कुछ किया जाय, 


यह भी हमें स्वीकार नहीं है--जो न्याय की बात है वही- 


होनी चाहिए । सरकार जाँच कराने के fa तैयार है तो 
समक में नहीं आता कि किस क़ानून के अनुसार सरकार 


बढ़ाया हुआ लगान पहले माँगती है । जाँच होकर जो कुछ 


निश्चय हो वह दोनों पक्ष मान लें । 


गवर्नर ने कहा :-- 
१--जाँच-कमिटी बनेगी, उसमें एक जज, एक रेवेन्यू- 


विभाग का अफ्रसर और एक गौर-सरकारी व्यक्ति 


रहेगा । 


२-ज़ब्त किया गया माल तथा बेच दी गई चीजें 


नहीं मिलेंगी । 

३--क्रैदियों का विचार करने पर यदि उचित सममा 
गया तो उन्हें छोड़ दिया जायगा । 

४-पहले बढ़ा हुआ तमाम महसूल चुकता कर 
दिया जाना चाहिए । १ चु 

डेपुटेशन ने निम्न शर्तें पेश कीं :--- 

१--कमिटी में एक जज तथा दो गैर-सरकारी 
व्यक्ति att “ 


रन सत्याग्रही कैदी छोड दिए जायें, जिससे जाँच में _ ; 


र ठीक न्याय मिल सके । जळ ae 
३- ज्ञव्त ज़मीनें और माल वापस मिले। . 
४७--टेलाटो तथा पटेल, जिन्होंने इ 
या सरकार ने नोटिसों द्वारा बर्खास्त. 
फिर से बहाल किए mă ae 
९--प्रजा जाँच-कमिटी का पूर्ण निर्णय हो 
महसूल भर दे । 
उपरोक्त दोनों तरफ़ की 
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दिया है, वह सभ्यता और शिष्टता का नमूना हे । लेकिन 
गवनर ने खूँझ्वार पशु की तरह गुरी कर काउन्सिल में 
जो कहा था, वह इस प्रकार है :-- 

“में ससरता हुँ कि इस विषय में काउन्सिल 
के सामने सरकार की नीति को में घोषित कर दूँ । 
बारदोली की समस्या अखिल भारतीय रूप पकड़ चुकी 
है और इसका महत्व भी कई दृष्टियो से बहुत अधिक है । 
“इस समय सारा झगडा एक ही प्रश्‍न पर केन्द्रित हो 
गया है, अर्थात्‌ हिज मैजेस्टी दि किङ्ग एम्पेरर के राज्य में 
` हिज्ञ मैजेस्टी का शासन माना जाना चाहिए या किसी 
गैर-सरकारी व्यक्ति का या संस्था का ? यह विषय ऐसा है 
जिसके निर्णय में सरकार भ्रपनी सारी ताकत. आजमा 
लेगी ! बारदोली. के प्रतिनिधियों को स्पष्ट बता देना 
चाहिए कि वे सरकार की शर्तों को स्वीकार करते 
हैं या अस्वीकार, xx सरकार की ओर से में 
काउन्सिल के सामने वही शर्ते रखता हूँ, जो मैंने 
सूरत में किसान-प्रतिनिधियों के सामने wal थीं । उन 
शर्तों का दुहराना व्यर्थ है। में यह साफ़ कह देना चाहता 
हुँ कि वे शते केवल प्रस्ताव नहीं हैं, बल्कि सरकार का 
अन्तिम निर्णय है। वे न्यायपूर हैं और किसी भी 
न्याय-प्रिय व्यक्ति के लिए स्वीकार के योग्य हैं। इससे 
पूर्व कि सरकार की ओर से तहक़ीक़ात का वचन दिया 
जाय, उन शर्तों का पूरा होना लाज़िमी है। वह अटल 
हैं--उनमें परिवत्तेन की कोई गुभाइश नहीं। 
“काउन्सिल-सदस्यों को चाहिए कि वे १४ दिन के 
भीतर ही भीतर रेवेन्यू-मेम्वर के पास इस विषय्र का 
सम्बाद भेज दें कि उन्हें सरकार द्वारा प्रस्तावित शर्ते 
स्वीकार हैं या नहीं । ८ x १८ यद्यपि मुझे आशा नहीं कि 
काउन्सिल के सद्स्य किसानों के हित को सामने रखते 
हुए उन शर्तों से इन्कार करेंगे; मगर यदि उन्होंने ग्रस्वी- 
कार किया तो उन्हें समफ लेना चाहिए कि सरकार तब 
BAA शासन और क़ानून की रक्षा के लिए प्रत्येक उपाय 
का आश्रय लेगी । कोई भी सरकार किसी भी व्यक्ति या 
संस्था द्वारा क्रानून के तिरस्कार को सहन नहीं कर 
_ सकती । > > » सत्याग्रह रोर-क्रानूनी हे--उसे करने 
बाले चाहे अपने को कितना ही न्याय पर समझते हों, पर 
क्रानून भङ्ग करना एक अपराध है ।” 

मि० नरीमैन ने इस भाषण को गिदड-भवकी बताया 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ 


है, मगर उधर पालिमेण्ट के हाउस आफ्न कॉमन्स में. ; 
अल विन्टरटन ने ललकारते हुए कहा था- “यादे बम्बई: : 
गवर्नर की पेश की हुईं शर्ते न मानी गईं तो बम्बई- | . : 
सरकार को भारत-सरकार ओर ब्रिटिश-सरकार की ओर ; 
से पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वह जैसे चाहे यैसे क्रानून की रक्षा 
के लिए राजद्रोही आन्दोलन को कुचल डाले !% ५ > २ 
जहाँ किसान लोग लगान अदा करने से इन्कार कर देंगे, | 

1 कोई गवर्नमेण्ट नहीं ठहर सकती । ब्रिटिश-्सरकार' : 
बारदोली के राजद्रोही और गर-क्रानूनी आन्दोलन को. २ 
मटियामेट कर देने के लिए बस्बई-सरकार के सब प्रयत्ना | 
का समर्थन करती, है ।” | 


गवर्नर Wt भारत-मन्त्री के इस तरह गुर्राने पर 
महात्मा गाँधी ने लिखा ;-- 

“सत्याग्रहियों का कत्तेव्य बिलकुल निश्चित हे । उन्हें 
सदैव न्यायोचित समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए | 
परन्तु वह यदि नहीं होता, तो उन्हें उसके लिए लड़ने | 
को भी तत्पर रहना चाहिए । सत्याग्रही को प्रण की रक्षा 
के लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा देनी चाहिए 

उधर बारदोली के किसान, प्राणों की बलि चढ़ा देने | 
की तैयारी कर चुके थे। अब तक ज़ब्ती और कुकी तथा | 
छोटी-छोटी बातें ही रही थीं, पर शीघ्र ही मामला बहुत | 
गम्भीर होने वाला था। खेतों को जोतने-बोने का समय | 
आ रहा था । बारदोली के किसानों ने यह ठान लिया l 
था कि वे खेतों पर अपना क़ठज़ा बनाए TAN, जो खेत | 
सरकार ने नीलाम कर दिए हैं ग्रौर दूसरों को बेच दिए | 
हैं, उन पर उसी तरह क़ब्ज़ा रक्‍खेंगे और उन्हें जोतें ओर | 
बोवेंगे । प्राण रहते वे खेतों से नहीं हरेंगे । देसी दर 
सरकार गोली चलाने को बाध्य होती । और यदि बारदोली 
के किसानों का खुन खेतों में गिरता तो निश्चय ही | 
हिन्दुस्तान में वह आग लगती जो किसी के बुझाए 
न बुझती | 

लण्डन के 'मैनचेस्टर गाजियन? पत्र ने, जोकि मज्ञदूरः | 
दल का पत्र है, लिखा था-“ऐसी आपदाओं को टालने | 
का सबसे सुगम उपाय यही है कि प्रान्त का आशिक | 
एवं कर-सम्बन्धी अधिकार मन्त्रियों ही के हाथों में दिया | 
जाय । > x > पिछले वर्षो में रेयत को यह 'ग्रच्छा 
हथियार मिल्न गया है। उत्राइण्ट पालेमेण्टरी कमिटी ने 
भी यही,ईसफ़ारिश की थी कि ज़मीन की मालयुज्ञारी.मे 


दा) 4 AM ४ (८४ 


=h A, 4 


be 
| a = & 
| 
ma मे » AAR करने के सिद्धान्तों का व्यवस्थापिका से सम्बन्ध उपाय भी यही है कि ज़मीन की मालगुज़ारी और प्रान्त 
बस्बई- |° : चाहिए । पहले वे सिद्धान्त शासन-सम्बन्धी का आर्थिक प्रबन्ध मन्त्रयां को सौंप दिया जाय, जो ; 
स 1 एवं कानूनों में ही पाए जाते थे और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओों के सामने इसके लिए दायी हों। आावकारी 
| ओर रकारें भी इसे व्यवस्थापिका सभायो से सम्बन्धित करने के कर के सम्बन्ध में मन्त्रियां तथा व्यवस्थापिकाओं ने भी 
गै रक्षा हो सिफ़ारिश नहीं करती थीं, क्योंकि उन्हें भय था कि अच्छा प्रवन्ध किया है। अतः यह मानने के काफ़ी कारण 2l 
xX aga ऐसा संशोधन उपस्थित करेंगे जिससे मालगुज्ञारी हैं कि ज़मीन की मालगुज्ञारी के सम्बन्ध में भी वे वैसा । 
र देंगे, । हो जायगा । x > सरकार ही करेंगे । शहर स्वयं कोतवाली सिखलाता है ।” 
[रकार | पह एक अच्छा साधन है और ई TF 
[न को आकर्षक है, इसलिए कि तालुक्रे के मनुप्य कहाँ तक क़र्बानी को तैयार थे, | 
म्यों | ७ 
| f= 
ने पर | hd 
| 
| उन्हें 
RTI : 
लड़ने 
À रक्षा 


इसका सम्बन्ध ख़ास किसानों से है, जो राजनीति से 
प्रायः विरक्त ही रहते हैं। ज़मीनों की मालगुज़ारी पर ही 
प्रान्तीय सरकार स्थित हे और कोई सरकार इसकी 
सङ्गठित चेष्टा को अस्वीकार नहीं कर सकती। साथ ही 


लने योज्यो र à 
पथिक “ज्यो किसान राजनीतिक नेताओं को नौकरशाही के 
दिया (विरुद्ध नेतृत्व करने के लिए निमन्त्रित करेंगे, त्यों-त्यों 
अच्छा | सरकार का अन्त निकट होता जायगा। और यदि ऐसी 


ही fz कर हम लोग हठधमी पर ही क्रायम रहेंगे तो 
निश्चय है कि उसका अन्त भी इसी के द्वारा Stl इसका 


६ प्रतिनिधियों का डेपुटेशन, जो गवनर से समभोते के लिए मिला था । बीच में श्री० वहभभाई परेल खडे हैं । 


इसका अनुमान एक किसान की बातचीत से 
जायगा 1 ; 
“तुमने सरकार की अन्तिम विज्ञसि तो पढी हं 
“जी हा, पढी तो हे । इसके तो यही माने 
अब तक संग्राम जितना विकट हो 
उससे aga विकट होगा ।” क 
“आख़िर तुम लोग कब 
जब तक ज़रूरत 
हो चुका है (गाँव 


ea करने को इस समय गाँव भर में एक फूटी कौडी भा 
नहीं मिलेगी । जब से यह संग्राम शुरू हुआ है, HA पीतल 

के बर्तनों में खाना छोड दिया है। अत्र हम मिही की 

हाँडियों में पकाते हैं और मिट्टी की तश्तरियों में खाते 
हैं। उनकी इच्छा हो तो वह भी ज़ब्त कर ले जाये । हम 
बाहर चटाइयों पर सोते हैं, खाटों पर नहीं.। उन्हें कोई 
कया wea करेगा ? और अब हम अर ही उपाय सोच रहे 
हे | अब हम घरों में क्यों बन्द रहें । हम तो किसी घर को 
धर्मशाला बना देना चाहते हैं । कोई रोर खातेदार 

- (जिसके ज़मीन नहीं है) धर्मशाला को चलावेगा । 
ज़रूरत होगी, तो भण्डारा भी चलेगा ।” 


“मगर यदि तुम्हें घर-बार छोड़कर हिजरत करने की 
ज़रूरत हुई तो?” 

be “बहुत ख़ुशी से । हमने ग्रपने बच्चों को रिश्तेदारों के 
यहाँ भेज दिया हे । कुछ औरतें Sat के साथ चली 
गई हैं। सच पूछिए तो हम लोग सोने भर को घर में 
आते हैं ।” 

उपरोक्त बातचीत से यह, तो प्रतीत होता है कि 
किसान श्रब स्वयं मदाने और वीर बन रहे हैं और अब 
भारत के किसान भाश्त के स्वामी बनेंगे, वह दिन भी 
शीघ्र श्राने वाला है । 


ह 
ज्ञ; 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digi 
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श्रीयुत महाशय चन्द्रकान्त जी वारदोली स्वयं गए थे। 


वे अपना अनुभव इस प्रकार लिखते हैं--“सवेरे नो बजे « 
छ र्‌ 


की धूप थी । सरसन गाँव के एक स्परयंसेवक के साथ में 
गया । वहाँ एक कुनबी के घर में एक De खी नाज / 
साफ़ करती थी । “भाई पत्रिका लाए हो ?” स्वयंसेवक | 
को देखकर तुरन्त ही उसने पूछा । | 


“नहीं?” उस स्वयंसेवक ने जबाब चि 


र पत्रिका 
दोपहर में या साँख में मिलेगी, यह aaen । 
होत हल N RN ea (ee H 
कौतुहल होने पर मंने पूछा--स 
बहुत कष्ट सहना पड़ता है 2” | 
“ott हँसने वाले भाई ! पर उसके विना हमारे दिन | 
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बारदोली-स्वयेसेविकाशों का फक प्रभावशाली जत्या, जिन्होंने प्राण रहते अत्याचार न सदने की शपथ ली थी । 


सूने थे ? थे हमारी दो Fa देखो- वे घर में बँधी हैं। 
अगर में उन्हें बाहर a, तो ज़ब्ती वाले उठाकर 
क़साई BAIT घर में भैंसों की सेवा करती हँ) | 
इसका मुझे कुछ दुख नहीं होता ।” इतने में उसका लड़का 
नहा कर आया । स्वयंसेवक के साथ वह भी तैयार होकर 
चलने लगा । पर मेरा ध्यान उस TST की ओर था ।. 

“माँ जी ! इस साल ज़मीन बोई जायगी क्या?” 
थोड़ी देर में मैंने पूछा । १ 

“बोई जाय या न बोई जायं । हम तो वल्लभभाई, 
जो कहें, उसकी राह देख रहे हैं । पेट पुरता खाने को इस 
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दिसम्बर, १६२८ ] ३३५ 
पई आम किक 
गै बजे ० सरती सेन मिले, इतनी हद तक इश्वर नहीं रूठा हँ | गाँव में क्रुर पठान फिरते थे । स्त्रियाँ उनके दुष्ट 
एथ जै] घर की इस ज़मीन के छोड़ने का अवसर तो आने का व्यवहार जानती थीं, तो भी कितनी खियाँ घर से बाहर 
aa नहीं !? निकलने में नहीं हिचकती थीं। पठानों का विकराल स्वरूप 
aa “क्यों नहींआवे ?”--उसका लड़का बीच में बोला । उन्हें नहीं डराता था और न वे अपनी हिम्मत ही खोती 
F aA A Gn | 
“सरकार ज़मीन जब्त करे तो फिर क्या होगा 2” ai । j 
fe “ag क्या बात है ? ज़मीन ज़ब्त केसे करेगी ? स्टीमर एक कुनविन के घर हम गए । उस देवी से बात की । i 
। पर ज़मीन चढ़ाकर ला उसने कहा-- तीन दिन से मेरी Fa दो-एक पठान afa- | 
a a | cl “Sea हुईं ज़मीन में भी कर ले गए हैं । में तो उस ge पठान के आगे जाकर कहने 
| गो करना हो वह करे ।” वाली हूँ कि, श्रो नालायक्र ! मुझे ले जा न ! इन वेचारे 
रे दिन | i 
| 
i i 
| | 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
fi 
| 
~ > = a 4 | 
i दो सुप्रासद्ध महिला कायकत्ता — 
ही हैं। | (१ ) कुमारी मीटूबेन पेटिट और ( २ ) श्रीमती भेसानिया हिरासत में । आप जमती का माल किसी को न खरीदने देने का. | 
उठाकर प्रचार कर रही थीं, इसी जुम में पुलिस ने आपको गिरफ्तार कर लिया था । ree 4 
Gu हूँ, E 
लड़का यह सुनकर मुके बड़ा Mare हुआ । उंस वृद्धा से निर्दाषो को किस लिए ले जाता है है 


होकर फिर हमने बिदा ली । इस प्रकार जिन-जिन गाँवों में अपराध किया हे? पर ये पापी सुनते नहीं 
ci गए, वहाँ के वृद्ध, युवा या बालक, खी या पुरुष किसी के ले जाने का दुख नहीं है। मुझे जेल 
११) घर में शोक के चिन्ह नहीं दिखाई पड़ते थे। भयङ्कर गए ? इनकी इस शेतानी से ag 

i श्रत्याचारों से पीड़ित होते हुए भी मैंने देखा कि सबके नीचे मरना ठोक है ।” इसी 
भभाई | मन में उत्साह है--जैसे कि उनके घर में महा उत्सव हो यही सुनने को मिलता था 
हो इस) रहाहो। - r  होगईंथी। वहाँ से हम पि 


A 
ai 
| 
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उसकी युवा पत्नी ने अपने ऊपर ग्रत्याचारा का वरात 
करने के उपरान्त कहा-- भाई ! हमारे गाव से सरकार 
को फूटी कोंडी नहीं मिलने की । 


| श्रीमती शारदा मेहता, बी० To 
EE आप सब-प्रधम गुजराती gee महिला हैं, जिन्होंने अपना 
जीबन ही देश-सेवा में लगाने का पुणय सङ्कल्प किया है । 
aR सत्याग्रह-य़ान्दोलन में खियो ने. जो भाग लिया, वह 
 आषही के नेतृत्व शौर शिक्षा का फत था । महात्मा गांधी ने 
एक बार कहा था कि “मुझे अरमान है कि एक बार में शारदा 


मेहता जैसी वीर माता के 


गभे से पैदा होऊँ।” 
HERE 1» t 


वर्षों तकःसरकार इसी प्रकार ज्ञक्म करती. जाय तो उसका 


Sa meet 


` देह सख्त मार की चोट से सूज गई, मुँह और पैर में | 
„उसने फ़िर कहा-“यह सत्याग्रह क्या ऐसा-वैसा है। घा | 


& ७ 
[ बष ७, खण्ड १, संख्या २ 


परिणाम उसी के लिए ख़राब होगा।” फिर उसने उत्साह-. 
पूर्वक कहा--“सो दिन सास का तो एक दिन बहू का, 
इसी से हम लोगों के छुकाने की बारी थाई है 
“आज तो इस गाँव में छोटे कमिश्नर की मोटर आई | 
थी ?”- मेरे साथी ने उससे पूछा । ° | 
“क्या करने के लिए ?” १ 
“और ज़ब्ती के लिए शिकार (रो 
“कौन सा मुँह लेकर ४ 
ओर क्या ज्ञव्ती करेगा ? ह 
èP इस प्रकार गाँव की a 
दिखाई दीं । उनकी हिस्सत और श्रद्धा के आगे सुके 
मस्तक झुकाना पड़ा | 
एक दूसरे घर से गए, वहा घर के ६ 
लड़कियाँ खेल रही थी । कूद-कूद कर नाच रह 
बालिकाओं की ओर मेंने देखा, तो मेरे कास में 
आवाज़ आई :-- : | 
अमे लीधी प्रतिज्ञा पालशु रे, | 
बार्दोजी नी राखवा लाज | | 
इन बालिकाओं में अभी से यह सरल प्रेरणा देखकर | 
आनन्दित हृदय हो, वहाँ से रवाना हुग्रा! इन बालि- | 
काओं का यह गीत अभी भी कानों में सुनाई पड़ता है-- | 
“बारदोली नी राखवा लाज 1” ... 
वारदोली-सत्याग्रह-छावनी के विभागपति श्री० डॉक्टर 
चम्पकलाल जी घीआ कहते हैं--“बारदोली की देवियों 
को Ha बड़ी प्यारी हें । सरकार ने चालबाज़ी कर स्त्रियों | 
के दिल cart का प्रयत्न किया था । मैंसें ज़ब्त करना | 
शुरू किया--उन्हें हर प्रकार से सताना शुरू किया । 
मूक प्राणी किसके आगे अपनी wate करे ? बैठ जाय 
या पेर सारे तो पीछे से पठान का डण्डा पड़े। घास, 
पानी और दाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं । एक भैंस 
बेचारी सरकारी थाने में ही यमराज के घर में चली 
गई और सरकार के कपाल में काला टीका पोत गई । 
दूसरी भैंस का हाल बड़ा करुणाजनक था । उसे ज़ब्त 
कर खूब मारा | इसलिए वह थाने पर पहुँचते ही ज़मीन | 
पर गिर पड़ी, उससे खड़ा होना मुश्किल हो गया । 


PRP PLL IIe, 
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घाव हो गए। सात दिन. तक यही अवस्था रही ।. 
नौकरशाही के श्रमलदार और बम्नई-परकार के आदर्श | 
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पठान भैंस के इस बर्ताव से परेशान हो गए। थाने मै के लिए उन्हें जितनी बधाई दी जाय, थोडी है । नौकरशाही 
हे सरकार के सर पर बदनामी आवे, और गाँव मै ने तो इन तीन भाइयों से दुश्मनी का बदला लेने का 
र जाने वाला उन्हें कोई नहीं मिलता था। निश्चय किया ar) सेठ दोराबजी के यहाँ तीन-तीन बार 
प्स ले जाने में शर्म मालूम देती थी कि 
सरकार को बारदीली तहसील भर में भेंस ले 
जाने, के (लए एक भी नोकर नहीं मिलता, और 


2ls 


रीव ताबेदारी में 
al डर था। इससे 
सरकारी गाड़ी में 
1 उसे ज़ब्त किया 


A बना 1हल-डंले दख सहन 
कर रहा था) AS किसान, ने इस सत्यु-शय्या 
८९ पड़ी हुईं भेस के धाव साफ़ किए, उसकी सेवा 
बर्दाश्त की ! 
पर दुष्ट, घातकी, नराधम जैसे-राक्षसों की 
मार से की हुई शिकार, पड़ी हुई मेंस अन्त में 
` यसराज के दरबार में सरकार के gat की काली 
कथा कहने के लिए चली गई । हज़ार के क़रीब 
Wa ज़ब्त कर ली गई, और गरीब किसानों की 
यह सम्पत्ति मामूली क़ीमत में क्रसाइयों के हाथ 
नीलाम कर दी गई । अपने बच्चों से भी प्यारे 
जानवर क़साइयों के हाथों में जायँ--यह बारदोली 
के किसान नहीं सहन कर सकते थे । तिस पर 


भी उन्होंने आश्चर्यजनक शान्ति धारण की | वे कुमारी gl पेटिट 

यह मान बेठे कि जैसे अपने जानवरों को दूसरी ५७८८ yg 

बीमारियां घेर लेती हैं, वैसे नौकरशाही के रोग आप बम्बई के धन-कुबेर मि० पेटिट की कन्या-रल हैं fared 

तल पी ee ae 1 रही है । आजीवन किसानों की सेवा करने का संकल्प किया है | बाढ़ के समय . 
बारदोली के वीर किसान और उनकी बीरा- आपने पीड़ितों की जो सेवा की थी, वह स्वर्णाक्षरों में अंकित है । 

wat देवियों की उपमा किससे दी जाय। वारदोली-सत्याग्रइ-यान्दोलन की आप एक प्रभावशालिनी कार्यकर्ती थीं । 


अस्सी हज़ार स्री-पुरुष एक आदमी फे रूप मे. आजकल आप मथ-निषेध सभा की र से बड़े जोरों से कार्य कर 
काम कर रहे हें । बालोद के सेठ दोराबजी, सेठ रदी दें । प्रान्तीय सरकार पर आपके कार्ये का बडा आतङ्क है। 


घीरचन्द भेनाजी तथा बारदोली क़स्त्रे के . सेठ इस्माइल ज्ञव्ती की । तेइस सौ रुपए की ज़ब्त की हुई शराब को 
गावा. के अविचल साहस, प्रे, eat और सहनशीलता केवल san) ₹० में बेच दी। इतने पर भी. लगान की 
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रकम पूरी नहीं हुई, तो बाक़ी के लगान के लिए उनकी 
क़रीब ३० हज़ार रुपए की ज़मीन ख़ालसा कर दी | दूकान 
बन्द कर दीं गई । तब आबकारी-विभाग की ओर से यह 


श्रीमती भक्त लक्ष्मी देसाई 
आप दरवार गोपालदास जी की त्योगशीला पत्नी हे, जिन्होंने 
» १६२१ में गद्दी त्याग दिया था । पति पत्नी दोनों ही ने 
किसानों की सेवा का ब्रत धारण क्रिया है और 
बारदोली-सत्यागइ-गान्दोजन में इस आदर 

दम्पति ने विशेष भोग लिया था। 
धमकी दी गई कि जो दूकान नहीं खोलोगे तो तुम्हारे 
साथ क्रानूनी कार्यवाही की जायगी। सरकार ने इस 
प्रकारे धारदोली के हर एक किसान की परीक्षा लेकर 
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उसे रास्ते का भिखारी बना दिया था, तिस पर भी 


किसान नोकरशाही के पेरो पर नहीं गिरते थे, वरन्‌ * 


अपनी माँग पर FAA थे । 

वीरों की कुर्बानी के कुछ जाग्रत नमूने देखिए :-- 

सेठ वीरचन्द भेनाजी को तहसील 'से ख़ालसा का 
नोटिस पहले-पहल मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । 
दब्बू बनिया जानकर सरकार ने अपना पहला दाव उन्हीं 
पर आज़माया। पर सदा के डरपोक और मालदार 
इस बनिए ने तो एक वीर क्षत्रिय की सी हिम्मत 
दिखंलाई | उसके यहाँ तो दो बार ज्ञब्ती हुई । ज्ञमीन 
ख़ालसा की । फिर उसके घोडे की दो जोड़ियाँ ज़ब्त करके 
ले गए। १ 

सेठ इस्माइल गवा एक ईमानदार मुसलमान हें | 
सात सौ रुपए की लगान के लिए इन पर ख़ूब दाब-दूब 
की गई । सरकारी अमलदार, सरकार के जी-हुज़ूरियों 
ने इन्हें बहुत समभाया, फुसलाया, धमकाया, पर यह - 
मुसलमान अपने वचन की प्रतिज्ञा कैसे तोड़ सकते थे ? 
इनकी बन्दुक्र gta ली गई । लायसेन्स भी ले लिया 
गया। इनकी पचास हज़ार रुपए की ज़मीन ख़ालसा कर 
ली गई । K 

मि० गार्ड ने इन्हें ख़बर दी कि सरकार ने ज़मीन 


à ड © 
पर क्रव्ज्ञा कर लिया है। इस ज़मीन पर उस>समुय a 


२ हज़ार रुपए का अनाज, २० हज़ार रुपए की घास 
ओर क़रीब २४ हज़ार रुपए के बैल थे। यह ख़बर 
सुनने पर भी इस भाई का चेहरा वैसा ही हँसता रहा । 
हमेशा श्रानन्द में रहता। इसकी हिम्मत और सहन- 
शीलता तो भारतवर्ष के उन ज़मींदारों के लिए सबक़ ६ 
है, जो किसानों को चूसते Basie सरकार के जी- _ 


ie 


हुजूर बनते हैं.। -i $ 
बारदोली के किसान जेल से नहीं डरते थे । जेलों मे | 
वे सैकड़ों की संख्या में. भर गए और बाक़ी जाने के | 
लिए कमर कसे हुए ये। सरकार उनकी खेती में उन्हें 
अटकाचेगी, तो वे (सब के सब जेल भर देंगे। उनके | 
लिए तो घर की सब सम्पत्ति दे देना और जेल जाना . 
मामूली बात हो गई थी | घर पर ताला बन्द कर तीन: 
तीन दिन तक दिन-रात जानवर और आदमी एक साथ | 
मकान में बन्द हें ; और यह हालत हुए आज ४ महीने. | 
हो गए--यह जेल नहीं तो क्‍या है? जेल में खुराक | 
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र मिलती है, रहने को घर मिलता है और हवा मिलती 
RI * हे | मिहनत तो किसानों को सवेरे से शाम तक कहाँ नहीं 
करनी पड़ती ? सरकार के आगे वीर किसान हाथ उठा- 
उठा कर कहते थे कि हम पर तोप चला दो । हम अस्प्ती 
[का हज़ार किसान तमाम भारतवर्ष के किसानों को चूसने 
था । वाले लगान के लिए मर जायँगे तो सोच नहीं । अमीर- 
उन्हीं nda सब मरने को aan हें । किसानों की स्त्रियाँ 
दार खुल्लमखुल्ला कहती थीं-“इन्हें क्रैद करोगे तो स्त्रियाँ 
ममत खेती कर जेल जायँगी | हम तोपों से भी नहीं डरती हें । 
मीन सरकार पुरुषों से पहले हमारा बलिदान ले 1” 
करके wan गाँवों के किसान गोसाई भाई के पञ्चायत में 
हाज़िर न रहने का मुक़दमा अदालत में चलता था। 
ca यह क़ायदा है कि पञ्चायत में बुलाने के लिए लिखित 
-दूब परवाना थाना चाहिए । सर फ़ोजदार ने वेसा नहीं किया । 
रियों जब अदालत में फ़ोजदार ने कहा कि “लिखित परवाना” 
यह दिया गया है, तब गोसाई भाई का सच्चा हृदय झूठी 
थे? बात सहन न कर सका, और वे बोल उठे--“अरे फ़ोज- 
IM दार, तू ईश्वर को art कर तो ata?” किसान 
. कर झूठी साखी केसे दे सकते हैं? और वह डर तो सारी 
दुनिया का न्याय करने वाले भगवान्‌ का था । फ़ौजदार, 
मीन मैजिस्ट्रेट या नोकरशाही के अमलदारों का न्याय 
गमय. किस खेत की मूली था। बेचारा फ्रौजदार बहस में 
घास गड़बढ़ा गया । 
AR सरमन में एक मुहृदले पर ग्रठारह घण्टे तक ज़ब्ती 
हा। करने के लिए घेरा डाला गया था। घेरां डालकर 
हन- जानवर तथा आदमियों को - शौच-क्रिया तक से रोका 
बक्क गया। पानी की कठिनाई कर दी गई। ख़्राक मिलना 
जी- . तो मुश्किल था । सब दरवाज्ञो के बन्द होने से बाल- 
a बच्चे तथा जानवर तडफडाते रहे सात दिन बीत गए, 
गे भें पर घर न खुले । वीर किसान ज़रा भी न झुके । हार कर 
"S नौकरशाही ने ज़ब्ती का घेरा उठा लिया और किसानों की 
उन्हे है विजय हुई । ज़ब्ती की क्रूरता और अमाबुपिक नीति इस 
-नक़े सम्य सरकार के राज्य में चलती है। यह क्या इस सरकार 
गना को लज्जित करने वाली = a छृशंस अत्याचार बार- 
w बोली AS भर में हुए हैं। यहाँ इन्हें दुहराने से 
पध डों पन्ने भर जायँगे । एक बड़े खातेदार से लगान देने 
हीने. की बड़ी पैरवी कौ गई । पहले तो उसे धमकी मिली । पीछे 
T f झूटे मामले में उसे फॅसाने का प्रयत्न किया गया। तिस 
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पर भी वह भाई विचलित नहीं हुआ । तब एक ऐसे पेन्शनर 
की पेन्शन में से, जो उक्त खातेदार का मित्र था, लगान 
वसूल किया गया । उस पेन्शनर से ञ्रमलंदार ने कहा 
कि तुम्हारे खातेदार मित्र ने, तुम्हारी पेन्शन में से लमान 
वसूल करने के लिए हमें इजाजत दी है । पर इस 


> 
e 


पेन्शनर से इसके खातेद्वार मित्र ने कुछ नहीं कहा था । 


१०४ 


eS, 


कुमारी मनीबेन पटेल 
आप भी बारदोली-सत्याग्रद-आान्दोलन की प्राण dt) आपने 
भी वडे त्याग और निष्काम सेवा कर भारतीय महिलाओं 
के समक्ष एक अपूव आदश उपस्थित किया है । 


वहाँ पर -उसने पेन्शन से रुपए काटने से साफ़ इन्कार | 
कर दिया । घर पहुँचने पर पोल 
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ani. मिल्कियत-जायदाद तो में प्राप्त कर सकूँगा, पर 
पोढियो तक के लिए खोई हुई इज्जत - फिर मिलना 
सम्भव नहीं । पिता भी सरकारी था--पर वह एक सरकारी 
ग्रमलदार था, जो पहले लोगों को बहुत सताता था | 
उसने अब यह जाहिर कर दिया कि मेरे पुत्र को मेरे 
पीछे विरासत में मिहिकियत नहीं-इजज्ञत चाहिए ; र 
मेरी उम्र तो बड़ी हेतो BR Fata को क्या करना 
है । फिर जिस राज्य में न्याय न होता हो और किसानों 
को समूल नाश करने की नीति व्यवहार में आती हो, उस 
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है उतनी ही प्रशंसनीय भी है । गाँव के किसान तो यह 
कहते थे कि इन पटेल और तलातियों के इस्तीफ़े का 
मूल्य हमारे लिए काउन्सिल के सभासदों के इस्तीफ़ों की 
अपेक्ता, अधिक गोरव-जनक है 

बम्बई के उत्कट विद्वान्‌ मुन्शी कन्हेयालाल एडवोकेट 
की विदुषी धर्मपली श्रीमती लीलावती देवी ने स्वयं 
बारदोली जाकर जो कुछ उदगार प्रकट किए हैं, उन्हें 
सुनिएः- 

“बारदोली के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के श्रत्याचारों 


अपनी पुत्री-लहित श्रीमती भेसानियाँ ,. . . `. ... . 
आप वम्बई के एक प्रतिष्ठित पारसी-५रिवार की महिला-रल हैं, जिन्होंने शेष जीवन, किसानों के: -' 
सुधार के लिए अपण कर दिया है । आपने बारदोली-सत्थाग्रह-यान्दोलन में आदश भाग 
लिया है । आप ही इस चित्र में चक्की पीसने का अभ्यात RAR O 


राज्य में सुकते जमीन रखकर खेती करने से क्या लाभ 
है। भले ही ज़मीन सरकार ज़ब्त करे या बेच डाले । 
कुल ७६ पटेल तथा २१ तलाती-पुलिस और चौकी- 
दारों ने इस्तीफे दे दिए थे। प्रजाप की यह कितनी 
बड़ी विज्ञय थी । सरकारी पुलिस बारदोली में नहीं थी । 
st थोड़े आदमी थे, उनपर.कलक्टर साहब का विश्वास 
नहीं था | यह बहादुर पुलिस के नौकर भी इसी तहसील 
“की सन्ताने हैं, किसान हैं, और इनकी देश की ओर लगन 
'सूली पर चढ़ने वाले देशभक्त के सामने जितनी aara 
क 
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'के समाचार आने पर में तारीख १४ को सशङ्क हृदय से. 


“अपने पति के साथ रवाना हुई । ' तारीख़ १४ को सवेरे 


'मैं और मेरे पति तथा रायबहादुर भीमभाई a 


'बारदोलीस्देशन से. उतरे और सरदार वल्लभभाई के 
साथ श्रम में गए 4 सारे आश्रम में उत्साह व. 


ei 


6 


तत्परता और स्वातन्त्रय का वातावरण व्याप्त था। शोक, | 


“दुख, चिन्ता, giaa कहीं नहीं दीखती थी । वहाँ की 


“परिस्थिति के सम्बन्ध में हमने वल्लभभाई से पूछा soe i 


4 
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“के प्रकाशन विभाग से बारदोली की “घटनाएँ थोड़े समय 
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में ही मेरे पतिको बतला दी गई । वारदोली का 
प्रकाशन विभाग ग़ज़ब का काम कर रहा था | 

पर अब सबसे बडा अनुभव तो अभी होने वाला 
था--वह हमें तब हुआ जब हम मोटर पर चढ़कर ग्राम 
देखने गए । वर्षा आगई थी, इसलिए सड़कों पर मिट्टी 


जम गई थी | सबसे पहले हमारी पार्टी सरमन गई । वहाँ 


से लोटती बार हम बावला गाँव गए | 
जैसे हातिमताई के क्रिस्से में किसी निर्जन नगर की 
कहानी पढ़ते हैं, उसी प्रकार सारा गाँव दिखाई दिया। 


३४१ 
खुल गए । हम घर के अन्दर गए और वहाँ जो दृश्य 
देखा वह जीवन भर नहीं भूलेगा। उसमें केवल दरवाज़े 
से प्रकाश और हवा आ सकती थी, खिड़की कोई नहीं 
थी । इस घर में तीन-चार faat लड़कों को लेकर 
खड़ी थीं। एक ओर के हिस्से में Ha श्रौर उनके बच्चे 
वरोरा जानवर बँधे थे | दरवाज़ा खोलने पर भी उस घर में 
अंधेरा दिखाई देता था । पर जब इस घर के दरवाज़े बन्द 
हो जाते होंगे तब इन सबकी क्या हालत होती होगी ? 
कलकत्ते की काल-कोठरी की AIA यह अधिक ANT 


किसान-स्त्रियो के मध्य मे श्रीमती पेटिट 
जो बम्बई के धन-कुबेर मि० पेटिट की आदश-धम-पत्नी हें । 


हरेक घर के दरवाज़े और खिड़कियाँ बन्द थीं | इन घरों के 
अन्दर कोई जीवित आत्मा रहती होगी, यह बात पहले- 
पहल किसी अनजान: आदमी को देखने पर तो नहीं 


“सालूम हो सकती थी | वह तो यही जानेगा कि यहाँ 


कोई आदमी की जाति रहती ही नहीं है। एक ओर 
SAR पर उसी गाँव का एक स्वयंसेवक पहरा दे रहा 
था। हमारी मोटर देख कर उसने तुरन्त आवाज्ञ दी 


. कि खिड़कियाँ खोलो, आश्रम की मोटर है। 


ग्राश्रम की ओर धीरे-धीरे एक कें बाढ एक दरवाज़े 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG: 


कारागृह था। ऐसे एक घर नहीं, किसानों के सब . 
के सब घरों में खियाँ श्रौर बालक गन्दगी में बन्द हो 
कर रहते ; साथ ही इस कारावास से सड गए और समद | 
हो गए। जानवर भी एक साथ रात-दिन पाँच-पाँच महीने 
सें रह रहें थे। उनके प्यारे जानवर बाहर अहाते में रहने से 
ज़ब्त'न हो जाय, इसी कारण से वे उन्हें इस स्थिति में रखते 
थे, जिस दुगन्घ और गन्दगी में कभी कोई एक क्षण बैठने 
को तैयार नहीं हो सकता 1 ज़ब्ती अमंलदारों की निदंयता - 
के समय तो कितनी बार वे एक-एक सप्ताह तक शोचादि | 


An ene 


के लिए बाहर नहीं जा सकते थे । उसी अँधेरी तद्ग 
जगह में गडढा खोदकर मल-मूत्र करते थे । यह दृश्य 
देखकर मेरी छाती फट गई । नेत्रो से alg बहने लगे । 
पर इतने दुख सहन करने वाली उन बहिनों के सुख पर 
कायरता और दुख लेशमात्र भी नहीं था। यह दृश्य 
देखते-भालते एक घर की वृद्ध माँ जी से मेंने सहज ही 
में कहा--“माँ जी, इतना दुख सहन करती हो, इससे 
सरकार का पैसा दे दो, तो केसा हो ?” जवाब में वृद्धा माँ 
ने हँस दिया । श्रभी तक इतना सहन किया और अब 
पैसा दे दें ? न्याय होगा तब पेसा देंगे, अन्याय की एक 
दमडी नहीं मिलेगी। फिर wear कर मैंने एक दूसरे भाई 
से कहा- सरकार वल्लभभाई को पकड़ लेगी तो क्या 
करोगे ? 
“एक वल्लभभाई जायँगे तो Fat ऐसे अनेक 
` वल्लभभाई वली होंगे।” यह जवाब मिला। इतनी 
दृढता के आगे निबेलता का एकं शब्द भी बोलना पाप 
था । इस बीच में गाँव के लंगंभग संभी आदमी इकहा 
हो गए थे । उनके आगे थोड़ी सी बातें कों। उनके दुख- 
सुख जानने का थोड़ा प्रयत्न किया, उनकी ददता और 
साहस की प्रशंसा करके हमारा दल आगे चला । 
सरमन-थाश्रम में गए। वहाँ डॉक्टर gaa और 
श्रीमती शारदा बहिन से भेंट हुई | थोडी देर वहाँ बैठने के 
बाद भुसावल. गाँच भी जाकर देख आए । वहाँ पहले से 
लोगो को ` ख़ंबर होने से श्रीमान्‌ लल्लूभाई के यहाँ सब 
ए थे । श्रीमान्‌ लल्लूभाई पर किसी नाज्ञिर ने 
सूरत की अदालत में मुक्रदमा चलाया था । उनका यह 
अपराध था कि उन्होंने लोगों को लगान नहीं भरने 
दिया | इसके बाद हम लोग कहाँ-कहाँ गए शौर क्या-क्या 
देखा, उस सम्बन्ध में में यहाँ पर कुछ लिखँगी। 
| सच पूछी तो “इस समय बारदोली में सरकार का 
_ "डर और राज्य के लिए इजुत इन दोनों चीज़ों में से एक 
भी नहीं रही ।” सरदार वल्लभभाई का बारदोली में 
जितना हुक्म माना जाता है, उतना ही सरकारी हक्म 
“वहाँ हास्यास्पद अवस्था में पहुँच गया है al ak 
*पटवारियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, और लोगों ने मकान के 
“नम्बर निकाल कर फेक दिए हैं । इतना हो गया हे कि 
“अब लोगों की ज़मीन का पहचानने वाला सरकार के लिए 
कोई महीं रहा । 
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सरकारी ग्रफ़सर योग्यायोग्य का सारा विचार 
बिलकुल भूल गए हैं। चालीस हज़ार रुपए की ज़मीन 
चालीस रुपए सें बेची जाय; इतने पर भी लगान पूरा न 
हो, तो रोटी करने के बासन और घर के गाडी-घोडे 
तक एक सौ रुपए के लगान के लिए ज़ब्त कर, बेच डाले 
गए। श्रीमती सीढू बहिन, मुरारी बहिन, श्रीमती माई 
लक्ष्मी देवी आदि वीर. बहिनों ने ज़ब्त ज़मीनों को अपने 
ग्रधिकार में कर war है। जब तक ये बहिनें जेलो के 
बाहर हैं, तब तक इन ज़मीनों पर किसी का क़ब्ज़ा नहीं 
हो सकता । पर उन्हें एकाएक पकड़ना, केवल एक बन्दर- 
घुड़की है । 

सरकारी अफसरों के दिमागी grat में से एक हुक्म 
भी वहाँ अमल में नहीं आता । कलक्टर के कमरे के 
बाहर पहरा देने वाले तीन युंवकों को एक के बाद एक 
को पकड़ा तो और अनेक पकड़े जाने के लिए इतने और 
आ गए कि कलक्टर को ही वहाँ से दूसरी जगह चल 
देना पड़ा । मकान खुद्वाया, गाड़ी Fea की, पर उसे 


जोतने के लिए न तो बैल मिले और न खींचने के लिए -५--- 


मज़दूर । ज़ब्तियाँ और ख़ालसा के नोटिस बिना पहचाने 
चाहे जहाँ लगा दी जाती है, लोग उन पीले पन्नों को 
न देखते हैं, न पढ़ते हैं । लोग तो यह मानते हैं कि ज्ञमीन 
हमारी है, सरकार कौन होती है ? 


छोटे से लेकर बड़े से बड़े सरकारी नोकर था अफसर. 


को बारदोली में एक पाई की चीज़ नहीं मिलती । चाय 
पीने के लिए एक पाव भी दूध नहीं मिलता था। बेचारे 
नौकरों को रस्सी के बिना पानी भी नहीं मिलता | यह | 


सुसीबत सरकारी नौकरों की थी। उनका किसी fea का i 


की मोटर यदि कीचड़ में फँस जाय तो घण्टों तक लोगों 
को धमकी और लालच देने के उपरान्त. भी वहाँ पड़ी 
रहती थी। पर कोई उसमें हाथ नहीं लगाता था । जब y 
सरदार वह्लभभाई MA और सरकारी अफ़सर:उनसे | 
कहें, तब उनकी आज्ञा से लोग मोटर को कीचड से निका- | 
‘@a थे । यह स्थिति वहाँ थी । आज की घड़ी तक लोगों | 
`कीं eat का कीति-स्तम्भ स्थिर है। `. | 
पंठानों के Heat की भी हद हो गई थी | उनकी as 
होकर नहाने की बात, शक्कर के धोखे में नमक चुराने की . 
घोत ओर लोगों के घर में जबरदस्ती घुस जाने की बात, | 


काम करने के लिए कोई आदमी नहीं मिलता । एक अफ़सर । 


~ 
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Galt आदमी आए 
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भयङ्कर अत्याचारों की बड़ी लम्बी फेहरिस्त हे । अफ़सरों 
ने भी इन पठानों को aa उत्तेजना दी। ज़ब्ती सूर्यास्त के 
उपरान्त नहीं होती, पर इनका कानून सूर्यास्त के बाद 
भी चलता | ताला न तोड़ने का नियम होने पर भी ये 
दुष्ट पठान दरवाज़ा खोलकर घरों में घुस गए । इन gei 
ने देवियों के हाथ पकड़-पकड़ कर घसीटा | इतने पर भी 
जुब्ती अफ़सर न शर्माया। रात में एक आदमी ने 
दरवाज़ा खटखटाया-“फ़लाने भाई, दरवाज़ा खोलो, 


: रानीपरज जाति की एक किसान महिला 
इस जाति ने भी वारदोली-सत्याय्रह-ग्रान्दोलन में 
प्रभावशाली भाग लिया था 1 


” इस प्रकार की. झूठी बातों से 

ये दुष्ट पठान बड़ी रात में लोगों को तङ्ग करते। . . 
पर किसी घडी दर-असल सेहमांन आते थे,. यह 

सन्देहजनक. बातें थीं। दरवाज़े तो खुल -नहीं सकते थे । 


महत्ता के आगे हमारा हृदय नमता था Le 


मेहमान आने पर भी उन्हें चौतरे पर रहने.को कहा मौका तो हमें शाम को मिला। नानीफ़रोद नामक a 
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जाता। बाहर खिड़की से लटकाकर चाय और पानी 
दे दिया जाता और सवेरे जाने को भीतर से ही कह 
दिया जाता था। भूल-चूक से खिड़की खुल जाय तो 
पठान तुरन्त कूद आते थे । अनेक बार तो वे दीवार पर 
चढ़कर पीछे के रास्ते से घर में घुस आते थे । इस प्रकार 
लगातार घर बन्द रहने पर घरों में स्वयंसेवक-दल लोगों 
को भोजन और पानी पहुँचाता। इतना होने पर भी 
लोगों ने विना किसी शिकायत के सारी अवस्था सहन 
की है 

एक समय एक देवी मकान का दरवाज़ा खोल कर 
आँगन में कुछ काम से आईं थी । इतने ही में जन्ती 
अफ़्सर Al धमके । देवी तुरन्त घर में जाने लगी । पर 
अफ़सर ने उसे दरवाज़े पर पकड़ लिया । उस पर 
दरवाजा बन्द करने का और. अपना पैर कुचलने का 
युक्रदमा चलाया । देवी का पति बेचारा भलामानुप 
था । वह पहली बार ठीक-ठीक उत्तर न दे सका । दूसरी 
बार श्रदालत में जाने पर उसकी स्त्री भी उसके साथ 
हो ली । गाडी में वंह उसे हिम्मत देने लगी और बोली-- 
“जवाब देने में क्यों डरते हो ? रोनी शकल क्यों बनाए 
हुए हो ? अगर सच-सच कहने पर छः महीने की सज्ञा 
मिले तो .कहना कि सरकार १२ महीने की क्रैद दे 1” 


बारदोली की इस लड़ाई में इस प्रकार बहिनों ने पुरुषों 
को आगे बढ़ाया | बारदोली की बहिनों का शौर्य aT 
था। उनके सुख पर चिन्ता नहीं, दुख नहीं । जितना दुख 
वे सहन करतां, वे हँसते-हँसते सहन करती थीं । 
अपने स्वयं निर्णीत कारागार में महीनों बन्द रहने पर 
भी विषाद की एक रेखा भी उनके हृदय को कलुपित j 
नहीं करती थी ।. सरदार. वल्लभभाई पर तो अस्सी हज्ञारा | 
भाई-बहिनों की अपू श्रद्धा थी । वे जहाँ जाते थे वहाँ | 
गाँव की खियाँ एक के बाद्‌ एक आतीं । उनके मक पप | 
कुटुम्ब की विजय का तिलक कर अपनी शक्ति के अनुसार | 
रुपए की भेंट देतीं । जो विश्वास और भक्ति-भाव से भेंट. ie 


ne 


_ होती है उसे देखकर अश्रद्धालु का भी हृदय पिघल जाता 


था ॥. इनके .गीत दृढ़ता और आत्म-विश्वास पैदा 
वाले सुने इन अशिक्षित भाई-बहिनों की आए 2 


पर सरदार वल्लभभाई पर श्वास देखने का 


में उनका व्याख्यान था । वहाँ हमारे साथ वे चल दिए । 
रास्ते में आने वाले गाँवों में बड़े उमङ्ग, सदभाव और 
भक्ति से लोग उनका स्वागत करते थे। खियाँ उन पर 
ERM, ATT और पुष्प चढ़ातीं। उनके आगे भेट भरतीं । 
यह सब दृश्य हमें देखने को मिला। बारदोली के ८० 
हज़ार खी-पुरुप और बालकों का मन केवल वल्लभभाई 
में था। वे उनके मार्ग-दर्शक नहीं, वरन्‌ तारनहार 
हैं। उनकी आज्ञा को वे प्राण देकर भी पूर्ण करने 
तैयार हैं । i 
अमे लीधी प्रतिज्ञा पालशु रे । 
भले काया ना कट का ATT N 
यह घोषणा केवल एक गाँव के लोगों की नहीं थी, 
समस्त:बारदोली इस प्रतिज्ञा से बद्ध हे.! सरकार इन्हें 
डराने और कुचलने की मिथ्या बात करंती थी । 
वहाँ तो खियाँ यह गाती थीं :--; . . 
सरकार, जो ने श्रभागीयातु जागी । 
तोग्रा वार ऊपर वे गया बागी। 
'कौन कहता है कि यह लोग हार की ज़रा भी 
आशङ्का रखते थे? | 
बारदोली तालुक़े में सत्याअहियों ने जो सुव्यवस्था 
रक्खी थी, उसके आगे आजकल के अ्रद्धरेज़्ी शासन की 
ब्यवस्था किसी मूल्य की नहीं। हर-एंक छावनी में एक 
विभागपति था। इस विभागपति के हाथ के नीचे 
स्थानीय स्वयंसेवक और कार्यकर्ता थे । वे अपने अधीन 
के गाँवों में घूमते थे उनकी व्यवस्था करते थे, समाचार 
संग्रह करते थे श्रौर सत्याग्रह का प्रचार करते थे, 
ज़ब्तीदारों की ect होने पर उनकी ख़बर लेते थे और 
प्रत्येक समाचार .विभागपति को देते थे। ये विभागपति 
अपने सोपे हुए गाँवों की पूरी-पूरी ख़बर बारदोली के 
मुख्य श्रम में भेजते थे। इन ख़बरों से बारदोली का 
` प्रकाशन विभाग प्रकाशित करने योग्य समाचार तुरन्त 
“प्रकाशित कर देता था और शेष समाचार सरदार 
वल्लभभाई और उनके साथियों के पास जानकारी के लिए 
पहुँचा देते थे। इन समाचारों भें प्राइवेट जानकारी की 
भी कई बातें होती थीं। इसके सिवा 'सरकारी ख़बरें 
जानने के लिए भी ख़ास-ख़ास आदमी काम करते थे । 
__ .प्रत्येक सरकारी हलचल की जानकारी सरदार वज्ञभभाई 
: पटेल को ठीक समय पर होती रहती थी | 


है ; 
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इस प्रकार सारी तहसील एक ज़क्षीर से बँधी हुई 
थी। यह Fale इतनी मज़बूत थी कि सरकार उसे z 
तोड़ने के लिए कमज़ोर साबित हुई । सरकार के हाथ- z 
पैर--पटेल और तलाती, गाँव की पुलिस ओर चोकीदारों z 
ने इस्तीफे. देकर सरकार को बारदोली” तहसील में पङ्ग न 
कर दिया था। सरकार को लक़वा मार Tatars क 
कुछ विभागपतियों के नाम यहाँ दिए जाते हें: . में 
छावनी का नाम विभागपति का नाम 
बारदोली-क्रस्बा मोता ... डॉक्टर चम्पकलाल घोगरा 
सरमन * डॉक्टर सुमन्त मेहता z 
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बालोद e डॉक्टर चन्दूलाल देसाई 
वराड श्री मोहनलाल पण्ड्या 
मढ़ी so अब्बास तय्यबजी 
बामनी दरबार साहब देसाई 


: इसी प्रकार दूसरी छावनियों में भी विभागपति 
नियुक्त थे । सरकारी शासन को बन्द का देने की सम्पूर्ण 
व्यवस्था इन छावनियों ने कर डाली थी । अत्र तो ar 
दोली में सरकारी हुकूमत रही ही नहीं थी। सरदार -५ 
वल्लभभाई का राज चल रहा था | 
आश्रम मे 

वारदोली-सस्याग्रह-्राश्रम में प्रत्येक कार्यकत्ता एक 
निष्ठा से अपना काम करता था । प्रत्येक काम की ओर 
अपनी ज़िम्मेदारी समझता था। स्वामी थानन्द श्री० 
वज्ञभभाई के मन्त्री की तरह काम करते थे । श्री० कल्याण 
जी भाई आगत सञ्जनों की व्यवस्था कर, उनकी सवारी 
आदि का प्रबन्ध करते थे भिन्न-भिन्न बारह आश्रमों की _ 
आवश्यकताएँ पूण करने में लगे रहते थे। वे सरकारी | 
हरकतों का जवाब देते थे। उनसे लोगों को सावधान E 
रखते थे । संक्षेप में समस्त कार्य बड़े परिश्रम ले कर रहे थे, | 
चे फ़ोटो भी उतारते थे । उनके फ़ोटो लेने से नौकरशाही 
के ग्रमलदार भी दङ्ग हो गए थे ।. चीनी के धोखे में बार फी 
दोली-स्टेशन. पर नमक चुराने वाले पठान का सुफालालके | 
साथ रेलवे पुलिस के पहरे में फ़ोटो खींच लेने पर कलक्टर j 
साहब को भी सफ़ाई देनी पड़ी थी। आश्रम के मन्त्री ॥ oe 


श्रीयुक्त ख़ुशालभाई भोजन-व्यवस्था के अतिरिक्त बड़े से 
बड़ा कास करने सें अपना जीवन धन्य समकते थे । श्री० 
खुशालभाई आज कई वर्षो से बारदोली को तैयार करने - | 
के लिए आश्रम में कुटुस्ब-सहित निवास -कर रहे थे, 
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श्रीयुक्त जुगत रामदेव शान्त-रूप से प्रकाशन विभाग के 
मन्त्री-पद का कार्य कर रहे थे । इनकी कलम के प्रभाव से 
सरकारी नोकर चक्कर में पड़ जाते थे । किसान श्रमल- 
दारों के धोखे में नहीं आते थे। इसके सिवा अनेक 
नवयुवक अपनी "सहनशीलता; कर्त्तव्यपरायणता और 
कार्यदक्षता को प्रकट करने के लिए बारदोली-सत्याग्रह 
में लगे हुए थे। 
सोभाग्यवती भक्ति लक्ष्मी देवी 

जीवन तक याद न भूलने वाली ऐसी छाप हमारे 

हृदय पर गुजरात के रत्न श्रीमान्‌ गोपालदास देसाई डासा 


बारदोली-सत्यामह-आन्दोलन में भाग लेने वाली कुछ प्रतिष्ठित महिलाएँ, जिनका एकमात्र कार्य खादी बनाना और घर-घर 
उसका प्रचार करना था-- यही थी इनको दिनचर्या । व 


की पत्नी सौभाग्यवती भक्त. week देवी की पड़ी ga 
देवी ने राज-दरबार के सुख भोगे हें । जिन्होंने धूप और 
सर्दी न देखी हो, जिनकी आज्ञा मानने के लिए अनेक 
सेवक हाथ जोडे खडे हों, वे राजघराने की पत्नी श्रीमती 
भक्ति लचमी बहिन आज बारदोली-आश्रम में सवेरे से 
सन्ध्या तक सतत्‌ परिश्रम करती हैं | मेहमानों की वे मेह- 
मानदारी करती थीं। इन्हीं के समान श्रीमती मीठू बहिन 
'पेटिद एक पारसी-देवी हैं । ख़ानदान और धनाड्य कुटुम्ब 
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की प्यारी पुत्री हैं। यह बहिन भी दिन-रात काम में लगी 
रहतीं। वे युवकों को रण में जूकने के लिए अग्रसर 
करती थीं। शराब की दूकान पर पहरा देते समय गिर- 
फ़्तार भी हो चुकी थीं । * 

थारडोली के विजयोध्सव पर महात्मा गाँधी जीने 
जो भाषण दिया था, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा 
हे k 

“किसी सत्याग्रही के लिए इससे अधिक सच्ची बात 
कोई नहीं हो सकती कि बारदोली-सत्याग्रह के लिए 
आर किसी का नहीं, केवल परमात्मा का ही यश गाना 


चाहिए, एक उसी. को धन्यवाद देना चाहिए। मगर सैं 
जानता हूँ कि इससे हमें सन्तोप नहीं मिलने वाला है, 


क्योंकि हमें यह विश्वास नहीं हुआ है कि हस कुछ नहीं 
हैं, हम तो केवल उसके हाथ के साधन स हैं और वह 
जैसे चाहता है, हमसे काम लेता है । हमने अब तक 
परमात्मा के हाथों आत्स-समर्पण करने का महत्व नहीं 
सममा है। आदमी अभी कुछ अंश तक मनुष्य और पशु 
दोनों है, बल्कि अभी तो उससे मबुष्यता की afaa 
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पशुता ही अधिक है, और इसलिए केवल परमात्मा का 
ही यश गाने से उसका. AEN सन्तुष्ट नहीं होता | 
सच पूछो तो ऐसे अवसरों पर परमात्मा को याद करके 
हम मानते हैं कि मानों हम उन्हीं पर कृपा कर रहे हों । 
इसलिए अपने पशु-स्वभाव के अनुसार हम अपने सर- 
दार, उनके सहायकों और बारदोली के खी-पुरुषों को 


- भले ही बधाई दे लेवें; अपने सहकारियों के सहयोग 


के बिना वल्लभभाई अकेले लडाई नहीं जीत सकते थे । 
मगर उसी तरह से हमें गवर्नर साहब, उनके अफ़सरों 
और काउन्सिल के सभ्यों को भी सुखद समझौता कराने 
में मदद aa के लिए धन्यवाद देना चाहिए । अगर 
हम अपने विरोधियों के यथायोग्य धन्यवाद देने के अपने 
कत्तव्य के पालन में पीछे पड़े, तो हममें नम्रता की कमी 
होगी।,. ` 


“गीली ज़मीन में इतनी तकलीफ़ से बैठा हुआ सूरत 

के नागरिकों का इतना बड़ा समूह मुझे आज सन्‌ १६२१ 

की याद दिलाता है। मुझे आज भी वे शब्द याद हैं, जो मेंने 

आपको इसी रौर पर सन्‌ १६२१ में कहे थे । सम्भवतः 

आप में से भी कुछ लोगों को तब के मेरे शब्द याद होंगे। 

ओर में आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने सात 

वर्ष पहले जो काम करने का निश्चय किया था, उन्हे 

करने में हम किस तरह चूके हैं। अगर केवल उत्सव 

मनाने और मिठाइयाँ बाँटने के बाद सूरत र बारदोली 

के आदमी कान में तेल डाल कर सो रहे, तो बारदोली 

से जो पाठ हमें सीखना है, उसे हम नहीं सीख सकेंगे। 

वल्लभभाई लोगों को कहते रहते हैं कि सरकार से लड़ना 

सहज है, मगर अपने आदमियों से लड़ना सहज नहीं है, 

क्योंकि हम स्वभावतः ही सरकार की राई के समान भूल 

को पवेत बना डालते हैं। मगर जैसे ही हमें अपनी नुटियाँ 

नज़र आती हैं, इम उसका सामना करने से भाग चलते 

हैं । इसलिए मैंने बारदोली वालों को याद दिलाया कि 
-तुमने अपने व्रत का पहला भाग पूरा कर लिया. हे, अब 
“दूसरा भाग भी--यानी पुराना लगान 'देना--पूरा करो । 
में जानता हूँ कि यह थोड़े दिनों में हो जायगा । मगर 

उसके बाद ? सत्याग्रह-आन्दोलन में अत्यन्त बड़ी शक्ति 
आर उत्साह का जो संग्रह हुआ है, उसे कैसे काम में 
लाया जायगा ? बारदोंली की स्त्रियों में पैदा हुई अपूर्व 

MAR से क्या लाभ उठाया जायगा ? आप कैसे उनकी 
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सेवा करोगे; किस तरह उनके साथ एक बनकर उनके 
दुख दूर करने में उन्हें सहायता. दोगे? सत्याग्रह में 

ग्रन्धे अधिकार के अत्याचार का सविनय विरोध, उसकी 
सविनय.अवज्ञा शामिल है, मगर विरोध करने की शक्ति 


~ ` e ` ` य 
में ही ग्रात्म-शुद्धि और रचनात्मक/काम छिपे हुए हैं । a 
अगर मैं आपसे पूछने बैदूँ कि सन्‌ १३२१ से आपने य _ 
तक रचनात्मक काम और आत्म-शुद्धि के सम्बन्ध में क्या 

है aAa w A ज़ 
काम किया है, तो मैं जानता हूँ कि आपको और मुभको, 


दोनों को रोना पड़ेगा । 

“ आपको कहना चाहता हूँ कि में वही गाँधी हुँ, 
जो सन्‌ १३२१ में था । जिस शान्ति, समृद्धि, स्वराज्य, 
रामराज्य या धर्मराज्य के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, 
उसके लिए मेरे पास अब भी वे ही अनिवार्य wa हैं जो 
तब थीं । सूरत के आरामतलब हिन्दू-सुसलमानों को तब 
तक स्वराज्य का नाम लेने का क्या हक़ है, जब तक कि 
वे ख़ुदा के नाम पर एक-दूसरे का गला काटने को दौड़ते 
हैं और फिर न्याय के लिए अदालतों का दरवाज़ा झाँकते 
हैं ? अगर सचमुच बहादुर हो तो भले ही बराबरी की---.. 
लड़ाई लडो, मगर अदालतों की शरण में रक्षा के लिए | 
दौड़े न जाओ । BEAT और जमनो ने लड़ाई के मैदान | 
में लड़ाई की, मगर वे अदालतों में दौड़े नहीं गए । खुल- 
कर न्यायपूर्वक लड़ने में कुछ बहादुरी है, मगर अदा- -— 
लतों में दौड़ जाने में कुछ भी बहादुरी नहीं है । अगर | 
लड़ना है तो हिन्दू-सुसलमान जमकर, खुलकर लड़ लेवें | 
र अपने WTS फसले कर लेवें, TA उनके नाम इति- | 
हास में लिखे जायँगे । मगर अदालतों में लम्बे झुक्रदमे | 
चलाकर लड़ना कुछ बहादुरी नहीं है। हमारे वर्त्तमान | 
तरीक़े बहादुरी के नहीं, बल्कि कायरता के हैं। सची _ 
बहादुरी तो धर्मे के लिए जान देने में, और जो बातें | | 
धामिक दृष्टि से परमावश्यक नहीं हैं, उन्हें अपने आप ही इ 
छोड़ देने में है। यही बारदोली का पाठ है । और अगर | 
हम विजयोज्ञास में अपने आपको भूल जायँ तो बार | 
दोली का यह पाठ भी हम भूल जायँगे। जब तक हमं 
लोग, जो एक ही ज़मीन से पैदा हुए हैं, एक ही मातृभूमि. 
की सन्तान हैं, एक दूसरे को सगा भाई समझना नहीं 
-सीखते, बारदोली के समान विजयों से कुछ adi होगा । 

“दूसरा काम है हिन्दू-धर्म की शुद्धि करनी । zal 
आपने उसका सबसे बड़ा कलङ्क. धो लिया है? में फि 


anta eGangotri Gya Kosha i 
Pi 


पारँ 

a दिसम्बर, १६२८] 

= , भी कहता है कि anaia के बिना सच्चा स्व॒राज्य 

;सकी असम्भव है । सुके कोई दूसरा नहीं मालूम है | भले ही 

शक्ति आप मेरी इसे मर्यादा, मेरी निर्बलता कहें, मगर तब 

ry, Te सत्याग्रह की मर्यादा, सत्याग्रह की निर्वलता कदी 
जायगी । अगर दूसरा कोई रास्ता हेतो में उसे नहीं 

: अब जानता हूँ आर आत्म-शुद्धि, के सिवाय, दूसरे उपायो से 

ल. जीती गई कोई वस्तु, और चाहे जो कुछ हो, मगर 

1 


स्वराज्य नहीं हो सकती | 
A A ` A 
“हमारे कार्यक्रम की तीसरी और अन्तिम वस्तु 2, 


aana nnana 


न 


४७ 


aw 


जो करोड़ों भुक्खड़ों को रोज़ी देता हे, भागने के क्या 
मानी हैं ? मेरा दावा है कि ख़ास बात में चर्खे की ara- 
चता छिपी हुई है। वे इसकी टीका कर सकते थे 
इसका मज़ाक़ भी उड़ा सकते थे, इसे हँसी में भी उड़ा 
दे सकते थे, मगर नहीं, वे शान्त चित्त से इसकी श्रनन्त 
सम्भवताओं पर विचार भी कर सकते थे।” 

यह बात तो साफ़ ज़ाहिर हे कि इस सम्बन्ध में 
सरकार ने सरासर वेईमानी की । अफ़सर-बन्दोबस्त ने 
हिसाब लगाने और बातें देखने में काफ़ी भूलें की थीं 


इस' देश के नर-कङ्कालों के प्रति हमारे कर्तब्य का पालन | 
चाहे सुनते-सुनते कोई भले ही ऊब जाय, मगर मैं फिर 
भी कहूँगा कि इसकी एकमात्र दवा चखा ही है। अभी 
सुभे चरे at उपयोगिता का एक विचित्र प्रमाण मिला । 
सर लल्लूभाई सामलदास ने कृषि-कमीशन की रिपोर्ट 
को अपनी आलोचना में दिखलाया है कि अपनी रिपोर्ट 
के सहायक धन्धों वाले अध्याय में कमीशन के सभ्यो ने 
* चर्ज़ा शब्द तक से Sed रहने की कोशिश की है। में 
पूछता हुँ कि उसे एकमात्र धन्धे का नाम लेने से भी, 


i 


बम्बई पारसी-सोसाइटी की महिलाएँ 


जिन्होंने अपना धर-वार त्याग कर वारदोली-सत्याग्रद-आन्दोलन में शरीक होकर उसे सफल बनाया £ 
और किसानों की सेवा की । समी महिलाएँ गुजराती वेष-भूपा में हैँ । की की 


बढ़ाया गया था, वह भी इन क्रायदों के मुर at 
के लिए दुबारा जाँच करने 
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दूसरे उनकी naa रिपोर्टो के लिए az सेटिलमेण्ट 
कमिश्नर ने उन्हे आड़े हाथों लिया था । एक तो 
आपकी पहली रिपोर्ट से यह भी पता नहीं लगता कि 
बन्दोबस्त के क्रायदों के अनुसार वाक़ई कुछ जाँच की. 
भी गई थी या नहीं । फिर दूसरी रिपोर्ट, जिसमें लगान | 


= थी ।: 
बन्दोबस्त भी रालत क्रायदे से हु 


age हे 


a 


छै ah 


३४८ 
प्रथम तो महकमे-माल के कोड के बन्दोबस्त के क्रायदों के 
बनाने में अभागे किसानों का हाथ ही नहीं था, फिर 
उनके अनुसार चलने में भी सरकार की सरासर अन्धा- 
धुन्ध नीति रहना निस्सन्देह बेईमानी ही थी। 
बारदोली-युद्ध शान्त हो गया अवश्य, पर यह 
सवाल fas बारदोली का ही नहीं है-यह सवाल 


~ A e ~ 
- तमाम हिन्दुस्तान के किसानों का है। सिर्फ़ किसानों 


का ही क्‍यों कहा जाय, यह सवाल भारतवर्ष के 
सर्वनाश का कारण है। किसानों के इस कर ने-जो 
भारत-सरकार ने उन पर अपने शासन के प्रथम दिन से 
हो लगाया है, भारत को चूर-चूर कर दिया है । करोड़ों 
मनुष्य रात-दिन पसीना बहा कर भी पेट नहीं भर पाते-- 
करोड़ों मनुष्य अकालों में भूखे मर गए हैं । इन तमाम 
सरे हुश्रों और मरते हुओ के हलक़ से यह जज्लाद-सरकार 
कैसी निर्दता से अपना कर निकालती रही है, यह 
बात यदि सरकार के कारनामों के इतिहास से खोज 
निकाली जाय तो रोंगटे खड़े हो जायँगे। इस सम्बन्ध 
में हम कुछ विचार करना चाहते हैं । ग्रस्तु-- 

— समस्त ब्रिटिश-भारत में 22 करोड किसान हैं! 
जो ३६ करोड़ एकड़ धरती को प्रति वर्ष जोतते-बोते हैं, 
और अपने कडे परिश्रम से जो पदार्थ इस ज़मीन से ये 
किसान उत्पन्न करते हैं, उनका मूल्य १४ अरब (?? ) 
रुपया होता. है। जिनमें से अरब के अनुमान रक्कम 
सरकार कर के खूनी पन्जे से छीन लेती है और बाक़ी 
ज़मींदार और सूदख़ोर बनिए। सरकार इन ९ अरब 
रुपयों में से किसानों के हित के लिए सिफ़ २४ लाख 
रुपए ख़च करती है। शेष सब उसकी जेब में भर 
कर चाय-बिस्कुट के काम में आता है। एक विद्वान्‌ का 
कथन हे ‘— 


“जो देश केवल साधारण खेती में लगे रहते हैं, 


उनमें मन को मन्दता, शरीर का भहापन, पुराने अन्ध- 
विश्वासं और रीति-रिवाजों पर प्रेम, और सभ्यता, वैभव 


और समृद्धि हे तथा स्वतन्त्रता का अभाव पाया जाता 
है । दूसरी थोर जो देश व्यापार में लगे हैं, उनमें मान- 


सिक और' शारीरिक गुणों की उन्नति के, निरन्तर उद्योगी 


F बने रहने के, मुक्राबला करने के और स्वतन्त्रता के भाव 


पाए जाते हैं ।” . 
' „ शिहप और व्यापार ही में जहाज्ी बड़ों का उपयोग 


हे "y 
PE 
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जेनर 


` भग ३० फ्री सैकड़ा सरकार, ३० Go सूदख़ोर बनिया और डर 
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| वर्षे ७, खण्ड १, संख्या? | 
होता है । व्यापारिक बेड़ों की रक्षा के लिए सैनिक वेडे 
बनते हें । तेयार माल बेचने तथा कच्चा माल प्राप्त £ 
करने के अभिप्राय से उस देश के निवासी को नए देशों. में 
की यात्रा, युद्ध और बहुत-कुछ पराक्रम करने पड़ते हैं, प 
इसलिए वे देश, जहाँ शिल्प और व्यापार उच्च है, उन्नत . रू 
हो जाते हैं । n eè 

यह बात स्पष्ट हे कि ये वीर-महान्‌ किसान, जो १९ T 
अरब रुपए प्रति वर्ष पैदा करते हैं, सब अलग-अलग 


tye 


गाँवों में रहते हैं। तमाम ब्रिटिश-भारत में ८ लाख गाँ छ 
हैं, इनमें उपरोक्त २३ करोड़ किसानों के साथ ९ करोड T 
उपजीवी, कुल मिलकर २८ करोड़ मनुष्य रहते हैं, शेप स 
३ करोड़ स्री-पुरुष क़रबा-शहरों और नगरों में रहते हैं। रै 
ब्रिटिश-भारत में २२ हज़ार wel, शहर और २ लाख ह 
और उससे अधिक की आबादी के शहर १० हैं। १ लाख % 
से २ लाख तक की आबादी के शहर ३० और vo हज़ार a 
से १ लाख तक के ७७ शहर हैं। इन्हीं में उपरोक्त ३ र 
करोड़ मनुष्यों का निवास है । | हे 


अब गाँवों की दशा पर गौर करिए ! क्या भारतका सै 
ऐसा भी कोई पुरुष है, जो गाँवों की दुर्दृशा से नावाकिफ़ 
at? सरकार जहाँ नगरों और शहरों की स्वास्थ्य-रक्ता | 
के लिए अनेक उद्योग करती और करोड़ों रुपए खर्च | नि 
करती है, वहाँ इन गाँवों की तरफ़ उसका रत्ती भराभी ३ _ 


रह As à च्य 
स्याल नहीं है । फलतः खुली हवा का स्वाभाविक सुयोग ' z 

` ~ ~e <] [ 
पाका भी ये भ्रभागे, रोगी, कुरूप ओर महामारियों के | a: 


शिकार बने रहते हैं। उनकी इतनी बड़ी श्राय का लग- | दि 


३० सै० ज्ञमीदारो के पेट में चला जाता है । हैज़ा, aa, . 
मलेरिया और चेचक इनके घरों में घर किए सदा विराजः | सः 
मान रहते हैं और इनसे बचने का इनके पास कोई उपाय, | 
कोई प्रतिकार नहीं है--वे लोट-पोट कर, मरना होता 


है तो मरते हैं, जीना होता है तो जीते हैं ! ड = 
किसी भी गाँव में आप जाइए--बिलकुल घर की | क्र 

दीवारों से मिला हुआ मैले और सडे हुए पानी का 

गढ़ा आपको ढीख पड़ेगां। बरसात. में यह ख़ूब बडा | थः 

हो जाता है और रास्ता बन्द कर देता है। कभी-कभी बा 

बरसात में गलियों और दरवाज्ों तक कमर-कमर पानी . ही 


चढ़ आता है। इन बेचारों को-खी-पुरुषों' को--मंहीनों जो 
खड़े-खड़े शौच-करिया करनी पड़ती है! _ . 


व्या १ दिसम्बर, १६२८ | 

क वेडे गाँव में घुसकर देखिए, मेले, हूटे-कूटे, कच्चे, बेडौल, 
[ प्राप्त बिना सरोसामान छोटे-छोटे घेरे, एक तरफ़ छप्पर, उसी 
! देशों. में एक कोने में चूल्हा है, दूसरे में सोने के गुदड़े ! सामने 
ते हैं, पशु बँधे हैं। गोबर ओर पेशाब का बीच में ढेर लगा है । 
उन्नत *. स्री, बच्चे, पुरुष, धूढ़े, जवान--सभी कुछ न कुछ जीवन 


७ के उद्योगु में लगे हैं । घर में यदि दूध का पशु है तो वह 


जो १४ ` बनिए से रुपया उधार लेकर लिया गया है। उसका Ti- 
अलग रती दूध जमाकर घी उसकी दूकान पर जाता है । सि 
ang छाछ पीने को मिल जाती है! सारी फ़सल बनिए के 
करोड़ घर सीधी जाती है। साल भर के खाने को मोटा अन्न 
, शेष. और कपड़े बराबर उसी से उधार आते रहे हें । रात को 
ते हैं। कोई विनोद नहीं, कोई जीवन नहीं, चुपचाप पढ़े-पढ़े 
लाख डी पिए जाना, mima ÄN में उठकर हल-बैल 
लाख फघे पर रखकर खेत में जा पिलना--धरती की छाती 
इज्ञार में 5 aga गहरी Garg करनी, कड़ी धूप या भयानक 
गत वर्षा उसमें बाधा नहीं डाल सकती | कभी-कभी घुटनों- 
| घुटनों पानी में १६-१६ घण्टे तक खड़े होकर नराई करना !! 
ऐसी wars मिहनत और ऐसा निकृष्ट पोषण ! तत्व 
td a ' से रहित अन्न खाकर क्या कोई भी मनुष्य सुन्दर, बलवान्‌ 
किक या मनुष्य ही बना रह सकता है ? 
REN ये गाँव छोटे-छोटे अलग-अलग बसे होते हें इनके 
a __निवासियों को बन-पवेत, घाटी और मैदानों में जीवन 
ORD व्यतीत करना पड़ता है। वे गाँव से बाहर नहीं जाते; 
सुयोग aer की वात नहीं जानते, नहीं समझते, वे अपने 
यों के चेतक खेतों में जोंक की तरह चिमटे रहते हैं । फुरसत में 
[सग Ram काहिल की तरह सोते हैं। उत्साह, साहस, 
1 और C नवीनता, ज्ञान, वीरता उनमें कहाँ से oa? न्याय-. 
) सग) ह . शासन, अधिकार की गूढ़ बातें वे इस परिस्थिति में कैसे _ 
वराज aa? = 2 tees 
= | १ अरब रुपए की महान्‌ रक्रम में से. सरकार को 
g 


लगभग साढे चार अरब रुपए मिलते हैं। परन्तु सरकार 
इन ग्रभागोके लिए क्या करती हे इस पर भी विचार 
करना आवश्यक प्रतीत होता हे । : 

सन्‌ १८६६ में बङ्गाल और उडीसे के श्रकालू के 
अनन्तर सरकार ने सबसे प्रथम कृषि-विभाग खोलने की 
बात सोची थी, पर उस समय कुछ नहरों की वृद्धि करके 
ही बात वहीं रहने दी गई। इसके बाद फिर सन्‌ १८६३ में 
लॉड मेग्रो ने कृषि-विभाग स्थापित करने. की चेष्टा की1 


- जूट, नील, पोस्त, चाय, ये लगभग ४३ हज़ार ए 


` देश में भी कपास की बहुत माँग है 
अफ्रोका, और सध्य एशिया वाले भी. 
>. 
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इस वात पर मेनचेस्टर की 'रूई-सभा? भी सहमत थो, 
क्योंकि उसे रूई की बढी ही ज़रूरत थी । कृपि-विभाग 
क्रायम हुआ, परन्तु सन्‌ १८०३ में रुपए की तङ्गी से वह 
स्वराष्ट्रचिभाग में मिला लिया गया । १८८० के श्रकाल 
में फिर वह बात चली और प्रान्तीय क्रपि-डाइरेक्टर 
नियत किए गए । इसके बाद सन्‌ १८८8 में भारत- 
सचिव ने डॉक्टर भीलकर को भारतवर्ष भेजा । उन्होंने- 
धूम-बूमकर भारतवर्ष की खेती का पता लगाया | उन्होंने 
रिपोर्ट में भारतीयों की कृपि-विज्ञान की सराहना की । 
उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ़ साधनों की कमी है । 

श्रन्त में कृपि-विभाग में दो प्रकार के मनुष्य wa 
गए--एक वे, जो कृपि-सम्तरन्धी शिक्षा ढें, दूसरे जो वैज्ञा- 
निक अनुसन्धान करे, परन्तु प्रान्तीय डाइरेक्टरों ने भारी 
भूलें कीं और कुछ लाभ न हुआ । फिर शिकागो के 
दानवीर हेनरी फ्रिलिप ने साढ़े चार करोड़ रुपया लॉईड ` H 
कज़न को भारत की भलाई में ad करने को दिया । 
उसी से पूसा का कृपि-कॉलेज खोला गया, जहाँ श्रव 
सिक बड़े-बड़े प्रयोग होते हें । ग्राजकल सरकार २४ 
लाख (22?) रुपए कृषि-शिक्षा के लिए ad करने की 
उदारता कर रही है। wa किसानों को कुछ चुने हुए 
वीज, कुछ नए-नए खाद, कुछ विलायती oF के हल- 
ओऔज़ार आदि देने के अतिरिक्त किसानों का सरकार से 
कुछ भी भला नहीं हो. रहा है। उनके जीवन को उन्नत 
करने, उन्हें सुखी, सम्दद्धिशाली बनाने, उन्हें स्वावलम्बी 
बनाने, उन्हें सभ्य और नागरिक बनाने में सरकार की 
ज़रा भी चेष्टा नहीं है । जिनकी गाढ़ी पसीने की कमाई 
में से साढ़े चार अरब रुपया सरकार खाती है, उनके लिए 
२४ लाख का नाममात्र खर्च करना सरकार की इन सीधे- 
सादे गरीबों के प्रति पूरी-पूरी नमकहरामी है । हि 

ब्रिटिश-भारत सें खाने की, चीज़ों में घान, गेहूँ, _ 
ज्वार, बाजरा, चना सब लगभग सवा दो लाख एकड | 
ज़मीन में तथा ईख ढाई हज़ार एकड़ मे, तेलहन; कपास, - | 


बोए जाते रहे हैं । 2 : 
कुल खेती के सैकड़े पीछे ६ में कपास बोई 


बीस वर्षो में कपास की खेती सैकडा 
è 


ON ata 


इच्छुक हैं। गत २४ वर्षों में मद्राप्त में १० लाख, बम्बई 
में १४ लाख, पञ्जाब मे ६ लाख और मध्य-प्रदेश में १९ 
लाख एकइ- वृद्धि कपास की उपज में हुई है । गेहूँ पश्चि- 
सोत्तर भारत का प्रधान खाद्य द्रव्य है। इस कारण पञ्जाब, 
संयुक्त-प्रदेश, मध्य-प्रदेश इसकी बड़ी खेती करता है। कुल 
खेती का दशमांश गेहूँ होता है । इधर १२ वर्षा में प्रायः 
-८९ लाख एकड़ गेहूँ की खेती बढ़ी है। उपज काफ़ी 
सैकडा ७०-८० तो देश में रह जाता है, शेष इङ्गलैण्ड, 
घेलजियम, फ्रान्स, मिश्र और इटली चला जाता है । 


घान-गेहुँ की तरह चावल भी पूर्वीय देशों का प्रधान 
खाद्य है। इसी कारणं यह वहाँ भ्रधिक होता है। कोई ८ 
करोड़ एकइ धरती में इसकी खेती होती है । यह कुल 
खेती का सेकड़ा पीछे ३१ हिस्सा है । 

हेख--विलायती खाँड ने देशी खाँड को गिरा दिया 
है । विशेषकर जावा की खाँड ने देशी खाँड के बाजार 
को चौपट कर दिया । इधर २४-३० वर्षा में जावा की 
खाँड की आमदनी लगभग १६१ लाख मन से बढ़ते-बढ़ते 
शब सवा दो ma मन होगई है! बङ्गाल, बम्बई 
और मध्य-प्रदेश की ईंख की फ़सक्ष बहुत घट गई है। 
परन्तु मद्रास, आसाम और युक्त-प्रदेश में बढ़ी हे । कुल 
२४, २४ लाख एकड़ ज़मीन में ईख बोई जाती E 
की तिजारत रेशेदार पदार्थों में सबसे ज़्यादा है। कोई 
तीस लाख एकड़ में इसकी पेदावार होती है । 
नील--नील की अब पहले सी इज़्ज़त नहीं है । २०- 
२२ वर्ष पहले २०-२२ लाख एकड़ ज़मीन में नील बोया 
जाता था । परन्तु लड़ाई के बाद फिर ६-७ लाख एकड़ में 
बोया जाने लगा है | 

तमाखु इसकी उपज बढ़ती जा रही है । लगभग 
६० करोड के मुल्य का तमाख्‌ देश में प्रति वर्ष बोया 
जाता है। | = 

O तेलहन--२५ करोड़ रुपग्रों के लगभग तेल और 
तेलहन हर साल बाहर जाता है। और कई करोड़ का 
देश में जलाने, खाने, लगाने आदि के काम था जाता 


TY । 
Fy _धाय--इसंकी खेती बराबर उन्नतिं पर है। गत २० 
Sa में इसकी खेती तिगुनी हो गई है। 


कु यको पुर फर करू peed 


Be e 00 ai 


का टग 


इलाक्े में हैं। ब्रह्मा और मद्रास में रबर के बगीचे हैं। 


~ _ रबर, कॉफ़ी, फल और रेशम-कॉफ़ी के बगीचे =a 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या २ 


APRAARR AAAI AA करन 


wn 


केटा और पेशावर में फलों की उन्नति का थोडा-बहुत 
प्रयत्न किया जा रहा है। पूसा, बर्मा, बङ्गाल और * 
आसाम में रेशम की अभी उन्नति की जा रही है | 
इस प्रकार इतना माल, इतनी काम की वस्तुएँ 
जो किसान उत्पन्न कर रहे हैं, उनकी दशा वास्तव में 
बहुत ही शोचनीय है, जैसा कि ऊपर बताया ग्या है । 
हम इस बात पर अब पाठकों का ध्यान आकपित 
करना चाहते हैं कि किसानों को कभी न पनपने देने वाली 
भूमि-कर सम्बन्धी सरकारी नीति है। जो समूह केवल 
परिश्रम से ही १९ अरब रुपया कमाता है, वह इतना 
afta क्यों है, इसकी सबसे श्रधिक -ज़िम्मेदारी भूमिः 
कर-सम्बन्धी क़ानून की जिम्मेदारी है। राजा भूमि कां 
स्वामी होता है, यह बात सत्य है । और ग्रत्यन्त प्राचीन 
काल से राजा भूमि-कर लेते आए हैं; यह बात भी 
सत्य है। भारतवर्ष में पृथ्वी के इतिहास के प्रारम्भ से 
राउय-सत्ता रही है श्रौर राजाओं ने भूमि-कर लिया है। 
पर हम यह कह सकते हैं कि इस सम्बन्ध में agit 
सरकार जो ग्रनीति और बेईमानी की चाल चली है, _ 
वह तो कभी पृथ्वी पर किसी ने की ही न थी। द 
प्राचीन काल में यूनान, फ़ारख, चीन और रोम में | 
saa का इ भाग ; डायोझीशियन के काल में-रोम 
में $ या १ ; भारतवर्ष में गौतम धर्मससूत्र (श्र १,४२)  —- 
के मत से १, ; वशिष्ठ धर्म-सूत्र (श्र, १, ४२) के | 
मत से + ; मनुधम सूत्र (अ० ७, १३०) के मत से र | 
राज-कर लिया जाता था। इससे श्रधिक कर. कभी 
हिन्दू-राज्य-काल में नहीं बढ़ाया गया । रा 
सुसलमान-सम्राटों ने यद्यपि भौमिक सम्पत्ति को गई 
अपने अघीन कर लिया था, किन्तु लगान उनका भी होत 
इतना भयानक न था ।- a परन्‌ 
बादशाह अकबर ने अधिक से अधिक जी कर के र 
लिया था, वह ६ था। पर उसे वास्तव में जो मिलता था १०: 
वह? से अधिक न.था। आइने-अकबरी में लिखा हैः सत्र 
“बहुत से ग्रान्तों में भूमि का माप नहीं - किया गयां | | बार 
था, वहाँ पर लगान अन्दाज्ञ से ही लिया जाता atl दे₹ 
जहाँ माप भी किया गया था, वहाँ भी उसकी ठीक । रहत 
विधि न होने से गाँव के जुमींदार तथा चौधरियों पर॑ तक 
ही.निभेर करना पड़ता था X > >» बादशाह लगान के | 
अधिक से afte रुपए नियत करते थे, परन्तु वास्तव ह eT 
z Sa 
E 
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र) ., ठते ae हि F 
ओर * म उतने रुपए राज्य-कोप में कभी न आते श्रे । और 
प्रजा कम लगान देकर मज़े में दिन काटती थी ।” 
wat स्वर्गीय रमेशचन्द्र दत्त ने लिखा है कि अकबर के 
g z न्तों का कल्पित ले 
व में. समय में निम्नलिखित ८ प्रान्तों का कल्पित लगान 
है । थह था :— 
का aera 4,28, ६१,४८२ 
बाली बिहार १९,४७५,३८९ 
केने इलाहाबाद ‰३,१०,६३५ 
अवध ४०,४३,६४४ 
sq रागरा ३६,९४६, २९७ 
भूमि- दिल्ली १,९०,४०, ३८८ 
मि का लाहौर eu +++ १,३१,८६,४६० 
चीन सुलतान ३७,८९,० ६० 
भी 
A से _कल्पित लगान ... ७,७३,३२,३११ 
at इन आठ प्रान्तों को अब श्रङ्गरेजी राज्य में तीन 
Tel पान्तो में वाँट दिया गया है--(१) वङ्गाल (२) संयुक्तः, 
ज्ञी प्रान्त और (३) पत्र्जाब । 
i - इन तीनों प्रान्तों से सन्‌ १८३४-३६ में । 
हि ana ... . 2,80,¥2, २१० 
म मै युक्तंप्रान्त से Se - ६,०१,६३,४४० 
“रोम पञ्जाब से १ see २,३६,६६, ६६० 
982) यण , वसूल किया क ५२३१३ 
र) के उपरोक्त हिसाब बताता है कि भ्रइरेज्ञो ने भारत पर 
से २३ अधिकार करने के बाद ही मुग़ल-राज्य से ३४ वर्ष बाद, 


कभी gral से लगभग दूना लगान नकद वसूल कर लिया था | 
| श्रोजकल तो यह रक्रम fata भी कुछ अधिक हो 

त को गई है। भारत में सदैव से किसान ही भूमि के स्वामी 
rat  होते'थे.। अब भी यूरोप सें किसान भूमि के मालिक हें, 
` | परन्तु वे ही यूरोपियन हिन्दुस्तान में किसानों की ज़मीन 

| कर के स्वामी बन बेठे हैं । प्रायः यह दस्तूर हुआ करता है कि 
ता थीं . १०:१५ वर्षो में लगान बढ़ा दिया जाता है। पञ्जाव; 
हैः मद्रास, ai, युक्तप्रान्त आदि देशों का लगान 
| ग्या. : बारम्बार बढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुँच गया है कि लगान 
था। दे चुकने पर किसान के पास खाने को कुछ भी नहीं बच 
de रहता । यही कारण है कि किसान भयानक कजे में नाक 
गें पर तक डूबे हुए हैं ! “$2 उ 
गन के सन्‌ १७३३ में बङ्गाल में कुल उपज का ६०) सैकडा 
naa ` जगान्‌ सरकार ने स्थिर किया था । यह कितना भयानक 
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था, यह बात विचारने की है । परन्तु श्रव साढ़े पचीस 
प्रति सैकड़ा है। इतना लगान grai के राज्य में केवल 
gama ही में लिया जाता था ! 

बङ्गाल के अत्यन्त प्राचीन इतिहास से पता लगता 
है कि बङ्गाल की समस्त ज़मीन छोटे-बड़े ज़मीदारों मे 
विभक्त थी । ये ज़मींदार भूमियों के अम्तरीय शासक तथा _ 
राजा थे। श्रफ़ग्ान-काल में इन्हें कुछ धक्का लगा था, 
किन्तु राज्य में उनकी स्थिति वैसी ही बनी रही । एक 
ज़मींदार ने सन्‌ १२८० में दिल्‍ली के पठान-त्रादशाह को 
मदद दी थी । पठानों के बाद १६ वीं सदी में अ्रकबर ने 
बङ्गाल को फिर विजय किया, परन्तु ज्ञमींदारों की दशा 
में कुछ भेद न हुआ । बङ्गाल के ज्ञमीँदार प्रायः कायस्थ 
थे। श्रकत्रर के ज़माने में तमाम बङ्गाल का लगान 
२ करोड़ रुपए राज्य की ओर से नियत था । श्रहरेज्ो ने 
आरम्भ ही में इन frat से ४ करोड़ रुपए लगान वसूल 
किया ! 

१८ वीं सदी के प्रारम्भ में अङ्गरेजो ने अन्य प्रदेशों 
की तरह बिना वहाँ के ज़मींदारों की दशा को ठीक- 
ठीक समभे समस्त भूमि को अपनी समझ लिया और 
४ वर्ष के लिए मनमाना लगान लगा दिया, पर जब वह 
वसूल न gat तो ज़मीनें नीलाम होने. लगीं, इसका 
बड़ा भयानक परिणाम हुआ । 


१७८० में दीनाजपुर कां राजा मर गया | इस प्रान्त 
का लगान २१ लाख रुपया था । राजा का पुत्र ४ वर्ष 
का था और उसकी विधवा स्री अपने उस शिशु-पुत्र की 
संरच्चिका थी । अङ्गरज्ञों ने उस दयनीय दशा पर ज़रा 
भी तरस न खाकर, देवीसिंह नामक एक अति क्र आदमी 


पूनिया और दीनाजपुर मै अव्याचार और कूरता के लिए i 
दोषी ठहराया गया था । पर लगान वसूल करने में बह | 
एक ही था । इसने जमींदारो तक को कोडे लगवाए,. . | 
feat? साथ श्रमानुपी अत्याचार किए । अन्त में | 
किसान इससे तङ्ग आकर गाँव छोइ-छोड 
लगे । उन्हें सिपाहियों से पकडवा-पकडवा 
जोतनें पर लाचार किया गया । अन्त में : 
रङ्गपुर मै विद्रोह दो गया । इस विद्रोह कोजिस 5 
कूरताओं से दबाया गया, वह बङ्गाल में कभी 
भूलने की घरनाएँ हें। . | 
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adam का राजा !तिलकसिह सन्‌ १७६७ में मर के समय सम्पूण उत्तरीय बङ्गाल इन्हीं के राज्य में था।» 
राया । उसका पुत्र छोटी उम्र का था। ञङ्रेज्ञों ने घे जैसी प्रबन्धक थीं, वैसी ही दयावती भी । अङ्गरेज्ञो 
ब्रजकिशोर को राउय-प्रबन्ध के लिए सेज दिया। यह ने इन पर छुरी तरह लगान बढ़ा दिया, पर यह प्रजा 
श्रत्याचार में देवीसिंह से कम न था तेजसिंह की माता से वसूल न कर सकी, क्योंकि यह उन पर ATA करना 
ने इस पापी को राज्य की सोहर न दी । उसके लिए इसने नहीं चाहती थीं, तत्र दुलालराय को सरकार ने लगान ._ 
रानी को बहुत as किया और अन्त में कुमार को कैद एकत्र. करने को भेज दिया । इस नीच ने रिथासत को : 

at लिया। लाचार, रानी को मुद्रा देनी पडी । फिर तहस-बहस कर दिया और रानी को बड़ा ही कष्ट दिया। 
गङ्गा गोविन्द्सिह ने बईवान पर इतना लगान बढ़ाया इन सबका परिणाम यह हुआ कि तमाम जङ्ग 
कि जो सीमा से बाहर है। याज तक वर्दवान की प्रजा बियाबान हो गया और किसान छोड़-छोड़कर भाग गए | 
अड्गरेज़ी राज्य भर में सबसे अधिक लगान दे रही हे। fo शोर ने बहुल के लगान की एक सारिणी दी थी, 
राजशाही की रानी भवानी एक पूज्य देवी थीं । प्रासी-युद्ध जो निम्नाङ्कित है :-- 


` सन्‌ १४८२ अकबर के राज्य में टोडरमल के बन्दोबस्त से ११०७, ६३,१९२) 

सन्‌ १६९८ अकबर के राज्य में सुल्तान शुजा ,, . ` १,३१,२४,३०३) 

- सनू १७२२ सुराल-राज्य में जफ़रख़ाँ नं १,४२,८८,१८६) 
सनू १५२२ . ,, uma „ १,४२,४४,४६१) 

सन्‌ १६१७ GRA राज्य में WTA 9 ३,०८,८४,१८४) 

सन्‌ १३१८ अङेरेङ्गी राज्य में BRA „, २,६३,२,०००) 

सन्‌ १३१३ BRAT राज्य में ORM ` , `` २,३८,६४,०००) 


इस सारिणी से ग्रहरेज्ञी राज्य के प्रवेश के साथ- पड़ा और इलाहाबाद से देहली तक का देश उजड़ गया । ' 

साथ ही लगान-शद्धि का पूरा शान हो जाता है। लॉड आगरे पर इसका बुरा प्रभाव था । तब भी लगान आधा | 
; काँनवालिस ने हेस्टिग्स के अध्याचारों के बाद बुद्धिमानी वसूल किया गया था। ee +- 
ee से ज़मींदारों के साथ स्थिर लगान का समभौता कर १८९६ में अवध को सरकार ने प्राप्त किया और : 
लिया । पर यह लगान ३०) सै० तक पहुँच गया था। १८४७ में भारत में रादर हुआ । ग़दर के बाद सरकार ने. र 

फिर भी स्थिर-लगान से वहाँ के किसानों में सन्तोष १८४८ में समस्त भूमि छीन ली और उनका फिर से | 
हुआ। , . विभाग करके १० राज-भक्त तालुक़ेदारों के तालुक्रेदारी र 
संयुक्त-प्रान्त के भिन्न-भिन्न भागों में, भिन्न-भिन्न काल में स्थिर लगान-विधि प्रचलित की गई ; और न्यो में = 
में, झङ्गेज्ञों का अधिकार हुआ । सन्‌ १७७४ में अवध के. २ ११ के अनन्तर बन्दोबस्त करने all निरचय shy! x = 
नवाब से बनारस तथा उसके साथ के ज़िले ले लिए 1! | Pee 2 र 
-_ थोर १७६४ में उनमें बङ्गाल के समान स्थिर लगान १८७६ में पहले सिक्ख-युद्ध के पश्चात्‌ रावी तथा सत, ब्‌ 
__ _ _अचलित कर दिया गया । इलाहाबाद तथा आगरा केप्रान्त लज के सध्य का एक भाग सरकार ने अपने राज्य में 
SE El १८०३ में इनके हाथ आए । इन पर अधिक मिला लिया । १८४६ में पञ्जाब का शेष भाग भी सर. 
ANS खगान लगाया गया। १८०२ में एक घोषणा कार के हाथ में आ गया। दिल्ली और कुछ अन्य ज़िलों 1 
r यह प्रकट किया गया कि दो बार वार्षिक बन्दोबस्त को युक्त-प्रान्त से अलग करके १८४८ में पञ्जाब में जोड. 
के रियर गा n a कर देने के दिया गया। और फिर वही अधिक से अधिक लगा 
यायी गरी रि E जारी । लगा दिया गया । ras Se ig 
समय पर लगान बढ़ाया गया । १८३७ में ees seem बा म भा किः ॥ 

काल इसका तो अब एक ही उपाय है और वह यह कि इस, 
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1 था।० विषय में समस्त भारत में भयानक सत्याग्रह किया जाय 
ART और प्राण रहते एक पाई भी अधिक लगान सरकार को 
है प्रजा न दिया जाय । 

करना wag में सन्‌ १८५७ में जिस भूमि पर ८० लाख 
लगान . लगान था, उस पर १८१८ में-एक ही वर्ष में-१ करोड़ 
पत को १९ लाख और कुछ ही वर्षो में डेढ करोड़ हो गया । इस 
देया। भयानक प्रहार से पञ्चायतें टूट गईं और सन्‌ १८२९ 
[ जङ्ग 4 मि० Aaa ने मद्रास की विधि पर बम्बई में भी लगान 
[ गए | का निश्चय किया, जो भूमि की उपज से भी बहुत 
दी थी, अधिक था) 

१८३६ में मि० गोल्ड स्मिथ तमाम वन्दोबस्त की 
जाँच के लिए नियन्न हुए । इनकी मदद के लिए कैणिटन 
विज्गर और लेफ्रिटनेण्ट वाश को भी भेजा गया । इन्होंने 
सरकार से एक नवीन विधि की ही सिफ़ारिश की । उसकी 
शर्ते ये थीं :-- 

१-प्रत्येक किसान से अलग-अलग उसकी ज़मीन 

का लगान लिया जाय । 
— त्येक बदोवस्त ३० वर्ष बाद हुआ करे। 
३--लगान भूमि के मूल्य के अनुसार नियत हुआ 
गया | ` करे, न कि-उपज के अनुसार । 
आधा यह बन्दोबस्त १८३६ से शुरू हुआ और १८७२ में 
—— ह समाप्त हुआ। इसका भयानक परिणाम यह हुआ कि 


| और जहाँ लगान ११ लाख ३० हज़ार रुपए था, वहाँ २० 


कारने ' लाख ३१ हज़ार हो गया। अर्थात्‌ ३० सै० वृद्धि हो गई । 
फेर से १८६६ में फिर बन्दोबस्त बदला और १३,३६१ 
क्रेदारी गाँवों का, जिनका लगान पहले ४४ लाख ४६ हज़ार. 
नयाँ मै रुपया था, १८ लाख ८६ हज़ार कर दिया गया । अर्थात्‌ 
किया फ़ीसदी फिर बढ़ा दिया गया । इसके ३ वर्ष वाद 
_ _ १८६१ मे फिर ३० So लगान में इदि कर-दी गई। इस 
समय बस्तं के प्रान्त के लगान की wa साढ़े पाँच 
ग z , करोड़ रुपयों के लगभग है! 
ज्य म किसी भी जाति और देश के ग़रीब अभागें किसानों 
गी i पर इससे अधिक क्या सुसीबत पड़ सकती है !! सनू 
A | -= १८७६ में बड़े लाट की काउन्सिल में सर विलियम हण्टर 
H जे ` ने कहा थां-“दक्षिणी किसानों के कष्ट कम करने 
लगा. भें सबसे अधिक कठिनाई तो यह है कि उनका लगान 
911. इतना बढ़ा हुआ है कि उनके पास खाने को अन्न और _ 
नी है| पहनने को वरच तक नहीं है”. 5 2: 
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इस लूट और fda अत्याचार की फ़र्याद अङ्रेजी 
अदालतों में नहीं है। इसका एक निर्लज उदाहरण यह है 
कि सन्‌ १८७३ में वस्त्रई-हाईकोट में सेटेलमेण्ट ऑफ़ि- 
सर के विरुद्ध प्रजा ने एक अभियोग खड़ा किया था 
जिसमें हाईकोर्ट ने प्रजा-पत्त में फ़ैसला दे दिया था। 
इसका परिणाम यह हुआ कि बम्बई-गवर्नर की काउन्सिल 
में एक क़ानून बन गया कि “आगे से लगान-सम्बन्धी 
कोई भी अभियोग कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं किए जा 
सकेंगे ।” अब कहिए, इन अन्तदाता किसानों का जो 
परिश्रम करके १४ अरब रुपए धरती माता के पेट से 
निकालते हैं, सहायक कौन है--और ये कैसे पृथ्वी पर 
जीवित रह सकते हैं ? | 

सब से--सर्व-प्रकार चूसा जाने वाला भारत किस 
प्रकार यह चोट पर चोट सह सकता है ? धरती माता के , 
पेट से ५४ अरब रुपया निकालने वाले वीर, साहसी और 
परिश्रमी किसान कहाँ तक इस लगान-बृद्धि से छुटकारा 
पा सकते हैं। वे तो कमाते-कमाते मर जाते हैं । मरने 
तक उनके पास एक पैसा भी श्रपना नहीं जुट पाता है । 
और उसकी ARAA भी उधार कफ़न लाकर 
की जाती है! यह है इन प्रजा-पालक श्रभागे किसानों 
का अन्त !! 

अब हमें देखना चाहिए कि श्रङ्गरेज़ी सरकार जब 
से. भारत में आई है, तब से देश में, कर-वृद्धि का क्या 
परिणाम हुआ है । सन्‌ १७७० ई० से लेकर सन्‌ १६०० 
इसवी तक भारत में २३ बड़े भयङ्कर अकाल पड़े हैं, 
जिनमें प्रायः ३ करोड़ मनुष्य मर गए । और १३०० से 
१३२८ तक छोटे-छोटे अकाल तो प्रायः समाचार-पत्रों में 
पढ़ने को नित्य मिल जाते हें À २३ अकोल पड़े तो समस्त 
भारत में हैं, पर अधिकतर इनमें मद्रास और बङ्गाल के 
अकालों की संख्या है । इन कुल अकालों का मूल कारण . 
सरकार का समय-समय पर लगातार ashe 21 
इन अकालों से कितना नुकसान हुआ, सो तो पाठक _ 
स्वयं सोच सकते हैं । इन भयानक रोंगटे खड़े करने र 
वाले झकालों का ब्यौरा भी ल रा ayee = 

१--१७७० का बङ्गाल 


॥ 


Ma ee 
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मर गए थे। यह मानों समस्त बङ्गाल के एक तिहाई 
ग्ादमी थे। कोर्ट ऑफ़ डाइरेक्टसे ने अपने १७ मई 
सन्‌ १७६६ के पत्र में अपने नौकरों के अत्याचार पर 
शोक प्रकट किया था ।* 


२१७८३ का मद्रास का अ्रकाल-इस अकाल 
का कारण मैसूर के साध वारन हेस्टिग्स का युद्ध था। 
शत्यु-संख्या अज्ञात | 

३१७८४ का उत्तर भारत का अकाल 
इस बड़े अकाल में गाँव के गाव उजड गए थे । इसका 
कारण AHA का अवध पर दखल करना आर भयानक 
कर वसूल करके अपनी जेबें भरना था। बलात्कार से 
विद्रोह हो गया था, जिसे अत्यन्त क्रुरतापू्वंक दबाया 
गया । कैप्टन एउवडं का कथन है कि, “जव में १७७४ 


„ म अवध म गया था तब वह वड़ा हरा-भरा था, परन्तु 


१७८३ में वह बिलकुल उजाड था।” वारन हेस्टिग्स ने 
स्वयं लिखा है-“बक्सर से लेकर बिहार-प्रान्त के अन्त 
तक मैंने प्रत्येक गाँव उजड़े देखे हैं। इस अकाल में 
बनारस में एक तिहाई खेती बन्द हो गई थी 1” 

४१७६२ का बम्बई ओर मद्रास का 
अकाल--लाॉडे कॉरनवालिस के समय में यह भयानक 
अकाल पड़ा था | 

५१८०३ का बम्बई का अकाल-यह अकाल 
मराठों और HHA के युद्ध के कारण हुआ था | होल्कर 
की सेनाओं ने तथा पिण्डारियों ने खेतियों को उजाड 
दिया था । 

६१८०४ का उत्तर भारत का ग्रकाल-- 
यह युद्ध और कुशासन से हुआ था । १८०१ में अवध के 
कुछ भाग BRA ने नवाब से छीन लिए थे और 
मालगुजारी इकट्ठी करने में वडा ज्ञेरम किया गथा था । 
उसी का यह परिणाम था । 


७१८०७ का मद्रास का अ्रकाल--इस अकाल 


का मुख्य कारण मालगुजारी की अधिकता थी । वह. 


बलात्‌ ली गई । उसे ले लेने पर किसानों के पास कुछ 


न बचा । फिर १८०६ में दृष्टि बिलकुल न हुई थी । 


८१८१३ का वस्बई का ग्रकाल-यह भो 


` मालगुजारी की वृद्धि के कारण हुआ था। 


The corruption and rapacity of our servants," 


. CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


nananana 


९१८२३ का मद्रास का अकाल--रव्यतवारी 


= 


विधि से मद्रास में पुनः लगान लगाया गया था। इस z 

अकाल में सरकार ने श्रन्य प्रान्तों से अन्न मँगाया था। प्र 
१०--१८३३ का मद्रास काः अकाल-यह £ 

अकाल बड़ा भयानक था। गन्तुर जिले के ४ लाख मनुष्यों 

की थाबादी में से २ लाख मनुष्य भूखे मर गए थे! 

मद्रास की गलियाँ श्रौर नीलोर की सडका पर लाश ही र 

लाश दीखती थीं । : 
११--१८३७ काउत्तर-भारत का अकाल--इन 


X 


दिनों अवध, आगरा, कानपुर आदि anti में नए सिरे 
से लगान निश्चित किया गया था। यह लगान ३ हो | 
गया था । प्रजा के पास कुछ न रहा । फिर वृष्टि भी = 
नहीं हुईं। यह अकाल इतना भीषण था कि फतहपुर, | से 
कानपुर और आगरा शहर में लाश फेंकने वालों का 

ख़ास इन्तज्ञाम करना पडा था.।फिर भी लाशें सड़कों चय 
पर ही पड़ी रह जाती थीं और उन्हें जङ्गली पशु खा जाते F 
थे। गलियाँ gata भर गईं थीं। लॉर्ड लॉरेन्स. का श्र 
कहना हे--“मैंने अपने जीवन में. कभी ऐसा नाशकारी से 
दृश्य नहीं देखा, जैसा पलवल और होदाद परगनों में ।? म 
इस दुभिक्ष में ८ लाख मनुष्य मरे थे !! 


१२--१८४४ का मद्रास का ग्रकाल = यह अकाल & ३! 
उत्तर मद्रास तथा हैदराबाद में पड़ा । खरत्यु-संख्या का | 
पता नहीं | इसके कारण कई वषे तक मद्रास की जन. गर 
संख्या न बढ़ सकी थी | ह म 

१३-१८६० का उत्तर भारत का अकाल 
सत्तावन के गदर के २ वर्ष बाद यह अकाल पड़ा । रादर रद, 
के कारण स्थान-स्थान पर खेती saz गई थी। इसका- | È 
कारण भी लगान ही था । यद्यपि.वह 2a घटा. कर १ 
कर दिया am था । कनल बेरड स्मिथ ने फिर भी 
स्थिर लगान की सलाह दी थी । इस्त were में ३९४ 
हज़ार आदमियों को रिलीफ़ वर्क और ८० हज़ार को | 


arene: iy 


ला 

ख़राती मदद ३ मास तक मिली थी, फिर भी २ लाख l भी 

मरे थे |! | 
१४--१८६६ का उड़ीले का ग्रकाल-यह दूर 


अकाल उड़ीसा में निश्चित लगाने न होने के कारण पड़ा 


i 
था । इसमें ४२ हंज़ार आदमियों की १६ महीने तक मदद I जत 

= 

£ 


की गई थी । फिर भी साढ़े चौदह लाख आदमी मरे थे |! 


AUR (दिसम्बर, १८२८ | 
[वारी _ १५--१८६६ का उत्तरी भारत का अकाल-- 
ga यह अकाल राजपूत्ताने से प्रारम्भ होकर उत्तर-पश्चिम 
IT | प्रान्तो में फेल गया था । इसमें ६४ हज़ार श्रादमियों को 
-यह रिलीफ़ वर्क से और १८,००० को ख़ेराती मदद मिलती 
TÄ थी, फिर भी १२ लाख आदमी मरे !! 
थे! १६--१८७४ का बड़ाल का अकाल--इसमें ७ 
। ही लाख ३४ हज़ार आदमी रिलीफ़ वर्क से ओर साढ़े चार 
लाख ख़ेराती सहायता से & महीने aw पले। इस 
ग्रकाल में ais नॉर्थत्रुक ने बडे aa से लोगों की 
SEN प्राण-रक्षा की थी । 
सिर ही १७-१८७७ का मद्रास का अकाल--इस 
र अकाल का कारण सन्‌ १८५३ की सरकारी लगान- 
र भी सम्बन्धी नीति को त्याग देना था । लगान बढ़ा देने ही 
पुर, से यह अकाल पड़ा | इसमें ० लाख मनुष्य मरे । 

का १८-१८७८ का उत्तर-भारत का श्रकाल-- 
ड्कों यह अकाल श्रत्यन्त भर्यानक था । इसका वास्तविक 
जाते कारण लगान-वृद्धि था। इसमें १२,७४० सर्नुप्याँ को 

का श्रनाथालयों से और & लाख १७ हज़ार को रिलीफ़ वर्क 
कारी से सहायता दी गई | इसमें १२ लाख २० हज़ार मनुष्य 
| १8-१८८९ का मद्रास का श्रकाल--इसमें 
कात 3a मनुष्य-सरे। a 
का. § २०-१८8२ का बहुप्रान्तीय अकाल- मद्रास, 
aa गर्मी तथा अजमेर में इसका भयानक रूप था। कारण 
भ्रस्थिर लगान-प्रथा थी | ; 

a २१-१८६७ का भयङ्कर भास्त-व्यापी अकाल-- जोड़ 
दुर: Wa प्रभाव समस्त देश में था । और यह अत्यन्त 
rate भयानक था। इसमें ३० लाख मनुष्यों को सहायता दी 
ह गई थो। इसमें मजूर र कारीगरों की श्रधिक ag 
A हई। aroe 

३ | २२-१६०० का भयङ्कर श्रकाल-जो पञ्जाब, 
को । लाख सनुष्यों को fate वर्क से सहायता दी गई । फिर 
ए भी बहुत अधिक ay हुई । 

ह आ २३--१&०० से १६२८ तक के ग्रकाल--जो हर 
अ ; दूसरे-तीसरे वर्ष किसी न किसी प्रान्त में पड़ते ही रहते 
दा हैं। गढ़वाल और पुरी के अकालों का इसमें विशेष 
i ._ उल्लेख करना उचित हे सरकार इस विषय में सहालु- 


2 


भूति तो क्या प्रकट करती, उलटे उसकी रिपोर्ट में सत्य 
बातें छिपी रहती हैं। १६१६ में नदी की भयानक बाढ़ 
से पुरी की खेतियाँ नष्ट-श्रष्ट हो गईं। १६१८ में फ्रसल 

पहले ही अच्छी न हुई थी। फिर युद्ध के कारण विदेश 
में बहुत अन्न गया था । बदले में सरकारी नोटों का ढेर 
प्राप्त हुआ था । फलतः ग्रकाल पड़ा और लाखों मनुष्य 
मर गए । टं 


एक अकाल की हानि का ्रनुमान एक विद्वान्‌ ने 
लगाकर बताया है कि एक ही श्रकाल में सरकार और 
प्रजा की लगभग सवा अरब (?) रुपयों की हानि हुईं 
और ४० लाख मनुष्य मरे अलग | उस हानि का हिसाब 
देखिए :-- 

१--सरकारी खर्च में हानि 

३--मालगुज़ारी में 

३--खेती की हर: 

४--आबकारी-टेक्स की हानि ... 


oes १२,००,००,००० 
5’ 3,95,00,000 


a 
+++ 3६,७०,००,००० 


४२,७२,००० 
-चुङ्गी की आमदनी में हानि... ७१,८४,००० 
६--नमक-टेक्स में हानि 20,8%,000 
७-ज़वरों की हानि १,४८,२०,००० 


८--खाद्य पदार्थो की महँगी से हानि १६,४०,००,००० 
&--पशुओँ की हानि . ७,१२,४१,४०० 
१०--मज़दूरॉ की हानि . ४,१२,४०,००० 
११--क्रज्ञ देने वालों की हानि + ३,००,००,००० 

_ १२-व्यापारियों की हानि » १,४०,००,००० 
इसमें १० लाख मनुष्यों के प्राणों का भी कुछ मूल्य 
लिया जाय और फिर इन तमाम अकालों की हानि 
का धन और जन-हानि की दृष्टि से विचार लगाया जाय 


तो निस्सन्देह एव्वी काँप उठेगी !! 
- इन अकालों के कारणों पर स्वर्गीय सर रमेशचन्द* 
वृत्त लिखते हैं :-- i 


? काल--जोप “xXx > सन्‌ सत्तावन के रादर के बाद राज्य की z 
राजपूसाना, मध्य-प्रान्त और बम्बई में पडा । इसमें _६०- बागडोर महारानी विक्टोरिया के हाथ में आईं। तब से 


आज तक भारतवर्ष के भीतरी भागों में कभी लड़ाई नहीँ 
छिड़ी--मजा शान्त और राउय-भक्त रही । वह | 
और किफ्रायत से रहने वाली थी । फिर भीड 
उग्र-रूप धारण किया । रांद्र के वाद k: 
अकाल पडे, जिनमें डेढ़ करोड़ मनुष्य तडप-तडप कर 
भूखे मर गए। इसका कारण भयानक भूमि-कर है 1” _ 


se 


i =| 
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३३६ 
कर थ्वी पर कभी 
सन्‌ १७७० का बङ्गाल का अकाल TAN 

न भूलने वाला अकाल था, जिसमें १ करोड़ मनुष्य मरे 

थे। ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भी अपने नौकरों के 

अत्याचार के लिए लजित होना पडा था। उस भयानक 

gin का आँखों देखा वर्णन स्वगीय चण्डी चरण सेन 

ने इस प्रकार किया है :-- 

“घोर दुभिक्त समुपस्थित है। सूखे नर-कङ्कालों 
से मार्ग भरे पड़े हैं । % X »% सहस्रों नर-नारी मर-मर कर 
मार्ग में गिर रहे हें। भगवती गङ्गा अपने तीव्र प्रवाह में 
सूखे मुदी को गङ्गासारर की ओर बहाए लिए जा रही 
हें। अपने अघमरे बच्चों को छाती से लगाए सैकड़ों 

स्त्रियाँ अधमरी अवस्था में गङ्गा के किनारे सिसक रही 
हैं, पर पापी प्राण नहीं निकलते । फिर भी डोम अन्य 
सुदो के साथ उन्हें भी टॉग .पकड-पकड कर गङ्गा में फेंक 
रहे हैं । जहाँ तहाँ आदमियों का समूह. हिताहित-शून्य 
हो, वृक्षों के पत्तों को खा रहा है। गङ्गा-कितारे के वृक्षा 
में पत्ते नहीं रहे हैं ।” 

mÀ आप लिखते हैं--“कलकत्ता नगरी में एक 
रमणी एक सुट्टी नाज के लिए अपने गोद के. बच्चे को 
बेचने के लिए इधर-उधर घूस रही है ।” 

यह घटना प्लासी के भाग्यहीन युद्ध के समय की है। 
उस समय बङ्गाल में बहुत अन्न था, पर वह सब लूट- 
कर UE ने सेना के लिए कलकत्ते में जमा कर रक्खा 
था । अगले वर्षे खेती न हुई, तिस पर कम्पनी के कर्म- 
चारियो का भयानक अत्याचार और ६० प्रति शत भूमि- 
कर !! फलतः यह भयानक अकाल पड़ा था । इतिहास- 
कार लिखते हें कि कलकत्ते में बहुत अन्न अङ्गरेज्ञों के 
पास जमा है, यह सुनकर चारों ओर से--पूनिया दीनाज- 
पुर, US, बदवान आदि से--हज्ञारो नर-नारी कलकत्ते 
को चल दिए। गृहस्थो की कुल-कामिनियों ने प्राणा- 
धिक बच्चों को कन्धे पर चढ़ाकर विकट यात्रा में पैर 
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_ धरा | जिन कुल-बधुओं को कभी घर की देहलीज़ लाँघने - 


का अवसर नहीं आया था, वे भिखारिन के वेश सें 
कलकत्ते की तरफ़ A रही थीं । बहुमूल्य आभूषण और 
श्रशफ्रियाँ उनके आँचल में बंधी थीं और वे उसके बदले 

` एक सुट्टी अन्न. चाहती थी । इन्हें लच्य करके चण्डीचरण 
सेन ने कहां था :-- ; 
“है बड़ देश के नर-नारीगण 


! तुस wat आशा के 
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सहारे व्यर्थ कलकते जा रहे हो । कलकत्ते में जो चावल 
रवखे हें, वे तुम्हारे भाग्य में नहीं हैं--तुम्हारे जीने-मरने 
में किसी को कुछ लाथ नहीं है।% x > जो शासक 
तुम्हारी रक्षा का भार उडा चुके हैं, वे अर्थ-गृद्ध होने के 
कारण तुम्हारी रक्षा का कुछ भी ख्याल न करेंगे-वह 
अन्न तो उनके सैनिकों के लिए है । उनके निकटःसैनिकों 
के प्राण तुम्हारे प्राणों की अपेत्ता ग्रधिक मूल्यवान्‌ हैं ।” 

कहाँ तक इस प्रकार के उद्धरण दिए जाये, अद्गरेज़ी 
साम्राज्य का इतिहास इन्हीं बातों से भरा पड़ा है। 

पहले कहा गया है कि पाचीन काल में भूमि-कर की 
कोई नियत रक्कम न थी । सुकाल-्रकाल का ख्याल 
करके ही ज़मींदार अपना लगान लेते थे, जैसा कि रज- 
वाड़ों सें अब भी लिया जाता है। इससे किसानों और 
राजाओं में सम्मान-भाव रहता था। पर आज वह बात 
कहाँ है? किसान लोग दिन-प्रतिदिन एक नई कर-प्रणाली 
के भारी बोक से नीचे को दुत्रते चले जा रहे हैं । इसीसे 
किसानों के मन में खेती की उन्नति करने की उसङ्ग नहीँ | 
उठ पाती है । थोडे-थोडे समय के लिए कर नियत करना, 
उगाहने में छूट न करना और पूर्ण कठोरता दिखाना, | 
इन कारणों से बेचारे किसान बनियों के ast के नीचे दब. 
गए हैं । उन पर २९ फ़ी सदी क्र्जा है.!! ..- ; 


पर अधिक सोचने की बात तो यह है कि ee 5 


सरकार इतना लगान क्यों बढ़ाती हे? यह तो वही | 
मिसाल होती है कि मकड़ी अपने जाले मैमक्घी को 
फँसा लेती है, चूसती है और ख़ूब ख़ून चूसती है। जब | 
वह मर जाती है तो फिर दूसरा जाला बुनकर दूसरी | 
मक्खी की ताक में रहती है । अङ्गरेजों की नीति प्रारम्भ | 
से यही है कि भारत को किसी प्रकार भी हो, चूस लेता | 
चाहिए। हमारा धन, दौलत,-हीरे; जवाहरात, अमूल्य | 
वस्ुएुँ-सब कुछ तो ये ले गए और अब हमारी ग़रीबी | 
की गहरी परिश्रम की कमाई को ये अपने-पेट में इस तरह | 
wit जा रहे हैं ! किसी भी गवन॑मेण्ट की यह नीति महज | 
डाकेजुनी है और इसकी जितनी निन्दा की जाय, थोड़ी ल 
इस लगान-नीति के सम्बन्ध में सर. हेनरी कॉटन 
कहते हैं :-- | ENESE o - f 
. “हमारी भूमि-का-सम्बन्धी नीति में यह बात. गुप्त 
रीति से माने ली गई है कि भारतवर्ष की घरती के 
स्वामी भारत के. निवासी नहीं हैं, किन्तु गवर्नमे ण्ट । दै 


og 


te 
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दिसम्बर; १६२६ | 

जव “राजय? (State) “प्रजा? शब्द का पर्याय हो 
तो ऐसा कहने से कोई हानि नहीं है--विदेश की भूमि 
राज्य की है! परन्तु जिस दशा में कि “राउप्र कहने 
से परदेशी लोगों, का एक ऐसा छोटा सा समूह समभा 
जावे कि जो भूनि-कर की आमदनी में से लगभग एक 
तृतीयांश तो अपने नौकरों ही की तगख़्वाह में ख़र्च कर 
देता है, जिसका न तो यहाँ पर कोई स्थायी घर ही है 
आर न जिन्हें देश की हानि-लाभ से ही कुछ कांम है, तो 
देश की भूमि को राज्य की भूमि कहना कदापि उपयुक्त 
नहीं हो सकता। चिरस्थायी प्रबन्ध वाले Hat के सिवा 
समग्र भारतवर्ष में हमने इसी सिद्धान्त के धार पर 
सब प्रबन्ध किया हे । इसी लिए किसान इसने गरीब 
हो गए हें। ज़ोर के साथ इस सत्य-सिद्धान्त की दुदाई 
देकर थोड़े से परदेशी लोग, जो अपने को राज्य 
(State) कहते हैं, वास्तव में भूमि के स्वामी बन बैठे हैं । 
हमने तालुक्रेदार से लेकर किसान तक की जायदादों के 
स्वस्व डीन लिए हैं और गाँवों की, बस्तियों की पञ्चायतों के 


शबदद्‌ 


44६ 


, _नियमों को उलट-पलट दिया है । उस एकॉनॉमिक आधार 


को, जिस पर देश भर की खेती करने वाली जातियों का 
पारस्परिक घनिष्ट सम्बन्ध जुटा हुआ था, हमने जड़ से 
उखाड़ डाला है और उसके स्थान पर एक बहुत ख़ चीला 


न ie बनावटी नया ढड स्थापित कर दिया है ।” 


वही 
Y को 
। जब 
दूसरी / 
ARC । 
"लेना | 
TET 
गरीबी ' 
1 तरह 
महज्‌ 
है। 5 
कॉटन 


त. गुप्त 
ae 


सर हेनरी कॉटन अन्यत्र लिखते हैं ;-- 


पुराने समय में जिन महापुरुषों के हाथों में इस देश 
का शासन था और जो वास्तव में हमसे अधिक बुद्धिमान 
थे, वे देश-प्रबन्ध में बहुत सावधानी से हस्तक्षेप किया 
करते थे। १८ x भूमि या भूमि-सम्बन्धी ऐसे क़ानून 
का-जारी करना, जिसके लिए देश अभी प्रस्तुत नहीं है, 
इस बात को प्रमाणित करता है कि भारतवर्ष की वत्तंमान 


RDP PR APP AARP IL POPPA A AAA 


अवस्था की आवश्यकताओं को ठोक-ठीक पहचानने की. 


योग्यता हसमें नहीं हैं ।” 

“टेनेन्सी, क्रानून के सस्बन्ध में सरकार डींग हाँकती 
है कि इंसले किसान पहले की तरह दबे न. रहेंगे और 
व्यक्तिगत लाभों पर ध्यान रहेगा।” 

इस पर सर हेनरी कॉटन का कहना है 

“यह किसी भी देश के लिए लाभ की बात नहीं है 
कि उसमें केवल ऐसे-ऐसे तुच्छ कृषक बसते हों कि 


३५७ 
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ऐसा करने से न तो वे भूमि की उन्नति के लिए उद्योग 
करेंगे और न खेती के बढ़ाने के fare किसी प्रकार का 
उद्योग करेंगे ।” 

डॉक्टर बुकॉनल साहव ने लिखा है :-- 

“देशी लोगों का कथन है कि यद्यपि मुग्लो ने इसको 
खूब निचोड़ा एवं दबाया; और यद्यपि उन्होंने सदा 
हमारे साथ बुरा व्यवहार किया, तथापि श्रद्गरेज़ी राज्य 
की श्रपेहा तो हम मुग़लों के ही राज्य को उत्तम समझते 
हैं, क्योंकि gaat के अत्याचार तो जैसे-तैसे सहे भी जाते 
थे, परन्तु अङ्गरेज्ञी सरकार की यह नीति कि किसी के 
ज़िम्मे भूमि-कर का बक़ाया रह जाय तो उसकी भूमि 
सर्वथा बेच दी जाय, हमसे किसी तरह सहन नहीं होती । 
grai के समय में रिशवतें ga चलती थीं । पर फिर भी 
उस समय हमें जो कुछ देना पडता था, वह सब आजकल 
जो दिया जाता है, वास्तव में उसका श्राधा भी न था ।? 

किसानों की उन्नति की थोथी बकवादों से अब काम 
नहीं चल सकता । उन्हें तरह-तरह के खाद और यन्त्रों की 
योजना दिखाई जाती है, पर उनके पास इतना पैसा कहाँ 
है कि वे लकड़ी लेकर जलावें और गोवर बचाकर उसका 
खाद बनावें ? कहाँ से वे कीमती कल-पुर्जे श्रौर औजार 
खरीदें ? उद्योग-धन्धे नष्ट होने पर बेचारे किसानी पर 
झुक्ने थे, किसानी पर यह गाज पढ़ी--अब वे भाग-भागकर 
नैटाल, मॉरिशस और सिचं के टापू में शर्तबन्धे कुली 
बनकर कुत्तों की तरद बे-मौत अपमान की मौत मर रहे 
हें! aşa मद्रास से ही दो लाख आदमी भाग गए 
हें!!! 

आज सरकार हमें विश्वास दिलाती हे. कि हम 
किसानों at उन्नति का मार्ग बता रहे हैं। खेतों की 


सिंचाई को पानी की wat और बम्बे बना रहे हैं । नए-नए २ 


आविष्कार के हल चला रहे हैं। खेती अच्छी पैदा हो, 
ऐते-ऐसे ढङ्ग किसानों को बता रहे हैं । पर यह सब व्यर्थ 
और थोथी वकवाद 


सद्च्यक्ति उसे सह न सकेगा | 
ढाका, करनाटक, TAN इत्यादि बड़े 
प्रदेश क्यों नष्ट-अष्ट और गारत हुए ? केवल इस कर की 


ट है | जिनका कर उपज के साथ-साथ बढ़ता रहे, क्योकि बदौलत ! तज्ञोर में सि० पेट्री सन्‌ १७६८ में जब 
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। आज तक किसानों कीएकभी. २ 
उन्नति नहीं हो पाई है, और वे जिस श्रन्यायपूर्ण अव्याः | 


~~ 


भे तो थे लिखते हैं--“उस समय तक्षोर भारत के 
उन्नतिशील प्रदेशों में से एक था ।' विदेशी तथा अन्तरीय 
व्यापार का केन्द्र था। यहाँ की वस्तुएँ श्रक्रिका और 
दक्षिणी अमेरिका में पहुँचती थीं। तञ्जोर की उपमा 
इङ्गलैण्ड से देने में कोई अत्युक्ति न होगी | परन्तु १७७१ 
भै झङ्गरेज्ञों ने इस सोने की चिड़िया को फॅसाने की 
चेष्टा की और १७७३ में इसे जीत लिया । इसके कुछ 
दिन बाद ही तक्षोर उजड़ कर नष्ट-भ्रष्ट हो गया ।” 

सि० चेपलेन ने एक किसान का हाल बताया है । 
उसके पास १० एकइ भूमि थी। और उसकी फ़सल 


१८०) Xo में बिकती थी :-- 
बैल इत्यादि का ख़र्च २४॥) 
` मज़दूरी ५6% “60०: “Songs IO) 
बीज की क़ीमत Roll) 
परिवार का WIA ... ., २5) 
aa re oe ०, २२) 
योग nee १२१) 


अब १२१) WA करके उसके पास ५६) शेष बचते 
हैं, जिसमें से ६१) लगान देना है wia २) गाँठ से 
देने पड़ते हैं । इस ढुदेशा में गरीब किसान किस प्रकार 
पनप सकते हैं ? यह बात तो कुछ गए-बीते दिनों की 
है, पर 'ग्राजहल की जो लगान-विधि है, उससे हम 
किसी किसान को सुखी नहीं देख सकते । सरकार लाख 


_ प्रयत्न करेगी, तब भी वे न सँभल सकेंगे और न अब 


तक सँभल सके हैं ! 

wR कहते हैं कि हमने किसानों को ज़मींदारों 
Saal से grat सुक्त किया है और नए-नए यन्त्र 
खेती के लिए बना दिए हैं। पर यह सब्र धोखा है। 
भूमि-कर की नीति और उसके वसूल करने में जो कठोरता 


[वष ७, खरड १; संख्या २ 


AR 


IN, 


होती है, वह इतनी ज़हरीली है कि किसान की दुदेशा _ 


हुए बिना नहीं रह सकती। 

ग्रस्त में यह सब बताकर हम पाठकों से आग्रह करेंगे 
कि वे इस जटिल प्रश्‍न को खुब मनन कुरें। वे समझ लें 
कि सरकार के हथकण्डे--जो लॉर्ड झाइव ने फेलाने शुरू 
किए थे-कहाँ तक अपने शिकार को फँसाने में सफल 
हुए हैं। अज्गरेज़ों की लगान-नीति दिन पर दिन बढ़ती रही 


है ओर बढ़ेगी | बारदोली ने जिस साहस से इसका दमन , 


करने का बीडा उठाया है, वह वास्तव सें तेजोमय कार्य 
है। प्रत्येक किसान को, ज्ञमींदार को, प्रजा को, रौर 
अन्त में राजाओं को इसमें योग देना चाहिए--देश भर 
में आग लग जाने का यह प्रश्न है। यदि एक सभ्य 
सम्राट्‌ के शासन में उसकी प्रजा सुख, शान्ति, नन्द 
और मौज में नहीं रह सकती, तो उसका ऐसे सम्राट्‌ की 
प्रजा होना धिक्कारने योग्य है । 

अब, जब तक देश मिलकर एक स्वर से सरकार 
को यह न जता दे कि तुम्हारी कर-सम्बन्धी मॉग बड़ी 
ही अन्यायपूर्ण है और नग्न अत्याचार है, तब तक देश 
को चैन से बैठना नहीं चाहिए । प्रत्येक नेता को इसके 
लिए उत्सुक और अधीर होना चाहिए । इसी अधीरता 
की श्रग्नि में आहुति देने में हमें अपनी पूर्ण शक्ति लगा 


देनी चाहिए, जिससे सरकार की वह धींगा-धींगी इसमे 
जलकर ख़ाक हो जाय ओर प्रत्येक जगह का आदर्श . 
उपस्थित हो तथा २३ करोड़ अभागे, किन्तु वीर, सीधे: | 


सादे मनुष्य जी उठे ! * ____-. 


ॐ यह लेख बहुत परिश्रम और खोज के | 
साथ लिखा गया है। यदि कोई सम्पन्न सज्ञान... 
पुस्तकाकार इसकी लाख-पचास हज़ार कॉपियाँ | 
छपाकर बिना मूल्य किसानो भै बटवा aa तो 
वास्तव में हमे बड़ी प्रसन्नता होगी । 
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सोहाग की साडीकडासी 


————cokicco—__ 
[ ले» afte विश्वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


त के आठ बज चुके हैं। एक साधा- 
रण मकान के एक कमरे में चार- 
पाई पर एक नवयुवक सिर पर 
हाथ धरे बेडा है । उसके 
सामने द्वी भूमि पर बिछी हुई 
एक चटाई पर एक सुन्दर युवती 
सिर झुकाए बैठी है । युवती एक 
मामूली सफ़ेद धोती पहने है। 

उसके शरीर पर कोई श्रलङ्कार नहीं है--केवल पैरों में 
चाँदी की दो झॉमें और पैरों की एक-एक उँगली में एक-एक 


Ram पड़ा हुआ है। हाथों में ata की साधारण 
चूड़ियाँ हैं। 


कुछ देर तक दोनों इसी प्रकार सिर झुकाए 


aa चेडे 


“रहे । हठात्‌ युवक ने सिर उठाकर युवती की ओर देखा 


र बोला--क्या उपाय करें, कुछ समझ में नहीं आता ? 
तुमने सब देख लिया है? कहीं सन्दूक़-वन्दूक़ में कोई 


_ चीज़ पड़ी रह गई हो? 


युवती ने विषादपूणे मन्द मुस्कान के साथ कहा-- 
कहीं कुछ नहीं है, HA सब देख लिया है। और मेरी 
तो सब गिनी हुई चीज़ें थीं। छः चीज़ें सोने की थीं और पाँच 
चाँदी की- कुल ग्यारह चीज़ें थीं। वह ग्यारहों बिक चुकी 
हैं। ख़ाली ये झाँझ और बिछुए रह गए। ये होंगे पन्द्रह- 
बीस रुपए के | बीस रुपए भर दोनो झाँझ हैं और चार 
रुपए भर दोनों बिछुए होंगे। इस प्रकार कुल चौबीस- 
पच्चीस भर चांदी हे । अगर बेची जाय तो कठिनता से 
पन्द्रह-सोलह की बिकेरी । 


युवती बिछुए तो में उतारूँगी नहीं, चाहे प्राण चले 


जायें। हाँ, झाँझ ले सकते हो, यद्यपि झाँझ भी X x 


इतना कह कर युवती सुक गई। उसका राला रंध्र 
गया और आँखों में आँसू भर आए। 
युदक हूं” कहकर चुप हो रहा और विचार-सारर 


युवक--ख़र, पन्द्रइ-सोलह ही क्या कम हैं? पन्द्रइ- . . 
सोलह में तो महीना भर टल सकता हे । 


में मग्न हो गया । युवती भी ate पाँडकर उँगली सै 
चटाई को खरोचने लगी। ८ 


युवक पुनः थोड़ी देर पश्चात्‌ बोला--परन्तु आव- 
श्यकता तो इस समय सौ रुपयों की है, बीस-पचीस से 
क्या भला होगा ? सो रुपए हों, तो महीने भर का खाने 
का गुज़र चल जाय और नौकरी भी लग जाय । यदि 
पन्द्रह-बीस में काम चलता तो मैं तुम्हारी ate ले भी 
लेता, परन्तु जब काम नहीं चलेगा तब इन्हें लेकर तुम्हारा 
जी दुखाना व्यर्थ है ! और कोई ऐसी चीज़ हे नहीं, जो 
बेचकर सौ रुपए प्राप्त.किए जा सकें । 

युवती ने पुनः सिर उठाया और बोली--और कौन 
ऐसी चीज़ है ? गहना तो सब चला ही गया । 

उसका मुझे कुछ अफ़सोस नहीं । तुम बिना गहने 

के भी उतनी ही सुन्दर दिखाई पड़ती हो, जितना कि 
TUM का चन्द्रमा 1” = 

कुछ क्षणों के लिए युवती mai पर लजा की 
हलकी लाली दौड़ गई । उसने किञ्चित मुस्करा कर कहा-- 
हा, मन. समाने के लिए तो x x x । 


युवक बात काटकर बोला--मन समझाने की बात 
नहीं, सच्ची बात है- मेरे हृदय की बात हे । सुके 
गहना जाने का ज़रा भी अफ़सोस नहीं है। परन्तु 
यह समस्या कठिन आ पड़ी है । 

कुछ क्षण के लिए ga: दोनों उदासीनता के सागर 
में मझ हो गए। इठात्‌ युवती ने सिर उठाकर 
केवल एक चीज़ ऐसी है, जिससे सौ स्प वी. 
सकते हैं । 


पूछा-है ? कौन चीज़ है? लाओ जल्दी निकानो 
“परन्तु वह मुके प्राणों से भी व्य 2 
“लाओ, दिखाओ तो वह क्या है > a 


युवती उठी और कोटरी में चली 


देर में 


वह एक श्वेत कपडे में लिपटी हुईं एक वस्तु लाई 1 य॒वक . 


ने पूछा- यह क्या है? 


ऱ्य 


युवक चौंक पड़ा। उसने उत्सुकता-भरे हुए स्वर में 


ra SN 


युवती ने कपड़ा खोलकर एक बनारसी साडी 
निकाली और उसे युवक के सस्मुख रखकर बोली -- 
ag है । a ` 
* युवक ने साड़ी को उलट-पलट कर देखा और 
बोला--बडी सुन्दर साडी है । कितने की होगी ? 
“ढाई सौ सें खरीदी गई थी ।” 
- “aq तो सौ रुपए में अवश्य ही बिक जायगी ।-- 
युवक ने प्रस्न होकर कहा | 
“परन्तु में इसे बेचूँगी नहीं ।” 
युवक ने म्लान-सुख होकर पूछा- क्यों ? 
“यह मेरे सोहाग की साडी है ।”- युवती ने गम्भी- 
रक्ता-पू्वेक कहा | 
“sie, इन भावुकता की बातों में क्या धरा है? 
तुमने aà ही इतना परेशान किया! पहले से बता 
` देती तो इतनी चिन्ता क्यों होती ।” 
3 “भावुकता नहीं । में इसे प्राण wa कभी न 
निकालती, पर तुम्हें चिन्तित att दुखी देखकर मैंने 
. इसे निकाला यह समझ लो कि मैंने अपना कलेजा 
निकाल कर तुम्हें दिया है।” 
‘atm ओह ! एक साधारण साड़ी का इतना 
सान !” 
ओ- “यह साडी साधारण नहीं है | इसका मूल्य समझने 
के लिए इसे मेरी ग्राँखों से देखो तो पता चले ।” 
युवक हँसकर बोला-अच्छा ! अच्छा ! ईश्वर 
चाहेगा तो मैं तुम्हे इससे बढ़िया साडी ला दूँगा। 
“aa यही साड़ी चाहिए--न बढ़िया न घटिया ।” 
“at, इस समय तो मैं इसे बेचता हुँ, फिर देखा 
_ जायगा ४2. ; - 
-__ “बेचने तो में दूँगी नहीं ॥!--युवती ने दद्तापूर्वक 
कहा ,। z ki a 
= बिना बेचे काम कैसे चलेगा 2” 
: “ढाई सौ की साडी सौ रुपए में गिरवी भी रक्खी 
जासकती है ?? . .. : 
“अच्छा, तुम्हारा यह मतलब है! तो यदि ऐसी 
है तो न बेचूँगा । सुके चीज़ें बेचने का शौक्र के 
गहना तो इसलिए बेच दिया कि गिरवी रखने में ब्याज 


की चपत मुफ़्त में पड़ती-ईश्वर देगा तो नया बन 
जायगा ।'? rE 


> 
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— ff ७, ACS १, संख्या २. 


IRI, 


दि 
“उस गहने की सुझे परवा नहीं, उनका तो बेचना ही a 
ठीक था । पर यह साडी सत बेचना । यह साड़ी में नहीं __ 
जाने दूँगी।” a 
“अच्छी बांत है, न बेचूँगा ।?--यह कहकर युवक 
ने साड़ी को कपड़े में लपेटा और उठ खड़ा हुआ । 
युवती. ने युवक के कन्धे पर हाथ रखकर कहा--पहल्ले यत 


मेरे सिर पर हाथ रखकर कहो कि बेचोगे नहीं । a 
युवक सुस्करा कर बोला--क्या तुम्हें विश्वास नहीं 

होता? कन 
“मुझे विश्वास हे, पर तुस मेरा कहना करो” - चढ़ 


युवक ने युवती के सिर पर हाथ रखकर कहा- कि 
“अच्छा, नहीं Tam, बस !” यह कहकर युवक चल 
दिया । a 

घर से बाहर आकर वह दुतगति से एक ओर चला। 
थोड़ी देर में वह एक बड़े मकान के द्वार पर पहुँचा। त 
द्वार पर एक ्रादमी बैठा तमाखू पी रहा था । उससे 
युवक ने पूछा--बाबू जी हैं ? 

आदमी ने चिलम भूमि पर रखकर खड़े होते हुए | _ 
कहा-हाँ, हें ! नीचे बैठक में बेडे हैं ? _ गि 
o युवक भीतर चला गया। सामने ही बैठका था। । 
बैठके में एक अरद्धवयस्क पुरुष आराम-कुर्सा पर लेटे हुए 
समाचार-पत्र पढ़ रहे थे। युवक उनके सामने पढ़ी हुई | 
कुर्सी पर जाकर बैठ गया । उसकी आहट पाकर उन्होंने पत्र । 
हटाकर युवर की ओर देखा । युवक को देखते ही उन्होंने | 
पत्र अलग रख दिया और श्राँखों पर से ऐनक उतारते | 
हुए बोले--कहो भाई वनवारीलाल, अच्छे तो हो? _ 

अनवारीलाल ने एक दीधे निश्वास छोड़कर कहा 
हाँ, किसी न किसी प्रकार जीवित हूँ। ` ट्ट अ 


oe 


"PY. 


उन सज्जन ने पूछा--नौकरी लगी? — ह 
“अभी तो नहीं, पर आशा है ।” 
“कहाँ 233 
“बैङ्क में एक पचास रुपए को जगह है ।” 
“तब तो अच्छा हे ।” ; 
“हॉ, जब मिल जाय तब न- हेडक्लक साहब दुघ. 
दक्षिणा चाहते हैं ।” 4 i माँ, 
“तो दे डालो। आजकल नौकरी मिलना बढ़ा | eS 
कठिन है।! ` ae A a 
“यह तो सुकसे अधिक कदाचित्‌ ही कोई जानता. | 
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ना ही हो । एक वर्षे चेष्टा करते हए हो राया--पास-पल्ले जो 


i कुछ था, सब्र RA al डाला, कुछ नौकरी के फेर मै 
रुचे हो गया--और अभी ठिकाना नहीं है ।”” 
युवक वह सउजन Ye बनाकर बोले--बड़ा कठिन समय है। 
बनवारीलाल मै कहा--इस समय आपसे कुछ सहा 
पहले. यता चाहत्ना हुँ gÀ छ रुपए चाहिए । इसके लिए मैं 
यह वस्तु लाया हूँ, इसे देख लीजिए । 
उ नहीं यह कह कर बनवारीलाल ने कपड़ा खोलकर साड़ी 
उनके WHA रख दी। उन सज्जन ने पुनः ऐनक 
चढ़ाई और साडी को ध्यानपूर्वक देखा । देखकर बोले-- 
_हा-- कितने रुपए चाहिए ? 
फ चल बनवारीलाल ने कुहा-मैं इसे गिरवी रखना चाहता 
` ` हूँ। आप इस पर अधिक से अधिक कितने दे सकते हैं? 
चला | उन सज्जन ने पुनः साड़ी को देखा और कुछ Tat 
हुँचा। तक सोचकर बोले--अधिक से अधिक सो रुपए । 
उससे बनवारीलाल ने कहा--ढाई सौ की ख़रीदी थी, 
कहीं कोई दाग़-धव्बा नहीं हे--बिलकुल नई है । 
ते हुए | _ “हाँ, यह ठीक है, पर इस समय कपड़े का भाव 
गिरा हुआ है ।” 
॒ ` __ “कितना गिरा होगा ?” - 
Tat | 
3 हुए ee आपको सौ रुपए दे सकता हुँ, इससे अधिक 
क zi “सवा सौ दीजिए !” 
abs सवा सौ ! सवा सौ उस दशा में दे सकता हुँ 
A यदि श्राप इसे बेच डालिए 1” 
१. ... -- विर, बेचूँगा तो में इसे हज़ार रुपए में भी नहीं ।” 
| अच्छा! ऐसी चीज़ है?” 
TA ज़ी हॉ! श्राप सवा सौ दे दीजिए । में इसे अवश्य 
3 ga लूँगा, यह निश्चय जानिए ।” 
_: “ततो व्याज डेढ़ रुपया सैकड़ा लगेगा !” 
i. “डेढ़ रुपया तो बहुत है--एक रुपया लीजिए!” 
“इससे कम न होगा 1” 
__ ` “बीस आने लगा लीजिए।” >. 
i į z “Se 1११ 
बे दुख्‌ «अच्छा, तो डेढ़ ही सही, अपनी शरज्ञ है । जो आप 
माँगेंगे, देना पड़ेगा।?- - 
| बढ़ा वह सज्जन बोले--यह बात नहीं, यंदि दूसरा डेढ़ 
g खे तो मैं बीस ही राने ले लूँगा  _ 


जानतां _ 


. मिल रहे हैं 


होकर पूछा । 
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“मुझे दूसरे के पास जाना होता तो मैं आपके पास 
क्यों आता 2” 

उन सज्जन ने घर के अन्दर से सवा सौ रुपए लाकर 
दे दिए और आवश्यक लिखा-पढ़ी कर ली । 

चज्ञते समय बनवारीलाल ने कहा--इसे सुरक्षित 
रखिएगा, मैं अवसर मिलते ही इसे छुड़ा लूँगा । 


“यदि श्राप व्याज अदा करते रहिएगा तो सुरक्षित ” 
रहेगी, अन्यथा में बेच डालँगा डेढ़ सौ तक का भार 
इस पर हो सकता है, इससे अधिक नहीं । जिस दिन 
इस पर डेढ़ सौ हो जायँगे, उसी दिन बिक जायगी, 
इसे याद रखिएगा 1” 

“ईश्वर चाहेगा तो ऐसा नहीं होने पाएगा ।” ag 
कहकर बनवारीलाल चल दिए ! 

ERE 

उपर्युक्त घटना हुए छुः मास व्यतीत हो गए । श्राज-- 
कल बनवारीलाल बैक्क में नौकर हैं, पचास रुपए मासिक 
वेतन मिलता है । शाम का समय था । वनवारीलाल को 
आज ही छुठे मास का वेतन मिला था। श्रपनी पत्नी को 
रुपए देते हुए उन्होंने कहा--लाओ, दो रुपए माधोलाल 
को व्याज के दे आउँ । पत्नी ने दो रुपए बनवारीलाल 
को दे दिए और बोली-इन छुः महीनों में साठ रुपए | 
तो जमा होगए, सत्तर रुपए और हो जाये तो साडी छूट 
mat 

बनवारीलाल ने कहा--छूट आवेगी, कौन जल्दी 
पड़ी है, उसके बिना कुछ काम ग्रटका है ? : 
41 काम तो नहीं अटका है, पर छुड़ानी तो पड़ेगी 
ही ।”- उनकी पत्नी ने किन्चित्‌ सुस्करा कर कहा। 

_ बनवारीलाल ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया और 
चल दिए । - 

साधोलाल ने उन्हें देखते ही कहा--आइए, 
आए, में आपको बुलवाने ही वाला था। 

बनवारीलाल ने उनके सामने ब्याज के रुपए रखते : 
हुए कहा--कहिए, मैं तो am हाजिर हो गया । 

- “बात यह है कि आपकी साड़ी का एक गा 
है । यदि आप कहें तो साड़ी वेच दी जाय- 


६२ 
“दो सौ रुपए I” 
say सौ रुपए ? तब तो बेच देना ही ठीक हे | 
“मेरी भी यही राय है। ७९) रुपए आपको अधिक 
.मिल रहे हैं। इनमें पचीस रुपए मिलाकर सौ रुपए की 
एक साडी ले लीजिए-सौ रुपए में अच्छी साडी ग्रा 
जायगी ।” 
- “कहते तो आप ठीक हैं ।” 
“तो फिर क्या राय है-बेच दूँ 2” 
“हाँ बेच दीजिए--परन्तु x X XI” 
बनवारीलाल को ध्यान आगया कि उन्होंने अपनी 
परनी के सिर पर हाथ रखकर शपथ की है कि साडी 
नहीं बेचेंगे। 
माधोलाल ने पूछा--परन्तु क्या ? 
“aa यह है कि मेरी पत्नी उसे बेचना नहीं 
चाहती ।?--बनवारीलाल ने कुछ सकुचाते हुए कहा। 
“क्यो ?!) 
“पता नहीं क्यों!” 
“अजी, यह सब स्त्रियों के झगड़े हैं--स्त्रियाँ हानि- 
ल्ञाभ तो समभती नहीं, उन्हें तो अपने काम से काम हे । 
यदि आप इसे नहीं छुड़ाएँगे तो घाटे में रहेंगे। अभी 
आप शायद छुडा न सकेंगे। साल दो साल पश्चात्‌ 
छुडाएँगे तो काफ़ी ब्याज हो जायगा, अब छुड़ाइएगा तो 
सवा सौ घर से निकाल के देने पड़ेंगे। इस समय तो 
त मित्र रहे हैं और ब्याज से पिण्ड छुरा जा रहा 
1? ' 
बन॑वारीलाल ने सोचा-बात तो ठीक है । परन्तु 
“ शपथ att है। उसका क्या होगा? 
एक प्रकार से शपथ का अरब कोई प्रभाव नहीं रहा । 
_ उस समय बेचने की क़सम खाई थी, सो उस समय 
- नहीं बेची कुछ जन्म भर के लिए क्सम थोडे ही खाई 
_ थी । इसी प्रकार कुछ देर तक बैठे बनवारीलाल विचार 
"करते रहे । 
मधोलाल ने सुस्करा कर कहा--कहिए, क्या सोच- 
विचार है, पत्नी के भय के मारे साहस नहीं होता-- 
क्यों? फय 
बनवारीलाल शरमा गए । उन्होंने कहा--नहीं, 
साहस क्यों नहीं पडता, यही सोच रहा था कि कहीं उसे 
दुख न हो। ४ र 
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चाहिए । में सौ रुपए की ऐसी साडी दे सकता हूँ, रे 
देखने में उससे अच्छी जँचे ।” 

“उससे अच्छी न हो, परन्तु यदि वैसी ही हो! 
और भी श्रच्छा !” र 

“वैसी ही कैसे हो सकती है- रङ्ग वैसा. हो सकः 
है, पर काम वैसा नहीं होगा ।” 

बनवारीलाल ने पुनः सोचा- ठीक तो हे, इसे के 
कर सौ रुपए की हलकी साडी ले लें, उसका मन 
रह जायगा और ग्रपना काम निकल जायगा । ढाई ॥ 
की साड़ी व्यर्थ है । उसके साथ के लिए कुछ गहना-जद 
भी तो होना चाहिए, ख़ाली साड़ी पहनने से तो वह माँ 
की जँचेगी । सबसे पहले तो कुछ गहना बनवाना चाहिए- 
साड़ी इतनी आवश्यक नहीं है, जितना कि गहना | 

माधोलाल नेराश्यपूर्ण स्वर में बोले--यदि आपई 
इच्छा नहीं है, तो मत बेचिए मेरा उसमें कोई लाः 
नहीं है । मैंने तो केवल आपकी शुभ-कामना करते हु! 
यह इसलिए कहा कि जिसमें आपको व्यर्थ ब्याज मै 
चोट न सहनी पड़े। ; Ë 

uae कुछ सिंटपिटा कर बोले--आपतक! 

विचार उत्तम है और उसके लिए मैं आपका इतज हं 


आप उसे बेच डालिए । मैंने तय कर लिया) £ 


“बेच डालूँ 
लिए पूछा । . 
“हाँ, बेच डालिए |” g 
“अच्छी बात है। आज मैं उसे बेच दूँगा। कां 
श्राप शाम को आकर रुपए ले जाइएगा 1” a 


१7--माधोलोल ने निश्चय करने ३ 


“बहुत अच्छा !”-कहकर बनवारीलाल उनसे बि 
हुए 
हुए । 


___ दूसरे. दिन शाम को बनवारीलाल माध्रोलाल # 
यहाँ पहुँचे। उन्होंने उन्हें देखते ही ७३) qo उनी 
हवाले कर दिए और बोले--सवा सौ मैंने अपने का 
लिए--ब्याज इस महीने का थप दे ही गए थे। ई 


tern 


द्र 


“दुख की कौन सी बात है? उसे तो साडी | ~~ 


Ro 
परा 


प्रकार ७४) बचे। _ तुम 


_ बनवारीलाल रुपए लेकर घर Aaa 
रास्ते Hae सोचते जा रहे थे--७१) २० येह 
६०) घर म॑ घरे हैं । इस प्रकार कुल RY go होगए i 
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ता हूँ, है इसका कोई गहना बनवा देंगे! साडी ससुरी में क्या 
धरा था; परन्तु घर में इन रुपयों की बाबत क्या 
कहेंगे। ta! इसकी क्या चिन्ता हे--इसके लिए बीस 
बहाने हो सकते हैं । कह देंगे, एक का कुछ काम कर 
दिया था, उसने दिए । 
यही सब सोचते-विचारते बनवारीलाल धर पहुँचे । 
BIAS उतार कर ज़रा दम लेने के पश्चात्‌ उन्होंने 
जेब से रुपए निकालकर पत्नी दिए । उसने पूछा- 
- यह कहाँ मिले 2 
बनवारीलाल ने कहा--आज बैङ्क में एक सेठ रुपए 
जमा करने श्राया था । उसका एक हज़ार रुपए का नोट 
गिर गया | उसने agaga, पर न मिला । अन्त में 
जब वह निराश हो गया था तो भाग्य से सुभे मिल 
गया । मैंने उसे दे दिया । उसने प्रसन्न होकर इनाम के 
तौर पर ये रुपए दिए । 
यह सुनकर. उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई । उसने 
कहा-तो अब साड़ी छूट श्रावेगी कल में सवा सौ 
दे दूँगी, साड़ी छुदा लाना । 

, बनवारीलाल श्रप्रसन्न होकर बोलेन जाने उस 
साड़ी में कौन लाल उॅके हैं, जो उसकी रट लगा रक्खी है । 
रुपए आए हैं, धरे रहने दो--न जाने किस समय कैसा 
काम था पड़े । साड़ी कौन काम आवेगी ? यदि रुपयों 
का कुछ उपयोग ही करना है, तो कोई गहना बनवा लो । 

पल्ली गम्भीर होकर वोली--उस साडी at क़दर 
. तुम नहीं जान सकते, उसकी क़दर में जानती हूँ । वह 
वह साड़ी है, जिसे मेरे पिता मेरे लिए बड़े चाव से लाए 
41 वह वह खाड़ी है, जो मैंने केवल एक बार 
| उस>समय पहनी थी जब मेरा विवाह हुआ था । इसलिए 
', मेरे लिए उस साडी से बढ़कर दूसरा कपड़ा नहीं हो सकता, 
चह चाहे जितना मूल्यवान्‌ हो । खैर, यदि इस समय 
नहीं तो दो-तीन महीने बाद उसे छुड़ाना-पर छुड़ाना 
अवश्य पड़ेगा । वह साड़ी बड़ी भारयवान्‌ है । उसी की 
बदौलत आज हम-तुम निरिचन्तापूर्वेक बैठे रोटी खा 
3 रहे हैं--वह न होती तो यह नौकरी मिलती ? 
* बेनवारीलाल gz बनाकर बोले-बस, रहने दो 

d तुम तो उस ससुरी को बिलकुल देवी-देवता बनाए दे रही 

, हो। छिः छिः, साड़ी न होती तो नौकरी न लगती; क्या 
कही है ? साड़ी न होती गहना होता, तब भी नौकरी 


ही ay 
हो सकः 


इसे वे 
ग मन ४ 
| ढाई ॥ 
हना-जरे 
। वह मा 
चाहिए- 
ना | 

दे आप 
Ts ला! 
करते हुए 
ब्याज मै 


आपण 
तज्ञ हूँ। 


करने हे 


PPP PIPL At 
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लग जाती | श्रावश्यकता तो रुपयों की थी--जिस वस्तु 
से रुपए प्राप्त हो जाते वही यथेष्ट थी । यह कहना कि 
साडी की बदौलत नौकरी लगी, एक महा पोच श्र 
लचर बात है | 

“sq समय तो साड़ी ही ने सहायता की at 
साड़ी न होती तो क्या करते १” 

“कुछ न कुछ प्रबन्ध तो होता ही, साड़ी न होती - 
तब भी काम निकालना ही पड़ता । साड़ी की बदौलत 
इतना हुआ कि अधिक परेशानी नहीं उठानी पद़ी— 
aa !? 

“उस समय तो कहीं ठिकाना नहीं था ।” 

“az सब हो जाता | संसार में किसी का काम नहीं 
रुका करता ।'” 

“उस समय तुम्हारे सुख पर जितनी निराशा ate 
घबराहट थी, उसे देखकर तो यही प्रतीत होता था कि - 
इस समय कहीं ठिकाना नहीं है ।” 


“ऐसा ठिकाना नहीं था, जहाँ से सरलतापूर्वक 
मिल जाता, यही घबराहट और चिन्ता थी । चेष्टा श्रौर 
प्रयत्न करते तो मिलता-मिल्लता केसे न?” 

“Ay, इस समय अब तुम चाहे जो कह लो, पर उस 
समय अ्रवस्था बहुत बुरी थी-उस समय साडी ही ने 
सहायता की थी |” 

बनवारीलाल gaat बोले-तुम्हारा बस wai तो 
तुम उस साडी के लिए एक मन्दिर बनवा दो । i 

“मेरा हृदय ही उसका मन्दिर है । मेरा हृदय उसे 


£ 


` प्यार करता है। उसे इँट-पत्थर के मन्दिर की क्या श्राव- 
_ श्यकता है । फिर वह कुछ ईश्वर थोड़े ही है, जो मन्दिर | 


= 


ati मन्दिर ईश्वर और देवता के लिए बनते हैं-- ब 
साड़ियों के लिए नहीं ।” : i 
— बनवारीलाल ने IA, यह सन्तोष की बात. | 
है कि तुम उसे ईश्वर नहीं मानती । ह 
“नहीं, ऐसा कैसे हो सकता 21 परन्तु में उसे =i 
इतना अवश्य मानती हूँ कि वह हमारे ही पास रहे । = 
जब तक वह हमारी है, तत्र तक हमारा कुछ अनिष्ट 
हो सकता । परन्तु जब वह हमारे पास से निक 
तब के लिए में नहीं कह सकती कि क्या j 
“क्या होगा ?”--बनवारीलाल ने ब्यङ्ग से पूछा । 
“यह में नहीं बता सकती कि क्या होगा, पर उसन 


चना जाना हमारे लिए अशुभ अवश्य होगा--यह मैं 
ज्ञोर देकर कह सकती हूँ ।” 

बनवारीलाल का कलेजा धक से हुआ । आज ही तो 

वह साडी चली गई । आज तक वह हमारी थी ; पर इस 
समय वह हमारी नहीं रही। यह विचार उनके सन सें 
झपने आप उठा । कुछ देर तक बनवारीलाल मौन तथा 
गम्भीर बैठे रहे । 

पत्नी ने पूछा-क्या सोच रहे हो? 

“तुम्हारी रहस्यपूर्ण बातों पर विचार कर रहा हूँ। 
मुझे तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं। किसी एक विशेष 
चीज़ के पास न होने से थनिष्ट हो सकता है, इसे में नहीं 
मानता । और सुकी पर क्या--कोई सम फदार आदमी 
नहीं मानेगा ।” 

“न माने, सुझे इसकी आवश्यकता नहीं कि कोई 
माने या न माने। में तो केवल अपने मन की बात तुमसे 
कह रही हूँ । तुम नहीं मानते तो न मानो-में यह कब 
कहती हूँ कि मानो 1” 

बनवारीलाल चुप हो रहे--कुछ उत्तर न दिया | 

( ४) 

“आज लाला माधोलाल के यहाँ से बुलावा याया 
है ।”- बनवारील्ाल की. पत्नी ने उनसे कहा । 
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“जाना पडेगा 1” 

“आज क्या है उनके यहाँ 2” 

“उनकी लड़की के लड़का हुआ ati उसी की 
वरही 2 \? 


` “चली जाना ।” 


बनवारीलाल ऑफ़िस चले गए। वहाँ से यह 
समझकर कि अभी शायद उनकी पत्नी माधोलाल के यहाँ 
से न लौटी हो, wag के एक व्यक्ति के साथ, जो उनका 
सहकारी था और जिससे उनकी घनिष्ट मित्रता हो गई 
थी, चब्रे रए । वहाँ उन्हे रात के आठ बज गए । आठ 
बजे जब वह घर लौटे तो देखा कि पत्नी चारपाई पर ओढ़े- 
लपेटे पडी है । 

बनवारीलाल ने रज़ाई उठाकर पूछा-क्यों, पड़ी 
कैसी हो? 

“ली अच्छा नदीं है ।”--पत़ी ने कराइते हुए कहा । 


RD PDIP new 
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[ वर्ष ७, खरड १, खंश्या ३ | 


A, 


बनवारीलाल ने पनी के माथे पर sta घरा तो 

पत्ता लगा कि पली को उत्रर È I 

बनवारीलाल ने कहा--घुखार हं । नाहक वहां 
गई । 

gent ने पति का वाक्य सुनकर ऋदह्ा--हों, नाहक 
राई, न जाती तो अच्छा था । | 

“sie क्या--वहाँ गईं, धकावट आगई, इसी से बुखार 
चढ़ आया । खैर, थब तुम चुपचाप पड़ी रहो ।” 

“तुम्हारे लिए खाने-पीने का > x XI” 

बनवारीळाल बोल उठे--इसकी चिन्ता भत करो, मैं 
घनश्यामदास के यहाँ खा-पी आया हूँ । बैक्क से उन्हा 
के यहाँ चला गया था--मैंने सोचा, शायद तुम अभी न 
लौटी हो । घनश्यामदास न माने--खादा खिलाकर ही. 
छोड़ा | तुम निश्चिन्त पडी रहो । 

ह % कै 

बनवारीलाल की पत्नी को चारपाई पर पड़े आज 
दुसवाँ दिन है । बनवारीलाल ने बैङ्क से छुट्टी ले ली है । 
वे ही उसकी सेवा-शुभ्रबा करते रहते हैं । da की 


चिकित्सा होती है। 
दसवें दिन उनकी परनी ने उनसे कहा--्रब मेरे 


बचने की आशा मत करो । में श्रब बर्चंगी नहीं। मेरा 
अन्त समय आ गया है । i 
बनवारीलाल aga होकर बोले--ऐसी बातें मत 
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_ करो। तुम अच्छी हो जाख्रोगी । 


पत्नी ने सिर हिल्लाया और बोली--अब नहीं अच्छी. न 
होऊँगी--अब तो चल-चलावो है। मैं क्‍यों मर रही हँ य 
तुम जानते हो?-- ` E 

“कौन कहता है तुम % x xi? बनवारीलाल का थ 
कण्ठ भर आया और AN में श्रासू छुलछला आए। 


वह आगे कुछ न कह सके । q 
पत्नी ने कहा--में इसलिए मर रही हूँ कि मेरी 
चली गई। _ E 
बनवारीलाल का कलेजा धड़कने लगा और चेहरा स 
WA हो गया। उन्होंने तुरन्त अपने को सँभालकर | 
कहाँ-चली कहाँ गई ? E 
JÀ सब मालूम हो गया है, श्रब कपट करने की सर 
आवश्यकता 'नहीं। जिस दिन सैं माधोलाल के यहाँ हो 


गई थी, उस दिन मुझे यह बात मालूम हुई.। मैंने 


दिसम्बर, १६२८ ] 


sa की लड़की को वह साड़ी पहने देखा। मैंने 
समभा, इनके यहाँ गिरों रक्खी ही हे, पहन ली होगी । 
मैंने हँसी में उससे पूछा-यह साडी तो बड़ी अच्छी 
है, कितने की मँगाई है ? 

इस पर लड़की ने कहा--'यह हमारे यहाँ गिरों 
रक्खी थी'। सुके यह पसन्द आ गई । मैंने बावू जी से 
कहकर इसे ख़रीद लिया । मैंने उससे पूछा--“कितने 
दिन हुए ख़रीदी ?? उसने कहा--“'बीस दिन हुए ।' फिर 
मैंने दाम पूछे तो उसने दो सौ वताए। मैंने समझ 
लिया । बीस दिन हुए तुमने oy) रु० लाकर मुझे दिए 
थे। सवा सौ पर साडी गिरवी रक्खी थी--सवा सौ शौर 
पत्तर दो सौ होते हैं। बस उसी समय से मेरा चित्त 
बिगड़ना आरम्भ हुग्रा। में नहीं जानती कि में शाम 
तक उनके यहाँ कैसे रही और घर कैसे आई । बुख़ार 
gà वहीं चढ आया था। यदि वह श्रपने यहाँ की 
दासी के साथ JÀ सवारी पर न भेजते, तो में अपने 
पैरों घर नहीं ग्रा सकती थी । 

बनवारीलाल को तो जैसे काठ मार गया । वह 
चुपचाप सिर झुकाए सूति की भाँति बैठे रहे। प 
पत्नी ने पुनः कहना आरम्भ किया--तुमने मुझसे 
छल किया, यह अच्छा नहीं किया । तुमने मेरे सिर पर 


-हाथ रखकर उसे न बेचने की wan खाई थी; परन्तु 


फिर भी तुमने उसे बेच दिया । 

“जिस समय मैंने क्सम खाई थी, उस समय तो 
नहीं बेचा था ।” बनवारीलाल ने भर्राई हुई आवाज्ञ से 
यह बात कही, परन्तु वद पत्नी से आँखें नहीं मिला सके | 

“जब तुमने कसम खाई थी तो उसके मैंने जो 
mark थे वह यह थे कि कभी नहीं बेचोगे ।” 

“परन्तु मैंने जो अर्थ लगाए वह यह थे कि उस 
समय नहीं बेचँगा-उस समय मैंने नहीं बेची ।” 

“जो चीज़ बेची जा सकती है वह हर समय बेची 
जा सकती हे, ओर जो नहीं बेची जा सकती वह किसी 
समय भी नहीं बेची जा सकती 1” 

हाँ, यह ठीक है; परन्तु ५ x XI” 


परन्तु-वरन्तु कुछ नहीं, तुमने बहुत बुरा किया। में 


ह उस साड़ी को इतना प्यार करती थी-यह जानते हुए 


भी तुमने उसे बेच डाला । यदि तुम सुके प्यार करते 
होते तो उसे कभी न बेचते -केवल इसीलिए न 
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बेचते कि में उसे प्यार करती हैँ । इससे प्रकट है कि तुम 
मुझे प्यार नहीं करते । दूसरी बात यद है कि तुमने मुके 
सुलावे में डालकर उसे बेचा--मुझसे छल किया । यदि 
Bae कहकर और ज़िद करके वेच देते, तब भी झुमे 
इतना दुख न होता।” 

बनवारी लाल अत्यन्त अधीर होकर बोले--यह तुम 
क्या कह रही हो । में तुम्हें जितना प्यार करता हैँ उतना” 
ईश्वर जानता है; पर मैं उस साड़ी को व्यर्थ सममतां 
था, इसलिए मेंने उसे बेच डाला । 


“मेरे इतना कहने-सुनने पर भी तुम उसे ad 
समभते रहे--मेरी प्यारी चीज़ को व्यर्थ समझे- यह ' 
क्या कुछ कम दुख की बात हे?” 

“यदि ऐसी बात है at मुझे अपने कार्य पर हार्दिक 
पश्चात्ताप है भौर में तुमसे उसके लिए चमा चाहता 
हूँ 1” 

O यह कहकर बनवारीलाल ने अश्रु वहाते हुए पत्नी के 
वक्षस्थल पर अपना-सिर रख दिया । > 

. पत्नी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा- मैंने 
कहा था कि साड़ी चली जाने पर कुछ अनिष्ट होगा । वही 
हुंग्रा । पर इतना सन्तोष -है कि मेरी ही जान पर बीती 
तुम पर कुछ आँच न आईं। यह बड़ी ही ख़शी 0 

बात है। gà यही भय था कि कहीं ईश्वर न करे 
तुम्हें कुछ % > > ख़ेर मुझे श्रपने मरने का कुछ भी 


दुख नहा | 


“ag तुम क्या कहती हो, मेरा अनिष्ट नहीं हुआ ? 
यह तो सोलहो शने मेरा ही अनिष्ट हो रहा है. । मेरा 
सवनाश हुआ जा रहा हे, इससे अधिक यनिष्ट र क्या 
होगा ।” बनवारीलाल ने पत्नी के वचस्थल पर से सिर 
उठाकर यह वाक्य कहा और रोते हुए पुनः वहीं सिर 
रख दिया । 

“खैर, जो होना था हो गया। अब तुम इतना व्याकुल 
क्यों होते हो ?” पत्नी ने अत्यन्त प्रेम से कहा । l 

“gat मुझे क्षमा कर दिया या नहीं??? - 

‘SEA में आरम्भ से ही क्षमा किए हुए थी, मैंने 
तुम्हें अक्षम्य कभी समझा ही नहीं ।” at सु 

हठात्‌ बनवारीलाल सिर उठाकर आँसू पोचते हुए 
बोले--तो मैं भी तुमसे वादा करता हुँ कि इसी समय 
जैसे बनता है, जावर साडी लाता हूँ । i 


ARE 


यह फहकर वह उठे। उनकी पत्नी बोली- श्रब 
कहीं मत जाओ, मेरा चित्त घबरा रहा है- मेरे ही पास 
बैठे रहो । 
` (त्ने अभी ग्राता और साडी लेकर आता हूँ।” 
यह फहकर उस्होंने--कुछ दूर पर बैठी हुईं एक खी से, 
_ जिसे उन्होंने परनी की सेवा के लिए रख लिया था, कहा-- 
तुम इनके पास आकर बैठो, में अभी भ्राता | । 
क क $ 
anaa माधोलाल के पास पहुँचे ale बोले-- 
बाबू जी, वह साडी आप लौटा दीजिए | 
“कौन साड़ी ?” माधोलाल ने आश्चर्य से पूछा ।” 
“वही, जो आपके यहाँ गिरों थी और जिसे आपने 
बहाना करके अपनी लड़की के लिए ख़रीद लिया था ।” 
बनवारीलाल ने ग्रावेश से उत्तर दिया--ख्ररीदु 
लिया तो दाम भी तो दिए थे। 

"हाँ दिए थे; पर से साड़ी Saar नहीं चाहता 
था, आपने सुक्ते प्रलोभन में डालकर उपे ले लिया। 
उसकी बदौलत आज मेरी परनी झत्यु-शय्या पर पडी है । 
परन्तु इस अन्त समय में मैं उसे उसकी प्यारी वस्तु 
से वन्चित नहीं रखना चाहता । लीजिए, -यह आपके 
७४) Ro TSE, साडी आप ला दीजिए | 

“Peat हुईं चीज़ कैसे लोराई जा सकती है 2” 

“लोटाई जा सकती है और oat लौटानी 

पड़ेगी ।” बनवारीलाल ने ककश स्वर में कहा । 


“क्यों ?!? 
क 


= 


NIT Soa J 


[Pin — श्री० कालीप्रसाद जी भटनागर बिरही” ] 


रोदन, आहे, चाहे, पीडा, 


इनसे ही है रचा हुआ वस, बिरही का सारा संसार !! 


SR 22. 
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“इसलिए कि आपने gÈ धोखा देकर इसे खरीदा ।” 

“जब आपको दाम दिए तब उसमें धोखा काहे? 
का?” 

बनवारीलाल ने कहा-आप यह बताइए, साडी 
दीजिएगा या नहीं ? खी मर ही रही हे-मेरी आँखों में | 
संसार शून्य है। यदि आप साड़ी न देंगे तो में भी यहीं 
प्राण त्याग दूँगा । 

माधोलाल बनवारीलाल की रक्तवर्ण आँखें और 
विद्षिप्तो की सी दशा देखकर धबरा गर्‌ । उन्होंने 
सोचा--ऐसा न हो यह व्यक्ति जान पर खेलकर हमारा 
कुछ afte कर बैठे--इस समय अपने होश में नहीं है। - 
अतणएव वह बोले--यदि यह Tae तो साडी मैं लाए. 
देता हूँ । प्राण क्यों देते हो? इतनी छोटी सी बात 
के लिए में तुम्हारे प्राण नहीं लेना चाहता | 

$ क अ 


“लो, साड़ी ले आया ।? 

यह कहते हुए बनवारीलाल घर में प्रविष्ट हुए। 
उनकी पत्नी के पास बैठी हुई स्त्री ने रोकर कदा--किससे . 
कहते हो ? वह तो चली गई । : 


'बनवारीलाल के सुख से निकला--हैं ! वह शीव्रता, 
पूर्वक शय्या के पास पहुँचे और कपड़ा हटाकर RTS 
पत्नी के प्राण-पखेरू उड़ चुके थे। उन्होंने कुछ चण. 
तक स्थिर दृष्टि से पत्नी का सुख देखा। इसके पश्चात 
उन्होंने साडी को खोला We परनी के ऊपर mist दिया 
आर उसके वक्षस्थल पर झुँह रखकर बालकों की भाति. 


a 


फूट-फूटकर रोने लगे । ८”. टू 


च 


व्याकुलता, यह हैं आधार ! 


A Aa ao gy e vs 


H. ७ र शस. 7 5 


Tt 2 


दा ।” 


Li 
` काहे ` 


साड़ी 
Tat मे | 
मी यहीं 
+ शौर 

उन्होंने 
हमारा 


हीं है। : 


में लाए 


गि बात 


डिसिस्त्रर, १६२८ ] 
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भारत में अहरेज़ी राज्य 


— Se 
[ ले» महात्मा खुन्दरलाल जी, भूतपूर्व सम्पादक कर्मयोगी? और “भविष्य” ] 
मीर कासिम 


agta की श्रवस्या 

शिदाबाद के दरबार तथा 
वङ्गाल की प्रज्ञा दोनों की 
अवस्था मीर क़ासिम के 
मसनद पर बैठते ही ओर 
अधिक शोचनीय होती गई। 
सब से पहले सीर क्रासिम 
ने देखा कि राज्य की आथिक 
अवस्था अत्यन्त बिगड़ी हुई 


थी । सरकारी मालगुज्ञारी ठीक तौर पर वसूल न हो रही 


थी । खज़ाना क्ररीब-क्ररीब ख़ाली था। सालाना ख़च आमद 
से बढ़ गया था और फौज की कई महीने की TATE चढ़ी 
हुई थीं । इसके अतिरिक्त ठीक मीर जाफ़र के समान 
मीर क्रासिम ने अब महसूस किया कि जो बड़े-बड़े वादे 
उसने अङ्गरेज्ञों के साथ कर TAY, उन्हें पूरा करना 
इतना आसान न था । इन वादों तथा अन्य नई-नई 
माँगो को पूरा करने के लिए मीर कासिम ने अपने यहाँ 
के ज्ञमींदारों और wat को अङ्गरेज्ञो ही के सिपाहियों 
की मारफत TAZA का FATA उनसे रकमे वसूल 
करनी शुरू कीं । जब इससे भी काम न चल सका तो 


_ उपे जगत सेठ से;कज लेना पड़ा और अन्त में शङ्रज्ों 


को रकपें देने के लिए रियासत के जवाइरात बेच कर और 


_ | महल के सोने-चाँदी के बरतन aaa कर सिक्के ढलवाने 
BI 


# 


के 


_) की कि जो सिक्के हम कलकत्ते में ढाले उन पर भी इमें 
_ सुशिदाबाद का नाम और मुशिदाबाद ही की छाप रखने 


ax 


| खाडे को तो मन्जूर न किया, किन्तु उसने aR को 


कस्पनी की टकसाल PARA में कायम हो चुकी 
थी | तथापि बावजूद मीरकासिम की कडी झाज्ञाओं के, 
जगह-जगह प्रजा ने कलकत्ते के सिक्कों को बिना az के लेने 
से इन्कार किया । इस पर अङ्गरेज्ञों ने उससे यह प्रार्थना 


की इजाज़त दी जावे। मीर कासिम ने इस- जाली कार- 
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सन्तुष्ट करने के लिए कलकत्ते के सिक्कों को लेने से इन्कार 7 
करने वाले या उन पर बट्टा माँगने वाले ज्ञमींदारों और 
अन्य लोगों को कड़ी सजाएँ देना शुरू कर दिया । इन 
सङ्तियों के कारण अनेक जमींदार मीर कासिम से 
Wage हो गए, यहाँ तक कि कई जगह नए नवाब 
के fez विद्रोइ की तेयारियाँ होने लगी । 

कुछ वर्ष पहले कम्पनी का कर्जा चुकाने के लिए मीर 
जाफर ने बर्धमान के इलाक़े की सालगुजारी कम्पनी के 
नाम कर दी थी । उस समय से ही बर्षमान का 
इलाका अङ्गरेजा के इन्तजाम में था गया था और कम्पनी 
के सिपाहियों ने, जिनमें अधिकांश देशी सिपाही मद्रास से 
लाए गए थे, उस इलाक्रे भर में लूट-मार जारी कर रक्खी 
थी । इन तिलङ्गे सिपाहियों के ग्रत्याचारों की शिकायत 
करते हुए सितम्बर, सन्‌ १७६० में बर्षमान के जुमींदार 
राजा तिलकचन्द ने कलकत्ते की अङ्गरेज-कमेरी को 
लिखां-- ` 


“अनेक तिलङ्गों ने मण्डलघाट, मानकर, जहानाबाद 
चितवर, बरसात, बलगुरी और चोमइन के परगनों तथा 
अन्य स्थानों में घुसकर वहाँ के बाशिन्दों को लूट लिया 
है और उनके साथ इस तरह के श्रस्यांचार किए हैं जिनसे 
लोगों की जान तक ख़तरे सें पड़ गई है। इन अत्याचारा 
से मजबूर होकर वहाँ के वाशिन्दे भाग रए और उन 
मौजा में लगभग दो या तीन लाख रुपए का नुकसान 
हुआ है ।”* 


तथापि इस तिलङ्गों की लूट-मार जारी रही और राजा. ee = 
तिलकचन्द को कुछ समय बाद फिर लिखना पढ़ा-- ._ 
“Rag के व्यवहार से रय्यत को जुबरदुस्त कष्ट हो 
रहा है और मजवूर होकर रय्यत अपने घरबार छोड | 
छोड़ कर भाग रही है ।”% zE र 


* Long's Records p. 236 eee 


किन्तु कम्पनी ने इन शिकायतों की ओर कुछ भी 
ध्यान न दिया । लिखा है कि बर्धमान के कई परगने इस 
समय वीरान पडे हुए थे । 
झब मीर कासिम ने यह तमाम इलाका हमेशा के 
लिए कम्पनी को दे दिया और वहाँ के जूमींदार को. 
झङ्गरेजों के अधीन कर दिया । जब यह नया परवाना 
> राजा तिलकचन्द के पास पहुँचा तो उसे दुख होना 
स्वाभाविक था। उसने गवरनर वन्सीटाटं को अपनी 
जमींदारी की शोचनीय अवस्था की फिर से सूचना दी और 
अपने यहाँ की मालगुजारी का सब हिसाब भेज दिया । 


चन्सीटाई ने किसी तरह उसकी सहायता न की। 
झौर न कम्पनी के सिपाहियों के अत्याचार बन्द हुए । 
सजबूर होकर, कहा-जाता है, राजा तिलकचन्द ने बीरभूस 
के राजा के साथ मिलकर शङ्गरेजों और मीर कासिम 
दोनों के विरुद्ध, लड़ने के लिए सेना जमा करनी शुरू 
की । इस पर कलकत्ते की काउन्सिल ने बर्षमान और 
मेदिनीपुर के इलाकों पर कुब्जा करने के उद्देश से कप्तान 
हाइट के अधीन कुछ सेना बर्धमान भेजी । राजा तिलक- 
'चन्द्‌ के एक'पत्र से मालूम होता है कि इस सेना ने भी 
मार्ग भर में असहाय ग्राम-वासियो पर तरह-तरह के 
जुल्म किए, उन्हें खूब लूटा और खुन बहाया । 

२८ दिसम्बर, सन्‌ १७६० को कप्तान हाइट की 
सेना और बधेमान के. राजा की सेना. में लड़ाई हुई, 
जिसमें राजा की सेना हार गई । अङ्गरेजी सेना का एक 
हिस्सा बीरभूस की राजधानी नागौर पर कब्जा करने के 
लिए भेज दिया गया । वहाँ का राजा अपनी राजधानी 
छोड़कर पहाड़ों की ओर भाग गया और बर्धमान तथा 
नागौर दोनों पर कम्पनी का कब्जा हो गया। 

आए दिन के राज्य-परिवत्तन के कारण बङ्गाल के 
शासन की अवस्था अत्यन्त अस्त-व्यस्त हो रही थी 

कम्पनी की व्यापार सम्बन्धी जबरदस्तियाँ बङ्गाल भर में 
` जोरों के साथ बढ़ रही थीं। अडरेजो ने जो लगभग तीस 
हजार नई सेना मीर कासिम और सम्राट की सहायता 
के लिए और साम्राज्य की रक्षा के लिए कहकर जमा कर 


रक्खी थी शौर जिसके ख़र्च के लिए मीर कासिम से 


तीन बड़े-बड़े fret लिए गए थे, वह सब अब सूबे भर 
में इन जुबरदस्तियों को जारी रखने के लिए काम में 
लाई जा रही थी | 


कळ... - 
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प्राचीन भारतीय नरेशों के अधीन राज्य की आमदनी 
का एक बहुत बड़ा ज़रिया तिजारती माल का महसूत 
था। विशेषकर मुग़ल-सम्राटों के अधीन ईरान, अरब, 
मिश्र, इतालिया, स्पेन, पुतंगाल, इङ्गलिस्तान, बर्मा, 
चीन, जापान इत्यादि अनेक बाहर के geal के साथ 
और स्वयं भारत के अन्दर तिजारत बेहद बढ़ी हुई थी, 
जिसमें हज़ारों भारतीय जहाज़ हर साल लगे रहते थे 
ओर हर व्यापारी को अपना माल एक स्थान से दूसरे 
स्थान ले जाने में सरकारी महसूल देना पड़ता था। 
केवल इस्ट इण्डिया कम्पनी को सुग़ल-सम्राट्‌ ने खुश 
होकर यह महसूल माफ़ कर दिया था। इस माफ़ी का 
मतलब यह था कि कम्पनी जो माल विलायत से लाक! 
हिन्दोस्तात में बेचना चाहे या जो हिन्दोस्तान का बना 
माल ख़रीद कर विज्ञायत ले जाना चाहे, उस पर कोई - 
महसूल न लिया जावे । शाही फ़रमान में कम्पनी के 
सुलाज्ञिमों अथवा अन्य अद्गरेज़ों को निजी तौर पर बिना 
सरकारी महसूल दिए तिजारत करने की इजाज़त कहीं त 
थी, और न कम्पनी को ही देश के भीतर की मामूली 
तिजारत में बिना महसूल दिए हिस्सा लेने का अधिकार, 
दिया गया था। इतना ही नहीं, नमक, छालिया, | 
तम्बाकू, इमारती लकड़ी, सूखी मछली इत्यादि बहुत | 
सी चीज़ों में आरम्भ से ही बङ्गाल भर के अन्दर यूरोप: | 
निवासियों को तिजारत करने की सख्त मनाही थी। | 
सब से पहले मीर जाफ़र के समय में अङ्गरेजञों रे 
जबरदस्ती इस नियम को तोड़ा और नमक इत्यादि की | 
तिजारत शुरू कर दी, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका 
है । मीर जाफर ने बहुतेरा ऐतराजु किया, किन्तु उसकी 
एक न चल सकी | अङ्गरेजों का यह तमाम व्यापार शाही 
फ़रमान से बाहर और उसके विरूद्ध था । किन्तु मालूम ' 
होता है कि कुछ दिनों तक अङ्गरेज्‌-ब्यापारी अपनी इर 
नॉजायज ut और ges की भीतरी तिजारत प - 
महसूल उसी तरह अदा करते रहे, जिस तरह तमाम देश 
व्यापारी करते थे। | | É 
अब मीर कासिम को नवाब बनाने के बाद कम्प 
के सुलाजिम तथा अन्य अङ्गरेजु कम्पनी का पर 
(दस्तक) लेकर बिना किसी तरह का महसूल दि 
देश भर में हर चीज़ का व्यापार करने लगे। a 
नवाब के कर्मचारी ऐतराज करते थे वा महसूल माँ * 


ha 


mag 


दिसम्बर, १६२ ] 


तो उन्हें कम्पनी के नए सिपाहियों के द्वारा दरुस्त कर 
दिया जाता था । इतिहास-लेखक मिल लिखता है-- 
“इस प्रकार कम्पनी के मुलाजिमों का माल बिलकुल 
बिल्ला महसूल सब जगह आता-जाता था, जबकि शेष 
सब व्यापारियों को अपने माल पर भारी महसूल देना 
पड़ता ati परिणाम यह हुआ कि देश का समस्त 
च्यापार तेजी के साथ कम्पनी के मुलाजिमों के हाथों 
में ्ाने लगा और राज्य की आमदनी का एक खोत 
बिलकुल सूखने लगा । जब महसूल जमा करने 
वाला कोई सरकारी कर्मचारी कम्पनी के दस्तक के इस 
दुरुपयोग पर ऐतराज़ करता और माल को रोकता था तो 
' उसे. गिरफ्तार करके पास की अङ्गरेज्ञी कोठी में पहुँचा 
देने के fare सिपाहियों का एक दस्ता aa दिया जाता 
था।”* 


अत्याचार और ज्ञबरदस्तियाँ होती थीं, उनकी गवाही 
अनेक अङ्गरेज़-लेखकों के बयानों से मिलती है । जहाँ- 
जहाँ कोई अङ्गरेज्ञ बैठकर इसर तरह व्यापार , करता था, 
वहाँ-वहाँ ही अङ्गरेज्ञी झण्डा और कम्पनी के कुछ सिपाही 
उसके साथ रहते थे। वारन हेस्टिग्स २९ अप्रैल, सनू 
१७६२ के एक पत्र में लिखता है-- 

“जिन-जिन जगहों में में गया हूँ, वहाँ वहाँ अनेक 
अङ्गरज्ञी रण्डे लहराते हुए देखकर में चकित रह गया 
हुँ? X > चाहे किसी भी अधिकार से ऐसा क्यों न कर 
लिया गया हो, gà विश्वास है कि जगह-जगह इन 
WU की मौजूदगी से नवाब की आमदनी देश की 
शान्ति अथवा हमारी ata की इज्जत, तीनों में से किसी 
को भी लाभ नहीं पहुँच सकता । ५ > » मागं में हमारे 


* “The Company's servants, whose goods were thus 
conveyed entirely free from duty, while those of all 
other merchants were heavily burdened, were rapidly 
"getting into their own hands the whole trade of the 
country, and thus drying up one of the sources of the 
public revenue.. When the Collectors of these tolls, or 
transit duties, questioned the power of the Dustuck, and 
- Stopped the goods, it was customary to send a party of 


Sepoys to seize the offender and carry him prisaner to 
the nearest factory 


—Mill's History of India, Vol Ul, pp 
229, 230 


कक मन 


hee S क 


अज्ञरेज़ों की इस meh तिजारत के साथ जो-जो 


-expedient to purchase the name of any young writer, i 
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सिपाहियों के व्यवहार के ख़िलाफ़ gad अनेक शिकायतें 
की गई | हम लोगों के पहुँचते ही लोग अधिकांश छोटे 
FRAT और सरायों को ख़ाली छोड़कर भाग जाते थे और 
दुकानों को बन्द कर देते थे, क्योंकि उन्हे हमसे भी उपसली 
तरह के व्यवहार का भय था ।??# 

AWE नामक श्रङ्गरेज्ञ इस सम्बन्ध में हमें एक और 
नई बात बताता है । वह लिखता है-- 


“उन दिनों aga से हिन्दोस्तानी व्यापारी अपनी 
सुविधा के लिए कम्पनी के किसी नौजवान सुइरिर को 
घन देकर उसका नाम ख़रीद लेते थे और उसके नाम 
के दिस्तक' के ज़रिए देश के लोगों को तङ्ग करते थे और 
उन पर अन्याय करते Al इस ज़रिए से इतनी ज़्यादा 
आमदनी होने लगी कि कई नौजवान ( अङ्गरेज़ ) मुहरिर 
१९ हज़ार और २० हज़ार रुपए साल ख़र्च कर सकते थे 
नफ़ीस कपड़े पहनते थे और रोज़ अच्छे से श्रच्छा खाना 
उडाते थे 1” 


वह आगे चलकर लिखता है-- 


“बिना मइसूत दिए तिजारत की जाती थी और 
उसके जारी रखने में अनन्त अन्याय किए जाते थे। x x x 
इसी बात के कारण मीर क्रासिम के साथ लड़ाई हुई ।”# 


.* “I have been surprised to meet with several English 
flags flying in .places which I have passed; . . By 
whatever title they have been assumed, | am sure their 
frequency can bode no good to the Nawab’s revenues, 
the quiet of the country, or the ‘honor of our nation 
«+ - Many complaints against them- (Sepovs) were 
made me onthe road; and most of the petty towns and 
serais were deserted at our approach and the shops sbut | 
up from the apprehensions of the same treatment from us.’ 4 
— Warren Hastings in a letter to the Presi- _ 
dent, dated Bhagalpur 25th April, 1762, . 5 


f “At this time many black merchants found it 


the Company's Service, by loans of money, and 
this sanction harassed and oppressed the ni 


young writers were enabled to spend £s. 15 0 an 
£s. 2,000 per annum, were clothed in fine linen, anc 
sumptuously every day 


३७० 
कम्पनी के डाहरेक्टरों तक ने ८ फ़रवरी, सन्‌ १७६४ 
के एक पत्र में “कम्पनी के नौकरों, गुमाश्तों, एजण्टों 
सर दूसरों की इस निजी तिजारत” को “नाजायज्ञ”, 
“दस्तक का लञ्जाजनक दुरुपयोग”, “हर तरह से अन- 
Amga” और नवाब तथा उसकी “कुदरती प्रजा” 
दोनों के साथ “डबल अन्याय” स्वीकार किया है। 
“किन्तु डाइरेक्टरो के इस पत्र के बाद भी इस अन्याय में 
कोई अन्तर न पड़ा | 
उन सिपाहियों के ज़रिए, जो नवाब के धन से नियुक्त 
किए गए थे, नवाब ही की प्रजा के उपर जिस-जिस 
तरह के भ्रत्याचार किए जाते थे, उनका कुछ अनुमान 
मीर क्रासिम के नाम बाकरगञ्ज के एक राजकर्मचारी के 
२१ मई, सन्‌ १७६२ के नीचे लिखे पत्र से किया जा 


, सकता है। वह लिखता है-- 


. > > » यह जगह पहले बढी तिजारत की जगह 
थी, किन्तु अब नीचे लिखी काररवाइयों की वजह से 
बरबाद हो गई। एक UNA माल ख़रीदने या बेचने 
के लिए यहाँ किसी गुमाश्ते को भेजता है। फौरन्‌ वह 
गुमाश्ता यह HH कर लेता है कि यहाँ के किसी भी 
बाशिन्दे के हाथ ज्ञबरदस्ती अपना माल बेचने या उसका 
माल जबरदस्ती खरीदने का सुकते पूरा अधिकार है, रौर 
यदि वह बाशिन्द्रा खरीदने या बेचने की साम्य न 
रखता हो और इन्कार करे, तो फ़ौरन्‌ या तो उस पर 
कोडे बरसाए जाते हैं यां उसे क्लैद कर लिया जाता 
है। यदि वह राज़ी हो जावे तब भी केवल इतना ही 
काफ़ी नहीं सममा जाता, बल्कि एक दूसरी ज्ञबरदस्ती 
यह की जाती है कि अनेक चीज़ों के व्यापार का ठेका 
अपने ही हाथों में ले लिया जाता है, अर्थात्‌ जिन-जित 
चीज़ों का व्यापार अङ्गरेज़ करते हैं, उनका व्यापार किसी 


. दूसरे को नहीं करने दिया जाता और न किसी दूसरे के 


पास से किसी को खरीदने दिया जाता है । % x > और 


` फिर थङ्रेज्ञ समभते हैं कि कम से कम जो हम कर 


Se 


सकते हैं, वह यह है कि दूसरा सौदागर जिस दाम पर 
कोई चीज़ ख़रीदता है, हम उसी चीज़ को उससे बहुत 


the procecution of which infinite oppressions were com- 


mitted, , This was the immediate cause of the 
war with Mir Cassim.” 


—Verelst's View of Bengal, pp, 8 and 46, 


HH दाम पर खरीद NIN ये लोग दाम देने a: 


इन्कार क देते हैं। और मैं दक्ष देता हूँ तो फौरन्‌ 
aa शिकायत होती है ।1”* 

(८ वीं सदी के उत्तराईँ मे बङ्गाल भर के अन्दर इस 
जबरदस्त थौर व्यापक अत्याचार के विषय में अब हम 
इङ्गलिस्तान के प्रसिद्ध नीतिश श्रौर वक्ता एडमणड बक 
के कुछ वाक्य उद्धत करते हैं। वर्क ने इङ्गलिस्तान की 
पालिमेण्ट के सामने कहा था-- 

“तिजारत ओ संसार के हर दूसरे देश को धनवान्‌ 
बनाती है, बङ्गाल को सर्वनाश की ओर ले जा रही थी। 
पहले समय में, जबकि कम्पनी को देश में किसी तरह 
की राज्य-सत्ता प्राप्त न थी, उन्हें अपने 'दुस्तक' या पास! 
के ऊपर बड़े-बड़े अधिकार सिले हुए थे; उनका माल 
बिना महसूल दिए देश भर में आ-जा सकता था. 
( धीरे-धीरे ) कम्पनी के नौकर अपनी-अपनी wet 
तिजारत के लिए इस पास का उपयोग काने लगे। यह 
मामला जब तक कि थोड़ा-थोड़ा होता रहा, देश की 
सरकार ने कुछ हद तक इसे गवारा कर लिया; किन्तु 
जब सभी लोग ga तरह की तिजारत करने लगे, तब 
तिजारत की AIT उसे डकैती कहना ज़्यादा ठीक मालूम 
होता था। 

“ये ब्यापारी हर जगह पहुँचते थे, अपने ही दामों 
पर माल बेचते थे, और दूसरे लोगों को भी जृबरदस्ती 
मजबूर करके उनका माल A ही दामों पर ख़रीदते 
थे। बिलकुल यह. मालूम होता था कि तिजारत के बहाने 


एक फ़ौज लोगों को लूटने जा रही है। लोग अपनी _ 


देशी अदालतों से रक्षा की आशा काते थे, किन्तु व्यर्थ । 
ङ्गरेज्ञ-च्यापारियों की यह सेना अपने कूच में तातारी 


> आक्रमकों से बढ़कर लूट-मार और बरबादी करती 


थी। > X > इस प्रकार यह अभागा देश sat अन्याय 


के. ८ 


की भयङ्कर लूट द्वारा टुकड्े-टुकड़े किया जा रहा था a 


के Vansittart’s Narrative, Vol, Il. ०: 112. 

f “Commerce, which enriches every othe country 
inthe world, was bringing Bengal to total ruin, The 
Company, in former times, when it had no sovereignty 


or power in the country, had large privileges under their. | 


Dustuck or permit’; their goods passed without paying 
duties through the country. The servants of the Company 
made use of this Dustuck for their own private trade, 


which, while it was used with moderation, the ‘native | 
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सन्देह होने लगता है कि उन दिनों बङ्गाल सें 
किसका शासन था ? वास्तव में शासन न मुग़ल-सम्राट 
का था, न सुशिदाबाद के सुबेदार का; शासन था विदे 
शियों की eft, अराजकता और इस देश के दुर्भाग्य 
का, और यह सब परिणाम था थोडे से भारतवासियों 
की AMAT देशघातकता का। हम ऊपर कह चुके हैं 
कि वर्धमान, मेदिनीपुर और चट्टम्राम की आमदनी से 
वे सब फ़ौजें wet गई थीं, जिनके द्वारा बङ्गाल भर में 
यह भयङ्कर नादिरशाही चलाई जा रही थी। सच यह 
है कि इसे नादिरशाही कहना भी नादिरशाह के साथ 
अन्याय करना है। नादिरशाह यदि Nege में पहुँच- 
कर अपने सिपाहियों की शान क्रायम रखने के लिए 
चन्द घड़ी के लिए कृत्लेग्राम का हुकुम दे सकता था 
तो वह अपनी एक भ्रावाज पर भ्रमन क़ायम करना भी 
जानता था और तसा और उदारता की शक्ति भी उसमें 
अपार थी | वास्तव में अढारहवीं सदी के उत्तराद्धे सै बङ्गाल 
के अन्दर TRS श्रत्याचारों की तुलना संसार के 
इतिहास के किसी दूसरे पन्ने पर मिलना कठिन है । 

बङ्गाल और बिहार भर में इस समय कम्पनी की 
कोरियाँ फैली हुईं थीं । नमक से लेकर इमारती लकड़ी 
तक अनेक चीज़ों का समस्त व्यापार BEAT के हाथों 
में थ्या गया था । -किसानों की खड़ी खेती कम्पनी के 
शरङगरेज्ञ-चौकर जिस भाव चाहे, ख़रीद लेते थे । देश के 


_ हज़ारों-लाखों व्यापारियों की रोज्ञी छिन चुकी थी और 


किसानों की हालत इससे भी अधिक करुणाजनक थी । 
कम्पनी के गुमाश्तों और एजण्टो के, नवाब के सुलाज़िमों 


Government winked at in some degree ; but whenit got 
wholly into private hands, it was more like robbery than 
trade, These traders appeared every where; they: sold 
at their-own prices, and forced the people to-sell to them 
at their own prices also. 


Tt appeared more like an army 
going to pillage the people, under pretence of commerce, 

than anything else. In vain the people claimed the protec- 

tion of their own Country Courts, This English army of 

traders, in their march, ravaged worse than a Tartarian 

Conqueror. Thus this miserable country was 

torn to pieces by the horrible rapaciousness of a donble 

tyranny.” 


—Burke 


in -his impeachment “of Warren 
Hastings. क 


३७१ 
के साथ रोज़ाना जगह-जगह झगड़े होते रहते थे । कम्पनी 
के गुमाश्ते अनेक wash शिकायतें रोज़ाना कलकत्ते 
भेजते रहते थे और वहाँ से वही फौजी सिपाही नवाब 
के मुलाज़िमों अथवा स्वाभिमानी प्रजा को दुरुस्त करने 
के लिए जगह-जगह भेज दिए जाते थे। नवाब की सरकारी 
चौकियो में बङ्गाल भर के अन्दर कहीं पर एक पाई 


AAAIIAAAAAANS anann 


महसूल की वसूली न होती थी । मीर क्रासिम ने पत्रों 


द्वारा अनेक बार ही अत्यन्त करणाजनक शब्दों में गवर- 
नर वन्सीटार्ट से इन तम्रास बातों की शिकायत की 
किन्तु इन शिकायतों ate मीर क़ासिम के प्रयत्ना का 
जिक्र और आगे चलकर किया जायगा । 


पानीपत की तीसरी लड़ाई 


इस सब अपमान से वड्डाल की वास्तविक रक्षा करने 
और देश को भावी आपत्तियों से बचाने का केवल एक 
ही तरीक्का हो सकता था। देश में उस समय केवल एक 
ही शक्ति थी, जिसके झण्डे के नीचे शेष समस्त शक्तियों 
फा मिलना सम्भव हो सकता था। वह शक्ति दिल्ली के 
मुग़ल-सम्राट्‌ की रही-सही शक्ति थी। उपाय केवल यह 
था कि विदेशियों के gaa के लिए दिल्ली-सञ्राट के 
झण्डे के नीचे देश की समस्त हिन्दू तथा मुसलमान 
राज-शक्तियों को एकत्रित किया जाय और उनके सम्मि 
लित maiga विदेशियों को बङ्गाल तथा भारत से 
निकाल कर बाहर कर दिया जाय । 

यह एक श्राशचर्य की बात है कि यह उपाय उस 
समय उसी राजा AEA को सूझा, जिसने सन्‌ १७१७ 
में अ्रमीचन्द के धन के लोभ में आकर अपने स्वामी 
सिराजुदौला, भारतीय प्रजा तथा फ्रान्सीसी, तीनों के 
साथ विश्वासघात किया था । मालूम होता है कि नन्दः 
कुमार अव अपने देश को अडरेजो के हाथों बिकते हुए 


और प्रजा के ऊपर उनके अन्यायों को देखकर अपनी - 


ग़लती पर THAT रहा था । राजा नन्दकुमार ने जी-तोड 


प्रयत्न शुरू किए। सम्राट शाहआलम अभी तक बिहार 


Hm) aa तथा सराठों से उसने पत्र-ध्यवहार शुरू 
किया । उसके प्रयस्नों द्वारा मराठों ने मीर क्रासिम शौर 
अङ्गरेजु दोनों के विरुद्ध सम्राट की ओर से बङ्गाल पर 
हमला करने का वादा किया । बर्धमान, बीरभूम तथा 
अन्य अनेक स्थानों के राजा और ज़र्मींदार इस कार्य के 


लिए sare के झण्डे के नीचे थ्या“ग्राकर जमा होने wat 


ee | 


| 
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थे सब प्रयत्न अभी चल ही रहे थे, इतने में एक 
ऐसी घटना हुईं जिसका भारत के अन्दर ब्रिटिश-राज्य के 
कायम होने पर अत्यन्त महत्वपूण प्रभाव पडा, किन्तु 
जिंसके इस महत्वपूर्ण प्रभाव पर भारतीय इतिहास- 
लेखकों ने अभी तक उचित ध्यान नहीं दिया az 
घटना ६ जनवरी, सन्‌ १७६१ ६० की पानीपत की तीसरी 
“लडाइँ थी । 
भारत का राजशासन उस समय ख़ासी बिगड़ी हुई 
अवस्था में था । ्रौरङज्ञेब की agi नीति और उसके 
अविश्वासी स्वभाव तथा बाद के दिल्ली के संम्राटों की 
विलास-प्रियता और अयोग्यता ने मुग़ल-साम्राज्य को 
अङ्ग भङ्ग और खोखला कर दिया था) अनेक छोटे-बड़े 
नरेशों के अलावा अवध के नवाब शौर दक्षिण के निज्ञाम 
अपने-अपने Gal के स्वतन्त्र शासक बन बैठे थे.। बङ्गाल 
अभी तक नाममात्र को दिल्ली के ग्रधीन था । . किन्तु 
कई वर्ष से बङ्गाल से भी दिल्ली ख़िराज जाना . बन्द हो 
गया था, जिसके कारण शाहआलम दूसरे को बिहार 
पर चढ़ाई करनी पड़ी थी। स्वयं राजधानी के निकट 
भरतपुर के जाट-राजा और रामपुर के रुहेलां-नवाब दोनों 
अपने-अपने स्वतन्त्र राज्य क्रायम कर रहे थे । मराठो की 
शक्ति दिनोंदिन बढ़ती .जा रही थी । दिल्ली के सम्राट्‌ 
अभी तक भारत के सम्राट्‌ कहलाते थे, किन्तु बहुत दर्जे 
तक केवल नाम के लिए । पश्चिम में सिन्ध और पञ्जाब 
के सूबे श्रफ़गानिस्तान के शासक अहमदशाह अब्दाली 
के अधीन हो चुके थे और.पूरब में बङ्गाल और बिहार 
दोनों के भ्रन्दर भ्रज्गरेज़ों की साज़िशें सफल हो रही थीं) 
वास्तव में भारत के क्रियास्मक प्रभुत्व के लिए उस 
समय अफ़रानों, मराठों ग्रोर भङ्गरेज्ञो के बीच एक प्रकार 
का त्रिकोनिया संग्राम जारी था, जिंसमें अफ़ग़ान और 
- मराठे अपने युद्ध बल पर तथा अज्ञरेज्ञ wat कूटनीति 
, के बल सफलता की आशाएँ कर रहे थे । उस समय देश 
व इस विपजाल = निकलने का केवल एक ही, उपाय 
सकता था। वही उपाय राजा नन्द सूं 
और ज़ाहिर है कि दिल्ली ओर ae पला 
नन्दुकुमार के इस विचार से पूरी सहानुभूति रखते थे ।. 
` संम्राट्‌ ग्रालमगीर दूसरे के सप्तय में वजीर गाजी- 
उद्दीन ने मराठों को सम्राट्‌ की सहायता के लिए दिल्ली 
डुलवाया । उस समय के पेशवा ने श्रपने माई रघुनाथराव 
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(राघोबा) को सम्राट के आज्ञापालन के लिए एक बड़ी 
सेना-साहित दिल्ली भेजा । सम्राट तथा पेशवा के बीच प्रेम 
का सम्बन्ध क्रायम हो गया | रघुनाथराव ने अपनी सेना- 
सहित और आगे बढ़कर 'ग्रहमदशाह अब्दाली के नायब | 
के हाथों से पग्जाब विजय कर लिया और एक मराठा- । 
सरदार को दिल्ली-सम्राट्‌ के अधीन वहाँ का सूबेदार नियुक्त 
कर दिया । राघोबा दक्षिण लौट आया। मराठों की 
शक्ति. इस समय शिखर पर पहुँची हुई थी । किन्तु इस 
अन्तिम घटना ने उनके विरुद्ध अहमदशाह अब्दाली का 
क्रोध भड़का दिया, और सन्‌ १७६६ ३० में एक जबरदस्त 
सेना लेकर वह पन्जाब पर अपना राज्य फिर से क़ायम 
करने और मराठों का विध्वंस करने के लिए अफगानिस्तान 
से निकल पड़ा। 

` सदाशिव भाऊ २० हजार सवार, १० हजार पैदल 
आर तोपख़ाना लेकर 'ग्रहमदशाह के सुक्तावले के लिए 
पूना से रवाना हुआ । पेशवा का पुत्र विश्‍वासराव भी 
सदाशिव के साथ था । मार्ग में होलकर और सींधिया 
“की सेनाएँ सदाशिव से आ मिलीं । राजपूत-राजाओं ने 
सहायता के लिए अपने-अपने सवार भेजे । भरतपुर का 
HEAL ३०,००० सेना . लेकर स्त्रयं सदाशिव से अआ 
सिल्ला । साम्राज्य की राजधानी दिल्ली में सदाशिव का 
खूब स्वागत हुआ । ATT का नवाब शुजाउद्दौला अपनी 
तथा सम्राट की सेना-सहित सदाशिव की मदद-के लिए 
तैयार हो गया । एक बार मालूम होता था कि. भारत 
के समस्त हिन्दू तथां मुसलमान विदेशियों से अपने 
देश की रक्षां करने के लिए कमर कस कर मैदान में उतर 
छाप e तक Se थ- 


किन्तु सदाशिव भाऊ उस ऐन परीक्षा के समय सच्चा 


- नीतिज्ञ-साबित न हो सका । गर्व ने उसकी दूरदशिता 


पर परदा डाल दिया । मांग में ही उसने कई at ' 
संरदारो को अपने अनुचित व्यवहार से नाराजु कर 
लिया । राजा भरतपुर को भी वह सन्तुष्ट न रख सकाः! ' 


'दिल्ली:के अन्दर उसका बर्ताव और भी घृणित-रहा । क्रिलै ।. 
में घुसते ही बहुत सा शाही सांमान उसने अपने get | 


में कर लिया । दीवानें ख़ास की सुन्दर क्रीमती चाँदी की 
छत को उखडवा कर और गलवा कर उसने उससे १७ 
लाख रुपए ढलवा लिए । ग्रह भी कहा जाता है. कि वहं 


इस समय विश्‍वासराव को दिल्ली के तरत पर बैठानां | 


Siddhanta eGangotri Gyaan । Kosha 


—— = ~ -L p 


[ वषे ७, खण्ड १, संख्या २ | 
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आपको बाध्य होना डोगा | पुस्तक ४० पाउण्ड के 
जिल्द और Protecting Cover से मशिंड 
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दिसम्बर, १६२८ | 


१ चाहता था। सदाशिव भाऊ की इस ARID तथा घातक 


नीति का परिणाम यह हुआ कि उसके सुसलमान-मित्रों 
के दिल उसकी ओर से फिर गए। अवध का नवाब- 
वजीर उसकी ओर से सशङ्क हो गया और जिस उत्साह 
के साथ वह अ्राकमक अहमदशाह के विरुद्ध मराठों की 
सहायता करना चाहता था, A कर सका | 
६ जनवरी, सन्‌ १७६१ को पानीपत के ऐतिहासिक 
मैदान में एक अत्यन्त घमासान संग्राम हुझा, जिसमें 
दोनों अर के हताहतों की संख्या छाखो तक पहुँच गई । 
ऐन मौक़े पर सदाशिव के व्यवहार से AAR होकर 
भरतपुर का राजा अपनी सेना सहित मैदान से हट गया। 
होलकर तटस्थ रहा । सदाशिव और विश्वासराव दोनों 
मैदान में काम आए । विजय अहमदशांह की ओर रही । 
नवाब शुजाउद्दौला ने मजबूर होकर विजयी अहमदशाह 
के साथ मेल कर लिया । किन्तु अहमदशाह को भी 
अपनी इस विजय की बहुत जबरदस्त क्रीमत. देनी पड़ी । 
उसके gaa अधिक आदमी लड़ाई में काम आए और 
घायल हुए कि आगे बढ़ने का इरादा छोड़कर उसे फ़ौरन्‌ 
अफ्रगानिस्तान लौट जाना पड़ा। लौटने से पूवं उसने 
शाहआलम दूसरे को भारत का सम्राट्‌ स्वीकार किया 
और ग़ाज़ीउद्दीन को हटाकर उसकी जगह नवाब शुजाउ- 
इल्ला को दिल्ली -की .सल्तनत का वज़ौर क़रार दिया। 
निस्सन्देह सदाशिवरात्र की सद्डीर्यंता और अदूरदशिता 
के कारण पानीपत के मैदान सें मराठों की बढ़ती हुई 
शक्ति चकनाचूर हो गई भर उसके साथ ही साथ दिल्ली 
के साम्राज्य तथा भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता दोनों की 
आशाएँ कुछ समय के लिए ais में मिल गई । _ 
प्रोफ़ेसर सिडनी ओवन ने सच कहां है हल 
१ “कहा जा सकता है कि पानीपत की लड़ाई के साथ- 
॥ साथ भारतीय इतिहास का भारतीय युग समाप्त हो गया। 
` इसके बाद से इतिहास के पढ़ने वाले को दूरवती पश्चिम 


रह जाता हे ।? 


* “With the battle of Panipat, the native period of 
k Indian History may be said to end. Henceforth the 
i interest gathers: round the progress of the Merchant 
। 


| से आए हुए व्यापारी शासकों की उन्नति से ही सरोकार 
| 
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Princes from the far west.” z 2 


—India-on the Eve of the British Conquest, 


by Professor Sydney Owen 
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तरह हो, बिहार पहुँचकर सम्राट से मामला तय कर 


बङ्गाल की सेनाश्रों का प्रधान सेनापति 
सन्‌ १७६१ में कारनक परने' पहुँचा 
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निस्सन्देह जिस त्रिकोनिया संग्राम का हम ऊपर 
fre कर चुके हैं, उसकी तीन शक्तियों में से अफ्रग़ानों 
को अब और श्रागे बढ़कर दिल्ली-सम्राट्‌ के निर्वल हाथों 
सें भारतीय साम्राउप्र की बाग छीनने का साइस न हो 
सकता था । मराठों की कमर टूट चुकी थी और वे ARAT 
के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए wa बङ्गाल तक 
पहुँचने के नाक्राबिल थे । इस प्रकार नन्‍्दकुमार और 
उसके साथिग्रों की आशाश्रों पर पानीपत ने पानी फेर 
fear 

एक श्रज्गरेज़-लेखक साफ़ लिखता है-- 

“पानीपत की लड़ाई से मराठा-सद्द को जो थोडी 
देर के लिए धक्का पहुँचा, उसके कारण मराठे बङ्गाल पर 
हमला करने से रुक गए । इस हमले में शायद शुजा- 
उद्दौला और शाहआलम मराठों के साथ मिल जाते, और 
सम्भव है कि ये लोग अड्डसेज़-कम्पनी की.उस सत्ता को, 
जो अभी उस समय तक कमज़ोर थी और अनेक 
कठिनाइयों से घिरी हुई थी, सफलता-पुवंक उखाड़ कर 
फेंक देते ।? 

इसके बाद केवल अङ्घरेज्ञ बाक़ी रह गए और विविध 


सूत्रों के fata तथा .अ्रदूरदर्शो शासकों को एक दूसरे 


से तोड-फोडकर अपने लिए अनन्य राजनैतिक प्रभुत्व. 
का मागे बना लेना अब उनके लिए काफ़ी सरल हो 
ey tr 

शाहआंलम ओर ARF 


अब हम इस प्रसङ्ग से .हटकर फिर अपने wast 
वृत्तान्त की ओर आते हैं । सम्राट MENTA दूसरा. 
अभी तक बिहार-प्रान्त में था। सितम्बर, सन्‌ १७६० ही 
में श्रङ्गरेज़ शाईआलम को अपनी ओर करने का निश्चय. 
कर चुके थे । इस समय बङ्गाल, बिहार रौर उड़ीसा के 
अनेक ज्ञमींदार, जो नह. कान्ति के विरूद्ध थे, सम्राट के 
रण्डे के नीचे जमा हो रहे थे । ग्रद्धरेज्ञो ने श्रव जिस 


ज़रूरी समझा। करनल केलो की जगह अब मे 
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३७४ 
के अलावा रामनारायण की सेना और मुशिदाबाद की 
सेनाएँ भी इस समय कारनक के साथ थीं। गया मौनपुर 
के निकट सम्राट की सेना और इन सेनाओं का आमना- 
सामना हुआ । भरन्त में समभौते की बातचीत होने 
लगी | 


कक 


"ग्राया । सीर कासिभ पटने में मौजूद था । मीर क्रासिम 
ने हाज़िर होकर पिछले खिराज के बदले में एक बहुत 
बड़ी amg रक्रम सम्राट की भेंट की और अपने यहाँ 
की सरकारी रकसाल में शाहआलम दूसरे के ताम के 
सिक्के ढेलवाने का वादा किया । यही वादा कलकत्ते की 
टकसाल के बारे में अङ्रज्ञों ने किया। मीर क्रासिम ने 
तीनों प्रान्तों की आमदनी में से २४ लाख रुपए प्रति वर्ष 
दिल्ली-संम्राट की सेवा मै भेजने का वचन दिया । सम्राट 
शाह्ालम ने मार्च, सन्‌ १७६१ सें तीनों प्रान्तों की 
सूबेदारी का परवाना बाज्ञाव्ता मीर क्रासिम के नाम 
जारी कर दिया । श्रज्ञरेज़ों का मुख्य उद्देश पूरा हो गया । 
उन्होंने इस अवसर पर एक कोशिश यह भी की कि जिस 
प्रकार मीर कासिम को शाही परवाना अता हुआ, उसी 
प्रकार जो इलांक्ने भ्रब्गरेज्ञ-कम्पनी के पास थे, उनके 
लिए कम्पनी को अलग सूबेदारी का परवाना मिल जावे, 
किन्तु शाहश्ालम ने इसे स्वीकार न॑ किया । एक और 
प्रार्थना इस समय watt ने शाहश्रालम से यह 
की कि सूबेदार मीर afta को रहने दिया जावे, 
किन्तु तीनों oct की दीवानी के after उससे 
लेकर कम्पनी को अता हो जावे। दीवानी का मतलब 
यह था कि सूबेदार के मातहत तीनों प्रान्तों से सरकारी 
ee करके उसका हिसाब सम्राट और 
सूबेदार दोनों को दे देना और वसूली का ad निकाल- 


. कर शेष सब धन सुबेदार के सुपु. कर देना कम्पनी का 


“i 


काम रहे; और उस धन से सरकारी फ़ोज रखना श्रपने 


` ग्ान्तों के शासन का शेष समस्त कार्य चलाना और 


सम्राट को सालाना ख़िराज भेजना सूबेदार का काम रह 
जाय | >. 


Ge स्वभावतः इस समय fist लौटने के 


faz उत्सुक था । राजधानी के अन्दर सिंहासन के लिए. 


किसी दूसरे हक़दार के खड़े हो जाने की भी सम्भावना थी! 
सम्राट ने चाहा कि अङ्गरेज्ञ अपनी सेना-सहित मेरे साथ 


—_ CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotriGyaanKosha = = vE 


सम्राट्‌ शाहआलम BAG को साथ लेकर पटना 


AAS £ | 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या २ | 


दिल्ली चले । इसके बदले में वह कम्पनी को तीनों प्रान्तों: 
का दीवान बना देने के लिए भी तैयार था। किन्तु ; 
SRS पास उस समय इस कार्य के लिए काफ़ी | 
फ़ौज न थी। स्वयं बङ्गाल के अन्दर वे अपने अनेक शत्रु | 
पैदा कर चुके थे । इसलिए वे सम्राट्‌ की इस इच्छा से उस | 
समय लाभ न उठा सके। और जून, सन्‌ १७६१ में सम्राट | 
migra पटने से दिल्ली की ओर लौट गया । f 


राजा रामनारायण से विश्वासघात | 


अब SRV को मराठों का डर न था। शाह्रालम | 
से किसी प्रकार निबटारा हो गया । बङ्गाल का मैदान | 
फिर कम्पनी के सुलाज़िमों की लूट और ज़बरदस्तियों के | 
लिए खाली हो गया इस बार उनका पहला वार राजा | 
रामनारायण पर हुआ । अङ्गरेज्ञों ही के बयान के अनुः | 
सार रामनारायण एक अत्यन्त योग्य शासक था। वह 
अत्यन्त धनवान्‌ भी मशहूर था और आरम्भ से अद्रेज़ों | 
का “पक्का हितसाधक” रह चुक्रा था । किन्तु अब मीरः । 
कासिम और weer दोनों को रुपए की ज़रूरत थी। | 
अपनी सेना के बल लोगों को पकइ-पकइ कर मीर | 
कासिम के सासने पेश काना और उनसे THA वसूल || 
करना BEAU का इस समय एक ख़ास पेशा था । यह | 
इलज़ाम लगाकर कि रामनारायण के ज़िस्मे सूबेदार की | 
बक्राया निकलती है, गवरनर वन्सीटाट ने सनताप 
को छल द्वारा गिरफ़्तार कर मीर क्रासिम के हवाले क! | 
दिया । इसके कुछ ही समय पहले वन्सीटाटे ने कारनक को | 
लिखा था कि तुम्हें नवाब के हर तरह के अन्यायों. से 
रामनारायण की रक्षा करनी चाहिए। कारनक ने सन. 
१७७२ में पालिमेण्ट की सिलेक्ट कमेटी के सामने गवाही 
देते हुए कहा था कि राजा रामनारायण पर वक्काया का 
इलज्ञाम “बेबुनियाद” था । निस्सन्देह वन्सीटाट और 
उसके साथियों का यह कार्य सर्वथा निस्स्वार्थ न था | 
१७ जुलाई, सन्‌ १७६१ को करनल कूट ने गवरनर और 
काउन्सिल के नाम एक पत्र भेजा, जिसमें साफ़ लिखा 
कि मीर क्रासिम इस कार्य के लिए साढ़े सात लाख 
रुपए रिशवत देने को तैयार है । गवरनर बन्सीटार्ट कें 
इस कार्यं की निन्दा करते हुए इतिहास-लेखक मिज 


em 


q 


i 


लिखता है ae 
“मिस्टर वन्सीटाट के शासन की यह घातक भूल 
थी, क्योंकि इसके कारण ऊँचे दरजे के हिन्दोस्तातियों के 
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दिसम्बर, १६२८ ] ts: 


PRR A 
दिलों से अरहरेज्ञों की रक्षा के ऊपर विश्वास बिलकुल अनुसार मीर क्रासिम को मीर जाफ़र के साथ देशघातकों 
उठ गया, और क्योंकि इस मामले में जिस ज़वरदस्त की श्रेणी में रखना मीर क्रासिम के साथ अन्याय करना 
श्रन्याय में सि० वन्सीटाट ने साथ दिया, उससे लोगों है। यह विद्वान्‌ इतिहास-लेखक लिखता है कि मीर 
araizte 
की यह राय होगई कि बन्सीटाट अपनी कमज़ोरी से क़ासिम का इरादा मीर जाफ़र के साथ विश्‍वासघातं 
अथवा रिशवत लेकर किसी भी पक्ष का समर्थन करने को काने का न था, मीर क्रासिम ने अपने बूढ़े श्‍वसुर की 
तैयार हो सकता है > > x Raan, भीरुता और अयोग्यता को अच्छी तरह 
मुशिदाबाद में निर्दोष रामनारायण को हथकड़ियाँ अनुभव कर लिया था; उसकी आत्मा यह देखकर अत्यन्त ' 
डालकर रक्खा गया, उससे Ba धन वसूल किया गया और तप्त थी कि बङ्गाल का सूबेदार विदेशियों के हाथों की 
पटने में उसकी जगह दूसरा नायब नियुक्त कर दिया गया) केवल एक कठपुतली रह गया था; और यह देखकर ही । 
मीर कासिम का चरित्र ओर शासन x a ने जिस = हो सका, कर की A 
र्‌ कायम का सङ्कल्प x 
मीर क़ासिम साधारण चरित्र का महुष्य नथा। सि चर í चनानि l ल ४ मीर 
मरत वरा च मीर म रेज़ों में जो गुप्त हुआ था, वह 
उसमें और मीर जाफर में बहुत बडा अन्तर था । मीर देवल मार क़ासिम को 
हे पी P भी वल मीर क़ासिम मोर जाफ़र का प्रधान 
जाफर अयोग्य, faa, स्वार्थी, अद्रदर्शी तथा भीरु पी बनाने के eae मौर रुरिति 
an भ योग्यता, मन्त्री पय में हुआ था, और मीर क्रासिम 
था | किन्तु मीर कासिम की दूरदशिता, उसक ' को आशा थी कि ga हैसियत से मैं सूवेदारी की सत्ता 
ait शासक की हेसित्रत से 03514: सूबद 
उता पीता SS को फिर से क्रायम कर सकूँगा, किन्तु जव एक बार यह 
उसकी Sera की eas mg R सब मामला faa और aag मीर जाफ़र पर प्रकट 
rt - i | उदाहरण के लिए और fe 
Geni toe ee स माला 2: कासिम के “बके ॐ दिया गया और मीर जाफ़र को मोर क्रासिम पर 
इंतिहास-लेखक करनल म मीर क्रासिम ae विश्वास न हो सका त फिरता ae पी 
हुए युक्तिकौशल, उसकी से ae 2 कने की एट संकना असम्भव हो गया । इसमें भी सन्देह नहीं 
सङ्करप, चीज़ों का शीघ्रता pce ie कि मीर क़ासिम ने मसनद पर बैठते ही बङ्गाल की 
Gaal, उदार विचार x x x विमल म : cat या को म नल जत त 
११ > 
चरित्र SLL Seti कस = A तिनि प्रयत्न में बहुत दरजे .तक sa आरचयजनक सफलता 
अङ्गरेज्ञ इतिहास-लेखक लिखता र क्रासिम z$ 
प्राप्त हुई | 
श्रन्दर एक योद्धा की वीरता और एक राजनीतिज्ञ की E 
दूरदर्शिता दोनों मौजूद थीं।?! करनल मालेसन के माल और ख़ज़ाने के महकमों में उसने अनेक 
— सुधार किए। सन्‌ १७३२ तक उसने न केवल अपनी 


ARAAAAL AS 


* “This was the fatal error of Mr. Vansittart s-adminis- a A तमाम पिछली तनख्वाहोँ कोः अदा = 
tration ; because it extinguished among the natives of rank और दिया 
- Sik अङ्गरेज्ञों की एक-एक पाई ही चुकता कर दी, बल्कि 


all confidence in the English protection; and because the: z ; 
enormity to which, ia this instance, he had lent hissuppořt, शासन का इतना सुन्दर प्रबन्ध किया कि सूबेदारी at 
created an opinion of a weak or a corrupt partiality, आमदनी सालाना aa से बढ़ गई | saat पर उसे 

क Mil; Vel lll, ७224. SF से ही विश्वास न था, तथापि उसने wee के 
० साथ अपने वचन का अक्षरशः पालन किया । मुशिदा- 
of clear बाद की राजधानी में विदेशियों का प्रभाव अ 


गया था; इसलिए मीर क्रासिम ने मुङ्गेर 


+«  , a man of great tactand ability 
iton will, quick decision, large views; z 
head and strong charactor. 
—The Decisive Battles of India, by Colonel 
Malleson, pp. 127, 145 ap 
“He united the gallantry of the soldier with 
sagacity of the statesman.” = 


~=Transqctions in India from 1757 10 1783. 


~ 


शौर मजबूत क़िलेबन्दी की । लगभग चालीस हज़ार 
सेना वहाँ जमा की। उस सेना को यूरोपियन ढङ्ग के 
अस्त्रो की शिक्षा देने के लिए भ्रपने यहाँ अनेक योग्य 
यूरोपियन नौकर रक्खे। एक बहुत बड़ा नया कारखाना 
Ae ढालने का उसने क्रायम किया, जिसकी तोपों के 
विषय में कहा जाता है कि उस समय की यूरोप की बनी 

ge तोपों से हर तरह बढ़कर थीं। मीर क़ासिम की 
समस्त प्रजा उससे अत्यन्त सन्तुष्ट थी और उससे प्रेम 
करती थी । ~~ 


मीर कासिम के विरुद्ध साज़िश 


किन्तु ज्योंही मीर कासिम ate उसकी प्रजा के थोडा- 
बहुत पनपने का समय आया, त्योंही मीर कासिम को 
भी मसनद से उतारने की तैयारियां शरू होगई | करनल 
मालेसन साफ़ लिखता है कि मीर क्रासिम ने agent के 
साथ अपने समस्त वादे पूरे कर दिए, तथापि “लाखची 
sat को भ्रपनी अर्थःपिपासा के शान्त करने का 
सवोत्तम उपाय यही दिखाई दिया कि मीर क़ासिम को 
नाश करके उसके उत्तराधिकारी के साथ नए सिरे से 
सौदा किया जावे ।”# . . 


जिस प्रकार मीर जाफ़र के विरुद्ध अङ्गरेज्ो ने मीर 
क्रासिम को अपनी साज्ञिशों का केन्द्र बनाया था, उसी 
प्रकार अब उलट कर मीर क्रासिम के ख़िलाफ़ बूढ़े भीर 
am को इन नई साजिशों का केन्द्र बनाया गया। 
मीर क्रासिम के विरुद्ध सामग्री तैयार करने के लिए 
कलकले की सिलेक्ट कमेटी के कुछ मेम्बरों ने ११ मार्च, 
सन्‌ १७६२ को कम्पनी के डाइरेक्टरों के नाम एक लम्बा 
पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने मीर क्रासिम और उसके चरित्र 
पर अनेक RAA दोष लगाए, मीर जाफ़र की wa 
तारीफ़ कीं । यह स्वीकार किया कि मीर जाफ़र के चरित्र 
पर इससे पूर्व जो दोष लगाए जा चुके थे वे सब झूठे थे, 
और भीर जाफर को मसनद से उतारना एक भूल और 
अन्याय था, रौर लिखा- 2a 


* “Mir Kassim performed his covenant, But 
men greedy of gain, . , , deeming that the shortest 
Toad to their end lay in compassing the ruin of Mir Kassim 
“in order to make a market of his successor,’ i 


—The Decisive 1 altles of India, p. 134, 


z O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan 


। 1 
॥ 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या २ 
nn | 
“जब से वह ( मीर क्रासिम ) सूबेदार बना है, 
तब से उसके peat और लूट-खसोट की हम अगणित | 
Raa आपको दे सकते हें। किन्तु उससे यह पत्र 
बेहद लम्बा हो जायगा % > XI हम केवल एक राम: | 
नारायण का विशेषकर वर्णन करते हैं, जिसे उसने पर्ने: 
की नायबी से श्रलग कर दिया है यह बात मानी हुई 
है कि रामनारायण अपने वचन का सच्चा है, इसीलिए | 
उसकी नायबी का समर्थन करना हम सदा अपने लिए 
हितकर नीति समझते रहे । श्राजकल मीर क्रासिम' 
रामनारायण को उस समय तक हथकड़ी डाल कर रक्खे | 
हुए है, जब तक कि वह हद qa उससे धन -न चूस a 
इसके बाद इसमें कोई सन्देह नहीं कि रामनारायण का 
काम तमाम कर दिया जायगा। जिन-जिन लोगों ने 
agi का साथ दिया था, उनमें से aa नहीं तो. 
अधिकांश से भारी-भारी रक़में वसूल की जा चुकी हैं। 
उनसे रुपए वसूल करने के लिए जो-जो पीड़ाएँ उन्हें दी | 
गई हैं, उनसे कई के प्राण निकल गए । दूसरों को या तो ' 
क्रमीनेपन के साथ aca कर दिया गया और या (जो | 
हिन्दोस्तानियो में अक्सर होता है) बेइज़्ज़ती से बचते | 
के लिए उन्होंने आत्म-हत्या कर ली ५ > KI | 
मीर क्रासिम के afta को कलङ्किंत करने मे श्रव इन. 
लोगों ने कोई कसर उठा न रखी । ARGH को रुपए | 
देने के लिए ही मीर क्रासिम को श्रपने अनेक arf 
पर जुल्म करने पडे । इतिहास से ज़ाहिर है कि अङ्गरा 
ही इस तरह के अनेक ग्रभागो को ला-लाकर मीर क्रासिम ! 
के हवाले करते थे। watt ही ने साढ़े सात लाख 
रुपए भ्रथवा कुछ अधिक के बदले में अपने सच्चे मित्र 
निर्दाष रामनारायण को छल से पकड कर मीर क्रासिम | 
के हाथों में दिया और अब azin ही मीर क्रासिम को 
इन सब अन्याया के लिए दोषी ठहराते थे. | 
एक इलज़ाम मीर क़ासिम पर यह भी था कि वह. 
अपनी फ़ौज बढ़ा रहा था, उन्हे यूरोपियन ढङ्ग की क्व" 
यद oh यूरोपियन wet का इस्तेमाल सिखा रहा था| 
ओर नई क्रिलेबन्दियाँ कर रहा था (1) । . 
इसी पत्र भें इन लोगों ने लिखा कि मीर जाफ्रर * 
चरित्र के विरुद्ध “जितने इलज़ाम गवरनर वस्सीटाटे १ 
लगाए थे वे सब भूठे हे, उनका उददेश केवल “लोगो १ 
चित्तो को मीर जाफ़र की ओर से फेर देना था,” औं. 


1 Kosha . 


2... 


á १&२८ ] 
यह कि मीर जाफ़र को मसनद से उतारने और मोर 
क़ासिम को उसकी जगह बैठाने से समस्त प्रजा भ्रस्यन्त 
असन्तुष्ट है । कमेटी के छः मेग्बरों के इस पत्र पर दस्तखत 
हैं । निस्सन्देह इस पत्र को पढ़ने के बाद कम्पनी के उस 
समय के अङ्गरेज़-सुलाज्ञिमों के किसी भी पत्र waar बयान 
पर कुछ भी विश्वास कर सकना सर्वथा असम्भव है । 
तिजारत और सरकारी महसूल-सभ्वन्धी अङ्गरेज्ञों के 
अत्याचार इस समय तक समस्त बङ्गाल में फेल चुके थे, 
और बढ़ते जा रहे थे। इन श्रत्याचारों के विषय में 
करनल मालेसन लिखता है 

“इस लज्जास्पद और अन्यायपूण पद्धति का परिणाम 
यह gut कि इज़्ज़त वाले देशी व्यापारी बरबाद ही गए, 
fia के fre निर्धन हो गए, देश का समस्त व्यापार 
डलट-पुलट हो गया, और उस afte से नवाब को जो 
आमदनी होती थी, उसमें धीरे-धीरे किन्तु लगातार कमी 
श्राती गई । मीर क्रासिम ने बार-बार कलकत्ते की 
काउन्सिल से इन ज़्यांदतियों की शिकायत की, किन्तु 
व्यर्थ ye 

अन्त को इन अगणित शिकायतों के जवाब सें इस 
सब भामले का निबटारा करने के लिए ३० नवम्बर, सन्‌ 
१७६२ को गवरनर वन्सीटार्ट और वारन: द्वेस्टिग्स नवाब 
से भेंट करने के लिए get पहुँचे । मीर क्रासिम ने जो 
शिकायतें इस समय वन्सीटाट के सामने पेश-कीं, उनमें 
से एक यह भी थी-- 

“जब सूबेदार ( मीर क्रासिम ) बिहार की ओर गया 
हुआ था और बङ्गाल में कोई शासक न रहा था, उस 


समय AKU ने AT अत्याचारों द्वारा इस सूबे के हर. 


जिले और हर गाँव को तबाइ कर डाला था, प्रजा से 
उनकी रोज की रोटी तक छीन ली गई थी और संरकारी 
महसूत्नों और मालगुजारी का जमा होना बिलख बन्द 


* The results of this shameful and oppressive system 

| were that the respectable class of native merchants were 

ruined, whole districts became impoverished, the entire 

native trade became disorganised and the Nawab’s revenue 

from that source suffered a steady and increasing declen- 

sion, In vain did Mir Kassim represent, again and again 
these evils on the Calcutta Council 


—The Decisive Battles of India, p 137 


- इजलास में यह भी कहा गया कि सुङ्गेर की सन्धि पर 


"Being left without a ruler, every village district in that 
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Ar 


हो गया था, जिससे सूबेदार को कुरीब एक करोड़ रुपए 
का नुकसान SAX % KI 
१४ दिसम्बर, सन्‌ १५६२ को वन्सीटार्टं ्रौर मीर 
क्रासिम के बीच एक सन्धि हुई, जो “सुङ्गेर की सन्त्रि' के 
नाम से प्रसिद्ध है। और बातों के साथ इस सन्धि में 
यह भी तय हुश्रा कि अङ्गरेज-ब्यापारी श्रायन्दा से नमक, 
तम्बाकू, छालिया इस्यादि सब चीज़ों के ऊपर 8 फ़ीसदी- 
महसूल दिया करें श्रौर हिन्दोस्तानी व्यापारी इन्हीं तमाम 
चीज़ों पर २४ फ़ीसदी मद्दसूल दिया करें । निस्सन्देद 
यह सन्धि भारतीय व्यापारियों के साथ न्यायोचित न 
न थी, तथापि मीर क्रासिम ने शान्ति की इच्छा से विवश 
होकर उसे स्वीकार कर लिया । 
वन्सीटाटै और हेस्टिग्स दोनों ने सन्धि-पत्र पर 
हस्ताक्षर किए और दोनों ने कलकत्ता-काउन्सिल के नाम 
अपने ११ दिसम्बर के पत्र में इस सन्धि की “न्याय्ग्रता” 
और “उदारता? और मीर क्रासिम की 'सचाई' तीनों की 
स्पष्ट शब्दों में तारीफ़ की है । वन्सीटाट ने मीर कासिम 
से यह वाद्रा किया कि कलकत्ते पहुँचकर में कम्पनी 
झर सरकार के बीच के सब मामले तय कर दूँगा । किन्तु 
कलकत्ते वापस पहुँचते ही बजाय “सब मामला तय? करने 
के गवरनर वन्सीटाट ने कम्पनी और उसके आदमियों की 
धौंगाधींगी को पूववत्‌ जारी रखने के लिए जगह-जगह 
नई फ़ौजें रवाना कर दीं । इसके साथ-साथ कलकत्ते की 
अड्गरेज़-काउन्सिल्न ने अपनी बाज़ाब्ता इजलास करके 
फ़ौरन तमाम अङ्गरेज्ञी कोठियों और उनके गुमारतों के पास 
यह स्पष्ट सूचनाएँ भेज दीं [क सुङ्गेर की शर्ती पर हरगिज्ञ 
-कोई अमल न करे और यदि नवाब के कर्मचारी अमल 
कराने पर ज़ोर दें, तो उनकी ख़्ब गत बनाई जावे | इसी 


हस्ताक्षर करने के लिए वन्सीटाट ने नवाब मीर क्रासिम 


x “When His Excellency went to Behar, Bengal _ 


province was ruined through the oppression of the English, 
the subjects of the Sarkar were deprived of th 

‘bread, and the collection of the revenues was ents i 
stopped, so that His Excellency lost टप : 
rupees 
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से सात लाख रुपए रिशवत ली थी। जो हो, सन्धि-पत्र 
की स्याही अभी सूखने भी न पाई थी कि सन्धि तोड़ दी 
गइ । नवाब के कर्मचारी यदि कोई बोलते थे या महसूल 
माँगा थे तो पूर्ववत्‌ उन पर मार पडती थी । मीर क्रासिस 
ने वन्सीटाई को १ मार्च, सन्‌ १७६३ के पत्र में फिर 
लिखा कि--“तीन साल से सरकार को अङ्गरेज्ञो से एक 
.भी पाई वा एक भी चीज़ नहीं मिली । इसके विपरीत 
सरकार के कर्मचारियों से श्रज्गरेज़ बराबर जुरमाने और 
हरजाने वसूल कर रहे हैं ।” 


मीर कासिम ने बार-बार शिकायत की, किन्तु कोई 
फल न न हुआ । विदेशी व्यापारियों का बिना महसूल 
ब्यापार करना और देशी व्यापारियों से भारी महसूल 
वसूल किया जाना दोनों बराबर जारी रहे। इस घोर 
न्याय द्वारा देशी व्यापारियों का अस्तिख ही मिटता 
जा रहा था | अन्त को मजबूर होकर ओर देशी व्यापारियों 
को जीवित रखने का और कोई उपाय न देख, २२ माचे, 
सन्‌ १७६३ को मीर क्रासिम ने अपनी सूबेदारी भर में 
खुङ्गी की तमाम चौकियों को उठवा दिए जाने का हुकुम 
दे दिया ओर सूबे भर में एलान कर दिया कि आज से 
दो साल तक किसी तरह के तिजारती माल पर किसी 
से किसी तरह का भी महसूल न लिया जाय। 
निस्सन्देह मीर क्रासिम की सालाना आमदनी को 
इससे जबरदस्त धक्का पहुँचा, किन्तु देशी व्यापारियों को 
अन्याय से बचाने ओर उन्हें ज़िन्दा रखने का मीर 
क्रासिम को और कोई उपाय न सूक सकता था । 
इस आज्ञा से मीर कासिम की बेत्रसी और उसकी 
प्रजापालकता दोनों प्रकर होती हैं । 
असंख्य दिन्दोस्तानी व्यापारियों को इस आज्ञा से 
लाभ हुआ। वे अङ्गरज्ञा से कम खर्च में ज़िन्दगी बसर 
: कर सकते थे और अपना माल सस्ता बेचकर भी लाभ 
K E 
SA व्यापारियों की संख्या बढ़ने लगी और देश की तिजा- 
रंत और कृषि दोनों फिर जोरों के साथ Hs 
लगी । स्वार्थपरायण अङ्गरेजों को यह कब सहन हो 
सकता था । फ्रौरन्‌ कलकत्ते मै काउन्सिल का फिर इज- 
लास हुआ । तथ हुआ कि नवाब की नई आज्ञा 
नाजायज है, थौर नवाब को मजबूर किया जाय कि 


NA . Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha _ 


कमा सकते थे। तिजारत का द्वार एक बार बिलकुल 
खुल गया, जिसके कारण चारों ओर से आ-आकर बङ्गाल 


eee 


अङ्गरेज्‌ Bat जाकर नवाब से मिलने और ये सब बारे 
नए सिरे से तय करने के लिए नियुक्त हुए । 

बङ्गाल की प्रजा के साथ अत्याचारों और बङ्गाल के 
शासक के साथ ज्ञबरदस्तियो का प्याला अब लबालब भर 


चुका था। मीर क्रासिम को यह भी मालूम था कि बङ्गाल | 


|. 


| 
[ वर्षं ७, खण्ड १, संख्या, ( 


A AAA RAIA >>>. j 

p 
अपनी इस थाज्ञा को वापस लेकर देशी व्यापारियों a 
पूर्ववत्‌ महसूल वसूल करे । ऐमयाट और हे नामक दो ' 


| 
| 
| 


के तीनों प्रान्तों की दीवानी के अधिकार प्राप्त करने के | 
लिए दिल्ली-सम्राट्‌ के साथ BHA का गुप्त पत्र-न्यवहार | 
बराबर जारी है । मीर क्रासिम और वन्सीटाट के दरमि- | 


यान इस समय जो पत्र-व्यवहार हुआ, वह पढ़ने के योग्य | 


है। मीर क़ासिम ने बार-बार अपने कर्मचारियों र | 
अपनी प्रजा के ऊपर अङ्गरेज्ञो के Barat की शिका- | 


यतें कीं | त्यन्त करुण शब्दों में उसने लिखा है कि- । 


“कम्पनी के जो तिलङ्गे सिपाही सम्राट्‌ और सूबेदार की 
सहायता के लिए कह कर रक्खे गए थे और जिनके ai 
के लिए में कम्पनी को पचास लाख रुपए की जमींदारी दे 


चुका हुँ, वे अत्र देश भर में मेरे और मेरे आदमियों के | 
` विरुद्ध काम में लाए जा रहे हैं।” अन्त को एक पत्र में | 
उसने साफ़-साफ़ लिखा कि--“मुके मालूम हुआ है कि | 


बहुत से WANA एक दूसरा सूबेदार खड़ा करना चाहते 


हैं। % x > हर शख्स पर ज़ाहिर है कि यूरोप वालों का | 


qaan नहीं किया जा सकता 1” 


मीर क्रासिम के साथ अङ्गरेज्ञों के इस समय के 
व्यवहार की आलोचना करते हुए मालेसन लिखता है- | 
“किसी भी क्रौम के इतिहास में उनसे अधिक अचु | 
चित, अधिक नीच और अधिक शर्मनाक काररवाइयों की | 
मिसालें नहीं मिलती, जो काररवाइयाँ कि मीर जाफ़र को | 
मसनद से हटाने के बाद तीन वर्ष तक कलकत्ते की अङ्गः i 


रेज्-गवर्नमेण्ट ने कीं 1% 


_मालेसन यह भी लिखता हे कि-“मीर क्रासिम का | 
एकमात्र कुसूर यह था कि उसने यूरोप-निवासियों के | 


अस्याचारों से पनी प्रजा की रक्षा करने का प्रयत 


* “ The annals of no nation contain records of conduct | 
more unworthy, more mean, and more disgraceful, than that 
which characterised the English Government of 081८012 | 
during the three years which followed the removal of 


Mir Jaffar” 
—The Decisive Battles of India, p. 132: 


1 
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ज्या ३ दिल्लस्बर, १६२८ ] 
रियं से किया ।”* इस पर भी “मीर क्रासिम श्रपनी स्वाधीनता 
मक दो और प्रजा के सुख का नाश किए बिना किसी क्रीमत पर 
ब बात. भी aga के साथ अमन से रहने के लिए उत्सुक 
f at} 
ल के | किन्तु मीर क्रासिम के विरुद्ध साजिश अभी पूरी 
सवभा तरह पकने न पाई थी, इसलिए उसके अन्तिम पत्र के 
TR उत्तर में वन्सीटाट ने मीर क्रासिम को लिख दिया-- 
हरनेके “यह fren कि watt दूसरा नाजिम खड़ा करना 
यवहार चाहते हैं, चालबाज लोगों की मनगढ़न्त है > > KI” 
दरिः इसके बाद जब वन्सीरार्ट ने मीर क्रासिम को लिखा 
योग । कि ऐमयाट और हे एक नई सन्धि करने के लिए मुङ्गेर 
| और ` भेजे गए हैं, तो मीर क़ासिम ने उत्तर में लिखा कि-- 
शिका. “हर साल नई सन्धि करना क्रायदे के ख़िलाफ़ है, 
कि- ` क्योंकि इनसान की सन्धियों की कुछ Tat होती हैं ।” 
दार की उसने यह भी लिखा कि--“एक ओर आप चारों तरफ़ 
के खच फ़ोजें भेज रहे हें और दूसरी ओर मुझसे बातचीत करने 
दारी दे के लिए आदमी भेज रहे हैं ?” 
| वास्तव में ऐमयाट और हे का झुङ्गेर भेजना केवल 
पत्र मे । एक चाल थी। बङ्गाल के अन्दर तीसरी क्रान्ति के लिए 
te कि । gatat की तैयारी जोरों के साथ जारी थी। 
a, मीर कासिम को इतने. में पता चला कि मेरे विरुद्ध 
-_  साजिशों का जाल स्वयं मेरी राजधानी के अन्दर पूरा 
पथ ३ फैल चुका है । वही जैन जगतसेठ, जो ६ वर्ष पूर्व सिराज 
ह) धौला के पतन में अङ्गरेजों का सहायक हुआ था, अरब 
जन फिर इस नई साजिश में शामिल था। पता चलते ही 
मोर क्रासिम ने जगतसेठ और उसके भाई स्वरूपचन्द 
= 3 | दोनों को मुङ्गेर बुलाकर नजुरबन्द कर दिया । ये दोनों 


भाई मीर क्रासिम की प्रजा थे। अङ्गरेजों को इस पर 
एतराज करने का कोई अधिकार न था । किन्तु वन्सीटाटँ 
ने इस पर भी एतराज किया । 


गै अङ्ग 


नाक 


का | दै गानो > 

at =i इस बीच ऐमयाट और हे दोनों दूत BR पहुँच 

प्रयत्न i * “Whose only fault . . . was his endeavour to 

Protect his subjects from European extortion, 

conduct E 3 —Ibid, p. 136 
han that | + “Mir Kasim, still “anxious for peace at any price 
१७1८0० | thort of sacrificing his own independence and the happiness 
oval of of his people 


-< Ibid, p- 140. 
n [339 ४ 5 


ae दिया और २ जून, सन्‌ १७६३ को <वन्सीटाट : 


गए। २४ मई सन्‌ १७६३ को Za दोनों ने कम्पनी की 
ओर से ग्यारह नई माँग लिखकर मीर क्रासिम के सामने 
पेश कौं--( १ ) यह कि श्रङ्गरेजु-काउन्सिल् ने तिजारती 
महसूल और एजण्टों के विप में जो कुछ तय किया 
है, नवाब उसे ज्यों का त्यों लिखकर स्वीकार करे, (२) 
यह कि नवाब अपनी प्रजा अर्थात्‌ देशी व्यापारियों पर 
नए सिरे से महसूल लगावे और अङ्गरेज्ञों की बिना महसूल " 
तिजारत जारी रहे, (३) यह कि अङ्गरेजाँ और उनके 
जिन-जिन आदसियों को नई आज्ञा के कारण व्यापारिक 
नुकसान SM है, नवाब उन सवका हरजाना पूरा करे, 
(४) यह कि नवाब अपने उन सत्र कर्मचारियों को, 
जिन्हें अङ्गरेज कहें, दण्ड दे । इत्यादि, इत्यादि । 

निस्सन्देह कोई स्वाभिमानी शासक इन शर्ता को 
स्वीकार न कर सकता था । ऐमयाट का व्यवहार भी नवाब 
के साथ अत्यन्त रूखा और 'रष्टतापूण था । यहाँ तक 
कि उसने मीर क्रासिम की शिकायतें सुनने तक से 
इन्कार कर दिया। वास्तव में अङ्गरेज्ञ युद्ध चाहते थे और 
युद्ध की पूरी तैयारी कर चुके थे । १४ AAT, सन्‌ १७६३ 
ही को श्रङ्गरेजों ने ग्रपनी सेना को तैयार दो जाने की 
आज्ञा दे दी थी । पटने में एलिस नामक एक श्रज्ञरेज 
कम्पनी के एजण्ट की हैसियत से रहता था । एलिस ने 
वहाँ के नायब नाजिम को दिक करना और बात-त्रात में 
उसकी ANA RUSAGA करना शुरू कर दिया था। 
मीर कासिम ने अनेक बार adie से एलिस के 
व्यवहार की शिकायत की, किन्तु व्यर्थं । अब कलकत्ते से 
एलिस को लिख दिया गया कि तुम आज्ञा पाते ही पटने 
पर कब्जा करने के लिए तैयार रहो। कम्पनी की 
काफ़ी सेना पहले ही पटने पहुँचा दी गई थी । उधर 
dame साहब सुलह के लिए सुङ्गेर में set हुए थे और 
इधर हथियारों से भरी हुई कई किश्तियाँ एलिस की 
मदद के लिए saad से पटने की ओर जा रही थीं। 
जब ये किरितयाँ सुङ्गेर के पास से निकलीं, नवाब उन्हें : अ 
देखकर चौंक गया । उसने किश्तियों को आगे बढ़ने से. 


लिखा कि--“कम्पती की नई मागें बेजा और 
सन्धियों के विरुद्ध हैं ५ > > पटने की अङ्गरेजी फ्रौज 
तो कलकत्ते वापस gat ली जावे a 
रक्खी जावे, नहीं तो में निजामत छोड़ | 


१८० 


इसके जवाब में ऐमयाट ने मीर pes साफ़- 
साफ़ कहा कि बजाय वापस बुलाने के पटने i ग्रहरेजी 
फौज बढ़ाई जायगी। हथियारों की किश्तियों Bae म रुकते 
ही कलकत्ते की काउन्सिल ने, जो केवल एक बहाने के 
इन्तजार में थी, ऐमयाट और हे को वापस बुला लिया 
और एलिस को आज्ञा दे दी कि तुम फौरन्‌ पटने पर 
“हमला करके नगर पर कब्जा कर लो । 
युद्ध का प्रारम्भ 
युद्ध का प्रारम्भ हो गया। २४ जून को रात को 
अचानक हमला करके एलिस ने पटने पर कञ्ज्ञा कर 
लिया | मीर कासिम की बरदारत की कोई हद न थी। 
इतिहास लेखक ऐल्किन्सटन लिखता हैं कि-“अ्रगणित 
कोप-कारणों के होते हुए भी उसने धेये और बरदाश्त से 
काम ज्ञिया ।”* किन्तु श्रब मजबूर होकर उसे एलिस के 
विरुद्ध सेना भेजनी पड़ी। मीर कासिम की सेना ने पटने 
पहुँचकर फिर से नगर श्रङ्गरेजों से विजय कर लिया । 
इस बार की लड़ाई में कम्पनी के लगभग ३०० युरोपियन 
आर ढाई. हज़ार हिन्दोस्तानी सिपाही काम आए। 
एलिसं औरं उसके कई यूरोपियन साथी १ ली जुलाई 
को क्रैद करके सुङ्गेर पहुँचा दिए गए | 
ऐमयाट चुपके से किश्ती में बैठकर कलकत्ते के लिए 
रवाना हो गयां। मीर क्रासिम ने हे को मुङ्गर में रोक 
लिया । मालूम होता है कि मीर क्रासिम ने श्रपने आद- 
मियो को हुकुम भेज दिया कि ऐमयाउ को भी रोक कर. 
वापस सुङ्गेर भेज दिया जाय। क्रासिमन्राज्ञार के निकट 
नवाब के एक कर्मचारी मुहम्मद तक्ती खाँ ने अपने एक 
आदमी को भेजकर ऐमयाट से खाना खाने के बहाने किनारे 
पर आने की प्रार्थना की । ऐमयाट ने इनकार किग्रा और 
उसकी किश्तियाँ बीच धार से चलती रहीं । एक दूसरा. 
उच्च कर्मचारी भेजा गग्रा, जिसने किनारे से फिर कहा 
कि खाना तैयार है और यदि आप सेनापति मुहम्मद 
तक़ी खाँ की प्राथना स्वीकार न करेंगे तो उन्हें दुख होगा। 
ऐमयाट ने फिर इनकार कर दिया । इसके बाद किनारे 
के अफ़सरों ने किरतो रुकने का स्प हुकुम दिया । का स्पष्ट हुकुम दिया । 


Ace he conducted himself under innumerable 


provocations with temper and forbearance 


। Oh लळा 
~ Rise of the British power in India by 
Elphinstone, pp. 390, 391. Bean 


_ CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या १. 
ड 
जवात्र में ऐमयाट ने वहीं से किनारे की ओर गोलियों की 
बोंछार शुरू कर ढी । नवाब के आदमियों ने ay 
बाज्ञान्ता किश्तियों पर पहुँचकर बदला लिया | उस हत्या. 
काण्ड में ऐमयाट का भी वहीं पर काम तमाम हो गया।। 
२८ जून को मीर क्रासिम ने वन्सीटाट और उसकी. 
काउन्सिल के नाम इस प्रकार पत्र लिखा-- 


“xx %रात के डाकू की तरह मिस्टर एलिस ने. 
परने के fea पर हमला किया, वहाँ के बाज्ार को भौ! 
तमाम व्यापारियों और नगर के लोगों को लूश sh 
सुंबह से तीसरे पहर तक लूट ओर क्रस्ल जारी 
ad xx चूँकि आप लोगों ने बेइन्साफ़ी 
और AeA के साथ शहर को रोंद डाला है, लोगों 
को बरबाद किग्रा है और कई लाख का माल लूट लिया 
है, इसलिए wa इन्साफ़ यह है कि कम्पनी गरीबों का 
नुक्सान भर दे, जैसा पहले कलकत्त में हो चुका है। 
आप ईसाई लोग विचित्र दोस्त निकले । आपने सन्धि 
की, उस पर हेसामसीह के नाम से क़सम खाई । इस 
शतं पर कि आपकी सेना सदा मेरा साथ देगी और मेरी 
सहायतां करेगी, आपने अपनी सेना के aa के लिए 
gna इलाका लिया । असलियत में मेरे ही नाश के 
लिए आप फ़ौज रख रहे थे, क्योंकि उसी फौज के हाथों 


Na 


~~ 


ये सब कायं हुए हैं। X X > इसके Halal कई साल से | 
अङ्करज्ञ-गुमाश्तों ने सेरी निज्ञामत के अन्दर जो-जो : 
जुल्म और ज़्यादतियाँ की हैं, जो बड़ी-बड़ी रकमे लोगों | 


से ज़बरदस्ती वसूल की हैं और जो लुक़सान किए हैं 


सुनासिव और इन्साफ यह है कि कम्पनी इस समय उस 
सबका हरजाना दे। आपको fae इतनी ही तकलीफ ! 


करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से बर्धमान और दूसरे 
इलाक़ आपने लिए थे, उसी तरह 
आप उन्हें वापस लौटा दीजिए ।?* 


_ निस्सन्देह सर्वथा मजबूर होकर मीर क्रासिम ने श्र. 

` कडाइ करने का पक्का निर्जय कर लिया। 

७ जुलाई को यह पत्र कलकत्ते पहुँचा । उसी रो 

कलकत्ते की अङ्गरज्ञ-काउन्सिल की ओर से मीर कासि! 

के साथ युद्ध का एलान. प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रजा. 

को यह सूचना दी गई कि मीर कालिम 
० E 


की जगह मी 


.* Lone’s Selections, pp. 325, 326. 
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SN दिसम्बर, १६२८ ] ; 
“Se SNR ISIS RRP OTS OPE ककत 
यों ढी. ज्राफुर को अव फिर से बङ्गाल की मसनद पर बैठा 
ने अ दिया गया है।नवाब मीर जाफ्र ही के नाम पर 
न हत्या. बङ्गाल भर से सेना जमा की गई और मीर जाफ़र 
[गया] ही के नाम पर प्रजा से थक्ठरेजी सेना का साथ देने के 
! उसकी लिए कहा गया । किन्छु इस बाक़ायदा एलान से पहले 
ही पटना विजय भी हो चुका था और फिर से छिन भी 
fad | जुका था। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कलकत्ते 
को औ के अङ्गरेज-व्यापारियों की काउन्सिल को वङ्गाल के सूवेदार 
Th की मसनद से उतारने या दूसरा सूवेदार नियुक्त करने 
त जारी. का अधिकार कभी किसी ने न दिया था। 
aT कम्पनी की सेना मेजर एडम्स के अधीन १ जुलाई 
anil को भ्रर्थात युद्ध के Ga से दो दिन पहले कलकत्ते से 
र लिंगी सुशिदाबाद की ओर रवाना हुई । मीर क्रासिम की सेना 
रो = सिपहसालार खुइम्मद तकी खाँ के अधीन झुङ्गेर से चली | 
rel तक्की खाँ एक वीर और योग्य सेनापति था । किन्तु 
+ सन्धि far? कि उसकी तमाम तजदीज्ञों सें बात-बात में 
| सुशिदावाद का नायब नाज़िस सय्यद मुहम्मद at, जो 
मोर मेरी. ्ञाढिर है, भ्नरेज़ों से मिला हुआ था, सुकरावटें डालता 
के लिए. ताथा | स्वयं उसकी सेना के अन्दर अङ्गरेज्ञ काफ़ी 
नाश सफलता के साथ विश्वासघात के बीज बो चुके थे! तीन 
३ हाथो | STR दोनों ओर की सेनाओं में कई छोरी-बड़ी 
ag जडाइयाँ-डुई। इन लड़ाइयों का विस्तृत वृत्तान्त “सीअ- 
a 2 O ka मुताख़रीन” नामक ग्रन्थ में दिया हुआ है । उस ग्रन्थ 
= त. में सुसलमान-सेना के न्दर के एक खास देशघातक 
में लोगो मिर्जा ईरज खाँ का जिकर आता है, जिसने भीतर ही भीतर 
किए हैं, । अङ्गरेजाँ से मिलकर मीर कासिम और सुहम्मद तकी 
मय 3९ खरा. के साथ दगा की । करीब दो सौ यूरोपियन और 
तकली | दूसरे ईसाई, जो नवाब की सेना में विविध पदों पर थर 
here ख़ासकर तोपज़ाने में नौकर थे, पेन मौक्रे पर शत्रु की 
[त करके | आर जा मिले | सारांश यह कि इन लड़ाइयों में से एक 
` सें मुहम्मद तक़ी af भी मार डाला गया । इन्हीं 
ने श्रव लड़ाइयों के सम्बन्ध में मालेसच- लिखता है कि. 


“अङ्गरेजा की सफलता में जितनी सहायता भारतीय 
नेताओं और नरेशों की परस्पर dal से मिली है, उतनी 
दूसरी किसी भी चीज़ से नहीं मिली 1% 


ली प्रजा ; * ५ Few things have more contributed to the success 
मी of the English than the action of jealousy of cach other 
गाह सम of the native princes and leaders of India ड 


_ —Ibid, p. 150. 
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ऊदवानाला की लड़ाई 
मीर क़ासिम की सेना ने श्रब ऊदवानाला नामक 
ऐतिहासिक स्थान पर अपना श्रन्तिम पढ़ाव किया। 
प्राकृतिक स्थिति और मीर कासिम की दूरदशिता दोनों 
ने निलकर इस स्थान को अत्यन्त सुरक्षित और aia 
बना रक्खा था। एक ओर गङ्गा थी, दूसरी ओर ऊदवा- 
नाला नाम की गहरी नदी, जो गङ्गा में गिरती थी," 
तीसरी ओर राजमइल्न की दुरारोह पद्दादियाँ और चौथी 
झोर मीर कासिम की बनवाई हुईं जबरदस्त खाडियाँ 
और किलेबन्दी, जिसके ऊपर सौ से ऊपर मजबूत सोपें 
क्षणी हुईं थीं। पदाड़ियों की वलहटी. में खाड़ियों 
से ऊपर की ओर एक भील और एक -लम्त्री-चौडी 
दलदल थी। इस दलदल के अन्दर से पुक त्यन्त 
पेचदार रास्ता दुर्ग से बाहर-आने-जाने का था, जिसका 
TAM सेना.को किसी तरद्द पता न चल सकता थाः। 
एक महीने तक मीर क्रासिम की सेता इस. हुर्ग के 
चन्द्र और कम्पनी की सेना, जिसके साथ बूढ़ा मीर 
जाफ़र भी था, ऊदवानाला के बाहर पढी रही, किन्तु 
AWA अपनी सोपों के गोलो से सङ्गीन awh 
पर किसी तरद का श्रसर पैदा कर सके और न भीतर की 
सेना को ज़रा भी हानि पहुँचा सके । दूसरी भोर मिरज्ञा 
AWE खाँ नामक एक साहसी और परहेज्ञगार सुसजमानं 
सेनापति प्रतिदिन रात के-पिछले पदर. उसी दलदल के 
रास्ते थाकर अङ्रेजी सेना पर धावा करता और अनेकों 
को ख़त्म कर तथा लूट का माल लेकर उसी रास्ते बर 
जाता-। अङ्गरेजी सेना किसी तरह उसका पीछा न कर 
पाती थी । युद्ध की सामग्री भी अङ्गरेजों की निस्बत 
मीर क्रासिम की सेना के पास कहीं थघिक उत्तम थी । 
cay -इतिदास-लेखक बूम लिखता है कि भारत की 
बनी हुईं जो बन्दूक इस समय मीर क्रासिम की सेना के 
पास थीं, वह अङ्गरेजी सेना की, इङ्गलिस्तान की बनी हुई 
बन्दूक्रों से धातु, बनावट, मज्ञवूती, उपयोगिता इत्यादि - | 
सब बातों में कहीं बढ़िया थीं ।* जाहिर था कि इमान | 


A 


दारी के साथ अङ्गरेज किसी तरह मीर क्रासिस पर वि 
न प्राप्त कर सकते थे। र 


मीर क़ासिम की सेना का एक ख़ास दोष, खो उसके 


= * History of the Bengal A 
p. 351 : spe 
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rn 
लिए घातक सिद्ध हुआ, यह था कि उसने अनेक यूरो- 
पियन और आरमीनियन इसाइयों को अपनी सेना के 
अनेक बड़े-बड़े ओहदों पर नियुक्त कर रक्खा था। ईसा 
की ११ वीं सदो से लेकर, जब कि यूरोप की कई इसाई- 
. शक्तियों ने मिलकर पहली बार मुसलमानों से जैरूसेलम 
, ( बैतुलमुक्रदस ) चीनना चाहा, आज पर्यन्त हज़रत 
. ईसा और हज़रत मुहम्मद के अलुयायियों के बीच प्रायः 
` लगातार संग्राम होते रहे हैं। ईसाई-ताक़तों ने अनेक 
'मुसंलमान-राउपों के स्वतन्त्र अस्तित्व को मिटाकर अनेक 
बार अपना जुआ मुसलमान-क्रौमों के कंन्धों पर रखा 
है । ईसाइयो और सुसलमानों के इस सदियों के विरोध 
“के अतिरिक्त यूरोपियनों का ख़ासकर किसी यूरोपियन 
*क्रौम के. विरुद्ध अपने किसी एशियाई स्वामी के साथ 
वफ़ादारी कर सकता लगभग असम्भव है। इस सच्चाई 
, को न्‌ समझ सकना अनेक भारतीय तथा अन्य एशियाई 

. शासकों के लिए घातकःसाबित हुआ. है। 
` 'कॅलकत्ते में इस समय आरमीनियां का एक मशहूर 
“ईसाई-सोदागर खोजा पेतरूसं रहता था । इस सौदागर 
का एक भाई ख़ोजा ग्रिगरी मीर क्रासिम की सेना में एक 
'अंफ़सर था | और भी कई आरमीनियन ईसाई इस समय 
'मीर क्रासिम की सेना में नौकर थे। मेजर एडम्स ने खोजा 
'पेतरूस की मारफ़्त गुप्त पत्र-व्यवहार द्वारा इन सब 
लोगों को अपनी ओर फोड़ लिया । i 


इनके अलावा मीर क्रासिम की सेना में एक अङ्गरेज्ञ 
सैनिक भी था, जो कुछ समय पहले अडरेज्ञी सेना को 
छोड़कर नवाब के यहाँ भरती होगया था । इस अङ्गरेज़ 
को अपनी सेना में भरती कर लेना मीर क़ासिम के नाश 
का मूल कारण साबित हुआ । उसने मिरज्ञा नजफ़ at 
के आने-जाने के मार्ग को धीरे-धीरे अच्छी तरह देख 
लिया और एक दिन, जबकि मालूम होता है दुर्ग के 
'भीतर के अन्य ईसाई तथा Regard विश्वासघातकों के 
he योजना पक्षी की जा चुकी थी, ४ सितम्बर 
को रात को क़रीब दस बजे यह aca नवाब की सेना से 
निकल कर अङ्गरेजो की ओर चला आया और वहाँ से 
ug की सेना को साथ ले, उसी मार्ग से रातोंरात. 
ओ अचानक नवाब की सेना पर य़ा टूटा क्रिले के झन्दुर 
_ के अनेक अफ़सर शत्रु से मिले हुए और अनेक के 

बिषय में “सीअरुल-मुतोज़रीन” से पता चज्जता- है कि 


“शायद ही नहीं, वरन्‌ बहुत ज़्यादा सम्भव है कि उप... 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क हटिया >> = : 


[ वषं ७, खण्ड १, संख्या |, 
R wl { 
चे अपने स्थान की ग्रभेद्यता और शत्रु की awan ` ˆ 
अत्यधिक भरोसा करके अपने कर्तव्य से असावधान à f 
गए थे। ऐसी स्थिति में सेना का कर्तैव्य-विमूढ़ हो जाग. 7 
स्वाभाविक था । परिणाम यह हुआ कि मीर क्रासिम ३ 
पूरे पन्द्रह हज़ार सैनिक उस रात की लड़ाई में काम आए।| 
इस अङ्गरेज विश्वासधातक के कार्य के विषय में क. 
नल मालेसन लिखता है कि--“केवल एक ब्यक्ति३ 
इस कार्य ने amet के नैराश्य को विश्वास में बढ 
दिया; sit इस कार्य के परिणाम ने भीर क़ासिम भै 
सेना के mafana को नैराश्य में बदल दिया 
अङ्गरज्ञी सेना के लिए इस व्यक्ति ने इस मौक़े पर देखा 
का काम किया ।”* | 
“जनरल एडम्स ने मीर क्रासिम की सेना को केवह 
विजय ही नहीं किया, बल्कि उसका संहार कर डाला l} 
मीर क़ासिम की लगभग चार सौ तोपें- इस युद्ध गै 
झङ्गरेजों के हाथ आईं । । 
ऊदवानाला ही विदेशी व्यापारियों के विरुद्ध बङ्गात | 
के भारतीय सूबेदारों की आशा का अन्तिम आधार था। 
४ सितम्बर, सन्‌ १७६३ की रात को. वह आशा सदा ३. 
fag टूट गई । जो चीज सिराजुद्दौला के लिए आसी 
साबित ` हुई, वही मीर क्रासिम के लिए उदवानाला 
साबित हुआ, और दोनों स्थानों पर लगभग एक ही पै! 
उपायों द्वारा अङ्गरेजु-व्यापारियों ने बङ्गाल की सरकारी. 
सेना पर विजय प्राप्त की । ह 
ऊंदवानाला की पराजय का एक कारण यह भी. 
बताया जाता है कि उस रात मीर क़ासिम स्वयं भग 
सेना के साथ दुर्ग के अन्दर मौजूद न था । BAe. 
इतिहास-लेखक बोल्ट्स की राय है कि यदि मीर क्रासिम ' 
स्वयं अपने अफ़सरों को सावधान रखने और il 
'सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए मौजूद होता तो 
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* “Tt was the act of a single individual which ०००१४ 
ted the despair of the English into confidence ; it was th 
consequence of thet act which changed the Co 
Mir Kassim’s ermy into despair, The individual on t 

“occasion ‘performed the- divine function for the Engli 
“army.” : : 4: ; a 
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RAAT १&२८ ] 
दिन से अन्नरेज़-कम्पनी के पास इन प्रान्तो में एक फ़ुट 
ज्ञमीन भी न रह जाती ।”* 


मोर कासिम के शासन का अन्त 


ऊदवानाला की पराजय मीर afta के लिए एक 
बहुत बढ़ा धक्का था । तथापि उसने विदेशियों की अघी 
नता स्वीकार न की और न वह इतनी जल्दी हिम्मत 
हारा । ऊदवानाला के बाद उसने मुङ्गेर के fea को 
सँभाला। यह frat भी अत्यन्त मजबूत था । उसकी 
रक्षा कां उचित प्रबन्ध कर मीर क्रासिम अ्रजीमाबाद 
( पटना.) के लिए रवाना हो गया । “सीश्ररुल-सुता- 
ख़रीन” से पता चलता है कि मीर क्रासिम के जांते ही 
सुङ्गेर के क्रिलेदार श्ररवश्रली at ने aag रिशवत लेकर 
अपना frat चुपचाप अङ्गरेजों के सुपुर्द कर दिया। 
थङ्गरेजों ने मुङ्गेर पर क्रब्जा जमाकर Haan क्रासिम 
का पीछा कियां। महाराजा कल्योनसिह की पुस्तक 


“ख़ुलासतुल तवारीख़” मे लिखा हे. कि अजीमाब्राद-. 


क्रिले के संरक्षक मीर सुम्मदश्रली ख़ाँ ने aw लिए 
पाँच सौ रुपए मासिक पेन्शन कम्पनी से मब्ज़र कराकर 
बिना .-विरोध के वहाँ का क्रिला भी शत्र के हवाले कर 
दिया । 


असहाय मीर क्रासिम को इस समय अपने चारों 


ओर सिवाय दगा के और कुछ नजर न याता था। . 
अङ्गरेजों को अव केवल दो बातों की चिन्ता थी। एक. _ 


_ * “We are persuaded also that it must have been the 


एलिस इत्यादि जो asta मीर क्रासिम के.पास . अभी 
तक केद थे, उन्हें घुडा लेना और. दूसरे किसी प्रकार मीर 
कासिम को गिरफ़्तार करना । १३ सितम्बर, सन्‌ १७६३ 
को एडस्स और कारनक ने मीर क्रासिम के एक क्रान्सीसी 
सुलाजिम' जाँती (Gentil) को इस मजमून का एक 
पत्र.लिखा-=-. : 

“मुसलमान जब कभी बेज़ोफ़ ऐसा कर सकते हैं 


- सदा हमारे सहधमियों और यूरोप-निवासियों के साथ 


करर से क्रुर पाशविकता का व्यवहार करते हैं। किसी 


ईसाई के लिए मुसलमानों की नौकरी करना बड़ी जिज्नत 


Re . itis more than probable that, the English 


Company would have been left, from that day, without 


a single foot of ground in these Provinces 2 


— Consideration on Indian Affairs, by Bolts, 
Pp: 43 


‘English; and we promise you fifty thousand. 


F.C Longs Records, pp. 332, 
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का काम है | हमारा यह भी अनुमान है कि किसी बहुत 
ही जबरदस्त जुरूरत से मजबूर होकर ही आपने इतनी 
जिल्लत की नौकरी स्वीकार की होगी ।. ora ऐसी कष्टकर 
गुलामी से बच निकलने का और. हमारी क्रोम की फिर 
से मित्रता लाभ करने का आपके लिए अच्छा मौक्रा है । 

आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि हमारी क्रौम 

के साथ आपने बहुत वेजा सुलूक किया है (जबकि 
आजकल हमारी और आपकी क्रौमों में सुलह है। ) 

यदि श्राप हमारे आदमियों को क्रासिमग्रली at के 

हाथों से निकाल कर हमारे पास भेजने की तदब्रीर करं 

सके, तो आप अद्गरेजों की कृतज्ञता पर पक्का भरोसा 
रखिए; और हम आपको पचास हजार रुपए फ्रौरन देने 

का वादा करते हैं E 


“सीअरुल-मुताख़रीन” में लिखा है कि इसके बाद 
मीर क्रासिम को किसी तरह गिरफ़्तार करने की अङ्गरेजों 
को चिन्ता हुई । वन्सीटाट और वारन हेस्टिग्स ने कलकत्ते 
के ईसाई-सौदागर ख़ोजा पेतरूस. से, जिसे ग्राग्रा-बेदरूस 
भी कहते थे, ख़ोजा- ग्रिगरी के नाम, जिसे गुरघिन खाँ 
भी कहते थे, हस सम्बन्ध में एक. पत्र लिखवाया । अचा- 
नक एक दिन रात को एक बजे मीर क्रासिम के एक 
Raa जासूस ने उसे जगाकर ख़बर दी--“आप 
बिछोने पर पढे क्या कर रहे हैं, आपका सेनापति गुरघिन 
'ख़ाँ आपको साफ़ फिरङ्गियों के हाथों में बेच रहा है! 


most absolute necessity only which could have engaged 
you in so dishonourable a setvice to a Christian as that of 
the Moors, who always treat with the grossest brutality 
those of our religion and Europeans when it.is in their 
power to-do it wjth impunity. A favourable opportunity छ 
now offers to enable you to rid yourself of so irksome a 
slavery and to reconcile yourself with our nation, towards 
which you tan not deny but you have acted very improper- / 
ly (and which is now at peace with yours). If you can - 
contrive means for the delivery of our gentlemen from the 
power of Cossim Ally Khan and will convey them to us २: 
you may place a firm reliance on the gra 


>> 


diately.”—Letter dated 19th Sep cate ie 
Adams and Carnac to one Monsi 
employ of Meer Kassim. 


“7 


३८७ 


कुछ बाहर के लोगों के साथ भौर मालूम होता है कि 
भीतर के लोगों, यानी आपके ART के साथ भी उसकी 
साजिश हो चुकी है।” ` 


भी तक एलिस शौर उसके अङ्गरेज-साथियों के 
साथ मीर क्रासिम ने बढ़ी उदारता का व्यवहार किया 
ar) इन खुले राजद्रोदियों को. ख़त्म कर देने के बजाय 
ag सीन महीने से बराबर उन्हें आदरपूर्वक अपने साथ 
wa या और खिला-पिल्ा रहा था। किन्तु “सीअरल'" 
मुताख़रीन” के अनुसार जब उसने देखा कि ये सब लोग 
wa सी मेरे बिरु एक गहरी साजिश कर रदे हैं, और 
बाहर से wet वगैरह का भी गुत प्रबन्ध कर चुके हैं, तो 
उसने मजबूर होकर पढने सें रोजा. ग्रिगरी को, एलिस 
और उसके तमास साथियों को--केवल एक TER 
डॉक्टर BAVA को छोडकर--जगतसेठ और उसके भाई 
महाराजा स्वख्पंचन्द को यानी उन सबको, जो इस 
साजिश A शामिल थे, करल करवा दिया.। कहा जाता 
है कि ख़ोजा ग्रिगरी इस साजिश का सराना था । 


इसके बाद जब अज़रेज पटने-की ओर बढ़े.तो मीर 


[ वर्ष ७, खण्ड १, Gem, 


A 


तोपज़ाने सहित ४ दिसम्बर, सन्‌ १७६३ को भएनी 
सरहद से विकल कर नवाव DASA के सूये wy 
भै प्रवेश किया । तीन वर्ष तक वह बङ्गाल का Way 
रहा। उसका सारा शासन-काल आपत्तियों से भा 
हुआ था । अब इस प्रकार उसके शासन का अन्त FM| 
निस्सन्देह वह योग्य, वीर तथा अपने देश और प्रजा 
दोनों का सचा हितचिन्तक था । सिराजुदौला के समान 
चह विश्‍वासघात का शिकार EAT) उसके शांसन-कात 
और पतन के समस्त वृत्तान्त को पढ़कर और उसके 
विरोधियों की समस्त करतूतों की तुलना कर प्रत्ये 
निष्पक्ष aga के चित्त में उसकी ओर दया, प्रेम तथा 
सहाचुभूति का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वालव | 
में बहुत दरजे तक वह अन्तिम वीर था, जिसने 
बङ्गाल की स्वाधीनता की रजा के लिए एक बार जी, 
तोड़ प्रयल किया और इसी ग्रथन में अपने श्रापको 
मिटा डाला । * 


«भारत में MRC राज्य नामक अप्नफाशिते 


पुस्तक का एक अध्याय, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है। 


कासिम ने क्रमेगासा नदी को पार कर कुछ सेना और -go "दाद्‌ 
R a -e 
याचना 
. ` [[ स्वयिताच्ःभीमती पार्वती देवी प्री छा] 
| (a) = (3) 
इस अभिलाषी आकुल चित को, षटुत सप्रय हो गया दीनता-- . 
Seger दे-शेकर। के दुख में दृहते-दइते। | 
रला. है विश्वास-गोद में, बहुत विषम्न-विपदाओं केल - 
: magar से, सेन्ले कर. घातक-प्रहार सहते-झहते | 
यौ करते MIARA, 
erage तेरा] 
- बहुत हुआ अब भळा इघर भी 


नाथ. | लगा दो फिर फेस ॥ 


ZO 
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“अबलाओं का इन्खाक” at निष्प्च आलोचना 
[ ले० श्री० जनादन भट्ट जी; एप्र० ए० ] 


शाल भारत” के सुयोग्य और 
श्रद्धेय सम्पादक Yo बनारसी 

. दास. जी चतुर्वेदी ने कुछ दिनों 
से हिन्दी-संसार में एक नया 
शब्द गढ़ डाला है, जो हिन्दी की 

- अख़बारी दुनिया में “घासलेटी 
; साहित्य” के नाम से मशहूर 

हो रहा है। जहाँ तक gA मालूम हुआ है, चतुवेंदी जी 
का सतलब “घासलेटी साहित्य” ले अश्लील साहित्य 
का है । पर घाललेट से अश्लीलता का अर्थ केसे निकला 
तथा अश्लीलता का भाव प्रकट करने के लिए चतुवेंदी जी 
को इसी शब्द का सहारा क्यों देना पड़ा, यह मेरी समझ 
में न आया। आगे. चल्लकरः हिन्दी का कोष लिखने 
वालों को यह शब्द ज़रूर एक बढ़ी भारी पहेली या दत्ता 
साबित होगा। कोई इसकी उत्पत्ति. शायद “घास” से 

_ निकालेगे और कोई “लीद” से.और कोई “घास-लीद? 
दोनों से । उनकी मेहनत को हलका करने और उन्हें इस 
were से बचाने के लिए सें “घासलेट” शब्द की उत्पत्ति 
यहाँ पर लिखे देता हूँ । “घासलेट? -अङ्गरज्ञी शब्द 


“गैस-लाइट” (Gas Light ) से. निकला है और वह. 


छेरोसिन था सिडी के तेल. के लिए बम्बई में इस्तेमाल 
होता-है । अस्तु,. मिट्टी के तेल आर थश्लीलता के बीच 
क्या रिश्ता है, यह चतुर्वेदी जी ही बतला सकते हैं ! 
शायद उनको ऐसे शब्द की तलाश थी जो वज़न सें पूरा 


dial 


समान है, खाली “ata” और “घास” का Be है। 
याजकळ जैसे हर बात में अराजकता का भूत सरः 


फी परनाला घहता नज़र याता है। बे दर बात में सरजी: 


Me I 


चतुर्वेदी जी की घासलेट-चर्चा 


अश्लीलता 


_ अन्य माना जाता है। पर वह भी कुछ अश्लीलतान्वेषी 
“चॉकलेट” की तरह उतरे और साथ ही अश्लीलता का 
wd झी अकर कर सके । सचमुच “चॉकलेट” aie 
“बासलेद” में. वज़न qa बैठता है, “लेट” दोनों में - 


रामचरित का वह श्लोक, जो अश्लील समझा जाता है 


कार को दिखाई पड़ा करता-है, उसी-तरह .हिन्दी के कुछ _ अशिथिल Reng 


Bei को aga खी. पुस्तकों और लेखों में गन्दगी - रविदितगतयामा रात्रिरेव sate ह ie 
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जता की वू सूँवा करते हैं। ऐसे लोगों में हमारे श्रद्धेय 
मित्र vo बनारसीदास जी चतुर्वेदी भी हैं । मेरा चतुर्वेदी 
जी से aa निवेदन हे कि यदि उन्हें अश्लीलता की 
इतनी तलाश है, तो उनको वेद और पुराण से शुरू 
करना चाहिए ; क्योंकि जितना इन ग्रन्थों का प्रचार 
और प्रभाव जनता के बीच है, उतना “चॉकलेट” जैसी 
पुस्तकों का नहीं । ae, वेद को जाने दीजिए, क्योंकि उसके 
wat के भिन्न-भिन्न अर्थ हो सकते Bi पुराण को 
लीजिए । पुराण भ्रश्‍्लीलताश्रों से भरे पडे हैं । नमूने के 
तौर पर ब्रह्मा का अपनी लड़की के पीछे भागना, महादेव 
का मोहनी के पीछे दौड़ना, इन्द्र का गौतम ऋषि की 
पत्नी का धर्मे we करना, तथा चौर-जारःशिरोमणि 
भगवान्‌ कृष्ण का गोपियों के साथ विहार करना, आदि 
पुराणों में पढ़िए ate अश्लीलता की वानगी का मजा 
चंखिए | संस्कृत के महाकाव्यो और नाटकों को भी 
पढ़िए जो श्वङ्वार-रस से भरे हुए हैं । ढँढ़ने से उनमें बहुत 
सी अश्लीज्ता की सामग्री मित्र जायगी । परन्तु 
पीछे लाठी लेकर न पड़ने वालों को उनमें 
कविता का अ्रलोकिक- नन्द प्रास होगा और अनेक 
उपयोगी शिज्ञाएँ भी मिलेंगी 1 मिसाळ के तौर पर महा- 
sf wala का “उत्तर रामचरित” लीजिए । संस्कृत 
के कवियों - में. भवभूति सबसे अधिक पवित्र चरित्र और 
उनका “उत्तर रामचरित” सबसे अधिक अश्लीलता-रहित 


सज्जनों की. इष्टि में अश्लीलता से ख़ाली नहीं है। उत्तर / 


यह हे आ कप 
- किमपि किमपि arg मन्द्मासत्ति योगाद्‌, - | 
_अ्रविरलित कपोलं जल्यतोर क्रमेण 1 - 
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यह वही प्रसावण पर्वत है, जहाँ बनवास के संमय हम 
लोग रहते थे और जहाँ हम दोनों एक दूसरे का गाढ 
अप्ललिङ्गन किए हुए तथा एक दूसरे के गाल से गाल 
संटाए हुए रात की रात बिता देते थे, पर हम लोगों को 
बात ख़तम न होती थी । रात बीत जाती थी, पर बात न 
बीतती थी ।” Br 
`. यह श्लोक कुछ लोगों की राय में अश्लील माना 
जाता है और भवभूति की लेखनी से न लिखा जाना 
चाहिए था। एक लिहाज़ से देखा जायः तो सचमुच 
इसमें अश्लीलता की पुट मिली हुई मालूम पड़ती है। 
परन्तु जिनका ध्यान अश्लीलता की ओर नहीं, बल्कि 
कवित्व की ओर है वह इसमें अश्लीलता नहीं, बल्कि 
कविता का अनोखा आनन्द पाते हैं । यही हाल हिन्दी के 
बहुत से काव्य-म्रन्थो का भी हे । दो-एक को छोड़कर, 
शायद कोई हिन्दी का काव्य ऐसा न होगा जिसमें कुछ न 
कुछ अश्लीलता न पाई जाती हो। पर श्रश्लीलता 
उनके लिए है जो अश्लीलता की खोज के लिए उन्हे 
Wael बाक़ी काव्य का और भक्ति का वही स्वाद 
उनमें सिलता'है, जो संस्कृत के काव्यो और ग्रन्थों में 
मिलता है । यही बात “चॉकलेट” जैसी पुस्तकों के लिए 
भी कही जा सकती है । किसी पुस्तक के सम्बन्ध में कुड. 
फ्रैसला करने के पहले हमें यह देखना - चाहिए कि वह. 
किस उद्देश्य लिखी गई है । पुस्तक लिखने में लेखक 
का उद्देश्य क्या हे--थश्लीलता फैलाना या किसी व्यभि: 
चार, अत्याचार या. कुरीति की ओर समाज का ध्यान: 
खींचकर उसे सुंधारना ? उसके कुछ फ़िक़रे इधर . से. 
और इ फ़िक़रे उधर से लेकर अपनी पहले ही से मान 
ली हुई राय के सुताबिक़ फैसला न काना चाहिए, बल्कि 
कुल पुस्तक पढ लेने के बाद देखना चाहिए कि उसका 
. क्या अप्तर हम पर पड़ता है। ~. _ eas = 


` यही नहीं, जिस कुरीति की ओर जनता a ध्यान - 
खींचने के लिए वह पुस्तक लिखी गई है, उसकी ओर _ 


ध्यान खींचने में वह सफल हुई या नहीं, या जिस किसी 


ग्र्च्छे उद्देश्य से लिखी गई है उसको “अन्ततो गत्वा? कुछ 
ngs काले Senn आल की है बा न 
_ ` “चकलेट” को ही-लीजिए। मैंने इस पुस्तक को पदा नहीं 
है, पर जहाँ तक चतुर्वेदी जी-की आलोचना से पता चला 
है; थह पुस्तक सदमिप्रायपूर्ण उद्देश्य से लिखी: गई है, न 
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कि जनता को ग्रशश्‍लीलता. की ओर ले जाने के उद्देश 
से। जहाँ तक सुमे ज्ञात हुआ है, लेखक का उद्देश 
समाज का ध्यान एक ऐसे महादणित और अस्वाभाविद 
पाप की ओर खींचने का है, जो समाज में महाभयज्ञ 
रूप से फैला हुआ है और जिसका पर्दो फ्राश करने झै 
हिम्मत, झूठी लज्जा या अश्लीलता के डर से asa 
ATM, उपदेशक या लेखक की भी नहीं पंड़ती.। पर या. 
एक ऐसा व्यभिचार . है, जो. समाज को घुन की तर 
खोखला वना रहा है। न जाने कितने सुकुमार, सुन्तु 
आर कोमल-वयस्क बालक, जो आगे चलकर देशकी 
आवी आशाओं को सफल बना सकते थे, विषय-लग्पर 
तथा अस्वाभाविक पापाचार में रत, नर-पिशाचों की णित 
काम-तृष्णा के शिकार बनकर प्रति दिन शारीरिक, मानः 
सिक और नेतिक पतन के गढे में गिर रहे हैं और समान 
अपने आसन से ज़ंरा भी नहीं डिगता । विधवाओं कै 
ऊपर जो अस्यांचार होते हैं, उनसे कहीं बढ़कर ये अत्या: 
चार हैं जो समाज के नवयुवक : बालकों के ऊपर हो रहे 
हैं। इस amas पाप के अपराधी यदि साधारण, | 
असभ्य और AIS लोग ही होते तो भी गनीमत थी, 
परन्तु पढे-लिखे, सभ्य यौर शिष्ट लोगों म॑ भी यह पाएं 
उसी भयङ्कर रूप में फैला हुआ है जैसा कि अशिक्षित | 
और असभ्य लोगों में। कोई. झिका ऐसा नहीं, कोई | 
समाज ऐसा नहीं, कोई पेशा ऐसा. नहीं, जो इन नर. 
पिंशाचों से खाली हो । “अध्यापकों में ये पाए जाते हैं। 
चकीलों में ये देखे जाते हैं, डॉक्टरी पेशा इनसे खाली | 
नहीं, सम्पादकों में भी कई इस फ़न के उस्ताद मिलते 
हैं। कहाँ तक कहें, कोई समुदाय ऐसा नहीं, जहाँ इन | 
नंर-पिशाचों का जाल न बिछा हो ! में एक ऐसे सज्जन © 
को जानता हूँ, जो देखने में बहुत ही सभ्य और शिष्ट | 
बातचीत करने में निहायत आला दर्जा के शाइस्ताउल्याल। है 


सरकारी नौकरी में बहुत ऊँचा ओहदा पाए हुए, शायद राय । 


बहादुर भी हैं, दो-एक प्रतिष्ठित पत्रों के सम्पादक भी ह 
रद जुके हैं, ` दोनों वक्त सन्ध्या ज़रूर करते हैं, उम्र भी. 
४०-४४ से कम न होगी ; पर हज़रत इस फन में ४. 
उस्ताद हैं। अब तक सैकड़ों नहीं तो कई दर्जन कोमल 
वयस्क, गुलाब के समान सुन्दर बालकों और नवयुव् | 
को अपनी अस्वाभाविक 'काम-तृष्णा को शान्त करने १. 
लिएँ सदाचार a भ्रष्ट कर चुके हैं और अपने पीछे एमं | 
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दो नहीं, बल्कि अनेक अपने सिखलाए हुए इस सम्प्रदाय 
के मुरीद छोड़ जाने वाले हैं । श्रभी थोड़े दिनों की बात 
है कि कलकत्ते का एक Aaaa अपने एक ऐसे ही 
अध्यापक के कारण काफ़ी बदनाम हो चुका है । कहा 
जाता है कि उस नराधम भ्रध्यापक ने, न जाने कितने 
छात्रों को अपनी अस्वाभाविक काम-तृष्णा का शिकार 
बनाया था । मैं चतुर्वेदी जी से पूछता हुँ कि इस भयङ्कर 


, दुराचार और पापाचार को रोकने. का समाज ने क्या 


प्रयत्न किया है? में एक हेडमास्टर की हैसियत से कह 
सकता हूँ कि यह अस्वाभाविक व्यभिचार कितनी 
भयङ्करता के साथ समाज में फैला हुआ है। पर समाज 
के सिर पर जूँ तक नहीं रेंगती और अगर कोई हिम्मत 
करके अपने ढङ्ग पर इस गन्दे पाप का पर्दा फ़ाश करता 
है और इसकी ओर समाज का ध्यान खींचना चाइता है, 
तो अछीलता की गुहार दी जाती है और यह कहा जाता 
है कि लिखने वाला “जिम्मेवार” शख्स नहीं है और 
उसका मस्तिष्क “सभ्य और सुसंस्कृत” नहीं । परन्तु यह 
निश्चय करना ज़रा टेढ़ी खीर है कि कौन “ज्ञिम्मेवार” है 
att किसका मस्तिष्क “सभ्य और सुसंस्कृत? गिना जा 
सकता है? अगर कोई aga “ज्ञिम्मेवारी” का और 
“सभ्यता तथा सुसंस्कृतता” का दावा करता है और 


| यह कहता है कि wate “जिम्मेवार” नहीं है तो 


बह महज़ हिसाक़त करता है। खैर, हमारे मित्र चतुेंदी 
जी एक लिस्ट ऐसे सज्ननों की बना देते जो उनकी राय 


| में “ज्ञिम्मेचार” हों और दूसरी लिस्ट ऐसे आदमियों की 
ही छुपा दें जो उनकी पाक राय में “मैर-ज्ञिम्मेवार? समे 
| जायँ तो बहुत अच्छा होता, ताकि हम ऐसे लोग अगर 


“Ratan? न समझे जायेँ तो अनधिकार चचां से 


बरी रहें । के 
खैर, अगर wat “चॉकलेट” ही पर चतुर्वेदी जी 


i | की नाराज़गी होती तो कोई बात न थी, परन्तु उन्होंने 


बहुत सी ऐसी पुस्तकों को भी अछोज पुस्तकों की सूची 
में शामिज़ कर दिया है, जो एकमात्र समाज-सुधारः 
के पवित्र उद्देश्य से लिखी गई हैं। ऐसी एक पुस्तक 
“अबलाँओं का इन्साफ़? है | पुस्तक क्या है, हिन्दू-समाज 


के अत्याचार की भट्टी में जलते हुए अबल्ञाओं के आँखों 


का दर्द भरा तराना है,. या el दिन्दू-समाज़ की आँखो 
में फिर से उयोति पैदा करने वाला aH का सुर्मा है/या कोई “गी 


- देखना बरदाश्त नहीं कर सकता । या कोई यह कहे कि i 


. इलका कर सकते हो, पर ख़बरदार, एक क्रतरा आँसू न : 


fa लेखक के बारे में भी कुछ कह देना च 
है, इस अत्यन्त उत्तम 
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मौत के सुख में पढी हुई हिन्दू-जाति को फिर से जिलाने 
घाला सञ्जीवन लटका है । परन्तु चतुर्वेदी जी को उसमें 
सिवा अश्लीलता के और कुछ भी नहीं सूझा । उस 
पुस्तक को आदि से लेकंर अन्त तक ध्यान के साथ पढ़! 
के वादं सुमे तो उसमें अशछीलता की बू. तक न मिली । 
हाँ, स्वार्थी और अत्याचारी हिन्दू-समाज के प्रति घृणा 
और श्रत्याचारों की चक्की में पीसी जाती हुई हिन्दू-' 
अबलाओं के प्रति दया और सहानुभूति का खरोत हृदय _ 
में अवश्य उमड़ आया । हिन्दू-बालिका के पैदा होने पर 
कैसे शोक और मातम के साथ उसका स्वागत किया जाता 
है, कैसे गुड़िया की तरह शादी कर दी जाती है, विधवा 
हो जाने पर कैसे-कैसे अत्याचार उस पर होते हैं, किस तरह 
समाज अपने अन्यायों के द्वारा विधवाश्रों को व्यभिचार 
करने, गर्भ गिराने और वेश्या बनने के लिए मजबूर 
करता है--यह सब दुख-भरा दास्तान अ्रबलाओं की 
ज़बानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो इस किताव को 
पढ़िए । हाँ, यह ज़रूर है कि इन सव झ्रत्याचारो और 
व्यभिचारों की जीती-जागती तसवीर घुमा-फिरा कर 
नहीं, बल्कि स्पष्ट और नङ्गे शब्दों में खींची गई है । इसी 
से वे लोग जो पढे का फ्राश होना अच्छा नहीं समते, 
इस पुस्तक से बिगड़े हैं और इसे अश्लील कहकर इसके 


- महत्व को घटाना चाहते हैं। जो लोग पर्दा फ्राश होने 


के ख़िलाफ़ हैं, उनका कहना यह है कि भाई, सामाजिक 
ङुरीतियों के बारे में लिखो, पर खुले शब्दों में नहीं, क्योंकि ) 
इससे हमारे आत्माभिमान को या सञ्जीदा दिल को ५ 
धक्का पहुँचता है । यह कहना वैसा ही है जैसा कोई कहे 
कि सड़े-गले मवाद से भरे हुए पुराने नासूर को चीरो, पर 
देखना मवाद न गिरने पावे, क्योंकि उससे मेरे नाज्ञक Ra 
को सद्मा पहुँचेगा, क्योंकि मैं चीर-फाइ और मवाद 


देखो, अपने राम से भरे हुए दिल के बोऊको रोकर ˆ | 


गिरने पावे ! क्यों भाई ? इसलिए कि तुम्हारे आँसू 
कर मेरे शान्त हृदय में बेचैनी पैदा हो जाती है । 


` पुस्तक के सम्बन्ध में इतना कह दे 


- 


~ 
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mea हैं। कोई भुक्खड़ हिन्दी के लेखक नहीं, वरिक एक 
करोडपती असामी हैं, जो लदमी के कृपापात्र होकर भी 
लचमी-वाहन नहीं, वरन्‌ अच्छे विद्वान्‌ हैं। नए विचारों के 
होते हुए भी, धर्मशाख और दशंनशाख के अच्छे ज्ञाता 
हैं, जो साधारणतया Raama के ओर विशेषतया 
मारवादी-समाज के एक रत हैं, ओर जितका हृदय 
.सामाजिक झत्याचारों और व्यभिचारों को देखकर, वैसा 
` ही धधका करता है, जैसा कि हिन्दी में घासलेटी 
साहित्य के प्रचार को देखकर चतुर्वेदी जी का। इसलिए 
कम से कम यह तो चतुर्वेदी जी नहीं कह सकते कि यह 
aga “ज़िम्मेवार” नहीं है। परन्तु दुर्भाग्य से इसके 
लेखक ने अपना नाम न देकर, र एक फ़ज़ी ख्री के 
नाम से इसे छुपवा कर चतुवेदी जी के व्यङ्ग का पात्र 
अपने को बना लिया है; क्योंकि चतुवैदी जी अपनी 
“चॉकलेट'-य्रालोचना के अन्त में व्यङ्ग के साथ लिखते 
हैं--हमारा यह Uae “थ्रबलाओं के इन्साफ” की 
लेखिका श्रीमती स्फुरणा देवी (या श्रीमान. स्फुरण 
देव? ) को भी है।” पर चतुर्वेदी जी को याद दिलाने की 
ज़रूरत नहीं हे कि पहले कई वर्षो तक वे भी एक 
“भारतीय हृदय” इस फर्जी नाम से लिखते रहे हैं। 
ARM का प्रकाण्ड लेखक To जी) गार्डनर URI 
ऑफ़ दि पाड” के नाम से लिखता है, और हिन्दी के 
आचार्य श्रीमान्‌ पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी जी भी “ज्ञ” 
के नाम से सरस्वती में लिखा करते हैं। इसलिए 
“अबजाशों के इन्साफ का लेखक यदि किसी फ़ी नास 
से लिखता है तो वह व्यङ्ग का पात्र न होना चाहिए-- 
fam देखना यह चाहिए कि जो बात लिखी गई है वह 
माल है या नहीं । यदि बात ठीक है तो चाहे उसे खी 
लिखे या पुरुप, ग्रसली नाम से हो या फ़ी नाम से, 
अज्रेज़ी सें हो या फ़ारसी में, सीधी भाषा में हो या 
5 देही, सदे शब्दों में हो या खुले--उस्ते स्वीकार कर लेता 
` चाहिए आर इसके लिए Raat न उडानी चाहिए कि 


उसने श्रपता अपली नाम नहींदियाहै। .__. 
अस्तु, अब थोडे से अवतरण दुल पुस्तक से ; देकर 
मै यह साबित करना चाइता हूँ कि अश्लीलता फैल्ञाना 
तो दूर रहा, यह पुस्तक सदाचार फैज्ञाने थोर आम तौर 
पर हिन्वू-समाज तथा ख़ास तौर पर भारवाही-समाज 
की कुरीतियो और व्यमिचारों के मिटाने में चिरायते 
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काढे में मिलो हुई 
कती है । | 

देखिए, हिन्दू-समाज में feat की शो चनीय दशा ४ 
कसा अच्छा चित्र लेखक ने खींचा है [ पेज ८-३]; : 
` हिन्दू के घर जिल समय कन्या का जब 
होता है, उलो समय से उससे घृणा होनी ary 
हो जाती है; यद्यपि उस tard ने उस am 
उस घर की कुछ भो हानि नहीं की; परन्तु घरे 
सब लोगों में शोक छा जाता है। घर चाले स 
उस नवागत बालिका को गाली देते हैं--“रौः 
कहाँ ले आ गई |” लोग उनके शोक की आएवा. 
सना करते हैं--“इस बार पत्थर AT पड़ा तो क्या) 
Sar? अब की बार बधाई होगी । आँधी के बार 
वर्षा आतो है” इत्यादि । कहीं-कहीं तो उस नव. 
जात बालिका के घात का भी उद्योग होता Bal” 
यद्‌ तो अत्यायार का मङ्गलाचरण है। बालिका 
के पालन-पोषण के लिए इतनी बेपरवाहो की जाती 
है कि fae लोग पशुओं के पालन a भी नहीं 
करते | अगर लड़का होता है, तो बड़ा आनल | | 
मनाया जाता है, और बह बहुत हिफाजत के साथ ' | 
पाला-पोसा जाता हे । बालिका जब बाल्-रोगां से । । 
पीड़ित होती है, तब उसके इलाज की तरफ कुवर. 
भी ध्यान नहीं दिया जाता; क्योंकि इच्छा तो) | 
यह रहती दै कि किसी तरह यह मर जाय तो 
पीछा छूटे; परन्तु लड़के की बीमारी में घर वाल - 
के दोरा उड़ जाते हैं। इलाज मै aga धन खर्च 
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fear जाता है। नोंद उड़ जाती हे और भूत. 


बन्द्‌ हो जातो. है । देवी-देवता और nati Í 
को मनाते नाकं दब आ जाता है। जिस घर मै | 


लड़के-लड़की साथ-स।थ रहते हैं, वहाँ लड़के बै . 


- XW सम्बन्ध की जानकारी करने वे, लिए पाठं न|. 
‘aig’ कार्याय, श्लादावाद द्वारा प्रकाशित शिशुः 
अथवा नरमेश्र-परथा शीक पुस्तक संगा कर पढ़ना चाहिए | 
स्व खोनपू पुस्तक के लेखक दै श्री० शीतवासदाय A to 
भौर मूल्य दै लाए चाने ।” ऋ = ०० ०8 


संख्या 
काम. 
T oll 
è ] = 
का जन| 
। आए 
न am 
तु धर ३ 
Ta सः 
“रार 
आएंवा 
at क्या 
के बाद 
उस नप. 
ता है ॥| 
बालिका 
ही जाती 
भी नही 
आन | 
के साथ ' 
रोगी से | 
फू कुठ. 
च्छा तो 
ज्ञाय तो 
र वाही 
न खच 
तर भूख 
से-पीय 
[ घर गे! 
tae 


reat बी 
gal 
[चाहिए 
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दिसम्बर, १९२८ ] 
खान-पान की तो पूरी तरह तवज्जह होती है और 
उसकी रुचि के माफिक मिष्टान्न बनाए जाते हैं । 
अगर एक समय वह कुछ कम खाए, तो सव 
परेशान हो जाते हैं; परन्तु लड़की को रूखा-सूखा 
या लड़के को जूठा भोजन मिलता है । अगर वह 
एक-दो दिन कुछ न खाय, तो कोई पूछता नहीं | 
इन अत्याचारों को सह कर भी वह कभी किसी से 
नाराज नहीं होती; किन्तु माता-पिता, भाई आदि 
से बहुत प्यार करती है। “राँड” शब्द्‌ से इनका 
सम्मान होता है। मानो रॉड होना कोई साधारण 
बात है। 

आर सुनिए i— ' 

इस समाज के मनुष्य feat पर केवल अस्या- 
चार ही नहीं करते, किन्तु अपने स्वाथे और 
इन्द्रिय-लोलुपता के लिए बेचारी श्रवलाओं से 
ककम करवाते हैं; और उन सब ग्रत्याचारा और 
ककमो का दोष भी इन्हीं पर मढ़ते हें। इनकां 
धर्मशास्त्र कहता है कि ब्रह्मदेव की आंधी देह से 
पुरुष ओर आधी देह से feat उत्पन्न हुई हैं 
( मनु० अ० १ श्लोक.३२); जिससे प्रमाणित है कि 
सृष्टि के लिए ईश्वर को पुरुष ओरं स्त्री दोनों का 
होना एक समान अ्रमिप्रेत है; परन्तु इन धर्मा 
व्माओ ( ? ) के नज्ञदीक तो सत्री-जाति की श्राव- 
श्यकता एक साधारण पशु के बराबर भी नहीं 
होती। तभा तो कन्या का उत्पन्न होना इनको 
इतना शोक और दुखजनक प्रतीत होता है कि 
उसके जीवित रहने की श्रपेच्तां मर जाना ही अच्छा 
समभते हें । मानो वे लोग न तो feat से पैदा 


हुए और न उनको जीवन-काल a feat की 


कोई आवश्यकता ही रहती है । अगर उनके वश 
की बात होती, तो शायद वे अपनी जाति में कन्या 


बात स्वीकार नहीं । श्रतणव वह 
कुछ अधिक संख्या में पैदा कर्ता 
का ANAT तथा अपमान सहना 
काल का खुख है । माता-पिता 


_ कर; पुरुषों पर रक्खा गया है; और जो पुरुष इनकी 
- रक्षा न करे, उसको पापी होना भी ठहराया 

. है (देखिए age अ० ३, श्लोक २ से १६ तक) | | 
पैदा ही न होने देते परन्तु परमात्मा को यह Wg j 
नको पुरुषों से व्याकत्तव्य 


३६& 


बकरी श्रादि के पालन-पोषण और रक्ता के लिए 
जितनी चिन्ता करते हैं, उतनी at कन्याश्रा के 
लिए नहीं करते | ‘chs’ कहं कर पुकारना कन्याओं 
का सम्मान समझते हैं। मानो राँड होना कोई 
सुख का हेतु है। इनका sige बहुत श्राग्रह- 
पूवक आदेश देता है कि कन्या सदा-सवेदा, 
पूजने योग्य है। जिस कुल में वह दुखी होती है 
उस कुल का नाश हो जाता है (मनु० अर० ३, श्लोक 
११ से ६०; Fo श्लोक २६ से २८) परन्तु ऐसे 
धमेशास्त्रो की भी इन्हें कुछ परवाह नहीं। ये 
स्त्री-जाति से घृणा-करना और उस पर ग्रत्या- 
चार करने ही में अपनी उच्चता श्रौर गौरव 
समभते gl 

भला जो जन्म से ही ख्री-जाति से इतना द्वेष 
करते हैं, वे उनको बाल्यावस्था में सुशित्ता एवं 
धर्मोपदेश देने का तथा युवा होने पर उनको 
सन्मागे पर चलाने, BIR से बचाने ओर set 
से रज्ञा करने का कष्ट क्यों उठाने लगे ? चाहे 
धर्मशासत्र कितना ही चिल्ञाता रहे कि स्त्रियों कां 
सुशिक्ता देना, sax से बचाना ओर दुष्टों से 


रक्ता करना प्रत्येक मनुष्य का परम कत्तव्य है; 


“चाहे वे पिता के आश्रित हों या पति के श्रथवा 
Ja के--उन संव. का कत्तव्य सदा उनकी रक्षा 


करना है। जो इन कर्तव्यो का पालन नहीं करता, . 


वह धर्म से विमुख होता है; क्योंकि खी स्वभाव 


ही से चञ्चल और faa होने से स्वयं अपनी 


रक्षा करने में त्रसम्थ होती है। अतण्व उनकी | 


रक्षा करने का भार स्वयं उनके ऊपर दी त रख- 


मै आघात नहीं पहुँचता, तब तक न तो इन्हे Tae 
शास्त्र याद श्राता है और न किसी के भले-बुरे 
का विचार ही इनके ध्यान में बैठता है। जब इनके 
` स्वाथे में ज़रा भी बाधा आने की सम्भावना का 
चिन्ह इनके चित्त मै पैदा होता है, तो चट धमं 
शास्र की दुहाई देने को तैयार रहते हैं, और 
अपने किए हुए. धमे-विरुद्ध श्राचरणों का तथा 
ककमों का फल भोगने को स्वयं तैयार न होकर 
सब दोष बेचारी feat के सिर मढ़ कर श्राप 
निर्दोष, पुण्यात्मा और धर्मध्वजी बने रहने का 
दावा करते है [ एष्ट २२६--२२६ ] 


देखिए, नीचे के अवतरण में कलकत्ते सं रहन-सहन 
का ढङ्ग केसे सच्चे शब्दों में वर्णन किया गया है। जो 
कभी कलकत्ते के बढ़ा बाज़ार में रहे हैं, उन्हें मालूम 
होगा कि मारवाड़ी लोग एक ही मकान में किस तरह 
अचार की तरह गजे रहते हैं। एक ही मकान में एक-दो 
नहीं, कभी-कभी सौ-सौ कुटुम्ब तक रहते हैं, जिससे प्रायः 
बड़े-बड़े व्यभिचार हो जाते हैं । अगर एक-एक कुटुम्ब के 
पीछे कई कमरे हों तब भी रानीमत होती । सो भी नहीं; 
प्रायः देखा जाता है कि कितने ही लखपती या.धनी क्यों 
न हों, पर मारवाडी एक ही दो कमरे में कुल sera 
सहित गुज्ञारा कर लेंगे। एक ही कमरे में आप भी रहेंगे, 
उनकी खी भी रहेगी ओर बाल-बच्चे भी रहेंगे। उतने 


ही कमरे में कचर-बचर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं, बच्चे _ 


को नज़र लगने से बचाने के लिए मिर्च की धूनी भी 
सुलगाई जाती हे ओर क्या-क्या नहीं होता । उसी का 
. चित्र नीचे लेखक ( लेखिका ? ) के ही शब्दों में दिया 
` जाता है। इस बयान की कहने वाली राधा नाम की 
एक मारवाडी स्त्री है, जो १० वर्ष की उम्र में ब्याही गई 
और १४-१ वषे कीन में विधवा हो गई। इस तरह 
के उदाहरण सैकड़ों की तायंदाद में पाए जाते हैं। 
यह तो केवल दिग्दर्शन के तौरःपर लेखक ने दिया है। 
[ पष्ठ १४-२२ ] 

राधा-महाराज, मेरे विवाह के तीन-चार 
महीने बाद मेरे माता-पिता मुझे तथा मेरे छोटे 
भाई-बहिन को लेकर देश से विदा gat कलकत्त 
चले गए । वहाँ बाँसतल्ला स्ट्राट में--एक बाड़ी मे 


कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। हमारे या! 


-गहरी नींद में हैं, तब चे शरीर बात छेड़ते। भली 


कुछ न कुछ पेसी हलचल हो ही जाती 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या १ 


REALL ELLER AS 


छोटू ब्राह्मण रसोइया रहता था, जिसकी 
लगभग श्रट्टारह साल की थी। वह छोटे से बह. Fe 


हमारी नौकरी में ही हुआ था। उसके माता-पित | उन्‍हें 
भा हमारे ही यहाँ नौकरी करते थे, अतः मेरी मत) भला 
जी उसको अपने पुत्र की तरह समभती थीं। कोर 


उसके साथ किसी बात का भेद-भाव न था। i 
उसको अपना बड़ा भाई समभती थी। उस 
सिवाय एक ग्वाला (नौकर) चोका-बरतन आई 
के लिए, कलकत्ते मे ही रख लिया था। पिता जी. 
दिन में अपने काम-काज के लिए दूकान चे 
ज्ञाते । दो बार भोजन करने आते; और रात वो. 
बारह बजे के लगभंग सोने श्राते । कमरे मे एव 
खट-छुप्पर ( लोहे की खाट) बिछा हुआ a, सदा 


जो पिता जी तथा माता जी के सोने के लिए था। ढोंग 
में अपने भाई-बहिनो के साथ वीचे ज़मीन पर सो he 
के 


जाती थी । कमरा बहुत AR था; अतः हम लोगो 
के बिछौने खट-छप्पर से से हुए ही होते al 
पिता जी सोने आते, उससे पहले हम भाई-बहिनो। छ 
को नींद AT जाती ओर सवेरे उनके उठने-के बाद 
हम लोग जगते। प्रायः डेढ साल तक कोई उठलेस ot 
करने योग्य बात नहीं हुई। | 
* Ke era <a iE 
अब रात को बारह बजे जब मेरे पिता जी. 
सोने प्राते, तब में स्वतः ही. नींद से जगने aM 
परन्तु जागती हुई भी बनावटी नींद का ढो शार्द 
करके पड़ी रहती, और अपने माता-पिता की बाते 


सुनती रहती। मेरे पिता की आदत थी कि पह is 
मेरी माँ से पूछ लेते कि बालक सब: सोए हुए। = 


न! जब मेरी माँ उत्तर दे देती कि ये तो 


उन्हे क्या मालूम था कि में नींद का बहा 
श्रम्दर से जागती हँ, परन्तु यह ढोंग बहुत | 
तक कैसे चल सकता था. जागते आदमी 


| दिसम्बर, १६२८ ] 


all जिससे दूसरों को मालम हो जाय। और नहीँ तो 
m खर्राटे तो अवश्य बन्द हो जाते हें। एक दिन 
ay मेरे पिता को शक हो गया कि में जागती हुँ । 
| उन्हाने माँ से कहा--बाई जागती है। माँ ने कहा 
मःत भला बह काहे को जागने लगी! वह तो सन्ध्या 
॥' को सोती और सवेरा होने पर आँख खोलती है। 
{| यह दूसरों की तरह चालाक नहीं है । पिता जी ने 
| कहा, पुकारो तो सही । माँ. ने पुकारा-ाई, ये 
| घाई, जागती है क्या ? मेंने कुछ भी उत्तर न 
| feat माँ ने कह दिया-यह वेचारी.तो ac 
| नींद मे है। तुम नाहक़ वहम करते हो। उस 
| समय तो बात खतम हो गई; परन्तु खटका उनके 
इ. दिल में पैदा हो गया । अतणव उनके चित्त में 
| सदा सङ्कोच बना रहता था; और में भी इस. तरह 
l ढोंग बना कर माता-पिता के व्यवहारों को छिपे- 
| छिपे.देखना उचित नहीं समझती थी; परन्तु क्या 
| किया जाय, दूसरी कोई. जगह न थी, जहाँ में 
| सोती; न कोई मेरे पास खोले वाली थी। 
| ->धर्मराज--कया तुम्हारे पिता इस योग्य न थे 
att कि दूसरा कमरा. किराए पर ले लेते; और एक 
ts | स्री तुम्हारे पास सोने को रख लेते? : 
|. राधा--थेः क्यो नहीं; मेरे पिता घनाब्य थे 
„ ओर श्रतेक कमरे तथा नोकर-नौकरानियाँ-रख 
। कर आराम से रह सकते थे; परन्तु इस समाज 
बाजी मै कुछ ऐसी प्रथा सी पड़ गई है कि कष्ट सह 
गी, फर भी एक ही कमरे मै गुज़ारा करता.। दूसरे 
ढोंग शादी-गमी आदि के कामों में चाहे जितना: 
बाते सचे कर द्‌ और व्यापार-फाटके आदि में चाहे 
दतै जितना नुक़लान दे दं; परन्तु अपने आराम के 


ant 


र्क 


खच करना वे लोग .फुज्ञल-खर्ची समभते है 
घमेराज- धन्य है ऐसी सम को | 
राधा--उस बाड़ी की-चार मजिलं थीं । सब 
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“सो सकती है। में अपनी बेटी की तरह उसकी 
'हिफाज्ञत रक्खुँगी। . ; 


लिए और अपने बालकों की रक्ता के लिए घन _ 


- तो बालक नहीं । पचास वर्ष लिए हैं, क्‍यों 
-बेश्रद्बी से सोएगी, तो में इसको ढ 

fa, से ऊपर की ga के दो तरफ. रसोइयौ कीर | गीत 

qa कतार थीं। शेष खुली थीइन रखोई-घररो मे हो थी, 

एक रसोई हम लोगों ने क्रिराण पर लो थी।. छोटू हमारी 


“३६१ 


हमारा कमरा बाड़ी की दूसरी afaa में था! 
गर्मी के दिनों में कई लोग पहली रात में छुत 
पर सोने चले जाते थे, श्रोर कोई-कोई तो रात 
भर छत पर ही सोते थे । मेरे कमरे के पड़ोस में. 
एक वैश्य रहता था, जिसकी एक पन्द्रह वर्ष की 
विधवा वहिन थी । रात को वह वैश्य और उसकी , 
स्त्री कमरे में सोते ओर वह विधवा बहिन 
गोमती? एक ब्राह्मणी के पास छत पर सोती थी। 
मेने विचार किया कि में सी छत पर सोने लग 
तो क्या हज है; परन्तु मेरे पाख सोने वाली कोई 
स्त्री नहीं है, इसलिए मेरे माता-पिता मुझे अकेली 
छत पर कैसे सोने दंगे । फिर मैंने विचार. किया 
कि विधवा श्रौर ब्राह्मणी के पास में भी सोती # 
TEM; और Ga पर और भी बहुत नर-नारीसोते १ 
हैं, सो:कोई जोखिम तो है नहीं, परन्तु मेरे कहने 
से मेरे माता-पिता शायद न मानें, इसलिप उस 
विधवा और ब्राह्मणी से मैने सहायता ली । वे 
at चाहती ही थीं: कि मेरी-जैसी कोई सङ्किनी 
मिले | श्रस्तु-- ह 
ब्राह्मणी ने मेरी माँ से कदा--जवान बेटी 


को पास मे खुलाकर तुम स्त्री-पुरुष को पक साथ 


सोने में शमे नहीं आती ? . 
माँ ने कहा--क्या करें, वाई को किसके भरोसे. 
ओर कहाँ gma ? | 
ब्राह्मणी-गोमती मेरे पास. खोती है, क्या ` 
उसे कोई खाता है? इसी तरह राधा भी मेरे पास 


माँ--गोमती तो होशियार है । यह बालक 
है । कहीं'बेअद्बी से सोवे तो अच्छा नहीं लगता । 
ह्मणी-यद्द बालक है तो क्या Ea, में 


मेरी माता इस तरहका : 


| es: मेरी तरफ का ध्यान रक्खेगा। माँ ने ब्राह्मणी 
से फहा-में उनसे ( मेरे पिता से ) पूछ कर 
कहूँगी | 
` मेरे पिता ऐसे सरल प्रकृति के पुरुष थे कि 
मेरी माता जो चाहती, उनसे करवा लेती । फिर 
इस बात की मञ्जरी लेना कौन सी बड़ी बात थी । 
निदान उस रात खे मेरा सोना गोमती ओर 
ब्राह्मणी के पास शुरू हो गया। गोमती श्रौर 
ब्राह्मणी ने मेरी हर तरह से खातिर की और 
सुरे किसी बात की शिक्रायत न थी। 

इसके बाद राधा किस तरह माता-पिता की बेपरवाही 
के कारण व्यभिचार के रास्ते में लगाई गई, यह पाठक 
“शबलां के इन्साफ़” में स्वयं पढ़ सकते हैं। 

प्रायः मारवाडी-समाज में देखा जाता है कि जब बहु: 
बेटियाँ परदेश जाती हैं तो घर वाले उनके साथ. नहीं 
जाते। क्योंकि व्यापार से उन्हें इतनी फुरसत कहाँ कि 
स्त्रियों को लाने-ले जाने में स्वयं साथ रहें । इसी का चित्र 
नीचे के अवतरण में खींचा गया है । बयान करने वाली 
बही राधा है [ एड ३३-४० ] | 


हमारे यहाँ यह रिवाज थां कि जब तक 


माता-पिता ओर सास-लसुर जीवित रहे, तब 
तक शाम को ससुराल जाना और दिन में पीहर 
चले श्राना। मेरा विवाह देश ही मे हुआ था 


. ओर विवाह के बाद मेरा पति काम सीखने के 
3 लिए बम्बई चला गया, जहाँ मेरे सछुर की दूकान 


थी और में ग्रपने माता-पिता के साथ कलकत्ते 
चली आई थी। जब माता ने पिता से मुझे 
ससुराल भेजने को कहा, तो उसका मतलब यही 


` शा कि वे सुमे लेकर देश जाते और मेरा पति 
बम्बई से वहाँ बुला लिया जाता निदान, पिता. 


जी ने मेरे पति को बस्बई से देश बुलाने के लिए 


मेरे सखुर को पत्र दिया, जो उन्होंने स्वीकार 


किया और पति यथासमय बम्बई से देश on 
गया; परन्तु मुझे देश ले जाने के “लिए मेरे पिता 
को कार्यवश श्रवकाश न मिला; यद्यपि मेरी माता 


ने बहुत ही कहा-खुनी की; माता भी उन्हे छोड़- 


. लगते । तीन-चार घरटे चलने के बाद एक स्टे 
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कर मेरे साथ देश आना नहीं चाहती थी, क्यो 
एक तो पिता के स्वास्थ्य के लिए खान-पान क| 
सुव्यवस्था माता के बिना नहीं हो सकती थ| 
दूसरे देश में मेरी सोतेली दादी ओर दादा रहे 
थे, उनसे माँ की पटती न थी। उस समयस 
Hera शामिल ही था । अस्तु-- 
लाचार होकर उन्हाने केवल सुभे ही भेजा 
निश्चित किया; यद्यपि में इस बात से सल 
नाराज़ थी । देश में मेरी नानी ओर मौसी मोजू 
थीं, gaga दिन मे उनके पास रहने की व्यवस्था 
की गई। मुझे देश पहुँचाने के लिए छोटू को 
लाथ भेजने का माता-पिता ने विचार किया । यह 
सुनकर मै aga घबड़ाई और जाने ही से इन्कार 
कर दिया। माता के बहुत दबाने पर मैने साफ़ कह 
दिया कि छोटू के साथ में न जाऊंगी; क्योकि सफर - 
के काम में वह होशियार नहीं है और न सुभे 
उस पर भरोसा ही है। जब माता ने यह बात. 
पिता जी से कही, तो एक वार वे aa a 
परन्तु फिर उनके समभाने पर.दूकान के एवं 
तगादगीर रामलाल को साथ भेजना निश्चित 
किया । गुरूवार की दस बजे की गाड़ी से थइ 
mia का टिकिट लेकर हम लोग रवाना हुए 
एक बाह्मण-युवती को उसके. पति ने देश भेजो 
के लिए हमारे साथ कर दिया । waza हम दी. 
खियाँ रामलाल के साथ . रवाना हुई । बो 
हमारे साथ टिकिटो से अधिक था; परन्तु रेलवे 
बाबू को कुछ देकर बिता तोलाए ही रख. दियो 
गया। मैने श्रपना आलन प्लेटफॉर्म की श्री 


गाड़ी खड़ी होती, तो में खिड़की के बाहर गर्द 
निकाल कर तमाशा देखती और लोग मेरे र! 
रङ्ग, वेश और age को देखकर मेरी fagi 
के पास जमा हाते और घूर-घूरकर सुभे देख 


पर तीन मुसलमान हमारे कम्पाटमेण्ट मे 
बैठे; और हम लोगों को टंकटकी लगाकर देख 


>> नट 


nA nn >> am, Oe iy A. 58.2 2 oo HO = aD aA 


दिखम्बर, १६२९८ | 


लगे। हम दोनों बारीक मलमल की धोतियाँ 
पहने हुए और उसके ऊपर मलमल के महीन 
“चरा” ओढ़ THA थे। रेशमी बारीक फुलवर 
गाछ की ँगिया पहने थीं तथा सोने और 
मोतिया के गहने पहने हुप थीं । मुसलमानों को 


ogre एक घण्टा भी व्यतीत न हुआ था कि 
जगा. टिकिट जाँचने वाला हमारे कमरे मे श्राया, और 
सल, हमारा टिकिट देखने के बाद अखबाब की तरफ 
जूर, देखा, तो उसे शक्कर हुआ और हाथ के काँटे से 
स्था. उसे तोलने लगा । जब टिकिटो से सामान ज्यादा 
a हुआ, तो रामलाल से सब असबाब का किराया 
| यह माँगा। रामलाल किराया देने में उससे हुज्जत 
न्का करने लगा। जब गाड़ी स्टेशन पर ठदरी, तो 
र क. टिकिट जाँचने वाले ने रामलाल को नीचे उतारा, 
सफर. जिससे वह बहुत घबराया और हम दोनों Raat 
[ मुझ डर के मारे काँपने लगीं । सिवाय रोने के श्रौर 
बात कर ही कया सकती थीं ? यह मामला देखकर 
m मुसलमान भी हँसने और GA होने लगे | राम- 
एक लाल निरा भोंदू था। सफ़र का काम उसको 
Ra बहुत ही कम पड़ा था । बात करने की तमीज़ 
मे थई |ˆ तक न थी, तो भला बह रेल के बाबुओं से क्या 
हुए सवाल-जवाब कर सकता था ? जब गाड़ी छूटने 
a की घण्टी बजी, तो पाँच-सात रुपए बाबू को 
मदो. देकर पीछा छुड़ाया; और गाड़ी चलने के ऐन 
बो टाइम पर कमरे मे आ गया । Bata हम दोनों 
aay के दिल में शान्ति हुई । मुसलमानों को रामलाल 
Rat के भोंदूपन की खातिरी हो गई। श्रब वे हमारे 
a साथ खूब मसखरी-ठट्टे करने लगे । इश्क़ की 
aa अश्लील गज़ेल गाने लगे; और हमको Gon परी 
गदी आर नील परी कहकर पुकारने लगे । उन उद्दण्ड, 
> र. लोगों के-सांमने बेचारे रामलाल को बोलने की 
we Rea कहाँ? हम तीनों चुपचाप मुँह फेरकर 
देखो. बैठ गए और उनको मनमाना वकने दिया । शाम 
oat हो गई । हमारी छाती घड़कने लगी कि न मालूम 
प्र इन दुष्टो के साथ रात कैसे गुज़रेगी । शराब की 
देखी 5 बोतल उनके पास थीं, जिन्हें चे. पी रदे थे और 
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अखाद्य चोज़ खा रहे थे, जिससे हम दोनों का 
जा घबरा गया और कै होने लगी । यह देख, 
उनका AMA श्रौर भी बढ़ने लगा | इस समय 
की हम लोगों की घबराहट का अनुभव हमी को 
है या है उनको, जो हमारी जैसी स्थिति में पड़ी 
होंगी। वे दुष्ट हम दोनो से खटकर बैठने लगे, 
तब हम दोनो एक कोने में ast और रामलाल 
को अपनी दूसरी तरफ़ बैठाया। फिर वे लोग 
हमारे सामने वाली पटरी पर बैठ गए और छेड़- 
छाड़ करने लगे। sa समय हमारे धर्म और 
जीवन की रक्षा के लिए सिवाय उस ईश्वर के 
कोई दूसरा न था, जिसने द्रौपदी की इउज्ञत दुष्ट 
दुःशासन के हाथ से बचाई थी। इसी तरह की 
आपत्तियाँ फेलने के कुछ काल पीछे गाड़ी स्टेशन 
पर ठहरी और पक भला आदमी स्त्री को साथ 
लिए हमारे कमरे में आ घुसा | हमने समका कि 
इतने दुष्ट तो थे ही, यह एक र आ पड़ा; 
परन्तु हमारा भय ग़लत था, वह॑ नवागत व्यक्ति 
बहुत ही भलेमानस कानपुर के रहने वाले थे । 
हमारी असहाय अवस्था पर उन्हे तरस आता 
था । उन्होंने हमसे पूछा--तुम लोगों का दुनिया 
में कोई वारिस भी है या अकेली ही हो ! हमने 
इसका कुछ भी जवाब न दिया। तब उन्होंने 
पूछा कि तुम कहाँ से आती हो और कहाँ 
जाओगी ?. मैने कहा-कलकत्ते से अपने देश 
को जा रही हैँ। उन्होंने पूछा--कलकत्ते में तुम्हारे 
कौन हैं? मैंने कदा-मेरे पिता हैं और मेरे 
साथ वाली का पति है। उसने कहा-क्या 
तुमको घर से निकाल दिया है? मैंने उत्तर ` 
दिया--नहीं, उन्होंने इस आदमी के साथ हमें: 
देश भेजा है। उन सज्ञन ने श्रफलोस ज़ाहिर | 


> > 


को ऐसे वस्माभूषण पहनाकर, इतने ल 
के लिए लावारिख माल की 


लोग न मालूम किस तरह बड़े-बड़े. काम-धन्धे 
करते हैं ! जिनको अपनी बह-बेटियों की इउजञत 
श्रौर हिफाज़त का ज्ञरा भी ख्याल नहीं, वे लोग 
भी मनुष्यों की गिनती में आते है--यही अचस्मा 
है। अगर संयोग से में इस कमरे में न आता, 
तो न मालुम रात को तुम लोगों की क्या दशा 
होती ? 

इसके बाद इन अबलाओं का क्या हाल हुआ, यद 
आप स्वयं “अबलाओं के इन्साफ़ में पढ़िए ! 

जिन लोगो को कभी दिल्ली से कलकत्ते तक सफ़र 
_ करने का मौक्रा पढ़ा होगा, उन्होंने मारवाड़ी स्त्री-पुरुषों 


के, गादी. से उतर कर genta ही पर, नहाने का. 


अश्लील और एणोत्पादक दृश्य ज़रूर देखा होगा । उसी 
- का सच्चा चित्र लेखक (लेखिका ? ) ने कैसी 'ग्रचछी तरह 
खींचा है । बयान करने वाली वही ऊपर कही गई राधा 
है [ एए ३८]. 


` सवेरे जब गांड़ो “मुगलसराय' पहुँची. तो 
हम लोग नहानेःधोने की फिक्र. करने लगे; क्योंकि 
नहाए बिना हम जल भी नहीं पी सकती थीं। 
पानी-पॉड़े को बुला कर हम दोनों प्ेटफ़ॉमे पर 
ही नहाई । महीन कपड़े पानी से भीग जाने पर 
नहीं के बराबर हो जाते हैं; श्रतएव स्टेशन के 
लोग और खासकर हमारे कमरे वाले मुसलमान, 
हमारे इद्‌-गिद खड़े हो गए और हमको देख- 
देख कर हुँने और ठट्टा करने लगे । अनेक तरह 
“की निलेज्ञता की बाते हमें सुना-सुना कर बकने 
लगे; परन्तु हमने उनकी कुछ भी परवाह न की। 


प्लेटफॉर्म पर ही धोती पहनी और भींगी घोतियो. 
"को frets कर कमरे में आ गई । रामलालः 


नहाने के लिए “नल पर राया हुआ था । वहाँ पर. 
मुसाफ़िरों की इतनी ale dt कि उसको. नहाने 
का नम्बर ही न मिला; और बहुत देर तक वहाँ 
खड़ा रहा । गाड़ी चलने का टाइम हो गया, तत्र 
| हम RA की उत्कण्ठा बढ़ी, पर ह्म कर ही क्या. 

. सकती थो नल पर जाकर उसको ले आने का 
हममे साइस न था। इज ने सीटी दी और गाड़ी 
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[ वष ७, खण्ड १, संख्या २ 
चल पड़ी | रामलाल बद्दी रह गया। हम लोग 
स्टेशन की तरफ़ झाँकती और दाथ मलती रह | 
गई' । l 
हिन्दू-समाज में स्त्री कितनी ही छोटी उम्र भै विधवा | 
क्यों न हो गईं हो, पर दूसरी शादी नहीं कर सकती। | 
लेकिन पुरुष एक स्त्री के मरने के बाद दूसरी और दूसरी | 
के मरने के बाद तीसरी-चौथी शादी तक कर सकता है-- | 
चाहे मौत के कगारे पर ही क्यों न खड़ा हो । इसी का 
चित्र नीचे के अवतरण में खींचा गया है | बयान करने | 
वाली राधा की सौतेली माँ कृष्णा है [ एष्ठ ११४--११५.] | 


| 
| 


मेरे पिता जी मेरी बाल्यावस्था में ही मर | 
गए थे । मेरी माता जीवित थी; एक भाई था, | 
जो आजीविका के निमित्त विदेश में रहता था, l 
एक बहिन मुझसे बड़ी, सौभाग्यवती और सन्तान | 
वाली थी। तेरह वर्ष की अवस्था में मेरी माँ | 
आर बहिन करे उद्योग से मेरा. विवाह राधा के 
पिता के साथ हो गया; ओर उसी समय से मेरा | 
सांसारिक जीवन mea eat । विवाह के बाद | 
दो-चार महीने तक तो मैंने पूर्णतया होश नहीं | 
संभाला; परन्तु फिर में दुनियादारी कुछ-कुछ | 
समभने लंगी । अपनी सौत की सन्तानों से. मुझे | 
बहुत घृणा रहती थी उनको देख-देख कर में 
सदा जला करती थी । विशेषकर राधा से सुभे. | 
बड़ी नफ़रंत थी; ओर घर पर उसका : ्रधिकार | 
होना मुझे सहन नहीं होता था | पति मुझे सदा | 
इन्‌, बालको से प्रेम रखने की शिक्षा देता था, जों | 
मुझे बहुत बुरी मालम होती थी । वस्त्राभूषणो के | 
AMT से यद्यपि में बड़ी प्रसन्न होती थी; परन्तु / 
पति के प्रेम का मेरे चित्त पर कुछ भी असर न ॥ 
पड़ता था । पीहर मे, जब में अपनी सहेलियों में | 
बैठती, तो उनके युवा पतियों के राग-रक की. 
वाते सुन-लुनकर दैरान होती; क्योंकि मुझे पते | 
घर में उस राग-रङ्गका अनुभव नहीं होता था । | 
इसलिए मेरा दिल उनकी बातें सुन कर बराबर | 
की श्रवस्था वाले पति-पत्नी के सहवास के श्रानन्द 
के लिए बहुत ही लालायित होता था ।-जञब मैं 
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अपनी लहेलियों से खुनी हुई, उनके राग-रङ्ग की 
बाते अपने पति से कहती, तो वे उनको श्रनसुनी 
सी कर, अनेक प्रकार की घर-ग्रहस्थी की शिक्षाएँ 
देकर टालमटोल करते । ये बात मुझे बहुत बुरी 
aadi अन्त में मुझे निश्चय हो गया कि git- 
वस्था के श्रामोद-प्रमोद, हँली-खशी और क्रीड़ा: 
कलोल की आशाएँ अपने पति से रखना व्यथं 
ही नहीं, किन्तु बहुत दुखदायक है; क्‍योंकि वे 
अपनी युवावस्था समाप्त कर चुके थे--शरीर 
सब शिथिल हो गया; ओर बीमार रहने के कारण 
मिज्ञाज भी चिडुचिड़ा हो गया है 1 ऐसी श्रवस्या 
में अपनी युवावस्था के अनुकूल क्रीड़ाओं की 
बात SA कहकर उन्है नाहक AR करना है; 
श्रौर कलह के सिवाय उससे ओर कुछ न होगा | 
यह विचार कर में अपना मन मसोस कर रह 
गई । दिन के समय तो श्रपने घर तथा पीहर मे 
खव ygt तथा सजावट से रहती; ओर 
सहेलियों के सामने अपने गहने, कपड़े तथा धन 
का ख़ब अभिमान करती; ( गरीब घर की लड़का 
जब धनवान्‌ को व्याही जाती है, तो उसके धन 
के अ्रभिमान का ठिकाना नहीं रहता ) परन्तु 
रात को जब पति के पास जाती, तब मैले-कुचैले 
कपड़े पहने हुप उससे पहले ही सो जाती । इस 
व्यवहार से पतिदेव मेरी निराशा का हाल समभ 
गए; और मुझे हर तरह से प्रसन्न करने का प्रय 
करने लगे । जो बात उनके किए हो सकती: थी 
उसके करने मे वे कुछ भी उठा न रखते थे । मेरे 
कहने से राधा का अधिकार छीन कर मुझ दे 


दिया गया; और वह अपनी ससुराल चली गई। . 
घर पर मेरा साम्राज्य हो गया । इसके बदले में . 


में भी पति से विशेष प्रेम दिखाने लगी; और जो 
कुछ वे कहते, में स्वीकार कर लेती। सोत के 
बालको के साथ उनके सामने बनावटी प्रेम 
उनके खाने-पीने की ऊपरी सहानुभूति-दिखाती 
रहती । यह सब काररवाई में अपनी माँ और 
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प्रकार के आचरण से बड़े प्रसन्न रहने लगे; ओर 
धीरे-धीरे उन पर मेरा पूरा Fom हो गया 
अर्थात्‌ में जो नाच नचाती, बदी वे नाचने लगते। 
घर में जो अच्छी से अच्छी खाने-पीने की सामग्री 
होती, वह में अपनी बहिन को भेजती । यदि 
सौत के बालक कोई चीज़ माँगते या खाने के 
लिए कहते, तो पति की श्रनुपस्थिति में मैं उनका 
सुह झाड़ देती । मेरा भीतरी यहो भाव रहता 
था कि ये बालक मेरे लिए जीते क्यो बच गप। 
मेने अपनी तरफ़ से उनके साथ अत्याचार करने 
मे कोई कसर नहीं रक्षी । थोड़े ही दिनों बाद सत्र 
से छोटे लड़के को छोटी माता निकलीं, जिसमें 
बद्परहेज्ञी रहने से बीमारी विगड़ गई; ओर बह 
चल बला | उसके HY ही महीने बाद उससे बड़ी 
लड़की मियादी बुखार में समाप्त हो गई । राधा 
के ससुराल जाने के पक साल ही में दो तो 
समाप्त हो गए | शेष तीन में से एक विवाहित 
था। वह मेरे व्यवहार से दुखी होकर अपनी 
सन्री-सहिंत कलकत्ते चला गया | अब एक लड़का 
ग्यारह वंषे का ओर एक लड़की नो वर्ष की 
अविवाहित अवस्था में मेरे पास रह गए । मैंने 
सोचा कि इनका विवाह कर छुट्टी कर देनी 
चाहिप। लड़की तो किसी दुजहे वर को दे दी 


जाय, ताकि विवाह. होते ही अपने घर चली 


ज्ञाय। लड़के का विवाह होने के बाद उसकी 


- बह से मेरो न बनेगी, तब वह भी अलग कर 


दिया जायंगा। निदान इन दोनों के सम्बन्ध 


_ करने की बात चलने लगीं । लड़के के लिए पक 


ठिकाने की बात आई, जो हमसे बहुत अधिक 


हैसियत का था। लड़की मङ्गलीक थी । उसके: | 
योग्य मङ्लीक वर नहीं मिलता atl हमारा | 
- लडेका मङ्गलीक था, इसलिए 


गया ।- लड़की उम्र मै पूरी अर्थात्‌ बारह 


| mt: 

हिन्दुओं के यहाँ कन्या-जन्म कैसे मातम के सांथ 
और पुत्र-जन्म कैसी खुशी के साथ मनाया जाता है और 
am के लिए कैसे-कैसे जादू, टोने, टनमन और 
व्यभिचार कराए जाते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। 
उसी का एक चित्र नीचे दिया जाता है। बयान करने 
बाली वही राधा की माँ कृष्णा है [ ge १३९-१३८ | 


एक ब्राह्मण की सिद्धाई बहुत बढ़ी-चढ़ी 
थी। उसके चमत्कारों के गीत दर जगह खुब गाए 
जाते थे । अनुष्ठान-प्रयोग कर पुत्रहीन को पुत्र, 
द्रष्पहीन को द्रव्य देता था, Hart का विवाह 
करा देता था तथां रोगियो को निरोग बनाता 
SC सुकदमे वाले को मुकदमा जिता देता था । 
मारण, मोहन, उच्चाटन ओर वशीकरण उसके 
बाएँ हाथ के खेल थे। में उस सिद्ध की तारीफ़ 
सुनकर शाम के वक्त उसके घर गई । वह अपने 
नित्य-नियम में बैठा हुश्रा था। रक्तवर्ण के सब 
वस्न पहने था। देवी की पूजा-सामब्रियो से 
कमरा बड़े ठाठ से सजा हुआ था । पूजा 


की सामग्रियों से भरे थे । अष्टाङ्ग धूप की सुगन्ध 

से कमरा महक रहा था । कई दीपक जल रहे थे, 
जिनमें से अनेक श्रखण्ड ज्योति के बतलाए गए । 
वहाँ का SH देखकर मेरे दिल में पृणेतया श्रद्धा 

. हो गई | जब सिद्ध जी से बात हुईं, तब तो मुझे 
` निश्चय हो गया कि देवी इसके साक्षात्कार है; 
यह जो चाहे सो करने की सामर्थ्य रखता है। 
अनेक बड़े-बड़े आदंमिया के कार्य भी उसने 
, सिद्ध किए हुए बतलाए । विशेष कर पुत्र देने के 
_ तो सैकड़ों चमत्कार दिखाए । मेरी पुत्रेच्छा बह 
पहले ही लोगों से खुन चुका था; और जो स्त्री- 
दलाल मुझे यहाँ लाई थी, उसने मेरा सब हाल 
owe दिया. था; अतः वह मुकले इस तरह बात 
 क्रनेलगा कि मानो वह मेरे दिल का सब हाल 


` प्रभाव डाल दिया । मैंने उसले कशा--श्राप मेरे 


SS DP 22 >> 2 या 


~~ 
दिल का हाल तो सब जानते ही हैं, अब जैसे को | 
मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए | 3 


उसने कहा-यह कोव सी बड़ी बात है| 
जगदम्बा प्रार्थना सुनते ही उसे पूर्ण करेंगी। 


` करने-कराने वाली तो सब योग-माया है, मेष. 


क्या श्रख्तियार है । | 


के सैकड़ों छोटे-मोठे चांदी के बरतन अनेक प्रकार - 
` होगी, में आपका एहसान जन्म भर न भूलँगी। 


“ सब सामग्री में पन्ने पर लिखकर इस स्त्री (दलात) 


मैने कहा-योग-माया आपके घट में a) 
निवास करती है । || 

उसने कहा--तुम्हारी जन्म-पत्री मे ग्रहों का 
ऐसा योग पड़ा है, जिससे पुत्र की बाधा है । उत | 
योग का दोष मिटाने के लिए बड़ा अनुष्ठान करना 
होगा; ओर आधी रात के समय श्मशान में बहिः 
दान देना होगा, जो बड़ा भयानक और जोखिम | 
का काम है। भगवती साक्षात्‌ खप्पर लेक 
सामने आ खड़ी होती हैं। यदि थोड़ी चूक हु 
ती बलि देने वाले का ही बलिदान हो जाता है। | 
देवताओं को छेइना कोई तमाशा नहीं है; परन्तु 
तुम्हारे वास्ते तो सब करना ही होगा | 

मैंने कहा-प्रहाराज, आपकी बड़ी दया! 


| 


उसने कहा--अच्छा, अनुष्ठान और बलिवी ' 


“के हाथ भेज दूँगा । उसके श्रनुलार संब चीज 
“Re देना । में तो इस वक्त तुमसे कुछ नहीं लँग॥ 
- जब' तुम पुत्र को गोद में खेलाओगी; तब प्रस 
` होकर जो बधाई दोगी, वह ले at जायगी । यहीँ, 


' है। जो आवश्यकता होती है, वह स्वयं भेज देती. 


योग-माया की रूपा से किली बात की कमी नही. 


हैं ।.( गी को वताकर ) इसके नीचे से रुपए निक 
ही चले जाते हैं। भैरव जी के स्थान पर यो 


“पचास ब्राह्मणों का भोजन नियम से होता है! 


* हमारी SF दूकाने तो चलती ही नहीं, छ as 


 ज्ञानता हो । सारांश यहं कि उसने मुझ पर पूरा : 
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_ की सामंग्री में कहाँ एकत्र करती फिङँगी, शर 


घोग-माया ही भेजती हैं । ट 
मैंने कहा-मदाराजञ, अनुष्ठान ate afew 


i | 


बि a 


हिन्दि 


Ff 


IR 
बहुः 
वहाँ 
सिद्ध 


| ८ १६२८ | 
। ही मँगा लें और जो at लगे, में दे दूँगी । एक 
| दिन के व्राह्मण-भोजन का खच भी में दूँगी । 


| i उसने कहा--इतने बड़े अनुष्ठान की केवल 
tl qna ब्राह्मणाँ के भोजन से शान्ति नहीं हो 
A सकती । कम से कम २०० ब्राह्मण जीमने चाहिए | 
| निदान age, बलिदान और ब्राह्मण- 
i T भोजन के खच का तख़मीना १०००) २० का 
| हुआ । यह ad मैंने घर जाकर भेज feat सिद्ध 
| जीने कहा था--मैं अधिक-भेरव जी के स्थान में 
रषा ही रहता हुँ, जो शहर से एक मील दूर जङ्गल में 
131, झाडी के बीच में है। वह बहुत रमणीय स्थानं 
क है; और वहाँ एकान्त होने से मेरा .जप-अनुष्ठान 
बलि. ठीक होता है। घर में तो में बहुत कम रहता हूँ । 
खिम | आज तुमको RARR से ही मिल गया । “अगले 
लेकर रविवार को दोपहर के समय एक - बजे तुम भी 
RE भैरव जी के स्थान पर आना-। इतने में अनुष्ठान 
Tel हो जायगा उसका प्रलाद लेना, भैरव जी के 
परन्तु दर्शन करना, फिर तुम्हारे संब मनोरथ योग 
| माया की कृपा से पूरे हो जॉयँगे । : 
दया, -सिद्ध-जी-की आज्ञानुसारं रविवार को में 
dtl) इक्के पर सवार होकर भैरव जी के स्थान पर गई | 


faa वह स्थान बिलकुल एकान्त में था। उस समय 
लाहो | वहाँ सिद्ध जी के सिवा ओर कोई न था। यदि 
ची सिद्ध जी वहाँ न होते, तो मुझे वहाँ ज्ञाते बहुत 
aan | भय लगता, क्योकि.एक तो स्थान .एकान्त का 
gaa) था, दूसरे भैरव जी की मूर्ति ऐसी विकट थी कि 
। यहाँ A करने से ही भय के कारण रोंगटे खड़े हो 
त नही जाते थे। ; 
। इसके बाद का हाल “अबलाओं के इन्साफ़” में 
नककी पिए 7० 
रौ हिन्दू-समाज में बहुत सी जातियाँ ऐसी हैं, जिनमें 
गा है। जइकियों की कमी के कारण बड़े-बड़े .ब्यभिचार होते 
हा | ९. ऐसी ही राजपूताना की एक ब्राह्मण-जाति का चित्र 
के अवतरण में दिया गया है । क्यान करने 


: || वाली उसी जाति की भानमती नाम की एक ate | 
लि [are] =e 


iS aoe 


—  _ 


aoe 
EE KESK 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Dig 


३९६७ 


मेरा नाम भानमती है.। मेरा जन्म एक 
साधारण-स्थिति के ब्राह्मण के घर में हुआ था । 
हमारी जाति में लड़कियों की कमी के कारण 
लड़कों का विवाह होना बहुत कठिन होता है । 
इसलिए लड़के-लड़की का “लट्टा” हुआ करता 
है, अर्थात्‌ अपनी लड़की किसी को देकर उसके . 
बदले में अपने लड़के के लिए लड़की लाते हैं । 
जिनके घर में केवल aga उत्पन्न होते हैं-- 
लड़कियाँ. नहीं, उनके लड़के प्रायः कुँवारे ही 
रहते या किसी की सामर्थ्य हो, तो हज़ारों रुपए 
लड़की के लिए देने पर लड़के का विवाहः नसीव 
होतां है; और यदि किसी के लड़का न होकर 
लड़की ही होती है, तो वह रुपए लेकर मालामाल 
हो जाता है। त्रस्तु-” 

अपने माता-पिता के चार लड़को के वाद्‌ में 
एक लड़की हुई थी। जिस समय ॑ में दो-तीन 
वर्ष की थी, उस समय मेरे बड़े भाई की अवस्था 
बारह वर्षे की हो गई थी। अतः उसका विवाह 
करने की मेरे माता-पिता को aga फिक्र हो 
गई। इसलिए उन्होंने मेरे साथ उसका सट्टा 
करने की कोशिश की । बहुत दोड़-धूप करने 
के बाद वह सट्टा पार पड़ा; अर्थात्‌ में दस वषे 
के पंक बालक को दी गई | उस वालक की आठ - 
वर्षे की बहिन एंक तीसरे सांत घर्ष के लड़के कों 
दिलाई गई, उस तीसरे लड़के की पाँच वर्ष की बहिन 
एक चौथे पेंतीस वर्ष के eae वर को दिलाई 
गई, और उस चौथे की दो वषे की बेटी मेरे भाई 
को मिली !! वे चारों ही विवाह एक साथ हुए 
क्योकि पके-दूसरे का विश्वास किसी की नहीं 


होता.था। _ E 
देवता लोग--राम .! राम |! कैसा. bs ee 


अन्याय | विवाह क्या है मानो कोई कठ pee ae 
का खिलवाड़ है। ऊँट-छछँदर का मेल; सैंस-्चूहे | 
[ मेल ! ह ड 
- भानमती--मेर विवाह कब और कैसे हुआ; 
मुझे पता नहीं, परन्तु जब में बड़ी इई, 


३६८ ; 
विद लक aa pe a aaa 
कि मेरा विवाह तीन at की अवस्था में मेंरी 
माता की गोद में ही हुआ था; और विवाह के 
दस दिन बाद ही मेरा पति शातला की बीमारी 
से मर गया। मेरे माता-पिता उस BAF QT- 
पीटे होंगे; पर मुझे कुछ मालूम नहीं । 
उत्तरी भारत मै और विशेषकर राजपूताना में होली 
का त्योहार कैसे वीभत्स ढङ्ग से मनाया जाता है और 
उसके द्वारा अश्लीलता का कैसा प्रचार होता है, यह सब 
जानते हैं । उसी का चित्र नीचे उद्धत किया जाता है । 
बयान करने चाली वही ऊपर कही गई भानमती है । 
[ ए४ १४१--११३ | 
इस घटना के थोड़े दिनों बाद ही होली का 
त्योहार आ गया । फाल्गुन शुक्ला AEA से 
ही इस समाज में खुंले-ञ्राम अश्लीलता ही 
अश्लीलता हो जाती है। छोटे-छोटे बालक भी 
शलियो मै अश्लील गालियाँ बकते ओर अश्लील 
तंथा वीभत्स गायन गाते फिरते हे, जिसके सुनने 
से लज्ञा को भो लज्ञा श्राती है, पर उनके माता- 
पिताओं को नहीं आती। छोटे बालक उन अश्लील 
गालियों ओर गायनो का AA तो समझते नहीं, 
श्रपने घर में माता तथा बहिनो के सामने भी 
उसी तरह THA और गाते हैं, जिनको सुन-खुनकर 
सब ša देती हुँ || मुहत्ले-मुहल्ले मै व्यमिवार- 
पूण तमाशे ARTA हो जाते हैं। MIRRA 
का श्रपनी चेलियो के साथ व्यभिचार; गुरु, 
पुरोहितो ओर ज्योतिषियों का अपनी यजमानि- 
frat के साथ व्यभिचार; मुसलमानों का हिन्दू- 


खियौ से तथा हिन्दुओं का मुललपान-खियो से. 


कुत्सित प्रेम, अनजान विदेशियों ले पनघट से पानी 
भरते समय कुल-ललनाओं का प्रेम; देवर-भो जाई, 
जेठ-भौजाई, चाची-जेडघता, मामी-नानदा, साली- 
घहनोई का,. सौतेली माँ से बेटे का प्रेम, इस 
तरह के व्यभिचारपूणं ga इन तमाशो में 


_ अश्लील गायन, अश्लील दाव-भाव और अश्लील 
बोल-चाल द्वारा दिखाए जाते हैं। तमाशा जितना. 


ही अधिक अईलीलतापूर्ण शब्दों में किया जाता 
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'कि इनमें खी का स्वाँग भी 4 ही करते हैं 


देखती aa बात उन लोगों से छिपी नहीं | 


लिपि 
है, उतनी ही श्रधिक्त उसकी तारीफ होतीहै। 
अश्लीलता मै कसर केवल इतनी ही रहती) 


इसलिए स्त्री-पुरुष का TA समागम कौ 
हो सकता! इसके अतिरिक्त किसी बात 
कसर नहीं रहती। इन तमाशा को देखने के fy 
पुढष-श्री, छोटी-बड़ी, विधवा-सघवा सब एका 
होती हैं। ऐसे अवलरों पर किसी भी पुरुष | 
स्त्री का मन अपने काबू मै नहीं रह सकता 
जिनके पति हो, उनकी भी प्रबृत्ति इन महा 
अनथ करी अभिनयो को देखकर व्यभिचार 
शोर हो जाती हे; फिर जिनके पति न हो, उनः! 
तो कहना ही क्या? इन तमाशो के अवसरों प 
अनेक विधवाएँ बिगड़ती हैं । में भी सब की तर 
सदा तमाशे देखने जाती । श्रब की होली में | 
तमाशा का असर मेरे चित्त पर इतना ast hl 


काम-वासना एकदम उद्दीष्त हो गई । रही-स . 


कसर. होलिक्रा-दहन के समय तया उसके eet 
दिन हमारे ही कुटुम्ब के छोटे-बड़े, पिता, भा 
भतीजो के हमारे सामने किए हुए अश्लील तुया. 
AMA बक्रवाद तथा भ्रष्ठ गायनो ने पूरी का : 
दी | ; “ ८ ; l प 
ज्ञमा--क्या तुम्हारे पिता, भाई, भती 
तुम्हारे सामने ही यह महान्‌ पैशाचिक काण 
करतेथे? > न आओ 
भानमती--इंमारे gaa की agi TH 
होकर चबूतरों पर बैठ जाती; और हम बेटिय 
जो अपनी agua नहीं जाती थीं, उनके ५6 
छिपकर qe ढाँप कर बैठ ज्ञातीं। पुरुष @ 
बहुओं के नाम ले-लेकर अश्लील गालियां व 
उनको लकय कर अश्लील हाव-भाव करते । उ 


सामने स्त्री-पुरुष के सहवास के खमय के 


चित्र और नङ्गे खिलौने रख कर उनको दिं 
AC कोई-कोई तो उनके सामने नङ्गे होक ४, 
कस्ते। ये सब दुष्कृतियाँ पीछे ast हुई दम 


q 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संल्या! 


मे 


दिसम्बर, १६२८ | 


शी । जिनके पति जीवित होते हैं, वे अपनी-अपनी 
ससुराल में रहती हैं,बहाँ भी यही दृश्य होते है ! 
धर्मराज--इन लोगों के व्यवहार से तो 
पिशाच-राक्षस भी शाय्माते हैं । _ 
भानमदी--इस होली के दृश्य देखने के वाद 
मेरा मन काघू में न रहा--और किली न किसी 
पुरुष से शीघ्र मिलने का मैंने निश्चय कर लिया। 
मैं यौवन में दीवानी- सी रहने लगी | 
हिन्दू-समाज और हिन्दू-धर्म में पुरुष और खी के 
बीच कैसा ग्रन्यायपूर्ण भेद-भाव बर्ता जाता है, यह नीचे 
लिखे हुए बयान से सिद्ध होता है । बयान करने वाली 
सुशीला नाम की ब्राह्मणी विधवा है [ एड १८०--१८२ ] 
सुशीला--मैं ईश्वर को नहीं मानती थी। 
मेरा यह विचार था कि यदि ईश्वर कहीं होता, 
तो संसार में इतने ज़ुल्म, इतने पक्षपात eat 
होते ? लोग ईश्वर को खब-व्यापक, जगत्पिता, 
न्यायकारी आदि विशेषण देते हैं, परन्तु यदि 
वह सर्वव्यापक होता, तो उसके रहते लोग छुप- 
कर घोरातिघोर दुराचार करते ! और स्थानों 
की बात जाने दीजिए, ख़ास उसी के मन्दिरौ मे, 
उसी के तोथों भें, जहाँ वह सूत्तिमान्‌ माना जाता 
है, उसी के ठेकेदार महन्त, आचार्य, पुजारी, 
पण्डित और कथकड़ लोग ऐसे-ऐले पाप-कमे 
करते हैं, जिनको सुनकर ही साधारण लोग भय 
से ata उठते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
उसके ' ठेकेदार स्वयं ही उसको नहीं मानते; 
किन्तु Ada आत्मा के लोगों को उसके नाम से 
डरा-धमका कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए 


उन्होंने उसके अस्तित्व की कल्पना कर ली है 


यदि ag ईश्वर जगत्‌ का पिता होता, तो पिता 


अपनी wart में इतनी विषमता कदापि न 


रखता कि एक तो. संसार के सब पदार्थों का 
भोग करता छुआ श्रधा जाय और दूसरा जड़ 
पाषाण से भी गया-गुज़रा जन्म बिताने को 


मजबूर किया जाय । पुरुष और स्री मे इतना 


भेद रहे कि एक के जन्म मे श्ानन्दु-मङ्गल मनाया 
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जाय और दूसरे के जन्म में रोया जाय। पक 
भोक्ता श्रौर दूखरी भोग्य-पदार्थं मानी जाय। 
पुरुष हज़ार खियाँ भोगने को स्वतन्त्र हो श्रीर 
ot को एक पुरुष की प्राप्ति का सौभाग्य भी ने 
मिले खा के मरने पर पुरुष चिता की बाट 
देखता हुआ भी एक नवीन कन्या का जीवन नष्ट 
करे; श्र विधवा होने पर पक छुः वर्षीया 
बालिका को भी आजीवन सतीव्यन्रच्ता करते हुए 
जीवन बिताने पर मजबूर किया जाय। कहाँ है 
उसका जगत्पितापन! यदि उसका वास्तविक 
्रस्तित्व है, और वह किली का पिता है, तो 
केवल पुरुषों का पिता है, जगत्‌ का नद्दीं । यदि 
ईश्वर न्यायकारी होता, तो क्या उसकी महान्‌ 
अत्याचारी नर-पिशाच सन्तान इस तरह के 
gad करती हुई भी धन-धान्य और कीत्ति से 
परिपूर्ण रह सकती ? श्रस्तु, भगवन्‌ | ईश्वर के 
अस्तित्व का ढोंग पुरुषो ने केवल श्रपने स्वाथे 
के लिए रच लिया है--ऐसी मेरी धारणा थी। 

जाति-धर्म--क््या तुम पाप-पुण्य को भी 
नहीं मानती ! 3 

सुशीला--नहीं प्रभो ! में नहीं मानती । यह 
पाप-पुण्य का ढोंग भी इन पुरुषों ने ही अपने 
स्वाथे के लिए रच लिया है 1 धमेशास्त्र पुराणादि 
सब पुरुषों के ही बनाए हुए हैं, अतः उन्होंने 
अपनी अनुकूलता वाले ब्यापार को पुण्य और 
अपनी प्रतिकूलता के व्यवहारो को पाप मान 
लिया तिस पर भी सन्तोष नहीं हुआ, तो 
अपने लिए हर वात. मे स्वतन्त्रता रव ली और 
खियौ को परतन्त्र बना दिया । पुरुष चाहे 
जितना: व्यभिचार करे, वह पापी नहीं माना : 


जाता; परन्तु स्त्री यदि किसी पुरुष के साथ से 


पर अनेक तरह के इलज्ञाम लगाकर पापिनी, 
अभागिनी कहकर उसका मुँद काला किया जाता 
है। क o 
` राजपुताना के भिन्नभिन्न स्थार्नो सँ 


एकान्त में निदाष वात्तांलाप भी कर ले, तो उस 


AA 


मेले लगते हैं जिनमें खियाँ भी भांग लेती हैं । मेले क्या 


हैं, अश्लीलता के घर हें। ऐसे ही एक मेले का चित्र नीचे 
खींचा गया है। बयान करने वाली गङ्गा नाम की ए $ 
ब्राह्मणी विधवा है [ ge १९९ ] 
कुछ दिनो बाद शहर से कुछ दूर पक मेला 
लगा। यह मेला प्रति वषे लगता है, और लोग 
'सवारियों पर बैठ-बैठकर जाया करते हैँ । हमने 
भी पक बैलगाड़ी किराप पर की। मेरी बहिन, 
WAT तथा दूसरी मेल-जोल की एक-दो स्त्रियों 
के साथ में मेले में गई । गाड़ी पर छुतरी लगती 
है; परन्तु उसके आगे का भाग खुला रहता है; 


और उस खुले भाग मै जो सबसे अधिक .खूब- ' 


सूरत तथा. कम .उमर की स्त्री होती है, वही 
घेठाई जाती है; ताकि मेले में आने वाले. रसिक 
लोग सब उस गाड़ी पर दी टूर TS । उस समय 
अपनी सहेलियो मे सबसे अधिक रूपवती नवोढ़ा 
में ही थी, अतः सज-धज कर में ही aa भाग में 
बैठी । | 

` . कुल-धमं--तुम तो विधवा थीं। ऐसे मेलो 
में सजावट के साथ क्यो गई' ? 

» गज्गञा-महाराज, उस समाज में विधवाओं 
के लिए मेला में जाने की कोई रुकावट नहीं है। 
वे खुहागिनों के समान वस्त्राभूवण भी पहन सकती 
हैं। केवल शीशफूल, विशेष प्रकार के एक-दो 
गहने तथा गोटे-किनारी के वस्त्रों के सिवाय 
दुसरे बढ़िया से बढ़िया प्रङ्घार कर सकती हें । 

क्षमा--श्रौर फिर उनसे आजन्म बह्मचारिणी 

रहने की आशा की जाती हे? | 
. गङ्गा-मेले मै छेले पुरुष झुण्ड बाँधकर 
: गाड़ियों के पास आकर खड़े हो जाते हैं । गाड़ी 
मे बैठी हुई स्त्रियाँ उनके नाम ले-लेकर अश्लील 
से अश्लील गालियाँ गाती हैं, जिनके पुरस्कार- 
स्वरूप वे उनके मर्मेस्थानो पर तक-तक कर नींबू, 
. अनार, नासपाती, खटाई की पुड़िया तथा पान 
. रादि फेकते हैं । केवल इतना ही नहीं, थे उनके 
ममैल्थानो पर दाथाबाँदी करते और चुटकी 


nanan 


कांटते हैं । इससे स्त्रियाँ खूब 4 होती १. 
श्रौर अश्लील गाने गाती हैं । जिस गाड़ी के ग्रा. 
बैठने वाली, जितनी अधिक सुन्द्री होती | 

उतनी ही उस गाड़ी के पास अधिक भीड़ होतो. 
है। पुरुषों के आधातों की वर्षा अधिकतर र| 
बैठने वाली पर ही होती है । मेरे प्रताप से फरे 
भर मे सबसे प्रथम नम्वर मेरी गाड़ी का रह 
अर्थात्‌ सबसे अधिक भीड़ हमारी गाड़ी 3) 
पास ही जुटी रही; और आमदना भी aaa) 
अधिक हुई। मेरे शरीर पर चारों ओर ले इतो| 


आधात होते थे कि एक क्षण भर भी अवका 


नहीं मिलता था। इस पर भी जितनी व्यथा gÀ | 


होनी चाहिए थी, उतनी यौवन के जोश मे नह| 
हुई; यद्यपि मेरे aE ताड़ना से लाल अवश्य हो 
गए थे! पीड़ा होने पर भी वे आघात सुभे 
नागवार नहीं शुज्ञरते थे । गाड़ी के पास आगे. 
ata ग्राहको मे मेरी बहिन के दोस्त का भतीजा | 
मुझ पर मुख्य रूप से आशिक़ था, जिसके सन्देरे 
बुढ़िया कुटनी के द्वारा मेरे पास ग्रा चुके थे। गाड़ी | 
के पास जब यह धूम मची हुई थी, उसके नौकर | 
ने मेरी बहिन के साथ अलग होकर मेरे लिए 
बातचीत कर सोदा तय कर लिया । उससे | 
मिलने के लिए ३००) रुपए saz, ओर उसी रात | 
को बंहिन के साथ मे उलसे मिलने गई । 


पक देवता-क्या यह किसी वेशया का 
बयान हो रहा है! . | : 


चमा-भगवन्‌, मालूम होता है, आपका 
ध्यान कहीं दूसरी ओर चला गया है । यह Ta 
एक बहुत उच्च कुल में उत्पन्न हुई ब्राह्मणी का ४ 
जिसका समाज अपने seit से वेश्याओं को भी 
मात करता है, जिसके चरित्र सुन-सुनकर लज 
को भी ast आती है। जिस समाज की य 
घोर पापमयी परिस्थिति है, जिस समाज गी 
युवतियों को यह शिक्षा सिलती है, वह रपी 
स्त्रियों को सदाचारिणी शौर विधवा 7 
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ग्राज्जन्म ब्रह्मचारिणी तथा झच्चरित्र रखने की 
डींग हाँकता है | 

वर्तमान हिन्दू-ग्रहस्थाश्रम का जीवन कैसा दुखमय 
आर पापमय है, इसका कैसा अच्छा चित्र लेखक ने नीचे 
खींचा है [ पृष्ठ ३०१ ] 

कया वत्तमान समय में इस समाज का TE- 
स्थाश्रम वास्तव में सुख-शान्तिमय श्रौर सुधरा 


ta) ga दै? युवावस्था-सम्पन्न, वैधव्य ga से 
सबसे. कातर बहू-बेटियाँ जिस घर मै दिन-रात रोती- 
| बिलखती आयु का एक-एक दिन युग के समान 

। ठ्यतीत करें, क्या वह सुख-शान्तिमय गृहस्थ की 

| ` गणना मै आने योग्य कहा जा सकता है? जिस 
नह| घर मै दुश्चरित्र स्त्री-पुरुष बालक-बालिकाओं 
| को भ्रष्ट करते रहे, क्या वह सदुग्रहस्थ कहला 

मुभे सकता है? जिस घर मै विधवा बहिने, बहुएँ 
आगे. और भावजो के साथ निष्ठुर व्यवहार होता है 
Ma श्रौर उनके खाने-पीने के प्रबन्ध के लिए अदालतों 
सन्देश मे मुक़दमे कड़े जाते हैं, क्या बह सच्चा सद्‌- 
गाडी गुहस्य होने का दावा रख सकता है! जो घर 
नौकर विधवा स्त्रियों के कारण कलह का क्षेत्र बना 
लिए. रहता है तथा जिस घर को स्त्रियो का तिरस्कार 
aR होने के. कारण देवता भी छोड़ देते _हें, क्या वह 
गे रात घर उच्च वर्ण के हिन्दु श्रों का सद्ग्रहस्थ समभा 


` जा सकता है? कहने का प्रयोजन यह दै कि 
| खियो पर इस तरह के श्रत्याचार होने के कारण 
| वत्तेमान समय में इनके TEENAA की वास्तविक 

व्यवस्था बिगड़ कर घोर दुखमय हो रही है। 


प्राप) % % »ग्रहस्थी में आधा हिस्सा पुरुष का AT 
बया धा स्त्री का होता है। जिस समाज में दोनों भाग 
का है, बलवान्‌ होते हैं और एक दूसरे के प्रति अपना 
Ad कत्तव्य उचित रूप से पालन करते हैं, वही दुनिया 
‘ag मै ठहर सकता है, परन्तु जिस समाज का आधा 
ya अङ्ग अत्याचार सहते-सहते निकम्मा हो जाय, वह 
Be लम्बी मुद्दत तक जीवित नहीं रह सकता। | 
a हिन्दू-समाज में लड़के-लड़कियों का विवाह गुंढिया 

|| का खेल समझा जाता है। लड़कियों के विवाह को कोई 
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उमर निश्चित नहीं दै । वह किसी भी उमर में विवाह 
की वेदी पर बलिदान कर दी जाती हैं। इसी पर “इन्साफ्र” 
के लेखक ( लेखिका ? ) के विचार पढ़िए, जो नीचे दिए 
जाते हैं [ ष्ट २३४-२३८ ] न 
xX >कन्याग्रा की सगाई करने के लिए 
उमर नियत नहीं 21 जन्म से लेकर विवाह से 
पहले तक वह चाहे जव कर दी जाती है | वर की 
आयु का कोई बन्धन नहीं--कन्या से छोटा हो, 
समान हो, उसले : बड़ा या उसके पितामह की 
अवस्था का भी Fat न हो, केवल होना चाहिए 
धनवान्‌ और AT बराबरी का जातिवान। वर 
के गुणों की तरफ़ भ्यान देने की कोई आवश्यकता 
नहीं । जब दस-ग्यारह वष की श्रवस्था से पूर्व 
ही विवाह कर दिया जाता है, तो उस वालक के 
गुण-अवगुण का पता ही कैसे चल सकता है? 
रहे-सहे स्वास्थ्य की जाँच करने की भी ज़रूरत 
नहीं रहती ; क्योकि बालक-वर के स्वास्थ्य की 
तो जाँच ही कया हो सकती है ! ओर वृद्ध-वर 
का स्वास्थ्य अ्रधिकतर बीता हुआ दोता ही है। 
बर के माता-पिता ओर कुटुम्ब के आचरण का 
भी कुछ विचार नहीं किया जाता और न यह 
देखा जाता है कि इनके घर में स्त्री-पुरुषी का 
परस्पर कैसा व्यवहार है। में ऊपर कह चुकी 
हँ कि यदि विचार किया जाता है, तो सिफ धन 
शर जाति की बराबरी का। जब ये दोनो गुण 
fad, तो फिर तीसरी feat वात के देखने की | 
ज़रूरत नहीं । चट सगाई कर ली जाती है, ओर ४ 
सगाई करने का काम प्रायः स्त्रियों के अधिकार 
में देकर पुरुष निश्चिन्त हो जाते हैं। इन feat 
के पास धूत बातें बनाकर कन्याओं की मँगनी | 
करते . हैं, ओर वे उनकी बातों में आकर बिना | 
सोचे-विचारे दे डालती हें । सगाई पक्की दो उ 
जाती है। नतोजा यह होता दै किऊँटकाबिल्ली | 
के साथ और चूहे का भैंस के साथ विवाह होने | 
के उदाहरण इस समाज हक घटित होते हैं । सगाई 
ददो जाने के बाद वह ऐसी पक्की 
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कि फिर कभी छूट नहीं सकती, चाहे वर में 
कोई श्रवगुण ही प्रत॑त हो- बेजोड हो अथवा 
सम्बन्धियों का दुराचार ज़ाहिर हो जाय । अगर 
किसी श्रवगुण के कारण कोई सगाई छोड़ दे, तो 
ज्ञाति के लोग सिर पर चढ़ आते है । सगाई क्या 
हुई, मानो विवाह ही हो गया। 
घमेशास्त्र ओर वैद्यक सिद्धान्तानुसार अठा- 
रह वर्ष से प्रथम विवाह होना सर्वथा वर्जित है; 
परन्तु शास्त्रों को या कन्या के भावी सुख-दुख 
को कोन देखता है ? यहाँ तो मतलब अपने स्वार्थ 
से है। सम्बन्धो प्रतिष्ठित हुआ, तो अपनी प्रतिष्ठा 
घढ़ती है ; ओर धनवान होता है, तो उससे येन- 
केन-प्रकारेण सहारा या आपत्ति-काल मे सहायता 
की आशा LEA जाती है । यदि और कोई श्राशा 
न भी teat जावे, तो इतना भाव तो अवश्य होता 
है कि धनवान के घर कन्या देने से उसका बो 
हम पर कुछ न रहेगा | घमेशास्त्रानुसार कन्या- 
दान चर के प्रति होना चाहिए; परन्तु इनके यहाँ 
कन्या-दान समधी को दिया जाता है; क्योकि 
बर तो श्रवोध रहता है; रौर वर को देने से 
इनकी स्वार्थ-सिद्धि भी नहीं होती । यदि धनवान 
तथा प्रतिष्ठावान्‌ के कुंवारे लड़के का संयोग न 
बेठा, तो फिर दूजवर अर्थात्‌ जिसकी प्रथम स्त्री 
मर गई हो, उसकी तलाश की जाती है; और 
चालीस-पचास वषे तक के धनी एवं प्रतिष्ठित 
wat को. द्स-ग्यारह वषे की कन्या दे डालने 
में इनको कुछ भी सड़ोच, दया; लज्ञा एवं भय 
प्रतीत नहीं होता | कन्या देते समय ये लोग इस 
बात का कुछ भी विचार नहीं करते कि हिन्दू- 
“जाति की स्त्री के लिए इस लोक और परलोक 
का वास्तविक सुख सिर्फ़ पति पर ही निर्भर है । 
यदि पति खुयोग्य, सदाचारी और निरोग हुआ, 
तो उन्हें श्रन्य खुखो की प्राह कम रहती है; 
परन्तु यदि पति का खुख समुचित- रूप से न हो, 
* तो falar के राज्य की सुख-समृद्धि भी उन्हे 
ज़रा भी आनन्ददायक नहीं होती। इतना -होने 
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पर भी कन्या देने मै ये लोग भे इ-वकरियों a 
बेचने के समय जितना विचार करते है, उता. 
भी नहीं करते। फिर वे श्रभागिने यदि दुख पाक | 
कुमार्गगामिनी हौँ, तो उनका सब अपराध गै. 
उन्हीं के सिर मढ़ने को तैयार रहते हैं । _ | 

किसी स्वार्थ-पूत्ति के लिए कन्या देना शास. 
ने राक्षसी विवाह माना है; परन्तु इस लमाज । 
कोई धन लेकर, कोई पीछे से श्रथे.प्रासि के भाव | 
से, कोई अपने पुत्र के as में और कोई ay) 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपनी कन्या देकर | 
उसका सर्वनाश करते हैं। इस तरह के lad 
कार्य करते हुए भी ये लोग अपने को ATL नही. 
मानते; an परम धामिक होने का घम 
करते हैं । | | 

इस तरह के हज़ारों अत्याचार बाल-विवाह | 
ओर बृद्ध-विबाह से उत्पन्न होने वाले विविध 
प्रकार से नित्य प्रति होते रहते है; जिनका श्रगर | 
पूरा ada किया जाय, तो आप लोगों के वर्षो | 
तक सुनते रहने पर भी उसका अन्त न हो। ह | 
श्रत्याचारों को स्त्री-जाति बिना किसी ऐतराज़ के | 


` सहन करती चली जा रही है; परन्तु पुरुषों को | 


कुछ भी तरस नहीं आतां, यद्यपि वे इन भ्रत्याः 
चारी का हाल अच्छी तरह जानते हैं; क्योंकि ये | 
अत्याचार उन्हीं के किए हुप होते है। | 

भगवन्‌! feat घोर अन्याय की बात है | 
कि पुरुष तो संसारं का सब सुख भोग कर | 
लड़के-लड़कियो के पिता, पितामह होकर मी. 
पिछली अवस्था में एक दस-ग्यारह वर्षे की 
अबोध बालिका का जन्म बिगाड़ने के लिए णक, 
दो, चार, दंस--चाहे जितने पुनविवाह करते | 
किन्तु पुरुषो की कत्तेव्यहीनता, स्वाथेलोलुपर्ता 
एवं दुष्टता के परिणाम से जबरदस्ती विधवा 
की गई AS, दसं, बारह, पन्द्रह वर्ष की अरबी 
एवं निर्दोष बालिकाएँ, जिनको यह भी पता तदी 
कि संसार का सुख और पति का प्रेम किस 
चिड़िया का नाम है, जन्प-भर के लिए सँसार 


Z oan 


a a ता ता 90 A चा... १ SSP SSP TED TTY, EC TOD, PI BE OT WE Rr RG 


दिसम्बर, १8२८ | 


के संब खुखो को त्याग कर बाल-ब्रह्मचारिणी, 
तपस्विनी या योगिनी बने रहने के लिए बाध्य 
की ज्ञाती हैं |! 
विधवाओं के ऊपर अत्याचार करने का तो हिन्दू- 
समाज ने ठेका ही सा ले रक्खा है । विधवाग्रों की करुण- 
कहानी “इन्साफ” के लेखक ( लेखिका ? ) के शब्दों ही 
में सुनिए, जो नीचे उद्धत की जाती है [पष्ट २३६-२९०] 
वालिकापँ चाहे जिस उमर मै विधवा हो 
जाये, इनका रूप-योबन उसी तरह खिलता है 
जिल तरह gaai का; बल्कि विधवाश्रा का 
रूप-यौबन लधवाओं से अधिक प्रभावशाली और 
स्थायी होता है। अनेक प्रकार के सांसारिक 
विषय-भोगो की वासना कुदरती तौर से इन्हें 
भी सधवाओं की तरह या उनसे भी अधिक 
उत्पन्न होती है। सधवाश्रों को तो सब प्रकार के 
भोग प्राप्त हो जाने से शान्ति मिल जाती है 
परन्तु विधवाओं की वासनाएँ कभी da न होने 
से बढ़ती ही रहती हैं। विधवाओं के ग्रह भी 
पथधवाओं की तरह ही बढ़ते हे--किसी प्रकार की 
न्यूनाधिकता नहीं होती। इन बातों से fas eat 
है कि प्रकृति के सम्मुख विधवा और सधवा में 
कुछ भी फर्क नहीं होता। प्रकृति के विपरीत 
चलने से संसार मे कोई भी .सफलता प्राप्त नहीं 
कर सकता, और न प्रकृति के विरुद्ध बंधी हुई 
कोई सामाजिक मर्यादा ही धमे-सङ्गत हो सकती 
है। ofa, स्मृति, वेद, पुराण, इतिहास आदि 
पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञानियों के 
सिवाय प्रकृति को उल्लङ्घन करने की सामर्थ्य न 
सो आज़ तक किसी में हुई है और न भविष्य में 
होगी। अनेक बड़े-बड़े देवता, ऋषि, महषि ओं 
राजर्षि भी इस प्रकृति के चक्कर में आकर अपने 
कत्तेव्य-पथ से विचलित हो गए, जिनकी सैकड़ों 
कथाएँ met मे मौजूद हैं; और ईश्वर स्वयं 
कहते हैं--“मम्त माया दुरत्यया |? तब इन 
साधारण, अबोध, अशिक्षित और मूढ जीवो को 
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प्रकृति के नियमों के saga करने को. बाधित - 


किया जाता है, इससे श्रधिक श्रन्याय और मूर्खता 
किसी के विचार में भी नहीं आरा सकती । < X > 
अगर ईश्वर की यह मर्ज़ी होती कि विधवा होने 
से संसार के विषया से रहित हो जाय, तो वह 
विधवाओं के रूप बिगाड़ देता, यौवन छीन लेता, 
विषय-वासना हर लेता तथा विषय-भोग के सव, 
सामान नष्ट कर देता; ओर पुरुषों की प्रवृत्ति 
उनसे हटा लेता, जैसे कि बिना ऋतु के पशुओं 
की प्रवृत्ति नहीं होती । कम से कम उनको गभे- 
स्थिति के अयोग्य तो - श्रवश्य कर देता, ताकि 
गर्भपात और भूण-हत्याऐँ न होतीं | 
5 * श्र 

qarga महाराज, जब बालिका विधवा 
हो ज्ञाती है, तब ये लोग इनके खाने-पीने, सोने- 
बैठने, फिरने-घूमने, इँसने-खेलने, विषय करने 
आदि के संब जन्म-सिद्ध श्रधिकार छीन लेते हैं । 
ये लोग उनके शरीर के प्राकृतिक वेगो को शान्त 
करने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं करते; बल्कि 
जहाँ तक हो सकता है इन वेगो Ae कामनाओं 
को उत्तेजित करने के साधनों का प्रयोग करते हैं । 

धर्मराज़- क्या विधवाओं का खान-पान, 
T हँसना आदि भी वन्द्‌ किया जाता 

(५ 

क्षमा--हाँ | महाराज, जब कभी कोई विधवा 

अच्छी स्वादिष्ट वस्तुएं खाने या पीने को मन 


` चलाती है; तो उसे टोकते हैं ओर कहते हैं कि 
_ विधवाओं के लिए स्वादिष्ट पदाथ खाना वर्जित 


है। उन्हे at उपवास करके शरीर खुखाना 
चाहिप यदि वे लाफ़-खुथरे वस्त्र पहनती हैं, तो 
लोग आँख उठाकर देखते हैं; और बनांव करने के 


ताने मारते हैं; क्योंकि मेले-कचेले वस्त्र ही ला | ; 


ग्र शील-निवारणाथे उनके लिए प्रस्तत हैं । घर 
से वाहर पैर रखना इनके मत से घोर पाप करना 
Qi अपने दुर्भाग्य और दुखो को याद करते 
हुए तथा शरोर के प्राकृतिक वेगो की 


-सहते हुए उनकी नींद हराम दो जाती हे; फिर 
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हँसना-खेलना तो दूर की बात है। यदि इन 
दुखड़ों को घररटे-आध घण्टे के लिए भूलकर कभी 
हँसने-खेलने में चित्त बहलाने को उत्घुक होती 
हैं, तो लोग ताने मारने लगते है-देखो रॉड को 
हॅसना-खेलना सूझ रहा है। सारांश यह कि 
एक जड़ मूत्ति की तरह रहने के सिवाय ओर 
ag भी करने का इस समाज में उनको अधिकार 
नहीं । हाँ, इनसे पशुओं की तरह काम लेने का 
पुरुषो को सदा अधिकार रहता है। फ़क़ इतना 
ही रहता है कि पशुओं को उनके शारीरिक वेग 
शान्त करने और जहुलो में आज़ादी से चरने का 
मौका west तरह दिया जाता है; किन्तु इन 
बेचारियों को यह भी नसीब नहीं होता | 
o धर्मराज-वे इनको विषया की उत्तेजना किस 
तरह देते है! र जड 
तमा-खान-पान के अ्रच्छे-अच्छे सामान 
इनके सामने वनवाए जाते है, ओर इनको दिखा- 
कर सब खाते है । इनकी बराबरी की स्त्रियाँ इनके 
सामने नहा-धोकर तेल-फुलेल लगाती और श्टज्ञार 
करके श्रच्छे से श्रच्छे रेशमी चप्रकीले वस्त्र 
तथा सन को लुभाने वाले कीमती आभूषणों से 
सज कर त्योहार ओर विवाह आदि के अवसरों 
पर घूमती-फिरती, श्टज्ञास्स्स-पूर्ण अश्लील गान 
गातीं और परस्पर हँसी-ठट्ठा करती-हैं। gat- 
सस्था के पुरुषों के साथ उनका सङ्ग बेरोक-टोक, 
सबके सामने ओर एकान्त में भी होता है । ये 
लोग उनके साथ दिल्लगी ओर छेड़छाड़ भी करते 
रहते हैं 1 पिता, भ्राता, सखुर, देवर और जेठ 
आदि रात के समय अपनी-अपनी स्त्रियां को 


- साथ लेकर सजे हुए कमरों मे बिजली की रोशनी 


जलाकर किलल करते हे; और ये बेचारी एक 
कोने में पड़ी हुई सत्र दृश्य आँखों से देखती 
एवं कानो से खुनती रहती है। aig यह कि 
घासनाश्र को उत्पन्न करने वाले सब विषय इनकी 
- इन्द्रियों के सामने उपस्थित किए जाते हैं, मानो 
_ आख से श्राहुर जीव को ज्ञञ्जीर से वाँधकर 


- बर्णनातीत है। बेचारी जहाँ जाती हैं, जहाँ बे 


उसकी नज़र के सामने खाने की ब THR 

उसे चिढ़ाते और व्याकुल करते है । यही नह| 
यदि उनको कोई धामिक ग्रन्थ, गीता, aee, 
आदि पढ़ाने आता है, तो उसको एकान्त. 
बैठकर पढ़वाते हैं; परन्तु वह उनको पढानेवी 
ओर ध्यान न रखकर, .पाप-दृष्टि से बिगाड़ने क | 
फ़िक्र में रहता हे (राधा का वयान देखिए), कोई कथा. 
वार्ता gan आता है, तो उसकी भी दृष्टि उसी | 
प्रकार की होती है। यदि कोई उनके दुखी म | 
सहानुभूति ।दखाकर नज़दीक होता है, तो वह | 
भी श्रन्द्र से दुष्ट भावों से भरा होता है। यदि 
वे किसी धर्माचाये या गुरु की शरण में जाती है, 
तो वहाँ भी सब साज-बाज इन्द्रियों को उत्तेजना | 
देने वाले ही होते हैं; और अकसर देखा जाताहै | 
कि वे लोग वैराग्य एवं संन्यास का उपदेश देने / 
के बदले अपने स्वार्थ के लिए उन्हें भोग-विलाता | 
में ही घसीरते हैँ । (सुशीला का वयान देखिए) राधा: | 
कृष्ण के श्एङ्ार-रख के गान तथा रास-लीला 
आदि से उनको उत्तेजित किया जाता है (राधा गा 
बयान देखिए)। देवालय और तीथे-स्थान, जहाँ इनके | 


जाने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं सम्रभी E 
ज्ञाती, स्वतन्त्रतापूवेक इनको विषय-भोगां में ` 


प्रवृत्त करने के लिए सुरक्षित क्रिले ही हैं। | 
` उत्तजनाग्रौ का उपरोक्त वर्णन प्रतिष्ठित एवं | 
घनी विधवाओं के सम्बन्ध मै है; परन्तु जो 
दरिद्र घर की विधवाएँ होती है, उनकी दशां 


है, वहीं उनको सब प्रकार के विषयों की उत्तेजः 
mă ही नहीं मिलती; बरन्‌ ये पुरुष-व्यात्र 
सबंदा उन्हे हड़पने के लिए तैयार रहते हैं। 
बाल्यावस्था में माता-पिता अपने कामों षे 
लिए उन्हे कहीं Ana हैं, तो दुष्ट लोग मार्ग 
मै तथा जहाँ जाती हैं, उन स्थानो मे aad 
रहते हे. ( मनोरमा का बयान देखिए ) । यदि किसी की 
नोकरी करती हैं, तो वह स्वामी और उसके घर 
के अन्य. नौकर-चाकर sae छेड़-छाड़ ८ a 
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| दिसम्बर, १३२८ ] 


g करते हें । स्वामी की स्त्रियो के साथ 


। मेलो. उत्सवों आदि में बाहर जाती हैं, तो 
| अश्लील गायन ओर दुष्टो के धावे भेलने मै सबसे 
| पहला नम्तर उन्हीं का आता है (आनन्दी का 


बयान देखिए ) । श्रपनी स्वामिनी के श्टङ्गार, भोग- 
विलास और शाय्यादि तैयार करने का .काम 
उन्हे ही सोपा जाता है; We कई अवसर तो ऐसे 
भी श्रा जाते हैं कि स्त्री-पुरुष fads होकर 


| हास्य-क्रीड़ा भी उनके सामने कर लेते हैं 
। ( आनन्दी, मनोरमा और सुशीला के वयान देखिए ) । 
| इससे afta उत्तेजना संसार में और क्या हो 
सकती है ? घोर वीभत्स, cada दोलिकोत्सव 


का वर्णन भानमती के बयान में है, क्या इससे 
श्रधिक उत्तेजना देने वाले किसी अभिनय की 
कल्पना की जा सकती है? 

क्या इस तरह की SAAANA मे रहकर 
इन्द्रियों का विषयों से विरोध करना सम्भव है ? 
कया कोई पुरुष, चाहे वह पण्डित हो या ब्रह्म- 
चारी, आचाय. दो या वैरागी, भोगी हो या 
संन्यासी, साधू हो या ज्ञानी, चाहे देवता ही 


hg 


चित्र-दर्शन . 
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कर्यो न हो, यह दावा कर सकता है कि इस तरह 
की स्थिति में रहकर इन्द्रियों को बश में रख 
सकेगा £ 


E * % 


ऊपर जितने अवतरण इस पुस्तक से उद्धत किए 
गए हैं, उनसे यह काफ़ी तौर पर साबित हो जाता है कि ` 
यह पुस्तक सामाजिक बुराइयों से जजर हिन्दू-जाति और 
विशेष करके मारवाडी-समाज के सुधार के लिए उतनी ही 
उपयोगी है, जितना कि पुराने gan से पीड़ित रोगी के 
लिए चिरायते का काढ़ा । जो लोग अश्लीलता की गुद्दार 
मचाकर इसके महत्व को कम करना चाहते हैं, वे दिन्तू- 
जाति के साथ शत्रुता कर रदे हैं और समाज-सुंधार के 
रास्ते में रोड़ा अटका WE । 


अन्त में में अपने श्रद्धेय मित्र पं बनारसीदास जीं 
चतुर्वेदी से निवेदन करता हूँ कि जिस तरह वे “घास- 
लेरी साहित्य” के सम्ब्रन्ध में बुलेटिन. निकाल कर अपने 
विचारों को जनता के सामने रख रहे हैं, उसी तरह मैं 
चाहता हुँ कि मेरे इस लेख को भी वे एक बुल्लेटिन के 
तौर पर प्रकाशित कर दें, जिसमें कि जनता के सामने 
दोनों पक्त की बातें आ जायें और एकतरफ़ा डिग्री न हो । 


he 


[ र्चयिता-श्री० रमाशङ्कर जी gm, एम० To 'र्साल'] ` 
जाहि ag हौ हिए में अरी राधे ! तुम, जाके हित नेह की समाधि साधे रहतीं। „ | 
नाथे हौ निरन्तर हृ अन्तर बिहाय सब, प्रेमनेम सीमि जाए रीकि रहो चहती॥। 


। सोई यदुबीर की लिखाइ तसबीर लाई लखौ जाके लखिबे को अंखियाँ उमहती । 
लखि तसबीर सखि यैन तो निवाजि लैहैं, हियहिं निवाजें कैसे, सो तौ नेक कह 


घवा-विवाह की नेतिकता के 
विषय में सुधारकों में भी 
प्रायः मतभेद देखने में आता 
है। कइयों के मत में छुँवारी 
कन्या और बाल-विधवा के 
fart की नेतिकता एक 
समान है; कई लोग बाल 
` विधवा के विवाह को आपदम मानते हैं, कई विधवा 
` विवाह को आवश्यक मानते हुए भी, इसको नीची दृष्टि 
से देखते हैं और कई लोग इसको: ग्रादर्श विवाह नहीं 
मानते । अतः विधवा-विवाह की नैतिकता के विषय में 
कुछ चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। अस्तु-- 


इस विषय की मीमांसा करने के लिए सबसे पहले 

यही विचारना चाहिए कि विवाह का वास्तविक प्रयोजन 

क्या है ? आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि भ्रनेक प्रकार 
के प्राकृतिक वेग अर्थात्‌ इन्द्रियों के विषय-भोग और 

शीतं, उष्ण, सुख, दुख ग्रांदि द्वन्द प्रत्येक शरीरधारी 

के स्वाभाविक धर्म हैं तथा इन वेगों श्रौर द्वन्दों को शान्त 

करना भी प्रत्येक के लिए अनिवार्य है--यह बात सभी 

आनते हैं। सषि के आरम्भ से लेकर अब तक ऐसे इने- 

ft महापुरुषों ही के नाम सुनने में आते हैं, जो इन 


ध्राकृतिक ant से सर्वथा मुक्त रहे हों। ऐसे महांपुरुष : 


भनुष्य-कोटि से परे भ्रलौकिक शक्तिशाली माने जाते 
हैं और विधि-निषेध के नियम उन पर लागू नहीं होते। 
परन्तु इमको जन-साधारण के लिए विचार करना हे, न 
fe असाधारण दिव्य आत्माश्रों के ! 

मनुष्य-शरीर इतर निन्न-श्रेणी के प्राणियों से ऊँचा 
भाना गया है, क्योंकि इसमें बुद्धि का विशेष विकास होने 
से थातम-ज्ञान - की योग्यता है । परन्तु जब तक वह उक्त 
grafts वेगों से पीड़ित रहता है, तब तक उसका मन 
ARE रहता है, वह TARA की तरफ़ लग ही नहीं 
सकता । इसलिए उक्त प्राकृतिक वेगो. को शान्त करना 
डसके लिए भी श्रावश्यर होता है, परन्तु उन्हें पशु 


विधवा-विवाह की नेतिकता 


[ ले० ऋषिवर श्री० रामगोपाल जी मोहता | 
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पत्तियों की तरह उच्छद्ठलता से शान्त न करके, उसको | 
ऐसे नियमित ख्प से बुद्धिसत्ता के साथ शान्त करना | 
चाहिए कि जिससे विषयादिकों में अत्यन्त तल्लीन होका 
अधःपतन न होवे आर मलुष्य-शरीर के वास्तविक लक्ष | 
oma: के पथ पर अग्रसर होने में रुकावट न पड़े। 


यदि इन प्राकृतिक घेगों को सर्वथा मार डालने का ह 
किया जाय तो इसमें सफलता नहीं हो'सकती, क्योंकि | 
शरीर प्रकृति का कार्य है और इसके रहते प्रकृति प|' 
सर्वथा विज्ञय पाना भ्रसम्भव है । इसलिए इन वेगो को. 
शान्त करने के लिए विषयों को मर्यादित रूप में भोगे 
हुए जीवन व्यतीत करके ग्रात्मोज्ति के पथ पर अग्रसा 
होना ही धर्म माना गया है, और इसी सिदान्त के अनु. 
सार शरीर फे समस्त व्यवहारा की देश, काल | 
व्यक्तियों की आवश्यकतां और परिस्थितियों के शतुः 
सार समय-समय पर मंयांदाएँ बाँधी जाती हैं । इन्हीं को. 
धर्म, नीति, न्याय या आदर्श कहते हैं । Stes 
विवाह की. मर्यादा भी उसी प्रयोजन की सिद्धि केलि. 
बाँधी गई हे, अर्थात्‌ एक पुरुष को एक खी के साथ जोई 
दिया जाता है, ताकि वे मर्यादित रूप सें गृहस्थी के कत्त 
पाल्न करते हुए तथा अपनी-अपनी योग्यतानुसार एई 
दूसरे की शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करते हुए एक दूसरे, 
की आप्मोन्नति में सहायक हों तथा संसार-रूपी AF 
में अपना-अपना पाटे नियमित रूप से T करते हुए अपने | 

awa पर पहुँचने का यरन करें । इन नियमों के पाल 
करने-करवाने के लिए ही अनेक समाजों की सृष्टि हु 


. है ।. 


प्रायः देखा जाता है कि संसार में ख्री-पुरुषों षी. 
संख्या बराबर ही हुआ करती है, अतएव. साधारणतया 
एक खरी का एक पुरुष के सांथ विवाहित होकर ayant 
खन निर्वाह करना समाज के लिए श्रेष्ठ मयादा AM 
गई; परन्तु विशेष परिस्थितियों में साधारण नियमों 
अपवाद भी होते है" जिस तरह युद्ध के समय ah 
संख्या में पुरुषों के मारे जाने पर एक पुरुष का श्र 


आ L SSPN 


gariz, १६२८ | 


eee 


sors 
feat के साथ विवाह करना भी न्यायोचित माना जाता 
है, इत्यादि | 
विषयों का नियन्त्रण ही धर्म, नीति या आदर्श हो 
सकता है । उनको सर्वथा मार डालने का प्रयत्न धर्म 
नीति या दशे नहीं कहा जा सकता; क्योंकि जो 
बात हो ही नहीं सकती वह धर्मे, नीति था आदश कैसे 
और किसका होगा? किसी विषय का अभाव धर्म नहीं 
हो सकता--भाव ही धर्म हो सकता है । अब हम अपने 
असली विषय 'विधवा-विवाह' पर आते हैं । अस्तु 
क्षुधा, तृषा और भोगेच्छा श्रादि प्राकृतिक वेग तथा 
शीतोष्ण, सुख, दुख, मानापमान शरदि द्वन्द विधवाओं 
के शरीर में भी अन्य प्राणियों-मनुष्य और सधवा 
fais ana ही होते हें, चाहे बाल-विधवा हो या 
युवा ! चाहे पुरुष-सहवास से सर्वथा वञ्चित रही हो या 
कुछ काल Weer जीवन व्यतीत कर चुकी हो--जब तक 


शरीर है तब तक Gar, तृषा, शीतोष्ण लगेंगे ही और . 


जब तक शरीर में यौवन है, तब तक काम.का TF 


तिक वेग भी अनिवार्य ही है । यदि एक पुरुष के साथ . 


मर्यादित रूप से कामादि ant को शान्त करने तथा 


भोजन, वस्न, गृह आदि आवश्यकताएँ पूरी करने at 


सम्मान-सहित योजना «स्थायी रूप से रहेगी तो ध्म या 
नीति में कोई हास नहीं आ सकता और न वह आदर्श से 
ही गिर सकता है । परन्तु यदि यौवन-सम्पन्ना विधवाओं 
के विवाह' को आपद्म समझा जायगा या हीन-इष्टि से 
देखा ज्ञायगा तो श्रेष्ठ कुल और धर्म का मिथ्याभिमान 
रखने वाले लोग ऐसे लान्छित विवाह कदापि न करेंगे 
जिससे समाज में उच्छुछुलता बढ़ती जायगी र 
अमर्यादित रूप से प्राकृतिक वेगो की शान्ति करने का 
प्रयत्न किया जायगा, जिससे वास्तबिक शान्ति कभी नहीं 
हो सकती किन्तु सदा इन वेगों से उत्पन्न होने वाली 
शारीरिक यातनाओं से पीड़ित रहने के कारण वे दुखातुर 


देवियाँ समाज को पीडित करती रहेंगी और स्वयं अपना _ 


पसन करती हुई समाज का भी पतन करती रहेंगी | ऐसी 


दशा में आत्मोत्नति की तो आशा करना ही विडम्बना है। _ 


हमारे इन सुधारक भाइयों के विधवा-विवाह को 
आदश-हीन या थापद्धमै मानने का यही कारण प्रतीत 


होता है कि एक खी का एक पुरुष के साथ एक बार विवाह- _ 


सस्कार मात्र को, या कुछ आगे बढ़े तो विवाह के बाद 


उस पुरुष के साथ एक बार अङ्ग स्पर्श कर लेने तक को 
ही वे थादर्श या श्रेष्ठ धर्म मानते हैं; फिर यदि वह gar- 
संस्कार होने केया एक बार UE करने के बाद 
मर जाय तो स्त्री के Ra दूसरा विवाह करना उनकी इष्टि 


में आपद्धन और amide दो जाता है । जब उनसे 


यह प्रश्न किया जाता है कि AS मरने पर पुरुष 
पुनविवाह करता है तो वह श्रेष्ठ धर्म क्यो माना जाता है, ' 
तब वे विवश होकर पुरुष का पुनविवाह होना भी आदर्श- 
हीन कहने लग जाते हैं और पुराने विचारों के sf 
घादियों को “रुढ़ियों के ग्वाम? मानते हुए भी वे स्वयं 
इस विषय में रूढ़ि की पाबन्दी से-सुक्त नहीं होते और 
तात्विक दृष्टि से विचार न करके; केवल श्रांधिभौतिक दृष्टि 
से ही इसकी नैतिकता के विषय में फ़ैसला दे देते हैं। 
वास्तव में अ्रम्मि सामने विवाह-संस्कार की विधि पूरी 
करने ara की रूढि ही से विवाह पूरा नहीं हो जाता 
और न स्री-पुरुष के अङ्ग स्पर्श होने मात्र से ही विवाह 
की सफलता सिद्ध होती है । विवाह का सच्चा प्रयोजन, 
जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हे, गुहस्थ-धर्म को नियमा- 
नुसार पालन करके, शारीरिक वेगों को मर्यादित रूप से 
शान्त करते हुए शनैः शनैः AIA श्रसली लकय सच्चे और 
अक्तय श्रात्म-सुख की प्रासि क्रे मार्ग पर भ्रप्रसर होना है 
न कि आठ वर्ष से लेकर साठ वषं तक बलात्कार संन्यास- 
त्रत धारण करने का निष्फल-दठ करना? इसलिए झाव- 
श्यकता और योग्यता होने पर एक खी या पुरुष के न 
रहने पर करने योग्य पुरुष या स्त्री दूसरा विवाह करे तो 
चह वास्तव में श्रेष्ठ धर्म है, न कि श्रापद्धर्म, आदर्श-हीन 
या नीति-विरुद्ध ? जब तक ऐसे पुनविवाइ को हीन-दष्टि 
से देखा जायगा, तब तक समाज का उद्धार और उन्नति 
होना कदापि सम्भव नहीँ, क्योंकि शारीरिक वेगों से 
पीड़ित व्यक्ति कोई wats नहीं कर सकता। _ 


प्रसङ्गवश यहाँ यह भी कहना पड़ता है कि हमारे 
अनेक शिक्षित बन्छु प्रत्येक कार्य की नीतिमत्ता की जाँच 
केवल आधिभौतिक दृष्टि से ही किया करते हैं, यहाँ तक 
कि द्रौपदी के पाँच पति होने आदि बातों को लेकर, 
सह्दाभारत-काल को भी वे लोग नीतिमत्ता में गिरा हुआ 


` जमाना कहा करते हैं । परन्तु ऐसा कहने में यह विचार 
उनके चित्त से लुप्त हो जाता है कि सनातन हिन्दू-धर्म 
~ आध्यात्मिक धर्म है और हिन्दू-समाज की मर्यादाएँ उस 


Zor 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या | 


roi 
कच्ची एवं सङ्घोणे आधिभौतिक भित्ति पर ही खड़ी नहीं 
की गई हैं कि स्थूल शरीरों के स्पर्शास्पर्श मात्र ही से 
उसकी नीतिमत्ता में फ़क्त आ जाय, किन्तु वे उस सनातन 
आध्यात्मिक मूल पर निर्माण की हुई हैं जो इन नाशवान्‌ 
क्षणभर पञ्चभौतिक शरीरों से तो क्या, किन्तु मन, बुद्धि 
आदि से भी अधिक सूकम, अविनाशी, विशाल और 
` पवित्र है। यदि वे शिक्षित भाई आध्यात्मिक दृष्टि से 
नीतिमत्ता का निर्णय करें तो भारतवर्ष का वह बढ़ा-चढ़ा 
उन्नति का ज्ञमाना और भीष्म, युधिष्टिर जैसे धामिक 
तत्ववेत्ता के तथा गीता-ज्ञान के उपदेशक, महायोगेश्वर 
भगवान्‌ भीकृष्ण महाराज के कृत्य उनकी नीति से गिरे 
हुए कदापि प्रतीत न हों । र 
जब से भारतीयों ने आध्यास्मिक दृष्टि से संसार के 
ब्यवहार करना छोड़कर, केवल आधिभौतिक दृष्टि का 
अवलम्बन किया है, तभी. से इस देश का पतन होने 


` निशीथः-चिन्ता 


RRS RRR जो 
लगा है और इस समय यहाँ तक नोबत पहुँच TERA 
देश की और समाज की उन्नति के इच्छुक सुधारक ay 
भी आधिभौतिकता के दलदल से पीछा नहीं घुडा सकते 
र यही कारण है कि उनको सफलता नहीं मिलती। 
देश और समाज के दुख तभी दूर होंगे, जब कि काऱ. 
कत्तागण सङ्कचित आधिभौतिक भाव छोड़कर महान्‌, 
उदार और आध्यात्मिक भाव पूर्णरूप से धारण À| 
सच्चा सुधार आध्यात्मिकता में है, न कि आधिभौतिकता. 
में! * | 


+ प्रचार की दृष्टि से यहद लेख कलकत्ते से प्रकाशित होने 


वाले सहयोगी “नवयुग? में भी भेजा गया था, नवम्बर का “चाँद! 
फाँसी-थङ्क होगे के कारण यदद cet उसमें प्रकाशित नई 
हो सका | 


— PTE 


( १ 
जिसके ait में दशित है, 
_ सच्चरित्र उन्नत पवित्र मन। 
जिसकी भोंहों मे लक्षित है 


सरल प्रकति-सम्भव भोलापन ॥ 
R a): 
लगते हैं. जिसके कपोल युग, 
wot से ऐसे सुन्दर । 
जैसे दपण में गुलाब के, 
गुच्छुक के प्रतिविम्ब मनोहर ॥ 


Cu) 


[ रचयिता- पण्डित रामनरेश जी त्रिपाठी ] 


| “-स० ‘aie 
w 
नोकवती नासा करती है, .. 
जिसकी प्रतिभा को सुप्रमाणित | 
किसी सुकवि की एक पंक्ति सी, 
सुन्दर सरस श्रथ से प्राणित॥ ` 
(७8 es 


शुभ्र उषा सी दिव्य हास्य सी, 
रूप-सिन्थु की मणि सी मब्जुल। 
करुणा सी AS, धमे-गीत सी-- 
शुद्ध, कल्पना सी सुख-सङ्कल॥ | 


बाट जोहतो हुई एकटक, oh 
पथ पर gle दिप चिन्ता-रत । | 

किस दिन में स्वीकार करूँगा, i 
ऐसी प्राण-प्रिया का स्वागत lle Z | 
कॅअप्रकाशित “स्वमन? से 1 
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wi || | 
~| | 
te | 
ah | 
सक्ते ` | 
जती | | 
कायै. | 
RT, | 
za | 
तेक्ता | 


श्रीमती धर्म्मशीला जायसवाल, बी० To 
[ आपका सविस्तार परिचय अन्यत्र देखिए ] 
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एक हलचल मचाने वाला, सवथा etl 
A XF उपन्यास ६22 
सामाजिक SIF ॥ | 
र! | X 
A 
Œ 20h 
re 
ae 
A | ५ 
[ ले० पण्डित भगवतीप्रसाद जी वाजपेयी ] र 
[ भूमिका-लेखक--श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] A p fa 
ï A ~ A ` ९. N ८ 
इस उपन्यास में बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी--के अन्तद्वन्द॒ का ! . | 
ऐसा सजीव चित्रण है कि पाठक एक बार इसके कुछ ही पन्ने पढ़कर करुण, 4 
कुतूहल और विस्मय के भावों में ऐसे ओत-प्रोत हो जायँगे कि फिर क्या T 
§ मजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं किसी पत्ते की खड़- { a 
| X खडाहट तक सुन सकें ! ७ a 
f अशिक्षित पिता की अदूरदशिता, पुत्र की मौन व्यथा, प्रथम पत्नी की पि 
4 समाज-सेवा, उसकी निराश रात, पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना और द 
ct द्वितीय पत्नी को आघात न पहुँचाते हुए, उसे सन्तुष्ट रखने को TAY रहना, = 
| | i अन्त में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित होना और द्वितीय पत्नी के i 
| द्वारा, उसके ग्रन्तकाल के समय, प्रथम पत्नी का प्रकट होना- ये सब दृश्य | [ स 
ऐसे मनोमोहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क्रलम से लिखे हों !! 4 Or य 
| लेखक कहानी और उपन्यास लिखने में वैसे भी लब्ध-प्रतिष्ठ हैं, पर DOr $ 
इस उपन्यास के लिखने में तो उन्होंने सचमुच कमाल किया है । शरत्‌ बाबू | 5 
के उपन्यासों में जो मोहक आकर्षण है ओर मेरी करेली के उपन्यासो में ङ 
i जो तइपन, वह सब आपको इसकी पृष्ट-प्यालियों में सर्वत्र ही छलकता i 
9 हुआ मिलेगा !!! A q 
कागज्ञ बढ़िया, छुपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) १ Š 
(=S 9 ° 7 xe, 
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इबना 


"ल्क 


ज्‌ ब कोई व्यक्ति gaat है तो जल उसके पक्वाशय 
(मेदा) और हवा के स्थान फेफड़ों में भर 
जाता है । यदि डूबे हुए व्यक्ति को श्वास न आता हो 
तो उसका मुँह खोल, तुरन्त ही उलटा लटका देना चाहिए, 
फिर पेट को हृलके-हलके पसलियों के नीचे की झर 
दुबाना चाहिए जिससे सब पानी निकल जाय । 
यदि डूबा हुआ व्यक्ति बच्चा हो तो उसे घुटनों के 
सहारे उलटा लिटा, पेट दबाकर जल निकाल देना चाहिए। 
यह क्रिया घुटने मोड़ कर उकड. बैठने से अच्छी होती है। 


.  ऐेसा करने के पश्चात्‌ ga हुए व्यक्ति को चित जिंटा | 
कर ऐसा यत्न करना चाहिए कि वह शीघ्र साँस लेने L 


उसके सिर व कन्धे के नीचे तकिया या कपड़ा लगाना 
चाहिए, जिससे वह ज़रा ऊँचा हो जाय । इसके पश्चात्‌ 


सड का थूक इत्यादि साफ़ कर, ठोढ़ी को तीचे की ओर 


दवा, जीभ को, जो प्रायः गळे की तरफ़ को लौट जाती है, 
किसी चिमटे अथवा कपड़े की पट्टी व डेंगलियों द्वारा 
बाहर निकाल, रोगी के हाथों को कन्ये के ऊपर परा 
फैलाना चाहिए | \ _- 


०... 


इसके पश्चात्‌ हाथों को कोहनियों तक मोड़ कर पस- 
लियों के बराबर से पेट तक लाकर ज़रा दवाना चाहिए। 
यह क्रिया प्रति मिनट १४ से २० बार करनी चाहिए। 
इससे कम अथवा ज़्यादद नहीं। ऐसा करने से श्वास 
झाने लगता है | जब तक श्वास भली प्रकार न आए, यह 
क्रिया बराबर करते रहना चाहिए | यदि पाँच मिनट के 
अन्दर श्वास न आए वा सर्दी श्रधिक हो, तो ate छाती 
के आस-पास गरम wat में कपड़ा भिगो कर स्तन 


. को शनैः-शनैः थपकना चाहिए । यदि आध घण्टे तक श्वास 


न आए तो समक लेना चाहिए कि मृत्यु हो गई । 
3 *. - . & g 


` मोच आ जाने पर 


Pg ~. - 


पर पट्टी बाँधने औरं उसे गीला रखने से मोच आए इए 
स्थान की सूजन भी घट जाती है और ad भी बन्द हो. 
जाता है। यह औषधि मेरी. भजरी-भाँति अनुभव की 


हुई दै! १ re मटे 


य कि दे हारि स्थानों में मोच झा जाय 
तो उस स्थान को १० मिनट ठण्ढे पानी में और 
दस मिनट गरम पानी में डुबो रखने से और उस स्थान | 


E 
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परदा 


7 रदे की समस्या अब हम लोगों के लिए कोई. नई 

बात नहीं है । इस विषय पर व्याख्या और मनन 
करते हुए यहाँ के लोगों को बहुत दिन बीत गए। 
A परदे की बात छेइनी, कही गई बात. को 
दुहराना-सा जान पड़ता है, किन्तु यह विषय ऐसा है 
जिसंझे सम्बन्ध में अभी तक लोकमत निश्चित तथा स्थिर 


नहीं हो पाया है। लोगों का इस विषय के ऊपर न तो विचार . 


ही स्पष्ट दै, न सभी का मन्तव्य एक है । परदा उठाने का 
मतलब कोई कुछ समझता हे और कोई कुछ ! किसी के 
विचार में अनावश्यक परदे -को उठा देना.डी बस है, 
किसी के विचार में feat के लिए पूरी स्वतन्त्रता तथा 
स्वच्छुन्दता थावश्यंक हे । कितने परदा उठाने के विरोधी 
wa तक वर्तमान हैं, जो परदे की प्रथा को अत्यावश्यक 
और समाज-रक्षा का साधन बतल्ाते हैं । इसके अलावा 
परदे की स्थिति भी स्थान-स्थान पर भिन्न है, जाति-जाति 
में भिन्न है। कहीं किसी से परंदा है, कहीं पर किसी 


दूसरे से । परदे का उपद्रव सब प्रान्तों से अधिक बिहार 
में है। यहाँ परदे का अन्त नहीं है। feat को पुरुषों सेः 
क्या, स्त्रियों से भी परंदा है। घर के भीतर बैठी स्त्रयां. 
पुक दूसरे से अकारण परदा करतीरहैं। अपने ही घर के 
ओ- अधिकतर मनुष्यों से परदा किया जाता है । उत्तर भारत 
“ के अन्य प्रान्तों में भी परदा है, परन्तु विहार से कम 


पक्षाब और बङ्गाल में परदा बहुत कम है, गुजरातिया में 
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केवल नाम-मात्र का और “दक्षिण भारत महाराष्ट्र शौ! | 


मद्रास में परदा है ही नहीं | - 


पहले यह देखना चाहिए कि परदा है क्या ? वास | 
में किसको परदा कहते हैं। परदे की बात चलने ए| 


बहुत से पणिढत तथा पुराने ख्याल वाले शास्त्र टटोलने । 
लगते हैं ; पुराने समय के ment पर व्याख्या कारे 
लगते हैं, तथा परदे के इतिहास पर विचार .करने aid | 
हैं! परदे के विरोधी जब यह कहते हैं कि पुराने समय 
में जब. बहुधा स्वयग्बर हुआ करता था; स्त्रियाँ भप || 
पुरुषों के साथ बाहर जाया कती थीं, राजसभा में राइ || 
सिंहासन पर राजा के साथ . रानी बैठती थीं; तब BIE | 
मानों के पहले भारत में परदा नहीं था; तब इंनके विरोधी | 
कहते हैं कि जब पुराने समय में परदा नहीं था तब क्यों | 
कर पुराने संस्कृत-अन्थो में यह लिखा है कि स्त्रियों वो | 
सूर्य भगवान्‌ कभी देख नहीं सकते थे, केवल चन्द्रमा | 
की शीतल किरणें. ही -इन स्त्री-रलो a परिचित थीं। | 
अतएव उस समय भी यहाँ परदे की प्रथा थी! क्त | 
यथार्थ तो. यह है कि इन शास्त्राथी से कुछ “a & 
- नहीं । दोनों ही बातें साथ-साथ सच्ची हो सरक! | 
हैं।- कार्यवश स्त्रियाँ पुरुषों के साथ रहती थीं, सा | 
रहने या आने-जाने में कोई रुकावट नहीं थी- भौ | 
साथ-साथ यह भी ठीक है कि -अकारण ही:समी जग | 
दिन-दहाडे मारी-मारी -नहीं फिरती थीं, उ चित: स्म 
पर टइलती-घूमंती थीं और स्त्रियोचित अपना शीळ | 
गुण बनाए रखती थीं । इसमे सन्देह नी वि a 
उठा देने पर इम लोगों को फिर भी वैसा ही कर | 


SEN क्ट 


दिसम्बर, १४२८ ] 


उपयुक्त और वोन्छित है। इसी तरह उक्त प्रकार की 
तिरछी-बाँकी बातें परदे के विषय में अनेकानेक सुनने में 
गाती ÈI अ्रतएव इसमें सन्देह नहीं कि यह विवय 
इस समय . भी अत्यन्त उलमा हुआ, मिथ्या भावों से 
परिपूर्ण, वाद-ग्रस्त और कठिन हो रहा है । तरह-तरह की 
युक्तियाँ भिन्न-भिन्न स्थानों से उपस्थित की जाती हैं। 
gag सभी मनुष्यों का धर्म है कि इस विषय पर 
यथोचित विचार कर किपी एक आदर्श को स्थिर कर लें 
नहीं तो जिसका जो जी चाइता है उसी को az उपयुक्त 
रौर अवश्यक समझता है और मान लेता है, सो भी 
प्रायः केवल बातों से, व्यावहारिक रूप से नहीं ! परदा 
उठाना एक व्यावहारिक कार्य है, केवल बातों से काम 
नहीं चल सकता । एक दिन सभा-सोसाइटी में अपनी 
स्त्री को ले जाकर उपस्थित कर देने को परदा उठाना नहीं 
कहते, न इससे परदे की कुप्रथा सचसुच उठ ही सकती 
है। अतएव जब तक परदा-परित्याग के लिए व्यावहारिक 


लने | प्रयत्न न किए जायँगे, तब तक इसका देश में पूरा विस्तार 
टटोत्तते/ नहीं. होगा। बिना इसे नित्य-कार्य में परिणत किए 
| करे क्या यह कुप्रथा हटने की है ? . . > 
ब ` यह ध्यान देने की बात है कि इस देश में परदा सभी 
भप | जञातियों में नहीं है। दरिव्रों के बीच उनकी दरिद्रता के 
pari कारण अधिकतर परदा रह ही नहीं सकता । बहुत सी 

| श्रमजीवी जातियाँ ऐसी हैं, जिनमें परदान है, न रह 
विरो || संकता है। देहातों में शहरों की : अपेता परदा कम हे । 

“ai | कृषि करने वाली जातियों की स्त्रियों को arian परदा 
“ial घोडना ही पड़ता है। छोटी कइज़ाने वाली जातियों में 
| परदा नहीं 21 देहातों की बढी कहलाने वाळी जातियों 
att i की स्त्रियों में भी अपरिचितों से विशेषः परदा नहीं है 
ee | याने उनसे स्त्रियाँ एकदम डिपती नहीं हें। और परदे 
ant का सतलब भी यही है: कि स्त्रियाँ किसी दूसरे. से. 
Be छिपे! किसी से परदा. करना अपने को उससे छिपाना 
TA है। परदा उठाने से अभिप्राय यह हे कि अपने को. 
छिपाते न रहें ।, साथ ही साथ इसका मतलब यह भी 
T नहीं है कि. परदा उठा देने से : हमारी स्त्रिया. चाहे जहाँ 
| जी चाहे चली जायें, सभी से :अकारण ही बोलती चलें, 
a, VE करे, याने, जो जी में आवे, करें | हम | 
| ), 


लोग कभी अपने खडको या आश्रितों को भी जो 
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- फिरे; किन्तु साधारण गृहस्थो के घर की स्त्रियों के लिए 


- बढ़ता जाता" है; सैर-सपाटे में तरह-तरह के कपडे 
‘Saal को देख कर हमारी स्त्रियाँ झी स्वभाव 
- आवश्यकताशों को बढ़ाकर घर में फरफट 


$ पर| जी चाहे करने नहीं देते:। तब जो :लोग यह सोचते 


डॉट यम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
में सावर भेंट- 


हरप्यारी Ree रहेर? ESSE cat fot 


संतोष 


| 
हैं कि जहाँ परदा उठा, सत्र गया ; उन्हें श्रपनी मूल | 
समम लेनी चाहिए । परदा हटाने से मतलब यह है कि | 
हमारी Raat बन्दी न बन जायँ, जीते-जागते सामान की 

गठरी न बन जायें, अथवा आँख रहते कपड़ों में लपेट देने | 
से अन्धी न बन जाये, ज़रा-सा नजान से बोलने के | 
भय से घोर शारीरिक कष्ट या कठिनाई न उठाती रहें । | 
परदे के चज्ञते, यत्न रहते भी अपनी जानें जोखिम में न. 

डाल दें, यांने परदे के कारण अपनी शारीरिक अवनति | 
तथा स्वास्थ्य-हानि न उठावें। समय और स्थान रहते 

भी केवल परदे के कारण विधाता के दिए हुए प्राकृतिक 

सुख या सम्पदा का उपभोग न करें, बल्कि उनसे वञ्चित | 
रहने के कारण अकारण -ही घर के कोने में छुप कर | 
सड़ती रहें ! परदा त्यागने का मूत्र रहस्य यह है कि परदे 

की लाज रखने के fag, केवल परदे के नाम के लिए, 

अपने स्वास्थ्य, समय, धन, शील, स्वभाव तथा सुख की. 

क्षति न करें | थतएव देश-काल के अनुकूल परदा उठाना 

अनिवार्य है । 


अब यह प्रश्न उठता है कि परदा कहाँ तक उठाया 
जाव, और स्त्रियाँ कहाँ तक स्वच्छन्द हो जाय ? यह तो 
स्पष्ट है कि अपनी अवस्था और आवश्यकता. ही के 
AISA परदा उठाना युक्तिसङ्गत है, इस विषय में 
देखा-देखी तथा अन्ध-अनुकरण के लिए स्थान नहीं है । 
बहुतों का यह ख्याल हे कि परदा उठाकर स्त्रियाँ 
अवश्य नियमित रूप से प्रतिदिन सैर के लिए निकलें ! 
तो शायद इसकी आवश्यकता सबको नहीं है 1 
जिनकी आर्थिक अवस्था उन्नत है; जिनकी feat को घर 
में काम-धन्था करना नहीं पड़ता, वे चाहे भले ही टहलती 


तो यह उपयुक्त न होगा । नहीं तो परदा के इटते कितने _ 
बेचारों के घर: में उपद्रव तया अशान्ति फैन जायगी। | 
daa योंही स्त्रियों में कपडे का शौक़ तथा फ्रैशन 


इसके अतिरिक्त घर के काम 


es, 


जगह, सारे देश भर सें सभी जाति की स्त्रियों की अव्था 
हो जाय, और शायद यही अवस्था प्राचीन काल में यहाँ 
थी भी। यदि हम लोग विदेशियों या मेमों का अनुकरण 
करेंगे तो हमारे यहाँ भी वही दुरवस्था कपड़े और बनाव- 
सिगार के सम्बन्ध में हो जायगी, जैसी कि उन देशों में 
इस समय उपस्थित है! विदेशी पाश्रात्य आदशों के 
उपस्थित होते परदा-परित्याग की समस्या यहाँ अवश्य 
सङ्कटमय और आपत्तिजनक हो जायगी, यद्यपि भ्रन्यथा 
यह विषय हस लोगों के बीच सीधा और सुगम है। 
man के विषय में भ्रम और अन्धकार होने के कारण 
ही परदे की समस्या कठिन और विवादपूर्ण हो रही है । 


समाज का हितसाधन तो तभी होगा, जब विषय 
के ऊपर आगा-पीछा देख कर निष्पक्ष भौर युक्तिसज्ञत 
विचार किया जाय । परदा उठाने के विरोधियों का कहना 
है कि परदा उठाने से स्त्रियाँ आपत्तिग्रत हो जायँगी, 
बुरे लोग इन्हें Sen; स्त्रियों के शील-स्वभाव. में अन्तर 
पड़ जायगा, घरेलू काम-काज में बाधा होने लगेगी । 
वेश-विन्यास Bae बढ़ we सम्भवः है, स्त्रियाँ 
वुल, शील और स्वभाव की मर्यादा भी छोड़ दें ! अतएव 
परदा एक werd ही आवश्यक वस्तुं है। अब देखना: 
चाहिए f इन बातों में कहाँ तक सार है सबसे 
साधारण और बड़ी भूल इस सम्बन्ध में यह है कि परदे 
के परित्याग को लोग प्रदशन या नुमाइशःसमझते हैं। 
याने जहाँ परदा उठा कि हंमें अपनी स्त्रियों को खाम” 
Fae! सबके सामने तसवीर की तरह -दिखलानाः ही. 
पडेगा ! कैसी भूल है !! परदा उठाया जाय, इसलिए नहीं 
कि स्त्रियाँ अपने को अकारण सबको दिखाती फिरे, 
बल्कि इसलिए क्रि परदा एक हानिकारक, अनावश्यक: 
आर अस्वाभाविक प्रथा है । परदा हटाने में कोई आपत्ति- 
या डर की बात नहीं है। स्त्रियाँ जो ख़राब हैं, परदे a 
रह कर भी दुराचार करती हैं, यदि वे परदे के बाहर 
- रहेंगी तो भी वे दुराचारिणी ही रहेंगी। शील-स्वभाव 
के विषय में लाभ छोडकर हानि नहीं है । स्त्रियों की 
विमूढता, ` इनकी कृपमण्डकता तथा अल्पज्ञता जाती 
रहेगी । पुरुषों के बहुत से बोझ हट जायेंगे तथा स्त्रियों के 
. सांसारिक तथा व्यावहारिक ज्ञान निस्सन्देह बढ जायँगे । 
, जब स्त्रियाँ संसार से अधिक परिचत हो जायँगी, अधिक 
देख-माज के कारण इन्हें कार्य-विधि की जानकारी हो 


[ वषं ७, खण्ड १, संख्या २ | 


जायगी तब यह निश्चय है. कि स्त्रियों की 

शक्ति अत्यधिक बढ़ जायगी । सैर-सपाटे में व्यर्थ | 
सभी Raat तो नहीं बिता सकेंगी। अधिकांश को तो | 
अपने घर-बार के सब काम करने होंगे । अतएव कुछ ऐसे | 
वाले फ़ैशनेबुल घराने की स्त्रियों को देखकर सारे स्री: | 
समाज को वैसा समक लेना भूल हे । वेश-विन्यास भी | 
अधिकतर इन्हीं घरों में घिरा हुआ है । साधारण मनुष्य | 
की Raat. चाहे जितनी कोशिश करें, इच्छा रहते भी | 
अपनी आर्थिक अवस्था के कारण फैशन के पीछे बहुत प्रच | 
नहीं कर सकतीं । यदि करें तो वह फ़ैशन नकल करने वाह | 
बुद्धि कां दोष है, परदा छोड़ने का नहीं। आज आप Aa | 
महाराष्ट्र या उत्तरी भारत के प्रान्तों की छोटी जाति | 
की अधिकांश खियों को देखिए । परदा न रखते हुए भौ|| 
फ़ैशन के फन्दे से बहुतेरी बची हुई हें । अतएव वास्तव | 
में परदा-त्याग से फैशन का बहुत ही. कम सम्बन्ध || 
है और होना ही चाहिए । परदा त्यागने से किसी भी विषय || 
में खियों को सति नहीं है, बल्कि परदा-रूपी बन्धनसे | 
छुटकारा पाने पर स्त्रियों में एक विशेष प्रकार की सजीवता | 
श्रा जायगी, स्त्रियाँ शुद्ध, स्वच्छ, सरल तथा स्वास्थ्यकर | 
जीवन बिताने लगेगी । परदा-का मतलब ही: छिपाना, || 
गुप्त रखना, धोखा देना है, अतएव परदा क्योंकर यथायं | 


आर निर्दोष हो सकता है? परदा का अ्रथे ही दिपा | 
है, हम परदा. दूसरों से उन्हीं बातों का करते हैं, जिले | 
हम द्विपाना चाहते हैं; हम अपने दोषों को दूसरों | 
से छिपाने के-निमित्त उन्हें परदे में रखते हैं। अत | 
हम अपने गुणों का प्रकाश करते हैं, दोषों को छिपाते हैं। |. 
हमारी Raat बेचारी क्या कोई दोष हैं, जिन्हें हम चिप | 
फिरते हैं ? वास्तव में उन्हें हम परदे में रखकर अपना 
उनका दोनों का ही अनिष्ट करते हैं । 'आर्य-कालीन परी || 
चाहे जैसा भी हो, सम्भ॑वतः जिसे इम आज परदा कहते 
हैं, वह उस समय था ही नहीं। आजकल कां अधिकांश | 
परदा अनावश्यक तथा 'स्त्री-जीवन की विडम्बना-मात्र | 
है । आधुनिक परदा बुरे "दिनों मै प्रारम्भ हुआ है, A 
यह'हमारे. समाज की एक यातना है। जो इसमें गुर 
देखते या परदे को आवश्यक समझते हैं, वे निश्चय ti 
आन्त. हैं, और अपने अमवश इस विषये के सममे 
नितान्त विमू भी हैं। यह समझने की बात है रि 
परदे के न्द्र यदि कोई बुरा कामं करना चढि ' ते 
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ग्रासानी से कर सकता है, क्‍योंकि वह जानता है कि 
यहाँ तो परदा है, इसके प्रताप से यहाँ कोई ग्रा दी नहीं 
सकता । उसी काम को दश-पाँच मनुष्यों के सामने दु्ट- 
हृदय मचुष्य भी नहीं कर पाएगा । परदे की ओट में कितनी 
हुराइयौँ की जाती हैं, सो जानने वाले जानते ही हैं। परदे 
के कारण हमारे घर-द्वार मैले बने रहते हैं। परदा करने 
वालों का जीवन दूषित हो जाता है, परिवार के अन्दर 
gare ही विरोध फैल जाता है, क्योंकि परदे के कारण 
घर के अन्दर भी एक दूसरे से भली-भाँति वार्तालाप 
नहीं कर सकते ! पुन्र-वधू के मन में क्या बात है, श्वसुर जी 
समक नहीं सकते, और परदे के कारण न पुत्र-बधू अपने 
age से कुछ कह ही सकती है और न श्वसुर जी सुन ही 
सकते हैं । यदि कोई बीचवान्‌ या अन्य व्यक्ति चाहे .तो 
आसानी से श्‍वसुर-बहू में परस्पर वैर-भाव उत्पन्न करा दे । 
इसी प्रकार घर के अन्दर, परिवार के अन्दर, अकारण ही 
मनोमालिन्यं उत्पन्न हो जाता है। परदे के मिथ्या भावों 
के कारण यदि किसी युवती या बालिका को कोई कठिन 
स्त्रीरोग हो जाय तोभी वह उसे किसी से न कह पाएगी 
at अन्त में निस्सहाय होकर अपने प्राण दे देगी। 


| परदे केमिथ्या ma में पंडकर समाज का कितना 
| बड़ा अपकार .हो जाता है, इसे विरला. मनुष्य ही 


समझता है ! ia 
इस गहित धोखे की टेट्टी ने कितनों के प्राण 


ले लिए, कितनों -के जीवन का सत्यानांश कर डाला, | 


कितनों की मान-मर्यादा सिद्दी सें मिला दी, यह पता 


, लगाने से ही जान पड़ेगा । बिना भली-भाँति सोचे-विचारे 


किसी बात को ठीक और सच सान लेना अपने को 
हतबुद्धि प्रमाणित करना है । परदे के पत्तपातियों को 


चाहिए कि इस विषय के ऊपर पूरा अनुसन्धान करें; 


आँख खोल कर देखें, नहीं तो “dag आँख कतहुँ कोड 
नाहीं ” से काम चलने का नहीं ! संसार और समाज के 


भार तथा बन्धनो का बढ़ाना मनुष्य का कत्तन्य नहीं, 
धमे नहीं। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि संसार को सुखी, 
समाज. को शुद्ध और सानव-जीवन को पवित्र बनावे! कस 
उन उपायों का साधन करें जिनसे दुखियों के दुख छूट | 


जाये, बन्दियों के बन्धन ge जाये, समाज से अन्याय 
कलङ्क दूर हो जाये ! नहीं तो “को कान 
श है,” के पीछे दौडने वाले क्या इस अभागे देश में _ 


- होने: जगा | २ 


कॉम करने पड़े 
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कम हैँ? विषय सुगम है, केवल ga कर देखने और स्थिर 
तथा निष्पक्ष मन से विचारने की बात है ! 
-एफ्लेश्वरप्रसाद सिंह मेवार, बी० To, बी० एल० | 
र # श्र श्र 


सामाजिक कुरीतियों में ख्रियों का भाग 
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ह्‌ मारे समाज कां शासन सनातन से धर्म द्वारा होता 
श्राया है श्रति प्राचीन काल में राजा निस्पृह,  . । 
त्यागी और सत्यम्रिय ब्राह्मणों को मन्त्री के पद पर 
सम्मानित करते थे और वे अपनी. पक्तपात-रहित सुन्दर | 
मन्त्रणा से समाज के कल्याणकारी कार्यों में राजा की | 
सहायता करते थे । उस नियम का पालन बहुत 
काल तक होता रहा, जिसके कारण समाज-कल्याण 
के कामों में राजनीति और धर्म दोनों मिल गए। 
राजनीति से धर्म का पालन होता था और घम का 
नाश | 

जब तक आयौ की सन्तान शक्तिशाली रही, यही 
नियम रहा । परन्तु वैमनस्य, स्वार्थ, फूट और अज्ञान के 
कारण उनकी शक्ति का हास होने लगा और भारतीय 
इतिहास का वह काल उपस्थित हुआ, जब विदेशियों की 
शक्ति की सत्ता चैदिक-धर्मावलम्बियों को स्वीकार करनी 
पढी । वे परतन्त्र हुए और उनके राजनेतिक Ta का संहार 
हुआ। परतन्त्रता की दशा में समाज के कृत्या की 
स्वतन्त्रता भी जाती रहती है , वैसे ही भारत के श्राय॑- - 
वंशनो के घर्म-भाव मे मी कुछ अन्तर श्ारम्म हुआ 
atc सामाजिक इत्यों में शिथिलता और परिवत्तेन 


- क्रमशः सैकड़ों वर्ष के उपरान्त हमारे समाज के कहँ | 
धार्मिक Rer के रूप बदल गए बदलना WE 
स्वाभाविक था, जब हमारी राजनीति ही बदल गई और - है 
हमें अपनी इच्छा के प्रतिकूल भी शासकों की प्रसन्नता के 
कॉम: > । उस पर भी अत्याचार औरः AT 


~ he 


— + San 


समाज के कल्याण का रूप दिया गया था, उन नियमों 
के रूप में परिवर्तन आ जाने से उतसे समाज का 
कल्याण नहीं होता; बल्कि बुराइयाँ हो रही हैं। इन 
बुराइयों के विधायक नियम को हम कुरीतियाँ कहते हैं 
और उन्हें दूर करना आवश्यक समझा जाता है। 


अब हमसे यह छिपा नहीं है कि हमारा सामाजिक 
- और जातीय पतन अपने समाज की कुरीतियों के ही 
कारण हुआ है और हो रहा है। इन कुरीतियों के रहते 
हममे प्रेम नहीं होता, पारस्परिक भेद वत्तमान रहता 
है । भेद एकता का नाशक है, र एकता के बिना 
कोई समाज या राष्ट्र बली नहीं हो सकता | ग्रतएव 
अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए समाज में ऐक्य 
की स्थापना आवश्यक है, जो ङुरीतियों के नाश किए 
बिना किसी प्रकार सम्भव नहीं । 
स्पष्ट है कि किसी मानव-समाज के दो मुख्य भङ्ग 
स्त्री और पुरुष हैं। समाज की कुरीतियों को दूर करने 
में दोनों की ही चौकसी होनी चाहिए । जब यह बात 
स्वयं-सिद्ध है कि सामाजिक कुरीतियो से केवल पुरुषों की 
ही क्षति नहीं है, स्त्रियों की भी, तब किसी प्रकार स्त्रिया 
इस कर्तव्य से विलग नहीं हो सकतीं। दोनों दो होते 
हुए भी एक ही शरीर के, एक प्राण के संरक्षक हैं, इस- 
लिए उनके कार्यों में भी सम्बन्ध है और वे दोनों ही समाज 
की उन्नति और अवनति के उत्तरदायी हैं । 


` स्त्री और पुरुषों के भिन्न-भिन्न विभागों की बात दूर 
रख, यह माना जा सकता है कि विवाह, पूजा-विधि शौर 
मेल, ये तीन ऐसे प्रश्न हैं जिनमें दोनों साथ हैं । फलतः 
जो ङुरीतियाँ इन तीन विषयों के सम्बन्ध में हैं, उनमें 
स्त्रियों का भी हाथ है, और दूर करने की चेष्टा में 
-भी स्त्रियों का भाग लेना अनिवार्य है। पुरुष तो इन 
कुरीतियों के उत्तरदायी हैं ही, पर स्त्रियाँ भी इससे 
मुक्त नहीं हैं । यह उनके विचारने का विषय है कि इन 
कुरीतियों का सम्पादन पुरुष, स्त्रियों की श्राइ लेकर 
ही करते हैं । विवाह, विग्रह 'ग्रौर व्यथ-पूजा में पुरुष कहा 
करते हैं-- क्या करूँ, घरनी मानती ही नहीं, वह ऐसा 
करने के लिए बाध्य कर रही है और घर में Su किए 
बैठी है ।? ऐसी दशा में स्त्रियों का क्या उत्तर हो सकता 
है? बात तो साफ़ है। यदि उनका कोई सहयोग नहीं 
तो वे इन कुरीतियों के विरुद्ध ज़ोर लगाने में अपना बल 


_शास्त्रया धर्म की मनसा के आधार पर वह समाज के 
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दिखा सकती हें और यदि उनका हाथ है तो अपनी | 


सन्तान के अन्धकारमय भविष्य पर विचार कर इसझे | 
विरुद्ध भी केश उत्पन्न कर नासमभ पुरुषों को इनकी | 
बुराइयाँ सुझा सकती हैं । | ) 
विवाह के नाम पर समाज में जो कुरीति जारी है, K 
वह हमारी जाति के इतिहास का घृणित अंश है । विवाह- |; 
विधान समाज के लाभ के लिए निर्धारित है, किसी 


N 
अनगिनत लोगों के अहित का कारण नहीं हो सकता। पु 
तो भी अबोध बालिकाएँ विवाह-बन्धन से एक अपरिचित | 
वर फे साथ जकड दी जाती हैं । इस बाल-विवाह | 
का बुरा प्रभाव बालक और बालिकाओं दोनों पर पढ़ता 
है। अबोध बालिकाओं का सम्बन्ध अनमेल होने के | 
कारण समाज बाल-विधवाश्रों की गहरी आह से दग्ध हो | 
रहा है, और बड़ी अवस्था की लड़कियों से विवाहित होने | 
के कारण छोटे बच्चों की जीवन-कली खिलने के पूर्व a) 
म्लान हो जाती है । सैकड़ों निस्सहाय बालिकां को | 
माता-पिता के निर्णय पर भरोसा रख, वृद्ध पतिदेवों की 
सेवा स्वीकार करनी पड़ती है । वह सेवा भी उनके लिए । 
स्थायी नहीं होती और वद्देव के काल-फत्रलित हो जारे. 
पर उन्हें वैवव्य की विषम ज्वाला में दुग्ध होते रहना 
पड़ता है । ee 
क्या भाता अपनी लाडिली पुत्री और प्राण-प्रिय पुरव 
की रक्षा इस कुरीति-ककंशा से नहीं कर सकती! यि| 
नहीं तो उनमें मातूख का अभाव है र “माता” शन, 
को अपमानित करने.वाली ऐसी पत्थर-हृदया माताश्रों 
“माँ? कहलाने का कोई अधिकार नहीं। कोई माता | 
हृदय अपनी आँखों से अपने पुत्र और पुत्री का gaT | 
जीवन देखना पसन्द नहीं करता । तब केसे आशा | 
जाय कि वे इस कुरीति का समर्थन कर सकती हैं । | 
की कुप्रथा से बाध्य होकर भी यदि पिता अनमेल-विवाई | 
के लिए प्रस्तुत हो जाय, तो माता को हठ कर | 
हृदय के टुकड़ों की रक्षा करनी चाहिए । हाइ और | 
की चिन्ता बालिका नहीं करती, उसे सुयोग्य तथा लर 
पति ही प्रिय दै) अतएव माता को. भी यही द. 
चाहिए । ऊँच और नीच कुलों के प्रश्न लेकर भी लड़क 
का जीवन नष्ट किया जाता है। यहाँ माता को | 
चाहिए कि जिल खी का पति ही ada है, उसे उरि 
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पति की सेवा का अवसर न दे, ऊँचे कुल में डालने 
उसकी पुत्री को क्या लाभ होगा ? 
पूजा-विधि की ओर स्त्रियों की अधिक प्रवृत्ति होती 
है। पतिदेव का सिद्धान्त चाहे जो हो, स्त्रियाँ शिवलिङ्ग 
और एकादशी-त्रत में ही मस्त रहती हैं । भिन्न-भिन्न 
लोहारो के अवसर पर और तीर्थाटन में स्त्रियाँ साग्र 
| पति से अधिक व्यय करा बैठती हें । इसका कारण 
| , उनकी धर्मतत्वानभिज्ञता है । धर्म का तस्व मनुष्य को 
ग्रानन्दित और शान्तचित्त बनाने का है, आय से अधिक 
अनियमित व्यय कर थधर्म-रत लोगों के उदर-पोषण का 
नहीं । पुनः स्त्रियों के लिए पति की मन, वचन, कर्म से 
सेवा करना परम धर्म है । इस धर्म से बढ़ कर कोई 
दूसरा धर्म नहीं है । सीता को पातिव्रत्य धर्मे का उपदेश 
देते हुए अबुसूया देवी ने इसी तख को क्या सुन्दर रूप 
में सामने रखा है” 
मातु-पिता-भ्राता-हितकारी, 
मित खुख-प्रद्‌ खुनु राजकुमारी | 
अमित-दानि wal वैदेही, 
अधम सो नारि जो सेव न तेही । 
वृद्ध रोग-बस जड धन-हीना, 
अन्ध बघिर क्रोधी अति - tat) 
Ree पति करं किए अपमाना, 
नारि पाव जमपुर दुख नाना! 
एकद धरम एक त्रत नेमा, _ 
काय बचन मन पति-पद्ःप्रेमा । 
भारत की -सती-साध्वी रमणियों की जीवनियाँ. 
इसलिए प्रसिद्ध नहीं हैं कि वे अपने पति के रहते पत्थर 
श्रौर पीर की पूजा करती थीं, बल्कि इस कारण कि 
पति-सेवा में उन्हें अपनस का कुछ भी ध्यान नहीं रहा । 
सीता, सावित्री, अनुसूया, द्रौपदी आदि. के पवित्र नाम 
आज भी स्त्री-पमाज को इसी परम धर्म की शिचा दे 
रहे हैं। पुनः पति-पद के उपरान्त स्त्रियों का ध्यान पुत्र 


पुत्रियों के जीवन को सुखमय बनाने की ओर होना | 
s E और बदी बदी कुरीतियों में स्त्रियों काओ 


दिए पश्चात्‌ गृह-प्रबन्ध का प्रश्न है। इस धर्म और 
ETS पूत्ति में लगी स्त्रियों को अन्य पूजाआ अ 
Feat के करने का अवसर कहाँ ह आ 


| बाँध कर Raat पुरुषों के सिर पर गहर रखवाए तीर्थों की __ 
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हवा खाती फिरती हैं और भ्रशिक्षिता होने के कारण 
नाना प्रकार के कष्ट सहन करती हैं । इससे तीर्थ के पणडे- | 
पुजारियों का घर भरता है और उनका घर ख़ाली होता | 
है, कुछ हाथ भी नहीं ्राता। इसी प्रकार घर पर भी 
कई व्यर्थ ख्रचे पूजा-विधान में स्त्रियाँ करती हैं और अपने 
घरों की आथिक अवस्था पर ध्यान नहीं देतीं। उन्हें 
पहले अपने-अपने घरों की आथिक अवस्था ठीक रखनी - 
चाहिए, तब पूजा-पाठ और दान पर ध्यान देना उचित है। 
कहावत भी है--“पहले भीतर, तब देव और पीतर 1” 
प्रत्येक घरों में कुछ न कुछ वैमनस्य पुरुषों में पाया शि. 
जाता है । वह आरम्भ में अङ्कर-रूप में रहता है। पीछे | 
बढ़ते-बढ़ते बडा वृक्ष बन जाता है और घर के आनन्द के : 
स्थान को डालियों से छा लेता है । ऐसी दशा में गृह के | 
SZ का आलोक नष्ट हो जाता और फूट का अन्धः | 
कार घर बना लेता है । भाई-भाई में, पिता-पुत्र में प्रायः 
विग्रह खड़ा होता रहता है और जब प्रत्येक घर की यही 
दशा है, तब उनसे बने समाज में शान्ति केसे रह सकती 
है। हम देखते भी हैं कि समाज में विग्रह, हेष और 
फूट का कैसा प्राबल्य हे । 
इस मेलनाशक विग्रह का मुख्य कारण स्त्रियाँ ही 
बताई जाती हैं । यद्यपि यह एकदम सत्य नहीं है, तो 
भी इसमें कुछ सत्यता अवश्य है । पुरुषों का प्रेम अपनी 
पत्नियों से घना होता है । साधारण पुरुष अपनी स्त्री 
की मनोव्यथा सह नहीं सकते, न उधर अशिक्षिता स्त्री 
में सहन-शक्ति होती है । फलस्वरूप छोटीसी बात के 
लिए घर की स्त्रियों के बीच ged रूप घारण कर लेने 
पर उनके पतिदेवों की भी दलबन्दी हो जाती है और यहीं 
से विग्रह का आरम्भ होता है। क्रमशः पारस्परिक 
सहानुभूति के घटते जाने पर बाँटबखरे का अवसर ग्रा 3 
उपस्थित होता है । इसी प्रकार पुत्र पिता की सेवा व्याय | 
और भाई AGS की ममता छोड़, AAT घर बना कर = 
ऐक्य का मूलोच्छेद करता है। इसमें भी स्त्रियों का... 
पूरा भाग कहा जा सकता है । nS EE 
_ ऐसी दशा में स्वीकार करना ही पड़ेगा 


वे अशिक्षा के कारण इन कुरीतियों का पान 
अपनी सन्तान का भविष्य नष्ट 
सत्री-समाज के सुधारकों का. 


४१६ 
की ओर होना चाहिए और विचारशील स्त्रियों का ध्यान 
अपने समाज के BAF को दूर करने की ओर । सामाजिक 
कुरीतियों को बिना ठुकराए समाज का हित किसी प्रकार 
सम्भव नहीं। 
mada रामावतार शर्मा, TH To, विशारद 
६ श्र * * 
` ल्ली-समाज में आत्महत्या की प्रवृत्ति 
ee 
मारे भारतीय समाज की स्थिति वर्त्तमान में “मजे 
छ्‌ बढ़ता गया, ज्योंउयों दवा की” वाली लोको क्ति 
को सोलह आना चरितार्थ कर रही है। ज्यों-ज्यों सुधार 
की चेष्टा की जाती है, त्यों-त्यों बिगाइ होता जाता है। 
समाचार-पत्रों में भले ही आशा का सुनहरा और तीत्र 
प्रकाश दिखाई दे, पर समाज का मामिक ग्रध्ययन करने 
वाले आदमी से यह बात छिपी नहीं रह सकती कि 
gram दिनोंदिन कैसा गहरा रूप धारण करता जा 
रहा है। खियाँ समाज की माताएँ हैं और उनके उत्थान 
के लिए वक्ता लोग जनता के सामने ऐसी बुलन्द 
घ्रावाज्ञ उठाते हैं कि बस कुछ न पूढिए, ज्ञमीन-श्रासमान 
प्रकम्पित हो उठते हैं; पत्र-पत्रिकाओं में ऐसे-ऐसे लेख 
लिखे जाते हैं कि जिनसे जोश की चिनगारियाँ भभक 
उठती हैं। पर क्या सचसुच feat के कष्ट दूर हो रहे 
हैं ? अनुभव तो यह बतलाता है कि उनके दारुण उत्पीड़न 
की मात्रा इतनी तीव्र हो उठी है कि उन्हें अपना जीवन THT 
होता जा रहा है! उनके सिर पर सदैव मृत्यु के बवणडर 
सँडराते रहते हैं। 'ग्रन्ततः feat में भी प्राण हैं, उन्हें 
भी व्यथाओं की दारुण पीड़ा उद्वेलित कर देती है और 
वे थ्रपनी व्यथा का, 'ग्रपनी पीडा का, अपने जीवन की 
लाञ्छनाओं का प्रतिकार करना चाहती हैं। परन्तु वे 
शक्ति-हीन हैं, साधन-हीन हैं, प्रशिक्षित हैं; और पुरुषों ने 
ˆ उन्हे ऐसी श्रमाबुपिकता से पददलित कर रक्खा है कि 
प्रतिकार की प्रबल भावना रखते हुए भी वे अपनी असमर्थता 
के कारण तडप-तइप कर रह जाती हैं । ऐसी विपस 
परिस्थिति में अत्याचार का प्रतिकार करने के लिए उनके 
सामने दो ही साधन रह जाते हैं--या तो दुराचार में 
लिप्त हो जाना या MARA द्वारा श्रपने त्रसित जीवन 
को शेष कर देना । : 


rw 


an 
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यद्यपि स्री के दुराचार में लिस हो जाने से उसे 
उद्दाम परिपीडन की मात्रा थोड़े समय के लिए ay 
भले ही हो जावे, पर इससे रोग का सर्वथा नाश नहँ 
होता। कुछ समय बाद ही वह और भी प्रवल वेग मे | 
भड़क उठता है। स्त्री चारों ओर से हताश हो जाती 
है। उसके परम लान्छित जीवन को दूर-दूर तक आश्रय 
की झलक भी दिखाई नहीं देती । अन्त में वह श्रपने 
अमूल्य प्राणों का मोह व्याग, ग्रात्म-हत्या के ग्रस्त 
रोमाञ्चकारी मार्ग का waa करती है ! यह बात 
नहीं कि पहले स्त्रियाँ आत्म-हस्या नहीं करती थीं, परन्तु | 
उस समय इस भीषण कृत्य का ऐसा उम्र रूप नहीं था। | 
ग्ब तो उनकी असीम शक्ति ने इस भीपण कार्य को | 
ग्रत्यन्त साधारण कर दिया है! स्त्रियों में आत्म-हत्या | 
की प्रवृत्ति दिनोंदिन प्रवल होती जा रही है । और यह | 
प्रवृत्ति अब दुराचारिणी स्त्रियों के सिवा सदाचारिणी | 
स्त्रियों में भी प्रवेशा कर रही है। मेरे विचार से भारत | 
में ऐसा कोई स्थान न होगा, जहाँ वषं में दसःपांच | 
स्त्रियाँ आत्माहुति देकर अपने लान्छित नारी-जीवन को |. 
शेष न करती हों। यह कठोर प्रवृत्ति क्या हिन्दू-स्त्रियाँ | 
और क्या सुस्लिम स्त्रियाँ--दोनों में समान रूप से पाईं | 
जाती है। : 


amt मैं स्त्रियों की ग्रात्मं-हत्या की कुछ करुण | 
घटनाओं के दृश्य उपस्थित करता हुँ । इन घटना-चितर | 
की एक-एक रेखा सत्य पर अवलग्बित है। इनके दशत 
से पाठकों को मालूम होगा कि वेचारी स्त्रियों को | 
कितने साधारण कारणों से ही कैसी निर्ममता से अपने ह 
जीवन का बलिदान करना पड़ता है :-- “br 


१--औीष्म-छतु का समय था। अभी मैं प्रात” 
कालीन निद्रा की खुमारी त्याग, उठ कर बिस्तर पर बैठ 
ही था कि कुछ लोगों को रपट कर एक ओर जाते देखा! 
मैंने विस्मित होकर एक आदसी से पूछा--“इतने सवे 
ऐसे झपाटे से कहाँ दौड़े जा रहे हो ? क्या कहीं श्रा 
लग गईं है ?” उसने उत्तर दिया--“ग्रापको * 
मालूम ? al साहब की पुत्रबधू कुएँ में गिर पडी है।' 
मैं भी तुरन्त बिस्तर त्याग घटना-स्थल पर पहुँचा! 
पहुँच कर क्या, देखता हूँ कि लोग खाँ साहब की 37 
बघू को कुएँ से निकाल चुके हैं ! उसका एक पैर हूट गर्या 
है, सिर बुरी तरह फट गया है और वह खून मै जथर्फी 


दि 
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क हो रही है ! वह होश में शा चुकी है और दो-एक सजन 
उसे समझा रहे हैं-“देखो, पुलिस वालों से कुछ अण्ट- 

न सण्ट न कह देना ! जत्र वे तुमसे कुएँ में गिरने का 


TR) कारण पूछें, तब एम उनसे कह देना--“में रोज़ाना %जर 
जाती | की नमाज़ पढ़ती हूँ । आज घर में पानी नहीं था, इसलिए 
श्रय | में मुँह-अँधेरे पानी भरने आई थी । पैर क्रिसल जाने से 
अपने कुँ में जा गिरी । खबरदार, इसके सिवा और कुछ 
व्यस्त | न कहना, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ ले जायगी, और 


बात तुम्हारी बहुत बुरी हालत करेगी ।” इसी समय कुछ लोग 
ai में पानी sta रहे थे । एक आदमी ने कुएँ के पाट 


Ty i 
ony) पर रस्सा और घडा भी लाकर रख दिया। में उन 
Sa) लोगों का यह ग्रपञ्च देख, मन ही मन कुढ़ रहा था कि 
हत्या) पुलिस भ्रा पहुँची। एक भले श्रादमी तुरन्त थानेदार 
रयह| साहब को एक एकान्त कमरे में ले गए। थोड़ी देर के 
रिणी | बाद पुलिस कुछ योंही पूछ-ताछ कर और बालिका को 
भार) अस्पताल भिजवाने की आज्ञा देकर चली गई । पाँच-छः 
पाँच | दिन बाद अस्पताल में ही उस बालिका का देहान्त 
नको हो गया। वह बड़ी ही सुन्दरी थी, अभी उसकी आयु 
सत्रया | सोलह-सत्रह वर्ष से अधिक न थी। उसका सरल थर 
rag) निर्दोष सुखडा भुलाए नहीं भूलता । खाँ साहब धनिक 
| थे, उन्होंने पैसे के बल से असल बात दबा दी । उन्हीं 
- | के शभ-चिन्तकों से पूछने पर पता चला कि af साहब 
a | का पुत्र नपुंसक है। कहीं पुत्र-बधू का आचरण न बिगड़ 
द इसी भय से उनके घर के लोग उसे सताते रहते 
A थे। उस रात को ख़ाँ साहब के उस नपुंसक पुत्र ने अपनी 
Le | पत्नी को बहुत बुरी तरह पीटा था । अन्त में बेचारी उव 
A उठी और इस भीषण कार्य को करने के लिए बाध्य हुई। 
. | . उसका फूल-जैसा सुन्दर शरीर मिट्टी के ढेर में दबा दिया 
रात गया । पर खाँ साहब का वह नपुंसक पुत्र, समाज का 
र वह भार, अब भी चैन से Gage उड़ा रहा है! 
saa २--उसी दिन में सम्ध्या-समय अपने मित्र के साथ 
| आग | पायु सेवनार्थ निकला । नगर के मध्य में क्या देखता हुँ 


at) कि एक कुएँ पर बड़ी भीड लगी हुई है। कौतृहलवश मैं 


| है |" भीड़ चीरता हुआ कुएँ के निकट जा पहुँचा | थानेदार 
हुँचा।। पाइब उरे हुए कुछ लिख रहे थे । उनके सामने ही कोई 
त | पीस वर्ष की सुन्दरी का शव किसी कुम्हलाए हुए पुष्प 
ट गर्या समान पड़ा हुआ था । वास्तविक घटना मेरी समझ 
quel था गई। थानेदार साहब पञ्चायतनामा लेकर और 


Ya gee j 


_कि वर्तमान काल में न्याय का मूल्य. 
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शव को फुँकवाने का हुम देकर चलते बने । सुन्दरी के 
शव पर अत्यन्त मैले-कुचैल्े वस्त्र देखकर HX सममा | 
था कि यह किसी ग़रीब आदमी की स्त्री होगी । पर 
पूछने पर पता चला कि वह एक धनिक जैनी की पत्नी | 
थी। जैनी महाशय वेश्यागामी हैं, स्त्री की गोद में दो मास | 
की बालिका थी । श्राप वेश्या के प्रेम में ऐसे पागल हुए | 
कि पत्नी की सुधि ही भूल गए उस दिन आपकी पर्त्री 
तीन दिन की भूखी-प्यासी थी। जब उसने आप से भोजन | 
की प्रार्थना की, तब बेचारी पर मार पडी । अन्त में घा | 
से अत्यन्त आकुल हो, पुत्री को विलखती हुई छोड़ कर E 
बेचारी कुएँ की गोद में जा रही । उस पवित्र नारी का p 
अन्त ऐसे कष्ट से हुआ । पर धन के प्रताप से सेठ जी का a 
बाल भी बाँका न हो सका ! 

३-एक पण्डित जी नम्बर एक के जुआरी थे। | “ 
जुआरियों की दशा किसी से छिपी नहीं-उनसे कौन | i 
से पाप नहीं होते । श्राप पत्नी की और प्यारे बच्चों की - 
चिन्ता त्याग, सदा यूत-क्रीड़ा में निमझ रहते थे । कभी- 
कभी आपकी पत्नी और बच्चों को निराहार ही रहना । 
पड़ता था । यद्यपि ब्राह्मणी सीधी-सादी स्त्री थी, पर a 
बच्चों का कष्ट कैसे देख सकती थीं? जब वह वाह्मण- :. | 
देवता से अपने और बच्चों के कष्ट की शिकायत करती, a | 
तब आप उन्हें भोजन-पानी देने के बदले मार-पीट कर va 
सन्तुष्ट करना चाहते । क्रमशः ब्राह्मणी तिरस्कार और 
चुधा की पीड़ा सहते-सहते उव उठी । अन्त में एक 
दिन बच्चों. को भाग्य-भरोसे छोड़, WHA खाकर सो रही । 
पुलिस को पता चला, उसने ब्राह्मणी की लाश थस्पताल 
भिजवाई। डॉक्टरों ने लाश की चीरा-फाड़ी की । परिणाम 
यह हुआ कि लाश ब्राह्मण देवता को दे दी गई, वे 
निरपराधी सिद्ध हुए भौर अब भी जन-साधारण के पूज्य 
बने हुए हैं !! 

ये तीन घटनाएँ एक स्थान की हैं और तीन दिन के 
अन्दर की हैं ! अभागे भारत की छाती पर नित्य न जाने 
ऐसी कितनी घटनाएँ घटती होंगी । पुरुषों को बेद्॒दी से | 
स्त्रियाँ तो अपना त्रसित जीवन समाप्त कर ae 
पर पुरुषों का कुछ नहीं होता ! यद्यपि क्रानूनन्‌ ' $- 
दण्ड मिलना चाहिए, पर कहने की आ्रावश्यंकता नही | 

कितना न ढा 


है ! इस समय भारत में उके के भाव गवाइ मिल त 
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हैं और उनकी झूटो गवाहियाँ पुरुषों को निर्दाष सिद्ध 


फर देती हैं। सारा लान्छुन स्त्रियों के मत्थे ही मढ़ा 
बय है ! उक्त घटनाओं के सम्बन्ध में मैंने किसी को 
परुषों की निन्दा करते नहीं सुना, सभी स्त्रियों पर à 
लान्छुन लगाते देखे गए ! जब तक बेचारी जीवित रहों, 
लान्छित होती रहीं और मर गई तो भी लाञ्छन ने 
उनका पीछा न छोड़ा । किसी ने यह सोचने का कष्ट न 
उठाया कि यदि ये बेचारी दुराचारिणी होतीं, तो क्यों 
झपने जीवन का ऐसा दुखमय अन्त कर देतीं--किसी 
के साथ भाग कर न चली जाती, फिर परिणाम चाहे 
जो होता । जिनमें आएस-त्याग को ऐसी प्रबल भावना 
सौजूद थी, जिनमें सतीत्व का पवित्र विलास था, उन्हें 
ही अपनी थोड़ी सी आयु में पुरुषों के अत्याचार पर 
अपनी आस्माहुति देनी पडी, फिर भी उनका चरित्र 
सन्देह की दृष्टि से देखा जाता है ! हा दुदैव !!! 
अस्तु, समाज के सामने में यह विचारणीय विषय 
प्रस्तुत करता हुँ । यह विषय ऐसा नहीं है कि उपेक्षा की 
इष्टि से देखा जाय ! यदि अभी से स्त्रियों को इस 
grace की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयल न किया 
गया, तो इसमें सन्देह नहीं कि भविष्य में देश के लिए 
इसका परिणाम बड़ा ही घातक होगा । कम से कम इतना 
तो अवश्य होना चाहिए कि जिनके उत्पीडन से स्त्री 
आत्मःहत्या करने के लिए विवश होती है, उन्हें समुचित 
दण्ड दिया जाय ! अभी तो ऐसे अपराधी कदाचित्‌ 
३३ फ़ीसदी साफ़ बच जाते हैं। अस्तु, यदि मित्रवर 
aera जी की इच्छा हुई, तो में निकट-भविष्य में, इस 
विषय पर एक पुस्तक हिन्दी-संसार के समक्त प्रस्तुत 
करूँगा । 
--णएक मुंस्लिम-हृदय' 
डा जया क्र. 
वर्तमान शिक्षा ओर खियाँ 


धर कुछ वर्षो से भारतीय शिक्षित जनता का ध्यान 

S स्त्री-शिक्षा के प्रश्न पर विशेष रूप से कृष्ट हो 
रहा है, और प्रतिदिन जन-ससुदाय हमारी बहिनों की 

* शिक्षा की आवश्यकता थौर महत्ता को अनुभव करने लगा 
है, और परिणाम-स्वरूप अनेक महिलाओं ने उच्च से उच्च 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या २ 
या एम 
शिक्षा में पुरुषों से भी बाज़ी मार ली है। यद्यपि अभी 
उनकी संख्या बहुत न्यून है, किन्तु वत्तमान गतिविधि 
को दृष्टिगत करते हुए यही. अनुमान होता है कि भविष्य 
में इस ओर सन्तोपप्रद प्रगति होगी। स्त्री शूद्रो 
नाधीयताम्‌ आदि कपोल-कल्पित वेद-वाक्यों का महत्व 
कुछ स्वार्थी और धर्म के दलालों तक ही परिमित है, 
विज्ञ जनता 'भ्रब इस विषय को एक भिन्न दृष्टि से देखने 
लगी है । किन्तु ऐसे लोग यद्यपि तत्वतः स्त्री-शिक्षा के 
सर्वथा पक्ष में हैं, तथापि उनके हृदय में एक शक्का है, भौर 
वह यह कि क्या वर्तमान शिक्षा हमारी पुत्रियों के लिए 
लाभप्रद होगी? उनकी इस शङ्का का महत्व यद्यपि 
एकदम समझ में नहीं आता, किन्तु ज़रा सूदमता से 
विचार करने पर उसमें एक बडा भारी तथ्य दृष्टिगत हुए 
बिना नहीं रहता | किसी भी वस्तु की उपयोगिता श्रथवा 
अंनुपयोगिता, लाभ व हानि तजन्य परिणामों से ही भली 
प्रकार अनुभव हो सकती है, अतः इस थोड़े समय में हमारी 
बहिनों पर किए गए वत्तमान शिक्षा के प्रयोगों के प्रभाव 
का सूचम अन्वेषण हमारे सम्मुख उक्त शङ्का का उत्तर स्पष्ट 

रूप से रख देगा । पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रभाव हमारे 

बालकों पर पड़ा है, वह भी उपरोक्त प्रश्न के हल करने में 

सहायक दो सकता है L 

भारतीय संस्कृति वर्तमान शिचा के ग्रलुख्प है अथवा 
नहीं ? जिस शिक्षा से अन्य देशस्थ लोगों को यदि लाभ 
हुआ है, तो क्या यह आवश्यक है कि हमारे लिए भी 
उक्त शिक्षा-पद्धति लाभप्रद सिद्ध होगी? तथा गत एक 
शताव्दी के शिक्षा के इतिहास व उसके परिणाम क्या || 
सन्तोषम्रद्‌ हें ? आदि अनेक प्रश्न हैं, जिनका सन्तोषपूणं | 
उत्तर हमें इस बात. के निश्चय करने में सहायक होग | 
कि वर्तमान युनिवर्सिटियों तथा कॉलेजों की fit 
भावी भारत की आदर्श माताओं तथा भगिनियों रे || 
निर्माण करने में समर्थ होगी अथवा नहीं? - - 


कम से कम में अपने इस विद्या्थी-जीवन के थोड़े ते l ३ 


अनुभव से इसी परिणाम पर पहुँचा हूँ कि वत्तमान शि | | 


हमारी बहिनों के लिए अहितकर ही नहीं, किन्तु घातक || 
सिद्ध होगी । “ | 


हम जिस भावी भारत के सुखमय खप्न देख रहे है | 


रो 


Ci 
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को 
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झौर जिनके निर्माता भावी सन्तति की ओर. ट्ट 
लगा रहे हैं, उनकी पूर्ति वर्तमान शिक्षा-दीचा में परे 
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a पु लडक्रे-लडकियो से होना असम्भव-सा a प्रतीत 
धि होता है । सम्भव है, पाठकों को मेरे इस विचार में कुछ 
ष्य युक्ति दीख पड़े, किन्तु सँ अपनी तथा अपने सहपाठी 
रो भाई-बहिनो की अवस्था देख कर, इससे भी श्रधिक 
हल | निराशापूर्णं भाव रखने में सङ्कोच नहीं करता । 


है, aa मैं “चाँद? के पाठक-पाठिकाय़ो के सम्मुख 


खगे उपरोक्त विषय में कुछ और निवेदन करना चाहता हू 
के शौर इसी प्रकार देश के शिक्षा-प्रमी तथा हामी asdi 
रौर की सेवा में भी एक चेतावनी रखना उचित समकता 
लिए | हूँ। मैं भली प्रकार जानता हूँ कि यह मेरी अनधिकार 
afy चेष्टा होगी, क्योंकि “महिला? नामधारी किसी प्राणी को 
[से शिक्षा-दीक्षा के उत्तरदायित्व का एक शतांश भी मेरे 
हुए | ग्रधिकार में नहीं है, विपरीत इसके प्रतिदिन मुझे श्रपनी 
थवा सहपाठिन . बहिनों के साथ ही कॉलेज में जाकर उस 
भली उच्च शिक्षा के साक्षात्‌ अवतार अर्थात्‌ प्रोफ़ेसर जी की 
मारी शोर टकटकी लगाए, उनके श्रीमुख से बरसने वाली 
[भाव Cupid's College * की आदर्श महिला अथवा “चाँद? की 
स्पष्ट परिभाषा में महिला-रल Lamia the lovely graduate * 
सारे की प्रेम-कहांनी का Vivid picture अपने हृदय-मन्दिर 
ने में ||. में धूप-दीप नेवेद्य के साथ “स्थापित” करना पड़ता है, 
अन्यथा मुझे और मेरी बहिनों को परीक्षा-रूपी यज्ञ 
थवा की आहुति बनना पडेगा | अस्तु-- डा 
लाभ फिर भी यदि में इस विषय. में चेतावनी न सही, 


भी | किन्तु अन्य किसी रूप में कुछ fag तो सस्भ- 


T एक वतः वह 'मदाख़लत बेजा” न होगी । यह स्वाभाविक बात 
क्या ॥ है कि जत्र किसी नवीन वस्तु का जन्म अथवा पुनर्जन्म 
घपूण | होता है तो लोग उसकी ओर सर पर पैर रखकर भाग 
होगा | खड़े होते हैं, नवीन जोश और उत्साह में उनकी विचार: 
va, ५ शक्ति की धारा बोथरी हो जाती है, श्रौर वे सूरः 
रों के || दासों' के समान उसका अनुकरण करने लगते El 
हमारी वत्तेमान शिक्षा-प्रणाली की प्रगति का इतिहास 
डे से. भी इसी का एक जीतो-जागता चित्र अथवा चरित्र है। 


लॉड मेकॉले ने जिस शिक्षा की परिभाषा करते समय 
अपने श्रीमुख के “भोंपो? से कहा था कि यह शिक्षा. 
भारत में एक Chemical change उत्पन्न करेगी, श्रथात्‌ . 
वत्तमान शिक्षा-प्रणाली में पले हुए लोग यद्यपि रङ्ग से 


-> 
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सन्तति की निर्माता हमारी भावी ne ee 
इसी समय में होगी, अतः यदि इस समय हमने eet 
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काजल के समान, वेप में हिन्दू के समान, होंगे किन्तु 
मनोभावों में बिलकुल amni के समान कोढी (सफ़ेद) 
होंगे। बीसवीं सदी के शिक्षित भारतीयों के श्रावार- 
विचार तथा 'सिद्धान्त' (? ) बिलकुल हमारे अ्रनुकूल 
होंगे, उसी शिक्षा के पीछे लोग आज ऐसी दौड़ am 
रहे हैं कि मानो कोई नवीन मोटर भागी जा रही है । 

लोकमान्य तिलक के शब्दों में इसे Evil necessity f 
मानकर यदि हमें (लड़कों को) इसमें श्रपने जीवन । 
को नष्ट करना अनिवार्य ही हो, तो मेरी मोटी समझ | ; 
में यह बात नहीं घुसती कि हमारी बहिनों को क्यों इस 


‘afar’. रोग का शिकार बनाया जाता है । वर्तमान ॥ १ 
शिक्षा-प्रणाली का जो विपैला परिणाम देश के नवयुवकों f 
के पिचक्रे matt, Get आँखों और कुकी कमरों पर | 
दृष्टिगत हो रहा है तथा जिसके कारण आज हमारे देश BE 
की भावी श्राशाश्रों के wt से स्वदेश-प्रेम, AA- | ७ 
सम्मान तथा सदाचार के आदर्श का हास हो रहा है, 1 


जिस शिक्षा ने हमें एक दयनीय और वीभरस स्थिति में | 
ला पटका है, उसी माय[विनी से हमारी भावी माताओं i 
तथा भगिनियों को बचाने का सुअवसर जानकर दी श्राज | 
मैंने श्रापके सम्मुख. कुछ पंक्तियाँ रखने का साहस या । 
दुस्साहस किया है । कारण, अभी स्री-शिच्ता का श्रीगणेश 
है, यदि इसी समय हमारे उत्तरदायी नेताओं ने तथा | 
उक्त विषय से सम्बन्धित उत्तरदायी लोगों ने, स्त्रियों की | 
शिक्षाप्रणाली व पद्धति को उचित व वान्छुंनीय मार्ग में 
नहीं मोड़ा तो सम्भव है कि आये. जाकर agai की 
शिक्षा के समान यह रोग भी श्रसाध्य जान पड़े थौर तब 
केवल पश्चात्ताप करके शान्त रहना पडे । भ्रतएव जिन्हें 
देश का भविष्य उज्ज्वत्न देखने की अभिल्लापा है, जो यह 
चाहते हैं कि उनके सुख-स्वस की आशाएँ सत्य सिद्ध हों, 
उनके लिए यह समय उक्त प्रश्न को शान्त चित्त से मनन 
कर तदनुसार कार्य करने के लिए अत्यन्त महत्व का है । 
कारण, उस सुवर्णमय भविष्य की उत्पत्ति करने वाली . . 


अथवा प्रमाद-वश इस प्रश्न पर विचार af 
उसका दुष्परिणाम देश को अधिक काल त 
पड़ेगा । Ze 
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दरष्टा को स्त्री-शिक्षा का विरोध दीख पडे, अतः उनकी 
Ad शङ्का के निवारणार्थ में इतना ही कहकर अपने स्त्री 
शिक्षा के प्रेम का प्रमाण देना चाहता हूँ. कि यदि SN 
मुझे भारत में कमाल पाशा-मैसा स्थान मिले, तो भें aa- 
प्रथम लड़कियों की ही शिक्षा को अनिवार्य कर दूँ। यह 
बात दूसरी है कि वह शिक्षा किस प्रकार की होगी । 
इसी प्रकार मेरी कुछ माताएँ और बहिने, शायद उपरोक्त 
बात से यह अनुमान लगावे कि उनके 'समानोधिकार के 
महायुद्धः का यह विरोध है, किन्तु उनकी सेवा सें भी 
मेरा इतना ही निवेदन है कि मेरा यह तात्पर्य कदापि 
नहीं है। माताओं के अधिकार पुरुषों के बरावर ही नहीं, 
किन्तु. उनसे भी अधिक हैं; we यहाँ तो बात ही भिन्न 
है। यदि आज पुरुषों में शराब और अन्य दुर्व्यसनो का 
प्रचार हो, तो क्या हमारी बहिनें भी उसके लिए समा- 
नाधिकार की भित्ति पर माँग पेश करेंगी ? मेरा उपरोक्त 
बातों के लिखने का केवल-मात्र इतना ही तात्पर्य है 
कि जिस आधुनिक शिक्षा ने हमारे आचार, विचार और 
शरीर में घुत लगा दिया, जिसने हमारे अन्दर से सदा- 
चार का महत्व निकाल दिया, जिसने हमारे मनों में 
अपने पूर्वजों के प्रति हेय-भाव और घृणा का सञ्चार कर 
दिया, जिसने हमारा विराट्‌ शरीर (दो बाँसों पर हाँडी' 
के समान वीभत्स रूप में परिणत कर दिया, जिसके 
कारण. आजकल हमें ३० और ३४ वर्ष की ही अवस्था 
में 'वृद्ध' “होने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जिसमें 
बॉयरन और शेक्सपियर की कल्पित रचनाश्रों के 
कारण आज हमें दिन में ही तारे दिखाई पड़ते हैं, वीर- 
रस के स्थान में sae जिसका माध्यम है और 
सञ्चरित्रता तथा ब्रह्मचर्य के स्थान में आचारःविहीनता 
जिसका आवश्यके परिणाम है, जो शिक्षा आज हमारे 
अन्दर से.दासत्व की मनोवृत्ति को निकालने'में असमर्थ 
है, जो हमें अपना आदर्श बताने में असफल है, जो 


- राष्ट्रीय भाषा की प्रगति में बाधक है, जो हमारी मान- 


लिक और शारीरिक शक्ति को विकसित नहीं कर सकती, 
जिसका उद्देश्य केवल-मात्र ‘Sy उत्पन्न करना है, जो 
हमें देशभक्ति के नशे में मस्त काने में ग्रसमध है, ऐसी 
शिक्षा देकर कम से कम हमें अपनी बहिनों का जीवन 


. नष्ट न करना चाहिए। उन्हें डिग्रियाँ लेकर झी नहीं 


करनी है, बल्कि उनके सिर पर भावी राष्ट्र के निर्माण 
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का कड़ा भारी उत्तरदायित्व है। उनको उली के अनुकृ | aft 
शिक्षा देना जितना अधिक आवश्यक है, उतना है । ओर 


वर्तमान विपेली शिक्षा से बचाना भी आवश्यक है।यह | 
धुव-सत्य़ है कि शिक्षित माताएँ ही प्रताप और शिवाजी | 
उत्पन्न कर सकती हें । भावी सन्तति--जिस पर राष्ट | 
का भविष्य स्थिर है--शिक्षित माताओं द्वारा ही निमित | 
होंगी, किन्तु इसके लिए वर्तमान शिक्षा प्रतिकूल ही | 
नहीं, किन्तु घातक भी है। में दावे से कह सकता हूँ कि 

वर्तमान शिक्षित बी० wo और एम० ए० माताश्रों में से | 
६४ प्रतिशत की सन्तानें अधिक निर्बल, अधिक रोगी, | 
अधिक निरुसाही तथा अधिक अयोग्य होंगी। जब्र | 
आप मानते हैं कि वर्तमान शिक्षा-प्रणाली में सुने हुए | 
युवकों की सन्तानें उपरोक्त दोषयुक्त हैं, तो यह बात | 
स्पष्ट है कि जब माता-पिता दोनों ही समान होंगेतो | 
उसका परिणाम श्रधिक हानिकारक होना अनिवार्य है। | 
हो सकता है, देवी सरोजिनी आंदि के समान aan | 
शिक्षा-प्रणाली में पली कुछ माताएँ अधिक योग्य हों, | 
किन्तु कितनी ? और वह. भी आजकल की- शिक्षा का | 
परिणाम न होगा, उसमें उनकी अपनी ही दैवी शक्ति | 


विपरीत उनके लिए उस शिक्षा की आवश्यकता है कि | afk 
जिसके द्वारा वे भाती भारत के निर्माण में सहायक 
सकें । यूनित्रसिटी की डिग्रियाँ की उनको उतनी आवर 
कता नहीं है, जितनी कि वास्तविक शिक्षा की। उर 
लिए a इतिहास और संसार भर के भूगोल के M 
की अपेक्षा व्यावहारिक और गृह-सस्त्रन्धी ज्ञान हे 
अधिक ज़रूरत है | = 


: बॉयरन और size की aerated कविताओं की w 
. अपेक्षा उनके लिंए रामायण और महाभारत के पाति 


धर्म के आदर्श अधिक लाभप्रद हैं, जामिति और त 


an Kosha 


TA 


पा 


Anne 
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nfa: 
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है, वह. 
| इसके 
| है कि. 
कक हो 
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| उनके 
के शा 
[न क 


A 


` है। मेरा यह तात्पर्य कदापि नहीं कि उनको इन सब 


दिसम्बर, १8२८ ] 
क तक न? 

गणित में शक्ति व्यय करने की श्रपेत्षा चिकित्सा-विज्ञान 

और सन्तान-शास्त्र की शिक्षा उनके लिए अधिक उपयोगी 


कुमारी To जे० वाचा, बी० To (ऑन) 


थाप इस साल सम्मान-सहित कर्नाटक-कॉलेज से ato Go 
को परीच्चा में उत्तीश होने वाली सर्व-प्रथम महिला-रल हैं । 


विषयों की आवश्यकता ही नहीं, किन्तु उनके लिए 


प्रथम श्रपने मुख्य उत्तरदायित्व का पालन करना 
भ्रधिक श्रेयस्कर है । 


प्रत्येक उन्नत राष्ट्र की कन्याएँ सर्वप्रथम सन्तति- 

पालन, अतिथि-सत्कार, अपने पुत्रों और भाइयों को 

सास्य और सदाचार की शिक्षा देना, तथा अपने 
सिध्म और स्वदेशी आदर्शो से उनको परिपूर्ण करना 
महत्वपूर्ण समझती हें । वर्तमान कॉलेजों में 
' कर हमारी बहिनों के स्वास्थ्य का जो भयानक हास 
ता हे, वह बड़ा ही चिन्तनीय है । निर्बल माताओं 
सन्तान की शारीरिक शक्ति का अनुमान सहज ही 
शेगाया जा सकता है। कॉलेजों की पाव्य-पुछकों में 


2२१ 


र विशेषकर अङ्गरेजी टेवस्ट-बुको में हमारे सदाचार के 
आदर्श के विरुद्ध पाठ पढाए जाते हैं । उन श्रङ्वार-रस की 
कविताओं से उत्पन्न हुए प्रभाव का अनुमान सहज ही 
लगाया जा सकता है | श्रस्तु-- 

मेरी यही धारणा है कि हमारी बहिनों के लिए 
शिक्षा-क्रम इससे सर्वथा भिन्न होना चाहिए, हमारे 
संरक्षकों और माता-पिताओं को केवल डिग्रियो के 
पीछे पागल बनकर, अपने पुत्रों के समान श्रपनी 
पुत्रियो के जीवन को भी निस्सार और नष्ट न करना 
चाहिए । सबसे अधिक शोक तो इस बात का है 


आप केनानोर-म्थुनिसिपेलिटी के भूतपूव चेयरमेन site 
मानिकजी सोरावजी प्लीडर की धर्म्म-पत्नी हैं । आप | 
कैनानोर की स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त हुई हैँ । 
कि बनारस हिन्दू-यूनिवर्सिटी-जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं को 
“भी ऑक्सफडं और केस्त्रिज की होड़ करने की धुन सवार 
१३ 


€ 2 


A a 


ise 


à 


दशक कक आय अर 
AAAS 


उपयोग उनके राष्ट्रीय पाठ्यक्रम में ही हो सकता है। 


है। क्या यदि वे चाहें तो अपना पाठ्यक्रम देश और 
जाति के लिए उपयोगी नहीं बना सकतीं £ सरकारी ba 
aH थो ज्ञा-संस्थाओं-यहाँ तक कि 
संस्थाओं और राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं - यः ees 
राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी तक के पाठ्यक्रम में कोई भेद नहीं है । 


मेरी समक में इन शिक्षणालयों का एकमात्र राष्ट्र के लिए 


कुमारी एम० लुनिस 
आप मदुरा की वाल-रक्षा-समिति की सुपरिन्टेन्डेण्ट नियुक्त हुई हैं a 


जाने दीजिए, यदि थोड़ी देर के लिए वर्तमान भ्रष्ट 
परिस्थिति में लड़कों के लिए कोई विशेष परिवर्त्तन करना 
वाञ्छनीय न हो, तो कम से कम लड़कियों को तो उस 
पतन की थोर जाने से बचाने के लिए mi पर्याप्त समय 
तथा अच्छा अवसर हैं, अन्यथा जब लड़कों के समान 


उनकी शोचनीय अवस्था को देख कर लोगों की आँखें 
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खुलेंगी, तत्र उन्हें अपनी भूल प्रतीत होगी । लड़कों की 
अवस्था तो बिगड़ ही गई है, अब यह समाज के हाथ गे 
है कि अपनी पृत्रियों को भी वेला ही बनावे अथवा उससे 
बचावे । अतः जहाँ हम स्त्री-शिक्षा के लिए ada प्रयत्न 
करें, वहाँ हमें उनके लिए भिन्न पाख्यक्रम का भी ध्यान 
रखना चाहिए, तभी भारतीय स्त्रियों की शिक्षा 
से उन्हें तथा देश को लाभ हो सकता है। देश 
का भविष्य भावी सन्तान पर निर्भर है, और 
भावी सन्तति का निर्माण हमारी माताओं पर। 
ऐसी अवस्था में यह स्पष्ट है कि हमारी बहिनों 
की शिक्षा-दीक्षा तथा आचार-व्यवहार का कितना | 
महत्व है। आशा है कि विज्ञ-समाज इस बात 
को ध्यान में रख कर स्त्री-शिक्षा की उन्नति में 
अग्रसर होगा | 


--डी० alo बावले ¦ 


# के * 


पण्डिता घमंशीला 


OOS OS 


श्री मती धर्मशीला जायसवाल पटने के 
नामी विद्वान्‌ श्रीयुत काशीप्रसाद 
जायसवाल-विद्यामहोदधि afte की द्वितीय 
पुत्री हें । घर्मशीला जब ४ वर्ष की अवस्था की 
थीं, उसी समय अपनी इच्छा से अपनी Baa 
के साथ स्कूल जाने लगीं। वे अपने स्कूल में 
सबसे नन्हीं बालिका थीं । ११ वर्ष की अवस्था | 
तक कानवेण्ट स्कूल में पढ़ती रहीं। तत्पश्चात 
स्कूल छोड़ कर, घर पर अध्ययन कर अपने पिता. 
से मैट्रिक पास करने की अनुज्ञा ले १२ वर्ष की 
उम्र में मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास कर डाली | 
फिर घर पर ही अध्ययन कर १७ वर्ष की ग्रा | 
में एफ़० Yo पास किया, और गत मार्च में कलक | 
विश्वविद्यालय की बी० ए० परीक्षा १६ वर्ष के वयं ï 
नामवरी (Distinction) के साथ पास किया । quel 
में आपको फ़िलॉसफ़ी ( दर्शन ) में सौ में ७० b 


i, 


अडरेजञी में ७२ अङ्क मिले । कुल साढे बारह सौ $ || 


बहिनों 
कितना 
1 बात 


ata में 


में सवा सौ छात्रों को “डिस्टिक्षशान! मिला । इनमें धर्म- 
शीला को लेकर ८ लड़कियाँ हैं। धर्मशीला ही उम्र में 
सबसे छोटी हैं । इतनी कम उम्र की ग्रेजुएट भारतवर्ष से 


हसरी बहिन नहा हैं । 


धर्मशीला HA Alo ए० ही नहीं, परिडता हैं, संस्कृत 


म श्लोक-रचना कर लेती हैं । चित्र-विद्या में बहुत 

चतुर हैं। क्लमी तसवीर बहुत सुन्दर वनाती 
एम० ए० की परीक्षा देकर यह फ़िलॉसफ़ी 

डॉक्टर की और AREA की परीक्षा देने इङ्गलणड 


जायगी। गत २२ सितम्बर को इनका विवाह बावू 


चन्दलाल जी, बी० ए० के साथ हुआ हे। वह 
पूनिया के राजा प्रथ्वीचन्द लाल के भतीजे हैं, और 
इङ्गलेणड सिविल-सविस परीक्षा के लिए गए हैं । 

यह विवाह वेदिक रीति से संयुक्त, नए 
क़ानून से रजिस्टरी होकर हुआ है। Regal के 
विवाह भी रजिस्टरी द्वारा हों, यह क़ानून सर 
हरिसिह गौड़ ने पास कराया था। इसके अनुसार 


विवाह करने वाले बहु-विवाह नहीं कर सकते _ 


और उनकी लड़कियाँ भी अपने भाइयों के साथ 
दाय (हिस्सा ) बपौती में पाएँगी । 
इस fates साक्षी ( रजिस्टरी के-समय ) 
पटना-हाईकोटे के चीफ़ जस्टिस, श्रीमती सनोहर- 
लाल, धर्मपल्ली पणिडत-प्रवर रामावतार शर्मा, 
akami, सर श्रली इमाम और” प्रसिद्ध 
alter मिस्टर के० बी० दत्त थे । धर्मपत्नी मनो हर- 
लाल जी बिहार में परदा उठा देने वाले स्त्री 
समाज की नेत्री हें। आप मुज़फ़्फ़रपुर के रईस 
गीय राय परमेश्वर नारायण मेहता की पुत्री 
र मिस्टर मनोहरलाल बैरिस्टर की पल्ली हैं। 
श्रीयुत रामावतार शर्मा और धर्मशीला के पिता 
AmA मित्रता है। परिडत जी की धर्मपत्नी ने 
= पुत्रियों-सहित मण्डप में बैठ, यह विवाह 
स्त्री जन को मानो यह शिक्षा दी कि वेदिक 


is मे विवाह के लिए समय का निषेध नहीं 21 उन्हीं 
as और सहयोग से यह शुभकार्य सम्पादित दय! 
र Bz शास्त्री ने विवाहःविधि सम्पन्न कराई गौख बढ़ावें। 


सन्त्र सव श्रोताओं को समाते गए । 


हम यह समाचार देते हुए अपार आनन्द हे । आशा 
हे कि बहिन धर्मशीला की शिक्षा तथा विवाह का आदर्श 
लकर हमारी अन्धकार में गिरी हुई बहिनें अपनी उन्नति 
करने का प्रयत्न करंगी तथा समाज की कुप्रथाओं को दूर 
करने क लिए अग्रसर होगी | साथ ही मुझे इस बात का 


श्रीमती श्रीराम भागांरथो अम्मल 
आप चिंगलपेट (मद्रास) के ज़िला शिक्षा-परिपदू की 
सभासद चुनी गई हैं । 
भी गव है कि यह गौरव बिहार को ही प्राप्त । ईश्वर से 
प्रार्थना है कि युगल दम्पति चिरायु होकर हमारे देशका 


-उइन्दुमती तिवारी 


[ Wo कुमारी शौरां काजी ] 
क्रोशिए के काम का कुत्ता 


साला Se 


च हैं 
z स कुत्त को हम क्रोशिया से बिन कर तकिया-गिलाफ़ या किसी और चीज पर बना सकते हैं और 
Cross stitch से भी कपड़े पर बना सकते हैं, विधि इतनी सरल है कि बतलाने की आवश्यकता नहीं! 


कुत्ते का नमूना 
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किनेका । 


[ ले० श्री० sito पी० श्रीवास्तव, dto To, एल्‌-एल्‌० वी० ] 
( सितम्बर से आगे ) 


लतखोरीलाल 


Y ax 

om सलामत wa मेरे मैले रूमाल और मेरी 
चवन्नी को, जिनकी बदौलत किसी तरह आवरू 

बचाता और चने कुडकुडाता इस लम्बे सफ़र को मैंने 
हुत-कुछ तय कर डाल्ला। रास्ते में के सी-के प्री MHA 
भेली, पैरों में कितने-कितने बड़े फफोले पड़े--यह सब 
श्रीमती जी से मिलने के मनसूत्रों में मैं भूला हुआ था । 
MIPS पाँचवें दिन मैं उनसे सिर्फ़ चार ही कोस के फ़ासले 
पर था। मगर भाई पेट अजब चीज़ है, यह किसी तरह से 
भी नहीं सुलाया जा सकता | जब से _चवन्नी- ख़तम हो 


गई, तब से इस कम्बस्र्त ने क़दम-क्रदम पर नाक में दम 


Sem सूरत भिखमङ्गे- से भी बत्तर हो रही थी, 
a a बदन पर रूमाल की सिर्फ़ तीन अङ्कुल चौड़ी 
| eee । चेहरे पर भूख और थकावट से 
Yo से शौर ६ रही थीं। उस पर पाँच रोज़ की दाढ़ी ने 
| र भी ख़ब्बीस बना के मुझे बिलकुल बनमाबुष 


बना रक्खा था । भीख मांगने के लिए उससे बढ़ कर और 
धजा क्या हो सकती है ? मगर माँगने का हुनर कहाँ ? 
क्या करता ? एकाध राही से मुठभेड़ हो जाती थी। 
वे लोग ga ख्रुब धूर कर देखते थे । जी aga 
चाहता था कि इनसे एक पैसा माँग लूँ, मगर कलेजा 
मसोस कर आँखें नीची कर लेता था । श्रब मालूम हुआ 
कि इसके लिए भी बड़ी हिम्मत और योग्यता की 
दरकार है । हमारे नेताश्रों ने इस फ़न को ज़रूर ही 
wa सीखा होगा, तभी यह लोग बात की बात में किसी 
न किसी बहाने हज़ारों रुपए इकट्ठा कर लेते हैं । भगर 
मैं बेवक्रूफ़ अपने पेट की ख़ातिर एक पैसा भी किसी से 
नहीं माँग सका-महज़ WIA अनाडीपन की वजह से । 


कुछ दूर और चलने के बाद देखा कि दो शिकारी हा 
--सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठे कटोरदान सामने | 
Ta कुछ खा रहे हैं । मुल्की मामलात पर आपस में बढे 


जोश के साथ बहस भी करते जाते हैं। मगर मेरा ध्यान 
उनकी बातों पर न था। यहाँ तो सारा बदन, BIS, नाक, 


कान--सभी अपना-अपना काम छोड़ कर पेट से जा मिले | 
थे। उसी की हमददी में लगे हुए थे । यहाँ तक कि ख़ुद भी 4 


a 


| 
| 
j 
t 
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पेट ही पेट हो रहे थे। क्‍योंकि में चौबीस घण्टों का 
भूखा था, तो में किसी की बातें सुनने के लिए अपने 


किस अङ्ग से काम लेता ? तबीयत में तो बस यही थी . 


कि किसी तरह कटोरदान लेकर भाग चलूँ। चोरी या 
सीनाज़ोरी कभी नहीं की थी । मगर अत्र मुझे AFA हो 
गया कि लोग चोरी क्यों करते हैं । 
मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया, फिर भी 
चोरी की नीयत से नहीं | जब भीख माँगने में नानी मर 
रही थी तो भला चोरी करने के लिए इतना बड़ा कलेजा 
कहाँ से लाता ? में तो सिफ़ पेट के हुरपेटने से वहाँ चला 
गया था। आदमी भलेमानुप मालूम होते थे, इसलिए 
समभता था कि तस खाकर कुछ न कुछ मुझको भी देंगे। 
मगर वे लोग अपनी धुन में ऐसे मस्त थे कि magai ने 
आँख उठा कर भी नहीं देखा। खाना ख़तम भी हो 
चला, ओर किसी वक्त मै अगर किसी ने मुझे जूठन खाने 
के लिए कहा होता तो उसे में बिना मारे न छोइता। 
मगर इस वक्त यही जूठन मुझे अमृत की तरह दिखाई दे 
रही थी । RSS 
आख़िर कब तक सत्र करता । मगर फ्रिक्र यह हुई 
कि खाना माँगूँ तो किस तरह से ? पेट चिल्ला रहा था, 
मगर ज़बान तो तालू से सटी हुई थी । बार-बार उसे 
हिलाने -की कोशिशं करता रहा, मगर कम्ब्रज़त अपनी 
जगह से टसकती ही न थी । बड़ी मुश्किलों से पेट पकड़ 
कर, SIM थाम कर, बहुत-कुछ सोच-विचार कर मुँह 
खोला तो बड़े धीमे सुरों में लडखडाता हुआ सिफ इतना 
ही बोल सका--“भाई साहब |” 


_ दोनों शिकारियों का मिज़ाज बिगड़ गया । दोनों ही 
ने एक साँस में डाँट दिया । उसके बाद एक ने फट- 
कारना शुरू किया-- क्यों बे गभे, तमीज़् से बातें नहीं 
करता ! हम तेरे भाई होने लायक हैं? हरामज्ञादे lag 
सूरत और यह हौसला! भाग, नहीं मारते-मारते कचूमड 
निकाल दूँगा? o ˆ बुक 
- थब झ्याल हुआ कि मेरी धजा भिखमँगों की सी 
है और मुझे मिखमँगो की तरह बातचीत करनी RTA 
इसलिए अपनी गलती. सुधारता हुआ अपनी ग़रज्ञ यों 
जाहिर की; क्योंकि साफ्र-साफ़ शब्दों में बिना आदत के 
भीख. मागते किसी तरह -भी नहीं बन waa 
राजमा के RSA "०-52-5 


[ वर्ष 8, Gis र्‌, संख्या १ 
Li lish ph) 5२००२ अत 
i गरञ्ञमन्दा हूँ । अपनी MF में श्रन्धा हो 
रहा हूँ । मैंने जान-बूक कर आपका अपमान (insult) नहीं 
किया । अपनी ग्रलती की माफ़ी चाहता हूँ। में रोज़ी 
की तलाश में हूँ । अगर आप मेहरबानी क!के अपनी 
बन्दूक़ वरौरह ले चलने के लिए मुझे कुली बना लेंगे तो 
में अपने पेट की आग बुझा सकूँगा और आपको बड़ी 
दुआएँ दूँगा । 
दोनों चकरा कर मेरा मुँह देखते हुए जल्दी-जल्दी 
अपना सामान बटोरने लगे | 


एक ने FASE कहा--में पहचान TAT जनाब 
ग्रापको । मगर आप हम लोगों के पीछे Wet पढ़े | 
आप सी० आई० डी० के आदमी ( जासूस ) हैं, तो 
जाइए किसी चोर-बदमाश वा पता लंगाइए । देशभक्तों 
का पीछा करके क्‍यों अपनी औक़ात ख़राब करते हैं। 
get मामलात पर जैसी बातें हम लोग कर रहे थे, 
चेसी तो अब आजकल सभी किया करते हैं । मंगर 
इससे यह थोडे ही साबित होता है कि हम लोग सरकार 
के दुश्मन हैं ? 

दूसरा--एक नसीहत मेरी भी सुन लीजिए । बह ` 
यह कि जब कभी आपको Mada का रूप | हो, 
तो खोपड़ी पर अङ्गरेज्ञी बाल, उँगली में सोने की अगूटी 
और ज़बान में शीन-क्वाफ्र की दुरुस्ती न रखा कीजिए, 
वरना इसी तरह हर जगह आपका भरडा फूट जाया 


ea कह कर वे दोनों अपना सामान लादे "तेज़ी 
के साथ चल दिए, और में अपना-सा मुँह लेकर रह 
Tay वही मसल हुई कि “जहाँ जाय भूखा वहीं पडे 
सूखा मगर खैर, इस मुसीबत की -अधियारी में 
अंगूठी का सत्याल एकाएक उदय “होकर मुझ सुद. को 
मरने से बचा लिया | इसकी मुझे ज़रा भी याद नथी, । 
वरना इसे ओऔने-पौने दामों पर बेच कर इतनी मुसीबत 
काहे को भेलता ? खैर, अब सही |? गोकि अर्ब मकान 
fas तीन ही कोस के.फ़ासले पर था, fae भी अँगठी 
बैंचने का पक्काइरादो कर लिया ; क्योंकि बिना: कुछ खॉ. 
पीकर अपनी सूरत पर-की फटकार दूर किएश्रीसंती जी के 
सामचेतकिस wea संकता-था.? भला वह ऐसी शकतें 


Sp ५१० 


BD HS T 


'पर कब निगाह उठाना गॅवारो के सकतीःबीं ee | 
xa ie is = teat eae 
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दिसम्बर, १९२८ ] 
नस्य वान .. .. ~ ` ~ 
होता तो श्राज तक वह मिलने से परहेज़ करके मुझे यां 
ga की मौत मारतीं £ 

इतने में ही एक जवान अकड़ता हुआ उधर a 
निकला | दिल में समझ लिया कि आदमी है शौक्रीन 
और यह ज़रूर मेरी अँगूठी ख़रीद लेगा । इसलिए we 
हाथ में अँगूठी लेकर में उसके पास गया । 

मैं--यह अँगूठी बिकाऊ है । बहुत सस्ते में दे दूँगा । 
लेना चाहो तो ले लो | | 

जवान ने AJA अपने हाथ में लेकर पूछा-यह 
किसकी है ? 

मैं-- मेरी है ? रि 
( उसने आव देखा न ताव, बस धड से एक तमाचा 
मेरे मुँह पर रसीद किया । 
| हल Cun aw Sei 


ऐसी अँगूठी कभी देखी थी ? चोर कहीं का, तू पुलिस के 
ग्रादमी को धोखा देता है ? जानता नहीं, मैं पुलिस का 
हवलदार हूँ । चल थाने पर । रब तुके में कहाँ छोड़ने 
का? आज ही तो बचा, चोरी करने का मज्ञा पाग्नोगे । 
हाय! बाप रे बाप! तमाचे से ख़ाली गाल ही 
लाल हुए, मगर पुलिस का नाम सुनते ही मेरा सारा 
बदन काँप उठा, प्राण सूख गए ; क्योंकि भाई यमराज 
से भी मैं उतना नहीं डरता हूँ, जितना पुलिस से । कोई 
मुझे डरपोक भले ही कहे, मगर भाई असल बात तो यह 
है कि अगर मेरे सगे बाप भी पुलिस के आदमी होते तो 
उनसे भी में इसी तरह डरता, बल्कि पैदा होते ही आँख 
बन्द करके फिर अल्ला मियाँ के पास चल देता। क्योंकि 
| यदि किसी वक्त अब्बा जान को कोई मामला न मिलता 
l तो वे मुझे ही जेलख़ाने भिजवाने का इन्तज्ञाम 
| कर बैठते। और कहते कि बेटा, मैं अपनी आदत से 
मजबूर हुँ । क्या करूँ ? मेरे पास फॉसने के लिए हज़ारों 


लिए नहीं मिलता | इस आड़े वक्त तुम्हीं काम ग्रा जाओ | 
तुमसे बढ़कर मेरा कौन हो सकता है? इसीलिए यह 
मेहरबानी तुम पर कर रहा हूँ। . | 
a पुलिस का नाम सुनते ही अँगूठी छोड़-छाड़, सर 
र षवि रख कर खेतों की ओर आगा । इस मरी हुई 
कः पर भी में भागता ही गया और डेढ़ सील तक 
ee छे मुड कर देखने का नाम न लिया । मगर सडक छूट 
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£ एँ हैं, मगर इस वक्त कोई कम्बग़त चालान करने के - 
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जाने के कारण खेतों से शहर पहुँचने का रास्ता मालूम | 
हान था, और उस हवलदार के मारे सडक पर जाने | 
की हिम्मत नहीं पड़ती थी । l i 
_ बड़ी देर तक इधर-उधर भटकता रहा । ग्राश्रिर शाम 
at चली । में बहुत घबड़ाया कि कहाँ जाउँ, किससे राय 
Ul इतने में एक गाड़ीवान श्रपनी बैलगाड़ी खेतों में 
फँदाता हुआ, बैलों की पुँ उमेठता हुआ बड़ी तेज़ी से 
एक मोड़ पर से सामने श्राय्रा । मैंने लपक कर उससे. 
WAR, शहर अब कितनी दूर है ? 

गाड़ीवान--आँधर हो । वह देखो घन्टाघर दिखाई 
देत है । बस अब कोस.भर होई, मुला ए साइत बोलो 
मत, हमार जान साँसत में पड़ा है । 

मैं-वहाँ पहुँचने का रास्ता कोन है? | 

गाड़ीवान-तुरे रस्ता में आग लगे । हमरे मरे-जीए 
पर लाग है, ग्रउर तू रस्ता पूछत हो। काव कही, एक ससुर | 
बदमास लरिका हमरे गाड़ी के सामने फाट पढ़ा ata 
तनी चोटाय गा है। वही सार zat पड़ा हल्ला मचाए | 
है। ग्रव्वे गउँवा वाले सुनिहें तो हमका मारिन she । | 
यही लिए हाली किए हन । कवनो जतन से यह आगे 
वाला नारा पार कइ लेई तौ हमरे जीव में जीव ग्रावे | 
और तू का तत्र रस्ता बताई | 

मैं--अच्छा, तो भाई मुझे श्रपनी गाड़ी पर बैठाल 
ले । में पीछे देखता रहूँगा कि कोई आता तो नहीं है। 

गाड़ीवान-भले कह्यो । श्रच्छा आय जाव । जैसे 
कोई का आवत देख्यो वइसे बतायो । - 
. न्धा चाहे दो BIS । मारे थकावट के मॅ योंही 
गिरा पड़ता था और- उधर श्रीमती जी से मिलने के fag 
अलग मरा जा रहा था। इसलिए गाड़ी पर Asad ही 
निहाल हो गया । मैंने बम्बी तान दी और श्रीमती | 
जी से मिलने के मनसूबे करने लगा। इसी तरह हम | 
ALNAN पहुँच गए । इतने में एकाएक बड़े ज़ोर. 
का शोर हुआ । गाडीवान कूद कर भाग खड़ा हुआ, बैल . | 
बोखला कर गाड़ी लिए नाले में घुसे। में ग्राठ्दस | 
आदमियों को लाठी लिए पीछे दौड़ते देख कर गाड़ी के 
R में और दबक राया । मगर गाड़ी mae बीच नाले 
में पहुँच कर एक गडे में जा पड़ी । शर झुरे बिएदिए 


HNE से एकदम उलट गई । - z 


~ 


1[ सम्पादक--श्री० किरणकुमार 
सुखोपाध्याय 
( नीलू बाबू ) ] 


शब्दकार तथा स्वर-लिपिकार- 
रामकली ( पण्डित केदारनाथ जी 'वेकल! 
( त्रिताल, ९६ मात्रा ) बी० ए०, एल-टी० ] 
बरजो री लालनवा माई, . 
भरन ना दे गगरिया मोको, 
कोन भाँति बचाऊँ लज्ञिया। 
ढीठ लँगरवा, 


सदा श्याम TAIT पर रोके, 
ama छुतियाँ AFA’ मनहरवा ॥ 
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ही 'बेकल! ५ 
Yo - न 
] राग-विवरण--मैरव ठाठ का औडव-सम्पूण राग । श्रारोह में, म भौर न वजित, अवरोह सम्पूर्ण । र और ध 
कोमल । गाने वाले कभी-कभी दोनों निषादों का प्रयोग भी करते हैं। ध वादी, र संवादी, दूसरी मत से ग वादी | 
ale प संवादी | प्रातःकाल गाना चाहिए। 
% # कं | | 
{ 
UT मालश्री ताल : [ स्वरकार तथा शब्दकार-- 
| र A श्री० किरणकुमार . मुखो- 
स्थायी-मोहन मोले करत रार, _ पाभ्याय (नीलूबाबू ) ] 
` ज्ञा्रो जी कान्दा अपने द्वार । 
अन्तरा--ऐसे हो तुम नन्द्‌ के छल, 


बाट चलत मोरी dea गैल। 
aiaa पकड़त बहियाँ न माने, 
खुघर पिया करत रार॥ 
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हस ग गे प॒ सप ग - 


रापः ३ इ या -- 


नोट :--आोढव राग ध, रे वजित, म तीव, बाक़ी शुद्ध स्वर । 
Be. us 


नौकर--मुके आपके यहाँ काम करते हुए दो साल दोगए 
मैं दो भादमियो का काम करता रहा हूँ, अब थाप मेरी 
तनख्वाह बढाइए । 


मालिक -तनख्वाइ तो मैं वढा नहीं सकता; पर जिन al 


आदमियों का तुम काम करते रहे हो, उनके नाम बता दो तो में 
उन्हें खडे-खडे निकाल सकता हूँ | 


BS 


तुम्हे मालूम है कि कल एक जहाज डूबने की खबर - 


आई दे १? 


मालूम क्या, में ही तो एक आदमी हूँ, जो बचा. हूँ 1” 
“कैसे 92) 


“मैं उस जहाज पर जाने वाला था, पर देर हो जाने के 
कारण मुझे वह नहीं मिला | 


Ga 
ZE 
किराएदार--देखिए जनाब, रात भर 
रही, तमाम कपडे भीग गए |” 
मकानदार--छत टपकती रही | य॒ 
नहीं टपक सकती । 


किराएदार--तो शायद अपनी xa पर रोती रही हो-1 


कमरे की छुत टपकती 


ह केसे ? यह छत कमी 
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“कल तुमने जो दूध दिया था, वह दूध नहीं, पानी था ।” 
दूधवाला--पानी होता तो aha केसे होती, पानी में 
कही सफेदी होती है ? 


दो बहरे रास्ते में मिले । पक ने कंदा--कहो, क्या 

घूमने जा रहे हो ? ~ 

दूसरा बहरा--नहीं, घूमने जा रहा हूँ । 

पहला बइरा--अच्छा, मैं समझा शायद घूमने जा रहे हो। 
5 


पुत्र--पिता जी, कल मैंने एक स्वप्न देखा । मेंने देखा रिं 


मेरा विवाह हो रहा है । अकस्मात मैं उठकर खडा होगया और ie 
मैंने कहा--मैं विवाह नहीं करूँगा, फिर मैने विवाह नहीं किया! 4 


इसका क्या अर्थ है । 


पिता--इसका अर्थे यद्द हे कि सोते में तुम्हारी बुढि, 


जागते की अपेक्षा अधिक ठीक रहती है । 


मोहन-अरे भाई सोहन, हमने सुना है कि तुम्हारे उस. 


दिन कोडे लगे थे; . 
सोइन-सच है । मुझे तो उसी समय मालूम हो गया था। 


व्या २ 
न या 


दिसम्बर, १६२८ ] 
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Ra की आग उर्फ दिल-जले की ester | 


g 1 


[ लेखक--पागल! ] ॥ 


दूसरा खण्ड | H 
( सितम्बर से आगे ) । 


अलिन्द्‌ 
हने को में श्रलिन्द' नाम का बड़ा 
ही नामी चित्रकार कहा जाता 
हँ, परन्तु मैंने बरसों से दुनिया 
त्याग wal है । संसार सुके 
काटने को दौइता है । इसी 
लिए उससे छिप कर एकान्त में 
केवल एक ही नाम को जपता 
N o हुआ, एक ही ध्यान में विलीन 
र होकर, एक ही आशा के आधार 
पर अपने सूखे जीवन की घडयाँ गिन रहा हूँ। इस 
ध्यान में मुझे कितना. सुख और कितनी यन्त्रणा है, उफ्न ! 
कह नहीं सकता । पत्थर की मूर्ति पुजते-पुजते देवी. बन 
जाती है, परन्तु मेरे हृदय की हाड-मांस की बनी हुई देवी 
भी मेरी पूजा से हाय ! एकदम पत्थर हो गई । भाग्य की 
यह विचित्र लीला ! इसीलिए तो कितनी ही बार मैंने 
उस नाम को yaa, उस ध्यान को त्यागने और उस 
भाशा को मिटाने के लिए सैकड़ों ही उपाय किए ( फिर 
भी मेरे रोम-रोम से वही नाम बज रहा है। मेरी आँखों. 
के सामने वही मूर्ति खड़ी है । मेरे जीवन को वही आशा 
थामे हुए है। उफ़ ! में मिट गया, परन्तु मेरी आशा न 
सिटी । अन्त में जब मैं आत्मवेदना से पागल होकर 
शयु की शरण में जा रहा था, तब ऐसे ही सङ्कटको 
घड़ी में डॉकटर सन्तोषानन्द ने मेरी बाँह पकड़ी । 

न जाने डॉक्टर की दृष्टि में कौनसा जादू था कि 
जिस समय से मुझ पर पड़ी, मेरा हृदय उसी दम से आप 
से आप उनकी ओर सरकने ai । सुरे मनुष्यों से णा 
थी, फिर भी मैं उनसे भाग नहीं पाता था। लाख ₹ 

रोकता था, तो भी मैं उनकी सङ्गत के लिए व्याइल 
हो उठता था । मैं अपनी वेदना को उनके सम्मुख जितना | 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 
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ही दबाता था, उतने ही वेग से उभर कर वह उन पर 
प्रकट हो जाती थी । तभी तो वह रेल में मुझसे मिलते ही 
मेरा रोग पहचान गए थे, और इसी कारण मैं उनके ताँगे छ 
पर से भागा था कि कहीं में आवेश में आकर श्रपना 
सारा दुखडा उगल न बेदूँ। क्योंकि उनकी मर्मभेदी 
बातों के भ्रागे में श्रपने ऊपर विश्वास नहीं कर पाता 
था। अब भाग्य ने सुके फिर उन्हीं के हाथों में 
डाल दिया, जिनसे मन तो दिल खोल के मिलना चाहता 
था, परन्तु में बदहवास होकर भागता था। इसीलिए 
आज भी जैसे ही मेरी व्यथा मेरे हृदय-पट को खोल कर 
बाहर निकली पड़ती थी, वैसे ही में व्याकुल होकर उनके 

यहाँ से फिर भाग खड़ा हुआ । 

_ “ उस समय में अपने पागलपन में इतना चूर था ; 
कि मैंने डॉकटर सन्तोषानन्द के रोकने-टोकने के श्राग्रह या ! 
सभ्यता के आदेशों की कुछ भी परवा न की । उन्होंने i 
मेरा हाथ पकड़ कर मुझे बैठाना चाहा था, परन्तु सैंने 
उन्हें ढकेल दिया और सीधा अपने मकान की थोर 
लपका । रास्ते में यह मुझे कुछ भी ख़बर न थी कि मेरी 
क्या दशा है । लोग मुके देख कर क्या कहते होंगे या 
मेरे आगेपीछे कौन श्राता-जाता है । में तो अपनी इष्ट 
देवी की याद उभर उठने के कारण उसकी धुन में अन्धा 
हो रहा था। उसके wat के लिए व्याकुल था, छटपटा 
रहा था, अधीर होकर तड़प रहा था। 

. अपने मकान में घुसते ही मैंने अपनी बैठक खोली ay 
यही मेरा चित्र बनाने का कमरा (Studio) था। वहाँ सेकको _ 
ही चित्र बेतरतीबी से पडे थे । बहुत से दीवारों पर टॅग 
थऔ। मेंने किसी पर ध्यान नहीं दिया । सॅने 5 at 
ग दीवाल से 


bsg ek 


सी अलमारी खिसकाई, जिसका पिछला भाग 
बिलकुल मिला हुआ था। उसका मेरे सामर्थ्यं 


से बाहर था । परन्तु जोश में न जाने 


४३२ 
सौगुनी शक्ति आ जाती थी कि इसको में खिसका कर 
इसके पिछले हिस्से को अपने सामने कर लेता था । इस 
दफ़्े भी वही किया। उसके इस तरफ़ आदमी के डील 
के बराबर एक तसवीर शीशे मै जड़ी हुईं थी । उसे देखते 
ही जिस तरह से कई दिनों का प्यासा पानी पर टूर 
पडता है, उसी तरह सें उस पर पटा और बेतहाशा 
उसको चूमने लगा | 
इतने में किसी ने मेरे कन्धे पर हाथ रख कर कहा-- 
अरे भलेमानुप, इतने उतावले न हो । देखो, शीशा टूट 
जायगा | 
मैने घूम कर देखा कि सन्तोषानन्द सुस्करा रहे हैं। 
बस, वहीं में लजा और पश्चात्ताप से गइ गया । परन्तु 
दूसरे ही क्षण मेरे सर से पेर तक आग लग गई और मेरी 
आँखो से अङ्गारे बरसने लगे। मैंने घुड़क कर उनसे 
पूछा-किसी के कमरे में चोर की तरह बिना इत्तिला 
कराए घुस आना भला कौन सी सभ्यता है? 
सम्तोषानन्द-जहाँ दो दिल ्रापस में घुल-सिल 
जाते हैं, वहाँ परदेदारी नहीं होती भाई ! 
सें-में यह सब कुछ नहीं जानता । आपको इस 
तरह मेरे पीछे आने की क्या आवश्यकता थी ? 
सन्तोषानन्द--रच्चा करने वाले का ALT रक्षा करना 
होता है, चाहे जिस उपाय से हो ! ae 
मैं-मेरी रक्षा करने आए थे? क्यों? क्या तुस 
समकते हो कि मैं कोई पाप करने आया था? मैं क्या 
कोई निन्दित और घणित कर्म कर रहा था? om ! तुम 
pio er समभने oy १ दुनिया मुझ पर थूकती है 
रा मे साई. 
सूख हूँ । थूको-थूको, जितना जी चाहे सु पर a 
इतना कहते ही सें खड़ा न रह सका मैं अपना सर 


पकड़ कर वहीं ज्ञमीन पर बैठ गया । सन्तोषानन्द ने मेरा 


` हाथ थाम कर बड़ी मधुरता से कहा--में तरं 
aT ; --में तुम्हें - 
झगा ? राम! राम! Sls 


तुम्हें हो क्या: 
ऐसा विचार करते हो £ Hat ee a 
लिए तुम्हारे पीछे-पीछे आया था । जब तुम अपने घर में 


घुसने लगे उस समय तुम्हारी सूरत की 
डर गया । तुम ऐसे उन्मत्त हो रहे ao 
डालते वही. थोडा था।. इसलिए जैसे ही तुमने = 


3 [ वर्ष ७, खरड १, Wear» 
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खोली वैसे ही तुम्हारे पास पहुँच गया । मगर तुम अपनी 
बद॒हवासी में मुझे देख न सके) ऐसी हालत में ay 
अकेले छोड़ना किसी तरह भी सुनासिब न था। तब मै 
क्या करता, TT सोचो । 


में-फिर भी पुकार कर तुम्हें यहाँ आना चाहिए 
था। 

सन्तोपानन्द--तब ga इस चित्र की दिव्य सुन्द- 
रता और तुम्हारे अनमोल भावों की अलौकिक बहार कैसे 
देखने को नसीब होती ? 

मेरा क्रोध पानी-पानी हो गया। मेरी लज्जा दूर भाग 
खड़ी हुईं। मैंने उठ कर बड़ी उतावली से पूछा-हैं न 
यह सुन्दरता की खान? 

- सन्तोषानन्द- क्योँ नहीं, जब तुमने बनाई ही ऐसी 
i 
में-आह ! मैंने कहाँ बनाई? मैं बना ही न 
सका। उसके लावण्य के एक अंश भी तो इस चित्र में 
नहीं ला सका। ईश्वर की रची हुई दिव्य सुन्दरता की 
सच्ची तसवीर उतारने का भला मनुष्य में सामथ्य कहाँ ? 

सन्तोषानन्द--फिर भी ager श्रपनी मानसिक 
सुन्दरता की छुटा कहाँ तक दिखला सकता है, तुमने 
इसमें पूरे तौर पर झलका दिया है। जिस तरह सूर्य 
की ज्योति से चाँद की आभा है, उसी तरह तुम्हारे सच्चे 
अचुराग से यह gf दमक रही है। वाह! वाह! 
बलिहारी है तुम्हारे चित्रकारी की । क्यों न हो । तभी 
तो दुनिया तुम्हें पूजती है । oe 

= Fn! डॉक्टर, मेरी चित्रकारी को न देखो। 
उसको देखो जो मेरे जीवन का आधार है, मेरे सौन्दर्य 
का आदश है, मेरी कला का लक्ष्य है, मेरी कल्पना की 
क ह पूजा की ate है, मेरी आशा का उदेश 
री सत्यान न्त 

een, [शी का वृत्तान्त है। देखो, कितनी 

सन्तोषानन्द--यह तुम देखो । मैं तो केवल इसमें 
GER हृदय की सुन्दरता, तुम्हारे अनुराग की थाह | 
FÅ कला की कुशलता देख रहा F | 

मैं-अ्न्धे att : : ; i 
=e सन्तोषानन्द बिना कुछ बोले-चाले GE होकर | : 
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म हहे डॉक्टर सन्तोपानन्द के एकाएक बिगड़ जाने पर सुके 
तब बाद को बहुत अफ़सोस हुआ ; क्योंकि aa ही उन्हें 
gen कहके उनका अपमान किया । यद्यपि जिसकी 
चाहिए रसा मैं सुनना चाहता था, उसकी वह तारीफ़ न कर 
ai, फिर भी उन्होंने उसकी कोई बुराई भी नहीं की थी, 
य सुर. बल्कि उलटे उन्होंने मेरी कला को सराहा था। इसके 
र कैसे लिए वह धन्यवाद के भागी थे । मगर में अपनी नादानी 
म ग्राकर उन्हें faze बैठा । संसार में मुझे एक समान- 
र भाग हृदय, मेरे भावों को समझने और मेरी व्यथा पर सच्चा 
-हैंन gig. बहाने वाला मिला भी तो मैंने उसका इस तरह 
ग्रनादर किया ; ्रफ़सोस ! 
1 ऐसी उस समय से gà बराबर यही सोच रहा कि किस 
ae मैं अपने अपराध को धोझँ--किस युक्ति से मैं 
हीन उन्हें फिर मना लूँ; क्योंकि हँसी उड़ाने वालों श्रौर 
चित्र में साथियों से भरे इस विश्वासघाती संसार में सच्ची 
एता की सहानुभूति देने वाला वह अनमोल और दुलभ रल है, जो 
कहाँ ! भाग्य से पांकर ठुकरा देना अपने ही गले पर छुरी चलाना 
ae है। में तो सर ही चुका था। उन्होंने मेरी मरी हुई 
बन प्राशा-लता को अपने आँसुओं से सींच कर उसमें एक 
a नया जीवन डाल रक्खा था | उनका सहारा Fee ही अब 
रे सच्चे इसकी क्या दशा होगी ? यह पहाइ-से दिन किस तरह 
वाह ! करेंगे ? सें किसके आगे अपना दुखड़ा रोऊँगा ? उफ्न ! 
। तभी Hoga कर कुत्ते की मौत मरूँगा। कई दिन तक में 
जा इसी चिन्ता में पडा रहा। अन्त में जब मुझसे न रहा 
देखो | गया, तब मै एक दिन स्वयं ही उनके पास गया। 
Heat वह मुझे देख कर सुस्कराए-। मगर इस तरह मिले, 
नाकी मानो उनका मन मुझसे कभी मलीन ही नहीं हुआ था, 
' उद्देश और न उन्होंने किसी प्रकार से मेरी उस दिन की असः 
केतनी भ्यता का ही कुछ उल्लेख किया | उन्होंने बातों-बातों में 


Wat अलिन्द, मेरे लिए भी क्या तुम एक चित्र 
बना दोगे ? ; Pi 


तो उन्हें अपने पश्चात्ताप और अनुग्रह से खुश 
TA के लिए उनका Ge ही निहार रहा था। भला ऐसा: 
इ स्य अवसर पाकर कब चूक सकता था ? झट बोल 
~° पक नहीं, जितने कहिए उतने। | ies 

_ सन्तोषानन्द--नहीं, सुके एक क्री ही ज़रूरत: है। He 


~ 
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मैं-जैसी मज्जी | मगर कब ? 
सन्तापानन्द-जव ज़रूरत होगी | इस समय तो 
तुमसे वचन ले रहा हूँ । बोलो पक्का वादा करते हो ? 
_ मैं-हाँ भाई। 
सनन्‍्तोषानन्द--बाद को मुकुरोगे तो नहीं ? 
मैं--हगिज़ नहीं । > l ; 
सन्तोपानन्द--श्रच्छा, तो इसे याद रखना | | 
_ में-झुके कोई वात भूलती नहीं है। उस दिन 
की भी बात मुझे याद है । 
सन्तोषानन्द--किस दिन की ? 
मैं-जिस दिन मेरी मूर्खता पर श्राप रूठ कर मेरे 
यहाँ से चले आए थे । 
उन्होंने fa कर जवाब दिया--वह तो मैंने 
दिल्लगी की थी। 
मैं-वाह भाई, भ्रच्छी दिंहलगी की ! में तो ag- 
ताते-पछुताते मर मिटा । 
सन्तोपानन्द-हाँ, उस वक्त इसी की ज़रूरत थी। 
क्योंकि तुम्हारे पागलपन को शान्त करने की इसके सिवाय 
कोई दूसरी युक्ति ही न थी। 
ˆ AA कुछ उत्तेजित होकर Iw क्या इस 
वक्त भी दिल्लगी कर रहे हैं ?, 
` सन्तोषानन्द--भाई गर्म न हो। में तुम्हारा दुश्मन 
नहीं, बल्कि सच्चा हितैषी हुँ । सुरे तुम्हारी जान प्यारी 
है। जिस तरह भी बन पड़ेगा, उसकी सलामती चाहूँगा। 
उस दिन तुम पागलों से भी बदतर हो रहे थे। श्रगर 
तुम्हारा पागलपन और भी बढ़ने के लिए छोड़ दिया 
जाता या उस चित्र के सम्बन्ध में कुछ पूछ-ताछ करके 
उत्तेजित किया जाता तो न जाने वह क्या ग्रन्थ न कर : 
डालता । तुम चित्र देख रहे थे और में तुम्हें देख रहा 
था। तुम भावों के आवेश में उन्मत्त हो रहे ये और मैं - 
तुम्हें शान्त करने की तरकीब सोच रहा था। यदि मैं 
उस समय तुम पर पश्चात्ताप का बोरू न लाद देतातो | 
अब तक तुम किसी की याद में तइपतेन्तदपते जानदे | 
डालते या सड़कों पर ख़ाक उडाते फिरते । सेरे पास 
आकर इस तरह भले मानसों की सी. बातें श्राज इरिज्ञ 
जहीं:कर det ये). ge 
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Raga सही कहते हो डॉक्टर। तुम मनोविज्ञान 
के साक्षात्‌ अवतार हो। सचमुच मेरी ही भूल थी | माफ़ 
करो भाई । 

कुछ देर इधर-उधर की बातें करके उन्होंने पूछा-- 
चित्रकारी बढी अच्छी कला है। में भी सीखना चाहता 
हुँ । मुके सिखा दोगे? 

मैं--झरे भाई, तुम्हें सीखने की क्या ज़रूरत ? तुम 
तो योंही एक बडे भारी चित्रकार हो । 

सन्तोषानन्द-में ? 

भैं-बेशक ! तुम लेखनी से चित्र खींचते हो, में 
तूलिका से। मैं केवल चेहरे पर के भाव अङ्कित करता 
हुँ, मगर तुम तो हृदय के भीतर घुस कर वहाँ से भाव 

निकाल लाते हो। तुमसे बढ़ कर चित्रकार कौन हो 
सकता है? 
` सन्तोपानन्द-क्यो बना रहे हो ? 
सैं-नहीं, सच कहता हूँ । तुसमें ओर चित्रकार में 
बस इतना ही भेद है, जितना कवि और गवैया में होता 
है। क्योंकि कवि शब्दों से करामात दिखाता है तो गाने 
वाला ध्वनि से । इसलिए भाई तुम चित्रकार तो हो ही ? 
सन्तोषानन्द--यह बातें रहने दो । बताओ, सिखा- 
योगे या नहीं ? 
मैं-सिखाने को मैं तैयार हूँ। मगर जो चीज़ 
खड़कपन से सीखी जाती है, उसकी बात ही कुछ और 
होती है। तभी तो देखो one का लड़का जितना 
अच्छा अपना काम कर सकता है, उतना 
पेशे वाला लोहारी सीख कर नहीं कर सकता È a 
सन्तोपानन्द-हाँ, यह तो मानना ही पड़ेगा। 
इसी तरह मालूम होता है कि तुम्हारे ख़ानदान में भी 
यह कला अवश्य रही होगी, तभी तो तुम चित्रकार हुए। 
` मैं--नहीं, मेरे पुरखे तो ब्यापारी थे। मेरे पिता जी 
भी गुजरात में व्यापार करते थे । 

सन्तोपानन्द--तब तुम किस तरह चित्रकार हुए? 

तुम पर तो वह ख्रान्दानी बात लागू नहीं होती । 


मैं--हाँ, बहुत से पेशे ऐसे हैं जिनके गुर को 


` समझना लड़कपन की बुद्धि के बाहर होता है। जैसे 


डॉक्टरी, वकालत इत्यादि । इसी तरह मेरे लिए ब्यापार 


i 
[ वप ७, खण्ड १, संख्या! 
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था। हर श्रादमी को लड़कपन में कोई न कोई शो$ 
होता है। चाहे वह उसके प्राकृतिक स्वभाव से पैदा 

जाय या भ्रवस्था की अनुकूलता से या उसकी खानदानी 
बात होने के कारण । जो वात ख्रान्दान में होती ची 
आती है वह लड़कपन की समक से बाहर नहीं | 
होती, वह उस वंश के बालकों की रुचि को जल्दी 
अपनी ओर खींच लेती है; क्योंकि वे आरम्भ से है 
देखते-देखते उसे समभने लगते हैं। इसी तरह gy 
कारणों से भी बाल्यावस्था में कोई न कोई शौक्र पैदा 
हो जाता है । श्रस्तु-- | 


कारण से कोई बहस नहीं है, देखना चाहिए 
उस रुचि को। यदि वह किसी कला से सरोकार 
रखती है और वह बराबर जारी रह राई तो वह उस | 
कला की निपुणता की सीमा की ओर आप से ग्रा 
बढ़ती जाती है। इसीलिए विदेश कलाओं का भरडा 
हो रहा है; क्योंकि वहाँ शिक्षा का मुख्य अभिप्राय यही | 
है कि बालकों की रुचि को समझना और उसी के 
अनुकूल शिक्षा देना, और यहाँ शिक्षा का आदश है | 
केवल डिग्रियाँ लेना। इसीलिए हमारे युवक निकमे 
होकर रह जाते हैं--कुछ भी नहीं कर सकते । यद्यपि 
मेरे वंश में चित्रकारी की कला नहीं थी, तथापि लड़क 
पन ही में मेरी रुचि इसकी ओर झुक गई थी ; क्योंकि 
ईश्वर ने मेरी प्रकृति में सौन्दर्य-उपासना दे at 
थी, जिसके कारण मैं छुटपन में ही फूलों की सुन्दरता 
पर सुग्ध होकर उन्हें तोड़ लेता था । सुन्दर चित्रों को 
पाकर घण्टौं निहारा करता था, और उन्हें ख़रीद लेने 
के लिए सौ-सौ हठ करता था। पिता जी का चित्र 
ख़रीदते-ख़रीदते जब नाक में दम हो गया, तब उन्होंने 
अपने व्यापार में चित्रों को भी स्थान दिया । फिर क्या 
था, तब मैं मनमाने अच्छे-अच्छे चित्रों को चुन कर ले 
लेता था, और रातोंदिन बस उन्हीं को देखता था। 
इस आदत ने झुमे जीती-जागती तसवीरों पर भी मुख 
करना सिखा दिया। परन्तु वह चलती-फिरती तसवीरें १ 
ख़रीदी जा सकती थीं और न फूलों की तरह तोड़ी जॉ 
सकती थीं । तब सुके उनके चित्र स्वयं खींचने का चस 
पड़ा ; क्योंकि अगर असल को नहीं अपना सकता 
उनकी नक़ल से मन को सन्तोष दे लूँगा । इसीलिए y 
उसी समय से में टेढा-मेढा चित्र खींचने का अभ्या | 
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संख्या १ 
Bee 


कोई शौ 
पे पैदा हो 
ख़ान्दानी 


ती चक्की | 


हर नहीं 
फो mA 
ग्भ से है 
रह प्रत्य 


शोक़ पैदा | 


{ चाहिए 
सरोकार 


वह उस | 
[ से थाप | 
T भरदार | 


प्राय यही । 


उसी के 


ग्रादर्श है | 
` निकमे / 


' | यद्यपि 
पे लड़क 


; क्योंकि 


दे A 
सुन्दरता 
at को 
रीद लेने 
का चित्र 
उन्होने 
फेर क्या 
[कर लै 
ना था। 


garag १2९८ f 
A OEN काका 125 
करने लगा | इसकी लत सुमे इतनी बढ़ गई कि जो 

भी सामने पाता था, में उसी की तसवीर खींचने 


. जगता था | यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में मेरा अभ्यास 


इतना बढ़ गया कि आदमी को सामने बिठा कर उसकी 
सच्ची तसवीर खींच लेता था। इसी के फेर में पढ़ना- 
लिखना भी छूट गया । क्योंकि स्कूल में जब मास्टर 


सवाल लिखाते थे, तव में अपनी कॉपी में उनकी सूरत 


बनाता था । कितनी ही वार में इसके लिए मारा गया, 
मगर यह लत न छूटी । इसी तरह मैं चित्रकार होगया। 
इसलिए डॉक्टर, जिस कला को तुम अपना चुके हो उसी 
के पीछे पड़े रहो ! तुम एक दिन मुझसे भी बढ़कर 
स्याति प्राप्त करोगे । नाहक़ चित्रकारी के फेर में पड़ कर 
श्रपना समय नष्ट न करो | क्योंकि सीखने को तो बहुत- 
कुछ उसे सीख जाओगे, परन्तु - वह वात नहीं आ सकती, 
जो तुम लड़कपन से सीख कर उसमें पैदा कर सकते | 
सन्तोपानन्द्‌-भाई ः्रलिन्द, तुम्हारा कहना बहुत 
ही सच और उपदेशदायक है। में तुम्हारी बुद्धि की 
जितनी भी प्रशंसा करूँ, थोड़ी है । तुम केवल अनुभवी ही 
नहीं, बल्कि एक बेढब ज्ञानी भी हो । तुमसे ऐसी ही बातें 
सुनने की आशा रखता हूँ । मुझे चित्रकारी सीखने की 
इच्छा नहीं है । मैंने तो केवल तुम्हारी बातें जानने के 
लिए इसका इस ढङ्ग से प्रसङ्ग उठाया.था, क्योंकि अभी 
तुम्हारी मानसिक दशा पर भरोसा नहीं कर सकता | 
RN उद्आन्त-चित्त होने के कारण तुम्हारे सम्बन्ध में 


४३५ 
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कोई बात वेधड़क पूछना तुम्हारे लिए श्रसदहनीय होगा । 
इसीलिए Seis कर कदम रखता हुँ । मगर हाँ, एक 
वात समझ में नहीं श्राती कि तुम्हारी तरह बहुतों ने 
लड़कपन से इस कला को सीखा होगा, मगर तुम कैसे 
सभां के सिरमौर बन गए । तुम्हारी तूलिका में कहाँ से 


इतनी aga सजीवता और सुन्दरता फट पढ़ी, जिसकी : 


गर्द तक कोई भी चित्रकार छू नहीं पाता । 

मैंने एक गहरी साँस लेकर उत्तर दिया--बस, गुरु 
के प्रताप से | 

सन्तोपानन्द--कौन गुरु? 

मैं--वही, जिसका चित्र तुम मेरी श्रलमारी के पीछे 
जड़ा हुआ देख चुके दो। वही, जिसे में हर साइत 
पूजता हुँ । 

सन्तोषानन्द--श्ररे! वह तो किसी बालिका की 
तसवीर है । 


मैं--क्या बालिका गुरु नहीं हो सकती ? क्या 
मनुष्य किसी बच्चे से शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता? हाय ! 
उसने तो मुके ऐसी शिक्षा दी है कि aw !% x > 


में mi कुछ न बोल सका। मेरा गला ईध गया 
और मेरी आँखें बडबा आई । .... 


( क्रमशः ) 
( Copyright ) 
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पत्र-पिता जी, आप जो मेरे लिए इवाई बन्दूक लाए ये, 
बह कहाँ से लाए थे? 

पिता-याद नहीं कि कहाँ से लाया था । 

पुत्रभर वह गेंद १ _ s 

पिता--वेद्द भी याद नहीं कि किस दूकान से लाया था। 

३३--पिता जी, आपको कोई वात याद नहीं रहती । आप 


TE दिन मेरे मास्टर साहब से पढ लीजिए, तो फिर आपको) 
` पार रहने लगे | 


वळा क = 


डॉक्टर ( घायल ते) as तो डो जाओगे, पर 
काम करने योग्य नहीं रहोगे | . 
झालसी घायत--यइ तो बडा शुभ समाचार है । 
शक 
“आज मैंने एक बढी सुन्दर खी देखी 1” 
“उसकी सूरती-शक्ल कसी थी १” _ 
“श्री साडी और gaat ata पढने थी 22 


हु. 


~ 


>” 
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| { $ < il 
Bi | | गर्भाधान के लिए 2 आँख का ददे 
yoo शिवलिज्ञी बीज ६ माशे और शाङ्कपुष्पी की अपामाग (लटजीरा) की जड़ १ तोला, सेंधा 
A १. जड़ दो तोला, दोनों का चूण बना ले। ५ माशे नमक ४ रत्ती, शहद १ तोला, सबको ala हे 


की मात्रा में सुबह-शाम धारोष्ण दूध के साथ 
ऋतुमती स्त्री चौथे दिन से ३ दिन तक सेवन करे, 
अवश्य गर्भाधान होगा | 
दूसरी दवा 
शिवलिङ्गी के बीज ६ माशे, श्वेत कटेरी की 
जड़ ५ तोले, असगन्ध ५ तोले, सफ़ेद दूब ५ तोले, 
इन सबका चूर्ण बना ले और १३ माशे चूर्ण 
ऋतुमती स्त्री चतुर्थ दिन से गाय के दूध के साथ 
सेबन करे तो गभोधान होता है । 


तीसरी दवा ] 

 शिवलिङ्गी के बीज ७ नग और श्रनबिधे मोती 
३ नग रजोस्नान के बाद स्त्री साबित निगल जाय 
उपर से गाय के दूध में बनी चावल की खीर 

| खावे । इसी प्रकार तीन दिन प्रातःकाल खाकर 
गभोघान-संस्कार करे तो अवश्य सन्तान प्राप्त हो। 
नोट--उपरोक्त तीनों प्रयोगों से यदि प्रथम 
मास में लाभ न हो, तो तीन मास तक लगातार 
प्रति मास में तीन दिन सेवन करना चाहिए | 

* 


- 


# = क 
दाढका ददे ` 
` जलभाँगरे का रस कान में डालने से 
z 
दृद तुरन्त दूर हो जाता है। zn 
* र kid * 
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पात्र में इतना रगड़े कि काजल की भाँति हो जाय! | 

इसके लगाने से आँखों की सब प्रकार की पीडा 

आर सुखी दूर होती है । 

3 # 
बिच्छ-दंश 

९ N - ` 

अपामाग ( लटजीरा ) की जड़ बिच्छू के काट 

हुए स्थान में पीस कर लेप करने से और पत्तों का 

रस कान में डालने से दद तुरन्त बन्द हो जाता है। 

यही बरे के काटने में भी लाभकारी है। | 

te * k 

शीघ्र प्रसव के लिए | 

प्रसव-काल में यदि दद अधिक दो रहाही | ' 

ओर बच्चा पैदा होने में देर हो, तो लटजीरा की |. 

जड़ एक छुटॉक खूब बारीक पीस कर प्रसूता खी 

की जङ्घाओं में लेप करने से शीघ्र प्रसव होता दै। / 

परन्तु प्रसव हो जाने पर लेप को तुरन्त ही कपडे 

पोंछ डालना चाहिए, नहीं तो गभोशय तक निकत | 

आते की सम्भावना है ।. ee 
tt क 

होहा ee 

शङ्ख की भस्म He के साथ सेवन करने è 

Stet नष्ट हो जाती है । - 
Ed 


अ शै. त 


| दिसम्बर, १8२८ J ४३७ 
ह... 
ड è. अप्तशक र बलतोड़ 
£| शुद्ध रस-कपूर १ तोला और कालीमिच १ तोला,” शहद और चूना एक में मिला केर लगाने से 
७ | नो को सुँ के दूध में पीस कर चने बराबर बलतोढ़ पक कर फूट जाता है। 
— | . गोली बनाकर छाया में सुखा ले। १ गोली प्रातः- # 
gral पानी से निगल जाय, आठ या दस दस्त होंगे । पसली की पीड़ा 
सात दिन में असाध्य आतशक भी शान्त हो जाता सींगी मोहरा, हरताल, हींग, राई, नौशादर, - 
है। पथ्य में दूध-चावल की खीर ही खानी चाहिए। मैनसिल, लहसुन, बच और एलुवा लेकर सबको 
te # * कूट-पीस ले, फिर थोड़ा सा चूर्णं पत्थर पर रख कर 
विषम्त-ज्वर सिरका डाल कर बारहसिङ्गा से रगड़े | गाढा हो 
का की मींगी १ तोला, काली मिर्च ६ मारे, जाने पर गरम करके पसली पर लेप करे | इससे 
गा, dq | फिटकरी भूनी ६ मारो, केसर २ माशा--सबको तुरन्त पसली की पीड़ा शान्त हो जाती दै । ८ 
ata 3 पानी में पीसकर दी-दो रत्ती को गोली बना ले | --उचराकुबारी 
। जाय। | एक-एक गोली सायं-प्रातः देने से विषम-ज्बर, * $ <a श्र 
ही पीडा | तिजारी आदि शीत्र दूर होते हैं । गण्डमाला की औषधि 
A # कॅ * - गणए्डमाला गले में होती है । जिस मनुष्य 
पष्टिकाइक योग के गले में गण्डमाला हो, वह छवूँदा | को मार 
न छू कर दो तोले सरसों के तेल में भून कर लगा लेवे । 
१७ न म, इ बे ल भव 
पत्तों £ ! ८ ? अच्छी हो जावेगी । 
पत्तं बा | शताबर, बीजबन्द, सबको समभाग लेकर चूणै बना O y a A 
गाता है। | ले और उसके बराबर मिश्री या देशी खाँड्‌ मिलाकर 2 
| ` शीशी में रख ले । इसे ६ भाशे से १ तोला तक बाल कालें करना ae 
गोदुग्ध के साथ सेवन करने से वीयं-सम्बन्धी लोहे का चूरा, भाँगरा, हरड़, बहेड़ा; ऑवला 
| समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे रोगों के लिएयह और काली मिर्च, सबको बराबर-बराबर कूट-पीस 
रहा है | ` दवा रामबाण है। mes य न I रस में 
ज्ञीरावी | * koa डालकर एक महीने तक बरतन का मुँह बन्द करके 
ता al | aes रक्खा रहने दे । इसे पके हुए बालों में लगाने से 
रीवा है। ॥ = BS `. शीघ्र ही वे काले हो जायेंगे । | 
कपड़े सै चन्दन, सांठ, संघानमक, बालछेड़, सुगन्धः सक * + 
; बाला, कलमी शोरा और कपूर-इन सब चीजों को त | -—सोवार्यवती हृजेल 


क तिक | 


ऱ्या 
| = 


करने सै k 


EG 7 


MACUL पीस कर चूर बना ले । आवश्यकता 


पड़ने पर थोड़ा चूर पानी में महीन पीस कर मस्तक 


उर लेप करने से हर प्रकार का MCAT आराम 


होता है। | 


_ है। इसकी पीठ पर सफ़ेद रङ्ग के 


+ यह एक प्रकार का कीड़ा है, 
जाता है। यह बडा जहरीला और 


भोजन-सम्बन्धी आवश्यक बातें 


EOS 
अधिक भोजन करने से क्रञ्ज, दस्त आदि 
अनेक प्रकार के पेट-सम्बन्धी रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं और इससे बुखार भी आने लगता है। 
यदि भोजन अच्छा और पूरा मिले और परिश्रम 
यथेष्ट न किया जाय, तो शरीर बेडोल हो जाता है । 
प्रायः दूकानदार और सेड आदि ऐसे ही होते हैं । 
“ऐसे लोगों को कभी-कभी गठिया भी हो जाती है। 
थोडा और खराब भोजन करने से मनुष्य दुबला 
जाता है ओर जल्दी मर जाता हे । यदि तर- 
कारियाँ या ताजे फल यथेष्ट न मिलें तो मसूढ़े फूल 
जाते हैं, और रक्त दूषित, हलके नीले रङ्ग का तथा 
तेजाब की खासियत का हो जाता है) - 


गरमी के दिलों में घो, तैल आदि का व्यवहार 


क्रम कर देना चाहिए, और दूध-दही, ae आदि 
का व्यबद्दार खूब ह । जाडे के दिनों में 
इससे विपरीत आचरण होना चाहिए, अर्थात्‌ उन 
दिनों में घी, तैल आदि के अनेक प्रकार के पकवानों 
का अधिकता से प्रयोग करना चाहिए) 


गेहूँ का आटा यदि बहुत दिनों तक रक्खा रहे 
तो उसमें कई प्रकार के कोड़े तथा घुन लग जाते 
हैं। इसी प्रकार चावल में भी होता है। ऐसी 
चीज़ों को व्यवहार में लाने के पहले खूब देख-भात | 
लेना चाहिए ; क्योंकि उनके खाने से अनेक प्रकार | 
के भयङ्कर रोग उत्पन्न हो जाते हैं। बासी भोजन 
भी स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त हानिकर तथा रोगो: 
त्पादक होता है। बासी. भोजन करना रोगों को ||. 
निमन्त्रण देना है। भोजन ही नहीं, किसी भी | 
बासी, गन्दी तथा सड़ी-गली चीज़ों के व्यवहार 
से सिवा हानि के लाम कुछ नहीं है; अतः रसोई |. 
बनाने वाले को चाहिए कि वह संब चीजों को देख | 
भाल कर काम में लाए । इसके अतिरिक्त उसे ऋत । 
और प्रकृति का भी सदैव विचार रखना चाहिए | 


क 


आल्‌ की g £ 


एक सेर आळू लेकर धीमी-धीमी आँच में । 
उवाले । उल जाने पर छिलका अलग करके मैदी 


~ 
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SSeS 
मिलाकर साने और पानी की आवश्यकता होने 
पर खालिस दूध काम में लावे । एक माशा केसर 
थी में पीस कर मैदा में मिलाले और अन्दाज 
ते सेधा नमक डाल कर उसे खूब TG डाले । जब 
बिलकुल तैयार हो जाय, तब पूड़ी बना कर घी में सेक 
ते । यह पूड़ी बहुत स्वादिष्ट और मुलायम होती हैं । 
# 


*% % 
मूली ओर अंदरक की चटनी 
— ST — 
मूली और अद्रक को छील कर, छोटे-छोटे 
एक-एक AKA के लम्बे टुकड़े वना ले । इन टुकड़ों 
नींबू के अक्त में डाल दे और फिर उसमें नमक, 
जीरा, कालीमिचं, धनियाँ और पोदीना पीसकर 


front | यहद चटनी बड़ी स्वादिष्ट और गुणदायक 
तग जाते |. होती दै। l 
॥ ऐसी * # * 
{ F + 
Saat नारङ्गी की चटनी 
SS =S=—— 

be नारङ्गी को छील कर, सब फॉँकों को अलग 
रोगों को | कर ले, फिर फाँको के ऊपर का छिलका निकाल 
कसी भी | डाले। अब भीतर के गृदे को पत्थर की प्याली 
व्यवहार ही कर नमक, कालीमिचे, पोदीना, जीरा 
: रसोई | ओर ग भून कर्‌ मिलावे, और फिर अद्रक sf 
को देख. | eS टुकड़े करके उसमें डाल दे । यह चटनी 
से ऋतु | भी बडी स्वादिष्ट और लामदायक होती दै । 
हिए। | ` कलावती 

| | 
> ५ 53 क. 


ae 
शुकरकन्द के रसयुल्ले 


च छा 


ले। जब उबल जाय तब छिलका अलग करू 
क बारीक कर्‌ ले और उसमें एक छट! 
पा मिला ले। इसके बाद एक पाव खोवा 


सेर भर शकरकन्द लेकर अच्छी तरह उबाल उ 


उसमें पिस्ता, किशमिश और छोटी इलायची i 
बारीक करके मिला ले और छोटी-छोटी गोली | 
बनावे | अब थोड़ा सा शकरकन्द का भुरता 
लेकर एक गोली उसके अन्दर रख कर उसे गुलाब- 
जामुन या परवल की शक्ल का बनाए | इसी प्रकार । 
सारे भुरते के रसगुल्ले बना डाले और मन्द | 
afta से घी में सेंके । जब वह सिंक कर बादामी i 
रङ्ग के हो जायें, तो उतार ले! अघ आध सेर 
चीनी में आधी झटाँक पानी डाल कर उसको | 
अग्नि पर चढ़ा दे आर जब एक तार की चाशनी 
तैयार हो जाय, तब उसे उतार कर इसमें सिंके हुए १ 
शकरकन्द के सूखे रसगुल्ला को डाल दे | एक | 
घण्टा बाद निकाल कर काम में लाए। यह जितनी 


देर रस में षड़े रहेंगे उतने ही अच्छे होंगे । 
* ई 4 | 
सँदेस बनाने की विधि j 


दो सेर ताज़ा कच्चा दूध लेकर ( यदि Fa का 
हो तो बहुत अच्छा है) उसे आग पर चढ़ा 
दे और आघ पाव दही लेकर थोडान्योडा दूध 
में डाले, जिससे कि दूध फट जाय, और यदि दही 
न हो तो नींबू से दूध फाड़ ले, किन्तु दद्दी थ्यादा 
अच्छा है। जब दूध फट जाय तो उसको एक 
कपड़े में रख कर निचोड़े | कपड़े के अन्दर दूध - 
की फुटक रह जायगी । दूध फाइने केलिएइसी | 
छाने का पानी बहुत अच्छा है वह और बोतलमें | 
सुरक्षित रह सकता है। अब दूध कीझुटकको «५ 
सिल पर पीस ले और उसमें पिस्ता मिला दे. 
sit उसके ही अन्दाज से चीनी की तीन 
चाशनी बना कर उसमें वह फुटक डाल 
जब वह लड्डू या गोली बनाने योग्य 
₹ ले और एक-एक किरामिश 


लाला जी का स्वगवास - 
हमें यह दुखदाई समाचार प्रकाशित करते वास्तव में 
अपार क्लेश हो रहा है कि आज, जबकि हमें पञ्जाब- 
केशरी लाला लाजपतराय जी की आवश्यकता थी, वे 
हमारे बीच से उठ गए! गत १७वीं नवम्बर को प्रातःकाल 
पौने सात बजे हृदय की गति रुक जाने के कारण अचानक 
आपकी मृत्यु होगई । अपनी श्रद्धाञ्जलि तो हम फिर 
कंभी भेंट करेंगे, इस .समय हम केवल परम-पिता से 
प्रार्थना करते हैं कि श्रापकी आसमा को-चिर-शान्ति और 
परिवार वालों को घै्य प्रदान करें । - 
पि 
एक प्रशंसनीय दान 
_ काशी के बाबू बालकृष्ण दास जी खत्री ने अपने पुत्र 
_ श्रीकृष्णदास जी के विवाह के शुभ अवसर पर २० हज़ार 
रुपयों का प्रशंसनीय दान इसलिए दिया है कि इन रुपयों 
का सूद सत्री-बालकों की शिक्षा और खत्री-विधवाओं की 
सहायता में च्यय'किया जाय । जो जोग. शादी-विवाइ के 
अवसर पर आतिशवाजी और वेश्याप्रों के नृत्य मे लाखों 
रुपए कुछ ही घण्टो में स्वाहा कर डालते हैं,- उन्हे 
इस प्रकार के ग्रादर्श दानों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । 
# # # 


राजपूताना महिला-कॉन्फेन्स 
हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है | 
राजपूताने की मरुभूमि में भी जाग्रति के स्पष्ट-चिह्न दिखाई 
देने लगे हैं गत १३वीं और २० वीं नवम्बर को अजमेर में 
महिलाओं की एक विराट सभा मिसेज्ञ रेनॉल्ड्स के 
सभापतित्व में बड़े समारोह से हुई । राजपूताने के 
विभिन्न भागों से आकर खियों ने बड़े उत्साह से कॉन्मेन्स 
की कार्यवाही में भाग लिया । उपस्थित महिलाशों की 
संख्या एक हज़ार से अधिक थी । श्रनेक महिलाओं के 
सारगभित व्याख्यान हुए और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव- 
ऐसे प्रस्ताव, जिनके उपस्थित होते ही प्रायः मार-पीट तक 
हो जाने की सम्भावना रहती हे--बडे उल्लांस'पूर्वक 
सर्वेसम्मति से पांस हुए, जिनमें राजपूताने के राज्याधीशों i 
से सविनय प्रार्थना की गई है कि (१) प्रत्येक गाँव चौर fy 
तहसील में कन्या-पाठशालाएँ स्थापित की जाये (२) || 
परदे की नाशकारी प्रथा को एकबार ही तिलाअलि दी | 
जाय (३) बाल-विधवाशों का पुनविवाह किया जा || | 
(४) स्त्रियों के दाय भाग को सुरक्षित wat जाय | 
पूर्वजों की सम्पत्ति में बालकों के समान उन्हें भी भाग 
दिया जाय (x) बाल-विवाह की नाशकारी प्रथा--जिसगे 
कारण शिशुओं तथा खियों की रत्यु संख्या इतनी भई | 
हो रही है, एक बार ही बन्द कर दी जाय (६) शार 
Ram समर्थन किया जाय और (७) प्रत्येक राज्य a 
यह क्रानुन बना दिया जाय कि लड़कों का बिवाह N | 
न i 
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वर्ष से पूर्व और लड़कियों का १४ वर्ष से पूर्व कदापि-- 
किसी भी हालत में न किया जाय । कहने की आवश्यकता 
नहीं कि रोम-रोम से हम इन प्रस्तावों का pe करते 
है और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि इन देवियों को 
परमात्मा वह शक्ति प्रदान करें, जिससे वे इन उपयोगी 
प्रस्तावों को कार्यरूप में परिणत कर सकें । 


% kid र्क 


विधवा-विवाह के विरोधी ध्यान द्‌! 


कविराज पं० शम्भूदुत्त जी शर्मा कौशिक मिश्र ने 
जो रोमाञ्चकारी समाचार हमारे सामने उपस्थित किया 
है, उस पर टिप्पणी करना विषय की जटिलता को हलका 
करना होगा। आप लिखते हैं-“कमाल्पुर ( पञ्जाब ) 
के एक प्रतिष्ठित विधुर ब्राह्मण श्रपनी विधवा भाभी के 
साथ प्रेम करने लगे और जब उसके गर्भ रह गया तो 
उसको दाइयों आदि के द्वारा नष्ट करवाने की चेष्टा की । 
जब इसमें सफलता नहीं मिली तो उस स्त्री को अन्य दो 
व्यक्तियों द्वारा भ्रष्ट बताया गया । फिर एक सिक्ख को 
१००) २० का नोट देकर इस बात के लिए उसे राजी 
किया गया कि वह उस अभागिनी विधवा को ले जाकर 
कहीं बेच आवे। यह सम्बाद पाते ही विधवा ने रोना- 
पीरना शुरू कर दिया । इसके बाद दो-तीन मुसलमानों 
द्वारा उसे उडवा देने की चेष्टा की गई, पर इसमें भी 
सफलता नहीं मिलो। अन्त में उस बेचारी स्त्री को मारना- 
पीटना शुरू किया गया; खाना-पीना देना बन्द कर दिया 
गया। सैं एक दिन कमालपुर के निकटवती स्थान बीपूर 
जाटान में एक रोगी को देखने गया था, वहीं एक सजन द्वारा 
मुझे पूण वृत्तान्त मालूम हुआ | सुके उस स्त्री पर दया 
था गई। मैं उस अभागिनी स्त्री के पास गया और उससे 

ह] कहा कि आप मेरे घर चलें | यथाशक्ति आपकी सेवा 


Fem ४ दिन बाद उसका ज्येष्ठ उसको मेरे घर छोड़ 


गया । २ महीने के बाद उसको एक कन्या मि० भा० Be 


(५ ७ शुक्र को ह ० श्विन शु० 
ae प डर! सवा महीने बा R at 


को उस विधवा का पुनविवाह कर RTI 
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; बड़ी प्रसन्नता की बात है कि धीरे-धीरे प्रत्येक समाज 


ES संतोष कुमारी, 


-हुए हैं! युक्त-प्रान्तीय पुक्षिस ने इस सस्बन्ध 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized i 
Ss yan ot ee ८२ 


डॉ० राम स्वरूप आर्य विजनौर 7 | 

की स्मृति में सादर मेट: | 
र्या 17 SAL चन्द्रप्रकाश आर्य 88१ 

रवि प्रकाश आर्य 


अपनी कम्रज़ोरियों का अनुभव कर उसे सुधारने का | 
प्रयत्न कर रहा है । दान-प्रणाली में वास्तव में बड़े क्रान्ति- A 
कारी gant की श्रावश्यकता है और इस ओर भी 
लिखे-पढ़े व्यक्तियों का ध्यान थकर्षित होने लगा है । 
पाठकों को जानकर प्रसन्नता होगी कि भवानीपुर के एक 
हिन्दू-सजन ने अभी हा ही में २३ लाख रुपयों का गुप्त 
दान एकमात्र विधवाश्रों की सहायता के लिए प्रदान किया 
है । कलकत्ते की हिन्दू-सभा की ame से इसका उपयोग Ji 
किया जायगा । यह सारी रक्रम एक ट्रस्ट के अधीन होगी a 
और वही इसका लेखा रक्खेगी । लोगों के बहुत आग्रह | 
करने पर भी दानी सजन ने अपना नाम प्रकट न करने 1 
का आग्रह किया है । उन्होंने 'प्रेस-प्रंतिनिधि से यह 

कहा था कि “यह दान करने और इसे गुप्त रखने में मुमे | 
-जो आनन्द प्राप्त होगा, वह कदाचित्‌ पुत्र गोद लेने | 
'से भी न होता । हिन्दू-विधवाओं. की करुण दशा देखकर 
में तो स्वम में चौक उठता हूँ । मनसा-वाचा-कर्मणा से 
इनकी सहायता करना प्रत्येक देशवासी का कत्तव्य है 1” 

; % EE ee 

स्त्रियो की विक्री 
बडे परिताप और लजा की बात है कि भ्रभागे भारत 

में स्त्रियों के ख़रीद-फ़रोख़्त का व्यवसाय बजाय घटने के 
दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है । १३११ की मनुष्य-गणना के 
-सेन्सेस कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि 
अन्य प्रान्तों की अपेक्षा पञ्जाव में स्त्रियों के ख्ररीद-फ़रोख़त 
-का व्यवसाय दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। इतना होने पर 
-सी भारतीय सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अब 
युक्त-प्रान्तीय पुलिस की रिपोर्ट देखने से पता चलता है 

कि समस्त उत्तरीय भारत में स्त्रियों की तिजारत बड़े जोरों 

से हो रही हे और.इन गुण्डों का जाल सारे हिन्दुखान 
Hadar हुआ है । मिरज्ञापुर, कानपुर, आगरा, बनारस, 
लखनऊ; इलाहाबाद, WHAT, रावलपिण्डी, देली और _ | 
पेशावर आदि इस नारकीय व्यवसाय के ख़ास अडे बने 


गिरफ्र्तारियाँ की हैं और अनेक स्त्रियों का डुद्धार 7 
है। क्या गुलामों की सरकार अपनी सारी शक्ति 
करके भी इस सङ्गठित व्यवसाय का नाश नहीं कर 


४४२ 


श्रीमती मोहता का ATER 


परमात्मा की सृष्टि-रचना वास्तव में बड़ी विचित्र है 
कीचड़ से कमल की उत्पत्ति, खान से मणियों की उत्पत्ति, 
हाथी से गजमुक्ता की उत्पत्ति, नीलाम्बर से चन्द्रोदय 
को उत्पत्ति और Waal की अन्वञ्चारमय गुफाश्ों से सझी- 
बनी बूटियों की उत्पत्ति जिस प्रकार हमें आश्चर्य में 
डालती है, ठीक उसी प्रकार जब हम मरू-भूमि के 
बीहड़ रेगिस्तान में--धर्मान्चता के कट्टर गढ़ बीकानेर के 
मारवाडी-भाइयो को सुधारात्मक प्रवृत्ति पर दृष्टिपात 
करते हैं तो हमारे आश्चय की सीमा नहीं रहती । अघि- 
कांश मारवाडी-भाइयों की जहालत सर्व-प्रसिद्ध है। 
इसलिए एक ऐसे समाज का छोटे से छोटा सुधार भी 
हमें आाश्चय की दृष्टि से देखना पडता है । बीकानेर के 
अधिकांश सामाजिक सुधारों का उत्तरदायित्व मोहता- 
परिवार पर ही है। अन्य सुधारों के समान इस समाज में 
परदा-प्रथा के विरुद्ध बग़ावत करने का श्रेय भी इसी 
परिवार को है । श्री० बालकृष्ण जी मोहता की धमंपर्नी 
इस कुप्रथा के मस्तक पर पाद-प्रहार करने वाली मारवाडी- 
समाज की प्रथम महिला-रत्न हैं, जो MAFA कलकत्ता- 
अबला-श्राश्रम की अभागिनी महिलाओं की सेवा कर रही 
हैं। ( इस संस्था का उल्लेख हम आगामी अङ्क में करेंगे) 
wa 'कराँची-गज्ञट' को देखने से पता चलता है कि 
विगत १८ अक्टूबर को श्री० रामगोपाल गोवर्धनदास 
मोहता हिन्दू-जीमखाना ( व्यायामशाला ) के सभा- 
पति और टेनिस के खिलाड़ियों को एक भोज दिया 
गया था । अधिवेशन मि० रूपचन्द बिलाराम ( एडिश- 
नल जुडिशियल कमिश्नर, सिन्ध ) की अध्यक्षता में हुआ 
का । इस अवसर पर रावबहादुर सेठ शिवरतन मोहता 
महोदय की धमेपत्नी भी उपस्थित थीं । यह पहला ही 


अवसर था जब देवी जी ने परदा-प्रथा को तिलाभलि देकर 


सभा के सम एक आदर्श उपस्थित किया। आशा है 
3 


` देवी जी का यह आदर्श अनेक मारवाड 
eats aaa ही महिल्ञाओं का 


* # 
नागपुर महिला-कॉलेज 


घडी प्रसन्नता की बात है कि सी० पी० 
पुर में एक महिलाओं का कॉलेज स्थापित Tr 


% 
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` सड़ाने के लिए सरकार की तीब्र निन्दा | उन्हें तुरन्त है 


[ वषे ७, खण्ड १, संख्या | 


tn as SP, 
कर लिया है और एक जाँच-कमिटी इसलिए निनु 
की है कि जाँच करके वह प्रान्तीय सरकार को इस बात 
की रिपोर्ट दे कि कौन खा स्थान महिला-कॉलेज के fir 
उपयुक्त होगा । कमिटी इस बात की भी सिफ्रारिश करेगी 
कि कॉलेज की निजी बिल्डिज्ञ बनवाई जाय या 

पर ली जाय । नागपुर डिवीज़न के कमिश्नर इस कमिले 
के प्रधान तथा सुपरिन्टेणडिङ्ग इञ्जीनियर फ़स्ट सकत 
नागपूर, मॉरिस कॉलेज के प्रिन्सिपल, श्रीमती रामावाई 
aa, मिसेज्ञ मेकफ़ेडिन ( Mc Fadyen ) और डॉक्टर 
इन्दिराबाई नियोगी इस कमिटी की सदस्या नियुक्त हु 
हैं। हमें आशा है, कमिटी कॉलेज के लिए एक ख़ास 
att विशाल बिल्डिङ्ग बनाने का परामश दे, अपने कत्त 
का पालन करेगी | 


ने गी 


` महिला राजनैतिक परिषद्‌ 


इस वर्ष भारतीय महिलाओं में वास्तव में अभूतपूर्व 
जाग्रति उत्पन्न हुई है। पाठकों को जानकर प्रसन्नता 
होगी कि विगत १३ वीं अक्टूबर को मेरठ में महिलाओं के 
राजनैतिक कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन बड़े समारोह से 
सम्पन्न हुआ । भिन्न-भिन्न प्रान्तों से लगभग ११० 
महिला-प्रतिनिधि इस परिषद्‌ में पधारी थीं । नेक 
उपयोगी प्रस्ताव पास हुए। देश के राजनैतिक आन्दोलन 
में भाग लेने के लिए स्त्रियों को उत्साहित किया गया। 
स्त्रियों और कन्याशओं की अनिवाय शिक्षा के लिए ज़ोर 
दिया गया, परदा-प्रथा की हानियाँ बतलाई गई और 
स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार और विदेशी वस्त्रों के 
वहिष्कार के प्रस्ताव भी पास हुए । अपने प्राणों की आहुति 
देकर भी स्त्री-जाति की प्रतिष्ठा क्रायम रखने वाले वीर || 
श्रेष्ठ भाई खड्गबहादुर सिंह जी को अरब तक जेल में है 


सुक्त करने की प्रा थता की गई। पञ्जाब की श्रीमती 
पावेती देवी जी का भाषण बड़ा प्रभावशाली. gal! 
आपने एक बडे मार्के की बात कही । आपने कहा 
आज भारतीय महित्लाओं को अपनी स्वतन्त्रता 
अधिकार प्राप्त करने के लिए दो प्रकार की शक्तियों मे 
लड़ना पड़ रहा है । एक विदेशी सरकार से और 
भारतीय पुरुषों की agains प्रवृत्ति से। थाज ई 
उन्नति और विकास के युग में पुरुषों द्वारा भारतीय स्त्री 


ne 
र्‌ नियुक्त 
इस बात 
ज्‌ के तति 
रेश करेगी 
T किए 
स कमिरी 
डे सरत 
रामावाईं 
र डॉक्टर 


नेयुक्त हुई 


के ख़ास | 


ने कर्तव्य 


अभूतपूर्व 
प्रसन्नता 
लाग्रों के 
मारोह से 
मग ११० 
। अनेक 
प्रान्दोलन 
गा गया | 
लिए ज़ोर 
गई att 


दिसम्बर) १६२८ | 


BSS 
ee 


ट्ट कू. 
afa पर जो अमाडुषिक अत्याचार हो रहे हैं, उसे देखकर 


पुरुष-मात्र को लज्जा से अपना मस्तक नत कर लेना 
चाहिए । आपने प्रत्येक स्त्री से कम से कम दिन में ३ 
घण्टे सूत WAT की, परदा-प्रथा का सुँह काला करने 


“को तथा विधवा-विवाह के प्रचार करने की प्रार्थना की । 


बालक-बालिकाओं के विवाह के लिए आपने उपयुक्त 
ग्रवस्था क्रमशः २६ और १८ बतलाई। देवी जी ने 
aiai में आँसू भर कर उपस्थित महिलाओं को बतलाया 
कि--“एक निले काम-लोलुप ६० वर्ष के बूढ़े ने हाल 
ही में २६वीं बार श्रपना विवाह किया है और अनेक भूत- 
पूर्व स्त्रिया. श्रभी तक जीवित हैं और बूढ़े को कोस रही 
हैं।” इन पंक्तियों को सुनते ही सारी सभा में एक बार 
ही खलबली मच गई और लानत तथा धिक्कार की 
श्रावाज़ों से सारा मण्डप गूँज उठा । बृद्ध-विवाह के 
सम्बन्ध में स्त्रियों की मनोवृत्ति का यह सच्चा प्रदर्शन 


था। 
% ¥ $% 
महिला-शक्ति का महस्य 


विगत २२वीं अक्टूबर को डॉक्टर एनी बेसेण्ट 
महारीजा कोचिन के निमन्त्रण पर इरनाकुलम पधारी 
थीं। स्थानीय महिला-समिति ने डॉक्टर महोदया. को 
(एक सारगभित अभिनन्दन-पत्र भेंट किया था । उसके उत्तर 
में श्रीमती बेसेणट ने जो महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया था, 
भारतीय पुरुषों को उसकी उपयोगिता और सत्यता 
पर विचार करना चाहिए। आपने कहा कि जब तक 
महिलाओं की शिक्षा-दीक्षा, उनके स्वास्थ्य, 
स्वतन्त्रता और उन्नति की ओर विशेष ध्यान न दिया 
जायगा, तब तक भारतीयों का स्वतन्त्र होना एक बार 
असम्भव है। आपने प्राचीन भारतीय आदर्शों की 


करते हुए बतलाया कि जब तक स्त्री-पुरुषों का - 


ane में समान हाथ और दिलचस्पी रही, तब तक 
Ak उसे पराधीन नहीं कर सका और कर भी नहीं 
an था। स्त्रियो|के मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक 
दोष ही किसी देश की उन्नति तथा अवनति सर्वथा 
Sutra है, और यह एक निश्चित-सत्य है कि यदि 
TREY अपना सुधार करना चाहते हैं और पूर्ण 

"ताका उपभोग करना चाहते हैं, तो उन्हें स्त्रीजाति 
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के सुधार की ओर तुरन्त ध्यान देना चाहिए । गत वर्षी 
में भारतीय महिलाग्रों में जो जाग्रति उत्पन्न हुईं है उस पर 
आपने बढ़ा हर्ष प्रकट किया और सुधारों के आन्दोलनों को 
और भी वेग से चलाने की सलाह दी । देवी जी ने कहा कि 
भारत की स्वतन्त्रता में अरब देर नहीं है ; और इसके 
पहले कि यह प्राप्त हो, भारतीय स्त्री-पुरुषों को इस बात 


A सम्मिलित उद्योग करना चाहिए कि वह सुरक्षित रह 
सके । 


* * # 
EZAT Bix मीठा 


माथुर चतुर्वेदियों में ग्राज--इस उन्नति के युग मैं-- 
भी वही सब सामाजिक कुरीतियाँ प्रचलित हैं, जो ग्रभागे 
भारत को बुरी तरह लथेड़ रही हैं। बाल-विवाह, बेमेल- 
विवाह, बदला करने की प्रथा, विधवा-विवाह का 
विरोध, परदा-प्रथा का समर्थन, अनुचित उपजाति का 
ढकोसला आआदि-आदि सभी कुरीतियाँ इस समाज का 
रक्त चूस रही हैं। इस समाज के कोढ़ में जो खाज का 
कार्य कर रहा है वह है ‘wear श्रौर 'मीठा' उपजाति 
का परस्पर विरोध, ‘agar और “मीठा? का feat 
हम देखते हैं दिनोंदिन . विस्तृत होता जा रहा है और 
आज इन दो feat में भी कितनी उपजातियाँ उत्पन्न हो 
गई हैं और दिनोंदिन इनमें परस्पर विरोध बढ़ता जा 
रहा है। इस समाज के नवयुवकों को इन कुप्रथाश्रों के 
विरुद्ध एक बार ही बग़ावत का रूण्डा बुलन्द करना 
चाहिए, इसीमें इस समाज का कल्याण है । परमात्मा 
“कडू ओं? के स्थान में सबको 'मीठाः--बहुत मीठा कर दें, 
“चाँद” की यही कामना है | 


#4 ४ क्र 
गोड़ ब्राह्मणों का ATH 


हमारे आश्चर्य की सीमा नहीं है, जब हम उस रिपोर्ट ' 
को पढ़ते हैं, जो हमारे विशेष सम्बाददाता, ने रोहतक से 
हमारे पास भेजी है । हाल ही में रोहतक His के गौड 
ब्राह्मणों ने अपनी जातीय महासभा में एक बढ़ा महत्वपूर्ण 
प्रस्ताव पास कर अपनी दूरदशिता का परिचय दिया है। 
शिक्षित ब्राह्मणों के अलावा इस सभा में अनेक मामीण 
ak दकियानूसी ख्याल के गौड़ घ्राण सी उपस्थित | 


d By Siddhanta eGa 
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geht avi ने एक खर से भ्रनुमोदित र प 
प्रस्ताव पास किया है कि जो विधवाएँ संयमपूर्वक जीवन 
व्यतीत करने में असमर्थ हों, तुरन्त a कर 
दिया जाय और समाज में ऐसी वि को भी उसी 
प्रतिष्ठा की इषि से देखा जाय, जिस दृष्टि से हम साधारण 
विवाहिता स्त्रियों को देखते हैं। यदि वह प्रस्ताव, कोरा 
“प्रस्ताव न रह कर, कार्य-रूप में परिणत किया गया तो 
वास्सव में गोड ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा हमारी दृष्टि में बहुत 
अधिक बढ़ जायगी, पर क्या ऐसा होगा ? 
* श्र क. 
प्रयाग महिला समिति. 
उपरोक्त समिति की अध्यक्षता में स्त्रियों की एक 
विराट सभा विगत तीसरी दिसम्बर को स्थानीय भारती- 


भवन. में हुई थी । लगभग सभी प्रतिष्ठित महिलाएँ _ 


सभा में उपस्थित थीं । शहर की अनेक ऐसी स्त्रियों ने, 
जिन्हें बहुत हद्द तक 'अशिच्षिता' कह सकते हैं, विशेष 
दिलचस्पी से सभा की कार्यवाही में भाग लिया। कई 
उपयोगी प्रस्ताव सवेसम्मति से पास हुए, जिनमें तीन 
विशेष महत्वपूर्ण और उल्ले खनीग्र हैं । पहिले प्रस्ताव में 
बाल-विवाह प्रथा के विरुद्ध घृणा प्रदर्शित की गई और 
उपस्थित महिलाओं ने = निश्चय किया कि aq 
परिवार में, जहाँ तक उनकी शक्ति काम कर सकेगी, वे 
इस प्रकार बालकबालिकाश्रों का बलिदान न होने देंगी। 
दूसरे प्रस्ताव में स्त्रियों के परिमित क्वानूनी अधिकारों की 
निन्दा की गई और तीसरे प्रस्ताव में इस बात पर खेद प्रगट 
किया गया कि पति की जायदाद में उसकी विधवा को 
कोई विशेष अधिकार नहीं रहता। वास्तव में बुटिश- 
शासन-पद्धति का तथा स्त्रियों के स्वखों के प्रति भारतीय 
पुरुषों की stra = यह ऐसा कलङ्क है, जिसे सारे 
समुद्र का जल भी नहीं धो सकता । स्त्रियों का क्रानूः 

अधिकार कितना सङ्कुचित है, इस वात का प्रमाण eal 


- लिखित पत्र से मालूम होगा जिसे “एक दुखिया बहिन” 


ने श्रीमती लाडो रानी ज़तशी के पास भे र 
उन्होंने हमारे पास भेजने की कृपा की न as 
“मेरी प्यारी बहिन, ; - 

Š निवेदन यह है कि १० सितम्बर, १६२८ के समाचार- 
पत्र "लीडर? में यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई कि 


WDA 


आपने लड़कियों के दायाधिकार के विरुद्ध आवाज़ उठा) || 
का बीड़ां उठाया है । मैं आपके इस यत्न के लिए आपको | 
आर आपकी सहयो गिनियों को अनेक धन्यवाद देती š 
और सर्वशक्तिमान जगदीश्वर से प्राथना करती हूँ किक | 
आपके कार्य में सफलता प्रदान करें । मेरी दुख-भरी कया || 
सुनिए :— है | 


“मेरे पिता जी का खर्गवास हुए ix ad हुए। |. 
उन्होंने दस लाख रुपए की ,सम्पत्ति छोडी थी, Raa | | 
२६,०००) का प्रति वर्ष लाभ होता है । मेरा एक भाई | 
है, पर जब से मेरे पिता मरे हैं मेरे भाई ने एक बार भी मुझे | 
अपने घर-नहीं बुलाया । वह अपनी पत्नी के वशीभूत है | ' 
मेरी माता भी जीवित हैं, पर वह वेबस हैं । धन के र 
में जो हमारी दुर्दशा हो रही है, हमीं जानती हें । मेर |) 
पतिदेव तिजारत किया करते थे, पर उनका कार्य शिथित | 
हो गया, इसलिए हमारा निर्वाह भी बहुत कठिनता से |; 
होदा है। मेरे ६ बच्चे हैं, यदि लड़किय्रों को पिता डी | 
सम्पत्ति में से भाग मिलता होता तो में क्यों इस प्रकार |. 
दुख भोगती ? अवश्य मनु महाराज के दाय नियमों में |. 
परिवर्तन होना चाहिए । जिस समय स्त्री-समाज का | 
कोई जलसा हो, मेरी यह दुख की कहानी सुना देना। 
धमेशाखो मै परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है । NE ऐसा 
समय आगया है कि कोई भाई अपनी बहिन के दुख | 


का बिलकुल ध्यान नहीं रखता । बहिन गर्मी के दिनों | 
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है कि दुनिया के बुरे दिनआ गए हैं, तभी तो वर्षा | 
नहीं होती, काल पर काल पढ़ते हैं। मेरे पतिदेव की | 
आप कहीं नौकरी दिलवा दें तो बड़ी कृपा होगी!” | 


` कौन ऐसा सहृदय होगा जिसकी आँखों से | 
-पंढकर गर्म आँसुओं को दो ag न उपक. पढ़े 1a 
खेद है, बढी व्यवस्थापिका सभा के एक भी ae | 
पुरुषों की इस हृदय-हीनता की ओर अब तक ध्यान नर |. 
.- दिया, हालाँकि ये सदस्य एसेस्बली-प्रवेश के सम ˆ S 
सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों के लिए ब 
थुलते रहने की दुहाई देते फिरते हें !! किसी. भाग 
-अङ्क मे हम विशेष रूप से इस समस्या पर प्रकाश 


x gi PEP Pe 


P ६,००० प्रतियाँ हाथोंहाथ बिक gA हें 


सरी न ठ 
जैशि 119, 9 Ags 


संस्करण !! | 


है न |? 


शिजला 


x 
लखक--- 
लम्बी दाढ़ी, नाक में दम, मार-मार कर हकीम, ATA लाल, MÈ- 
oz श्रनेक पुस्तकों के रचयिता- हास्यरस के प्रधान लेखक 
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श्री» जी० पी० श्रीवास्तव, बी० To, एलू-एलू० Fto 
इस सुन्दर उपन्यास को उत्तमता का अन्दाज्ञा 
इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसकी ६ 
प्रतियाँ griza बिक चुकी हैं ओर नित्य मागे चली 
आ रही हैं ! वह चीज़ है जिसे पढ़कर आपको अपनी 
सामाजिक थिति पर seat विचार भी करना होगा 
ओर सामाजिक सुधार के क्षेत्र में अपने को उतारने 
की शपथ खानी होगी । पहले संस्करण का मूल्य 
२॥) था पर केत्रल प्रचार की दृष्टि से इसे घटा कर 
२॥) कर दिया गया है, छपाई-सफ़ाड दशनीय हुईं 
है । पुस्तक सजिल्द है । आज ही एक प्रति मगा 
लीजिए । स्थायी ग्राहकों से मूल्य केत्रल १॥३) 
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५ जात रुपया में 


ह सस्तेपन का कसाल 
€> लम्बाई ५ गज्ञ, चोड़ाई १ गज्ञ 


gy नया आविष्कार, aaga, अआ स- 


- पक्का रङ्ग, काडी रेशम या ज़री के काम 
ks वालो, जिस रङ्ग को दरकार हो, सँगाइए | 


® 
६. देखने में १४०) की साड़ी जॅचती है । केवल 
सशहूर करने की गरज से, लागत से भी कम 
दास (Sample Price) केबल 9) डाक- 

89 सेच le); व्यापारियों का ज्यादा तादाइ 
छू का ऑईंर न लिया जायगा । नापसन्द होने 
छठ से पूरे खचे-सहित दाम फेरकर वापस लेने 
2 की गारण्टी | 
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स्वदेशी उसल्क-साड़ी-स्टोर 


२३२ बैलदेव-धिलिडङ्ग, मालो JHANSI, ए. ? 


TIRE CID ee 


Highly appreciated and recommended for use in Schools and Libraries by | 


( Directors of Public Instruction, Punjab, Central Provinces and | 
( Berar, United Provinces and Kashmir State etc.. etc. 
| all “> Y जनवरी 3m eT | 
(हं र खरड १ x ’ O पूर्ण संख्या ७५ y>» ; 
` ; SS ee yee NG £ oS न 
\ l वर [न > ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर E 
a दान. गर १० 
॥ -—— Te , चन्द्रप्रकाश आर्य . 
; [ स्चयिता--श्रीमती महादेवी जी वर्मा ] संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
; तरल थाँसू की लड़ियाँ गुथ, सजग aad थीं तेरी राह, 
काटी काली रात। सुला कर aa मे errs = 
शा का सूना निर्माल्य, पलक-प्यालों ) 

| चढ़ा कर देखा फीका प्रात ! । १ । मधुर ्रासव-सी तेरी याद ! । २ | 
é इन्हीं पलकों ने कण्टकहीन, असन जल का जल ही परिधान, 
( किया था वह मारग बेपीर ! | रचा था बँदों में संसार। 
é जहाँ से छूकर तेरे अङ्ग, इन्हीं नीले तारों में मुग्ध, 
si कभी आता था मन्द समीर ! । ३। न साधना सोती थी साकार !। ४। 

Q am आए हो हे करुणेश, FR 

4 इन्हें जो तुम देने स्वान! - aa 
wi गल्ला कर मेरे सारे अन्ग, a हि 
4 - करो दो आँखों का निर्माण ! । ₹। 

P. ¢ Ro SS) 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized 8, 


nnn 


जनवरी, १६२६ 


हिन्दुओं का भयङ्कर हास 


AFIS ज हिन्दू-समाज के अन्तस्तल में 

TA AS के 
$ Mi: पतन की जो भयानक शक्तियाँ 
30) _. काम कर रही हैं, उनका स्मरण 
ANI AT कर एक बार ही हृदय दहल 
जाता है थौर Rat से गये 


Dà N ऑसुओं की दो बँदे टपक 
vl ७ पडती हैं--आत्मा प्रकम्पित हो 


जीवन से घृणा होने लगती है, इसका 


का पतन बडे दङ्ग से हो रहा है और 

रहा है, यदि कुछ दिनों भीतर ree 
में ही, इसके कारणों को रोका न गया तो इस विशाल 
जाति का पतन एक निश्चित-सत्य है ! इस जटिल प्रश्न पर 


।सम्पादकोय विचा. 


l रोगी का निश्चित है, डीक उसी प्रकार अभागे हिन्दुओं | 


| 


yig 
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प्रत्येक भारतवासी को ठरढे दिल से विचार करना चाहिए 
ओर इस पतन के वास्तविक कारणों का पता लगान 
चाहिए । 

हिन्दू सबसे पहले धर्म से गिरे, उनका नैतिक पता 
हुआ, फिर आध्यात्मिक पतन हुआ और आज ? वत्त॑मान 
युग उनके सामूहिक पतन का युग है । इसके सव॑नाश 
का यह विध्वंसात्मक चक्र आज से नहीं, बहुत दिनों पे 
चल रहा है और उसका प्रत्यक्ष परिणाम यह हुआ है कि 
हिन्दू-जाति का जीणं-शीणँ कलेवर राज भ्रन्धकूप के 
किनारे पर खड़ा हुआ. अपने अन्तिम घड़ियों की प्रतीचा 
कर रहा है। उसकी सारी शक्तियाँ दिन्न-भिन्न हो गई है 
अङ्ग अस्त-व्यस्त हो गया है, स्वतन्त्रता नष्ट हो गई हे और 
उसका अन्तिम अवलम्ब--उसकी विशाल जन-सख्या 
भी, जिसका उसे सबसे अधिक गर्व था; उत्तरोत्तर चीण 
होती जा रही है। हिन्दुओं की. उदासीनता, उनकी 
स्थिति-पालकता और अपरिवर्त्नशीलंता ने इस रोग 
जड़ को इतना पुष्ट कर दिया है कि बह क्रमशः शरसा 
होता जा रहा है। हिन्दुओं के इस महान्‌ रोग की तुलना । | 
क्षय के रोगी से की जा सकती है, जिसके प्राण घुल | 
कर निकलते हैं, पर भ्राणान्त होना जिस प्रकार तय के 


सर्वनाश भी एक निश्चित-सत्य है !! जिन विनाशकारी | 
कीटाणुओं ने हमारे पतन का रास्ता इतना विस्तृत 
दिया है, हमारी जड़ खोखली कर दी है और हमें र | 
का भिखारी बना दिया है, उन्हीं पर आज हम 
करना चाहते हैं। अस्त-- 


२७ 


be 


of Ns 


ए चाहिए | 


लगा 


[क पतन 
वत्त॑मान 
सवेनाश 


देनो से || 


गा है कि 


कूप के 
| प्रतीचा 
। राई हैं, 
हे 


न-संख्या 
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समस्त सँसार की जन-संख्या इस समय, सरकारी 
रिपोर्ट के अनुसार १,६४,६४,०१,००० है, जिसमें से 
१०,००० इसाई ह,..४६,२८,००,००० बौद्ध हं, 
हैं और २१,६७,३२,५८१ 


१०,०१४, 
२२,१८,२,००० सुसलमान 


श्रद्ृत-वालकों का नारकीय जीवन ( हिन्दू-धर्म की गोद में) 


अभागे हिन्दू हें । यहूदियों की संख्या १,१२,०४,०००, 
WAKA मतानुयायियों की संख्या १,४२,८०,००० ओर 
जङ्गली जातियों की संख्या है १४,८२,७०,००० | इन अड्डों 
को देखने से स्पष्टतया पता चलता है कि संसार के चार 


४५ अभागे दिन्दुओं के धम-परिवर्तन का उत्सव | Be 
भाग्यशाली स्त्री-पुरुष ईसाई-धम में दीक्षित « 2 

हो रहे हें !! | 
एल धर्मांवलस्बियों में हिन्दुओं की ही संख्या सब 
' कम है! इस स्थल पर एक बात और भी विचार 


» फेम 
भे की है, वह यह कि जहाँ अन्य धर्मावलम्बियों 


क्ल इतिहास के रक्तरजित प्रंष्ठों में ही मिलेगा- इमे 


४४७ 


की संख्या में उत्तरोत्तर ब्रद्धि होती जा रही है, वहाँ 
हिन्दुओं का हास बड़ी dia गति से हो रहा है । इसका 
भी प्रमाण लीजिए--सन्‌ १८८१ में समस्त भारत की 
आवादी में ०४:६ फ़ी सदी हिन्दू थे, जो सन्‌ 1581 की 
AJANTA के अनुसार ७३:४ फ्री सदी रह ATI 
सन्‌ १६०१ में यह औसत घट कर ७१८ हो गया और 
१३११ में वे रह गए ६६२, और १३२१ में ? हमें AA, 
न होना चाहिए, आज समस्त भारत में हिन्दुओं का 
ग्रौसत केवल ६८६ फ़ी सदी रह गया है! इसका स्पष्ट 
अर्थ यह है कि हिन्दुओं के हास का यदि यही क्रम जारी 
रहा तो थागामी क़रीब ४०० वर्षा में हिन्दुओं का चिन्ह 2 


वे दिन्दू-बालिकाएँ, जो हिन्दू रहने पर नंगी सड़कों पर 
gar करती थीं और हलवाश्यों की दूकान के नीचे गिरे हुए 
sp डकडो पर ही जिनका जीवन निर्वाह होता था, अब ईसाई 
होने पर लज्जा-निवारणी वेचारियों को घोतियाँ नसी 


तो इसमें मी सन्देह है! 
- हिन्दुओं की. अकाल-मत्यु ही इस हास. 
कारण हो, सो बात भी नहीं 21 इसका 
प्रमाण इम देने को तैयार हैं । १8१ 

की रिपोर्ट के अनुसार समस्त भ 


> रित 
>.” 


४०८ 
a IOSD RIIITS 
संख्या थी २१, OX, ८६, 5९२, जो सन्‌ १६२१ g a 
कर २१, ६७, ३४, ५८६ रह गई अर्थात्‌ केवल १० वर्षों मे 
साढ़े आठ लाख हिन्दू घट गए ! यह कहाँ गए, इसका 
कीत सा प्रमाण तो यहीं ले लीजिए, शेप कारणों 
पर हम आगे चल कर विचार करेंगे सन्‌ १६११ की 
मनुष्य-गणना के अनुसार 

- भारत में ईसाइयों को 
संख्या ३८, ७६, २०३ थो 
ओर १३२१ को मनुष्य- 
गणना के अनुसार इनमें 
३ लाख की वृद्धि हुई, 
अर्थात्‌ इनकी संख्या 
४७, ४४,०७६ हो गई 
अथवा यों कहिए कि १० 
वर्षो में सादे आठ लाख 
हिन्दू घटे और इन्हीं १० वर्षो 
में £ लाख ईसाई बढ़े !! 
इसका स्पष्ट AY यह हुआ 
कि प्रति दिन क़रीब २४४ 
नए ईसाई बढ़ते हैं और 
प्रति दिन क़रीब-क़रीब 
इतने ही हिन्दू घटते हैं !! 
ऊपर जो व्योरा दिया 
ग्या है, वह केवल भारतवर्ष का है, किन्तु समस्त 
हिन्दुओं की संख्या जो पिछले १० वर्षों में घटी हे, 
वह है लगभग सवा करोड़ !! इस समय भारतीय 


हिन्दुओं की ८१ प्रमुख जातियाँ हैं, जिनमें नीचे 

` दिए १२ जातियों का हास बड़ी तीब्र गति से हो रहा 

क्रमाङ्क जाति ` १० वर्षो में कितने घटे ? 
१-- ब्राह्मण oes < ३,४०,७१७ 
२-अहीर BIE BR 
३--बॉसन (महापात्र)... ३८,६०३ 
क a १,४६,४२४ 
६--भूमिहार S SONS 
E २,११,२२७ 
5--चमार न 0६१ 
२,३०,०८९ 


१० चूहड़ 
११--घानुक 
१२--धोबी 
१३--डोम 


१४--दुसाध 
१४--फ़क़ीर 
१६--गडरिया 
१७- गौर 
१८--गेज्ञा 

4 $-गौड़ 
२०--गूजर 
२१--हजाम 
२ २--जोगी 
२३-जुलाहा 
२४--काछी 
२९-कहार 
२६--करन ` 
२७-क्साई ` 
२८--केवट 


[ वर्ष ७, खरड | संख्या ३ | 
TT 


००० 


वे हिन्दू, जो हिन्दू-समाज के अमानुपिक अत्याचारों से अस्त होकर ईसाई हो गए थे, 
न्रा E ठी q SS ` ` it ij 
न वे ही ईसाई-धम के प्रचार का कार्य कर रहे हैं और लाखों हिन्दुओं को 


$ > 25 
ईसाई बनाने में सहायक हो रहे हैं ! पर दोपी कौन है ? 
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२०,२१२ 
२२,१७१ 
१,०६,१७१ 
९३,८७४ 
९,००,८७५ 


9, 85,908 
955,498 
६३,२२०" 
४३,६४६ 
१,२१,२६१ 
१६,३४१ 
१३,१०३ 
9,09, ९७९ 
१,५२,६०९ 
200,289 
७६,३०६ 


PAN 


X 
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DAY Hadad 


Hd Hosa 


नवरस, 238 
BET oo Se FD NN 
२६-कोरी se २६,१८१ है, ग्रभी aga दिनों तक उनके नेत्र-पट न खुलते, पर 
३०--कीली “on "° ६,७०२,०८४ अन्य धर्म्मांवलम्बियों के सङ्गठित प्रचार ( Propaganda ) 
३१- कुँभार a `° ७१,७८६ का प्रभाव भी इनके जीवन पर कम नहीं पड़ रहा है । 
३२--कुनबी १२,८३,७०६ अन्य धर्ग्मावलस्ती प्रचारकों की तर्कपूर्ण युक्तियों के सामने 
३३-कुरुमवान ६२,३४० बेचारे श्रशिक्षित agai को निरुत्तर हो जाना पड़ता है, 
३४--लिङ्गायत २,३८,०१६ श्रौर उत्तर दिया ही क्या जा सकता है ? ये प्रचारक उनकी 
३४--लोध १,११४,४६५ दीनावस्था दिखा कर उन्हें इतना उत्तेजित कर देते हैं कि 
३६--लोहार ९,२४,०६४ वेचारों को क्षणिक आवेश में आकर अपने वाप-दादों के 
३७--मादिगा २,४३,१६४ र्म्म को तिल्ाम्जलि दे देनी पड़ती है। और ये ard- 
३८--महार ३,४०,१६४ प्रचारक झूठ भी तो नहीं कहते । वे ऐसे शिकार को 
३९ माल १,४८,६५९ Wa उनसे पूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं और हर 
४०--माली १,६०,२०३ 
४१--मोची ६२,६२ 
8 २--पन्नी १८,८२३ 
४३-परिया ४०,६४६ 
४४-पासी ११,२४३ 
४९--पाटन २,४८, ६४८ 
४६--राजवन्पी म Aa २,३०,७८० 
४७--साइजिद ९४,२७८ 
४८-साही १,४४,०६१ 
१६-सिद्धी 5,22, 102 
Ko Gale 9, 24,289 
eae he “उच्च-जाति’ के हिन्दुओं की ववरता और श्रत्याचारों से वस्त 

) अक्वृत-परिवार ईसाई-दीच्षा लेने जा रहे हैं ! 


उपरोक्त अङ्को को ध्यानपूर्वक देखने से पता चलता 

कि अधिकतर हास हुआ है अशिक्षित तथा aga कही 
जाने वाली जातियों का । ये प्रायः सभी ऐसी जातियाँ 
Ove आसानी से बहकाकर-साधारण से साधारण 
प्रलोभन देकर अन्य धर्म्मावलम्बी उन्हें अपने धर्म में 
दीक्षित कर सकते हैं, और हो भी यही रहा है । aga 
लोग आज उच्च जाति कहे जाने वाले हिन्दुओं 
अत्याचारो से पिसे जा रहे हैं--आज से नहीं, हज़ारों 
से उन्हें पददलित किया गया और उनके मनुष्यो 

पर aah अधिकार शनैः शनैः उनसे छीन लिए गए । 
जमाना बदल रहा है, इस उन्नति और विकास 

a ने उनके हदयों में भी क्रान्ति उत्पन्न कर दी है 
अब वे अपने पशुता का जीवन परित्याग कर 
"Set का सा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सम्भव 
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प्रकार के सहयोग और सहानुभूति का विश्वास दिलाते हैं। 
मुसलमान-प्रचारक एक ओर कहते हैं--“ल्ात मार दो इन 
बुज़दिल हिन्दुओं के नाजायज़ गुरूर पर, यह EH के पुतले 
जब अपनी कनीज़ों की--अपनी बहू-बेटियों की इमदाद 

नहीं कर सकते तो तुम्हारी इमदाद क्या खाक करेंगे ? 
जो तुम्हारा छुआ हुआ पानी पीना नाजायज़ सममते हैं वह 
तुम्दारी आफ्रियत की फ्रिक्र ही क्यों करने लगे ? हमारा 
कशादा धरम देखो ओर इसकी ख़ूब्रियों की परिस्तिश 
करो । नाचीज़ से नाचीज्ञ इन्सान--ब्वाह वह किसी 
मज़हब का मानने वाला रहा हो, एक Ada अगर 
इस्लाम FAT कर ले तो हम उसके gaat (Gal) को 
हिफाज़त के लिए ज़मीन-आसमान एक कर सकते हैं। 
देखो, हमारे भिश्ती तक नवाबों के साथ हुक़्का पी सकते 


हैं। हमारी मस्निदों का दरवाज़ा हक़ीर से हक़ीर सुसल- | 


४५० 
ee a MIN ` 
मान के लिए हमेशा खुला रहता है और तुम अपने 
मन्दिरे में अपने ख़ुदा की परिस्तिश से भी भ्या 
A जाते हो ! हमारे Cana ग़रीब ओर ar 
एक साथ हम-नवाला हो सकते है ग्रोर तुम्हारे काफिर 
हिन्दू तुम्हारे साथ कुत्तों से भी बदतर सुलूक करत E 
T रोटी के gaz जिस तरह कुत्तों के art Gb जाते हैं, 
ऱ्य SA विरत 
- तुम्हारे सामने भी उसी तरह फेके जाते हैं । ऐसी ज़िन्दगी 
पर लानत है! कसम कुरान-शरीफ़ की, अगर इस हक़ीर 
ज़िन्दगी को ठुकरा कर रसूल-पाक का बनाया gA 
इस्लाम कबूल करलो, तो | 
aae हैवान से इन्सान नज़र 
आश्रोगे ! यही बुज्ञदिल ओर 
काफिर, जो AM तुम्हें दुत- 
कारते हैं, कसस कुरान-शरीफ़ 
की, आदाब अर्ज़ करेंगे-- 
fret करेंगे । तुम्हीं से ख़ौफ़ : 
खाएँगे, इसलिए नहीं कि 
तुम मुसलमान हो, बल्कि 
इसलिए कि वे बुजुदिल जान 
जाएँगे कि तुम्हारे पुश्त पर 
सारी ata का साया हे > > 
इत्यादि।” दूसरी ओर ईसाई- 
धर्मप्रचारक इन्हीं बातों को 
अपने शब्दों में सुका कर. 
उन  अभागों को अपनी 
aga शक्ति और अपने पीछे 
ब्रिटिश साम्राज्य की चुत्रःछाया का ग्रज्ञोभन देते 
है । उन्हं प्रत्यत दिखाया जाता हे--'घसीटा' चमार 
जब से इसाई होकर “मिस्टर टॉम” के नाम से प्रसिद्ध 
om है, तव से उसकी कितनी प्रतिष्टा बढ़ गई है । रेलवे 
में नौकरी भी 'मिल गई है। काम तो करता है इञ्जन 
में कोयला mi का, लेकिन जहाँ हिन्दुस्तानियों 
को ११) ₹० वेतन मिलता है, वहाँ उसको मिलता है 
८०)₹० मासिक !! तुम्हारे ऐसे तीन ख़ानसामा-बावची 
उसकी |सेवा में उपस्थित रहते हैं। दूसरा उदा. 
हरण दिया जाता है 'कल्ुआ' पासी का, जो ग्रब 'रॉस 
Rasa ( Ross Richards ) के नाम से प्रसिद्ध है और 
बड़ी लाईन मे ट्रेवलिङ्ग टिकट कलक्टर हो गया है, अब जिसे 
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[ वष ७, खण्ड १, | 


Oe न्या 


x A à गौ 
१४०) go मासिक वेतन मिलता हे और जो man 
हिन्दुस्तानी को जब चाहे 'डेम, ब्लडी, काला गाः a 
कह सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता 
इसी प्रकार के अनेक 'डिक' और 'हेरी' के उत्थान पे 
कथा सुनाकर बेचारे अशिक्षित अछूतों को ईसाई-मिश्न 
अपने कपट-जाल में फँसा कर हिन्दू-जाति के विनाश-लीज 
में प्रवृत्त हें । शायद हमें बतलाना न होगा कि बी० एर, 
रेलवे आदि की हडतालों में रेलवे-आत्म-रक्षिणी सेना 
(Railway Defence Force) के जिन एड्लोइरिह्यों 


A 


SN a7 वस्था S uot हि र. 5 ` 3 
वाड आर अछूतावस्था में एक हिन्दू-परिवार ! दाहिनी ओर ईसाई होने पर उसी 
; परिवार की काया-पलट--पशु से मनुष्य !! 


ने बेचारे स्वयं दुख के मारे हड़तालियों पर गोलियों 
वर्षा की थी, उनमें से कौन कह सकता है, अनेक “कलु 


पासी ‘a? ठाकुर और ‘adie’ चमार के वंशज १ 
होंगे ? । 


पाठकों को जान कर आश्चर्य न होना चाहिए किं 
समय भारत में केवल हिन्दुओं का घर्म-परिवर्चन करने 
लिए- उन्हें ईसाई-धर्म में दीक्षित करने के लिए १३ 
इसाइयों की मिशनरी जमायतें बड़े ज़ोरों से काम कर a 
’ जिनमें १८,७७६ पादरी और १०० डॉक्टर भी 
करते हैं। मिश्नरियों की ओर से खुले हुए ४०३ ब 
निर्धन भारतीयों की सेवा (?) कर रहे हैं । ४३ 
और भिन्न-भिन्न भाषाओं के ३8 पत्र-पत्रिकाएँ A 


संख्या; 
टन 
डे सेव 
j दी 
र सकता | 
त्यान af 
है 
T-a 
fto Tio 
णी सेना 
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हैं। भारत की लगभग सभी _शिक्ञा-सस्बन्धी अच्छी 
संस्थाएँ ईसाइयों द्वारा प्रचलित हैं, जिनमें बाइबिल का 
पढ़ना अनिवार्य होता है, पादरियों का व्याख्यान सुनना 
अनिवार्य होता है और a जाने क्या-क्या करना अनिवार्य 
होता है। सरकारी और जातीय इतने स्कूल ओर कॉलेज 
हैं नहीं, जिनमें भारतीय वालक स्वतन्त्र होकर पढ़-लिख 
सकें; अतएव बाध्य होकर उन्हें इन संस्थात्रों की शरण 


लेनी ही पडती है । समस्त भारत में ईसाई-मिश्नरियों के 


११ कॉलेज, ६१० मिशन-स्कूल ओर ६१ ट्रेनिङ्ग स्कूल 
ग्रौर कॉलेज हें । इन संस्थाओं 
में ४८,०४४ छात्र आज शिक्षा 
पा रहे हैं । 
मुक्ति-सेना की कार्यवाही 
a उसकी संलग्नता आज 
भारतवासियों से छिपी नहीं 
है। इसके आधीन ३०८ यूरो- 
पियन ग्रॉक्रिसर, २,८८६ ' 
भारतीय प्रचारक, ९०७ प्राई- 
मरी स्कूल, १४,६७४ छात्र डे 
wat में पढ़ने वाले, २२ 
बोर्डिङ्ग, ३०० जरायम पेशा 
के लोग, १७ उपनिवेश, 
३,२४२ एकड़ भूमि, ७ भिन्न- 
भिन्न भाषाओं में ११ मासिक 
पत्र, जिनके पढ़ने वाले ११,०००. - 
हैं और इनकी कुल २६७ 
सामाजिक संस्था हैं, जिनमें कार्य के अतिरिक्त २६,५०३ 
का पालन होता हे 1 i > 
भौ FU के अलावा साधारणतया सब मेलों में 
र विशेष कर उन मेलों में जो नीच-जाति के होते हैं, 
Ne ईसाई-घर्मअचारक अपनी. दूकानें सजा कर 
नहीं। हमारा sb जानते हैं, बतलाने की pe = 
वेईमानी से... यह कदापि नहीं है कि सारे मिश्र 
«७, दुगावाज्ञी, से ma से या ढोंग US कर 
खा देते हों, बल्कि इनमें से बहुतेरे बड़े 
नसा नेक और निस्स्वा्थ समाज-सेवी होते 
उपयोगी z _संस्थाओं द्वारा भारतीय जनता = बहुत 
बाए कर रहे हें। बात यह है, ईसॉइयों का 


हिन्दुओं की गलियों में घूमने वाले अनाथ दिन्दू-्रालक, जो ईसाई होकर अपने नए 


- झर दिनोंदिन इस संख्या में वृद्धि होती जा 


अपने धर्म में टूट विश्वास है । अपने देश, समाज और 
जाति के वे सच्चे शुभचिन्तक, निस्स्वार्थ सेवी और कर्चव्य- 
परायण हैं । वे जनता के समक्ष अपने धर्म की विशा- 
लता और जीवन का आदर्श उपस्थित कर उन्हें अपनी 
ओर ग्राकपित करना जानते हैं। यही कारण हैं, जो उनके 
सहायक हो रहे हैं और पग-पग पर उन्हें आशातीत 
सफलता प्राप्त हो रही 21 मद्रास के बड़े पादरी ने. 
१६२४ की जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसे देखने से पता 
चलता है कि ईसाइयों की देनिक वृद्धि का औसत 


वेष-भूषा पर श्तरा रहे हैं !! 
२३३२ है, अर्थात्‌ लगभग ३०० अन्य धर्मावलम्बी-- 
ख़ासकर हिन्दू--प्रति दिन ईसाई-धर्म में दीक्षित हो रहे 
हैं। एक और उदाहरण भी हम इस स्थल पर देना चाहते 
हें । पञ्जाब प्रान्त में सन्‌ १८८१ में केवल ३,७७६ ईसाई 
थे, सन्‌ १८३१ में इनकी संख्या एकाएक १,६३,९६४ हो i 
गई और १३२१ की गणना के अनुसार केवल इस प्रान्त | 
के इंसाइयों की संख्या बढ़ कर ३,४६,२४१ हो गईं 2 =. 


इनकी सफलता 
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और बढ़ती हुई विलासिता से RER लाभ उठाया है । 


तच है कि ईसाइयों के समान wat इन्हें उंतनी 


हीं ae Ht a e 
सफलता प्राप्त नहा gre रन इनक पास पयांप्त 


हिन्दू रहने पर ये अछूत-वालिकाएँ मारी-मारी फिरती 
थीं । ईसाई होकर इन्दोने नवीन जीवन प्राप्त किया है | ये 
अव मिशन-स्कूल में शिक्षा पा रही हैं और टोकरी बनाने का 
काये सिखा कर इन्हें स्त्रावलभ्वबी वनाया जा रहा है । हिन्दुओ, 
देखो और इनके भाग्य की सराहना करो !! 


| arta ही हैं, पर फिर भी हम इस जाति की ज़िन्दादिली, 
| देश श्रौर समाज-प्रेम की खुले दिल से प्रशंसा करते हैं । 
पाठकों को यह जान कर भी आश्चर्य न करना चाहिए 

कि केवल जनवरी १६२७ से ७ अगस्त सन्‌ १६२७ तक 
“अर्थात्‌ ८ महीनों में केवल देहली की जामा मस्जिद में 
३,६३६ आदमी मुसलमान बनाए गए !! इसका अर्थ यह 
हुआ कि औसत के हिसाब से केवल एक देहली शहर में 

प्रति दिन १६ व्यक्ति मुसलमान बनाए गए। सन्‌ १६११ 
सन्‌ १३२१ तक-_केतल १० वर्षो में २४२ लाख नए 
उपलमान भारत में पैदा हुए । हिन्दुओं की आज जो 
मनोवृत्ति है, उसे दृष्टि में रखते हुए हम तो इसी निष्कर्ष 


qa पर पहुंचे हैं कि हिन्दू निकट-भविष्य में अपनी संख्या 
mes | फा नहीं,सकते । कारण स्पष्ट है; ७ करोड सुसलमानं 

अरव, ईरान और तुकिस्तान से नहीं आए थे । उन आने 
वर ई | शालो की संख्या लगभग ७०० मात्र थी-हिन्दुओंने ही 


कपनी बहू-बेटियाँ उन्हें देकर उनकी संख्या में बृद्धिको है! 
बि ७०० से वे ७ करोड़ हो गए और उनकी बुद्धि कोई 
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नहीं रोक सका तो आज़ ७ करोड़ धर्म के नाम पर मर- 
मिटने बालों की वृद्धि कौन माई का लाल रोक सकता 
हैं ? धर्म का प्रश्न उपस्थित होने पर मुसलमानों का बच्चा- 
बच्चा मरने को प्रस्तुत रहता है। मुसलमान मरना 
जानते हैं, इसलिए उन्हें कोई मार नहीं सकता। 
हिन्दुओं को श्रपनी जान धर्म से प्यारी है, इसलिए वे 
जी नहीं सकते, उनका विनाश एक निश्चित-विपय्र है । | 
यदि हम जीना चाहते हैं तो हमें झत्यु का aa | 
त्याग देना होगा और यदि हम मृत्यु चाहते हैं तो हमें 
जीवन का लोभ ही मृत्यु प्रदान कर सकता है । किसी 
भी राष्ट्र अथवा समाज के सारे उत्थान और पतन 
का यही सारमय fad है-थही उसके इतिहास 
का संक्षिप्त, किन्तु अकाव्य परिचय है ? अस्तु । 
पर श्रपनी इस पतितावस्था से त्राण पाने के लिए ‘ 
लम्त्री-नाक वाले हिन्दू क्या कर रहे हैं? वे अपनी 
सङ्कचित जातीय सभाओं में ईसाइयों तथा मुसलमानों 
के धर्म-परिवर्तन की निन्दा करते हैं। उन्हें गालियाँ देते 
हैं और सरकार से उन्हें दण्ड दिलाने की प्राथना के 
प्रस्ताव पास करने की प्रार्थना कर, अपने सारे कत्तव्य 
की ghia समझते हैं । अभागे हिन्दुओं के आज 


| 
। 
| 
| 


मद्रास के “पारिया? नामधारी अढूतों के लड़के, जो ईसाई. 


होने पर मिशन-स्कूल में शिक्षा पा रहे = ae 
सात करोड अछूत कहे जाने वाले भाई पश्चओं से बुरा _ 
जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी लगभग तीन करोड. 
अभागिनी विधवा बहिनें राह कौ भिखारिनी कदी पुर 
घुट कर अपना जीवन व्यतीत कर रही हैं । इनमें से | 


os 


o | | हि. 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या; 
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रै किक ८. 
अधिकांश प्रकृति से युद्ध न कर सकने के कारण पराजित देखना चाहिए--चाहे वह ees हो या Paar, 
होकर झज पता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही हे, फत का व्यवसाय । हमारी थे पकांश Ra के fen, 
जिसके फल-स्वरूप न जाने कितने वेदव्यास, न जाने हमारे भयानक पतन x लिए और हमारी वर्तमान पति 
कितने कर्ण, न जाने कितने कालिदास और न जाने कितने तावस्था के लिए ज़िम्मेदार हैं हमारे सुधार के लिए वह 
कबीर आज कूड़ों के ढेरों पर, पेड़ों के नीचे और नदी के तट के समान घुलने वाले हमारे अधिकांश नेतागण, बिन 
पर उचित देख-भाल न हो सकने के कारण दिन्दू-समाज देश ओर समाज-सुधार के पवित्र कार्य को ग्रपने फे 
“को कोसते हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं! पालने का व्यवसाय बना रक्खा हे! हमारे इस आपके 
यदि इन्हीं लावारसी बच्चों को उठाकर, इन्हीं अभागिनी निराधार कहने का प्रथल करना, अपनी भ्रनुभव-शू्यता 
अनाथ विधवाओं का हाथ पकड कर बेचारे मुसलमान का परिचय देना होगा ! आज हिन्दू-महासभा के नाग 
अथवा ईसाई अपनी संख्या बढ़ाते हैं, यदि उन्हें पश से पर यदि करोड़ों नहीं, तो लाखों रुपए हिन्दू-सङ्गठन ३ 
मनुष्य बनाने का प्रयत्न करते हैं तो हिन्दू-महासभा के रङ्ग: पवित्र आन्दोलन को कलङ्कित करने के लिए एकत्र किए 
मञ्ज से उनकी निन्दा की जाती है, उन्हें गालियाँ दी जा चुके हैं, पर क्या हम इस बात को पूछने का साइस 
जाती हैं और उनका अपमान किया जाता है। यदि कर सकते हैं कि इस Aga धन का आज तक क्या उ. 
योग हुआ है ? कितनी व्यायामशालाएँ, कितने dae 
- गृह, कितनी पाठशालाएँ और कौन-कौन सी संस्थाओं 
का निर्माण किया गया है ? हम दावे के साथ कह सकते 
हैं. कि ऐसा एक भी उपयोगी कार्य पिछले १ वर्षो से नहीं 
हुआ है और न निकट-भविष्य में होने की सम्भावना ही है। 
पर भोली जनता को धोखा देने के लिए, न का 
मुण्डन करके अपनी उदर-पूति के लिए--हमारे अधिकांश 
नेतागण, चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान--“देश का रू 
चूस रहे श्रौर कोठियाँ खड़ी कर रहे हैं। जिनके बाप-दादे 
कौडी-कौडी को मुहताज थे--दिन में जिनके एक भी 
भोजन का ठिकाना नहीं था और गलियों में दूकात' 
मिशन-स्कूल की वे बालिकाएँ; जो कमी agg थीं, एकान पर भिक्षा माँगते फिरते थे-उन्हीं की सन्ता 
स्कूल के लिए पानी भरने जा रही हैं | Sal आन्दोलन के नाम पर मालामाल होरी 
हिन्दुओं के oe छिद्रों की ओर समाज का = दिन कप ee r ह 
भयान आकषि है tat मे ई x Ra | 
डालकर उस ee es Se Seat eel की sen ज्य 
जाता है तो धम्यवाद देने के बदले ‘ate के cee सङ्गठन के पवित्र नाम को कलुषित करने के कार 
का फ़तवा दिया जाता है! उस पर कानूनी काररवाई 5 र मासिक आप (ase F 
करने की धमकी दी जाती है और सम्पादक महाशय का प्रबन्ध कर चैन की बंसी बजा रही है! वे दित | 


| 
i 


> = > INRA खेलकर श्रपना a ay । 
थह है उसके भावी पतन ee सरूप र पहुँच कर सीधे-सादे ग्रशिक्षित oe और 3a 
“भारतीय मनोवृत्ति का च्या _. अन्य कार्यकर्ताओं को हिन्दू-सभा की मेग्बरी के 
देखना चाहता है, तो उसे जावी यदि कोई nfa करते हें । इसी श्रेणी के देशद्रोही नेतां a 
ः 1 की तह में manna में--डनके पूजा-सत्कार में-देश के aaa 
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री तथा पादरी साहब 


ग साहस 
FAT उप 
संरक्षण. 
gami 
ह सकते 
में नहीं 
ना ही है। 
TTY का [| 
अधिकाश | 
[कार 
बाप-दादे | 
एक भी | 
दूकातः | 
ga 
[होरी 
जन कर 
रते हुए 
[हिन्दू 
$ कारणं | 
varium) 


Ta 
से ठुकरा रहे हैं और म॑ 


x 


~ 


ARA का ,फुटब 


हिप्कार का फ़तवा देकर उ 


अछूत रूपी गेंद को लोक रहे हैं ! 


केब 


अछूतों 


, पण्डितजी 
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से एकत्रित किया हुआ सारा धन स्वाहा हो रहा है, यही 
कारण है कि हमारी स्थिति आज भी उतनी ही दयनीय 
हैउससे कहीं अधिक शोचनीय है, जैसी सङ्गठन और 
हिन्दू-महासभा का ढोंग रचने के पूर्वं थी । सन्‌ १६२३ 
से इन थोथे आन्दोलनों की नींव पड़ी और सन्‌ २३ से 
२७ के अन्त तक केवल इस प्रान्त में र८ जातीय झगड़े 


यदि ये महिलाएँ हिन्दू होतीं तो याज कोठों पर बेटी दिखाई देती. और जिनका 
एकमात्र काये होता हिन्दुओं की पाप-वासना और व्यभिचार की safia अझ्नि 
में अपना सदाचार, स्वाद करना ! आज ईसाई होने पर अपनी शिक्षा और 
शिल्प-कला के ज्ञान द्वारा सदाचार-पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही call 


हुए, जिनमें ३४ हिन्दू और ४२ मुसलमान तो जान से 
गए और न जाने कितनों की हड़ी-पसली आज तक दख 
रही होगी। इस स्थान पर हम इस बात की विवेचना 
नहीं करना चाहते कि इन झगडों के जन्म-दाता हिन्दू थे 
. या मुसलमान । हम तो केवल जातीय नेताओं की स्वाथे- 
` लिप्सा और उनकी कलुषित मनोवृत्ति से देशवासियों 
को सचेत कर देना चाहते हैं। हमने कई ऐसे उदाहरण 
देखे हैं कि शाम को हिन्दू-सभा का विशेष अधिवेशन कर 
हिन्दू-नेताओं ने रङ्गमञ्च से गर्ज कर उन्हें केवल शक्ति- 

. शाली बनने के लिए उत्साहित ही नहीं किया, बल्कि सच 
तौ यह है कि उन्हें उद्दण्ड होने को उकसाया भी गया : 
जब दूसरेदिन हिन्दू-सुसलमानों का मोर्चा लगा तँ 


ee 


[ वष ७, खण्ड १, संख्या; 


YT 
वही नेता दुम दबाकर बन्द गाडी में ( जिसका नम्बर झी 
हमारे पास है) देहली के लिए भाग खड़े ga, पा 
हिन्दू-नेता्रों के पतन का, उनकी कलुषित मनोवृत्ति का 
और उनकी चरित्र-हीनता का इससे दारुण और इससे 
मार्मिक उदाहरण दिया जा सकता है? | 

हम सङ्गठन के क्रायल हैं चाहे वह हिन्दुओं का 
हो, सुसलमानों का अथवा 
ईसाइयों का । हम क्रियात्मक 
शक्ति ( Creative Force) के 
कट्टर पक्षपाती हैं, किन्तु जिस 
सङ्गठन के नाम पर हिन्दू-नेता 
मालामाल हो रहे हों-वे 
फ़स्टे कास के डिव्बे में बैठ क 
TARE उडाते हों और हमारे 
भाग्यहीन ६९८ प्रति शत 
भाई दाने-दाने के लिए तड़प 
रहे हों, जिस हिन्दू-सङ्गठन का 
उद्देश्य भोले-भाले नागरिकों 
की आँखों में धूल झोंक कर- ४ 
उन्हें झूठे सब्ज़ बाग़ दिख 
कर- भाँति-भाँति से बहका 
कर, काउन्सिल अथवा एसे- 
स्बली-प्रवेश के लिए वोट प्राप 
करने का साधन बनाना हो, 
जिस हिन्दू-सङ्गडन के नेताग्रा 
का उद्देश्य aga भाषणा. 
द्वारा सभा के रङ्गमञ्च से-हिमालय की चोटी से 
जनता को आर करके अपने लिए- अपने बाल-बच्चों 
के लिए--अनुचित सम्मान, धन, कीति, ऐश्वर्य श्रे 
लग्बे-चौडे सरकारी ख़िताब ma करना हो, उस 
हिन्दू-महासभा और उस Rears को हम हदय 
की समस्त शक्ति से frend हें और शिक्षित समाज 
को भी, ऐसा ही करने का आह्वान करते हैं। यदि 
हमारे हिन्दू-भाई वास्तव में अपनी रक्षा करना -चाह 
हैं, अपना सङ्गठन करना चाहते हें और संसारं 
जीवित रहना चाहते हें तो उनका सबसे पहला कत 
है इस प्रकार के स्वाथी नेताओं के कपट-जाल से अपने 
को दूर रखना । 


ख्या३ 
tee 
म्ब भो 
(| क्या 
त्ति का 
` इससे 
रों का 
अथवा 
ग्यात्मके 


०९) के | 


तु जिस 
न्टू-नेता 


a3 | 


बैठ कर 
र हमारे 
ते शत 
र तड़प 
'ठन का 
[गरिकों 
कर 
दिखा 

बहका 
1 एसे- 


12 प्राप्त | 


ना हो, 
नेताग्रौं 
भाषणों 

q— 
ल-बच्चों 


परै श्रौर 


y उस. 


A हृदय 
सर्माज 


चाहते 


। यदि | 


जनवरी, १६२ ] 
ण प EIST 
ग्रनेक भारतीय नेताओं की ईमानदारी में हमें सन्देह 
रहा है और समय-समय पर इस सन्देह की पुष्टि भी 
होती गई है। हमारा विश्वास है कि सभा-सोसाइटियों 
के रङ्गमञ्च से ललित, मुहावरेदार और सुन्दर भाषा में 
व्याख्यान देने की ्रपेक्षा यदि हमारे नेताओं में आत्म- 
विश्वास होता, यदि वे अपने स्वार्थ की ग्राहुति 
देकर, किसी विषय का अध्ययन कर, उतना ही 
कहते जितना वे स्वयं कर सकते हैं, तो भ्राज की 
अपेक्षा हमारे समाज तथा देश-सुधार का कार्य कहीं 
सुगम हो गया होता, पर परिस्थिति ऐसी नहीं है। 
जिन नेताओं के हृदय के कोने-कोने में विधवा-विवाह का 
विरोध भरा हुआ है, वे ही सामाजिक परिपद्‌ के प्लेट- 
फ्रॉम पर खड़े होकर विधवाश्रों की दशा पर आाँसू बहाते 
हें श्रौर उनके ( विधवाओं के) जीवन का करुणापूर्ण 
दृश्य श्रोताओं के सामने उपस्थित करते हैं ; जो नेता 
बाल-विवाह की कलुपित प्रथा 
को ही देश की दुर्बलता का 
कारण समभते हैं, अवसर 
पड़ने पर वे ही नेता na- 
विवाह जैसे महत्व-पूर्ण बिल 
का विरोध प्रदर्शित करने में 
आत्म-ग्लानि का अनुभव तक 
नहीं करते, लज्ञा से उनका 
मस्तक नत नहीं होता, जब 
चाहे, निमन्त्रित कर किसी भी 
प्लेटफॉर्म से फिर बाल-विवाह 
काविरोध उनसे करा लीजिए ! 
नेता अछूतों को मानवीय 
अधिकार प्रदान करने के लिए 
गला फाइ-फाड़ कर व्याख्यान 
देते फिरिते हैं, उनके स्वत्वो को 
ऊचलने वाले उच्च जाति के लोगों पर TUT और रोप प्रकट 
We हैं और शास्त्रों की तथा धर्स-अन्थों की दुहाई देकर 


~~ 


“हे वात साबित करते फिरते हैं कि अछूत और उच जाति _ 
भी प्रकार का Agana जगन्नियन्ता ने निर्माण 
है, वे ही नेता अछूत कहे जाने वाले आई से 


नहीं किया 
z हो जाने पर तीन बार स्नान करते हैं और गोबर और 
नजाने क्या-क्या खाकर अपनी आत्म-थुद्धि करते हैं ! 


७2 TE करी 
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हम यहाँ पर एक उदाहरण भी देकर अपने 
आशय को और भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं । गत वर्ष 
काशी में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन था । सार्वजनिक 
सभा में महामना मालवीय जी अछूतों की पतितावस्था 
का चित्र खींच रहे थ्रे। वेचारो की आँख में सदा की 
भाँति आँसू आगए । तब काशी में बिजञल्ली नहीं थी, 
गर्मी का दिन था। कोनों में खड़े हुए वेचारे aga 
नेताओं को पङ्का झल रहे थे। महामना आत्म-विस्ट्ृति के 
कारण--अ्रथवा न जाने कैसे बडे जोश में श्रागए और 
व्याख्यान के सिलसिले में “त्‌ ही तो मेरा राम है” कह 
कर एक अछूत के पैर पर गिर पड़े और aa रोए, फिर 
क्या था करतलध्वनि से सारी सभा गूँज उठी, बड़ी चहल- 
पहल रही, बड़ा जोश फैला, महामना की ग्रछूत-प्रियता 
का नारा बुलन्द होने लगा और वह सभी बातें हुई जो 
ऐसे मौक्रो पर हुआ करती हैं; पर क्या महामना में इतना 


वे लावारिस हिन्द-वालक, जिनके शरीर के ढाँचों में हिन्दुओं की ववेरता. का चित्र 
OSes ~ 
दिखाई देता था, अव ईसाई होकर मिशन-स्कूल में व्यायाम की शिक्षा पा रहे हँ ! 


आत्म-बल है कि उसी 'राम' के हाथ का छुआ हुआ एक : 
लोटा जल ग्रहण कर सकें, अथवा एक ही फ्रश पर 
बैठ कर कुछ भोजन ही कर लें ? यदि नहीं, तो फिर इस 


-ग्रपञ्चता की क्या आवश्यकता थी? हमारा तो पूर्ण 


विश्वास है कि महामना अछूतःरूपी राम! के चरणां 
पर न गिर का, उस अछूत को अच्छी तरह स्नान करा 


कर, हाथ खूब साफ़ करा कर ae बालू से मँजवा . | 


ER 


४ क 


Fades 


कर यदि महामना उससे पानी Har कर, बिना प्यास 
के भी दो de पी लिए होते, तो आज अछूतों oe 
का मार्ग कहीं अधिक सरल हो गया होता । हमारा दृढ़ 
निश्चय हे, महामना के आँसू गिराने की अपेक्षा यह विशेष 
क्रियात्मक सहाजुभूति प्रदर्शित हुई होती और दर्शकों तथा 
श्रोताओं पर इस बात का वह प्रभाव पड़ता जो महामना 
के जीवन भर इसी प्रकार का व्याख्यान देने से नहीं पड़ 
सकता ! 


इसी प्रकार की एक मनोरञ्षक घटना महामना के 


यह चित्र “पारिया? नामधारी az 
के हिन्दुओं का अत्याचार ही जिनका सारा वैभव था 


सम्बन्ध में पाठकों को और स्मरण होगी । विगत gat 


a 
ल, सन्‌ १३२७ को कुम्भ के अवसर पर हरिद्वार में 
भापतित्व में सनातनधर्म का 


` महामना मालवीय जी के सभ 
` 
एक विराट्‌ अधिवेशन हुआ था। महामना ने अपनी स्वाभा- 


विक थ्रोजस्वी वक्तता में मे 
टरा म सनातनधर्म की मर्यादा, उसकी 


विश्वव्यापी महानता एवं उसके सौन्दर्य की व्याख्य 
की; ak कहा कि सनातनधर्म का सबसे = 
स्वरूप वर्ण-व्यवस्था ही है ! तत्पश्चात्‌ महामना ee 
विवाह की दूपित प्रथा को एक बार ही बन्द करने a 
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` ०७ ७ ; 
स के उन अडूतों का है, जो भूखों मरते थे। उच्च-जाति 


1 अव ईसाई होकर वडी 
s 
Fraga जीवन व्यतीत कर रहे और हिन्दू-समाज को कोस रहे है! 


[ वर्ष ७, खण्ड १, | 


आदेश दिया और अन्त में विधवाओं की दारूण अव्य 
का वर्णन करते हुए महामना विल्ख-बिलख कर N 
लगे और उनके साथ ही रोने लगे भोले-भाले श्रोतागण! 
श्रोताओं पर महामना के इन Agar का चाहे कच भी 
प्रभाव पड़ा हो, पर हमारे पत्थर-से वज्र कलेज त 
महामना के इन सारहीन आँसुओं का किञ्चित प्रभाव भी 
नहीं पड़ सका । अपनी इस कमजोरी को हम जून,१३३३ 
के एक नोट में स्वीकार भी कर चुके हैं ! 
इस टिप्पणी से हमारा मन्तव्य यह कदापि नहीं है 
: कि महामना ग्रछूतो के सुधार 
के पक्षपाती अवश्य हों, 
उनका छुआ हुआ खाना खाएं 
और उनके हाथ का सँगाया 
हुआ पानी पीवें, और हम 
यह भी नहीं चाहते कि 
महामना अपने निजी विश्वास 
के विरुद्ध बाल-विवाह का 
विरोध अवश्य करें, हम एक 
क्षण के लिए यह भी | 
चाहते कि महामना अपनी 
इच्छा तथा सिद्धान्त के विरुद 
विधवा-विवाह का भारतवर्ष 
में प्रचार करें; पर इतना हम 
अवश्य चाहते हैं कि वे 
भारतीय जनता के भोलेपन 
से अनुचित लाभ न उठावें- 
केवल उन्हीं सुधारों के लिए 
आँसू aad और केवल उन्हीं 
सुधारों के लिए व्याख्यान 
दें अथवा चन्द्रा इकट्टा करें जिसे उनकी अन्तर 
त्मा gta से स्वीकार करती है, क्योंकि हमारा 
पूर्ण विश्वास है कि ऐसा करने से महामना, जिन्होंने 
अपना प्रायः सारा जीवन देश-सुधार के कार्य में व्यय 
कर दिया है, जो पिछले ३६ वर्षौ से सार्वजनिक कार्य 
रत रहे हैं--अपने देशवासियों का विशेष कल्याण कर 
सकेंगे ! i k 
हिन्दू-जनता से भी हमें कुछ निवेदन करना है, व 
यह कि यदि वास्तव में वे अपने को शक्तिशाली, सुख 


v 
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एवं सङ्गठित काना चाहते हे तो उन्हें किसी भी नेता 
की आवश्यकता न होनी चाहिए--उन्हें चाहिए समस्त 
भारत के हिन्दू-सङ्गठन का क्षणिक विचार परित्याग कर 
gà अधीनस्थ परिवार का सङ्गठन काना और उन्हें 
शक्तिशाली तथा कतंव्य-परायण बनाना । उन्हें समस्त 
भारत के हिन्दुओं की क्षणभज्गर सदन्नडन-आशा को 
एक बार ही तिलाञ्जलि देकर, अपनी सारी शक्ति अपने 
ग्राश्रित व्यक्तियों के सुधार में, अपने परिवार वालों 


E | 
SSS! 


ख्वाजा हसन निज़ामी का सुख-स्वैप्न 
सोते ख्वाजा हसन निजामी, erat का है तना वितान ! 
छोड़ aga राम-गंगा को, कलमे में लाते ईमान !| 
अभागिनी विधवांग्रो के करुण-क्रन्दन से 
बल्कि उन्हें इस बात पर विचार करना क. 
अकाल वैधव्य और वलात्‌ नियौतन का ' 
आर इन कारणों को हूँढ़ करइ 


a शिक्षा में और अपने कुटुम्बियों को बलिष्ठ करने में 
य कर देनी चाहिए। सारे भारत में बाल-विवाह की 


उभया के कारण जो भयझर हानियाँ हो रही हैं, उन्हें एक 


बा 
र ही विस्मरण कर देना चाहिए और यह देखना 


चाहि 
दैए, इस बात का दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि. 


सारे परिवार में इस प्रकार का अनिष्ट कदापि न होने 


पाएगा; उन्हें इस बात की चिन्ता न फरनी चाहिए कि 
३००हिन्दू आज प्रति दिन ईसाई अथवा १६ हिन्दू केवल 
देहली की जामा मस्जिद म॑ प्रति दिन मुसलमान हो रहे 
हैं, बल्कि उन्हें यह देखना चाहिए कि उनके परिवार 
में वे कारण ही उत्पन्न न हों, जिनसे खीज कर किसी 
को धमं-परिवत्तेन करने की आवश्यकता उपस्थित हो। जो 
लोग वास्तविक सङ्गठन करना चाहते हों, उन्हें यह भूल 
जाना चाहिए कि समम्त भारत लगभग तीन करोड़ 


| || ॥॥॥॥॥॥॥॥| i 
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कर रहा है, और इन्हीं कारणों को पने परिवार से 
समूल नष्ट कर देना चाहिए | 3 ‘a यास्तव में 
सामाजिक सुधार के पक्षपाती हैं, जो लोग देश की 
शक्ति को gee एवं शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, उन्हे 
झपने सात करोड़ AGT भाइयों की दयनीय दशा पर 
आँसू बहाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनका 
over यह है कि वे अपने परिवार में ऐसे वायुमण्डल का 
सञ्चार करें-अपने आश्रित व्यक्तियों को ऐसी आदश 
शिक्षा प्रदान करें-कि वे संसार भर के धर्म कोग्नादर की 
दृष्टि से देखे, प्राणिमात्र. में इश्वर का-परबह्म परमेश्वर 
का अस्तित्व स्वीकार करें और उंनके मानवी अ्रधिकारों 
की रक्षा कर | जो लोग मुसलमान गुण्डों के श्रत्याचारों 
से परिपीडित हों ; जिन्हें पंग-पग पर इन गुण्डों की नादिर- 
शाही का भय हो ; जिनकी बहू-बेटियाँ मुसलमान गुडे 
आसानी से भगा ले जाते हों ; जिनके भाई-बान्धवों को 
मुसलमान मुल्ला अंथवा ईसाई पादरी AIA धर्म में AR 
काने को तुल गए हों, उन्हें मुसलमान अथवा प्रभू के 
उपासक ईंसाइयों को गाली देने की आवश्यकता नहीं, 
उनसे जङ्ग करने की जरूरत नहीं, उन्हें ज़रूरत है इस 
बात की कि वे अपने परिवार में-अपने कुटुम्ब में ऐसे 
साधन ही उपस्थित न होने दें, जिनसे इनकी दाल गल 
सके और भविष्य में इन लोगों का उत्साह बढ़ सके ; 
कर का जि D a ऐसे अत्याचार 
लस्ियो की १ जिनसे अन्य धर्माव- 
क aE वृद्धि हो सके। जिन लोगों को 
पण्डसुजारियों और मठाधिपतियो के बिलालिता पूर्ण 
` जीवन से घृणा हो, और उनका विनाश ही जिनके T 
; जनके जीवन 


te 


he 


का ध्येय हो, वे भी बड़ी सुंगमता से अपने इस कर 
सङ्कल्प की पूति कर सकते हैं । इनके छिंदान्वेपण wl 
की ग्रपेक्षा यह कहीं उपयुक्त होगा कि प्रत्येक हिन्दू. 
वार इन धूर्तो का-ऐसे कलुपित तीर्थस्थानों का, a || 
ऐसे काण्ड उपस्थित होते हों, जब तक पूर्ण सुधार र 


-संहार न हो ले, तब तक इनका वहिष्कार कर देना ह 


समाज के लिए श्रेयस्कर है, इसी प्रकार अन्य सभी बातों 
का भी- अन्य सभी कुरीतियों का भी-सुधार कियाशा 
सकता है । पर सामाजिक परिपदों चिंकने-चुपड़ें प्रस्तावों 
द्वारा अथवा विधवाग्रों की दयनीय दशा देखंकर महामना 
मालवीय जी के आँसू बहाने से ही संमांज का किसी 
प्रकार का भी उपकार होना संम्भव नहीं है-हो भी 
नहीं सकता | अस्तु--' 

हिन्दू-सङ्गऽन का--अप॑ने को शक्तिशाली, ges और 
संसार की अन्य जातियों के समक्ष जीवित प्रमाणित करने 
का एकमात्र यहीं उपाय है कि प्रत्येक हिन्दू-परिवार देश 
के सुंधार की ठेकेदारी का प्रलोभन छोड़ कर, अपंनी सारी 
शक्तिं अपने पंरिवार के हीं सुधार भें व्यय करे । अपने 
परिवार कां सुधार इच्छानुकूल हो लेने पर उस परिवार. 
के प्रत्येक व्यक्ति को कत्तव्य हो जायगा कि वह अपने 
पड़ोसियों के सुधार में हाथ बटावे । यदि किसी नगर के || 
एक छोटे से मुहल्ले में चार परिवारों का भी सुधार ही | 
गया तो उंस सारे मोहरले का सुधार हो जाना एक || 
निश्चत-विषय (Settled fact) है, और यदि भारतवासी । 
वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें इसी उपाय । 
का अवलम्बन करना होगा-चाहे वे आज करें रथव 


और भी चीणं होकर ! 52 


भीख 


- af rafter sito ae ft RRA a aro 
a Suge बेदी 'समीर' एम० ए० 
न सा किया था अपराध आज मैने प्रभ ] दर pi x i 
एक दिन बह भीथा जब आप आय से पके सुँ आपने लिया जो मोड़ । 


` छोड़ दी है मेंने जब अपनी निर 


आपे से, अपने निकल के 


(नसं ) ] 


चुके थे मर्यादा तोड़ | 


: अपनी निरा ` 
Saat तो भीख दे दी ग्रापनेबिन सु, सकते नहीं क्या आप अपनी रुठाई छोड़ ! 


— ; मक्का 
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ना ही मांगे, माँगता हूँ दर्शन की भीख और हाथ जोड | 
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भी बातों 
किया 
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महामना 
श किसी || 
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[त करने || 
वार देश || 
नी सारी || 
। अपने | 


। परिबार, 


है अपने | 


नगर के | 
धार ही | 


[ना एकं | 


|) 


रतवासी | 
। उपाय | 
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[ ले० प्रोफेसर कन्हैयाप्रसाद सिंह जी, एम० To ] 


धवा-आश्रम का aan 
स्वीकार कर मैं विनोद बावू 
के व्यज्ञों का लच्य बन गया | 
जब कभी भेंट होती तो 
चे ऐसे वाक्यो से मेरा स्वागत 
ves करते कि जिनको सुनकर 
Be A सें भीतर ही भीतर करकर 
» /:/ रह जाता। यदि कोई दूसरा 
इस प्रकार छेइता, तो मैं उसकी अच्छी ख़बर 


| 


व्यक्ति मुझे 


लेता, अथवा यों कहिए कि में उससे घोर वाक-युद्ध | 


गनता और सैकड़ों युक्तियों द्वारा यह सिद्ध करके दिखला 
देता कि वत्तसान. परिस्थिति में समाज को और गहरे 
पतन से बचाने के लिए विधवा-आआश्रमों की कितनी 


-शावश्यकता है, जिससे विपक्ती को फिर जीभ हिलाने 


का साहस तक न हो सकता | पर विनोद बाबू से मेरी 
लाचारी थी। विनोद बाबू मेरे स्कूल-काल के सहपाठी 
शौर मित्र होकर भी मेरे सीनियर ये और में उनसे 
सङ्कोच खाता था। जब कभी किसी विषय पर वाद- 
विवाद होता तो मैं उनके सामने दबकर ही बोलता । 
किन्तु जब उस दिन विनोद बाबू ने भेंट होते ही जैसे 

भावों की एकदस उपेक्षा करते हुए ताना दिया-- 
कहिए मन्त्री जी, आज कोई नई चिडिया फँसी या 
TH? तो मैं ऊब उठा। अब और शील-सह्लोच के फेर 
में पडकर श्रपने व्यक्तिगत विचारों को स्वतन्त्र रूप से 


` उग पर प्रकट न करना, मुझे अनुचित प्रतीत होने लगा । 


उछ रुखाई और व्हता से--कहा-- विनोद बाबू 


वैसे हँसी मै आप जो चाहे कह लीजिए, सुभे कुछ . 


आपत्ति नहीं होगी । पर में अपने. मत पर दृढ़ हुँ श्रोर 
आप से भी अनुरोध काता हुँ कि विषय को गम्भीरता: 
aN किसी सिद्धान्त पर पहुँचें। ga विश्वास 
= + यदि आप परम्परा को अनुचित महत्व नहीं देंगे 

आपको मेरे विचारों से सहानुभूति हो ही जायगी ।” 
` विनोद बाबू ने हँसकर कहा--आज़ तो तुम जैसे सुके 
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दीक्षा देने को तुल गए हो । पर यह तुम्हारा श्रम है 
कि मैं परम्परा का ग्रन्थ-भक्त £1 तुमने जो यह समाज, 
की बहकी feat को चराने और रूटी खियाँ को मनाने 
का ठेका लिया है, इसका ख्री-समुदाय की मनोवृत्ति पर | 
कैसा असर होगा, इसे भी कभी सोचा है? Raf | 
स्वभाव से ही चञ्चल हुआ करती हैं, फिर उनके लिए | 
सभाओं में चिज्ञा-चिज्ञाकर रोना, उनके लिए नगर-नगर में a 
विधवा-ग्राश्रम खोलना, उनकी चम्चलता से सहानुभूति | 
करना है-उनको कत्तव्य-पथ से भीर बनाना है । पुराने 
रिवाजों के अनुसार उन पर जो बन्धन डाले जाते हैं, 
उनके साथ जो कड़ाइयाँ की जाती हे, वे चम्य हैं; क्योंकि 
इन सबके मूल में यही सिद्धान्त है कि उन्हें अपने शेष | 
जीवन के उत्तरदायित्व का बोध होता रहे । पर नई cid 
रोशनी के बाबू लोग इसे अन्याय समभते हैं । मेरी बुद्धि i 
में इस विचार के दो कारण हैं, एक तो पाश्चात्य. सभ्यता ry 
के-सम्पर्क से हमारे नव शिक्षित भाइयों के नैतिक आदर्श Re 
का पतन और दूसरा उनके हृदय की अनुचित कोमलता | ag 
. - मैंने आवेश में आकर उत्तर दिया--विनोद बाबू, 
कदाचित्‌ आपको समाज की भीतरी अवस्था से परिचय | 
wet है । यदि-आपको वास्तविकता का पता रहता तो न 
आपके ऐसे विचार कभी न होते । भला आज विधवाशों te 
के साथ जैसी, कठोरता के व्यवहार किए जा रहे हैं, उन्हें | 
कौन अन्याय नहीं कहेगा ? आप समाज की बागडोर 
थामने वाले भद्र नामधारियों को उच्चनैतिक आदुशं के 
भक्त सममते हैं, यह आपकी सरासर भूल है। आपको - 
यह जानने की आवश्यकता है कि ये ही लोग: इमारी 
देवियों के अकाल-वैधन्य को लाने वाले तथा उनके 
धर्माचरण को नष्ट करने वाले हें । पर जब ये ही अपने 
'न्यायासन पर विराजमान होते हैं तो ढकोसला | 
- रखने के लिए उनके लिए कठिन से कठिन 
विधान करते हैं । ऐसे अन्यायियो से 
को आश्रय देना, उनको अपने eT 
मैं अपना नितान्त कर्तव्य समता. 
हृदय की अनुचित कोमलता का. 


hd 


. युवती ने धीरे से सिर उठाकर भेरी तरफ़ 
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सा सता का घोतक है। आपने 
बल्कि ऐसा न करना नृशंसता क 
यह भी बिना सोचे कह दिया कि नव-शिक्षित ea Ol 
नेतिक आदर्श नीचे गिर गया है। हमारा आदश ज्या 
का त्यो है। मगर हम थादश को व्यवहार में लाना 
चाहते हैं, आदर्श का स्वाँग नहीं रचना चाहते । 
विनोद बाबू ने फिर व्यङ्ग की शरण लेकर कहा-- 
‘gn खियों के साया-जाल में HS गए हो। कुछ विधवाओं 
के मुँह से समाज की झूठी शिकायतें सुनी होंगी, बस 
ले उड़े। क्या तुमने स्त्रियों को बात-बात में रोते नहीं 
देखा है ? ; 
इतने मे हम दोनों स्टेशन पहुँच गए । जेठ की कडी 
हुपहरी थी, गाडी के आने में घण्टे भर की देर थी। 
विनोद बांबू को इसी गाडी से इलाहाबाद जाना था। 
में तो हर ट्रेन के समय इस उद्देश्य से स्टेशन जाता था 
कि कहीं समाज की पद-दलित किसी अबला को विक्षि 
पाउँ तो उसे आश्रम में शरण दूँ । विनोद बाबू से चौराहे 
पर मेरी भेंट हो गई थी । स्टेशन पर सुसाक्रिरों के शोर- 
गुल के कारण विनोद बाबू के साथ जो विचारःविनिसय 
हो रहा था, उसमें बाधा पड़ गई । हम दोनों एक दूसरे 
को अपने मत की श्रेष्ठता दिखलाना चाहते थे। सेने 
विनोद बाबू से कह्ा-श्रभी तो गाडी के याने में 
बिलम्ब है। चलिए गोदाम में चलकर बेठें । वहाँ कोई 
आदसी नहीं दीखता | 6 
«हम लोग जढ्दी-जल्दी वहाँ पहुँदे। स्थान की 
निजनता देखकर हम दोनों को कुछ सन्तोष हुआ । बस, 
be जग डर एक कली खो 
oot Sel कोई जीवधारी नहीं था। हम दोनों अपनी 
चुन से मस्त थे, अतएव बडी तत्परता से एक बेञ्च पर 
बैठकर बहस के लिए तैयार हो गए । मैंने विनोद बाबू 
अ का उत्तर देना ही चाहा था कि मेरी 
इष्टि बरामदे के दूसरे किनारे की ओर दौड़ राई । 33 
देखा, हम लोगों के सामने ही एक मलिनवखा युवती 
सिर नीचा किए दीवार के सहारे बैठी है मेरे हदय में 
सन्देह का उदय हुआ। मैंने विनोद a 
उधर AENT करते ह अ याति 
हुए उससे पूछा--आप कोन हैं १” 


का सौन्दर्य देखकर में विरिमत होकर क देखा। यवती 


दः रह गया 
बावू मेरा मुँह लाकने लगे ! मेरे हृद्य ने oe 


यह तो किसी fer ने सम्पूर्णं खिले गुलाब के पुण 
को जड़ से तोड़ और मसल कर कूडे-करकर मे फे 
दिया है ! शरीर की उज्ज्वल कान्ति चिन्ता की afa 
छाया पड़ने पर भी मेघ को चीरकर छिटकने वाती 
चाँदनी की तरह चमक रही है! सिन्दूरहीन भात 
विखरे काले-काले लम्बे बाल, कङ्कणों से शून्य सुमा 
कलाइयाँ--हाय, इसका पाणि-पज्ञव हाथ में लेने वाते 
किस छलिया ने इसे ठया है! मैंने बड़े प्रेम शर 
सहानुभूति के स्वर में फिर पूछा--आप कौन हैं! || . 
कुछ देर तक युवती मुझे एकटक निहारती रही । उसमै | 
आँखों में आँसू सूख गए हों, ऐसा मालूस पड़ता था। 
मेरे सुख का भाव देखकर उसे सुक्त पर कुछ विश्वासः 
सा हुआ। उसने नैराश्य के स्वर में धीरे से कहा- | 
'बावू जी, में एक अबला हूँ ।” इस उत्तर से waa 
होकर मैंने फिर प्रश्न किया--क्या आप हम लोगों ए 
विश्वास रखकर अपना पूरा परिचय बतला सकती हैं!' 

युवती--'मेरा पूरा परिचय एक पूरी करुण कहानी | 
है, उसे क्या सुनाऊँ ?? वाक्य समाप्त होते-होते. युवती 
को Ae डबडवा आई ओर. उसका कण्ठ अवरुद हो 
गया | 

मैंने फिर अनुरोध किया--तो फिर आप अपना 
वृत्तान्त अवश्य कंह डालें । हम लोग आपकी यथाशक्ति 

सहायता करेंगे । 

युवती की आँखों से आँसू निकल कर उसके कपोतो 
पर बहने लगे ? उसने रोने के स्वर में कठिनता से कहार 
नहीं बाबू जी, में आपको अपने लिए कष्ट नहीं बैना 
चाहती । परमात्मा ग्रापका भला करें। | 
मैं समझ गया कि मेरे सहानुभूति के शब्दों रे 
युवती की हुरवस्था-जनित बेदना को और भी ती 
का दिया है। उसकी सुखाकृति से यह स्पष्ट we 
रहा था कि सेरा 'सहायता दान' का वचन 
घायल स्वाभिमान को तीर की तरह लगा है। वास्तव 
Ruaa अवस्था भी आत्म-गौरव को उतना रह | 
खलती, जितना परावलम्बन की निरी कल्पना! युवत 
के हृदय की कोसलता को ध्यान मे रखते हुए मैंने बे | 
स्नेह से -केहा-'आप सुके पराया समझती Ay, इ 
मेरे जी को दुख हो रहा है। धम की इष्टि से मैं me 


` अपनी बहिन समझता हूँ, अतएव आपके कहें के नवि q 


——— — Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Peg, 


a 
1 के पुण | ना प्रयत्न करना तो मेरा कत्तव्य ही है। थाप मेरे सामने 
मे ऐड अपने जीवन की दुघटना गओं का दशन करने तथा मुझसे 
t सहित श्रापकी जो छुद्र सेवा हो सकेगी, उसे स्वीकार करने में 
ने वाती. निक भी ग्लानि न' मार्ने ।' मेरे इस कथन का युवती पर 
न भाइ, च्छा असर हुआ । उसके सुख की चेष्टा से मैंने अनुमान 
W| pon कि वह मेरी min पर कुछ सोच रही थी। कुछ 
लेने वात देर बाद उसने अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा कर हृदय के 
a ऑर, gaat को रोका, आँचल से आँसू पोछे और कुछ सँभल- 
न ह कर बैठी । किर मानों मेरा मन रखने के लिए उसने मेरी 
। उसकी ॥ दोर देखते हुए इस प्रकार अपना परिचय देना प्रारम्भ 
इताप 6. जयाः 
विश्वास “बाबू जी, सेरा घर इसी जिले के अन्तर्गत हे । में 
का जाति की ब्राह्मणी हँ । आठ ही वर्ष की उम्र में मेरा 
ae विवाह हुआ और सोलहवें वर्ष में में काल-चक्र की महिमा 
, | से विघवा हो गई । मेरे पतिदेव को यदमा का रोग हो 
ती हैं ! गया था । वैधव्य-काल से लेकर आज तक मैंने पति-शोक 
हु z के भार को वहन करती हुई जिन बाहरी दुखों को भोगा 
a है, उनका वर्णन ही सेरा पूर्ण परिचय है ।” 
युवती सहसा रुक -गई। वह आगे का हाल कहना 
z चाहती थी, पर आँसू कलेजे से उमड़ कर उसके कण्ठ 
ए श | ओर आँखों में पहुँच चुके थे । मैंने सान्वना देते हुए 
यथाशकि | कहा-आपको धीरज धारण करना चाहिए।. आप पर 
| जो कुछ बीत चुका है, वह तो बीत दी चुका, अब आप 
pata |) | भविष्य के लिए चिन्ता न करें - 
Eug युवती थोड़ी देर तक मौन रही, फिर रुँघे हुए कण्ठ 
हीं की | से कहने लगी--“बावू जी, मेरे प्राणाधार के परलोकः 
| गमन के बाद कुछ दिनों तक घर में दारुण शोक छाया 
ct गे) रहा। घर भें तीन ही प्राणी बच रहे थे । बाहर 
भी तीह | दरवाज्ञे पर पण्डित जी सिर थामे बैठे रहते, भीतर 


ट He? | माता जी और में विलाप करतीं। पण्डित जी का 


गया था ; इस निर्धनी का सर्वस्व खो गया था । पर जब 
न-रात हाथ-पैर पटकते रहने पर भी क्रूर काल नहीं 


हों, पण्डित जी ने पूर्ण रूप से सन्तोष ग्रहण कर लिया. 
थोर गृहस्थी के भन्द में लग गए। पण्डित जी ने 


Mma य 


- संसार की चणभङ्गरता सिद्ध की, यह मुके स्मरण नहीं 


- तो यह जी बहलाना नहीं था, दिन काटना था । पणिडत 


aa जाते और कोई न कोई चर्चा चला कर मेरी E स 
अनुज सहोदर छिन गया था ; माता. जी का लाल उठ aie Sree का बुत आ है 
तुमने इतने दिनों तक तरकारी बनाया, '' - 
बनाई तरकारी र्म जो स्वाद 2. वह 
पसीजा तो हम लोगों ने झूठी आशा को छोड़कर नैराश्य _ 

शरण at । किन्तु मेरा तथा माता जी का नैराश्य | 
असन्तोष का था अतएव हम दोनों अशान्त ही रहीं। | 


¢ 


शोक से छुट्टी लेकर हम लोगों को सममाना शुरू 


S 
~ 


क्या । उन्होंने कितनी कथाएँ कहीं, कितने दृष्टान्त दिए 
आर कितने शास्त्रोक्त वचनों के श्र्थं बतलाकर इस 


है । मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि परिडत जी बहुत 
यत्न करने लगे कि हम लोग भी शोक को भूलकर घर 
के काम-धन्थो मै लग जायैँ । समय की गति की सहाय्रतां 
मिल जाने से पण्डित जी को अपने प्रयत्न में धीरे-धीरे 
सफलता मिलने लगी । माता जी को और मुझको भी 
सन्तोष-पथ पर अग्रसर होना पढ़ा। हम लोग पहले की 
तरह घरेलू कामों में जी बहलाने लगीं । पर सच पृद्धिए 


i 
| | 
ARI 


जी को हम लोगों की--विशेष कर.मेरी--उदासीनता से 
दुख होता था | इसलिए वे तरह-तरह के TH लगा कर 
मेरी उदासीनता दूर करने के प्रयास में प्रविष्ट हुए । भीतर 
आते ही वे माता जी से मेरे सम्बन्ध में भाँति-भाँति के 
प्रश्‍न करते--'दुलहिन ने भोजन किया या नहीं ? दुलहिन. 
का स्वास्थ्य केसा है? उसकी साड़ी तो फटी नहीं है ?? | 
मैं पण्डित जी की आन्तरिक इच्छा के विरुद्ध चिन्तित . ||| 
भाव बनाए रखने में कत्तन्य की हानि तो समझती थीं, 
पर लाख चेष्टां करने पर भी सुख पर उल्लास नहीं ला 
सकती थी । तथापि मैंने पण्डित जी को अपनी चिन्ता | 
से सुक्त करने के उद्देश्य से अपने को इतना योग्य अवश्य 
बना लिया था कि दौड़-धूप कर घर के काम कर सकती 
थी; और कभी-कभी ga पण्डित जी को सन्तुष्ट हो जने 
के लिए मेरा इतना ही करना काफ़ी जान पड़ताथा। 
आंगे चल कर मैंने देखा कि पण्डित जी wa एक नए ही 
ढङ्ग से सुरे खुश करने की चेष्टा कर रहे हैं। ज्ञमींदार . 
बावू के यहाँ से जब याते तो सीघे माता जी के पास 


कहाँ ? . z 
“mat जी मेरी इस प्रशंसां को सु 


wi 
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ee 


झाँसू की दो बूँदै टपक पइतीं। कभी कभी Ab 
जी का यह उद्योग नावश्यक प्रतीत होता और मुझे 
कुछ भै फलाहट-सी हो जाती; पर दूसरे ही क्षण यह भाव 
हदय में दौड़ जाता कि पण्डित जी मेरा शोक भुबाने के 
लिए ही इतना प्रयत्न कर रहे हैं। 


“पर बाबू जी, कुछ दिन और बीतने के बाद पण्डित 
जी की एक. नई चेष्टा देखने में आई । वे अपने पूर्व- 
अभ्यास के प्रतिकूल आवाज़ दिए बिना ही बेधडक अन्दर 
चले आते, जिससे कोठरी में भागते-भागते मेरी जान पर 


a बीतती। तब मैं बहुत करके कोठरी में ही बैठने 


लगी। पर जब कभी साता जी पड़ोस में जातीं ओर 
पण्डित जी दरवाज़े पर रहते, तो वे कोई न कोई वस्तु 
Seed उस कमरे में घुस जाते जहाँ में बैठी होती । 
मैं उनको देखते ही कोने में छिपने को दौड़ती तो थे 
अनावश्यक आश्चयं प्रकट करके लोट जाते | बड़ी दीदी 
(पण्डित जी की स्री) का देहान्त हो जाने के बाद 
साता जी को घर के काम-काज में सहायता देने का भार 
मेरे ही ऊपर ग्रा पड़ा था, अतः रसोई आदि के समय 
मेरा आँगन में घूमना-फिरना अनिवार्य हो जाता था । 
ऐसी परिस्थिति में पण्डित जी की समझ में यह मोटी 
सी बात क्यों नहीं आती कि वे बेधडक भीतर घुस जाते 
हँ १ यह प्रश्न प्रायः मेरे दिल में उठा करता शौर इसके 
उत्तर में पण्डित जी के प्रति सन्देह का भाव उद्य हो 
जाता । पर वह तत्काल विलीन हो जाता । सुके अपने 
आप पर क्रोध होता; मुझे अपनी जुत्रता ही इस सन्देह 
का कारण जान पड़ती । बाबू जी, क्या देवालय मैं भूत 


` कीरङ्का हो सकती है? क्या aqi से गाँव के जल 


जाने का सन्देह भी किसी को होगा ? पर हाय ! परिडत 


जी की चेष्टा कुछ ऐसी अस्वाभाविक होने लगी ; 
| क्षीण सन्देह विश्वास के रूप में बदल गा a 


या। सैं अच्छी 


, तरह समक गई कि पण्डित जी पाप के गे में गिरने के - 
` लिए मागं ढूँढ़ रहे हैं। अब पण्डित जी ला 
ARA भी सेरे कमरे में कोई चीज़ 


चले आते और मुझे घबरा कर भागती देख आश्चर्य का 


भाव दिखला, पर कुछ उदास-सा होकर, लौट जाते । क 


` बार तो ऐसा हुआ कि मेरा उनसे स्पश होते-होते बच 


गया । मैं भविष्य की चिन्ता में पड 


ग । वह मुझे वहा. 
ही भयङ्कर दीख पड़ता था। मैं रात-दिन =a 


में कलङ्ळ का भय था, चतुरता से चलने | काम 
FANG हो रहा था। उसके फड़कते हुए होठों से मार्त 


-बाद उसका भाव बदल गया और वह पहले के रत 
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अपनी धर्भ-रक्षा के लिए प्रार्थना करती रहती | एक शि 
पण्डित जी ने साता जी से आकर कहा 
मालकिन दुलहिन को अपने यहाँ लड़कियों को दी. 
पिरोने की शिक्षा देये के लिए कुछ दिन तक रसना 
चाहती हैं । बाबू साहब ने डोली भिजवा दी है। 

“माता जी ने भोलेपन से कहा--क्या हर्ज है वेश, 
जब तुम्हारी इच्छा है तो दुलहिन को भेज दो। ad 
अपनी वयस वालियों के साथ रहेगी तो उसका जी भी 
लगेगा । मैं डोली में सवार हुई और ज्ञमींदार बाबू 
हवेली में पहुँचाई गई ।- पहले तो सुझे पण्डित जीडी 
इस नई चाल का कुछ अर्थ ही नहीं जँचा । में कुछ न 
समक्त सकी कि पण्डित जी क्योकर सुभे ज्ञमींदार बाबू 
के यहाँ भेज रहे हैं। पर वहाँ कुछ दिन रहने के बाद 
मेरा जो अनुभव हुआ उसे विचारे पर सुभे पण्डित जी 
के नीच उद्देश्य का पता चल गया वे मुझे वैभव का 
सुनहरा रङ्ग ओर विलास का मतवाला ढङ्ग दिखला का 
मेरी विरक्ति को तोड़ना चाहते थे। उन्होंने जान-वूम 
कर सुके प्रत्ोभनों में फेंक दिया था । वे चाहते थे कि 
मेरी प्रवृत्ति ही पापोन्सुख हो जाय जिससे उनको अपनी 
दुष्ट कामना की पूर्ति में कठिनाई न हो। माता जी के घ! 
में रहने तथा TRA अबुजःचधू का सम्बन्ध होने के कारण 
वे मुझे विचलिते करने के सभी साधनों का उपयोग नहीं 
कर सकते थे। एक बात और थी । वे अपनी सदाचार 
सुख्याति को भी बड़ी seat से सुरक्षित रखना चाहते थे। 
वे ज़मींदार बाबू के पुरोहित, सजातीयों के नेता a 
याम के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हैं। उद्दण्डता से कुछ कर बैठे 


निकलते थे । वे इसीलिए तरह-तरह की चाल चलते थे। 
हाथ री दुवैद्धि 2? | > 


` युवती हरात्‌ चुप हो गई। उसका सुख पूणा की 


पुरुष-जाति के प्रति धिक्कार के अनगिनत शब्द 
थे। वहः ऐसी सुद्रा से मेरी ओर देखने. लगी कि 3 


war से सिर नीचा कर far) पर कुछ ही aa 
य्‌ ti 


“बाबू जी, ज़मींदार बाबू के यहाँ दों ही चार दि 


दार बाबू 
के बाद 
रेइत जी 
भव का 


जला क! || 


SIGEC 
+a क़ि 


गो अपनी | 


ही के घर 
के कारण 
गोग नहीं 
पदाचा 
हते थे! 
ता at 
कर बैठे 
नों काम 
aa थे। 
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दूषित है । अन्तःपुर में मैंने जिस दासी को देखा, वही 
नववयस्का, ग्राभूपणों से लदी हुई और. रूपवती । उनके 
हाव-भाव, रहन-सहन और बातचीत को देखकर मैं ga 
हो उठी । सुभे अपने भविष्य की चिन्ता बेतरह सताने 
लगी । पर प्रकाश में सुके वहाँ के लोगों की रुचि रखने 
के लिए प्रसन्न ही रहना पड़ता । थोड़े दिनों में में सभी 
दासियों से हिल-मिल गईं । इसके बाद सुरे इन 
दासियों के द्वारा भूषण, वख और दव्य का प्रलोभन 
कितनी बार और कितने ढङ्ग से दिया गया, उसका वर्णन 
करने के लिए सुके ade St नहीं 21 हाँ, इतना 
अवश्य था कि सेरे स्वभाव से परिचित हो जाने के कारण 
कोई दासी gat खुल कर अपना मतलब नहीं कह 
सकती | कमी कोई आकर कहती--'मिसराइन जी, बडे 
वावू बड़े हौसले के आदमी हें । उनसे क्यों नहीं पत्र 
लिख कर गहनों के लिए प्रार्थना करती हो ? विधवा हो, 
कुछ आगे का. ध्यान रख कर पूँजी कर लो तुम्हारे भी 
क्या स्वामी हैं कि उन पर भरोसा करोगी ! बड़े बाबू 
ढल गए तो निहाल हो जाओगी । दो ही चार गहने ऐसे 
बनवा देंगे कि तुम्हें घर से सरोकार न भी रहे तो तुम उनको 
बेच कर जीवन भर निर्वाह कर लो ।? कभी दूसरी आकर 
कहती--'देखो सिसराइन जी, श्राज त्योहार है । तुम भी 
एक बढ़िया साड़ी के लिए सरकार में ग्रज्ञी भेजो । रँगी- 
UN साडी पहनना पसन्द नहीं है तो एक सफ़ेद रेशम 
की साडी माँग भेजो। उनके लिए यह कोई बड़ी चीज़ 
नहीं है, पर तुम्हारे लिए तो एक रखने की चीज़ हो 
जायगी।' दासियों को तो में यह कह कर टाल देती कि 
मुझे गहने-कपड़ों से - कुछ मतलब नहीं हे, मेरे भाग्य में 
उनका भोग बदा होता तो मेरा साँग ही क्यों जलता? 
पर जब्र खुली तोर पर उपहार के रूप में मुझे कोई वस्तु 
दी जाती तो सुके पण्डित जी के डर से उसे स्वीकार करना 
पइता पण्डित जी ने सुके यहाँ आने ही के पहले 
सावधान कर दिया था--'देखो दुलहिन, बाबू साहब 


दिया । में 


+ 


से देर तक घुल-घुल कर 


दुष्ट gaama ने कोठरी में प्रवेश कर ५.५%? ' 


राच के प्रतिकूल आचरण मत.करना। वे जो कुछ 
१ उसे स्वीकार कर लिया करना !? > हक 
` माता जी को इसी बीच में उन्होंने मायके भेज 
पिर भाग कर a ता OS 
= "इल जी प्रतिदिन पूजा करने के लिए हवेली आते तो ` 

दे बड़ी मालकिन : s “>= 


Hong? युवती ने लोटे को नीचे रखते 


_कर वह फिर थात्म-कथा में प्रवृत्त 
-उस दुरात्मा के प्रवेश करते 
“के लिए संज्ञा-शून्य-सी हो 


४६५ ~ 


उनको प्रसन्न करने के लिए केवल गोपी-विरह-सम्बन्धी 
श्लोकों को ही पढ़कर सुनाते, उनका AA बतलाते | 
उनके पारस्परिक बर्ताव से अब gà सारी बातें 
पूरो तौर से समझ में आगई । पण्डित जी मुझे वहाँ 
रख कर ज्ञमीदार वावू को भुलाए रखना wet थे। 
बडी मालकिन भी मेरे रहने से श्रपना रास्ता साफ़ 
देखती थीं । ; 
“बाबू जी, जब में प्रलोभनो के दश न हुईं तो एक | 

नई चाळ चली गई । मेरा डेरा हवेली के पिछले खण्ड में | 
स्वानागार के बराल वाली कोठरी में दे दिया गया और | 
| 

| 


मेरे साथ सोने के लिए एक दासी नियुक्त कर दी गई । 
में समझ गई कि बावू साहब दुस्साहस की चरम-सीमा 
लाँघना चाहते हैं । मैं सशङ्क रहने लगी । में भाग जाना 
चाहती थी, पर दासी की उपस्थिति से लाचार हो जाती । 
एक रात दासी नहीं आईं। मैंने श्रच्छा सुयोग पाकर 
निश्चय किया कि भाग चल और कुएँ में कूद कर सारी 
विपत्तियों से मुक्त हो जाऊँ। बारह बजने को था। में 
निकल कर भाग जाना ही चाहती थी कि एक ऐसी gd- 
टना हुईं, जिसके स्मरण-मात्र से मेरा हृदय ग्लानि से भर 
आता है । बाबू साहब का मुसलमान-सईस खिड़की के : 
द्वार से कमरे में घुस आया उसे इतनी हिम्मत देने at . 
कौन था ? जब यह प्रश्‍न मेरे दिल में उठता है, तो बस 
एक ही उत्तर आता है--चरित्र-हीनता के दोष से दूषित 
जमींदार बावू के दरबार का वायु-मण्डल ! बाबू जी, उस 


.__ करुण-कथा के इस स्थल पर पहुँच कर युवती ने | 
Ad साँस ली वह ग्लानि और शोक से अभिभूत हो | 
गई-। वह आगे का वृत्तान्त कहना चाहती थी, पर कह 
नहीं सकती थी । ऐसा प्रतीत होता था कि उसका हृदय 
व्यथार्नि से जल्न रहा है । मानों उसने कलेजे.को ठण्डक 
पहुँचाने के लिए ही वग़ल में रक्खे लोटे को उठाया और 
दो-तीन घूँट पानी पीकर एक ठण्ढी साँप ली! |. 
~ मैंने कहा--'्रापके पास ठण्डा जल तो ny 


दिया-- बाबू. जी, यह जल बहुत 
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ही अपने भीतर एक अज्ञात शक्ति की प्रेरणा का 
अनुभव हुआ। मैंने अपूर्व साहस से उसका सामना 
किया और दाँतों के प्रयोग से उसके सारे प्रय विफल कर 
दिए । घर में कुछ इश्ला-सा हुआ । बह नारकीय पकड़े 
जाने के डर से खिड़की से कूद कर भागा। ड्योढी के 
` पिद॒वाड़े वैद्याज का मकान है। उनके दरवाज़े प्र 
घर के पाँच-सात व्यक्ति लेटे नींद को डुला रहे थे । उसको 
` भागते देख सब उठ पडे और 'चोर-चोर' कह कर शोर 
am हुए उसका पीछा किया । ड्योढ़ी और गाँव के 
प्रायः सभी लोग जग गए। वह दुष्ट बात फी बात 
में पकड लिया गया । ड्योढी पर लोगों की भीड़ लग 
गई। ज़मींदार बाबू दो-चार गण्य-मान्य व्यक्तियों के 
साथ मेरी कोठरी की जाँच में आएँ। उस समय मेरी 
am विचित्र हो रही थी। सुझसे बिना कुछ पूछताछ 
किए ही सब वापस चले गए। में रात-भर जड़वत्‌ बैठी 
रह गई। 
“बाबू जी, दूसरे दिन ज्ञमींदार वाबू की कचहरी में 
| उस सुसलमान-सईस ने अपनी सफ़ाई भे कहा कि उसका 
। . सुमसे महीनों का सम्बन्ध है। मेरे बयान की तो आव- 
' श्यकता भी न समझी गई । बाबू साहब अपनी असफ- 
लता के कारण इंष्या के वशीभूत हो गए थे, इसलिए 
उन्हें उस नराधम के कथन पर विश्वास होने में देर न 
खगी। एक साधारण खी की इतनी मजाल कि मेरा 
तिरस्कार करके मेरे चुद्र नौकर की कामना पूर्ति करे-- 
कदाचित्‌ इसे अपना घोर श्रपसान समझ कर ही बाबू 
साहब ने झुरे दोषी sea कर मेरा अभियोग जातीय 
पञ्चायत में अन्तिम निर्णय के लिए भेज दिया। बाबू 
Sè 4 एक मनुष्य दूसरे को अपने ही जैसा सम- 
“जातीय पञ्चायत ने निर्णय दिया कि जब तक में 
` पणिइत जी के घर से न निकाल दी जाऊँ, तब तक 
पण्डित जी जाति से बहिष्कृत रहेंगे । पन्चों ने कहा-- 
“after जी, प्रस्तुत मामले से कम गम्भीर मासलो में 
ज कई बार 'जातिच्युत' का निणंय दिया है। 
आशा इ, आप इस कुलटा को घर से निकाल कर अपने 
सिद्धान्त की रचा करेगे ।” पण्डित जी को इस निर्णय 
विरोध करने का साहस नहीं ear । मे = z 
हुआ । मेरा अनुमान है कि 


उन्होंने अपने जातीय नेतृत्व को बनाए रखने के लिए पञ्चों. 


ot nani भि 
afda को सिर-आँखों पर रख लिया । पण्डित जी E 
समझते थे कि सुक्त पर जो दोष लगाया गया या, क. 
झूठा था । पर मामला इतना तूल हो गया था, इतनी 
तक पहुँच चुका था कि पण्डित जी से कुछ करते-घरते नही. 
बनता था । | 


“बाबू जी, जिस दिन निर्णय सुनाया गया, मैंने उसी | 
रात को वहाँ से प्रस्थान कर दिया। तीन दिन की aed 
सफ़र तय करके यहाँ आ गई हुँ । कहाँ हुँ, कहाँ जा रही 
हुँ, यह नहीं जानती । लजा, क्षोभ और ग्लानि के कारण 
मैंने अपनी विपत्ति कभी किसी परिचित व्यक्ति से नहीं 
कही । आपने सुझसे बहिन का धामिक सम्बन्ध जोइ 
लिया, इसलिए आपके अनुरोध को न टाल सकी ।” 

आत्म-कथा समाप्त करते-करते युवती की आँखे He 
गईं । कोई एक मिनट के बाद उसने फिर हम लोगों की 
तरफ़ देखा । विनोद बाबू ने उसके मनोभावों की कुछ भी 
परवाह न करते हुए मानो उसकी परीक्षा लेने के उद्देश्य | 
से कहा--आप भविष्य की चिन्ता न करें | आपको हिन्दू: 
जाति में रखने में हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं हो 
सकती | इतना ही नहीं, यहाँ तो जिन विधवाशों की 
इच्छा होती है, उनका विवाह भी कर दिया जाता है। 

विनोद्‌ बाबू देखना चाहते थे कि उसके आन्तरिक 
भाव कहाँ तक शुद्ध हैं, उसका यह सब ढङ्क त्रिया-चरितर | 
तो नहीं है। 

पर उनके इस भूमिकाबद्ध प्रस्ताव को. सुनते ही 
युवती फूर-फूट कर रोने लगी । जब उतना आँसू वह 
चुका, जितना हृदय के एक आवेग सें बहना चाहिए, 71 | 
वह आकाश की ओर ताकने लगी । आकाश को थोड़ी दे? | 
तक टकटकी लगा. कर देखते रहने के वाद उसने. हमे 
लोगों पर इष्टि डाली । उसकी साँस वेग से चल रही थी! | 
उसके होठ बिलकुल सूख गए थे, क्योंकि वह EE 
उसे जीभ से चाटती थी | एकाएक उसने लोटे को उ || 
कर फिर दो-तीन $2 लगाई । अनन्तर बढी THT || 
से बोली--बाबू जी, आज आपको हम _ बल्लो क| 
लिए ऐसा प्रबन्ध करने को भी लाचार होना पढ़ा £ _ 

इसके बाद. मैंने विधवा-आश्रम में रहने से 
लाभ है, इसको थोड़े शब्दों में समझा कर 


|| जनवरी, १४२६ ] 


teni | ; ४६9 
E NN | 
जी | ame सम्बन्धियों को भी हम लोग TARTAR mA अब उससे कुछ पूछना उचित नहीं ! श्राश्रम में } 
था, इ || श्रापकों घर में रखने के लिए हाह कर लेंगे | शीघ्र पहुंचाना ही कत्तव्य है | . | 
तनी हूर | युवती ने मेरे कथन को बड़े ध्यान से सुना । वह विनोद्‌ बाबू और मॅ तेज़ी से स्टेशन MT । पर तव p 
रते नहीं gaa दीख पड़ती थी, पर उसकी कृतज्ञता कुछ और ही तक वहाँ कोई गाड़ी नहीं आई थी, इसलिए चौराहे तक 
प्रकार की थी । वह अपनी सहायता के लिए हम लोगों को जाना पड़ा। कोई पन्द्रह मिनट में हम दोनों किराए की 

ने उसी | मानों बिलकुल अयोग्य समझ रही थी ? वह ह्म लोगों z घोड़ा-गाड़ी में वापस आए। पर गोदाम में प्रवेश 
Bag | को दयां की दृष्टि से देख रही थी--ठीक उसी प्रकार, करते ही हम लोगां के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा । ˆ | 
जा हही | जिस प्रकार बीच नदी में डूवता EM कोई सहृदय वीर m का शरीर निश्चेष्ट पढ़ा था, वह भौतिक at से | 
॥ कारण | उसे बचाने के विफल प्रयास में किनारे पर खड़े चिल्लाने a पा चुकी थी । मैं तो हतबुद्धि-सा हो गया । विनोद | 
S वाले छोटे बालकों को देखता हे! बावू विस्मय पूवक ध्यान से युवती के स्तक शरीर को देखने | 
से नही युवती के कुछ देर तक मौन रहने पर मैंने फिर लगे । थनन्तर लोटे को उडेल कर देखा तो चौंक कर पीछे | 
z कहा--आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। आप z s बोले--हाय ma इस में विष उहा था! । 
E a है चिज कर रट दूसरे दिन मैं अपने श्रॉफ़िस में बैठा युवती का 
गां की मैंने देखा, युवती का कलेजा फिर उमड़ श्राया, पर हुलिया लिख र पुलिस में भेज रहा था कि इतने मे 

कुछ भी | इस वार थाँसुओं केन निकलने के कारण उसे अधिक विनोद बाबू पहुँचे और जेब से सो-सो रुपए के दो नोट 

उदय | ° हो रहा था। आँखों से आग-सी निकल. रही थी, निकाल कर मेरे सामने रखते हुए बोले - मन्त्री जी, इन्हे 
गहन सॉस जैसे फूल रही थी । ु स्त्रीकार कर मेरा नाम आश्रम के संरचको में दर्ज कर 

नहीं हो ॥ सेने पूछा-कहिए तो गाड़ी ले आउँ, थ्राश्रम यहाँ लीजिए। कल की घटना से मेरी आँखें खुल गई । 
झांकी | ' दूर है। युवती Aga भाव से सुके देख रही थी । वह उसने मेरे बिए नित्राञ्जन' का काम किया । यह कह कर 
[है। | या नहीं” कुछ नहीं कहना चाहती थी । विनोद बाबू ने मेरा हाथ चूम लिया ? | 
ore मै समझ गया कि उसे घोर सन्ताप हो रहा है। -उन्होंने इलाहाबाद जाना स्थगित कर दिया था! 
tafa Y ee w 

z sag 
नते ही pF A z 
a [ रबविता-ऑ० भमात' कवि] 
डी दे! $ १ as - हि po Be) 
ने. हम. मै नोरस-मरु मेंभी अमृत-- मे उजड़े को वत कर, = 
ही थी | ey सश्वारित ES eee ee नन्दन-विपिन बना दू; 
रह का माँ! तेरे गीतों से नीरव-- निज रहस्यमय TT, 
को A = E o जग को समुद सुनाई 


- नभ-मरडल को भर दूँ । 


(3 
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म-चरित-सानस” के रचयिता 
हिन्दी के श्रद्वितीय महाकवि 

गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम 

से आज सारा संसार परिचित 

हो रहा है। हिन्दू-जाति में तो 

ऐसा कोई विरला ही परिवार 
WS ४2 होगा,जहाँ तुलसी-कृत रामायण 
( राम-चरित-मानस ) की एक प्रति न देख पड़ती हो । इस 
महाकाव्य को रचकर गोस्वामी जी ने अपने नाम को 
सवंसंहारी प्रबल काल के आक्रमण से पूर्णतः सुरक्षित कर 
दिया है। क्या वृद्ध, क्या बालक; क्या राजा, क्या रह; 
क्या शिक्षित, क्या गँवार; क्या बड़े, क्या छोटे-सभी इस 
सर्व रसमय महाकाव्य को बड़ी श्रद्धा तथा भक्ति से देखते 
हैं। कोई ऐसा ही विरला मनुष्य होगा जो अपने प्रतिदिन 
की बोल-चाल में इस ग्रन्थ के दो-एक दोहे वा चौपाइयों 
का उदाहरण न देता हो । इस महाकाव्य में उपमा-आदि 
magni की ater, ओज, प्रासाद, माधुर्य आदि गुणों 
की भरमार; श्रृङ्गार, हास्य, करुणा आदि नाना विध रसों 


की घनघोर वर्षा तथा लोकोक्तियों और वाग्धाराओं के 


एक पर एक उमड़ते हुए तरङ्ग देख, पाठकों का हृदय एक 
अ्निवचनीय भाव से ओत-प्रोत हो जाता है । महाकवि 


e ` "> 
ने हर्ष, विषाद, राग, द्वेष, प्रसन्नता, क्रोध आदि विविध ( 


मानवी मनोवृत्तियों के चित्रण में कमाल. कर दिखाया 
है। रामायण के पात्रों के साथ-साथ पाठकजन भी उनके 
हषे में हँसते, विपत्ति में रोते, प्रेमीजनों .के साथ प्रेम 
करते, प्रसन्न होते तथा समय पड़ने पर क्रोध करते हैं । 
इतना ही नहीं, वे पात्रों के अस्तित्व में अपना ग्रस्तित्व 
लीन कर देते हैं और अपने को उनका समकालीन ससक, 


तथा इसके प्रति लोगों की असीम . श्रद्धा और भक्ति ही 
इसकी यथार्थ आलोचना में विज्न-बाधा उपस्थित कर 
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हि 


गोस्वामी तुलसीदास ओर खी-जाति 
[ Ro श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, बी० wo, बी० एल० ] 


` नहीं चूकते । इसके उदाहरण देते हैं-- : 


` (य) रावण-मन्दोदरी-सम्बाद मै आप नारी-खभाव 


देती हैं। इसके यथार्थ गुणों तथा यथार्थ दोषों? 
समुचित प्रकाश नहीं डालने देती । 

गोसाइँ जी ने अपने इस ग्रन्थ के प्रारम्भ ने 
“नाना पुराण निगमागस सम्मत” बनाने का वचन fy 
है । पर इसके पाठकों में से विरला ही कोई ऐसा हो 
जो इस वात की खोज करता हो कि देखें कहाँ हाँ 
उन्होंने अपने उक्त वचन के विरुद्ध कास किया है ग्रा 
यों कहिए, उनका सत कहाँ-कहाँ पर श्रुतियों, स्पृ 
तथा पुराणों के प्रतिकूल ठहरता है। यों तो खोज करे 
पर गोसाई जी के रामायण में बहुत सी maia 
बातें मिलेंगी ; पर आपने जो खी-जाति के विषय में गर 
सम्मति दी है उससे कोई भी विद्वान्‌ शायद ही सहम 
हो। श्राप खो-जाति में केवल दोष ही दोष देखे 
गुण एक भी नहीं ; और जब-जब आपको उनकी निल 
करने का मोक्का मिलता है तब-तब आप उस मौले 


(क) सीता-अबुसूया-सम्बाद में आप लिखते हैं “सह 
अपावन नारि” अर्थात्‌ खियाँ स्वभाव से ही अपरि 
हैं। उनकी यह भ्रपदित्रता उनके जन्म के साथ 
उत्पन्न होती है । “अपावन” शब्द से शारीरिक त्ष 

_ मानसिक दोनों प्रकार की अपवित्रता लेनी चाहिए! 

ख ) रामचन्द्र-कृत समुद्द-निग्रह प्रसङ्ग में आप रा 
हैं “ढोल, अवार, az, पशु, नारी, ये सब ताइ 
अधिकारी” अर्थात्‌ ढोल, far, शूद्र, पछ 7 
खियाँ ये सबःपीटने से ही सीधे रास्ते पर श्राते १ । 
feat और gat को. पशु की तरह पीट पाट 
ठीक करने -का क्या ही अच्छा नुस्खा आपने अप 
“नाना पुराण निग्रमागम सम्मत” ददि 
वतला दिया ! 


ह 


यों अङ्कित करते हैं “नारि gaa सत्य कवि * 
अवगुण आठ सदा उर रहहीं | साहस FAA ail 
माया, भय विवेक अशौच अदाया |” af ; 
परिडतों ने स्त्रियों का स्वभाव ठीक बतलाया ६. 
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रम्भ ig 
वचन fy 
ऐसा हो 
HENNI 
या है ग्रा 
यों, स्मृति 
| खोज को 
शास्न-वि 
पय में पा 
र ही सहमा 


प देसते | 
नकी नि 
उस ala 7 


| हैं “सहा 
ही afa 
के साथ 
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उनके हृदय में थे आठ अवगुण BATT रहते हैं-(१) 
परिणाम को बिना सोचे ही किसी कार्य के करने में 
एता तथा शीघ्रता करना, (२) झूठ बोलना, (३) 
कभी स्थिर नहीं रहना, (2) दूसरों को ठगने के 
लिए माया ( कपटपूर्ण व्यवहार ) रचना, (४) भय 
का कारण न रहते हुए भी भयं करना, (६) विचार 
न करना, (७ ) अपवित्र रहना और (5) निर्दय 


होना | 


(घ) शूर्पणखा की नाक कटने के प्रसङ्ग में आपने श्रपनी 
स्त्री-जाति विषयक घृणा की मानो चरम सीमा 
दिखलाई है और उन्हें णित से भी घृणित पंश्रली 
मानने का सदुपदेश देने में तनिक भी कसर नहीं 
की है--“आता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर 
निरखत नारी? अर्थात्‌ हे गरुड ! स्त्रियाँ ऐसी कुबुद्धि 
होती हैं कि वे केवल सुन्दर पुरुप चाहती हैं--चाहे 
वह भाई, पिता, पुत्रादि क्यों न हो । afters यह 
कि वे अपने भाई आदि से भी अपनी काम-पिपासा 
को सन्तुष्ट करा लेने में तनिक भी नहीं हिचकतीं । 

` धन्य हो महाराज ! यह तो आपने हमारी गृहदेवियों 
को अच्छा सार्टिफ़िक्रेट दे डाला !! 
मालूम होता है कि गोसाई जी को स्त्री-जाति के 
प्रति एक भारी चिढ़-सी हो गई थी; यहाँ तक कि उसके 
थावेश में आकर उनके विषय में परस्पर विरोधी बातों 
लिखते हुए आपको यह न मालूम हुआ कि में क्या 
लिख रहा हूँ । सीता-प्रडुसूया-सग्वाद में आपने पातिवत्य- 
धर्मे का उपदेश दिया. है । आप लिखते हैं :-- 
उत्तम के अस बस मन माहीं, 
सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहीं । 
अध्यम् पर पति देखहि कैसे, _ 
- भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। 
धमे विचारि समुकि कुल रहीं, 
सो निकृष्ट तिय श्रुति अस कहदी । 
अवसर भय ते रह जोई, - 

जानेहु अघम नारि जग सोई । | ह 

कं om पतिव्रता स्त्रियों को. चार श्रेण्याँ. 

दै--(१) उत्तम, (२) मध्यम, ( ३) नीच और 


Rg 
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> WE! इनके लक्षण ये हैं। उत्तम स्त्रियां यह. 


AAA 


हलक में ढकेलना चाहते हैं। यदि गोसाईं जी इस समय | 


gg सी नहीं करतीं, तथा यदि वे नाना विधि सा 
saya की खान हैं तो कम से = oe 
कोटि के पातित्रत्य इस संसार पार 
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समभती हैं कि हमारे पति के सिवा इस संसार में स्वप्न 
में भी श्रन्य कोई पुरुष है ही नहीं। मध्यम स्त्रियाँ परः 
पुरुषां को अपने भाई, पिता, पुत्र आदि की इटि से 
देखती हैं । जो स्त्रियाँ अपने घर्म तथा कुल का विचार कर 
व्यभिचार से रुकती हैं, वे नीच खियाँ हैं। और जो 
लौकिक तथा पारलौकिक दण्ड-भय से किम्बा मौक्रा 
न मिलने के कारण कुकर्म से भ्रलग रहती हैं, वे रघन 
(लघु) हैँ । फिर उसी प्रसङ्ग में कहते हैं !-- | 
वृद्ध रोग-वश जड़ धन हीना, | 
अन्ध वघिर क्रोधी अति दीना | | 
ऐसेहु पति कर क्यि श्रपमाना, | 
नारि पाव दुख यमपुर नांना । | 
पक्कै धर्म एक Aa नेमा, 
काय aaa मन पति पद्‌ प्रेमा । । 
अर्थात्‌--“पति यदि बूढ़ा, रोगी, जड, दरिद्र, अन्धा, | 
बहरा, क्रोधी तथा महादुखी भी हो तो भी feet को : 
उसका ग्रपमान नहीं करना चाहिए। श्रपमान करने से i 
यमलोक में उन्हें नाना प्रकार के दुख भोगने पढ़ते हैं । 
मन, वचन, कर्म से पति-चरणों में प्रेम रखना ही स्त्रियों 
का एकमात्र धर्म है, एकमात्र Aa है तथा एकमात्र नियम 
à ।” 
वाह जी गोसाई जी! यह तो आपने बुढ़ऊ बावां 
की तरफ़ से भी सिफ़ारिश कर दी, जिसमें उनकी नव- 
परिणीता भ्रदपवयस्का नंव-वधू उनके श्रीचरणों में अपना 
तन, मन, धन, सब स्वाही कर दे । ज्ञबरदस्ती पतिव्रता 
बनाने की यह अपूर्व महौपध आपको किस शास्त्र में हाथ 
लगी, जिसकी कडवी dz आप बेचारी छोकरियों के भी 


जीवित होते तो हम एक बात और भी उनसे विनय- _ 
पूर्वक पूछते। यदि आपकी समक-सुवारक में feat 
केवल सुन्दर पुरुष ही चाहती हैं-वे भले-बुरे का विचार 


किन्तु अलभ्य होंगे। ये पारि 
पाए जा सकेंगे, व्यावहारिक 
हमारा इतिहास हमें बता रदा 
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सीता, सावित्री, दमवर्ती, मदालसा, विदुला, पद्मावती 
आदि उत्तम कोटि की पतिब्रताएँ अपने अहूट पातित्रत्य- 
चरस से आज भी संसार भर के नारी-समाज का सुख 
उञ्जजजञ फर रही हैं । इन्हीं पतिव्रताओं के पुण्य-चरित्र 
रूपी ग्रालोक-अत्तिका अपने साथ में लेकर आज भी 
नारी-सपाज अपने सङ्गटमथ FAAA पर निधड़क 
आले जाने का साहस कर रहा है। और पतित्रताओं की 
बात जाने दीजिए, जिन भगत्रती जनक-नन्दिनी का 
पावन चरित्र आप अपने रामायण में गा रहे हँ, कम से 
कम उनका भी उदाहरण आपको निःशेष नारी-समाज 
को कलङ्कित करने के पहले विचार लेना चाहिए था। 
आपको यह विचार लेना चाहिए था कि यदि सब खियाँ 
सीता-सावित्री नहीं हैं तो सब खियाँ शूपंणखा भी नहीं 
हैं । अतः सवों को एक ही नाथ से नाथना घोर अन्याय 
है। इसी को कहते हैं “अन्धेरपुर नगरी बेवूऋ राजा, 
रके सेर भाजी टके सेर खाजा |” 


पतिब्रता खिप्रौं के कुछ उदाहरण दे, aa विद्या, 
वीरता, s-sura आदि सद्गुणो से विशिष्ट farts 
उदाहरण देते हैं । गोलाई जी के “नाना पुराण निगमा- 
aa सम्मत” विचार से fart में कोई गुण ही नहीं है; 
उनमें केवल दोप ही भरे हैं। पर हमारा तो यह विचार 


है कि पुरुषों की ater स्त्रियाँ अधिक गुणवती होती 


हैं । यह बात तब स्पष्ट होगी जब उन्हे गुणवती बनाने 
का कष्ट उठाया जाय--अथवा उन्हें गुणोपार्जन काने का 
अवसर दिया जाय। इमने तो उन्हें केवल बच्चे पैदा 
करने की मैशीन बना रका है। हमारा उनसे अधिक 
श्राशा काना थूल है। बवून का पेड बोते हुए भी हस 
आम का फल खाना चाहते हैं। इतिहास इस बात का 
साची है कि पुरुषों की तरह स्रिया भी धीर, वीर, कार्य- 
निपुण, विदुधी आदि हो सकती हें । रोमनों के दाँत खट्टे 
कर देने वाली बोडीशिया एक स्त्री ही थी । जा द 
* के अवरोध (Siege of Orleans : 
छुड़ा देने वाली जोन ऑफ़ आक एक war ast 
ग्रामीण बालिका थी । gata gaam AFN 3 
लोहा लेने वांली चाँद सुल्ताना एक अवला थी । इसी 
प्रकार रानी दुर्गावती तथा झाँसी की रानी भी खियाँ ही 
थीं, जिनके वीर-चरित इतिहास के पन्ना में देदीप्यम 
मणियों की तरह जड़े हैं। और भी सुनिए लरे 


न्स 
) में अङ्गरज़ों के gad 


घरेलू तथा बाहरी, धार्मिक एवं राजनीतिक | र 
भकोरों से बचाकर सुच्ठ करने का श्रे रानी ofS, 
को हुआ। राजनीति-कुशला इस रानी ने इङ्गलैणइ प 
जिस चातुरी के साथ शासन किग्रा, वह पुरुषों को भै 
नसीब नहीं । अत्र विद्या के चेत्र में आइए । राजा जक 
की सभा सें गृह दाशेनिक विषयों पर आलोचना तथा 
प्रत्यालोचना करने वाली एवं बड़े-बड़े वेदान्ती पुरुषों को 
भी निरुत्तर कर देने वाली मैत्रेयी और गार्गी खियाँ थीं। 
सण्डन पिश्र की खी भारती (सरस्वती) एक स्त्री ही थी, 
जो अपने पतिदेव तथा श्रीशङ्कराचार्ये के बीच होते हुए 
शाखाथ में हार-जीत की निर्णायिका ववाई गई थी। aq 
इसी से उसकी Agza का agaa कीजिए । वेद-दशंन. 
काल में कितनी Raat मन्त्रों की eet तक हुई हैं। का. 


- मान समय में भी विदुपी ख्रियो का अभाव नहीं हे। इस 


विषय में श्रीमती सरोजिनी का नास बताना मानो a 
को दीपक दिखाना है। विश्वविद्यालयों में कितनी छात्राएँ 
छात्रों से भी बाजी मार लेती हुई देखी जाती हैं । यदि 
विद्वान्‌ पुरुषों की अपेक्षा विदुखी fast की संख्या कम 
है तो इसका कारण उनकी स्वाभाविक अयोग्यता नहीं है 
वरन्‌ पुरुयो की स्वार्थपरता है, जो उन्हें दासता की करी 
safe में जकड़े रंखना चाहती है। खी की योग्यता तो 
इसी से सिद्ध है कि विद्या का अधिष्ठाता देवता एक देवी 
( सरस्वती ) है, न कि कोई देव । पर गोसाई जी के 
मस्तिष्क में ये सब बातें नहीं धसीं। धसे aa! वहा 
पर तो “area” वाला सन्त्र परदा डाले हुए था, a 
कारण वहाँ पर “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति 


देखी तिन तैसी” वाली उनकी ही चौपाई काम कर 
गई | 


गोसाईं तुलसीदास जी का खी-विषयक मत Tat 


_ कर अग्र मन्वादिक धर्म-शास्त्रकरारों का मत बतलाते & 


जिससे पाठकों को यह बात भली-भाँति मालूम 
जायगी कि तुलसीदासी मत “नाना पुराण निगमार्गम 
सस्मत” कदापि न होकर सम्भवतः “कृवचिदन्यतो पि 


सम्बन्ध रखता है; अथवा स्पष्ट भाषा में यों कहिए “a 
वह मत गोसाई' ot की निजी कल्पना है। 


मजु ने भी Raat में कुछ दोष पाए हैं, पर ऐसा नहीं Hi 
उन्होंने उनके केवल दीषों का उद्‌घाटन कर, उनकै | । 
को दिए लिया है। उन्होंने गुण-दोष दोनों दिर्ख |. 
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a — 5 तरह “तइन” >` ` 
भाडो के | ह और हमें तुललीदास की तरह ताइन” वाले नुस्ते 
लिज्ञावे | झा प्रयोग न कर, उनके साथ प्रेम, सहानुभूति आदि के 
र्ड प || बहार करने की शिचा देते हैं वे अपनी स्मृति के 
को भी ६ वें अध्याय में खियों के ये दोष बतलाते हैँ-- 
जा जनक नेता रूपं परीक्षन्ते नाखां वयलि संस्थितिः । 
ना तबा सुरूपं वा विरूपं वा पुमानित्येव ga I 
रों को पौशचल्याच्यलचिताव्वनेत्रेह्याचया स्त्रभावतः। 
याँ थीं। iat यल्तोऽपीह भत्तष्वेता बिकुबते॥ 
a à, quia—“ferat रूप की परीक्षा नहीं करतीं; युवा, 
: ते हु वृद्ध ग्रादि श्रवस्था पर इनकी श्रद्धा भी नहीं है, सुन्दर हो 
i | वा कुरूप, पुरुष को पाते ही उसके साथ सम्भोग करती 
fiji हैं। खियाँ पुरुष को देखते ही उसके साथ क्रीडा करने की 
ह at इच्छा से, चित्त की चञ्चलता से तथा स्वाभाविक स्नेह- 
नो | a शून्यता से, पति के यत्न के साथ a करने पर भी उससे 
` | प्रतिकूल हो कर व्यभिचार करती हैं ।” 

ena | रय्यासनमलङ्कार कामं क्रोघमनाजेवम्‌ | 
1नहाँहै, | दोहभावं gaat च स्त्रीभ्योमचुरकल्पयत्‌॥ 
की कडी अर्थातू--“मनु जी ने शय्या, आसन, भूषण, काम, 
।ग्यताती | कोध, कुटिलता, द्रोह-भाव तथा. कुचाल--ये सब स्त्रियों 
एक देवी | के लिए हैं, ऐसी कल्पना सृष्टि के समय की थी ।” 
ई जी के अतः स्त्रियों की रक्षा के लिए वे पुरुषों को सख्त 
मे? वहाँ cas करते हैं, पर वे खियों को डण्डे मारने को भी नहीं 
था, इसी | ते गा. oe 
[भु मूरति एवं स्वभावं शात्वा5सां प्रजाए ति निसर्गजम्‌ 
काम क| परमं यत्तमातिष्ठेत्‌ पुरुषोरक्तणं प्रति॥ 

ै अर्थात्‌--“प्रजापति का रचा हुआ इनका ऐसा 
he हर कर इनकी रक्षा का यल पुरुष विशेष रूप. 
लाने हैं “ 
T Ea भगवान्‌ स्त्री-जाति में- उक्त दोषों की कल्पना 
rat — स्त्रियों को साक्षात लक्ष्मी की दृष्टि से 
तोऽपि e z - n 2 
हिए किं | जनाथ महाभागाः पूजाही गृहदीप्तयः । 
। यद्यपि यः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कञ्चन॥ 
| नही कि अर्थात्‌ थेस्त्रियौँ गर्भाधान के निमित्त परम मङ्गल 
तके गुणों || को पातर हॅ, अतः वस्त्राभूषण से सम्मान करने योग्य भर 


दिखला. पर को शो 
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सें समृद्धि चाहने वाले पुरुषों के द्वारा सदा पूजने 


लाते हैं और हमारे गोसाई जी उन्हें ख़ूब बनाकर पीटने _ 
_ यक भावों में कितना अन्तर है, यह पाठकगण स्वयं 
_ विचार ले। = 


गै शोभा-रूप हैं। अधिक क्या कहें, घरों मै स्त्री ले अनः जस अर es 
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थोर लक्ष्मी में कुछ भेद नहीं है । स्त्रीहीन oe श्रीदीन 
प्रतीत होता है 1” 

फिर वे तृतीय अध्याय में लिखते हैं: 
पितृमिश्रातृभिश्चैताः पतिमिदेवरेस्तथा । 9 
पूज्या भूषयितव्याएच वडुकल्याणमी प्सभिः N ; 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा,फल्लाः क्रियाः I 
शोचन्ति जामयोयत्र विनश्यत्याशु तत्कुलम्‌ । 
न शोचन्ति तु ała वर्डतेतद्धि सवंदा ॥ 
जामयो यानि गेहानि शपन्त्य प्रतिपूजिताः | 
तानि इत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥ 
तस्मादेताः खदा पूज्या भषणाड्छादनाशानैः | 
भूति कामैनरैनिंत्यं सत्कारेबूत्सवेषु च ॥ 

अर्थात्‌-“बहुत कल्याण के चाहने वाजे पिताश्रों, 
आताओं, पतियों तथा देवरों को उचित है कि वे भोजन, 
वस्त्र, ATEN आदि से इनका सत्कार तथा पूजन करें । 
जहाँ पर स्त्रियाँ पूजी जाती हैं, वहाँ पर सब देवता विहार 
करते हैं तथा जहाँ पर ये नहीं पूजी जातीं वहाँ की यज्ञादि 
सारी क्रियाएँ निष्फल हो जाती हैं। जिस कुल में बहिन, 
स्त्री, पुत्री भर पुत्र की बहू आदि दुखी रहती हैं, वह 
कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, और जहाँ ये दुखी नहीं 
रहती वह धन-धान्य से सदा BAS रहता है । भगिनी, 
पत्नी, बेटी, बहू--ये दुखी हो जिन घरों को कोसती हैं, वे 
घर अभिचार द्वारा नष्ट हुए के समान धन, जन आदि 
समेत नाश को प्राप्त हो जाते-हैं, अतः ये भगिनी आदि, 
कौमुदी आदि aan में थौर यज्ञोपवीत आदि उत्सवों 


योग्य हैं ।” 
अहा ! स्त्री-जाति के दोषों को देखते हुए भी महा- 
राज मनु श्रनदेखा-सा वन कर लचसीवत्‌ पूजन-योग्य बत- 


का सहुपदेश दे रहे हैं। दोनों महाजुभावों के eithr 


तुलसीदास जी के विषय में परपरा से पक | 


किम्बदन्ती सुनी जाती है, जिसे उनकी जीवनी लिखने | 


= वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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MSY SAS ~ 
: स्त्री से ही ज्ञान प्राप्त हुआ था। wet ( अपनी वा अन्य ) से ज्ञान प्राप्त किए रहते 
किसी दूसरे के मे ट दिवव कि गोसाई जी तो वे अपने जीवन की इस प्रसिद्ध घटना का उल्लेख अपने 
का जाति का ब्राह्मण होना तथा उनका विवाहित होना, लेखों में अवश्य करते तथा स्वी Suis © मति 
ये दोनों बातें उनके जीवनी-लेखकों की केवल थोथी द्वेष न रखते। यदि उनका किसी स्त्री से ज्ञान पराप्त काले 
कल्पना हैं, जो उनके ही ( गोसाई' जी के ही ) लेखों की घटना सत्य है, तो उनका इसका उल्लेख न करना 
से खण्डित हो जाती हैं । यहाँ पर हम केवल इतना ही तथा स्त्रीजाति के प्रति इतना पभाव रखना नितान्त 
-कह देना पर्याप्त समझते हैं कि यदि गोसाई जी किसी अजुचित एवं gare का द्योतक हैं । 
क क क 
परिचय | 
Soci K 
[ स्वयिता श्री० 'श्रीपति? ] @ 
(Ce) (छः) 
नव-योवन के प्रौढ़ क्षेत्र मे हूँ बन्दी, यह अखिल विश्व है-- - 
प्रेमाहुर-लतिका सुख मूल | विस्तृत, मेरा कारागार | की 
नव-विकसित-वसन्त मै सहसा-- निरपराधिनी हूँ में श्रबला, युद 
हन्त | हुई क्यौकर निर्मूल !! क्रन्दन ही मेरा व्यापार !! सम 
(R) ( ४) A 
नव-श्रनुराग-पराग कहाँ नव-- हूँ करील-वन की कोकिल में, _ z 
अभिनय का ग्रमन्द॒ मकरन्द्‌ | : शोक-सिन्धु मोती श्री-हीन ! fie 
ae x कलरव, - ह प्रातःकालीन कुसुदिनी, | रद 
अलि स्वच्छुन्द्‌ || प्रभा-दीन नलिनी में दीन |! रहा 
लि म वक | (६) X 
लूट लिया वैभव किस निष्ठुर-- z aa en z 
कुरिल-हृद्य ने असमय आज | > रताति Pa = ! ` 
हुए दृष्टि-पथ से झल हा! gn ee > eee $ 
- कहाँ, सौर्य के वे प्रिय-लाज्ञ |! अजय eS Ue स 
दुखिया की हैँ आह ! पुकार !!: साः 
a ( ७ | | 
हैँ सोभाग्य-विभव के रज-कण, का 
भस्म-राशि आशा की नाथ | - S 
शोकाकुल RIA बाला हा! 
विधवा हूँ में और श्रनाथ |! _ हे 
FD = रूस न स 
FO SN : ई 
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भारत में अद्गरेज़ी राज्य 
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[ ले० महात्मा खुन्दरलाल जी, भूतपूर्व सम्पादक 'कर्मयोगी' और “भविष्य? ] 


टीपू सुलतान 


~¬ १७९२ की सन्धि के बाद 
न्‌ १७३२ में AR, 
fama और मराठों ने 
मिलकर टीपू सुलतान पर 
इमला किया था और 
उसका राज्य छीन कर 
आपस में बाँट लिया था। 
इन चारों शक्तियों के 
बीच उस समय मित्रता 
की सन्थि हो चुकी थी । टीपू पर तीन करोड़ से ऊपर 
युद्-दण्ड लगाया गया था, जिसमें ले एक करोड़ उसी 
समय वसूल कर लिया गया था । शेष की अदायगी 
के लिए दो साल की अवधि नियत थी । कॉर्नवालिस के 
पत्रों से ज्ञाहिर है, उसे यह आशा थी कि टीपू, जिसका 
प्राधा राज्य छिन चुका था ओर शेप आधा बरबाद कर 
दिया गया था, दो साल के अन्दर इतनी भारी रक्कम को 
शरदा न कर सकेगा और इस बहाने कम्पनी को उसका 
रहासहा राज्य हड़पने का मौक़ा मिल जावेगा । किन्तु 
फॉनवोलिस को-इस विषय में निराशा हुई । टीपू एक 
अत्यन्त योग्य शासक था । वह अपनी ज़बान का भी 
सच्चा था। उसने अपनी ओर से सन्धि की Tat का 
8 के साथ पालन किया । इतिहास-लेखक भैलकम 
है कि--“अथक परिश्रम और अत्यन्त उत्साह के 

साथ वह अपनी शक्ति भर प्रत्येक उचित उपाय से अपनी - 
as n को फिर से प्राप्त करने की कोशिश करने 

Serie 32. 

A रप कर चुका था । टब सन्‌ 
= ou सबसे पहले अपनी आन क्रायम रखते हुए. 
८. x पर उस भारी रक्कम को अदा कर दिया, 

यो सक रवा को सोर से नियत कर दी _ 

इतने ठीक मियाद के झन्द्र इस तरह की रक्रम 


Ie 
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“at the conclusion ‘of the peace to the allies, Instead of 


का अदा हो जाना एक असाधारण बात है । फिर अपनी 
मुसीबतो से घवराकर वैठ जाने के बजाय युद्ध के कारण 
मुल्क की जो बरबादी हुईं थी, टीपू सुलतान नें उसे फिर 
से दुरुस्त करने में art सारी शक्ति लगा दी । उसने 
अपनी राजधानी की रक्षा के लिए क्रिलेबन्दी को बढ़ाना, 
सवारों की सेना को फिर से पूरा करना, पैदल सेना में 
नए रँगरूट भरकर उन्हें शिक्षा देना, अपने उन सामन्त 
सरदारों को, जो शत्रु से मिल गए थे, दण्ड देना, और 
अपने राज्य में कृषि को उन्नति देना शुरू किया; जिससे 
शीघ्र ही उसका देश फिर पहले की तरह ख़शहाल 
दिखाई देने लगा ।”* 3 

ऊपर लिखा जा चुका है कि टीपू ने सच्चाई के साथ 
सन्धि की wat का पालन किया । किन्तु टीपू की वीरता _ 
और उसकी योग्यता तथा उसके राज्य का फिर से पन- 
पना ही श्र्टरेज़ों के लिए सबसे अधिक भयावह था । 
कॉर्नवालिस के पत्रों से सावित है कि वह टीपू के अस्तित्व 
को ही aR की भारतीय सत्ता के लिए ख़तरनाक 


आ. 


, with that unremitting activity and zealous 
warmth which we could look for in a prince, who had 
come to a serious determination by every reasonable means 
in his power to regain what he had Jost. 

८6, , ,1 shall take a short retrospect of the leading 
features of his conduct since 1792. 

“ This was first marked by an honourable and unusually 
punctual discharge of the large sum which remained due 


Sinking under his misfortunes, he exerted all his activity: | 
to repair the ravages of war. He began to add to the _ 
fortifications of his capital—to remount his cavalry, to 
recruit and descipline his infantry, to punish his refractory 
“tributaries and to encourage the cultivation of his country, 
which was soon restored to its former prosperity.” 
~—JVellesley's Dispatches, Vol, I, Appendix. 
pp. 668, 669, LER 


= 
मानता था। वेल्सली के पत्रों से साबित है कि वह 
भारत सें क्रदम रखने से पहले केप ऑफ़ गुडहीप ही में 
टीपू पर हमला करने और जिस तरह हो सके, उसे कुच- 
लने का सङ्कल्प कर TH था । उसके निज्ञाम और पेशवा 
को पहुल कर देने के ima एक प्रकार से टीपू को कुचलने 
की अधिक गहरी योजता केवल अङ्ग थे । 
दोषारोपण 


टीपू पर आक्रमण करने के लिए उस पर कोई न 
कोई इलज्ञाम लगाना आवश्यक था । कहा गया कि टीपू 
SER पर आक्रमण करने वाला है, We इसके लिए 
फ्रान्सीसियो के साथ गुप्त पड्यन्त्र रच रहा है। बयान 
किया गया कि मॉरीशस के टापू में फ्रान्सीसियों ने एक 
एलान प्रकाशित किया है, जिसमें लिखा है कि टीपू ने 
अपने कुछ विशेष दूत एक जहाज में मॉरीशस भेजे = 
आर उन दूतों के ज़रिए अङ्गर्ञों के विरुद्ध फ्रान्सीसियों 
के साथ मेल करने का विचार प्रकट किया है, इत्यादि । 
इस इलज़ाम ही की बिना पर बिना टीपू से कोई बात 
पूछे काररवाई शुरू कर दी गई । ३ जून, सन्‌ १७३८ को 
माक्षिस वेस्सली ने इस फ्रान्सीसी एलान की एक कॉपी 
मद्रास के गवरनर हैरिस के पास भेजी और उसे आदेश 
दिया कि ga तुरन्त टीपू के विरुद्ध सेना जमा करो । 
इसके बाद २० जून, सनू १७४८ को वेल्सली ने हेरिस 
को एक दूसरे पत्र द्वारा अपने “अन्तिम निश्चय” की 
सूचना दी और लिखा कि--“में समुद्र-तर पर सेना 
एकत्रित करने का पक्का निश्चय कर चुका हूँ।” इसर पत्र 
में “टीपू पर श्रचानक आक्रमण करना” वेल्सली ने 


अपना “उद्देश्य” बताया, और अन्त में इस बात प्र. 


ज़ोर दिया कि इस मामले को “गुप्त? रखना “परम 
आवश्यक” हे ।* 

सन्‌ १७३२ में निज्ञाम और पेशवा दोनों ने टीपू के 
_ विरुद्ध अन्नरेज्ञों का साथ दिया था। उस समय की सन्धि 


x, . . my final determination, . .to assemble 


the army upon the coast. . , with the object of striking 
a sudden blow against Tipoo,. . . you will of course 
feel the absolute necessity of keeping the contents of this 
letter secret.” : 


—Marquess Wellesley to General Harris, 
20th June, 1798. 
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में यह तय हो गया था कि यदि टीपू की ओर से सनचि 
की शर्तों का उल्लक्कत होगा तो अङ्गज, निज्ञाम शौ. 
पेशवा तीनों मिलकर उसका सुक्राबला करेंगे । टीप) 
ईमानदारी के साथ सत्र शतो का पालन किया, zain 
श्रव बजाय उन दोनों से इस विषय में सलाह तक करने 
के वेल्सली ने टीपू पर श्राक्रमण करने से पूर्व निज्ञाम दो 
अपने BAMA एलाएन्स' के जाल में क्रेद कर लिया, 
ae जब पेशवा के दरबार में 'सब्‌-सीडीयरी एलाएन्स' 
की चाल न चल सकी, तो पेशवा को फँसाए रखने के 
लिए सींघिया को उक्सा कर उसे एक विशाल सेना 
सहित पेशवा के पीछे लगा दिया और उस सेना द्वारा 
पेशवा के इलाक़े को लुटवाना शुरू कर दिया | 


जेम्स मिल ने अपने इतिहास में साबित किया है 
कि फ्रान्सीसियों के उस समय टीपू के साथ मिलकर ब्रिटिश 
भारत पर आक्रमण करने की कोई किसी तरह की 
सम्भावना तक न थी । उसने यह भी दिखलाया है कि 
जिन काराज्ञो के आधार पर टीपू पर फ्रान्सीसियों के साथ 
साज्ञिश करने का इलज़ाम ama गया हे, उपमे से 
कुछ ऐसे थे जिनसे टीपू का कोई दोप साबित नहीं होता 
और शेप साफ़ जाली थे ।* 


इससे अधिक हमें इस मिथ्या दोपारोपण की 
विवेचना की आवश्यकता नहीं है। मद्रास के गरर 
हैरिस ने २३ जून, सन्‌ १७३८ को एक पत्र में. माक्षिस 
वेल्सली को दर्शाया कि आपकी आशङ्काएँ सर्वथा निर्मूल 
हैं और टीपू से इस समय युद्ध छेड़ना अनुचित है! 
मद्रास गवरमेण्ट के सेक्रेटरी जोशिया वेत्र ने ६ जुलाई, 
सन्‌ १७३८ को वेल्सली को लिखा कि--“फ्रान्स की जो 
सेना मॉरीशस टापू में थी भी वह सब वहाँ से यूरोप को 
भेज दी गई है और फ्रान्सीसी जहाज्ञ तक वहाँ से हट 
लिए गए हैं, इसलिए फ्रान्सीसियों और टीपू के बीच 
साज़िश होना असम्भव है।” किन्तु वेल्सली के लिए 
फ्रान्सीसियों और टीपू की साजिश केवल एक बहाना 
थी, उसका असली उद्देश टीपू सुल्तान को मिटा के 
विरिश भारतीय साम्राज्य को बढ़ा लेना और भविष्य कै 
लिए अपने मार्ग से एक ज़बरदस्त रुकावट को दूर * | 
देना था । ; 


* History of India by Mill Vol. VI 
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या र | gaad, १६२६ ] ४७५ 
E OO णशा अल: 
ay टीपू के साथ घाला नील नदी के उपर नेलसन ने फ्रान्स के जहाज्ञी बेड़े का 
ah ६ चून, सन्‌ १७९८ को वेल्सली ने जनरल हरिस को ख्रात्मा कर डाला। फान्सीसियों का डर शुरू से झूठा 


टीपू ने qar कि टीपू के विरुद्ध सेना जमा की जावे और उसके था । यइ डर किसी स्वतन्त्र भारतीय नरेश पर हमला 
af | पाँच दिन बाद अर्थात्‌ १४ जून को उसने टीपू को एक करने के लिए कोई बहाना भी नहीं हो सकता था, तथापि 
करने | अन्त प्रेमएर्ण पत्र लिखा । इसके अतिरिक्त टीपू को यदि इससे पूव फ्रान्सीसियाँ के भारत पर हमला करने 
मको | पूरी त ह धोखे में रखने के लिए उसने एक नई की कोई सम्भावना हो भी सकती थी तो अब वह भी 
लिया, | चाल चली। सर जॉन शोर के समय से वाईनाद के बिलकुल जाती रही । किन्तु जैसा हम लिख चुके है, ये 
एन्स' | cag के विषय में कम्पनी और टीपू के बीच कुछ झगडा सब वात वेश्सली के लिए केवल बहाना मात्र थीं, उसका 
हे के चला ग्राता था । वेढसली ने अपना प्रेम दर्शाने के लिए ग्रसली उद्देश दूसरा और स्पष्ट था। ४ नवम्त्रर को 
सेना | हबर वह इलाक़ा टीपू को लोटा दिया । वेल्सली के प्रेम- वेल्सली ने फिर टीपू को एक अत्यन्त मित्रता-सूचक पत्र 
द्वा पूर्ण पत्र के उत्तर में भोले टीपू ने अङ्गरेज्ञ गवरनर-जनरल लिखा | ८ नवम्बर को अपनी तैयारी देखकर वेरसली ने 
को लिखा-- - रङ्ग बदला और एक अत्यन्त उदण्डतापूर्ण पत्र में मॉरीशस 
के एलान at fra करते हुए टीपू को लिखा कि--“आप 
यह गुमान नहीं कर सकते कि मेरे देश के शत्रुओं के 
और आपके बीच जो बातें हुई हैं, उनकी ओर से में 
उदासीन रह सकता हूँ ।” इत्यादि । केवल चार दिन के . 
अन्दर टीपू की ओर वेल्सली के रुख में यह अचानक 
परिवत्तन हो गया । = 


या है “आपका मित्रता-सूचक TAX x x मिला X X 
ब्रिटिश | उससे मुझे इस क़दर ,खुशी और aa हुई कि जिसे 
ह की || पूरीतरह काग़ज़ पर बयान नहीं किया जा सकता । % > > 
है कि | ईश्वर की कृपा से दोनों बादशाहतों के बीच एकता और 
$ साथ | प्रेम का उच्च सम्बन्ध और दोस्ती और मेल की डुनियादें 
aa | पूरी मज़बूती से क्रायम हैं gA हमेशा इसका ख़याल 
| होता | रहता है कि मौजूदा सुलहनामों की शर्तों पर क्रायम छेड़छाड़ 

T आप दिल से मेरे दोस्त और ख्रैसब्वाइ है, और इसी पत्र में वेह्सली ने टीपू को यह धमकी दी कि. 
ए कौ | X विश्‍वास है कि आप ध्यान से एकता और प्रेम को एक wai अफसर मेजर डवटन को इस उदेश से 
बलर | शिप रक्खेगे ।”४ आपके दरवार में भेजा जायगा, ताकि शान्ति क्रायम 
क्रिस | सिस्सन्देइ टीपू को वेल्सली की वास्तविक इच्छा और रखने के लिए जिन ज़िलों की भ्रज्नरेज़ों को ज़रूरत है, 
faa | उसकी दुरङ्गी नीति का पता न था। वेल्सली एक ओर उन्हें वह आप से माँग ले । श्रसल में अङ्गरेज्ों की तैयारी 
1 है। | Rack मित्रता का विश्वास दिलाता रहा और पूरी हो चुकी थी, इसीलिए टीपू से अब साफ़ देइछाइ . 
लाई, au भोर उस पर हसला करने की गुप्त तैयारियाँ करता शुरू कर दी गई । 
oe राई Ta रे कुछ भनक टीपू के कानों तक भी पट पाँच दिन बाद वेल्सली ने जल-सेनापति रेनियर को 
पकी. 3 (सितम्बर, सन्‌ १७६८ को वेल्सली के पास टीपू लिख! कि हैदरावाद को ठीक कर लिया गया है, 
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र. हया | री एक और पत्र पहुँचा, जिसमें टीपू ने लिखा --. siz gat - 
$ ¢ se की तेयारियाँ . 
“बीच | “दुष्ट लोग थोथे भाडे और तनाजे खड़े करके आर समुद्र-तट पर दोनों AR हमारी युद्ध यॉ 


gaat चुकी हैं?--इसलिए “यह अवसर हमारे लिए _ 
` अच्छा है और मैं इस अवसर से लाभ उठाकर केवल _ 
डर दिखाकर अथवा खडकर टीपू को शक्तिहीन कर 


लिए मतलब पूरा करना चाहते हैं, किन्तु ईश्वर की कृपा 
बहाना | = Se eau के बीच एकता और प्रेम के चरमे 
टाक | चो फि और साफ़ बह रहे हैं कि स्वाथी लोगों की पक्का निः ay es 
EAE दातार. É | का हूँ। = 
र , eh एक महीने से ऊपर तक इस पत्र का = आ छ Bie D 
> उत्तर न दिया। इस बीच मिश्र देश के उत्तर में A कलकत्त से चल दया 
ह 0.०. ब च को सवरत कयतात 
Cun [ tler to Governor-General received n Jama पहुँच गया । मद्रास 


a 10th July, 1798, 
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८ नवम्बर के पत्र के उत्तर में टीपू का साक्र-लाक पत्र 


fiat क जा 
मॉरीशस घाले मामले के जवाब मे टीपूने बा 


“इस खुदादाद सरकार भें एक क्रोम व्यापारियों 
की है, जो खुश्की पर और aga पर तिजारत करती al 
इनके गुमाश्तों ने एक-दो-मैस्तूल वाला जहाज ख़रीदा 


- और उसमें चावल भर कर तिजारत के लिए निकले । 


अकस्मात यह जहाज्ञ मॉरीशस टापू में जा पहुँचा । 
हाँ से चालीस आदमी फ्रान्सीसी और काले रङ्ग के, 
जिनसे से १० या १२ दस्तकार थे और बाक़ी नौकर a, 
जहाज़ का किराया देकर जीविका की तलाश में यहाँ 
गा गए । उनमें से जिन्होंने नौकरी करना पसन्द 
किया वे रख लिए गए, बाड़ी इस ख़ुदादाद सरकार की 
सीमा से बाहर चले गए । शायद फ्रान्सीसियों ने, जिनमें 
बुराई और छल भरा हुआ है, इस जहाज्ञ के जाने से 
फ़ायदा उठाकर इन दोनों सरकारों के दिलों में मैल पैदा 
कर देने के उद्देश से ये अफ़वाहें उड़ा दी हैं । 

“मेरी यह दिली ख्वाहिश है और में सदा इसी 
प्रयत्न में लगा रहता हूँ कि सुलहनामे की शर्तें पूरी हों 
आर कम्पनी बहादुर की सरकार के साथ दोस्ती र 
da की बुनियाद स्थायी और मज़बूत रहे । > ० > X 
इस परिस्थिति में आपके मैत्री-सूचक पत्र में युद्ध का 
सङ्केत ५ X » पढ़ कर मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ ।” 

वेरसली को धमकी के जवाब में टीपू ने लिखा-- 

“यह समझा गया है.कि खुदा के फ़ज़ल से सुलह 
के वक्त चारों सरकारों के बीच शपथ-पूर्वक जो प्रतिज्ञाएँ 
की गई हैं, वे इतनी द और सर्व-स्वीकृत हैं कि हमेशा 
क्रायम रहेंगी > x ५८ में नहीं समझ सकता कि दोस्ती 
और मेल की बुनियादों को स्थायी बनाने के लिए, सरत 
नतों को सुरक्षित रखने के लिए और aad लाभ और 
भले के लिए इससे ज्यादा कारगर ata से उपाय 
किए जा सकते हें ।?# = 

३१ दिसम्बर, सन्‌ १७६८ को वेल्सली को टीपू का 
यह पत्र a & जनवरी, सन्‌ १७३३ को वेल्सली ने 
टीपू को एक और लम्बा पत्र लिखा, जिसमें उसने टीपू को 
यह स्पष्ट लिख दिया कि श्राप अपने समुद्र-तट के समस्त 


* Wellesley's Dispatches, Vol. |, p. 382, 383 
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नगर और बन्दरगाह AHA के हवाले कर दीजे | फा 
मिलने के २४ घण्टे के अन्दर टीपू से जवाब माँगा गगना 
वास्तव में यह पत्र टीपू को केवल युद्ध की सूचना थी। 
टीपू अब अच्छी तरह समक गया कि जिन विदेशियों 
को हैदर ने पूरी तरह परास्त करके उनके साथ दया श्रौ 
उदारता का व्यवहार किया, जिन्हें स्वयं टीपू ने एक बा 
अपनी gA में लाकर उनके वादों पर विश्वास करके छो 
दिया, जिन्होंने अभी छे वर्ष पूर्वं उसके साथ सित्रताम | 
सन्धि की थी, वे अब उस पर झूठे दोप लगाकर उसे | 
मिटा देने पर कटिबद्ध थे। पराजित शत्रु की ओर उदारता 
दिखलाना एशियाई नरेशों का सदा से एक विशेष गुण 
रहा हे, किन्तु अनेक बार उन्हें इस उदारता का गहा 
मूल्य चुकाना पड़ा है । 
टीपू पर हमला 
३ फ़रवरी, सन्‌ १७३६ को कम्पनी की सेना टीपू | 
राज्य की ओर बढ़ी। टीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था। 
१३ फ़रवरी को उसने वेल्सली को पत्र लिखा कि मामले | 
को शान्ति से तय करने के लिए मेजर डवटन.को मेर 
दरबार में भेज दिया जावे । इसके वाद भी कई बार दीप 
ने प्रार्थना की कि पहले वाचीत से मासले को त 
करने की कोशिश कर ली जावे । किन्तु वेल्सली ने इग | 
प्रार्थनाओं की ओर कुछ भी ध्यान न दिया 1 २२ फर 
को टीपू के साथ युद्ध का एलान कर दिया गया । कम्पनी 
की सेनाएँ जनरल हैरिस के अधीन थीं । जल और त्या 
दोनों ओर से टीपू को घेर लिया गया । विवश होकर टी 
ने भी वीरता के साथ gaa का निश्चय किग्रा । 
विश्वासघात का जाल. 
O वेल्सली जानता था कि बावजूद इतनी तैयारी न| . 
कम्पनी की सेना का टीपू को परास्त कर सकना ECG i 
सरल न था। इसलिए उसने कम्पनी की प्राचीन | 
के अनुसार टीपू के अफसरों और उसकी प्रजा के सा! 
पहले ही से गुप्त aa शुरू कर दी थीं । वेश्‍्सबी | 
मद्रास के गवरनर हैरिस को शिखा - : , | 
“मेरे पास यह मानने के लिए कारी वजह है 
दीपू सुलतान के बहुत से सामन्त, सरदार, स = 
THR और प्रजा के अन्य लोग अपने नरेश के वि ६ 
विद्रोह करके कम्पनी और उसके साथियों की = | 


f- 


उदारता 
रष गुण 
श गहरा 


[ टीपू कै 
नथा। 
; मामले | 
को मेरे 
बार टीपू 
को तय. 
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= 
an के लिए तैयार हैं। सुलतान की दग़ाबाज़ी और 
ज्यादती के कारण जिस युद्ध में हमें फिर से पड़ना पड़ा 
है, उसमें सुलतान के आदमियों के असन्तोष और विद्रोह 
ते जहाँ तक सग्भव हो सके, लाभ उठाना हमारे लिए 
उचित श्रौर उपयुक्त है ~” 

'दगावाजी और ज़्यादती' वास्तव में किस ओर थी, 
यह इतिहास के पत्ने-पन्ने से ज़ाहिर है। रहा विपक्षी के 
'्रादमियों के असन्तोष और amaa से जहाँ तक 
सम्भव हो सके लाभ उठाना”, नहीं बल्कि उनमें श्रसन्तोप 
भर बगावत पैदा करके उन्हें अपनी ओर फोड़ना--सो 
यह काम सदा ही कम्पनी के लिए ज्ञायज्ञ और सुनासिव' 
समझा गया । इस काम के लिए श्रर्थात्‌ पहले से जा- 
ज्ञाकर टीपू के आदमियों से मिलने और उन्हे फोड़ने के 
लिए वेहसली ने अपने भाई करनल वेल्सली, करनल 
RT, करनल एगन्यु, कप्तान मैलकम और कप्तान Hara, 
पाँच श्रादूमियों का एक बाज़ाब्ता कमीशन नियुक्त किया । 
इस समय के पत्रों से स्पष्ट है कि टीपू के विरुद्ध इससे 
पहले के युद्ध में भी कॉर्नवालिस इसी तरह के उपायों 
को काम में ला चुका था । 

मीर हुसेनअली at किरमानी ने अपनी -फ़ारसी 
पुस्तक “निशान-ए-हेदरी” में aa विस्तार के साथ 
बयान किया है कि किस प्रकार कम्पनी की सेनाओं ने 
एकाएक चारों ओर से टीपू को जा घेरा, किस प्रकार 
पीरता और आन के साथ टीपू ने मरते दम तक शत्रुओं 
sae किया और किस प्रकार टीपू के दरबार भर 

सको समस्त सेना को विश्वासघातको से छलनी-छलनी 
करके अन्त में अडरेज़ों ने विजय ma at - 


इस पुस्तक से पता चलता है कि इस युद्ध में -निज्ञाम 
ee et eee 
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€ason to believe that many of the’ tributaries, 
oficers, and other subjects of Tipoo Sultan, are 
० throw off the authority of that prince, ‘and to” 
mselves under the protection of the Company - 
rallies, The war in which we are again involved 


Y the tr ; g 
लान) and violence of the Sultan, renders it 


Oth just 

as much Use व र 

it pe AS Possible, “of the discontent and disaffection of 
Ople,” Se : र rte S j 


llesley’s ‘letter to” General 
lesley’s Dispatches, p. 442. — 


-बढ़ कर वीरता के साथ शत्रु को रोका और एक बहुत 


_ बतौर उनके संरक्षकों के चलती रही । 5 


a 3 ane 
nd expedient that we- should avail ourselves, - 


बढ़ने का विचार किया । उसके सलाइकारों 


_ज्ञेउसे दूसरा मार्ग बतला 


और उसके वज़ीर मीर श्रा्लम ने अद्गरेज्ञों को किर wa 
सहायता दी । चार हज़ार लेना मद्रास से जनरल gna 
के श्रधीन थी । चार हज़ार सबसीडीयरी सेना हैदराबाद 
से आकर मिल्ली । दो हज़ार सेना बङ्गाल की थी । आ 
हज़ार सवार मीर आलम के श्रधीन थे और हैदराबाद 
ही के छे हजार सवार रोशनराव के अधीन थे। कुछ 
सेना बम्बई से आईं । इस प्रकार कुल मिला कर लगभग 
३० हजार सेना ने चारों और से टीपू पर एक साथ 
चढ़ाई की । 

इस युद्ध के विविध संग्रामों को वर्णन करने के बजाय 
हम केवल युद्ध के उस पहलू को संचेप में बयान करेंगे, 
जो वास्तव में टीपू के नाश और अङ्गरेजाँ की सफलता का 
कारण हुश्रा। सबसे पहला धोखा जो टीपू के कुछ 
नमकहराम सलाहकारों श्रौर जासूसॉ ने उसे दिया, वह 
यह था कि उन्होंने टीपू को विश्वास दिलाया कि कम्पनी 
की समस्त सेना चार या पाँच हजार से अधिक नहीं है ! 

टीपू ने ख़बर पाते ही अपने विश्वस्त ब्राह्मण मन्त्री 
और सेनापति पूर्निया के अधीन कुछ सवार शत्रु के 
युक्राबले के लिए भेजे। रायकोट नामक स्थान से लगभग 
दो कोस पर इस सेना की कम्पनी की सेना से मुठभेड 
हुई । किन्तु पूनिया भीतर से श्ङ्गरेजों से मिला हुआ 
Qt) उसने बजाय मुक्राबला करने के कम्पनी की सेना 
के दाएँ-बाएँ चक्कर लगाने शुरू किए । कम्पनी की सेना 
आगे बढ़ती रही । पूनिया की सेना के एक दल ने आगे 


बड़ी संख्या को तलवार के घाट उतारा । पूनिया ने यह 
देख कर HIT वीर सवारों को शावाशी देने के स्थान पर 
उन्हें अत्यन्त कड़े शब्दों में लानत-मलामत की।सवार o 
समम गए कि पूनिया लड़ना नहीं चाहता | इसके बाद. 
कम्पनी की बढ़ती हुईं सेना को रोकने वा उनसे लड़ने के | 
बजाय विश्वासघात पूनिया BLATT शत्रु के आगे-पीछे 


यह ख़बर सुन कर कि कम्पनी e 
आ रही है, सुलतान टीपू ने स्वयं सेना स 


घोखा दिया । जनरल हैरिस की से 
से शरीरङ्गपटन की ओर बढ़ रही थी 


a 


सडक पर जाकर डेरे डाल दिए। ज्योंदी टीपू को इस 
विश्वासघात का पता चला, उसने फ़ौरन तेज्ञी के साथ 
आगे बढ़कर गुलशनाबाद के पास सामने से हैरिस की सेना 
को रोका । कुछ देर तक ख़ूब घमासान युद्ध gM, जिसमें 
सुलतान के अनेक सिपाहियों और सेनानियों ने वीरता 
के हाथ दिखाए। कम्पनी की सेना और विशेष कर 
उनके तोपख़ाने को जबरदस्त हानि सहनी पड़ी। ठीक 
अवसर पर सुलतान ने अपने एक सेनापति कमरुद्दीन 
ai को सवारो सहित आगे बढ़ कर शत्रु को समाप्त कर 
देने की आज्ञा दी, किन्तु कमरुहीन खाँ भी अपने आपको 
ग्रइरेज्ञो के हाथ बेच चुका था, मौक़ा मिलते ही शत्रु 
पर हसला करने के बजाय वह थोड़ा आगे बढ़ कर उलटा 
लौटा और एकाएक अपने सवारों सहित सुलतान की 
सेना के एक भाग पर हूर पडा । टीपू के अनेक जाँबाज़ 
सिपाही इस समय काम आए, अनेक हैरान होकर पीछे 
हट गए और कमरुद्दीन खाँ के विश्‍वासघात के प्रताप 
से मैदान अक्गरेज़ों के हाथ रहा । - 
इतने में टीपू को पता चला कि एक दूसरी सेना 
जनरल स्टुंश्रट॑ के अधीन बम्बई से श्रीरङ्गपट्टव की ओर 
बढ़ी चली आ रही है, तो फ़ौरन कुछ सरदारों को जनरल 
हैरिस के yaaa के लिए छोड़ कर टीपू अपनी समस्त 
सेना और तोपख़ाने सहित जनरल SAE का मार्ग रोकने 
के लिए वढा । 
दो रात और एक दिन के लगातार कूच के बाद 
टीपू ने बम्बई की सेता को जा पकड़ा और पहुँचते ही 
इमले की आज्ञा दी। टीपू की सेना ने इस समय भी 
पूरी वीरता दिखलाई | करपनी की सेना को आरी शिकस्त 
खानी पड़ी। अनेङ मैदान में काम आएं और अनेक 
माल-असवाव छोड़ कर, जान बचा कर आस-पास के 
जङ्गल में जा छिपे। टीपू के जासूसों ने श्राकर उसे ख़बर दी 
कि Ta की सेना युद्ध का इरादा छोड़कर जङ्गल के रास्ते 
पीछे लोट गई । टीपू अपनी विजयी सेना सहित श्रीरङ्ग. 
पद्दन की ओर सुड आया । 
मालूम होता! है, पूनिया और कमरुद्दीन जैसे विश्वास- 
घातकों ने टीपू के चारों ओर नमकहराम मुख़बिर और 
सलाहकार पैदा कर रक्खे थे। 


. टीपू के श्रीरङ्गपट्टन पहुँचते ही जनरल हैरिस की सेना 
नगर के सम्मुख आ पहुंची । सामने की ओर w 
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aa 
का क्रिला था और पीछे नगर । अङ्गरेज्ञी सेना ने AY 
आर नगर के अन्दर आग बरसानी शुरू की। टीपू 
कुछ सलाहकारों ने उसे राय दी कि आप नगर छोड इर 
भाग जाइए अथवा FFE की बातचीत शुरू कीजिए। 
वीर टीपू ने उस स्थिति में दोनों बातों से इनकार 
कर दिया । उसने अन्त खसय तक लड़ने का निश्चय 
कर लिया था। मालूम होता है, पूनिया और कमरुहीन 
खाँ के विश्‍वासघात का उले अभी सऊ पता न चला . 
था। फिर इन्हीं दोनों सेनापतियाँ के अधीन सेना 
नियुक्त करके क्लिले से बाहर भेजी गई । मीर हुसेनश्रली 
at लिखता है कि यह सेना बार-बार श्रज्ञरेजी सेना 
के दाएँ-बाएँ चक्कर लगाती थी, बार-बार टीपू के वीर 
सवार शत्रु पर हमला करने की इजाजत साँगते थे 
और बार-बार उनके सेनापति उन्हें इजाजृत देनेसे 
इनकार करते थे, और सिपाही दुख और निराशा से 
हाथ मलते रह जाते थे; यहाँ तक कि बम्ब की सेना 
भी हैरिस की सदद के लिए आ पहुँची । 


अन्त में एक घमासान संग्राम हुआ । इस संग्राम में 
महताब वाग़ का सोरचा श्रीरङ्गपद्टन के किले की get 
att टीपू का एक विश्‍वस्त अबुचर सय्यद गफार 
महताव बाग का संरक्षक था। सय्यद गफ़्फार देर तक 
बंडी वीरता के साथ शत्रु के हमलों से महताव बा 
की रक्षा करता रहा । दुश्मन ने देख लिया कि सद 
TART के रहते महताब वाह को जीत सकता TAHA 
है। सय्यद nan को धन का लोभ दिया गया) उत 
पर इसका कोई असर न हुआ । अन्त में साजिश हो 
टीपू के पास के नमकहरामों ने - टीपू को कुछ समा 
बुझा कर सय्यद TERN को महताव बाग से हटवा के 
किले के अन्दर gaat लिया । जिस nga ने सर; 
फरार की जगह ली, वह अद्नरेज्ञों का धनक्रीत था! 
सय्यद nant जब वहाँ से चला गया तब उसने ६ 
ताब बांग अङ्गरेजी सेना के हाथों में दे दिया और ए 
प्रकार से श्रीरङ्गपट्टन के क्लिले का दरवाजा शत्रु 
खोल दिया। | ः 2 
रीपू का मुख्प सलाहकार ga समय उसका पु 
दीवान मीर सादिक था । भोले टीपू को बहुत देर 
इसका पता न चल सका कि यह मीर सादिक भी 
दुश्मनों से मिला हुआ था। यहाँ तक कि 


५३५ :04) “त? BC PEE गु: 


ow ८ “ल 


~+ GJ Oly 


mf mh A A 


ny | gaat, १६२६ | 
| > am LIE 
fy saga एक विश्वस्त आसर ग़ाज़ी al को क़त्ल 
पू करवा दिया और क्रिले की दीवारों के टूट जाने पर भी 
इभ | ट्रोपूसे इस ख़बर को छिपाए रक्खा । अन्त में जब टीपू घुस गया । 
ज्ञिए | को अपने कुछ विश्‍वस्त ्रादमियों द्वारा इन सब बातों 
नकार a और मीर ales और उसके अन्य साथियों के 
निश्चय विश्‍वासघात का पता चला, तो टीपू ने एक दिन सुबह को 
रुहीन ग्रपने हाथ से विश्वासधातकों की एक लम्बी सूची तैयार 
am | करके मीर सुईनुद्दीन के हाथ में दी और उसे oa 
aa) दीकिग्राज ही रात को इन समस्त नमकहरामों का, 
नश्रली | जिस तरह हो, काम तमाम कर देना । आए | 
सेना अकस्मात्‌ जिस समय सीर मुईनुहीन ने इस सूची 
è at फो खोल कर पढ़ना चाहा, महल का एक. फ़र्राश, जो 
गते धे | ga जानता था और मीर सादिक्र से मिला हुआ था, 
देने पे मीर मुईनुहीन के पीछे खड़ा हुआ था । इस - wie ने 
शा से मीर सादिक़ का नाम सूची में सबसे ऊपर पढ़ कर फ्रौरन 
गे सेना जाकर मीर सादिक को इसकी ख़बर दे दी । मीर साढिक्क 
सावधान हो गया । 
ग्राम में . उसी दिन सुलतान टीपू ने घोड़े पर चढ़ कर क्रिले की 
कुन्नी | चहारदीवारी का निरीक्षण किया । टूटी हुई दीवारों की 
TER || मरम्मत का हुकुम दिया और ऐन एक दीवार के ऊपर अपना 
देर तक | प्रेमा लगवाया । कहते हैं कि कुछ ज्योतिषियों ने.टीपू से 
[ब बाग | थाकर ज्ञं की कि आज का दिन दोपहर से सात घडी 
सय्यद | वाद तक आपके लिए शुभ नहीं है । इन ज्योति्षियों की 
सम्भव | सलाह के अनुसार टीपू ने अपने महल में जाकर स्वान 
) उस | किया, हिन्दू क्रायदे से हवन और जाप आदिक कराए और 
ह होक | दो हाथी, जिन पर काली कूलें पड़ी हुई थीं और जिनकी 
सममा | रेशो के चारों कोनों में सोना, चाँदी, मोती और जवाइ- . 
टवा क | रात बधे हुए थे, एक ब्राह्मण को दान दिए । इसके बाद 
| सय्यद उसने अनेक रारीबों और मोहताजों में भोजन, वख और 
त था| | धेन बँसवाया । ` र 
ने, È à दोपहर के समय टीपू अभी भोजन करने के लिए. 
n | a था और श्रभी पहला ही कौर उसके मुँह में 
। र्‍या था कि. किसी ने बाहर से शकर सूचना दी 
छ. विश्‍वासघातको ने सुलतान के विश्‍वस्त अबुचेर 
al a सय्यद TER at À उस समय fea का प्रधान 
pe a या, क़रल कर डाला । टीपूके लिए दूसरा कौर 
| म हो गया। ख़बर सुनते ही वह फ़ौरन दस्तरख्रान 


r सावि नि) 


रै कर उठ खड़ा हुआ और घोड़े पर सवार होकर स्वयं 


` 
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_ हाथों में चला गया, तो उसने एक वार उसी दरवाज़े से 
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सय्यद्‌ ग़फ़्फ़ार की जगह लेने के लिए अपने कुछ ख़ास- 
ख़ास सरदारां सहित पीछे की शरोर से fea के अन्दर 


इधर विश्वासघातको ने सय्यद UFRR को ख़तम न 
करते ही फ़ौरन दीवार पर चढ़ कर सफ़ेद रूमाल दिखा ih 
कर बाहर की aR सेना को इशारा किया श्रौर 
पेश्तर इसके कि टीपू मौक़े पर पहुँच कर फिर से अपने 
श्रादमियों को जमा कर सके, शत्रु के सिपाही दीवार के 
R हुए हिस्से से श्रीरङ्गपट्टन के क्रिले के अन्दर घुस 


जब दीवान मीर सादिक़ को पता चला कि सुलतान 
ख़ुद सेना जमा करके क्रिले के अन्दर गया है, उसने घोड़े 
पर चढ़ कर सुलतान का पीछा किया और जिस दरवाज़े 
से टीपू क्रिले के श्रन्दर गया था, उसे मज़बूती से बन्द 
करवा कर, ताकि टीपू किसी तरह बच कर न निकल 
सके, बाहर से सहायता पहुँचाने के बहाने एक दूसरे 
दरवाज़े से ख़ुद बाहर निकलना चाहा । इस दूसरे दरवाज़े 
पर पहुँचते हो उसने वहाँ के पहरेदारों को आज्ञा दी कि 
जब में बाहर चला जाउँ तो तुम दरवाज़े को मज़बूती से बन्द 
कर लेना vite फिर किसी के भी कहने पर न खोलना । 
किन्तु श्रभी वह इन पहरेदारों से वात कर ही रदा था कि 
टीपू के एक वीर सिपाही ने सामने से श्राकर ललकार 
कर कहा--“ऐ SET मलऊन ! अपने ख़दातसं सुल- 
तान को दुश्मनों के हवाले करके अब तु जान बचा कर 
भागना चाहता है ? ले, यह तेरे गुनाह की सज़ा है !” 
यह कह कर उसने अपनी तलवार के एंक वार से नमक- 
हराम मीर सादिक़ के दो SHS कर डाले । मीर सादिक 
की लोथ घोड़े से ज्ञमीन पर जा गिरी । 

किन्तु टीपू रौर उसके देश को अब इसे क्या लाभ 

हो सकता था? टीपू ने जब अच्छी तरह देख लिया कि 
- मेरे आदमियों ने मेरे साथ दगा की और क्रिला शत्रु के 


फिर बाहर जाना चाहा; किन्तु एक साधारण क्रिलेदार 
3, fra मीर सादिक्र ने पहले से समझा रक्खा था, 
समय अपने स्वामी और नरेश टीपू gaa fe 
पर क्रिल्ले का दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया । 
= x ` टीपू का अन्त ni ex ri 5 
amish सेना दीवार के दे हुए दिस्से पर से किले 


T 
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के झन्दुर प्रवेश फर छुकी थी । टीपू अब फिर लॉट कर 
अपने सुट्टी भर थादसियों सहित बढ़ते हुए शत्रु की ओर 
लपका । उसने अपनी शक्ति भर अपने इन रहे-सहे 
सिपाहियों को जोश दिलाया | उसने चिल्ला कर FET 
“आख़ीर वक्त तक क्रिले की रता करना हमारा BF है” 
“इन्सान को मौत fam एक ही मरतबा आ सकती हे, 
फिर क्या परवा है कि ज़िन्दगी कब ख़त्म हो !”* यह कह 
कर उसने अपनी बन्दूक से शत्रु की ओर गोलियाँ चलानी 
शुरू कीं । कई यूरोपियन अफ़सर उसकी गोलियों का 
शिकार होकर गिर पढ़े। किन्तु शत्रु की संख्या बहुत 
अधिक थी। अन्त में एक गोली टीपू की छाती में बाई 
गोर आकर लगी । टीपू ज़ज़्मी हो गया, तथापि उसने 
बन्दूक हाथ सेन छोडी और न वह पीछे सुड़ा । इस 
ज्ञश्र्मी हालत में भी वेह बराबर अपनी बन्दूक से शत्रु पर 
गोलियाँ बरसाता रहा । थोडी देर बाद एक दूसरी गोली 
टीपू की छाती में दाहिनी ओर आकर लगी। टीपू का 
घोड़ा अरब ज़ज़्मों से छुलनी-छलनी होकर गिर पड़ा। 
डीपू की पगड़ी ज़मीन पर जा गिरी । शत्रु अधिक निकट 
झा पहुँचे । प्यादा पा और aR सर टीपू ने अब्र बन्दूक 
फेक का दाहिने हाथ में अपनी तलवार सँभाली। टीपू 
की छाती से अब दो-दो धारें खून की बह रही थीं। उसके 
कुछ वफ्रावार साथियों ने उसकी यह अवस्था देख कर 
सहारा देकर उसे एक पालकी में बैठा दिया । पालकी 
एक मेहराब के नीचे रख दी गई । इस हालत में टीपू के 


* “ History of Hyder Shah and Tippoo 


RAR APR APPA ALL LILLIE eee | 


| aq ७, खण्ड १, संख्या ३ Í ह 
एक मुलाज्ञिम ने उसे सलाह दी कि अब आप m) | 
आपको अङ्गरेको के हवाले कर दीजे और उनकी उदारता | 
पर छोड दीजे, किन्तु वीर टीपू ने बड़े तिरस्कार के साथ | 
इस सलाह को अस्त्रीकार किया । इतने में कुछ अङ्ग 
सिपाही पालकी के पास तक आ पहुँचे । इनसे से एक ने 
टीपू को ज्ञख़्मी देख कर उसकी कमर से जड़ाऊ पेरी 
उतारना चाहा। टीपू ने श्रभी तक तलवार हाथ सेन 
HA थी । उसने इस तलवार से गोरे सिपाही पर वार 
किया और एक वार में उसका घुटना उड़ा दिया । Bh 
एक तीसरी गोली टीपू की दाहिनी कनपटी में थाका 
लगी, जिसने एक कषण के अन्दर उसके ऐहिक जीवनका 
अन्त at दिया। उस दिन रात को जिस समय टीपू का 
ga शरीर लाशों के ढेर में से Sz कर निकाला गया तो 
डस समय तक तलवार उसके हाथ से न छूटी थी। 
दाहिने हाथ का पूरा पञ्जा तलवार के क़ब्ज़े पर कसा SM 
था। टीपू प्रायः कहा करता था--“दो दिन शेर की तरह 
जीना ज्यादा अच्छा है बजाय दो सौ वर्ष भेड़ की तरह 
जीने के 1” - 
निस्सन्देह टीपू का जीवन और उसकी मृत्यु दोन 

इस कथन के अनुरूप थीं ।* «८ 

` (अगले अङ्क में समाप्त) 
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क भारत में अङ्गरेञ्जी राज्य नामक पुस्तक का तै 
अध्याय, जो शीघ्र ही प्रकाशित होने वाली है । 
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च जब लो नहि श्राए अरी | घरी एकू न ए कल पाती रहीं। कु 

: रोवत जोहत नित्त रहीं पथ, देखन को अकुलाती रहीं ॥ ह 

घे जबु आए gama तो, झुकि के सकखाती लजाती रहीं । ` w n 
आली री ! ऐसेहि चूकि सदा, दुखिया श्रॅखियाँ agate रही ॥ 


CC-O: Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| | 
'ग्रपने | 
T | 
साथ 
RT 
क ने TRUR से पश्चिम ओर at 
फ पक्की सडक जाती है, उस 
सेन पर मुज़फ़्फ़रपुर से लगभग 
र वार १८-२० सील पर ‘Bale’ 
करोल नामक एक बिलकुल छोटा 
Am सा गाँव है, जिसमें ३०-४० 
TA at भूमिहार ब्राह्मणों के 
पका और कुछ घर abet के 
at बच रहे हैं । इस गाँव के चारों ओर कोसों तक खण्डहर, 
ou दीले और पुरानी हृटी-फूटी मूर्तियाँ ढेर की ढेर मिलती 
a हैं, जो इस बात को wate दिलाती हैं कि यहाँ कभी 
I कोई बढ़ा भारी GRU नगर बसा रहा होगा | 
वास्तव में अव से ढाई हज़ार वर्ष पूर्व यहाँ एक 
दोनों | विशाल नगर बसा था, जिसका नाम - वैशाली था, और 
-॥ जो प्रवल प्रतापी लिचविगण तन्म के शासन में था । 
वैशाली लिच्वविशण तन्म की एक प्रधान नगरी और 
Ta) || रियासत थी। नगर व्यापारियों, steftat, शिल्पकारों 
— शौर भिन्न-भिन्न प्रकार के देश-विदेश के यात्रियों से परिपूर्ण 
Bs था | श्रेष्टि चलः? नगर का प्रधान बाज़ार था, जहाँ जौह- . 
रियो और बड़े-बड़े व्यापारियों की कोडियाँ थीं और 
aia! जिनकी व्यापारिक शाखाएँ समस्त उत्तर भारत में फेल्ी 


हुई थीं। दुकानदार स्वच्छु परिधान धारण किए पान 
कुचरते हँस-हँस कर ग्राहकों से बात करते, जोहरी, पन्ना, 
लाल, मूँगा, सोती, पुखराज; हीरा और अन्य रत्नों को - 
परीक्षा तथा लेन-देन में व्यस्त रहते थे। निपुण कारीगर | 
भनगढ रत्नों को सान चढ़ाते, स्वर्ण-आभरणों में रङ्गीन 
रन जडते और मोती dad थे। गन्धी लोग केसर के. 
थैले 'हिलाते थे । चन्दन म 
1 कर इत्र बनाए जाते और नागरिक उनका खुला 
उपयोग करते थे! रेशम आर बहुमूल्य महीन मलमल के 


| आपारी लम्बे-लग्बे लबादे पहने, भीड की .भीड पडे 


ये) नगर की ग्यां सकरी और तङ्ग थीं और उनमें 


| ea BEEN अद्नल्षिकाएँ. खड़ी थीं, जिनः AN 


अम्बपालिका 


[ Ho प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी शास्त्री ] 


-के सुपुर्द थी। यहीं उसकी छोटी सी कुटिया थी, जहाँ 


के तेलो में भिन्न-भिन्न grea 


व्यापारियों की दुकानों पर बरादाद और. फारस के एः 
A i n चार Ve रहते पड़ी रहने का भान किया । निकट 
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ख़ानों में इन धन-कुवेरों का वड़ा भारी कोप और द्रव्य 
रक्खा रहता था। 
सन्ध्या- वेत वैलो के रथों 3 
सन्ध्या-समग्र सुन्दर श्वेत tat के रथो पर, जिन पर 
बढ़िया सुनहरा काम हुआ रहता था, नागरिक सैर करने 
राजपथ पर निकलते थे । इधर-उधर हाथी कूमते हुए बढ़ा 
करते थे और उन पर उनके श्रविपति रत्नामरणो से सञ्चित 
अपने दासों तथा शरीर-रक्षकों से घिरे हुए चला करते थे । 


2 

अभी दिन निकलने में देर थी । पूर्व की थोर प्रकाश 
की ग्राभा दिखाई पड़ रही थी, पर मार्ग में अंधेरा था । 
राजमहल के तोरण पर अभी तक प्रकाश जल रहा था । 
चारों ओर प्रतिहार पडे सो रहे. थे । उनमें से केवल एक 
भाला टेक का खडा नींद सें कूम रहा था । तोरण के 
इधर-उधर कई FU पड़े सो रहे थे । 

धीरे-धीरे दिन का प्रकाश फेलने लगा | राजवगी इधर 
से उधर श्राने-जाने लगे । प्रतिहार रक्षी सेना का एक 
नवीन दल तोरण पर आ पहुँचा | उसमें से एक दण्डधर 
मे आगे बढ़ कर भाले के सहारे खड़े-खड़े ऊँघते मनुष्य को 
पुकार कर कहा--सहानामन ! सावधान होओ और घर 
जाकर विश्राम करो। महानामन ने सजग होकर अपने 
दीर्घकाय को और भी विस्तार करके एक ज़ोर की K- 
डाई ली और यह कह कर कि-त॒ग्दारा कल्याण हो, 
वह अपना भाला धरती पर s हुआ तीसरे तोरणा. 
की ओर बढ़ गया । पश्चिम की ओर पुराना प्रासाद और | 
राजमहल का उपवन था, जिसकी देख-रेख महानामन 
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वह अपनी - प्रोढा पत्नी के साथ १७ वर्ष से एकरस-. 


= । देखा, कन्या है ५ उसने अपनी स्त्री को पुकार 
कर उसे वह कन्या देकर कहा--देखो, आज इस प्रकार 
अपने जीवन की पुरानी साध मिटी । : 
वह कन्या--उस दरिद्र fafa महानामन के उस 
दरिद्वावास में शशिकला की भाँति बढ़ने लगी। उसका 
नाम रक्खा गया ग्रस्बयालिका । 
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वैशाली से उत्तर-पश्चिम २९ कोस पर, एक छोटे 
से गाँव से, एक किनारे पर एक साधारण घर था। 
उसके द्वार पर एक बुद्ध प्रातःकाल बैठा दातुन कर रहा 
था । पूर्व के द्वार पर से पैर की आहट सुन कर उसने 
पीछे को देखा, एक चम्पक-पुष्प की कली के समान 
११ वर्षीया बालिका-अति सुन्दरी बालिका, जिसके 
घंघराले बाल लहलहा रहे थे, दौइती-दौइती बाहर 
भाई, और वृद्ध को देख उससे लिपटने को लपकी, पर 
पैर फिसलने से गिर गई । वह गिर कर रोने लगी । वृद्ध 
ने दातुन Gs, दौड़ कर बालिका को उठाया, उसकी धूल 
भाड़ी; बालिका ने रोना रोक कर कहा--बाबा, घर में 
आटा Raga नहीं है, हम लोग क्या खायँगे ? वृद्ध ने 
उसे गोद में उठाते हुए कहा--कुछ चिन्ता नहीं, में 
श्रभी गेहूँ पिसवाने की व्यवस्था करता हूँ ।' बालिका ने 
कहा--'गेहूँ का भी तो एक दाना नहीं है ?' बृद्ध क्षण 
` भर अवाक्‌ रहा । उसने कहा--तब ठइर, में अभी 
शिकार मार लाता हूँ ॥ बालिका ने रोक कर कहा-- 
“नहीं-नहीं, में पक्षी का मांस नहीं खाउँगी ।' 
बृद्ध महानामन लिचवि था और कन्या थी अम्बर- 
पालिका। वृद्ध की पत्नी का स्वर्गवास हुए ८ साल 
व्यतीत हो गए थे। उसके बाद कन्या की परिचर्या में 
बाधा पढ़ती देख, महानामन ने राज-सेवा छोड़ कर 
अपने ग्राम में आकर बालिका की सेवा-शुश्रूपा अबाधः 
- रूप से करने का निश्चय कर लिया था। वह गत ८ वर्षों 
से इसी गाँव में रहता । अम्बपालिका को उसने इस तरह 
पाला जैसे पक्षी चुग्गा दे-देकर अपने शिशु-पक्ती को पालता 
है। परन्तु खेद है, धीरे-धीरे उसकी छोटी सी कमाई 
की छुद्र पूँजी, यत्न से ख़चे करने पर भी समाप्त हो ही गई । 
और फिर धीरे-धीरे पत्नी के स्मृति-रूप दो-चार gz 
आभूषण भी उद्र-गुहा में पहुँच चुके । अब आज क्या 
किया जाय? अव तो राटा भी नहीं, एक दाना गेहूँ भी 
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Noy 
नहीं aa की प्राणों की पुतली, इस प्रश्न पर चिन्तित 
हो रही है । यह ओर भी कष्ट का प्रश्न था। पर वृद्धने 
हँस कर कहा-- अच्छा, अच्छा, में अभी गेहूँ लिए श्राता 
टँ? इतना कह कर वृद्ध ने बालिका के तड़ातड़ ३-३ 
gaa लिए और उसे गोद से उतारते-उतारते दो बुँद 
आँसू गिरा दिए । बालिका भीतर गई और बृद्ध चिन्ता 
मग्न बैठ गया । अन्ततः उसने एक बार फिर महाराज की 
सेवा में उपस्थित होकर पुरानी नौकरी की याचना करने 
का निश्चय किया । उसके बाहु का पोरुष तो थक चुका 
था । परन्तु क्या किंवा जाय, कन्या का विचार सवोपरि 
था। फिर भी बृद्ध के अति गम्भीर होने का यही मात्र 
कारण न था । लाख वृद्ध होने पर सी उसकी सुमा में बत 
था--बहुत था। पर उसकी चिन्ता थ्री--बांलिका का अम्र: 
तिभ सौन्दर्य । सहलाधिक बालिकाएँ भी क्या उस पारि- 
जात-कऊुसुम तुल्य कुन्द-कलिका के समान थीं ? किस पुष्प 
भें उत्तनी गन्घ, कोमलता और सौन्दर्य था ? उसे भय था 
कि राज-नियमानुसार वह विवाह से वञ्चित करके कहाँ 
नगर-वेश्या न बना दी जाय; क्योंकि लिञ्चविगण तन्म 
में यह क़ानून था कि राज्य की जो कन्या अत्यधिक 
सुन्दरी होती थी, उसे किसी एक पुरुष की पत्नी न होने 
दिया जाकर नागरिकों के लिए सुरक्षित. et जाया 
करता था । वास्तव में इसी भय से महानामन राज: 
घानी छोड़ कर भागा था, जिससे किसी क्री दृष्टि उस 
बालिका पर न पडे । पर अब उपाय न था । महानाम 
ने राजधानी में एक बार जाने का निश्चय किया ! 
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वैशाली की ओर जाने वाली सड़क पर वर्षा के कारण 
बड़ी कीचड़ हो रही थी । कहीं-कहीं तो नालों का पानी 
कच्ची सड़क को तोड़ कर, सड़क पर नदी की wee 
रहा था। अभी वर्षा हो चुकी थी । वृद्ध और उसकी 
पुत्री दोनों भीग गए थे, पर धीरे-धीरे बढ़े चले जा 
रहे थे । हवा बन्द थी, गमी बढ़ गई थी और ee 
पर्वतों की चोटियो में अस्त होते हुए सूर्य छ 
देख कर वृद्ध डर रहा था । निकट “किसी Sa 
चिम्ह न Qi यदि यहीं चौपट में अधेरा हो गर्या || 
कहाँ रात करेगी, बच्ची खायगी क्या, यही Fe के मय | 
का कारण था । वह लाठी टेकता-टेकता. धीरेधीरे A | 
बढ़ रहा था । चह स्वयं बहुत थक गया था और ब 
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na | जनवरी, १४२९ ] 
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~ | 
सतित | aroa में विश्राम की कर रही थी। 
दने | बालिका ने कहा-पिता ! अब मैं और नहीं चल सकती, 
ma | ङ्गे पेर में देखो, लो ह वह रहा है, वे फट गए हैं । वृद्ध ने 
३७ | gga उसे घुमकार कर कहा--बस शत्र थोड़ी दूर और; 
1% निकट ही कहीं गाँव या वस्ती मिल्नने पर ठहरनेमें सुभीता 
न्ताः | g । पर बालिका और कुछ पग चल कर मागं ही में एक 
I इची जगह पर बैठ गई । वृद्ध भी निरुपाय हो, पास ही 
करे kn ग्रन्यकार ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया । 
चुका सहसा बालिका ने चौंक कर कहा--पिता जी, देखो 
WR | घोदों की टाप का शब्द सुनाई दे रहा है! बुड़ढे ने उठ 
मात्र कर दूर तक दृष्टि करके देखा । सड़क के निकट एक घना 
में बल सेमल का वृत्त था, जिसके नीचे घोर श्रन्धकार था। 
[अप्रः वृद्ध कन्या का हाथ पकड़, वहीं जा छिपा । आकाश में 
पारि, | श्रब्र भी बादल घिर रहे थे और फिर ज़ोर की वर्षा 
उ पुष्प | होने के रङ्ग-ठङ्ग दीख पड़ते थे। बीच-दीच में बिजली 
[यथा ॥ भी चमक जाती थी। थोड़ी देर बाद बहुत से सवार 
$ कहाँ | वहां तक ग्रा पहुंचे । वर्षा भी शुरू हो गई। सवारी ने 
[| तन्म | निश्चय किया कि उस वृक्ष के नीचे आश्रय लें। - | 
यधिक वृद्ध भय से बालिका को छाती में छिपाए वृ की 
न होने | जह में चिपक कर बैठ गया। सहसा बिजली की चमरू 
जाया || में भ्रश्वारोहियों ने वृत्त के विकट मनुष्य-मूति देख कर 
राज: | कहा-अरे ! ay के निकट यह कौन हे? वृद्ध वहाँ से 
टे उस | BR चुपचाप खेत में जाने aml तत्तण एक बढा 
नाम AR उसकी छाती को विदीर्ण कर गया। वृद्ध एक 
चौत्कार करके धरती पर गिर गया । बालिका ज़ोर से 
चिल्ला उठी। 
oS meee द्ज् ने निकट जाकर देखा--म्रत पुरुष 
[पणी | स es Q पर कन्या को देखते ही agi 
CO) a काता 202 
उसकी | बालि; इसमें किसी का सामा नहीं है? o 
Sc) ee का भय और शोक से चिल्ला उठी | अश्वारोही 
॥ परवा न कर, उसे उठा कर घोड़े पर रख लिया 
दूर | भौर वे झारे बहे | Sere 


वैभवशालिनी वैशाली का जो श्रेष्टि चत्वर? नामके 
Ma, उसके उत्तर 
सन जिसके रसवर्जो का प्रकाश रात्रि को गङ्गा पार से भी 
ART था eg पत्थरों क 


। बाहर का सिहहार विशाल पत्यरों का 


_ उपस्थित था। 
कोण पर एक विशाल मासाद, | 


बनाया गया था, जिसे उठाना श्रौर जोड़ना दैत्यों का ही 
काम हो सकता था । इन पत्थरों पर स्वपत्यकला और 
शिल्प की सूचम बुद्धि ख़र्च की गई थी । ड्योद़ी पर गहरा 
` हरा रङ्ग किया हुआ था और ऊँचे महरावदार फाटक पर 
फूलों की गुंथी हुई सुन्दर मालाएँ लटक रही थीं । पहले 
आँगन में प्रवेश करने पर श्वेत शद्टालिकाग्रों की पंक्ति 
ata पड़ती थी । उनकी दीवारों पर काँच की तरह 
चमकदार श्वेत पलस्तर किया गया था । सीढ़ियों पर 
भिन्न-भिन्न प्रकार के wae बहुमूल्य पत्थर लगे थे, 
रौर खिड़कियों में बिहलौर के किवाड थे, जिनमें ae 
चत्वर की बहार 43 ही बैठे दीख पड़ती थी । दूसरे 
आँगन में गाढी, बेल, घोडे हाथी FIA ate war 
वत उन्हें चावल-घी खिला रहे थे। तीसरे आँगन में 
ग्रतिथि-शाला तथा आगत जनों के ठहरने का प्रवन्ध था । 
यहाँ बहुत सुन्दर विशाल पत्थरों के खम्भों पर महराव 
खड़े हुए थे । चौथे आँगन में नाव्यशाज्ञा और गायन- 
भवन था, पाँचवें आँगन में भिन्न-भिन्न प्रकार के शिदपकार 
और जौहरी लोग नावा प्रकार के आभूषण बना श्रौर रत्नों 
को घिस रहे थे। छठवें आँगन में भिन्न-भिन्न देश के पशु- 
पक्षियों का अहुत संग्रह था । सातत्राँ श्राँगन बिलकुल 
श्वेत पत्थर का बना था, और उसमें सुनहरा काम हो रहा 
था। इसमें दो भीमकाय faz ad की मेखलाश्रों से 
eas बँथे थे और चाँदी के पात्रों में पानी भरा F 
उनके निकट घरा था । गुइ-स्वासिनी अम्वपालिका हुसी . 
कक्ष में विराजती थी । १ 9 


“सन्ध्या होगई थी । परिचारक ate परिचारिकाएँ 
दौड़-घूप कर रद्दी थीं, कोई सुगन्धित जल आँगन में 
छिड्क रही. थी, कोई धूप जला कर भवन को सुवासित 
कर रही. थी, कोई सहस्र दीप-गुच्छ में सुगन्धित तेल. 
डाल कर प्रकाशित करने में व्यस्त थी । बहुत से माली. 
तोरण और अलिन्द पर ताजे पुष्पों के गुलदस्ते और 
मालाओं को सजा रहे थे। अलिन्द में दण्डधर अपने: 
अपने स्थानों पर भाला देके स्थिर भाव से खड़े थे 
पाल तोरण पर अपने द्वार-रक्षक दल के साथ 


_ क्षण भर बाद प्रासाद भाँति-भाँति के 
से जगमगा उठा । भाँति-भाँति hs ग 
लगे और उन पर प्रकाश का प्रतिविस्ब 


ल सय 


NN 
BI 


दिखाने लगा। धीरे-धीरे प्रतिष्ठित नागरिक कोई “ie 
में, कोई रथ पर और कोई हाथी पर चढ़ ८, T 
तोरण पार कर आने लगे। परिचारक गण दौड z कर 
अतिथियों को सादर उतार कर भीतरी अलिन्द में पहुँचाने 
तथा उनकी सवारियों को व्यवस्था करने लगे । हाथी- 
घोडे, रथ, पालकी आदि वाहनों का ताँता जय गया। 
उनकी भीड से बाहर का विशाल प्राङ्गण भर गया । 


सातवें तोरण के भीतर श्वेत पत्थर के एक विशाल 
सभा-भवन सैं अम्दपालिका नागरिक युवकों की अभ्यर्थना 
कर रही थी । यह भवन एक टुकड़े के ६४ इरे रङ्ग के 
पत्थर के खम्मौं पर निर्मित हुआ था, और इस पर 
रङ्गीन vat को जड़ कर फूल-पत्ती, पत्ती तथा वन के ea 
बनाए गए थे । छत पर स्वर्ण का पत्तर मढ़ा था, जहाँ 
पर बारीक खुदाई आर रङ्गीन मीना का कॉम हो रहा 
था। इस विशाल भवन में दुग्ध-फेन के समान THT 
वर्ण का अति मुलायम और बहुमूल्य बिछावन बिछा 


- था। थोडेथोडे अन्तर से बहुत सी वेदियाँ एथक्‌-एथक्‌ 


बनी थीं, जहाँ कोमल उपाधान, मद्य के स्वणं-पात्र और 
प्यालियाँ, जुआ खेलने के पासे, तथा अन्य विनोद- 
सामग्री, भिन्न-भिन्न प्रकार के ग्रन्थ, बहुमूल्य चित्र तथा 
अन्य बहुत सी मनोरञ्जन की सामग्री थी । 


महा प्रतिहार अलिन्द तक श्रतियि-युवको को लाता, 
वहाँ से प्रधान परिचारिका उसे कत्त तक ले आती। 
कक्ष-द्वार पर स्वयं अ्रम्बपालिका साक्षात्‌ रति के समान 
आगत जनों का हाथ पकड़ कर स्वागत करती, एक वेदी 
पर ले जाकर बेठाती, सुगन्ध और पुष्प-मालाओं से 
सत्कार करती तथा अपने हाथ से मद्य ढाल कर पिलाती 


थी। उस स्वर्ग-सदन मै, उस रूप-यौवन और जीवन .. 


के आलोक में, अद रात्रि तक नित्य ही माधुर्य और 
आनन्द का प्रवाह बहता था । सेकड़ों दासियाँ दौडधूप 
करके याचित वस्तु तत्काल जुटा देतीं। फिर कुछ ठहर 
कर सङ्गीत-लइरी उठती । कोमल तन्तु-वाद्य गम्भीर 
aay के साथ वैशाली के श्रेष्ठ पुत्रों, राजदगियों और 
कुमारां के हृदयों को मसोस डाळता था। वाद्य की ताल 
पर मोम की पुतली के समान ङुमारियाँ मधुर स्वर में 
स्वर-ताल ओर मूर्च्छनामय सङ्गीत गान करतीं, और 
नतैकियाँ gra कर नाचती थीं। उस स्वभ-सौन्दर्य के 
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- उसका यौवन आर सौन्दर्य सध्याकाश में था। शौ 


Ed 


è } 


Me ~ 
दृश्य को युवक सुगन्धित मच के घूँट के साथ पीकर रे 
जन्म को धन्य मानते थे । 


प A 
अस्यपाक्तिका अब २० वर्ष की पूर्ण युवती थी। 


Rahiq तन्म के राजा ही नहीं, मगध, ayy 
और विदेश के महाराजा तक उसके लिए सदेव gh. 
लाषी वने रहते थे । इन सभी सहा नृपतियों को 
ओर से रल, वख, हाथी श्रदि भेंट में आते रहते थे गो 
अस्बंपालिका अपनी कृपा और प्रेम के चिम्ह-सस्प 
कभी-कभी ताजे फूलों की एकाध माला तथा कुछ ग 
द्रव्य उन्हें प्रदान कर दिया करती थी । 

विधाता ने मानो उसे स्तण से बनाया था । उसका 
रङ्ग गोरा हीन था, उस पर सुनहरी प्रभा थी-जैपी 
चम्पे की अविकसित कली में होती हे । उसके शरीर डी 
लचक, अज्ञों की सुडौलता वर्णन से बाहर की वात थी। 
उस सौन्दर्यं सें विशेषता यह थी कि समय का आया 
भी उस सौन्दर्य को नष्ट न कर सकता था। जैसे मोती 
का पर्त उतार देने से भीतर से नई आभा, नया पानी |. 
दमकने लगता है, उसी प्रकार अस्बपालिका का शरी' 
प्रति वर्ष निखार पाता था । उसका क़द कुछ THA, के 
मांसल और कुच पीन थे । तिस पर उसकी कमर इतनी 
पतली थी कि उसे कटिबन्धन बॉयने की आवश्यकता 
ही नहीं पड़ती थी । उसके अङ्ग प्रत्यङ्ग चैतन्य थे, मातो 
प्रकृति ने उन्हे नृत्य करने और आनन्द भोग करने a 
बनाया था । SE 

उसके नेत्रों में सूच्म लालसा की झलक और ४ 
सें ग़ज़ब की मदिरा भर रही थी । उसका स्वभाव सतै 
था । चितवन में ता, निर्भीकता, विनोद और aa 
चारिता साफ़ ऋत्कती थी। उसे देखते ही ara 
प्रमोद की अभिलापा प्रत्येक पुरुष के हृदय Hse 
ज्ञाती थी । : ae 

जैसा कहा.जा चुका है, उसकी रङ्गत पर एक gal 
झलक थी । गाल कोमल और गुलाबी थे । ओठ व 
और उत्फुल्ल थे। मानो कोई पका हुआ रसीला 
चमक रहा हो । उसके दाँत हीरे कीः तरह स्वच्छ, चमर 
दार और अनार की पंक्ति की तरह सुडौल, ऊँचे. a 
तथा अनीदार थे। नाक पतली, ग्न हंस-मैसी, al 
सुडौल, बाहु रणाल-जैसी थी। fre के बाल काल) 3 
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अत्याचार 
मै मोती 
या पानी ||. 
की शरी( 
स्तरा, दे 
[र इतनी 
FOE 
, मातो 
रने को 


शौर दी 
त्र सतै 
[स्वेच्छा 
मोद 
उत्पन्न हो 
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और ववराले तथा रेशम से भौ सुलायम थे । आँख काली 
और कटीली, डँगलियाँ पतली और सुलायम थीं। उन 
पर उसके गुलाबी नाख़ूनों की बड़ी बहार थी। पैर 
रोटे भर सुन्दर थे जव वद ठसक के साथ उठ कर खड़ी 
हो जाती तो लोग उसे एकटक देखते रह जाते थे। उसकी 
gaat श्रौर देह का पूर्व भाग सदा खुला रहता था । 


a 


© 

वैशाली में बड़ी भारी वेचेनी फेल गई । अश्वारोही 
दल के दल नगर के तोरण से होकर नगर से वाहर निकल 
रहे थे। प्रतीहार लोग ओर किसी को न बाहर निकलने 
देते थे और न भीतर घुसने देते थे। तोरण के इधर-उघर 
बहुत से नागरिक सेना का यह अकस्मात्‌ प्रस्थान देख 
रहे थे। एक पुरुष ने पूछा--'क्यों भाई, जानते हो यह 
सेना कहाँ जा रही है?” उसने कहा--“न, यह कोई नहीं 
जानता । श्रश्वारोही दल निकल गया । पीछे कई सेना- 
नायक धीरे-धीरे परामर्श करते चले गए | 


x x x 
SU भर में सम्बाद फेल गया। मगध के प्रतापी 
सम्राट शिशुनागवंशी दिउ्बसार ने वेशाली पर चढ़ाई 
की। गङ्गा के दक्षिण छोर पर दुर्जय मागध सेना इष्टि 
के उस छोर से इस छोर तक फैली हुई थी। इस सेना 
म १० हज़ार हाथी, ४० हज़ार अंश्वारोही और पाँच लाख 
पैदल थे | 
वैशाली के लिञ्चविगण तन्म का प्रताप भी साधारण 
भे था। गङ्गा के उत्तर कोण पर देखते-देखते सैन्य समूह 
एकत्रित हो गया । जिञ्चवियों के पास ८ हज़ार हाथी, 
१ लाख श्रशवारोही और ६ लाख पैदल थे । 
ae दिन तक दोनों द्ल आमने-सामने डटे रहे । 
aN लिज्चवि लोगों ने देखा, उस पार डेरों की संख्यो 
की तैय गई है। निपुण सैनिक सहखो घाट से पार आने 
ररी कर रहे हैं, यह समभने में देर न लगी । दोपहर 
सेना ते मागध सेना गङ्गा पार करने लगी | Rah- 
ay खड़ी रही । ज्योंही कुछ सेना ने भूमि पर पैर 
= वैशाली की सेना जय-जयकार करते बढ़ 
ष L at सहस्र उल्कापात हुए हों! मेघ-सङ्घर्षण 
ना को राजना करके दोनों सेनाएँ भिड़ गइ । मागध 
को गति रुक गई । बाण, ay ate तलवारों 


भयानक भूत-पे प्रतीत होते थे। धीरे-बीरे दो aga 
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को प्रलय मच गई । उस दिन, दिन भर संग्राम रहा । 
सूर्यास्त देख, दोनों सेना पीछे को फिरीं । 


हो जाता है। कोई पक्ष निर्वल नहीं होता । नगर की j 
तीन दिशाएँ मागध-शिविर से घिरी हैं। बीच में जो ft 
सबसे बडा डेरा है, उसके ऊपर सोने का TRAT 
ग्रस्त होते सूर्य की किरणों से अ्रम्नि की तरह दमक रहा 
है। उसके आगे एक स्वणं-पीठ पर गौर चरणं सम्राट 
विराजमान हैं । निकट एक-दो विश्वासी mdz हैं। 
सम्राट्‌ श्रति सुन्दर, बलिए और गम्भीर मूर्ति हैं। नेत्रों 
में तेज और स्नेह, दृष्टि मे वीरव और औदार्य तथां 
प्रतिभा में अदम्य तेज प्रकट हो रहा है। सम्राट आधे 
लेटे हुए कुछ मन्त्रणा कर रहे हैं। एक कणिक नीचे 
बैठा उनके श्रादेशानुसार लिखता जाता है | एक दण्डधर 
ने आगे बढ़कर पुकार कर कहा--महा नायक युवराज 
भट्टारक पादीय गोपालदेव तोरण पर उपस्थित हैं । 
सम्राट्‌ ने चौंक कर उधर देखा और भीतर बुलाने का 
सङ्केत किया । साथ ही कणिक और मन्त्री को विदा 
किया । 

गोपालदेव ने तलवार ग्यान से खींच शीश से लगाई 
और फिर विनम्र निवेदन किया 'महाराजाधिराज की 
आज्ञाजुसार सब व्यवस्था ठीक है । देवश्री पधारने का 
कष्ट करें ।' सम्राट के नेत्रं में उत्कुल्नता उत्पन्न हुई । वे उठ 
कर वस्त्र पहनने के लिए पट-मण्डप में घुस गए । 

; 9 
वैशाली के राजपथ जनशून्य थे, २ प्रहर रात्रि जा चुकी 


थी, युद्ध के Wag ने नगर STAT को मूंच्छित कर दिया 
था। कहीं-कहीं प्रहरी खडे उस अन्धकारमयी रात्रि में 


। 

X x x 
२ मास से नगर का घेरा जारी है । बीच-बीच में युद्ध ji | 
f 


मूर्तियाँ अन्धकार को भेदन करती हुई वैशाली के सपत द्वार _ 
के निकट पहुँची । एक ने द्वार पर आघात किया, भीतर 
प्रश्न हुमआ-सङ्केत ? पन 
मनुष्य-मूति ने कहा- अ्रभिनय ! 
हलकी चीत्कार करके द्वार खुल गया. 
भीतर घुस कर राजपथ छोड़, अँधेरी गलियों में T 
काओं की परछाई में छिपती-छिपती 
एक स्या पर प्रहरी ने बाधा देकर 
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व्यक्तिने कहा-- भागे बढ़ कर देखो । प्रहरी निकट ATT | 
हठात्‌ दूसरे व्यक्ति ने उसका सिर धइ से जुदा कर feat t 
दोनों फिर भागे बढ़े। अम्बपालिका के द्वार पर अन्तत) 
उनकी यात्रा समाप्त हुईं द्वार पर एक भ्रतीहार सानां 
उसकी प्रतीक्षा कर रहा था । सङ्केत करते ही उसने द्वार 
खोल दिया और आगन्तुकगण को भीतर लेकर द्वार वन्द 
"कर खिया । 
aia इस विशाल राजमहल सदश भवन में सन्नाटा 
था। न रङ्ग-विरङ्गी रोशनी, न फव्वारे, न दास-दासी TAT 
की दौड-धूप । दोनों व्यक्ति चुपचाप प्रतीदार के साथ जा 
रहे थे । सातवें अलिन्द को पार करने पर देखा, एक 
शोर काली ale एक सम्भे के सहारे खड़ी है । उसने 
आगे बढ़कर कहा-- इधर से पधारिए श्रीमान्‌ !' प्रतिहार 
बहीं रुक गया। नवीन व्यक्ति स्त्री थी ओर वह सर्वाङ्ग काले 
चञ्च से ढाँपे हुए थी । दोनों आगन्तुक कई प्राङ्गण और 
AN पार करते हुए कुछ सीढ़ियाँ उतर कर एक छोटे 
से द्वार पर पहुँचे जो चाँदी का था और जिस पर ग्रति- 
शय मनोहर जाली का कास हो रहा था और उसी जांली 
में से छुन-छुन कर रङ्गीन प्रकाश बाहर पड़ रहा था | 
द्वार खोलते ही देखा, एक बहुत बड़ा wa भिन्न- 
भिन्न प्रकार की सुख-सामग्रियों से परिपूर्ण था। यद्यपि 
उतना बढ़ा नहीं, जहाँ नागरिक जनों का प्रायः स्वागत 
होता था, परन्तु सजावट की दृष्टि से इस कक्ष के सम्मुख 
उसकी गणना नहीं हो सकती थी । यह समस्त भवन श्वेत 
आर काले पत्थरों से बना था । और सर्वत्र ही सुनहरी 
TÅR का काम हो रहा था। उसमें बड़े-बड़े बिल्लोर 
के अठपइलू असूल्य खम्मे लगे थे, जिनमें मनुष्य का 


gag A `u A ७ ~e A 
हूबहू प्रतिविस्वे सहसो की deat में दीखता था। 


बड़े-बड़े और भिन्न-भिन्न भावपूर्ण चित्र दंगे थे। सहस्र दीप- 
गुच्छो में सुगन्धित तेल जल रहा था। समस्त कक्ष भीनी 
सुगन्ध से महक रहा था । धरती पर एक महा, मूल्यवान्‌ 
रङ्गीन विद्यावन था, जिस पर पेर पढ़ते ही हाथ भर भस 
जाता atl ठीक बीचोबीच एक विचित्र ्राकृति की 
सोलह-पहलू. सोने.की चौकी पढ़ी थी, जिस पर मोर-पङ्क 
के खर्भो पर मोतियों की झालर लगा एक वो तन 
रहा था। और पीछे रङ्गीन रेशम के परदे लटक रहे थे 

जिनमें ताज़े पुष्पा का शङ्कार बढी सुघडाई से किया 
गया था । निकट ही एक छोटी सी रत्र-जटित  तरिपाई पर 

ee रन 
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-ओर लटक रही थी और इसलिए. उसका उन्मत्त 


fo | 
[ वषं ७, खण्ड १, Sar 
A x pee. 
सद्यःपात्र और पन्न का एक बड़ा या ma-na T 
हुआ था । 


हठात्‌ सामने का परदा उठा और उसमें से वह सः 
राशि प्रकट हुई, जिसके बिना अलिन्द शून्य हो रहा था। 
उसे देखते ही ग्रागन्तुकगण में से एक तो धीरे-धीरे पी 
हट कर कक्ष से बाहर हो गया, दूसरा व्यक्ति स्तग्भित-पा 
खड़ा रहा । ग्रस्वपालिका आगे बढी । वह बहुत महीन || 
श्वेत रेशम की पोशाक पहने हुए थी । वह इतनी बारी 
थी कि उसके आर-पार साफ़ दीख पड़ता था । sally 
छुन कर उसके सुनहरे शरीर की रङ्गत अपूर्व छटा दिसा 
रही थी। पर यह रङ्ग कमर ही तक था । वह चोली या 
कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहने थी । इसलिए उसकी कम 
के ऊपर के सब अज्ञ-प्रत्यज् साफ दीख पड़ते थे । 

विधाता ने उसे किस Ta में गढ़ा था ! हमारी तो यह 
धारणा है कि कोई चित्रकार न तो वैसा चित्र dae 
कर सकता था और न कोई सूतिकार वेसी सूति ही बता 
सकता था । os 


उस भुवन-मोडिनी की वह छुटा आगन्तुक के 
हृदय को छेद कर पार होगई । गहरे काले सङ्ग के बात 
उसके उज्ज्वल और स्निग्ध कन्धों पर. लहरा रहेथे। 
स्फटिक के समान चिकने मस्तक पर मोतियों का गुथ 
हुआ आभूषण अपुर्व शोभा दिखा रहा था। उसक | 
काली और करीली आँखें, तोते के सभाव नुकीली नाक, 
विम्ब-फल जैसे अधर-ओछ और अनार-दाने के समार 
उज्ज्वल दाँत, गोरा और गोल fags बिना ही ae 
अनुराग और भ्रातन्द बखेर रहा था। अब से ढाई हग! 
वर्ष पूर्व की वह वैशाली की वेश्या ऐसी ही थी। 

मोती की कोर लगी हुई सुन्दर ओइनी पि 
देने वाला सुख साफ़ देखा जा सकता था। वह अपनी 
पतली कमर में एक ढीला सा बहुमूल्य रङ्गीन शाल & 
हुए थी। हंस के समान उज्जवल गर्दन में अर 
बराबर मोतियों की माला लटक Pa थी और - गोपै | 
गोरी गोल कल्नाइयों में नीलम की पहुँची पढी हुई गी! | 

उस मकड़ी के जाले के समान बारीक sae 
परिधान के नीचे, सुनहरे तारों की खुनावट का 
अद्भुत वाँधरा था, जो उस प्रकाश में बिजली ti 3 
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त्र भा |. दरक रहा था । पैरो में RAGE लाल रङ्ग की उपानत 
ः थीं, जो सुनहरी फीते से कस रही थीं । 
वह त. उस समय कच में गुलावी रङ्ग का प्रकाश हो रहा 
aq) था। उस प्रकाश भ अम्बपालिका का मानों परदा चीर 
रे फ |. का इस रप में प्रकट होना आगसन्‍्तुक व्यक्ति को मूति- 
Ranga, |. मती मदिरा का अवतरण-सा मतीत GAT | वह अभी तक 
म्‌ महीग |. स्तब्ध खड़ा था । धीरे-दीरे अस्तपालिका आगे बदी । 
arty | उसके पीछे 1 दासियाँ एक ही ख्य ait रङ्ग की, मानों 
उसमे | पाषाणप्रतिमाएँ ही आगे बढ़ रही: थीं। 
टा fee अस्ब्रपालिका धीरे-धीरे आगे बढ़ कर आगन्तुक 
होली या) के निकट आकर झुकी ओर फिर घुटने के बल बैठ, उसने 
ही का |. SEI परमेश्वर, परम यैव्णव, परम भट्टारक! मदाराजा- 
| धराज की जय at! इसके बाद उसने सम्राट के 
A ` चरणों में प्रणाम करने को सिर ga दिया । दासियाँ 
अदि भी एथ्वी पर झुक गई । 
हो बना आगन्तुक महा प्रतापी भगध-सन्नाटू विम्बसार थे । 
उन्होंने हाथ बढ़ा कर MANAA को ऊपर उठाया। 
.। भ्रस्वपालिका ने Rage किया--मद्दाराजाधिराज पीठ 
PT) पर विराजे । सम्राट्‌ ने अपर का परिच्छुद उतार फेका 
के बाइ , घरे पीठ पर विराजसान हुए । 
रहे थे। manta ने नीचे धरती में बैठ कर सम्राट का 
का ४7 | wa, पुष्प यादि से सस्कार किया । इसके बाद उसने 
उसका अ्रपनी मद-भरी आँखें सम्राट पर डाल कर कहा--महा- 
रा राजाधिराज ने बड़ी अनुकम्पा की, बड़ा कष्ट किया । 
र a < ने किन्चित्‌ मोहक स्वर सें कहा--अम्बपाली ! 
इहा न यह कहूँ कि केवल. विनोद के लिए आया हूँ, तो 
द यथार्थः बात नहीं-मैं qe रूप-गुण की प्रशंसा 
। | पुन का स्थिर नहीं रह सका, और इस कठिन युद्ध में 
पीच | पस्त रहने पर भी तुम्हें देखने के लिए शत्रुपुरी में घुस 
मत्त | आया, परन्तु तुम्हारा प्रबन्ध धन्य है । 
z अपनी अस्बपालिका--(लज्जित-सी होकर तया जरा FEW कर) 
ल i * पहले ही सुन चुकी हुँ कि देव feat की चाठुकारी में 
| aay 
i < 1i ee चाढुकारी नहीं, अम्बपालिके ! तुम वास्तव 
टु पौ गुण में अद्वितीय हो । 


हे अस्वपालिका--श्रीमान्‌, में कृतार्थ हुई! इसके बाद 
अपने मुक्ता-विनिन्दित दाँदों की छटा 


- सम्राट की गोद में डाळ कर, अम्बपालिका का अनुरोध 


` मस्तक पर लगाई और तीन बार 


दिखाते शद्ध की कमर में बाँचते-वाँचते 
दे की सेवा में खड़ी हुईं। ame ने प्यात्रा ' 


ले श्रौर उसे खींच कर ana में बैठा लिया । सङ्केत पाते 
ही दासियों ने क्षण-भर में गायन वाद्य का सरञ्जाम जुटा 
दिया । कच सङ्गीत-लहरी में डूव गया और उस गम्भीर K 
निस्तब्ध रात्रि में मगच के प्रतापी सम्राट उस एक पेश्या 
पर श्रपने सान्नाज्य़ को भूल बेठे ! 


८ 


एक वर्ष बीत गया । प्रतापी लिञ्चवि-राज मगधः 
साम्राज्य के आगे नत-मम्तक करने को वाध्य हुए । अब 
वैशाली में वह उमङ्ग न थी । अम्बपालिका का द्वार 
सदैव बन्द रहता था । द्वार पर कड़ा पदरा था। कोई 
व्यक्ति न उसे देख सकता था, न उससे मिल सकता 
था । उसके बहुत से युवक मित्र उस युद्ध में निह 
थ्रे। पर जो बच रहे थे वे mans के इस परिवर्तन 
पर आाश्चयान्वित थे । वे किसी भी तरह उसका साक्षात्‌ 
न कर सकते थे । दूरदूर तक यह बात फेल गई थी । 

mailan के सहस्रावयि देतन-भोगी दास-दासी, - 
सैनिक और अजुचरों सें से भी केवल दो व्यक्ति थे, जो 
अम्बपाली को देख सकते और उससे बात कर सकते थे । 
एक प्रधान परिचारिक यूथिका, दूसरा एक वृद्ध दण्डधर, 
जिसे भीतर-बाहर सर्वत्र आने की स्वतन्त्रता थी । सम्राट 
का आगमन केवल इन्हीं दोनों को मालूम था और ये 
दोनों ही यह रहस्य भी जानते थे कि अम्बपालिका को 
सम्राट से गर्भ है। 

यथासमय पुत्र प्रसव हुआ । यह रहस्य भी केवल 
इन्हीं दो व्यक्तियों पर ही. प्रकट हुआ । और वह पुत्र 
उसी दण्डधर ने गुप्त-रूप से राजधानी में जाकर मगध- 


सुना कर कहा- महाराजाधिराज की सेवा में मेरी. 
स्वामिनी ने निवेदन किया 2 कि उनकी तुच्छु भेंट-स्वरूप _ 
मगध के भावी सम्राट आपके चरणों में समपित हैं 


उत्फुल्ल नयन से कहा--मंगघ के भावी सम्राट्‌ 
अभिवादन करो ।' दण्डधर ने कोश से pee 


शिशु के चरणों में रख दी । सत्राट्‌ 


वस्तु वृद्ध के हाथ में चुपचाप दे दी । वह वु क्या थी, 
यह ज्ञात होने का कोई उपाय नहीं |.” 


& 
भगवत्‌ ag वैशाली में पधारे हैं और अस्त्रपालिका 
को बाडी में उहरे हें । आज हठात्‌ अम्बरपालिका के महल 
भे हलचल मच रही है । सभी दास-दासी, प्रतिहार, 
द्वारपाल दौइ-धूप कर रहे हैं । हाथी, घोड़े, पालकी, रथ 
सज रहे हैं। सवार शस्त्र-सञ्जित हो रहे हैं ! अम्बपालिका 
भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ बाडी में जा रही है। एक वर्ष 
बाद आज वह फिर सर्व-साधारण के सम्मुख निकल रही 
है। समस्त वैशाली में यह समाचार फैल गया है । लोग 
झुण्ड के झुण्ड उसे देखने राजमार्ग पर डट गए हैं । 
ग्रग्बपालिका एक श्वेत हाथी पर सवार होकर धीरे-धीरे 
झारे बढ़ रही है। दासियों का पैदल झुण्ड उसके पीछे 
है, उसके पीछे अश्वारोही दल है और उसके बाद हाथियों 
पर भगवान्‌ की पूजा-सामग्री। सबके पीछे बहुत से वाहन, 
कर्मचारी और पौरगण । 
अम्बपालिका एक साधारण पीत-वण परिधान धारण 
किए अधोमुख बैठी है। एक भी आभूषण उसके शरीर 
पर नहीं है। बाड़ी से कुछ दूर ही उसने सवारी रोकने 
की आज्ञा दी। वह पैदल भगवान्‌ के निवास तक 
पहुँची, पीछे १०० दासियों के हाथ में पूजन-सामग्री 
थी। 
तथागत बुद्ध की अवस्था ८० को पार कर गई 
थी । एक गौरव, दीघंकाय, श्वेत-केश, कृश, किन्तु 
बलिष्ठ महापुरुष पद्मासन से शान्त मुद्रा में एक सघन 
बृत्त की छाया में बैठे थे। सहस्रावधि शिष्यगण दूर तक 
सणिडत शिर और पीत वस्त्र धारण किए स्तब्ध से श्री: 
सुख के प्रत्येक शब्द को हत्परल पर लिख रहे थे। 
आनन्द नामक शिष्य ने निवेदन किया-'प्रभु ! ग्रस्ब- 
पालिका दर्शना आई है। तथागत ने किञ्चित हास्य से 
अपने करुण नेत्र उपर उठाए। अम्बपालिका धरती मे 
रोट कर कहने लगी--'प्रभो ! त्राहिमाम्‌ ! त्राहिमाम्‌ !' 
भगवत्‌ ने कहा-- कल्याण ! कल्काण !? आनन्द ने 
कहा--उठो WAT ! महाप्रभु प्रसन्न हैं । आबपाली 
ने यथाविधि भगवत्‌ का अध्येदान, पाय मधुपर्क से पूजन 
किया और चरण-रज A में लगाई, फिर हाथ बाँध 
सम्मुख खड़ी हो गई । - * ८ 
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v की: 
भगवत्‌ ने हँस कर कहा--अब ओर क्या चाहि 


अग्बपाली ? 
प्रभो ! भगवन्‌ ! इस अपदार्थ का आतिथ्य सीका 
हो, इन चरण-कमलों की देवदुलंभ रज-कण किल्ली झे 
कुटिया को प्रदान हो । 
प्रभु ने करुण खर में कहा-तथास्तु ! भिन्नुगण ay 
कण्ठ से जयोज्ञास में चिल्ला उठे। परन्तु यह क्या! 
उस नाद को विदीर्ण करता हुआ एक और नाद उग 
भगवत्‌ ने पूछा-आतन्‍्द ! यह क्या है? “प्रो! 
लिञ्विराजवर्ग और ग्रामात्यवर्ग श्रीपाद-पदूम के दशना 
ग्रा रहा है। प्रभु हँस पड़े । अम्बपालिका हट गई । प्रतापी 
लिचवि राजागण, राजकुमार, TET भर अन्तःपुर 
ने एक साथ ही भगवत्‌ के चरणों में महान्‌ मस्तक झुका 
दिए। भगवत्‌ ने कहा--'कल्याण ! कल्याण !!! 
महाराज ने पद-धूलि मुकुट पर लगा कर कहा- 
महाप्रभु ! यह तुच्छ राजधानी इन चरणों के पधारने पे 
कृतकृत्य हुई । परन्तु प्रभो ! यह वेश्या की बाडी है, श्र 
चरणों के योग्य नहीं-। प्रभु के लिए राजग्रासाद Tee 
और राजवंश प्रभु-पद-सेवा को बहुत उत्सुक है। भगवत्‌ 
ने हैस कर कहा- तथागत के लिए वेश्या और राजा गै 
क्या अन्तर है ? तथागत समदष्टि है ।? 
cry! तब कल का आतिथ्य राज-परिवार के 
प्रदान कर कृतार्थ करें ।? 
‘ag तो में ग्रम्यपाली का स्वीकार कर चुका 
राजा निरुत्तर हुए। वे फिर प्रणाम कर लोदे। कर 
श्वेत वस्त्र धारण किए थे, कुछ लाल और FF आभूषण 
पहने थे । 

_झस्वपालिका रथ में बैठ कर लौटी । उसने थारी 
दी, मेरा रथ लिचवि महाराजों के बराबर हाँकी । oat 
पहिए के बराबर मेरा पहिया और उनके घुरे के बरी 
मेरा धुरा रहे, तथा उनके घोडे के बराबर मेरा घोड़ा i 

लिच्चवियों ने देख कर क्रोध-मिश्रित आश्रय से पूरी 
अम्बपालिके, यह क्या बात है? तू हम लोगों के बरा | 
अपना रथ हॉक रही हे ? दा 

उसने उत्तर दिया--मेरे प्रभु ! मैंने तथागत of 
उनके शिष्य वर्ग को भोजन का निमन्त्रण दिया है ~ 
बह उन्होंने स्वीकार किया है । ; 


p. 


स्या; | जनवरी, १६९६ ] 
Me fe ~~ द 
चाहिए उन्होने कहा- हे श्म्बपाली | हमसे एक लाख 
gigat ले और यह ओजन हमें य दे। 
सीमा दरे प्रथु, यह सम्भव ही नहीं हे! 
करी की (तब १०० आम ले और यह निमन्त्रण हमें बेच दे 
“नहीं स्वामी ! कदापि नहीं । 
ए सह grat राज्य ले और यह निमन्त्रण हमें दे दे 
क्या! फेरे प्रभ! आप एक तुच्छ भूखरड के स्वामी हैं, 
sag) यदि समख भूमण्डल के चक्रवती भी होते और श्रपना 
षो! | समस्त साम्राज्य सुके देते, तो भी में ऐसी कीति की 
adap aan को नहीं बेच सकती थी। 
। प्रतापी लिच्चवि राजाओं ने तव अपना हाथ पटक कर कहा-- 
न्तु |. हाय! अस्त्रपालिका ने हमें पराजित कर दिया, अस्र 
क सुका || पालिका हमसे बढ़ गई | अम्बपालिके ! तब तुम 
खन्छुन्दता से हमसे आगे रथ हाँको । अम्त्रपालिका ने 
कहा | रथ बढाया । गढे का एक तूफान पीछे रह गया। 
धारे से १० 
ह श्री दस सहस्र Ra के साथ भगवान्‌ बुद्ध HA- 
सतुत है || पाली के प्रासाद को आलोकित किया । वैशाली के राज- 
भगवत | मागं में नगर के प्राण aT जूके थे । महापुरुष बुद्ध और 
राजा में ॥ उनके वीतरागी भिक्ष भूमि पर दृष्टि दिए पैदल धीरे-धीरे 
at बढ़ रहे थे। नगर के श्रेष्ठिगण दूकानों से उठ-उठ कर 
वार शो || भाग की भूमि को भगवान्‌ के चरण रखने से पूर्व श्रपने 
उत्तरीय से फाड़ रहे थे। कोई नागरिक भीड़ से निकल 
ee |e S पथ पर अपने बहुमूल्य शाल बिछा रहे थे aag 
31 इ मर कुछ कहे एकरस धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे थे। वह 
आभूषण an संन्यासी, प्रबल चीतरागी महाप्राण वृद्ध-पुरुष श्रेष्ठ 
"जयकार की प्रचण्ड घोषणा से ज़रा भी विचलित नहीं : 
। श्राश |. गई a था y उसकी दृष्टि मानों gat में पाताल = घुस - 
1 उने | रही थी । पोर स्त्रियाँ झरोखों से खील और पुष्प = 
am) नद । अस्बपालिका का तोरण आते ही चार दण्ड 
a कर पथ पर कौशेय बिछा दिया । द्वार में प्रवेश 
| ; पर सवत्र कौशेय बिछ्ठा था। अनगिनत कर्मचारी 
gat | "गण के mad दौड़ पडे| पीतवसनधारी मुण्डित 
के बाव Wat की तरइ उस विशाल् प्राङ्गण में, महा जन- 
| ह में चमक Wea । 
गत और थतिथि-शाला q Wiad के पहुँचते ही. अम्बपालिका 
है भौ! . २०० दासियों के साथ स्वयं आकर तथागत के चरणों 


परन्तु भगवन्‌ ! आज के महान्‌ पुण्य-योग 
सिर झुकाया और वहाँ से वह अपने श्रञ्चल से पथ 
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की धूल झाइती 

इस समय प्रभु के साथ केवल आनन्द चल रहे थे । 
MF के मध्य में एक चन्दन की चौकी पर शुद्ध i 

आसन Aa अम्वपाली के श्रनुरोध पर प्रभु वहाँ j 


प्रभु को भीतरी श्रत्षिन्द्‌ तक ले गईं 


विराजमान हुए । भ्रस्त्रपाली ने AANA दान करके 
भोजन प्रस्तुत करने की आज्ञा माँगी । श्राज्ञा मिळ्ते ही 
अम्बपाली स्वयं स्वण-थाल में भोजन ले आई । अनेक 
प्रकार के चावल और रोटियाँ थीं। अग्बपाली सेवा में 
करबद्ध खड़ी रही । भगवान्‌ ने मौन होकर भोजन किया 
और तृप्त होकर कहा--बस | 

wae के नेत्रों से अश्रुधारा बही । प्रभु ज्योंही 
शुद्ध होकर आसन पर विराजे, श्रम्ब॒पाली ने seh में गिर 
कर प्रणाम किया । 

भगवत्‌ ने कहा--अम्त्रपाली, अव और तेरी क्या 
इच्छा है ? 

‘xg एक तुच्छ भिक्षा प्रदान हो ?” 

तथागत ने गम्भीर होकर कहा--“वह क्या है ?? 

प्रभो! आज्ञा कीजिए, कोई fg अपना उत्तरीय 
प्रदान करे ।' आनन्द ने उत्तरीय उतार कर श्रम्बपाली को 
दे दिया । क्षण भर के लिए manat भीतर गई । परन्तु 
दूसरे ही क्षण वह उसी वस्त्र से अङ्ग लपेटे थ्रा रही थी। 
उस बौद्ध भिन्न के प्रदान किए एकमात्र वख को छोड़ कर 
उसके पास न कोई और वस्त्र था न आभरण । उसके 
नेत्रो में अविरल अश्रुधारा बह रही थी । भगवत्‌ Bag 
उसका व्यापार देख रहे थे । वह आकर भगवत्‌ के सम्मुख 
फिर लोट गई । 

भगवत्‌ ने शुभ इस्त से उसे स्पर करके कहा--उठो. 
उठो ! हे कल्याणी ! तुम्हारी इच्छा क्या है ! 

qang! अपवित्र दासी की ष्टता क्षमा हो, यह _ 
महा नारी-शरीर saga करके में जीवित रहने पर | 
बाधित की गई, शुभ सङ्कल्प से में वञ्चित रद्दी; प्रभो 


कितनी व्याकुल, कितनी कुण्ठित, कितनी शून्य 
रह कर अब तक जीवित रही हूँ, यह के 


स्वरूप मैं आज मगध के भावी ता 


अब मैं इससे भी उच्च पद आए 
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करती हुँ। महामु प्रसन्न हों। जब भगवत्‌ की eS 
से यह घर पवित्र हुआ, तब यहाँ विलाप और पाप कैसा? 
उसकी साम ही क्यों, ‘उसको स्ति ही ERA ? 
इसलिए भगवत्‌ के चरण-कमला H X सारी 
सम्पदा, महल, अटारी, धन, कोप, हाथी, Bis eas 
रथ, दख, भण्डार आदि सब समपित हे । प्रभु ने भिछु 
“का उत्तरीय मुझे भिक्षा दिया है, मेरे शरीर की बजा 
निवारण को यह बहुत है खासिन : आज से शरस्त्रपाली 
भिडुणी हुई । अब यह इस भिक्षा में प्राप्त पवित्र aa को 
प्राण देकर भी सम्मानित करेगी । हे प्रभु! आज्ञा हो । 
इतना कहकर अदिरल अश्रुधारा से भगदत-चरणों 
को धोती हुई, अम्बपालिका इद की चरण-रज नेत्रों से 
लगा कर उठी, और धीरे-धीरे महल से बाहर चनी । 
महा वीतरार बुद्ध के नेत्र आप्यायित हुए। उन्होंने 
“तथास्तु कहा और खड़े होकर उसका सिर स्पर्श 
करके कहा-कल्याण ! कल्याण !! सहस्त-सहख कण्ठ से 
जय अम्बणालिके, जय अस्वपालिके' का गगन-भेदी 
नाद उठा । सहस्थो नर-नारी पीछे चले । श्रम्बपाली उस 
पीत परिधान को धारण किए, नीचा सिर किए, पैदल 
उसी राजमार्ग से भूमि पर दृष्टि दिए AA 
नगर से बाहर जा रही थी और उसके पीछे समस्त नगर 
उमड़ा जा रहा था। खिड़कियों से पौर वधुएँ पुष्प और 
खील-चर्षा कर रही थीं । 


भगवत्‌ ने कहा- है आनन्द, यह स्थान h 

Aa का प्रथम विहार होगा । बौद्ध fig यहाँ wy 

सन्मार्ग का अन्वेषण करेंगे--यही तथागत की इच्छा है। 

आनन्द ने शिर झुक्राया। भिचु-मण्डल TR 

S en 4 

कर उठा । बुद्ध भगवान्‌ धीरे-धीरे उठ कर नगर के राज. 
©- a ~~ 

मार्ग से होते हुए अम्बपालिका की बाडी में आकर a 


आसन पर विराजमान हुए। कुछ दूर एक वृष की कर 


में अम्बपाली स्थिर Sat थी। भगवान्‌ को स्थित देख व 
उडी और धीर भाव से प्रभु के aga आकर सश 
हुई । भगवत्‌ ने उसकी ओर देखा । ग्रस्बपाली ने विनया: 
वनत होकर कहां-- 
. “बुद्ध सरणं गच्छामि” 
“ry सरणं गच्छामि” 
“सँघ सरणं गच्छामि” 
तथागत स्थिर हुए। उन्होंने तत्काल पवित्र aa 
उसके मस्तक पर सिञ्चन किया और पवित्र वाक्यों ब 
उपदेश देकर कहा-भिछुश्रो ! सहा साध्वी अम्बपाली 
भिकछुणी का स्वागत करो । 
फिर जयनाद से दिशाएँ गूँज उडी और अम्बपाती 


तथागत तथा अन्य ag भिकछुगण को प्रणाम कर ब 
से चल दी और फिर घेशाली के पुरुष उसे न देख सके | 


Io 9 9 se 
TER का अन्त 
“र्क येतेच. र 
र j र यिता --श्री ० 'कुसार १, ato ० 
i pp J pd 


मेरी आँखो के निद्रा पत, : 
किसने ga से gla? 
किसने लूट लिए मेरे वे, 
स्वप्न-पुष्प रस-भीने ? 


3 A 


APE 


(३) 
ee सुरमा जावे फूल-फूल की- - 
Kon रूखी छवि से चाह बने! 
AG जले--उसके जलने से, ' 
. मेरी आतुर आइ बने !! 
= o ws 
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जाग उठी, देखा आँखों में, 


हाय ! जल रही लाली! | 


अरुण ओछ -ली पूवे-दिशा थी, _ 
पीती Az की प्याली ॥ ; 


$ 


कम ES 


कड 72 


Ht 
Pap) 


| 'ा परिचय मिल जाता है, जो उसके हृदय-सन्दिर में 
ऐस देश और यहाँ के निवासियों के मरति सन्निहित थे 1. 


| बं 


| ots 
: खान मे 


महाकवि शैली 


IHD 


[ ले० afte ‘Ga’ बी० ए० ] 


AGH साहित्य के उन कवियों 
में से हैं, जिन पर अङ्गरेज्ञी भाषा 
को बड़ा गर्व है । अङ्गरेज्ी 
“साहित्य के इतिहास के लेखक 
एवं सुप्रसिद्ध समालोचक डॉ० 
सेख्ट्सबरी (Dr. Saintsbury ) 
का मत है कि शैली की जितनी 
प्रशंसा की जाय, थोड़ी है । सेस्ट- 
सवरी-जैसे विद्वान्‌ द्वारा शेली 
को यह प्रमाण-पत्र मिलना, उसकी उच्चतम कवित्व शक्ति 
का द्योतक है। 

आज हम अपने पाठक और पाठिकाद्रो के सम्मुख 
उन भावों का वर्णन करने का साहस करते हैं, जो इस 
महाकवि के हृदय सें हमारे देश के प्रति अङ्करित हुए थे । 
शेली ने भारतवर्ष को कभी अपनी आँखों से नहीं देखा 
था। इस देश के लिए उसने जो कुछ भी लिखा है, उसका 
WRT उसका अपना हृद्य ही है । सम्भव है, यात्रियों 


ल्ली 


के विवरण से उसे कुछ सहायता मिली हो, परन्तु उसके 


भाव्य से भारत का वही चित्र अङ्कित है, जो उसने अपने 
करपना के AN द्वारा देखा था । 


यद्यपि शेली ने maad के ऊपर कोई विशेष 
कविता नहीं लिखी है, परम्तु उसकी बिखरी हुई पंक्तियों 
एकत्रित करने पर हमें उसके उन विचारों का पूर्ण 


'के काव्य में चित्रित भारतवर्ष, राजनीतिक भारत- 
Political India) नहीं है वरन्‌ सुन्दर एवं मनोहर 
ह तथा झरनों से अलंकृत भारतवर्ष 21 उसको 
ता में अङ्कित वह देश है, जो देव और देवियों की 
; धर्म का प्रार्थना-मन्दिर है, प्राकृतिक 
निवासस्थान है और अनिर्वचनीय रहस्यों की 
है। उद्विग्न-पेमी शेली ने अपने देश के किसी 
5 कर हमारे देश की केवल इन्हीं बातों 


लय पर भेड़ों को चराते होते !! 


है, वह एक टोना करने वाली खी 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 


और भारतवर्ष 


की स्मृति में सादर भेट- 
हरप्याशे CM, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


कल्पना की थी ; इनसे ही उसका मस्तिष्क प्रभावान्वित 
हुआ था और इसी का वर्णन हमें उसके काव्य में उप- . 
लब्ध होता हे । शेली की प्रत्येक पंक्ति से भारत के प्रति 
उसकी आदर्श भक्ति का सन्देश निकलता है । 
उस महाकवि द्वारा लिखित यहाँ के दृश्यों का वर्णन 
पढ्‌ कर कौन सा ऐसा पाठक होगा, जो उसे अपनी स्मृति 
से विस्मरण कर डाले । शेली की कविता-शैली बढ़ी ही 
मनोहर श्रौर हृदयग्राही है। अपने समाज की रुढ़ियों 
को तोड़ कर वह प्रेम-साम्राज्य की स्थापना करना चाहता 
था, परन्तु उसके देशवासी तो क्या, स्वयं उसके सम्बन्धी 
उससे इस कारण Hardy हो गए थे । समाज के अत्या- 
चारों से पीड़ित होकर उसे अपनी मातू-भूमि को अन्तिम 
नमस्कार करना पड़ा था। अपने निर्मम देशवासियों 
द्वारा निर्वासित होकर उसने निर्वासितो के स्वर्ग इटली 
प्रदेश ( Paradise of the Exiles of Italy ) की शरण 
ली थी । wera (Alps) पहाड़ पर निवास करते हुए, 
उस पर पड़ी हुईं age हिम-राशि को देखकर ही कदा- 
चित उसे हिम-ग्रासन्न हिमालय एवं काश्मीर प्रदेशीय 
पहाड़ी घाटिय़ों का ध्यान आया था । काश्मीर के सुन्दर 
एवं मनोरम स्थानों में ही उसे सबसे प्रथम शान्ति का 
आलोक दिखाई दिया था । 'चाँद” के पाठक और 
पाठिकाग्रो के मनोविनोदार्थ शेली की भारत-विषयक 
कुछ पंक्तियाँ यहाँ दी जाती हैं :-- 
अपनी एक कविता में जिसकी श्रारम्मिक पंक्ति है 

“में राजा नहीं हूँगा? (1 would not be a king ) व 
भाग्य की अस्थिरता के विषय में अपने भाव प्रकट करता _ 
हे । एक स्थान पर वद कह उठता है :-- 

- “Would be and I were far away, 

Keeping flocks on Himalay 


अर्थात्‌ “अच्छा होता यदि वह और में दूर हिसा- | 


(पप Archipelago ) के एक द्वीप पर आसमः 
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वर्णन करता है । यह खी भारतीय सामुद्रिक a 
(Indian Pirate के प्रेम-पाश में फॅस जाती है और एक 
` नवयुवक Sheer लेकर पति-भक्ता की नाई इधर-उधर 
अपने पति को ढँढ़ती फिरती है । इस नवयुवक को 
देखकर एक पात्र पूछता है :-- 
“ Fairest Stranger, when didst thou depart, 
From the far hills where rose the springs 
India.” कर 
अर्थात--"ऐ सुन्दर युवक ! उन दूरवत्ती पहाड़ियों 
से, जो भारतवर्ष के झरनों का उद्गम हैं, तुम किस समय 
चले थे १” 
पाठिकाएँ देखें, इस प्रश्न-कर्ता की उत्सुकता कितनी 
है और इससे उसकी भक्ति का श्रोत कितने वेग से बहता 
हुआ दृष्टिगोचर होता है । 
शैली ने भारतवर्ष के झरनों और पहाड़ों की 
DI, यहाँ के फूलों के विषय में अधिक लिखा है । कई 
स्थानों पर इन फूलों से उपसाश्रों और दृष्टान्तों का भी 
काम लिया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि--चम्पक 
( Jasmine )—( Juhe rose ) ने अन्य पदार्थों की ग्रपेक्षा 
उसकी कल्पना-शक्ति को विशेषतया आकर्षित किया था। 
“भारत की वायु के ऊपर कुछ पंक्तियाँ” ( Lines toan 
Indian air) शीर्षक कविता में वह एक स्थान पर 
लिखता है :— 
“The wandering airs they faint, 
Oa the dark, the silent stream— 
The Champak odours fail, 
Like sweet thoughts in a dream.” 


aa aa हुईं वायु गहरी, नीरव नदी के 

कूल के ऊपर सूच्छित हो जाती है और चम्पक की सुगन्ध 
स्वमन के मधुर विचारों की नाई विलीन हो जाती है।” 

अन्य स्थान पर स्री की कोमलता की प्रशंसा 

करता हुआ वह. लिखता है कि उसके रूप को देखकर-- 

शौर Ward ही के लिए विकसित होने वाले-- 

मूच्छित हो जाते हैं| : 

“The Jassamine faint, and the sweet Juhe-rose 

The sweetest flower for scent that blows.” 


Fe उसी कविता के अन्तिम भाग में शैली ने लिखा है 


Mes... 


“भारतवर्ष के वे सुगन्धित, रैंगीले और मधुर fh 
aa के कणों ने जिनका भरण-पोपण किया था, fy, 
प्रति दिन पत्ता-पत्ता होकर धूल से विलीन होगए |” 

“ And Indian plants of scent and hue, 

The sweetest thal ever were fed on dew 

Leaf by leaf, day after day 


Were massed into the common clay,” 
हमारे देश की सरलता और ग्रात्म-त्याग ay 
शेली के हृदय पर अच्छा प्रभाव डाला था । उसका उवाः 
हरण हमें उसके Hellas वासक गीत-नाठ्य में मिलत 
है। एक भारत-निवासिनी अभागिनी दासी gan 
महसूद के पलङ्ग के पास बैठी हुई है और अपने खाग 
सुलाने के निमित्त एक गीत या रही है । वह कहो 


“J breathe my soul on thee ! AG 

And could my prayers avail, दु 

All my loys should be, 3 ` 

Dead, and I would live to weep 

So than mightst win one hour of quiet sleep. 

अभिप्राय यह है कि में अपना जीवन तुम्हारे उ 
न्योछादर करती हूँ और यदि मेरी प्रार्थना स्वीकार हो जारे 
तो चाहे सेरा सुख और आनन्द नष्ट हो जावे INF 
केवल रोने के लिए जीवित रहना पड़े, परन्तु मेरी थमि 
लाषा यही होगी कि किसी प्रकार तुम कम से कम पर 
भर सुख की नींद सो सको । पाठिकाएँ देखें, इन शर्त 
में कितना आत्म-त्याग है, परन्तु भारतीयों के लिए 
कोई आश्चर्यजनक नहीं | नहीं कह सकते जब एक दाती 
की ग्रात्म-त्याग-कथा पढ़कर वह इस पर इतना 
हो गया था, तो भारत में आकर और यहाँ की ag 
देवियों को अपनी आँखों से देखकर उसका हृदय भी 
के प्रति कितनी सहानुभूति प्रकट करता । यही नही, » 
और स्थान पर प्रेस-पीडिता रोज़ेलिन ( Resolind ) 
पति के वियोग में भारत की सती से अपने प्रेम की तुत 
करती हुईं कहती है :-- ळू 

“The Indian on the pyre 

Of her dead husband, half consumed 

As well might there he false as 1.” 


शैली आजीवन आध्म-ज्ञान का ष्यासा रहा | 


ग नेभ। 
नका उदा, 
में मिलता 
| सुस्ता 
पने स्वामी 
वह कहती 


\ 

sleep. 
TER उग 
र हो जागे 


जनवरी, ERE 1 SSS re < 
WYNN NSS 


भारतवर्ष के विषय में जो कुछ सुना श्रथवा पढ़ा था, 
उसी से इस देश के प्रति उसकी इतनी श्रद्धा उत्पन्न हो 
गई थी । धस के विपय में उसके विचार वेदान्त से बहुत 
gq मिलते हैं और यदि हम यह कहें कि भारत ही उसके 
areata का शान्ति-मन्दिर हैं तो कदाचित्‌ उसमें कुछ 
प्रनुचित न होगा | शैली के दार्शनिक विचारों के विषय में 
हम फिर कभी लिखेंगे। इस समय अपनी दूसरी बात 
की पुष्टि का प्रमाण देकर इस लेख को समाप्त करते हैं। 


शैली ने एक कविता लिखी है, जिसका नास एलेस्टर 
(Alastor) है। यह एक अत्योक्ति (Allegory) है । इसमें 
एक शीलवान तथा नवथुवक्र का चित्र अङ्कित किया गया 
है। (यह युवक वास्तव में शैली के अतिरिक्त कोई श्रौर 
नहीं है) यह युवक ग्रात्म-ज्ञान का इच्छुक है और उस 
ज्ञान की प्राप्ति के लिए वह इधर-उधर घूमता फिरता है । 
उसकी उत्कट अभिलापा ऐसे व्यक्ति से वार्त्तालाप करने 
की है, जो उसी के समान हो ( He has ‘a thirst for 
intercourse with an intelligence similar to itself.’ 
“ The prototype of his conception.” ) निराश घूमता- 
घूमता वह उस स्थान पर पहुँच जाता है, जहाँ से सिन्धु 
तथा थन्य नदियाँ निकलती हैं । आनन्दपूर्वेक वह इस मार्ग 
पर चलता चला जाता है, यहाँ तक कि वह काशमीर की 
घारियो में एक निर्जन एकान्त स्थान में, जहाँ नाना भाँति 


कै सुगन्धित फूल खिले हुए हैं, झा पहुँचता है । 


“O'er the Arial mountains which pour down 
Indus and-Oxus frow their icy canes 

In Joy and exultation held his way, 

Vill in the Vale of Cashmir, far within 

ls loveliest dell, where odours plants entwine 


= T en Me 
हमें "चाँद के सम्पादकीय विभाग के लिए दो सहायकों, अङ्गरेजी-हिन्दी 
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यहाँ चट्टानों के नीचे एक निकुञ्ज में बहती हुईं नदी 
के कूल पर विश्राम लेने के लिए लेट जाता है । 

“ Beneath the hollow rocks a natural bower 
Beside a Sparkling riverlet stretched 
His languid limbs.” 

इसी स्थान पर, इसी भारत-भूमि में उस श्रान्त 
पथिक को आशा का आलोक दिखाई पड़ता है । युवक ` 
उस सुख-स्वम़ में एक सुन्दरी का दर्शन करता है। खी 
अपने मुख पर परदा डाले हुए है । उस सुन्दरी का शब्द 
ध्यानावस्थित विचार-मझ श्रान्त युवक की आत्मा से निकले 
हुए शब्द से बिलकुल मिल जाता है । 

Her Voice was like the Voice of his own 

soul 

Heard in the calm of thought.” 

“जान, सत्यता और शील, यही उस सुन्दरी के गीत 
की तानें हैं। दैविक स्वतन्त्रता की आशाएँ ही उसके 
प्रिय विचार हैं । वह स्वयं एक कवि है । 

“ Knowledge, and truth and verlue were her 

theme ~ : 

And lofty hopes of divine liberty 

Thoughts the most dear to him and poesy 

Herself a poet.” 


aga का तात्पर्य यह है कि उस युवक को एक ऐसी 

ही युवती मिलती है, जो युवक के झ्रादर्श के अनुसार है 

(The prototype of his conception ) भ्रौर उसको 

यह सफलता केवल भारतवर्ष ही में प्रास होती 21 हम 

पहले ही कह चुके हैं कि Alastor एक अत्योक्ति है, अतएव 

भारत के प्रति शैली का भाव क्या था, इसका विचार 
विचारशील पाठक इस कविता से स्वयं कर लें । 
S ; 
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एक तारा के प्रति 
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[ रचयिता--श्री० प्रवोधचन्द्र जी | 


(१) 
नील नभ के सुन्दर AAR, 
रजनि-लतिका के कोमल फूल | 
उषा-रमणी के तिलक अनूप, 
चमकते ऐ तारे, सुख-मूल ॥ 
eC) 
दिवस का हो जाता जब अन्त, 
प्रकृति करने जाती विश्वास । 
जगत-रव पड़ जाता है मन्द, 
लोग जब आते निज-निज घाम ॥ 


3 

क्तितिज के अञ्चल पर सानन्द, 

खेलता जब दम और प्रकाश | 
पहुँच जाते नभ में चुपचाप, 

बनाते उसे निशा-श्रावास ॥ 

का 2 °) 

घना हो जाता तम सब ओर, 

दीखती कहीं न कोई चीज़। 
जला करती है केसी आग, 

तुम्हारे हृदय-देश के बीच ॥ 

5 ( र ) . 

कहो तो, किस नेही का नेह, 

जलाता तुमको सारी रात। 
दीखते किस दुख से हो दुखित, 

बताते ज्ञरा न अपनी बात | 


द्‌ 
धरातल पर नित आँखें डाल, 
` खोजते हो किसको सुकुमार 

र्न वह कोई है अनमोल? | 
किसी प्रेमी का खोया प्यार? _ 


(३). 


CS) 
निरन्तर हुआ करेगी खोज, 
नहीं है क्या इसका Baars? 
प्रतीक्षा का कब होगा अन्त, 
कहो, कब टूटेगा यह ध्यान? 
Ca ys 
रखे ! रख दो अन्तर को खोल, 
नहीं कुछ है लजा का काम | 
तुम्हारा-सा मेरा भी हाल, 
. न मिलता कहीं तनिक विश्राम |! 
G28) 
हृदय में जलती रहती आग, 
जगत में छाया है तम घोर। 
न मेरा है कोई अवलम्ब, 
दीखता कहीं न दुख का छोर। . 
१०) 
घोर इस कोलाहल के बीच, 
हो रहा सूनेपन का भान; 
कहाँ है उस प्रकाश का भाग, | 
आह ! मेरा छुणिठत है ज्ञान! | 
(११) 
दीखता ae अभिनव रूप 
शौर हट जाता तम का UT 
- मिलन को देता बाहु पसार, 
- नहीं आता पर कुछ भी हाथ | 
न “ERD ee 
सखे ! इतना ही है सन्तोष, _ 
“मुझीसातुम हो दुख से चूर" | 
“gai मन दे मेरा वृत्त | 


जलन इससे कुछ होगी दूर !! 


३ 
i 
र 
र 
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रहे कोई दुखिया के साथ, - 
| aR दिय को सान्स्वना-प्रदानः! 
_ . ` सुने सारा सुख-दुख का हाल, 
यही सबसे बढ़कर वरदान !! 
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Y सी तरह डॉक्टर सन्तोपानन्द से 
मुझसे बराबर भेंट होती रही। 
कभी वह मेरे घर श्राते और कभी 
मैं उनके यहाँ चला जाता था। 
मगर उन्होंने फिर कभी सेरी 
अलमारी के पीछे वाली तसवीर 
के बारे में कोई पूछ-पाछ न की । 
बल्कि मिलने पर वह सदा यही उद्योग करते थे कि मेरा 
मन बहले और मेरा दुखड़ा याद आकर JAA न सतावे। 
इस मेल-जोल से उन्हें मेरी आधिक कठिनाई का हाल 
भली-भांति मालूम होगया । यद्यपि नित्य ही प्रकाशकों 
a सम्पादकों के पत्र चित्रों और डिज्ञाइनों की माँग के 
लिए आया करते थे और उनमें उचित पुरस्कार देने के 
वाढे भी होते थे । फिर भी मैं अपनी परेशानी के कारण 
उन लोगों की आज्ञा कई दिनों से पान न कर सका 
Wl भ्रन्त में एक दिन जब मेरा आम़िरी पेसा खरच 
होगया और घर में दो ही चार दिन चलने भर की 
सामग्री रह गई, तब झुरे रुपयों की फिक हुई और चित्रों 

मोग के wat का ढेर सामने रख कर बैठा | उनको 
एकएक करके पढ़ता था, सोचता था, फिर अलग रख देता 


म !! 


था। घण्टो हो गए, सगर किसी भी माँग के योग्य मैं कोई - 


चित्र का विषय नहीं सोच पाया । अपने दिमाग की यह 
ae देख कर में कल्ला उठा और उन ख़तों को फाइने 
गा। इसी बीच भें डॉक्टर सन्तोपानन्द ग्रा गए | 
सन्तोपानन्द--भई, यह क्या फाडे डालते हो ? 
भैं-तस्वीरों की माँग के पत्र । - 
दू--क्‍्यों ? 


_ गए । एकाध जगह मेरे कुछ पुरस्कार बाक़ी थे, 


3g गए, और में सस्पादको और 


“मेरै पास इन पत्रों के उत्तर देने के लिए टिकट सरा! मन ही मन कुद कर यही 
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खच की तङ्गी ऐसी है, तब तो ae इन्हें और भी सर 
आखा पर रखना चाहिए | FAH इन पर ्रमल करने 
से ave रुपए मिल सकते हैं, जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। 


में--फिर भी श्राज तो नहीं मिल सकते । मेरी Za 


वक्त की ज़रूरत तो इनसे नहीं दूर हो सकती । तब यह 
मेरे किल कामं के ? 


सन्तोपानन्द-्रगर पहले से चेते होते तो री 
यह नौब्रत ही zat आती ? इसलिए आदमी को 
आगे की फ्रिक अभी से रखना चाहिए । आज का सङ्कट 
अगर इनसे नहीं दूर हो सकता, फिर मी इनसे ग्राहष्दा 
की मुसीबत कटने की उम्मीद तो है । इस तरह दौलत 
श्रौर नाम पर लात न मारो। थ्रादमी बनो और 
काम करो। 

मैं--किस बिरते पर ? दिमाग़ में तो हाहाकार मचा 
हुआ है । न कल्पना में दम है ओर न सूर और उपल 
में कुड शक्ति है। उस पर उम्मीद पर काम करने को ; 
कहते हो? हाय ! किस तरह करूँ ? k 

सन्तोषानन्द--उफ्न ! निराशा ने तुम्हारी कला भी 
छीन ली? अफ़सोस ! खेर ! इन ख़तों को फाड़ो मत । 
क्योंकि पत्रों का उत्तर न देना हद दे की असभ्यता है । 
में नहीं चाहता कि मेरे मित्र पर ऐसा sax लगे। 
इसलिए इन्हें सुके दे दो, में तुम्हारा सेक्रेटरी बन कर 
सभो के उत्तर दे दूँगा | 

इतना कह कर वह मेरे ख़तों का बण्डल समेट 


इन्तज्ञार मे इत दिनों बड़ी बेचैनी से करता 
जब दूसरे दिन की भी डाक ख़ाली गई, तब त 


बस अपनी ग़रज़ देखते हैं, दूसरे 


e 
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से एक सोलह बरस की श्रत सुन्दरी नवयुवती उतरी। 
चह सीधे मेरे कमरे में इस तरह पहुँची, ण x 
कई बार आ चुकी है। यद्यपि मेरे पास चित्र खिचा 
लिए पहले कितनी ही महिलाए आया करती थीं, at 
भी इस नवयुवती को मैंने आज के पहले कभी नहीं देखा 
था। थाने वाली हिन्दुस्तानी खियों के सङ्ग कोई न कोई 
नौकरानी, घर का आदमी या एक छोटा लड़का अवश्य 
रहा करता था, और आने पर पहले-पहल उनमें कुछ न 
कुछ सङ्कोच होता था । मगर इसके साथ न कोई साथी 
था और न नई जगह पर 'ग्राने की झिझक ही a मैने 
अपनी जगह से उठ कर इसका स्वागत किया । क्योंकि में 
विलाग्रती मिसों और मेमों की सैकड़ों तस्वीरें बना 
चुका था, और इन लोगों के प्रभाव से स्त्रियों के प्रति 
MAA प्रकट करने को FR एक आदत-सी पड़ गई 
थी । फिर भी वह मेरे नमस्कार करने के पहले ख़ुद E 
नमस्कार करके बोल उठी | 
बह--मैं आपको एक कष्ट देने के लिए -आई हूँ। 
यदि आज्ञा दें तो कहने का साहस TE | 
` मैंने एक कुरसी सरका के उसे उस पर बैठने का 
इशारा किया । वह धन्यवाद दे के बैठ गई । मैं भी दूसरी 
कुरसी पर बैठ गया । 
मैं-कहिए, केसे आपने तकलीफ़ की ? 
उसने अपनी कृती की जेब से एक मोडा हुआ 
काराज निकाल कर मेरे हाथ में दिया और कहा -कृपा 
करके मेरा एक चित्र खींच दें । 
मैंने स्त्रियों का चित्र खींचना बहुत दिनों से छोड़ 
दिया था । क्योंकि जिस काम में मेरा जी लगता न था 
वह में किसी तरह भो नहीं कर सकता था । जब किसी 
की आँखें सूर्य की चमक से चोंधिया जाती हैं, तब वह 
चिराग की ज्योति की श्रोर देखना किस तरह गवारा करे? 
इसलिए मैंने चित्र खिचत्राने वाली अन्य स्त्रियों की तरह 
इसे भी टालना चाइ।। Re 
मैं--मैं फ़ोटो नहीं खौंचता । बेहतर होता, आप 
किसी फ़ोटोग्राफ़र के पास जातीं । 

' चहं जानती हूँ कि आप फ़ोटेग्राफ़र नहीं, बल्कि 
चित्रकार दैं। मैं फोटो नहीं में अलिन्द के हाथ से अपना 
चित्र उतरवाने आई हूँ। = 

मै- बेकार है; क्योंकि अलिन्द की आँखों मे सुन्दरता 


i कू 
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देखने की दृष्टि अब नहीं है। इसलिए उसकी aeh 
भें फ़ोटो से अधिक सुन्दरता अब नहीं आती । 

वह--बल्ला से । यह आपके नहीं, मेरे विचारने की 
बात. है । 
मैं-जब कम दाम में आप फ़ोटो खिचवा सकती 
हैं, तब ज़्यादा दाम ख़र्च करके हाथ से तसवीर बनवाना 
कहाँ की अक्र्लमन्दी है ? 
बह--इससे आपको कोई बहस नहीं । | 
हर तरह से हार कर मैंने अन्त में असलियत कह दी। । 
मैं-आप नाहक मजबूर करती हें । मैंने स्त्रियों 
का चित्र खींचना बहुत दिनों से छोड दिया है। | 
उपने geru कर मेरी तरफ़ देखा और पूचा- | 
क्यों ? 
में-अ्पनी खुशी । 
ag—ea स्त्रियों पर इतनी नाराजगी ? am 
जनाब-- 
“न्‌ हर ज़न ज्ञनस्तो न हर मदे मदे | 
खुदा पञ्ज aga इकसाँ न करद ॥” . 
“dy, सैं एक सिफ्रारिशी ख़त भी लेती भाई हूँ। 
क्योंकि ga पहले ही मालूम हो गया था कि आप स्त्रियों 
से नफरत करते हैं, इसलिए शायद आप चित्र बनाने गै 
आनाकानी - करें ।” 2 ae 
मैंने अब तक उस काराज़ को खोल कर देखा न ४॥ 
जो उसने मुझे पहले दिया था । इसलिए उसको बात 
का कोई उचित जवाब दे न सकने के कारण में हे 
झुकाए उस BIT को चुपचाप खोलने लगा । 
वह--वह ख़त नहीं है । ख़त तो मेरे पास है! 
उसे आप यों ही जेब में रख लीजिए। . 
तब तक उस मोडे हुए काराज्ञ को मैंने खोल डाल 
और देखा तो मैं और भी दङ्ग हो गया क्योंकि वर्ह 
रुपए का नोट था । 2 E A 
में--अरे ! यह आपने क्या दिया ? हिन्दुस्तान 
से मुझे एक चित्र के लिए सिफ पन्द्रह रुपए मिलते 
हाँ, अङ्गरेज्ञो से पच्रीस रुपए लेता हू | af 
वह-- मगर में सो रुपए देकर आपकी कला ण 
आपका अपमान करना नहीं चाहती । | 
_ `. सें-माफ़ कीजिए, मैं इतना ले नहीं सकता ' | 


ह कक ee 


ota 


1३ जनवरी, १६२८ ] 
Ann [co ce car AD 
स्रो ह--और में उसमें से एक कोडी भी वापस नहीं 
ते सकती | चाहे चित्र बनाइए, चाहे नहीं । 
ने को मैं-मगर में न डाकू हूँ कि आपको कम्बल ओढा 
कर इस तरह लूट. और न में भिखमङ्गा हूँ कि gra 
सकती qi इसलिए अगर में आपका चित्र बनाऊँगा तो उसकी 
नवाना उजरत पन्द्रह रुपए ही लूँगा, जो सव से पाता हूँ । 
वह--यह वात है तो आपके चित्रशाला की कोई 
भी तस्वीर पन्द्रह रुपए में खरीद सकती हूँ ? 
ह दी। Hat, शौक से । 
सतय वह-सुकरिएगा तो नहीं ? 
मैं-हगिज़ नहीं । 
पूछा - घह--अ्रच्छा, तो जो तस्वीर आपकी भ्रलमारी के 
पीछे लगी हुईं है, मुझे उसी दाम पर दे दीजिए। 
यह सुनते ही में चौंक पड़ा । घबड़ा कर उसका मुँह 
Pam | निहारने लगा । 
मैं-भरे ! तुम्हें उसका हाल कैसे मालूम हुआ? 
| तुम कौन हो देवी 2 
is वह-इससे आपका क्या मतलव? आप वह चित्र 
राई हुँ। || दीजिए वात पक्की हो ग 
स्त्रियो में-नहीं, नहीं, हाथ जोड़ता हँ । मेरा प्राण ले 
बनाने | | लो, पर वह चित्र न लो । वह बिक्री के लिए नहीं है। में 
. | उसे दुनिया की सारी दौलत पाने पर भी नहीं अलग 
cam |. फर सकता । 
[की बात |... : Wt जनाब, उसका मूल्य दुनिया की सारी 
मे सर दौलत भी कम है और मेरे चित्र का दाम सौ रुपए भी 
सकते ? खेर ! अब तो उसे आपको AAT 
एस है। "गा ही होगा--ज़बान बदज्ञी नहीं जा सकती । 
> : मैं--नहीं, ईश्वर के लिए ऐसा न कहो-। झुमे बे- 
Be a मारो- मेरे जीवन का. एकमात्र सहारा न छीनो। 
aa कर जो कुछ कहो, में मान लूँगा । 


|} . पह-अच्छा, तो मेरा चित्र बनाइए और मेरी तुच्छ 
oa) गेट स्वीकार कीजिए । 

मैं--बेहतर है । मगर वह सिफ़ारिशी ख़त ? 
पहे-अब उसकी ज़रूरत नहीं रही । 

at at i 2 

9 एक सपाह. तक लगातर ag मेरी चित्रशाला में आती 
हर बार सिर्फ़ पन्द्रह मिनट से आध्र घण्टा तक 


_ अनुमति के मैं इसे किसी को 
मगर में उनके एकाएक 
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चित्र खिचाने के लिए बैठती थी । इतने ही दिनों में वह 
सुकसे ऐसी dare हो गई और इस तरह खुल कर मिलने 
लगी, मानो वह कोई ख्री नहीं बल्कि कोई पुरुष-मित्र है। 
फिर भी वह मेरे लिए एक गहरी समस्या थी ।. उसकी 
अवस्था कम और सूरत से भोलापन टपकने पर भी 
उसकी बातों से योग्यता और ज्ञान की धाराएँ बहती 
थीं, जिनमें पड़ कर में चकित होकर रह जाता था और 
सका AGI करता था । उसके गुणों को मैं बहुत-कुछ 
पहचान गया था, तोभी में उसे न जान सका कि वह 
कौन है ! जब कभी इसकी बाबत मैंने कुछ पूछना चाहा, 
तब वह कोई न कोई ऐसी बात कह बैठती थी कि मैं 
निरुत्तर होकर चुप हो जाता था। उसके बारे में मुझे 
सबसे ज़्यादा ताज्जुब इसका होता था कि उसे मेरी 
अलमारी के पीछे वाली तस्वीर का हाल किस तरह 
मालूम हुआ। क्योंकि उस तस्वीर को मेरे सिवा, 
जिसकी वह थी, वह जानती थी या इटालियन कलाविद 
आर तत्वज्ञानी मिकाशियो, या फिर डॉक्टर सन्तोषानन्द । 
अन्य किसी की इस संसार में उस पर कभी इश्टि नहीं 
ही थी । इस बीच में डॉक्टर साहब से भी भेट नहीं हुई 
थी, ताकि में उनसे इस भण्डा के फूटने का कुछ पता 
लगाता । क्योंकि तीन दिन तक में इसी चिन्ता में लीन 
रहने के कारण उनके यहाँ न जा सका और चौथे दिन 
से सम्पादकों और प्रकाशकों के पास मेरी तरफ़ से 
डॉक्टर साहब के भेजे हुए ख़तों के उत्तर में चित्रों की- 
माँग पेशगी पुरस्कार के साथ थाने लग गई । रुपए 
पहले मिल जाने से सुरे अव WE मार के उन लोगों की 
ग्राज्ञा पालन करने में भी लग जाना पड़ा! काम की | 
अधिकता इतनी हो गई कि में दो free लिएमी - 
अपनी चित्रशाला के बाहर नहीं निकल सकता था। - | 
आठवें दिन उस नवयुवती का चित्र सम्पूणं रूप से | 
तैयार हो गया। में a पर से उसका ‘Canvas’ 
( खींचे हुए चित्र का कपड़ा ) उतार कर लपेटने जा रह 
था कि डॉक्टर सन्तोपानन्द॒ ने प्रवेश किया । मैं 


पेशे के नियमों के अनुसार इस चित्र पर कोई ' 
= 


जीती-जागती नवयुवती की तस्वीर 


क 


, गया कि i चित्र ay छिपा न सका गौर उनकी इष्टि 
उस पर पढ़ गई । उन्होंने मेरे भाव को aga 
ही कहा-सुफे इसे देख लेने में कोई हज नहीं 
है। में तारा को यों भी देख चुका हूँ। इसी लिए 
कह सकता हूँ कि तुमने उसकी तस्त्रीर बहुत ही सही 
और ga ही खींची है। शाबाश ! मगर ? X X 
उनके इस 'मगर' के शब्द ने इस नवयुवती के 
सम्बन्ध में उनसे कुछ जानने की मेरी बढ़ती हुई उत्सुकता 
को चट दबा कर सुझे इस चित्रकारी पर उनकी समा- 
लोचना सुनने के लिए व्याकुल कर दिया। मैंने अधीर 
होकर ican ज्या? eal, कहिए ! रुक क्यों 
गए P 
सन्तोषानरद -कुछ नहीं ! तुमने तो फ़ोटो के कैमरा 
कको भी मात कर दिया । इस पर कोई कुछ कह ही क्या 
सकता है। 
डॉक्टर ने प्रशंसा की आइ मे इतना गहरा आक्षेप 
किया कि में उनकी इस कला का ज्ञान देख कर FE 
निहारता रह गया । क्योंकि जो मे उनकी बात में छिपा 
हुआ था, वह हर चित्रकार भी नहीं जानता । 
मैं-- डॉक्टर साहब, सें नहीं जानता था कि तुम 
इस कला में भी इतनी गहरी पैठ रखते हो । मगर भई, 
यह भी तो खयाल करो कि यह कल्पित नहीं, बल्कि 
सच्ची तस्वीर है । इसलिए जितनी सुन्दरता इसकी 
सूरत के रङ्ग और रूप मै है वही तो इसमें दिखा सकता 
था। 
ढाँक्टर--तो क्या तुम समझते हो कि सुन्दरता 
केवल रूप और रङ्ग में होती है ? 
अब तो तत्व के इस गृह प्रश्‍न के आगे मुझे दाई से 
पेट छिपाते वन न पडा । इसीलिए विवश होकर साफ़- 
साफ़ में कहने लगा। 
मैं--नहीं, सुन्दरता रङ्ग और रूप में नहीं, बल्कि 
भावों की मधुरता में होती है, जिसकी ज्योति से सूरत 
दमक उठती है और वह प्यारी मालूम होती हे । रङ्ग 
ओर रूप कितने ही साफ़ E सुडौल क्यों न हों, मगर 
यदि उन पर भीतरी सौन्दर्य की आमा नहीं है तो वह दिन 
के चाँद की तरह हज़ार फीकां में फीके लगते हैं । उनसे 
आकर्षण या अपने को पुजवाने की शक्ति नहीं उत्पन्न 
होती, जो सुन्दरता का मुख्य गुण है। रङ्ग की.सफ्राई 
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या चेहरे की सुडौल बनावट तो सुन्दरता को उत्तम रुप 
से प्रकट करने में केवल सहायता भर देती हैं। तभी त्ते 
संसार में करोड़ों अच्छी खूरतें कही जाने पर भी वे ed 
को नहीं, बल्कि केवल उसी को सबसे अच्छी दिखाई 
पड़ती हैं, जिसके आगे उनके सुर भाव faa उठे 


`A 


@ । 


सन्तोषानन्द--या जो अपने अनुभवी हृदय की 
प्रेरणा से उनकी दमक को अनुभव करके निरखना चाहता 
हो। क्योंकि इन बातों को निरजीव फ़ोटो का कैमरा नई 
देख सकता । वह तो केवल बाहरी बनावट का नक्शा 
उतारना जानता 21 इसीलिए फ़ोटो के आविष्कार होगे 
पर भी चित्रकारी का आदर है । 
मैं--जानता हुँ डॉक्टर, ईश्वर ने सुके इस भेद को 
लड़कपन ही में सुका दिया था । इसी मर्म को जान क 
मैंने अपनी कला की इतनी घूस मचा दी थी। यही मेरी 
सफलता का गुर था, जिसे यहाँ केवल एक इटालियन 
कलाविद और तत्वज्ञानी मिकेशियो ने वही अलमारी 
वाली तस्वीर देख कर पहचाना था और यही मेरे पतन 
की गहराई है, जिले तुमने आज इस चित्र को देख कर 
जाना । क्योंकि इसी ज्ञान के बल पर मैं ख्याति के 
इतने ऊँचे शिखर पर पहुँचा था आर आज वही ज्ञान 
सुरे कुछ भी करने नहीं देता । अगर विवश होकर पट 
के लिए कुछ करता हूँ, तो उसका नतीजा यह होता है. 
जिसे तुम देख रहे हो । इसीलिए में किसी सुन्दरी म 
चित्र नहीं खींचता। क्या करूँ, मेरी आत्मा a 
ही मरी हुई है। मैं किस बिरते पर किसी के ates 
सौन्दर्य को उभार कर निरखूँ और उसकी प्रतिमा 
_ की कलक अङ्कित करके चित्र की सुन्दरता बढ 
इसीलिए में इस सुन्दरी को किसी. विशेष दृष्टि xd 
नहीं देख सका, जिसमें वह अलौकिक मालूम 
बल्कि उसी साधारण दृष्टि से देखा, जिससे उसे i 
देखती है या जैसी वह 'केमरा' के प्लेट पर : 
पड़ सकती है । ee a 
सन्तोषाजन्द--ख्रैर ! इसकी परवा त | 
अपना काम इसी तरह किए जाओ! तुम्हारी 3 
कितनी ही नष्ट हो जायें, फिर भी मरा हुश्र हाथी aa 
` रके का होता है। इसलिए जो कुछ तुम ईस al 
भी कर सकते हो, वह दूसरा नहीं कर सकता | | 


ee ei 
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कर भी न समझना कि मैंने इस चित्र को फ़ोटो से तुलना 

तुम पर आक्षेप किया है । नहीं, बल्कि तुम्हारे अटल 
प्रेम को देख कर आर भी चकित हो गया कि जिसके 
कारण तारा-ऐेसी सुन्दरी में भी तुमको कोई विशेषता 
नहीं दिखाई पड़ी । इसीलिए उसका प्रभाव तुम्हारी 
इला पर उलटा पड़ते हुए देख कर मुझसे नहीं रहा गया 
और तुम्हें केवल सावधान करने की नीयत से सच्ची वात 
कह दी। 

मैं--भाई, में तुम्हारे उपकारो को कभी भूल नहीं 
सकता । तुमने तो इस मुर्दै को जिलाने के लिए कुछ 
उडा नहीं at । में जानता हूँ कि आजकल काम की 
इतनी vig किसकी बदौलत और क्यों है । मगर हाँ, 
यह तारा > > X 

सम्तोपालन्द--अच्छा, यह तो कदो कि वास्तविक 
सुन्दरता का मर्म जो तुमने बताया है, तुम्हें लड़कपन में 
किस तरह सूझा ? यह तो ऐसे गूढ़ तत्व की बात है जो 
शानियों की ही समक में आ सकती है । 

मैं-अरे डॉक्टर ! तुमने बड़ी पुरानी याद दिला दी । 


'ज़ैर ! सुनो । व्यापार में धन aah होने के साथ 


पिता जी सद्दे का कारबार भी करने लगे थे । इसमें एक 


ही दिन में लाखों के वारे-न्यारे हो जाते हैं । इसलिए ` 


एक दिन भाग्य का पासा पलटा और हम लोग एकाएक 


. गली के भिखारी हो गए। मंहाजनों ने हमारी सारी 


जायदाद पर अधिकार जमा कर हम लोगों को घर से 
निकाल बाहर कर दिया। sa वक्त थोडी-बहुत पूँजी 
नो पिता जी कुक्री से बचा सके, उसे लेकर परदेश निकल 
खडे हुए और भटकते-भटकते यहाँ पहुँचे और इसी मकान 
को किराए पर लेकर रहने लगे। उन दिनों यहाँ थिएटर की 
एके मशहूर कम्पनी आई हुई थी | उसमें विख्यात ऐक्ट्रेस 


- मिस जहानारा काम करती थी | उसकी सुन्दरता पर सारा - 


र WE था। और वह इस मकान की बाई तरफ़, at 


पीले र कोडी है उसी में ठहरी हुई थी।- - 


चित्र निर 


‘ee खने की gail स्वाभाविक रुचि होने के कारण | 
Seer में ही सौन्दुयौपासक हो गया था। इसलिए जहां _ 
सुन्द्रता की धूम सुन कर मुझे भी उसळे देखने _ 


नारा की 


भी इच्छा हुई । मरार पिता की आज्ञा बिना थिएटर जा नहीं 


क था और यों उसको देखना असम्भव था । क्योंकि 
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- कर तुम्हें देवता बना दिया ? इसी की बदौलत तुम्हारा 


के बाहर जब निकलती थी तो gat पहनकर और z 


४९९ 


बन्द गाडी में । सौभाग्य से कोठे पर जिस कमरे में वह 
रहती थी, उसकी खिड़की के सामने मेरे कोठे की झरोखे- 
दार ऊँची मुण्डेर थी। एक दिन उसकी खिड़की खुली हुई f 
पाकर मैं अपने कोठे पर चढ़ गया और अपने भरोखों T 
से उसके कमरे में चुपचाप झाँकने लगा। उस समय वह i | | 
शायद किसी नए तमाशे के लिए हाथ में छुरा लेकर खून 
करने का सावग्रदर्शन का अभ्यास कर रही थी । उसे | 
इस दृशा में देख कर में काँप उठा । वह मुझे ऐसी कुरूपा, 
भद्दी और डिरावनी जान पड़ी कि सुके किसी तरह भी 
विश्वास न हुआ कि यही जहानारा है, जिसने अपनी 
सुन्दरता से शहर भर को दीवाना बना रक्खा है । दूसरे 
faa भी मैंने यही काररवाई की, इस ख्याल से कि कल 
कोई दूसरी दिखाई पढ़ी थी तो शायद ज बह देखने 
को मिल जाए। मगर मरोखों से मॉकते ही में आवक ; 
होकर रह गया क्योंकि वही स्त्री उस दिन प्रेम-भाव 
मस्त होकर प्रेम-क्रीड़ा का Reda कर रही थी । उस रोज़ | 
वह कितनी प्यारी और कितनी मोहनी मालूम हुई कि में 
कह नहीं सकता | यदि कल वह साचात्‌ रासी थी तो 
आज वही सुन्दरता में रति को भी मात कर रही थी। 
तब जाना कि सुन्दरता के लिए रूप और रङ्ग- से भी बढ़ 
कर कोई और ही चीज़ दरकार होती है । 
सन्तोषानन्द्‌-धन्य ईश्वर, कि तुम बढ़ी ही 
सुन्दर युक्ति से इस कला के लिए सही रास्ते पर शरू 
ही में आ गए । ईश्वर की देन इसी को कहते हैं। | 
मैं-भाड़ में गई ऐसी देन। यही तो मेरीजान | 
की काल होंगई-। उफ़ ! इसी ने मुझे सत्यानाश किया । , 
` सन्तोपानन्द-सत्यानाश किया कि आदमी से बढ़ा 


आज इतना नाम है। और न जाने संसार कव तक 
तुम्हारे नाम को जपेगा । Eee 
“मे मगर हाय !--“हमे क्या जो क़त्र में मेले लगे, | 


आर कहाँ तव 
बचाऊँ? अच्छा, सारो गोली इन बातों क 
तो अब जहानारा का हाल सुनने के लिए 


र 


रहा है। भला उसके बाद भी 


वेला वाती. 0. 


E 
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मैं--हाँ भई, देखा था । क्योंकि उसकी सुन्दरता ने 
सुरू पर कुछ ऐसा जादू डाल दिया था कि में उसको 
नज़दीक से जी भर के देखने के लिए दीवाना हो गया। 


अखबारों Hesse कर उसके फ़ोटो देखे, परन्तु सुके . 


उनसे किसी-तरह भी तृप्ति न हुई, क्योंकि उनमें वह बात 
न थी जो मेरी आँखों ने देखी थी। उसके पास पहुँचने 
“को मैंने बहुतेरी तरकीबें कीं, मगर सब बेकार; क्यों कि 
बड़े-बड़े सेठ-साहूकार भोर नवाब लोग उससे मिलने के 
लिए तरसते थे तो फिर उनके आगे मुझ-ऐसे एक पन्द्रह 
बरस के छोकरे की भला क्या हस्ती थी £ थिएटर के दर- 
बानो ने मुझे कोठी के फाटक पर ही से दुरदुरा दिया । 
फिर भी gaa रहा न गग्ना । मैंने जहानारा के नाम 
एक लस्बा-चौड़ा ख़त लिखा | उसमें क्या लिखा था, यदे 
è मुके याद नहीं है, मगर इतना जानता हूँ कि मैंने 
लड़कपन की समझ के अनुसार बहुत कुछ लिखा 

था। उसे लेकर मैं अपने कोठे पर चढ़ गया। सोचा 
था कि आज मैं उसे झाँकरियों से पुकार कर किसी 


क 


— Eo 


[ रचयिता--भ्री० कालीप्रसाद जी भटनागर 'विरही' ] 


(Ge ee 

जीवन सारा बीत चला है-- 
सहते-सहते विरह-व्यथा ! 

उस "निष्ठुर ने कभी न पूछो-- 
आकर भेरी करुण-कथा |! 


2 ( 3 ) 
` में निष्टुर हुँ अथवा Q हैं-- 
_ किससे कहूँ कि कर दो न्याय | 
जब दुनिया ही तुली हुई है | 
मुझ पर करने को अन्याय |! 
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re, 
तरह इस ख़त को उसके पास पहुँचाऊँगा। मगर 
तक उसकी खिड़की खुली ही नहीं, और amis 
सूशख़ों से काग़ज़ BRAT असम्भव भो जान पड़ा । तत 
मैंने तीर और BATA बनाए। आठ बजे रात को उसकी 
खिड़की खुली | उस समय वह मुँह फेरे हुए थिएटर जा) 
के लिए कपड़े पहन रही थी। सुभे पुकारने की हिग्मत 
न पड़ी aa खत को तीर में बाँध कर खुपके से कमान 
द्वारा उसके कमरे में फेंक दिया और वहाँ से भाग सरा 
हुआ % X X 

सन्तोपानल्द घड़ी देखते हुए घबड़ा कर बोले- 
अच्छा भई, अब कल । मुझे एक मरीज्ञ देखने जाना है। 

यह कह कर वह दनू से उठ कर चल दिए । जैसे ही 
वह कमरे से बाहर हुए वैसे ही तारा की गाडी मेरे द्वार 
के सामने आकर खड़ी हुई । _:/ 


( क्रमशः) 
( Copyright ) 


( २5) 
फिर भी निष्ठुर दुनिया सुझको- _ 
‘निष्ठुर? कह करती बद्नाम ! 
और निगोड़ी सखियों ने भी-- 
_ रक्खा है पत्थर! उपनाम !! 


व्यंग Renae 


ga मै आई अगर बुढ़ाई तो क्या ! मन है ग्रभी जवान | 
` रमणी छूट नहीं सकती है चाहे निकल जाय यह जान ll 
_ यही लोचकर मन में विधि से बुड महोदय करते ब्याह ! 
कडस्तरियो को, पड़ोलियों को दिखलाने को गन्दी राह |! 


2 é pins 


` साथ पुत्र कोले करते थे वृद्ध महोद्य नित भोजन! 
उसी समय माँ ay बेटे की WEN थीं आँख छन-छन!! । 
= दोनों ही मे नया रक्त था, दोनो का था मन बेहाल | ` = Z 2. : ; | 
दड माप कया पाते, उनका निकट आ रहा था अब काल ||. 
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जव यो कण्टक दूर हो गया, होने लगा ऐश-आराम | 
छोड़ पिता-सस्पत्ति भोगना, और कौन बेटे का काम? 
दोनों को यौवन के मद में सूझ न पड़ता था परिणाम ! 


दा यह्‌ सव कुछ, किन्तु चुरा है बस “विधवा-विवाह” का नाम | 


— 
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निश्वास ! 
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दे बेटे ने हाथों से कान ! 
घर में बैठी अस्मी जान !! 
पक दीघ 


` बना अनिष्ट करतीं हो तुम यह, घर 


N 


हं गया जब, तब मूद 


क्रेग देली बालो पर बाः 


“यह क्या कहते हो! माँ बोली र 


क ya 
गभे र 
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गई निकाली अबला घर से, तब पहुँची बह तीर्थ-स्थान | 

पड़ी दृष्टि पणडो की उस पर, किया गया समुचित सम्मान !! 
TGA कह कर उसको घर ले गए ; हुई जब रात ! 
फरसा श्री! तलवार दिखाकर उसकी लज्ञा पर की घात || 


यार जनवरी) १६२६ ] चाँद्‌ a 
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जब पण्डे नै उसे निकाला भटकी तव वह बन-बन मै! 
` अ्रपने सारे gag .रोती, हुई विवश अपने मन में ||. 
कुटनी मिली और फुसलाया-श्रौर ले गई अपने घर | 
gat नहीं समाई ae भी उसका देख रुप सुन्द्र | 


eo 
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वेश्या बनकर अब उसने ही पाया हे सब से सम्मान ! - 
- जिन लोगो ने उसे निकाला, बही चाज उसपर qala | 
इसी तरह करता है चौपट, कुल-ललनाएँ वृद्ध विवाह | | 
खोल रहे हो यौ समाज तुम, अपने लिए नरक की राह !! - | 
= देल रहे हो बोलो कैसे, जीते जी यह अन्तिम दृश्य / 
यदि देखे जाश्रोगे याँ ही, हो जाओगे कभी aga) 7 दै 
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जयराप्र जी की ! 


प्रेतात्माओं के सम्बन्ध में आप जो लेखमाला प्रका- 
शित कर रहे थे वह आपने बन्द कर दी, यह अच्छा किया। 
बसे सं एक हद्‌ तक भेतात्मवाद पर विश्वास करता 
alae मैं मानता हूँ कि प्रेतात्माओं का अस्तिख है और 
यह भी मानता हूँ कि वे कभी-कभी मनुष्यों को दिखाई 
भी पड़ती रहती हैं, परन्तु यह में नहीं मानता कि संसार 


x 


में जितने रोग, कष्ट तथा दुख होते हैं, वे प्रेतात्माओं- 


at का sma होता है। प्रेतास्मवादी तो यहाँ तक 
मानते हैं कि संसार सें जो हस्याएँ औरं चोरियाँ होती 


© उनमें भी वहुधा प्रेतात्माओों का ही हाथ होता है।. 


अतात्माऐ॑ जिससे se होती. हैं, उसका अनिट 
सी दूसरे मनुष्य से ( उस पर अपना प्रभाव डाल. 
कर) करा देती g बात कहाँ तक ठीक है, यह 
aE सकता । अन्य शास्त्रों की तरह प्रेतात्म- 
बा मनुष्यों के कर्मा पर अपना आधिपत्य जमाना 
है। ज्योतिष-शास्त्र कहता है कि मनुष्य के जीवन 
सुख-दुखपूरं परिवर्त्तन होते हैं, वह सब ग्रहों का 


लि है | आयुर्वेद-शास्त्र कहता है कि कफ, पित्त, वात, ये 


ने र N कट” 3 
an 'का जीवन हैं और जब ये कुपित 


विषस्य विषमौषधम्‌" काः सिद्धान्त मानती है वायोः 
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सलुष्य के पाणों पर आ बनती हे | होम्योपैथी 


केमिक अपने बारह लवणों को ही सनुष्य के स्वास्थ्य 
तथा रोगों का कारण बताती है। यह दशा देखकर 
ग्रेतास्मवादियों ने सोचा कि हम ही फिसड्डी क्यों रहें, 
अतएव उन्होंने कहना आरस्भ किया कि प्रेताव्माएँ 
रोग भी उत्पन्न करती हैं !! चलिए, अत्र तो प्रेवामवाद 
को लोग मानेंगे। आदमी किसी वस्तु को उसी समय 
मानता है जब उससे उसे सुख अथवा दुख मिलता है । 
प्रेतात्मवाद से किसी को कोई विशेष लाभ अथवा सुख 
मिला हो, यह तो थमी तक सुना नहीं । हाँ, अपने 
aa सम्बन्धियों का दर्शन तथा उनसे वार्चालाप करने की 
बात कही जाती है। परन्तु उसमें बडा मतभेद है। अधि- 
कांश लोग यह कहते हैं कि यह सब ढोंग है । विज्ञान 
की कृपा से मनुष्य में अब इतनी शक्ति उत्पन्न होगई 
है कि वह इस ढङ्ग की बातें aga सरलतापूवक दिखा 
सकता है। तीन-चार वर्ष हुए अङ्रेजी के सुप्रसिद्ध 
साप्ताहिक पत्र “Rada वीकली” में लण्डन की एक 
बडी प्रसिद्ध मध्यस्थ” (Medium) ने रेतास्माश्रों 
के दशन तथा उनसे वार्चालाप करने के रहस्य पर प्रकाश | 
डाला था | उसने जो कुछ लिखा, उसके पढ़ने से शात _ 
होता है कि प्रेतातमाओं का खेल दिखाना aga साघा- 
रण बात है! स्वयं उसने वर्षों तक बढेबडे चतुर = 
की आँखों में धूल झोंकी । इसी प्रका अनेक ` 
विद्वानों की चारणा भी यही है कि wee 
धोखा तथा फ़रेब बहुत और सत्यता 


२१० 
ee enero 
यदि यह भी मान लिया जाय कि प्रेतात्मवाद ï 
कुछ सत्यता है, तो हुआ करे । जिन्हें उस विषय से रुचि 
होगी वह उसका अध्ययन करेंगे। यों अकारण लोगों 
को इसकी ओर आकर्षित करना और उन्हें भय दिखला- 
कर उसमें उनका विश्वास उत्पन्न कराना युक्ति-सङ्घत नहीं 
जान पड़ता । एक तो हम हिन्दुओं के संस्कार ऐसे हैं कि 
बालपन में माता-पिता से भूत-लीलाओं की बातें सुन- 
सुनकर यह दशा हो गई है कि दाढी-मूँख के ज्वान हो 
जाने पर भी रात में यदि चूहे खइब्रड करते हैं तो 
waa घडकते लगता है। यही स्याल आता है कि प्रेत 
आया। किसी अँधेरी कोठरी में घुसते हैं तो यही भय 
am रहता हे कि कहीं कोई प्रेत महाशय हृदय से न 
लगा लें । रात को जङ्गल में कहीं आग जलती देखी तो 
यह सोचकर रोए खडे हो जाते हैं कि अगिया-वैताल 
है । छोटेछोटे बच्चों के मस्तिष्क में हमारी माताएँ 
बाल्यावस्था में ही भूत तथा चुडेलों का भय दूँस-दूस कर 
भर देती हैं। इसका फल यह होता है कि वे जन्म भर के 
लिए डरपोक तथा कायर हो जाते हैं। सम्पादक जी, में 
ऐसे-ऐसे लोगो को जानता हूँ कि जो तीन-तीन, चार-चार 
बच्चों के बाप हैं, पर यदि उन्हें रात में अपने ही मकान 
की किसी at कोटरी में जाना होता है तो जोरू को 
साथ लेकर जाते हैं। क्यों ? इसलिए कि यदि अकेले 


जायेगे तो प्रेत महाशय उन्हें गले लगा लगे या जान से 


मार डालेंगे | दूसरा आदमी साथ रहने से वे इन बातों 
से बच जायँगे । या तो प्रेत महाशय उसी दूसरे आदमी 
को चिपटंगे या फिर नाक-दुम दवाकर भागेंगे। इस 
मूखेता का भी कुछ ठिकाना है? परन्तु वे बेचारे करे क्या, 
उनके बचपन से ही ऐसे संस्कार पडे हुए हैं, वे दूर कैसे हो 
सकते हैं ? ऐसे लोगों को तो निर्जन तथा अंधेरे स्थान 
में चारों ओर प्रेत दी प्रेत दिखाई पडते हैं । अब बताइए, 
ऐसे लोग क्या तीर मार सकते हैँ- वीरता का कौन काम 
- कर सकते हैं। हाँ, यदि उनके साथ एक आदमी ऐसा 
रहे, जो उन्हें प्रेतों से बचाता रहे तो चाहे भले ही वह 
कोई बीरता का काम कर दिखाएँ । पाश्चात्य देशों के 
लोगों को देखिए कि वह अकेले ही अफ्रीका के निर्जन 
watt में पड़े रहते हैं। जहाँ और जिस समय चाहते 
हैं, अकेले चले जाते हैं । इसका कारण क्या है ? 


- कारण यही है कि बाल्यावस्था में उनके iu 
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~ जि 
नहीं डाले गए कि वे भूतजेतो में विश्वास करें औ | 
उनसे डरें। 
यह दशा तो पहले ही से है। अब यदि कही यह | 
विश्वास भी हो जाय कि अनेक रोगों में भी प्रेत महाशय. 
ही की शरारत होती है, तो चलिए छुट्टी हो गईं! | 
घर में किसी को ज्वर आया--बस, अव डॉक्टर |. 
के पास न जाकर पहले यह पता लगाइए कि यह किपर | 
प्रेत या चुड़ैल की कारगुज़ारी है। यह पता लगना सर | 
नहीं है, क्योंकि. ana सहज ही में अपने को प्रक | 
नहीं कर देते । ऐसी दशा में रोगी बेचारा तो मरा। |. 
रोगी तो मर रहा है और घर वाले प्रेत को sz फिर 
रहे हैं--ख़ूब ! अब यदि प्रेतात्मवादियों के सिद्धान्तानुसार 
प्रेत का पता लग गया तो अत्र उसको भगाने भ्रथवा 
जलवाने-फेकत्राने का इन्तज्ञाम होता चाहिए । यदि 
घर में दो-तीन आदमी एकदम से. बीमार हो जाये तो, 
जितने आदमी बीमार हों उतने ही प्रेतों की हुलिया 
जारी कराई जाय--त्रयोंकि ऐसा सुनने में नहीं राया 
है कि अनेक व्यक्तियों को एक सम्रय में एक ही प्रेत 
पीड़ित करता हो। यदि चार आदमी बीमार हैं तो चार 
ही प्रेत दोंगे । चार-चार प्रेतों का पता लगाना साधारण 
बात नहीं है. ॥ एक ही कमबख्त बड़ी gRaa सें द 
मिलता है--चार-चार को seat तो बहुत ही ahi 
है। ऐसी दशा में रोगिग्रों के प्राण तो दो ही तरहपै 
बच. सकते हैं। या. तो ईश्वर स्वयं प्रेतों को सममा' 
बुझाकर या.डरा-थपकाकर दटावे या फिर. प्रेत महाशय 
ही sa कर भाग जावें । सो प्रेत महाशय तो ऊबते हु | 
कम सुने गर्‌ हें उन्हे तो दूसरों को पीड़ा देने में आन 
आता है। अतएव केवल ईश्वर का भरोसा रह जाता | 
है। यद्यपि यह कहा जाता है कि ऐसे लोग हैं जोगत 
को Fz कर लेते हैं, और दसःपाँच वर्ष अथवा जन्म भे! | 
के लिए उन्हें कातवास-दण्ड दे.देते हैं या फाँसी | 
हुक्म सुना देते हैं और उनके फ़ैसले की कोई प्रेत अपी | 
नहीं कर सकता--जो मनुष्य के लिए बड़े सन्तोष * | 
बात है। परन्तु इन सब बातों के होते हुए भी यह व | 
सवेमान्य है कि प्रेत अधिक हैं और प्रेतां को be ak. 
वाले कम । प्रेतो के इन न्यायाधीशों की संख्या ई. | 
अल्प है कि जैसे दाल में नमक होता है। ऐसी दशा 
Rai का उत्पात कम कैसे हो सकता है, जबकि 


a y A evs HH 4, Pod a Hoy a 


my | अवती, १९७ 1 १११ 


किटी a NID 
> द्वा यह हाल है कि प्रत्येक स्थान में अपराधियों को दरड वह वैसवारे के रहने वाले हैं । मैंने उनसे पूळा--श्राप 


वालों के प्रस्तुत होते हुए भी वे अपराध करते ही प्रेत को मानते हैं ? 
यह | । ऐसी दशा में मजुष्या का सहतक केवल ईश्वर ही उन्होंने कहा-प्रेत ! प्रेत को क्यों मानें, वह हमारा 
राश | gam è! ई रिश्तेदार लगता है ? 
hat “नहीं. मे नहीं 
हाँ, यदि प्रेतात्म-विद्या-विशारद Sat को पकड़ने के “नहीं, मेश मतलब यह नहीं है, मेरा मतलब यह 


ta || लिए बाक्राग्रदा पुलिस, ख़ुक्िया-पुलिस, अदालत, जहाँ है कि आप उसके afaa में विश्वास करते हैं 2” 

किए | gas व्यक्ति सरलतापूर्वक किसी भी प्रेत पर नालिश _ “हमें तो आज तक कोई भूत-प्रेत ससुरा मिल्ला नहीं-- 
सर | ad, और ग्रेतों के लिए दण्ड-विधान इत्यादि का दी सुनते हैं कि होते हैं। हमारी तो यह इच्छा है कि 
प्रक | प्रबन्ध कर दें तब तो मनुष्य की रक्ता इन प्रेतों से हो एक बार कहीं दर्शन हो जाये, पर मिलते ही नहीं, न 

मरा। | get है। परन्तु उस दशा में एक बडी खराबी यह TA साले कहाँ चले गए। बडे-वूढे लोग कहते हैं कि 
फिर || होगी कि वहाँ भी हम लोगों को gata जब रेल नहीं चली थी तब थे, जब से रेल चली तब से 


à A 
नुसा || चस्का पड सकता है। उदाहरणार्थ श्याम की शत्रुता लापता हो गए | 


प्रथा | रामसेहै। श्यामने सोचा कि राम का तो मैं कुछ मैंने पूछा-क्यों, क्या रेल में भर-भर कर किसी टापू 
यदि Ame नहीं सकता--चलो राम के स्वर्गीय पिता के में भेज दिए गए ! 
ta, | fram एक झूठी नालिश दायर कर दो और उनकी “नहीं, यह बात नहीं, रेल के चलने में जो शब्द 


जिया | ब्रीष्ठालेद्र करा दो। इधर राम को जो यह पता लगा होता है उससे भाग गए । दूसरे रेल में आग भी रहती 

am | तो वह अपने पिता की ओर से पैरवी काने लगा-- है--श्राग से भी प्रेत बहुत डरते हैं ।” 

) प्रेत | fac सुक़दमेबाज़ी आरम्भ हो गई। परन्तु उसदुशा . “ओ हो ! यह नई बात मालूम हुईं । तब तो रेल से 
Van |. में इतनी बात अच्छी रहेगी कि दोनों पलों को अपनी- बड़ा लाभ हुग्रा ।” 

धारण || प्रपनी बात कहने का अवसर दिया जांयया। यदि ऐसा “हमारा तो नुक्रसान हो गया । हमारी तो इच्छा थी 

से है | हो जाय तब तो कदाचित्‌ प्रेतों से बचत हो सकती है-- कि जरा दर्शन कर लेते ।” 

कठि | waht मुझे इसमें सन्देह है । यदि ऐसा नहीं हो सकता “महाशय जी, जिस प्रकार ईश्वर के दर्शन दुलभ हैं 
[रह पे | तो फिर प्रेतात्मवादियों का यह प्रचार कि घेतास्माएँ पीड़ा उसी प्रकार प्रेतो के दर्शन भी दुलभ हैं-सममे ! जो बढे 
TAR देती हैं, बडा ही खतरनाक है । इससे त्यर्थ लोगों के हृदय ज्ञानी, तपस्वी होते हैं प्रेत उन्हीं को दर्शन देते हैं, उन्हीं 
am} में भय का सञ्चारः होता है । एक तो हम लोगों में देवी: से बातचीत करते हैं और उन्हीं के घर में आते हैं । रदी- 

ते हुए | eet के मारे ही नाक में दम रहता है। पूजते- खदी, बेपढ़े-लिखें और अज्ञानी “आदसियों को प्रेत दर्शन 
ot | 'ते आयु ख़तम हो जाती है फिर भी पता नहीं चलता नहीं देते--उन्दें देखकर भागते हैं। समझे! हाँ, यह 

| जाता कौन देवता सच्चा है और कौन झूडा। उस पर यदि प्रेत तो बताइए आप यह मानते हैं कि प्रेत मनुष्यों को पीडा _ 
ait || भी लाद दिए गए तो बस फिर बेड़ा पार दै! आज दे सकते हैं!” cae 
सभ! | मङ्गल अह का कोप है, कल राहु डाह रहे हैं, परसों असु “कौन प्रेत £ उनकी ऐसी-तैसी, वे बेचारे कयां पौ 
सी का सवर र्ट हो गए--अभी तो इसी से छुट्टी नहीं थी, देंगे। जो देह धारण करके कुछ न कर सका, वह मरने O O 
aid | भेत के नखरे भी उठाने पड़ेंगे। रहे डॉक्टर-वैदय, सोः पर क्या कर सकता है? यह सब ढोंग है। न जाने रोच 
दोप डी | पे केबल पशुओं की चिकित्सा करके अपना पेट पालेंगे--7 कितने खुन और ह्या होती हैं--तो 
ह बात | कि प्रेत लोग पशुओं को नहीं सतावेंगे। यदि किसी सें पीडा देने की सामर्थ्य होती तो डि 
र दिली बीमार हो, तब तो डॉक्टरवैद्य बुलाए. ह द es देता 
T जायें, अन्यया वही प्रेत और पिशाच-पुरोडितो. की होता--हत्यारों को यदि पुलिस न 
We! ही मेत बोर ee किया करें। तब जो अपनी हत्या 
इस सम्बन्ध में मैंने एक व्यक्ति से महत किया। नहीं कर सकता वह दूसरे ' 
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मैंने कहा--सित्र, कहते तो पले की हो। हमने भौ. Fatal के लालायित हैं, परन्तु बाल्यकाल के सं 
आज तक ऐसा न देखा न सुना। हृदय में अय उत्पन्न करने की चेष्टा करते हैं। 
वह महाशय बोले--सुदा भइया एक बात है। रात सम्पादक जी ! बाल्यकाल के संस्कारों का तो झह 


में कहीं अंधेरे में जो अकेले जाते हैं, तो रोएँ खड़े होने हाल है कि gn तक पिण्ड नहीं छोड़ते। अब जे 
aa जवानी में यह संस्कार पढ़ गए कि प्रत्येक बात में 


“अच्छा ! यह बात भी हे ?” की झलक देखने लगें तो बस, फिर क्या कहना है Ig 

“हाँ १ - तीसमार खाँ हो जाये । । 

"क्यो १? . ईश्वर इन बातों से बचावे। यदि प्रेत हैं तो ah | des 

“लडकपन मै सब लोग भूत-भूंत कह कर डराया नहीं हैं तो--हसारी बला से! हमारा वह इछ बा 
करते थे, सो उसी कारण कभी-कभी ध्यान ग्रा जाता है बिगाड़ नहीं सकत | इसी सिद्धान्त में हम लोगोंब्र | मुरू 


.कि शायद भूत होते हों ® कल्याण है l we a | दुरः 
उनकी यहे बात सुन कर झुरे वड़ा खेद हुआ । HA भवदीय, | a 
सोचा--देखिए, यह स्वयम्‌ तो इतने साहसी हें कि प्रेत : --विञयानन्द a) 
$ $ क. i 
a प द |: पाए 
उसास = 
[ स्चयिता--्री० “श्याम” विद्याथी | - 3522 : | ब 
जीवन की य हेली aioa ae 
e है करण-पहुली आ-- . ले. किसको बिठला लँ सन से, | 
pe eS gaman अब ata [ : तत मै आज रमा a घे! 
 . मेरी इस सोई वाणा का-- किसकी पुण्य-स्म्टति में, ग्रिवतम ! | 
आन जगाएगा अब कौन? o Rig चार बहा- a मैं ER 
RETES] - = (४) 
सूनेपन की gat घड़ियो मै-- किस ma रोदन-वारिधि में, | 
«stat होकर यह कौन? | जी की तपन बुझा a मे! a 
बिलख-विलख कर ठरढी स फिर योगी वन उसी किनारै | 
देती किसे निमन्त्रण मौन? : लेकर अलख जगा ल॑ मै! 


Cu) 
मत Get, at हा. रहने दो, 
zaga को बन बेपीर! o 
देखूगा कब॑ तक ततडपेगाः ˆ ¬ . ००7 22 
Stee में यह कीर = कः 2 ० 7 
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a N every part of the world, one of the 

प | general characteristic of the savages is to 
र despise and disgrace the female sex.—Robertson. 
: वता आर्थात-- संसार के प्रत्येक भाग में वहशियों का 
wal मुख्य aa खी-जाति से घृणा करना और उनका निरा- 

| दूर करना हे।” ८ न 
स्वामी दयानन्द (सनातनी) अपने “सत्याथ-विवेक” 

बेनी में लिखते हैं ः-- x 
i) कन्याऽप्येवं पालनीया शिक्षणीया5तियन्ततः | 


्थात्‌-“कन्याश्रों को भी अत्यन्त प्रयत्न के साथ 
पालना और शिक्षा देनी चाहिए ।? 
गत्‌ पाँचवीं जनवरी को कलकत्ते में भाषण देते हुए 
कवि-सम्राट्‌ ste ठाकुर रवीन्द्रनाथ कहते हैं :-- 
“Rat गृहस्थी की सच्ची लक्ष्मी हैं ओर देश को 
वर्गीय सुख देने वाली हैं 1” 
` शौर महषि मनु ने तो यहाँ तक कहा है :-- 
यन्न नार्यस्तु पूज्यन्ते Wied तत्र देवताः। 
ES यने तास्तु न एज्यन्ते उर्चास्तत्राफलाः क्रियाः 
अर्थात्‌--/जहाँ feat का आदर होता है वहाँ देवता 


“|. | पास करते हैं और जहाँ निरादर होता है, वहाँ सब कार्य 
निष्फल होते हे ।” श्‌ : ae as - 
पर आज उनकी क्या दशा है ? नु Stes 
fi हम अपनी खियो को. परदे के बाहर नहीं निकलने. 
देते, कहते हैं--..'परदा छोड़ देने से वे स्वतन्त्र हो जायेगी, 
t उस स्वतन्त्रता का फल होगा उनमें दुर्व्यसनों का 


TW कैसी विचित्र बात है ! आप तो स्वतन्त्र होकर 


सनी न होंगे, पर उसी स्वतन्त्रता को. पाकर खियाँ | 


दुन्येसनी हो जायेगी ! प्राचीन काल में परदा नहीं था तो 


ः री सच तो यह है कि इस परदे की प्रथा ने समाज 


| जो, बुराइयाँ नहीं फैलाई ? आजकल की ख्या 
| ३ उ तव की भी रक्षा करने में नितान्त असम 3 
१ उसका एक सुर्य कारण है परदा । इसके लिए सुके _ 
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2p आगे उसमें यह भी लिखा है कि “बाल-विवाह की 


चा सब खियाँ दुर्व्यसनी ही हुआ करती थीं ? नहीं, कदापि 


_ब्रिहारउड़ीसा में अवस्था की बढती : 
दश तक अवस्था वाले अवि 


दलील देने की आवश्यकता नहीं, यह स्पष्ट है कि इस 
समत्र भी जो स्त्रियाँ परदा फाड़ कर बाहर निकल आईं ` 
हैं वे आदरणीय समाज-सेवा कर रही हैं और जो श्रब तक 
परदे में हैं उनका विकास ही कुण्ठित हो रहा है । श्रीमान्‌ 
तो देशाटन करने के लिए इङ्गलैण्ड, अमेरिका, स्विज़र- 
लैण्ड आदि घूमने प्रति वर्ष निकल जाते हैं और उनके 
लिए यदि कोई स्थान है तो वह अपनी अंधेरी कोठरी 
से निकल कर शोच-गृह तक ! कैसी दयनीय दशा है ? 
परदे के कारण न वे पढ़ सकती हैं और न पढ़ा सकती हैँ। 
सार्वजनिक सूचना-विभाग के डाइरेक्टर ate जे० कोट- 
मेने अपनी 'हसिडिया--२४-२६? में लिखते हैं--“ प्रारस्भिक 
शिक्षा का प्रचार न होने का कारण wa तक भारतीय 
स्त्रियों का शिक्षा-विभाग से नितान्त प्रथक रहना 20” 
परदे के कारण वे बाहर निकल ही नहीं सकतीं, शिक्षा 
का प्रचार हो कैसे ? 


बाल-विवाह स्त्रियों को दुर्बल बनाने में पूर्ण सहा- 
यता दे रहा है । यह नहीं कहा जा सकता कि इस रोग 
में हिन्दू ही अत हैं। भारत की महुंमछमारी की 
३३२१ की रिपोर्ट में लिखा है कि “बाल-विवाइ का प्रचार 
हिन्दुओं की ऊँची जातियों की अपेक्षा छोटी जातियों में 
अधिक हे और यह केवल हिन्दुओं में ही प्रचलित नहीं . 


प्रथा सें कमी चाहे जिस कारण से हो, पर तालिका देखने 
से पता चलता है कि p a pen है, 
“समाज ने इस प्रथा को दूर करने का १ 
be प्रयत्न किया है, पर अन्य पनास 1 हि 
से १४ वर्ष की अवस्था वाली = 
वर्षीय अवस्था वाले पुरुषों की संख्या में 
के प्रचार का प्रभाव आश्चर्यजनक हुआ : 


पुरुष 

2) 

१ में२ थी. ३ 
घ, 


सहस 5२६ से जो सन्‌ १८8१ में र 
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में ८६८ प्रोत सहस्र पहुँची है। लड़कियों की दशा श्रौर 
भी देखने योग्य है । बङ्गाल और बिहार-उड़ीसा की अवि- 
वाहिता लड़कियों की प्रति सहख संख्या निम्न-लिखित 
शवस्थाओं में दी जाती हे : — 


सन्‌ ४ से १० वर्ष १० से ११ वर्ष 
१६२१ BAO See ४६४ 
१६११ ८९१ ... ४२२ 
१६०१ ८३६ ... ४०२ 
१८६१ ... ८२७ -.. 300 ३७२ 
डोक, क्या तीब्र उन्नति है! पूरे तीस वर्ष में प्रति 


सहस्र १-१० वर्ष की अविवाहिता बालिकाओं की संख्या 
६४ और १०-१४ वर्ष की अवस्था वालों की संख्या १२२ 
` बढी है ; सैर । अल्पायु वालों में २ से कुछ अधिक का 
प्रति aca प्रति वर्ष का औसत है। एक बात और ध्यान 
देने योग्य यह है कि ये ag उन प्रदेशों के हैं, जहाँ।बाल- 
विवाह का प्रचार अन्य प्रदेशों से कम था । 
नीची जातियों में बाल-विवाह के अधिक प्रचार 
का कारण उनकी प्रशिक्षित भ्रवस्था ही है। ऊँची 
जातियाँ ज़्यादा पढी-लिखी हैं। शिक्षा के ही प्रचार से 
समाज की उन्नति होती है। मारवाड़ी-समाज में इस 
प्रथा के होने का कारण उनका अज्ञान ही है। पर जो 
मारवाडी भाई कुछ देश देख चुके हैं, उनके हृदय में 
"अपने देश के सुधारने की लगन अवश्य पैदा हो गई है ; 
इससे भविष्य आशाजनक प्रतीत होता है। पर सरकार 
ने जो प्रयत्न शिक्षा-प्रचार के लिए किया, वह ज़ाहिर- 
ज़हर है। स्वगीय श्री० गोपाल कृष्ण गोखले का अनि- 
वार्य शिच्चा-सम्त्रन्घी बिल केवल इस बात पर अस्वीकृत 
किया गया था कि 'रुपया नहीं है ।' पर यूरोपियन और 
डायरों को पेन्शन देने के लिए सदा रुपया रहता है । कोट- 
मैन साहब भी अपने “इण्डिया २६-२६” में लिखते 
हैं--“सरकार की शिक्षा-विषयक नीति के श्रालोचको को 
याद रखना चाहिए कि भारत को शिक्षित करना एक 
महाद्वीप को शिक्षित करना है और इसमें अत्यधिक घन 
की 'श्रावश्यकता है ।” खूब ! 'महाद्वीप' को शिक्षित 
करना है तो 'महाद्वीप' से ज़ालिमाना कर भी तो लिया 
जाता है ! 
— पर क्या करें, हमारे शिक्षक और सरपरस्त बनने 
बालों को हमारी इस दशा पर भी दया नहीं आती, और 


Oe na वाता 
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कल 
जब श्री० हरविलास शारदा अपना बाल-विवाह-विपय | 
बिल बड़ी धारा-सभा में पेश करते हैं, तो सरकार | 
भूतपूर्व स्वराष्ट्रसचिव सर अलेकज़ैण्डर सुडीमैन वरे 
आवेश के साथ कहते हैं--“महाशयो ! में यह gy | 
तोड़ना नहीं चाहता कि बिल पेश करते समय उसेन 
टोका जाय, परन्तु चूँकि यह बिल एक अजीब ढङ्ग कार, | 
इसलिए इस पर भारत-सरकार की स्त्रीक्ृति की था, 
श्यकता है। भारत-सरकार की ओर से जो कुछ मुठे 
कहना है वह यही है कि मैं इसके पेश होने के बाद इसके 
विषय सें प्रत्येक प्रस्तावं का विरोध करूँगा, सिवाय इस 
कि यह जनता की राय लेने के लिए प्रकाशित किप 
जाय 1” 
waa! जनता की राय लेना सरकार के लिए वान्चुनीप 
वस्तु है। पर क्या में इतना पूछ सकता हूँ कि इसी कि 
के लिए जनता की राय ली गई या और भी कभी! सा 
ही अच्छा हुआ होता, यदि माननीय होस = 
डकैती के अभियुक्तों और बङ्गाल के नज्ञरबन्दों के बा 
में भी जनता की राय पर इतना ही महत्व देते। ` 
हमारे समाज में एक वात बड़ी लज्जाजनक है, क 
है पुरुषों का feat को पीटना और उनका निराद 
करना। यह रोग अनपढ़ों से पढ़े-लिखे लोगों में अघिका 
से पाया जाता है । कुछ उदाहरण लीजिए — 

(५) पण्डित > x की खी ने प्राण दे दिया। 
पता लगा कि उसळी यह इच्छा नहीं थी कि after शी 
सुवकिलो से घूस लिया करें । पण्डित जी सरिता 
थे, घूस न लें तो काम न चले स्त्री ने कई बार स 

झाया | इस पर यह कहकर कि “तू. सुझको उपदेश 
चली है? उस पर टूट पड़े और फिर कई दिन तक ग 
बोले तक नहीं । स्त्री ने दूसरा रास्ता न देख ऋ: 
खाकर प्राण दे दिए । पुलिस ने सुक्रइमा चलाना ae 
पर वहाँ भी घूस की विजय रही । aa 
(२) एक कन्या-पाठशाला की अध्यापिका की 

ने, जो विवाहिता हैं और उसी पाठशाला में काम * eal 
हैं, मेरी बहिन कमला से एक दिन जुहर सागा! 0 
एक ६-७ वर्ष की भोली लड़की है । वह क्या जाते ah 
ज़हर क्या होगा ? अध्यापिका यह जानती af 
यहाँ औषधियों के तौर पर कुछ ज़हर n al 
कमला ने वादा कर लिया कि “भैया जव कहीं F 


BAAS AA AY रौँ 


| भर गिनते 
if ७ अपनी 


जनवरी) १8२8 ] 


उनकी श्रालमारी खोल कर ला दूँगी ag बात 
र्का की माता को मालूम दोगई। वे दौडी-दौडी 
a पास थाई और ga आलमारी की ताली सुरक्षित 
aa में रखने के लिए वाध्य किया । विष खाने का 
कारण पूछने पर पता चला कि उनके पति उनको 
ग्रकारण ही पीटते रहते हँ। र 

(३) तहसीलदार साहब बचपन से ही अप्राकृतिक 
त्यभिचारी हैं और लज्जावश आपने विवाह कर लिया । 
एल्तः पत्नी भी व्यभिचारिणी है । घर में दिन-रात देवा- 
ुरसग्राम हुश्रा करता है-। एक पुत्र तथा एक बाल- 
विधवा पुत्री है। वह तहसीलदार साहब के साथ ही 
रहती है । माता की देखा-देखी वह भी व्यभिचारिणी है। 
at. तो यह है कि पिता का माशूक पुत्री का आशिक्र 
है। पुत्र सदाचारी है श्रौर उसने पिता को बुरे पथ से 
बचाने के लिए बहुत से व्यर्थ-प्रथल किए--तहसीलदार 
साहब धामिक इतने हैं कि बिना श्रीयणेशाय नमः? 
लिखे कोई कार्य ही आरम्भ नहीं करते 1 

(2) पण्डित जी कथावाचक हैं, पर हैं मांसाहारी ! 
उनकी खी ने कभी मांसाद्दार किया ही नहां। मांस 
पकाना नहीं ्राता-कभी नमक अधिक हो जाता है तो 
कभी मांस जल जाता है। यहाँ भी पणिइताइन जी की 
पीडपलस्तर की जाती है। 

५ (४) हेडमास्टर साहब नपुंसक हैं । लुई कुहनी का 

वॉथ और शिलाजीत का सेवन करते-करते थक गए, पर 


९ 
सब व्यथ। तिस पर जान-बूक कर शादी कर ली । सन्तान: 


न होने से दुखी हें । और उसका रञ्ज खी की पीठ पर 
शसा बजाकर निकालते हें । उनकी पत्नी पढ़ी-लिखी है । 
जहा तक मुझे परिचय है, उसने अपने मुँह यह|बात अपने 

प्रिय से भी न कहा होगा--यह मैने स्वयं अपने 
aay देखा है lg - £ 


(६) एक कहते बड़ी हँसी आती है। पेशकार साहब 


= र कायस्थ हैं। आपके हाकिम कलक्टर साहब 
NG फ़ौज से आए हैं। जब कोई बात साहब के 


mál Sei नहीं आती तो फ़ौरन पेशकार के मुँह पर एक 


गंग जमाते हैं। पेशकार साहब भी बड़े बहादुर हैं। दिन 

जाते हैं और सन्ध्या-समय उनका वर्ग निकाल 
पत्नी ही को 
© भई बाह !! 
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नकर उसी से बदला. 
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उपरोक्त कतिपय प्रमाणो से पुरुषों की निरङ्कृशता का 
पता चल सकता है। में यद्द नहीं कहता कि पीटने का रोग 
अनपढ़ों में है ही नहीं, पर जिस रोग की आशा जहाँ 
न हो और वह रोग वहाँ अधिक रूप में पाया जाय तो 
उससे बढ़कर लजाजनक बात और क्या हो सकती है ? 
मेरे विचार में इसकी एक ही औपधि है-प्रत्येक गाँव 
और Beat में नवयुवकों का एक ऐसा दल स्थापित किया | 
जाय, जो ऐसे पतित पतियों का पता लगाया करे और 
जंब घटना पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाग्र तो तत्काल 
किसी स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशित करा दे और 
ग्राम में उस पुरुष के इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध सभाएँ करे। 
यह कार्य नवयुवकों के हाथ में लेने से ही सफल होंगा। 
आशा है, कदाचित्‌ वह पुरुष लोकःलजा से अपना 
ग्रमानुपिक कार्य छोड दे । 
यहाँ मुझे एक बात याद आती है । एक दिन 
नैपोलियन अपने दो सरदारों के साथ फ़ौज की 
छावनी में घूम रहा था कि एक गरीब मोदी की 
स्त्री से साक्षात. हो गया, जो एक पञ्च वर्षीय बालक 
की उँगली पकड़े हुए फूट-कूटक! रोती जा रही थी। 
. बह सम्राट्‌ नैपोलियन को नहीं पहचानती थी । सममती 
थी कि कोई साधारण कप्तान होगा । नैपोलियन ने घोडा 
रोक कर उस स्त्री से उसके रोने का कारण TW! स्त्री 
घबराई हुई थी, उसने कोई उत्तर न दिया | परन्तु लड़के 
ने वेधइक उत्तर दिया कि मेरी माँ इसल्िए रो रही 


कि मेरे बाप ने इसे मारा है । 
: “तुम्हारा बाप कहाँ है ?”--नैपोलियन ने पूछा। 
“बह पास ही पहरे पर हैं ।” | 
नेपोलियन ने खी से उसके पति का नाम पूछा । खी 
ने बताने से इन्कार कर दिया । वह सोचंती थी, कप्तान 
उसको amt } 
= बा कहा-तुम्हारा पति तुमको पीटता | 
है, तुम रो रही हो, तिस पर भी उसके दुख पाने से तुम 
इतना डरती हो कि मुझको उसका नाम भी नहीं बत- 
ज्ञातीं । यहं ठीक नहीं है । क्या यह नहीं हो सकता कि _ 
ËA = 
स्त्री ने उत्तर दिया--कसान साहब, उनमें 
गुण हैं। हालाँ कि एक उनमें बड़ा 


है तो वह आपे से बाहर हो जाते हैं। भें उनको प्यार 
करती हैं; क्योंकि वह मेरे घासिक पति हैं और मेरे प्यारे 
पुत्र के पिता हैं । 

“तुम्त और तुम्हारा पति एक दूसरे को प्यार करो या 
न करो ; परन्तु में यह नहीं चाहता कि वह तुमको पीटे । 
अपने पति का नाम बतलाओो और में सब मामला 


` व्सम्राट! से कहूँगा ।” सम्राट नेपोलियन ने कहा । 


“यदि आप स्वयं सम्राट होते तो भी मैं उनका नाम 
न बतलाती; क्योंकि में जानती हूँ कि वह दण्ड पावेंगे 2 
“कैसी सूखे स्त्री है ! मैं केवल यही चाहता हुँ कि 
उसको तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए शिक्षा दे 


ईँ ।” यह कहते हुए उसने घोडा दौडाया और अपने खेमे 


में जाकर सासान-रक्षा के अधिकारी को बुला भेजा । 
अधिकारी से उसने उस स्त्री के पति के बारे में पूछा । 

अधिकारी ने उत्तर दिया- वह अपनी टोली में सब 
से अच्छा आदमी है । पर वह अपनी स्त्री से अकारण 
ही ईर्ष्या रखता है । उसकी स्त्री के चाल-चलन के विरुद्ध 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता । 

“यह पता लगाओ कि उस सिपाही मोदी ने सुरे 
देखा है या नहीँ? यदि नहीं, तो उसे यहाँ लाओ ।” 
सम्राट ने कहा । 

az सिपाही नेपोलियन को नहीं पहचानता था। 
जब वह सासने आया, तो उसने पूछा--मेरे बच्चे ! क्या 
कारण हे कि तुम अपनी पत्नी को पोटते हो ? वह एक 
सुन्दर युवती है और वह अपने पत्रिधर्म को तुम्हारे पति- 
धर्म-पालन से अच्छी तरह पालन करती है । एक 
फ्रान्सीसी योद्धा के लिए यह एक लज्जा की बात है। 

“सरकार ! मैंने अपनी स्त्री को किसी भी पुरुष से 
बात करने से मना कर दिया था, चाहे वह कोई क्‍यों न 
हो, तिस पर भी वह मेरे साथियों से बात करने से बाज़ 
नहीं आती 1? उसने उत्तर दिया । 


“यही तो तुम्हारी भूल है ! तुम एक स्त्री को बात 
करने से मना करना चाहते हो; तुम इसी तरह डेन्यूच 
(Danube) नदी का पथ बदलने का भी प्रयत्न कर सकते 
हो । मेरा कहना मानो; Wal मत बनो--अपनी पत्नी को 
बात करके प्रसन्न-चित्त रहने दो । यदि वह ग्रपराच 
करेगी तो प्रसन्न रहने की अपेच्चा वह स्वयं दुखी रहेगी । 
सें चाहता हुँ कि तुम श्रपनी पत्नी को फिर न मारो | 
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अगर तुस मेरी आज्ञा न सायोगे तो मैं सम्राट से 


त Ta लो [a ae है $ 
शिकायत करूँगा | मान लो, यदि सम्राट्‌ तुसको ss तो 


ga क्या कहोगे ?” नेपोलियन ने कड़ा । 
A Xs ` w 
“घेरी स्त्री मेरी ही हे और यदि में चाहे तो 


दिया । 

नेपोलियन हँस पडा और बोला--अजी, ख्याल करो, 
ga सम्राट से बातें कर रहे TI 

अपराधी घबरा गया, उसका सिर नीचे हो गया और 
नम्नतापूर्वक्क बोला--सरकःर ! तब तो वात दूसरी है। 
जब आपकी आजा है तो gà अवश्य साननी 
पड़ेगी । 1 

“ठीक है। में तुम्हारी खरी की वडी प्रशंसा सुनता 
हुँ। उसने तुमको दण्ड दिलाने की अपेक्षा मेरी so 
सहन करना उपयुक्त समञ्चा। उसके साथ दया का 
बर्ताव करो । ध्यान रक्खो, यदि फिर कभी मेंने सुना.कि 
तुम अपनी पत्नी को पीटते हो, दो में तुम्हारे साथ भी 
सख्ती का बर्ताव करूँगा 1” p ; 


कई वर्ष पश्चात्‌ नेपोलियन ने फिर उस खीसे | 


पूछा--अब तुम्हारी क्या दशा है ? क्या तुम्हारे पतिने 
जो प्रतिज्ञा सुझसे की थी, उसको-पूरा किया ? . 

“हाँ सरकार ! जब से सुकको सरकार के दर्शन हुए 
तब से संसार में में सबसे भाग्यवती खी हुँ ।?- उसने 
उत्तर दिया । ; 

ANG. ` i 
aa नेपोलियन के जीवन-काल की एक दूसरी 
घटना लीजिए :-- 


नेपोलियन का एक सरदार वियना (Vienna) मे | 


एक साधुनी के यहाँ उहरा हुआ था। एक दिन 

शराब के नशे में उसको एक प्रेम-पत्र लिखा । उस स्त्री 
ने तत्काल सेनापति अण्डौसी के पास रक्षा के निमित 
प्राथना की और उक्त प्रेम-पत्र भी प्रार्थता-पत्र के साथ 


भेज दिया । सेनापति अण्डोसी ने प्रार्थना-पत्र और प्रेम | 


पन्न दोनों सम्राट नेपोलियन के पास भेज दिया । भ. | 


लियन ने उस सरदार को दूसरे दिन परेड पर उपस्थित | 
होने की तत्काल आज्ञा दी निश्चित समय पर aT 


सहल के बाहर निकला और अपने हाथ में पत्र fe | 


[ वषं ७, खसड १, संख्या ३ ३ | 


AAA VAs 


क्षवरी, १६२६ ] 


' सीधा सेना की ओर गया । सेना में जाकर उसने कहा-- 

| sige x x 2 बाहर निकल aa । ae 

| जवर सरदार बाहर निकज्ञ आया तो नेपोलियन ने 

| पस सरदार से करोधपूर्वक WIN यह गन्दा पत्र 

gai ने लिखा a? 3 
सरदार ने घबराकर कहा--सरकार, क्षमा करें। 

| डस समय नशे में था और नहीं जानता था कि मैं 
क्या कर रहा हूँ । 

“तुम एक साधुनी से, जो श्रादर-योग्य है; परन्तु युद्ध 
की ्रापदाओं से घिरी हुई है, बलात्कार करना चाहते हो ! 
मैतुमको लीजियन nia ऑनर ( Legion of Honour ) 
के पद से हटाता हुँ । तुम उस आदरणीय पद पर रहने के 
योग्य नहीं हो । सेनापति डरसोन ! देखना, मेरी आज्ञा 
का पालन करना । एक बूढ़ी स्त्री का सतीत्व भ्रष्ट न 
कना ! में एक बूढ़ी खी को अपनी माता के समान श्रादर 
फता हूँ ।?--नेपोलियन ने कहा । 

aaga faa वह देवी हैं, जिनके सामने सब लोग 
फिनवाते हैं। यह न समकिए कि faat खिलौना हैं । 

| हके हृदयोद्‌गार परम पिता के पास जल्दी पहुँचते हैं । 
गद्दी चीर-हरण के कारण ही कोरव-वंश का नाश 
हमा । सीता-हरण से रावण-वंरा का नाश हुआ। 
पितौ की राजपूत-सतियों की हृदयास्नि ने सुग़ल-वंश 
रे बाज तरह नाश किय्रा'कि आज कोई उतरे नाम पर 
1 भी नहीं है । 
ठ = ; और उनकी भी औषधि वही नवयुवक- 
है deme i को आज दास-बृत्ति की faa 
रो की uae है। देश को आज खिलौने ओर 
res i SS नहीं है । ाज बीर-माताएँ, 

SE वीर-पत्नियों की आवश्यकता है। हमें तो 

हता है, जिर S देवी सइश पत्नियों की आवश्य- 
भे 


॥ नाथा-_८ 
us a सुके भूल सकते हैं, पर अपने देश को 
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अपने पति को अमेरिका में सन्देशा - 


११७ 


ARR 
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हमें आज काकोरी-डकैती में फाँसी पाने वाले राम- 
प्रसाद 'बिस्मिल' की माता की तरह माताग्रों की ma- 
स्यकता है, जिन्हें अपने हृदयाँग को भारतमाता की 
स्वतन्त्रता की बलि-वेदी पर श्राहुति करते हर्ष होता है । 
अपने पुत्र की LYS पश्चात्‌ वह पूजनीया जननी कहती 
है--“में पुत्र की इस प्रकार की मृत्यु से दुखी नहीं ži 
तुम लोग सत्य न छोड़ना और सत्य के लिए मर मिटना । ` 
में राम-सा ही पुत्र चाहती हूँ ।” आप स्त्रियों का निरा 
दर करके ऐसी माताएँ और बहिनें नहीं बना सकते, 
बल्कि उनका आदर करके ही बना सकते हैं । 

अभिमन्यु की वीर जननी सुभद्रा का अर्जुन सदा 
आदर करते थे । कोसिका का प्रसिद्ध वकील लुई 
वोनापार्ट अपनी पत्नी श्रीमती लेटिशिया का सदा आदर 
करता था। 

परन्तु स्त्रियों को भी द्विजेन्द्र बाबू के निन्न-लिखित 


` 


शब्दों को कण्ठस्थ कर लेना चाहिए :-- 


“जो पति अपनी खी का आदर करता है, उसकी 
पूजा सभी खियाँ करती हैं । वास्तविक साध्वी वही है, जो 
अपने पति के उन्हीं पैरों की पूजा करती है, जिनसे वह 
उल्ले मारता है । जिसकी पति-भक्ति का वियोग होने पर 
भी क्षय नहीं होता, पति के निष्ठुरता दिखलाने पर भी 
हास नहीं होता, जिसको पति-भक्ति अन्धकार में चन्द्रमा 
के समान शान्त, आँधी में पवेत के समान इढ़ और घूमने 
में तारों के समान स्थिर हो, जिसकी पति-भक्ति 
सब अवसरों पर, सब अ्वस्थाश्रों में, विश्वास के समान 
स्त्रच्छु, करुणा के समान श्रयाचित श्रौर मातृ-स्नेइ के 
समान निरपेक्ष हो, वही सच्ची साथ्वी है 1” 

Zar सुधार का लक्ष्य प्रतिस्पर्धा कदापि न होना 
चाहिए, बल्कि सदैव यह स्मरण रखना चाहिए कि बिना 
स्त्री-पुरुषों के सम्मिलित उद्योग के हमारे देश कां 
उत्थान नहीं दो सकता और देश का उत्थान ही हमारा 
लक्ष्य होना चाहिए | जिन ङुरीतियों और कतिपय सुधारों 


की ओर ऊपर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया यया | 


है, आशा है पाठकगण इन पर अवश्य विचार करेंगे। ५ 


व 


२००२४६४६५4 


क ्रनन्त अतीत काल से इस निखिल विश्व में 

सेवा-घर्स के मोहक सङ्गीत की मधुर ध्वनि होती 
आए रही है । सेवा-धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य के 
हृदय में दो ही भावनाएँ उद्धत होती हैं। प्रथम भावना 
मनुष्य को इस ओर आकपित करती है कि वह सेवा 
को--पर-हित को मनुष्य-धर्म का एक अतीव प्रधान अंश 
amal इस भावना से थाक्रान्त हो मनुष्य केवल 
निरुद्देश्य लच्य से सेवा-धर्म Bata पर-हित में प्रबृत्त होता 
है, यह भावना मनुष्य के हृदय को पर-दुख-कातरता 
से मथ डालती है- यह भावना देवी है। इस भावना से 
भावान्वित हो जो जन सेवा-धमे के लिए अपने 'ग्रस्तित्व 
को उत्सर्ग कर देते हैं, संसार उन्हें अपने हृदय के 
बहुमूल्य, बहुसम्मान्य आसन पर स्थान देता है, उनकी 
ada से संसार अनायास ही मुखरित हो उठता है । 
परन्तु इस भावना से सेवा-धर्म का पालन करने वाले 
जन विरले ही-दिखाई देते हैं, इसीलिए संसार शोक- 
सन्ताप की लीला-भूमि के दृश्य दिखा रहा है। 


दूसरी भावना वह है, जिससे मनुष्य अप॑ने अन्तस्तल 
के एक कोण में अपनी श्रेष्ठता या ख्याति के भाव ले सेवा- 
धर्म का पालन करने के लिए, वेगवत्‌ आँधी के समान 
क्षेत्र में ्रवतीणं होते हैं। परन्तु ऐसे मनुष्यों की 
अभिलाषा कभी पूणता की सीमा का स्पर्श नहीं कर 
पाती | इसका कारण यह है कि वे अपनी इच्छित श्रेष्ठता 
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. कितने महऊत हुए हैं, जिन्होंने इस डोस सत्य a 


का मूल्य देने में सर्वथा ही असमर्थ रहते हैं। इतना ही | 


नहीं, श्रेष्ठता की कुत्सित कामना उन्हें संसार को कुठ ले || R 
की अपेक्षा, उससे कुछ ग्रहण कर लेने का ही प्रलोभ | "` 
देती है। यह भावना आसुरी है, संसार का ग्रास कणे | = 
वाली हे, इससे संसार के लाभ की आशा करना कोरी | Ri 
झूग-मरीचिका 21 यही भावना है, जिसके कारण संपा | टेल 
में वैतरणी का भैरव-नाद हो रहा है, और जिसके कारण | ह्य 
आज अनन्त काल से संसार अशान्ति के अञ्चल में $ 
mza हो रहा है। इस प्रकार सेवा-धर्म का TAT | 
वालों को संसार क्यों सम्मान्यपूर्ण सौ दाद दष्ट से देखेगा' | | ae 
विस्प्रति के महासागर में ऐसे कितने जीव भरे पडे होगे | ae 
इसकी गणना करने में कौन समर्थ है? - | 

जिन्होंने संसार-तस्व के अन्वेषण में अपनी भायु | उसे। 
adia व्यय कर दिया है, उनका .स्वर्ण-कथन तो @) दास 
है कि पर-सेवा करना, केवल अपनी सेवा करना | चाहे 
यह विचार नितान्त इढ़ है; क्योंकि समष्टि के हित रहेगा 
एक का और समाज के हित में ही व्यक्ति का दित १. | मी 
है। जो जन सेवा-धर्म के इस सत्य स्वरूप का | ऐसी. 
निष्कास-सावना से करते हैं, वे शीघ्रता-पू्वेक सफ कद 
को प्राप्त होते हैं, और उनकी योजना उज्ज्वल, स्थिर és BR 

उच्च परिणाम पर पहुँचती है। मनीफिजनों * pat | है, क 
उज्ज्वल आकर्षण से प्रलुब्ध हो, विश्व को अ | होता 
है--अहिसा परम धर्म है । किसी भी मत-प्रवत्तेक al gi 
ने यह नहीं कहा कि अहिसा या दया Fy षे 


जाने वाले 


है। परन्तु संसार में सेवा-धर्म की मेरी गुँ 


gat, १8९8 ] 


नहो! यदि ऐसे जनों की संख्या अधिकता से हुई होती, 
तहे अहिसा की परम साधना करते हुए सेवा-घमै 
का पालन किया होता, तो आज संसार में सुख-शान्ति 
की ग्रजख धारा प्रवाहित होती दीखती । 
एक विद्वान्‌ का कथन है--“जो दुख, शोक, पर- 
त्राता और विवशता दूर करने के लिए mara होते 
द्र प्रधानतः जो दीन-जनों को अपनी विशाल भुजाओं 
करी छाया में आश्रय देते हैं, वे ही सचे पर-दुख-भञ्ञन- 
से जन-वज्लभ का मदत्‌ पद प्रास करते हैं। संसार में 
जो थोडे से जीवन-कण दिखाई देते हैं, वे इन्हीं घामिक 
जनों की गाढ़ी कमाई के परिणाम हैं । जिस समाज के एकः 
एक व्यक्ति की यह भावना रहती है कि मैं अवसर प्राप्त 
होते ही सेवा-धर्म के किसी भी अंश के qand अपने 
प्रतिख को भी उत्सर्ग कर दूँगा, वही समाज उन्नति के 
मधुर फलों का आस्वादन लाभ करता है। परन्तु धर्म के 
इस महा-मन्त्र से दीक्षित जन अत्यन्त विरल ही दिखाई 
देते हैं। यद्यपि उपदेशकों की संख्या में न्यूनता नहीं 
होती, पर कहना और कर दिखाना दो भिन्न बातें हैं, जो 
बहुधा परस्पर विरोधिनी होती हैं । 
यह सत्य है कि प्रत्येक मनुष्य, वह चाहे जैसी 
परिस्थिति में क्यों न हो, सेवा-धर्म का कुछ न कुछ पालन 
TA कर सकता है, . वह अपने द्रब्य से, अपने शरीर 
ते और अपने सङ्कल्प से जन-साधारण का कुछ न कुछ 
हित अवश्य कर सकता है; पर सङ्कीर्ण और लुब्ध वृत्ति 
उसे ऐसा करने से स्तम्भित कर देती है । इन वृत्तियों का 
दास चाहे जैसा ऐश्‍वर्यशाली, चाहे जैसा बलशाली और 
चाहे जैसा विद्यावान्‌ क्यों न हो, वह सवंदा यही कहता 
रेगा--क्या करें भई, इच्छा तो बहुत रहती है कि में 
भी इछ करता, पर परिस्थिति ऐसी दै; वैसी है इन 
सीजैसी परिस्थिति का रोना रोने वाले अन्त में सब 
३३ यहीं छोड़, अनन्त-पथ के पथिक हो जाते हैं । जिस 
> से पर-हित साधन न हुआ वह तो पश.से भी तुच्छे 
क्योंकि पशु का जीवन तो सदा पर-दित में ही ब्यय 
3 pd व्यक्ति सदा स्वार्थ-चिन्तन में रत रहा 
= बात में कम है, पछ में भी तो स्वार्थ 
की प्रवृत्ति दिखाई देती है । 
शेता है पथाथ तो यह है कि ध का रास्ता उच द 
"पा है, उस पर अतिक्रमण करने से कुछ न कुछ कविं 
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नाईँ होती है और कायर श्रास्माएँ कठिनाइयों से भयातुर 
हो उठती हैं। इसीलिए सेवा-धर्म का पालन करने में 
मनुष्य अपनी श्रसमर्थता के कुछ न कुछ बहाने गढ़ 
लेता है । अनादि-काल से eat दिशाश्रों से छलना, प्रव- 
चना का एक अक्षम्य स्वर सुनाई दे रहा है-“श्राह ! यदि 
मेरे पास द्रव्य की प्रचुरता होती तो मैं न जाने क्या कर 
डालता । यदि मुममें पूर्ण पाणिडत्य होता तो मैं संसार 
को ज्ञानालोक से प्रकाशित कर देता ।' ऐसे लोग संसार 
के साथ, समाज के साथ और स्वयं अपने साथ निश्वास- 
घात करते हैं । ऐसे लोग घोर श्रन्वकार A wala की 
नाई झलक दिखा कर सर्वदा के लिए तिरोहित हो 
जाते हैं । 

सूर्य सेवा-भाव का कैसा उत्कृष्ट उदाहरण है-- 
उसकी सेवा-साधना कैसी गहन 21 काल की अक्षण्ण 
निर्केरिणी प्रवाहित होते संसार न जाने कहाँ का कहाँ 
जा पहुँचा, पर सूर्य अब भी उसी भावना से, उसी 
स्थिर गति से अपनी महोज्य्ल साधना में प्रवृत्त है, अब 
भी वह खयं को. उसी प्रकार तप की महासि में कण-कण 
करके भस्मसात्‌ कर रदा है। और यह किस लिए ? केवल 
इस सुविशाल ब्रह्माण्ड की सेवा के लिए-उसके सहु: 
पकार के साधना ! परन्तु क्या संख्यातीत तारागण के 
सेवा-घर्म की लगन उपेतणीय है। नभ-मण्डल में सूर्य 
के उदित होते ही वे आकाश के सुनील, सुविस्तृत अञ्चल 
में मुँह छिपा लेते हैं, और उसके अस्त होते ही गगनाङ्गण 
Hater करने आ पहुँचते हैं । आँख-मिचौनी का यह 
खेल कब से हो रहा है, पर तारागण की सेवा-साध्रना 
की वह लगन अव भी ज्य़ों की त्यों दै ! अवसर पाते ही 
थे अपनी क्षीण शक्ति को .सम्मिज्ित कर विश्‍व . को 
अन्धकार से प्रकाश में ले जाने की चेष्टा में daa हो 


जाते हैं ।. 
_ क्या तारागण की इस सतत एवं अविश्रान्त साधना 


- अं शिक्षाका कुछ तत्व नहीं है। तुमसे कौन कहता है कि _ 


इन्द्र का ऐश्‍वर्य, कुबेर की सम्पत्ति, वायु का बल 
cae की विद्या लेकर, वरुण की नाई सेवा-चेत्र 
में समुपस्थित हो जाओ। जो तुम्हारे पास नहीं है, तुमसे 
उसका हिसाब ही कौन माँगता है ! हाँ, जो तुम्हारे पास 


है; संसार उसे अवश्य चाहता है, और उसे पत्र-पुष्पं के 
समान सेवा-धर्म के अर्पण कर देना तुम्हारा मानवी धर्मे 
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हे । इसी में तुम्हारा, तुम्हारे समाज का, तुम्हारे देश का 
शौर संसार का कल्याण है । इसी से तुम्हारे दोनों लोक 
बनेंगे। 

जो कुछ तुम्हारे पास है, वस्तुतः तुम उसके स्वामी 
नहीं हो । वह तो तुम्हारे निकट विश्वपति की धरोहर है, 
जो तुम्हें इसलिए दी गई है कि तुम उससे विश्‍व-नियन्ता 


` की सन्तानों की कुछ कल्याण-साधना कर सको ! यदि 


तुम इस परम सत्य, परम धर्म से च्युत होगे, तो दुखियों 
का अतिक्रन्दुन ईश्वर के समक्ष तुम्हारी पुकार करेगा, 
जहाँ तुम्हारी जिह्वा कुण्ठित हो जायगी। तुम्हें कोई 
अधिकार नहीं है कि एक दीन मनुष्य, एक सुट्टी चनों के 
लिए तुम्हारे सामने हाथ फैलावे और तुम उस पैसे से 
जिसके द्वारा उस छुधाकुल्च जन के प्राणों को कुछ आधार 
हो जाता, पान खाकर थूक दो। क्या यह सौजन्य पर 
अत्याचार नहीं हे ? क्या यह मनुष्यता का गला घोटना 
नहीं है? =a 

स्मरण रखना चाहिए कि जनता में जनादन की 
सजीव प्रतिभा विलास करती है। जनता का. हित-साधन 
करना मानो जनादन की सेवा करना है। जनता के 
शरात्म-सन्तोप में ही जनार्दन आह्वादित होते और उस 
सेवा-धर्म के साधक की ओर मुस्करा कर देखते हें-उस 
पर उनकी स्नेह-धारा WA रूप से दया का वर्षण 
करती है, जिससे वह अनायास ही ग्रमरव को- देवख 
को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि सेवा का 
महत्व अत्यधिक है, उसकी साधना व्यक्ति और समष्टि 
का हित.करती है, वह जगत-वत्सल माता है, संसार 
का जीवन है । सेवा जनार्दन. को वशीभूत करने का 
मोहन मन्त्र है, सेवा मनुष्यों का भ्रमरख यार देवों का 
देवत्व है- सेवा परम धर्म हे। महात्मा तुलसीदास जी 


ने भी कहा है--“पर दित afta धर्म नहि भाई ।” <~ 


— FRAGT 
श्र * 2 m 


भूसी 


= 


याग में श्री० गङ्गाजी के बाएँ किनारे कूसी नाम की 
एक पुरानी बस्ती है। इस स्थान में एक प्राचीन 
frat बना है, जिसके भीतर गढे हुए पत्थरों का एक 


सीताराम जी, बी० ए० ने लेखक से उसके देखने ` 


M 


| 
[ वर्ष ७, खण्ड र, संख्या ३ क 


RS च्या 
~ लाता हे | 
gat है, जो ससुद-कूप कह हैं । रायबहादुर बानर | 


A 


ame किया, इसलिए २१ जून को मैंने कई मित्रों $ | 


साथ उसका अवलोकन किया और जो कुछ gÀ niq |. 


देखने को मिला और उससे जो श्रनुमान मेरे चित्त में उमा | 


उसको में प्रकाशित कर देना इसलिए आवश्यक समम्ता 
हूँ कि कूसी की ओर कदाचित्‌ किसी naw 
का ध्यान आकृष्ट हो जाय और झूसी के दुर्ग पर अधिक 


प्रकाश डालने की सामग्री सिल सके । सम्भव है, quae. ) 


विभाग की किसी रिपोर्ट में इसका वर्णन दे दिया गया 
हो, परन्तु वह मेरे सामने नहीं हे और कटनी में, जहाँ से 
में लिख रहा हूँ, ऐसा पुस्तकालय नहीं, जिसकी सहायता 
से झूसी का प्राचीन इतिहास लभ्य हो सके । बाबू सीता- 
राम साहब का अनुमान है कि कदाचित्‌ यह दुर्ग समुद 
गुप्त ने बनवाया हो, क्योंकि उनके विजय का वर्णन 
सुसलमानी fa में एक शिला-स्तम्भ पर अङ्कित है N 
भूसी के कुएँ का नास भी उस सम्राट के नाम से मिलान 
खाता है । जिस राजा का प्रयाग में कीति-स्तर्भ खडा 
किया गया उसके ठहरने के लिए कोई दुर्ग भी रहा होगा। 
बाबू साहब का ख्याल है कि कूसी का क्रिला ही उस 
चतुर्थ शताब्दी के राजा की द्वितीय राजधानी wal 
अल्पकालिक निवास-स्थान था। 

झूसी-दुरा में प्राचीनता के परिचय देने वाले ध्व॑ंसाव- 
शेष बहुत कम हैं, वहाँ पर जो मकान इत्यादि बने हैं वे 
सब आधुनिक हैं.। क्रिले के नीचे अनेक गुफाएँ हैं, जो धस 
खोद कर बना ली गई हैं। aa किनारे की रेत को 
धुस कहते हैं । जो वस्ती घुस पर बसी-उसका नाम धूसी 
होना स्वाभाविक है । जान पडता. है कि वत्त॑मान नाम 
झूसी उसी धूसी का अपञ्रंश है। 
इस स्थल में सबसे प्राचीन ससुद्र-कूप ही जा 
पड़ता है। यह चौड़ा और सुन्दर कुआँ पत्थरों का 
है । कई वर्ष पूवे जव वह साफ़ किया गया था तो 
से एक मूर्ति निकली थी, जो अब उसी कुएँ पर रह 
है । मूत्ति की बनावट से जान पड़ता है कि वह कावि 
सहस्रेक वर्ष पुरानी होगी । कुएँ से कुछ गढ़े पत्थर 


भी 


निकले थे और aa वहीं पड़े हैं । परन्तु उन पर p । १ 
चिह्न नहीं हैं जिमसे उनके गढे जाने के समय का T । 
किया जा सके। एक पत्थर पर सुमेरगिरकोट £ | 
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वर्तमान समय के WaT ही में है । पूछने 
aaa हुआ कि यहाँ कुछ दिन पूर्व सुमेरगिर नामी 
पाई रहता था, उसी ने अपना नाम अमर करने की 
: युक्ति निकाली थी। इस कूप म ख रुपए- 
से डाले जाने की प्रथा बहुत दिनों से है। इस कारण 
ame करते समय अनेक सिक्के उपलब्ध हुए à जो 
सरकार को मिले । पता नहीं है कि उनकी जाँच की 
ag थी या नहीं । यदि उनमें प्राचीन सिक्के गुप्त-कालीन 
वा हैहय-कालीन रहे हों तो ऐतिहासिक खोज में उनसे 
hag सहायता मिल सकती है । अब भी यदि खोज 
हगाई जाय तो कदाचित्‌ कोई मतलब की बात निकल 
ame | इस fra में बहुत सी 22 मिली हैं जो बहुत बड़े 
परिमाण की हैं और प्राचीनता की द्योतक हैं। इनकी भी 
यथोचित जाँच से कुछ उपयोगी निष्कर्ष प्राप्त हो सकता 
है। क्रिले की गुफाओं और इमारतों में साधु-सन्त रहते 
हैं। इनमें एक वयोवृद्ध महन्त भी हैं । उनसे प्रश्न करने 
पर ज्ञात हुआ कि इस frat के निर्माता पुरूरवा थे, जिनकी 
स्री उवंशी थी । इस स्थल में एक यज्ञ हुआ था, उस 
समय नृपतिगण के सिवाय देवी-देवताओं को निमन्त्रण 
दिया गया था, उनमें समुद्र भी शामिल था | समुद्र का 
डेरा. कूप में डलवाया गया था; इसलिए उसका नाम 
समुद्र-कूप पड़ गया। एक अन्य साधु का कधन है 
कि यज्ञ के समय सात समुदो का जल लाया गया था, 

जल बच गया वह एक कुएँ में डाल दिया. गया, 
रसी कारण .उस कूप का नाम समुद्र-कृप पड़ गया । 
पह कथा महन्त जी की कथा से अधिकतर सङ्गत जान 
Tate और चित्रकूट के भरत-कूप के इतिहास से मिलान 
खाती है। निदान इन कथाओं से ऐतिहासिक घटनाओं 
अ कुछ न कुछ सङ्केत अवश्य प्रकरित होता है । 


मेरी समझ में ये सब बातें गुप्त-कालीन कल्पना का 
“डन कती हें | पहली बात तो यह है कि समुद्रगुप् 
= कीसि-स्तम्भ खडा किया गंया at, उसी के आस- 
ऐसा Sa निवास-स्थान at दुर्ग होना चाहिए था । 
ह्न २ कारण नहीं दीखता कि जिसके वश कीति- 
a गङ्गा के दाहिने किनारे खडा किया जाता और 
उतर र किनारे दूर बनवाया जाता 1- कदाचित्‌ इसके 
१ यह कहा जा सकता है कि कीति-स्तस्म प्रयाग 
है ही नहीं किया गया, ag पहले कोशास्त्री मै थो, 


1 यह लेख 


भेस 


IPI PL LPI PDIP AAAI र 


जहाँ से मुसलमान राजा उठवा ae, जैसे कि मेरठ श्रौर 
शैंवातिक vat की लाटें उखडवा कर दिल्ली में खड़ी कर 
दी गई थीं। श्रस्तु-- 
. यदि मूसी का क्रिला समुद्रगुप्त का बनवाया हुआ 
हो तो उसका नाम स्वभावतः समुत्रदुर्ग या समुत्रकोट 
पड़ता, जिससे सम्राट्‌ का गौरव श्रधिक जाग्रत होता, 
न कि एक छुद्र et को उसका नाम देने से । gaia 
के राजाओं के भ्रनेक शिलालेख मिले हैं, उनमें कहीं भी 
उस वंश का मूल पुरुष पुरूरवा नहीं बतलाया गया, न 
कहीं उल्लेख मिलता है कि गुप्त-नृप चन्द्रवंशी थे । पुरूरवा 
तो चन्द्रवंश कां मूल पुरखा गिना जाता है। स्पष्ट रूप 
से कहीं भी नहीं बतलाया गया कि गुस्त-नुपति सूर्यवंशी 
या चन्द्र वंशी थे, परन्तु किसी-किसी da में सूर्य की 
नदना की गई है, यथा गङ्गधार शिलालेख मे “> > x 
तस्मै सवित्रे नमः” लिखा पाया जाता है । मेरी राय में 
झूसी का क्रिला त्रिपुरी के हैहयों का बनवाया हुआ जान 
पड़ता 21 समुद्र-कूप की बनावट जबलपुर ज़िले के 
देमापुर के कुओं से बहुत-कुछ मि न्नती-जुलती है। देमापुर 
के कुएँ निस्सन्देह त्रिपुरी के हैहयों के समय के हैं। 
हैहयों के लेखों में उनकी वंशोत्पत्ति इस प्रकार लिखी 
मिलती “gi पुरूरवसमौरसमवाय सुनु्ेवस्य 
सप्तजल राशि रसायनस्य । आसीदनन्य समभागशनोप 
भोग्य | यस्योव्वंशी सुकलत्रमिहोव्वराच ॥” wate 
इस सात समुद्र के रसायन-रूपी देवपुत्र के पुरूरवा 
श्रौरस ga हुआ जिसकी साध्वी feat उवशी और 
पृथ्वी हुई, जिनके कारण वह सैकड़ों भोग-विज्ञास का 
भागी हुआ | FRR 
जान पड़ता है कि हेहयॉ के पश्चात्‌ झूसी का हास 

हो गया। वह किसी ऐसे मूर्ख राजा के हाथ जा लगी, 
जिसके यहाँ न्याय का स्थान शून्य था। उस समय 
इसका नाम हरबोंगपुर हो राया। कहते हैं “शन्धेर - 
नगरी श्रनवूझ राजा, टका सेर भाजी टका सेर खाजा 
का यही स्थल है । हैहयों के हास-काल में अनार्य 
उठ खड़े हुए थे। ये अशित्तित जङ्गली लोग थे। रका | 
सेर भाजी टका सेर खाजा होने की सम्भावना इन्डी 
ait के अमल में हो सकती-है। 
इन लोगों से नमूने के लिए Fr 
Am पड़ा । जङ्गली विक्रेता ने कीमत 


Tos 


५२२ 


कौड़ियाँ माँगीं, जो एक पेसे के बराबर होती हैं । लेखक 
ने कड़ियाँ न होने के कारण आठ पेसे अर्थात्‌ अठगुने 
दाम देने को कहा, परन्तु उस मूर्ख ने लेने से इन्कार कर 
दिया । तब एक बनिए ने वे पैसे लेकर उस जङ्गली को 
दीन बोडी कौढ़ियाँ तुरन्त दे दीं और बात की बात में 
सात पेसे का मुनाफ़ा हासिल कर लिया । -- 

—( रायबद्दादुर ) हीरालाल, बी० ए० 

* % th 


पातिव्रत्य का ढोंग 


. -—— PERT 


Q हि न्दू-समाज में सती और पातिम्रत्य की सहिमा 
ह्‌ विशद रूप से कही गई है। इतना ही नहीं, 

इस देश का प्राचीन इतिहास इस गौरवजनक आदश 
से परिपू है। महासती अरुन्धती और हिमाचल-कन्या 
पार्वती से लेकर यवन-राज्य-काल की अन्तिम घटिका 
तक भारतीय वीराङ्गनाओं ने स्वच्छुन्द॒तापूर्वक पातिव्रत्य 
की रक्ता के लिए सतीख का पूर्व जौहर दिखलाया है। 
सच पूछिए तो पातित्रत्य-रक्षा के लिए भारतीय महिलाओं 
ने नवीन और प्राचीन सभी देशों से बाज़ी मार ली है । 
यहाँ का सा उदाहरण आज भी कहीं नहीं मिलता है। 
हमारी प्राचीन उन्नति भी इन्हीं महासतियों के बल पर 
हुईं थी, और वर्त्तमान समय में हमारा जो दिन पर दिन 

. पतन हो रहा है, उसका कारण हमारी देवियों की 
विपन्नावस्था और पातिव्रत्य के ग्रसली स्वरूप को भूल 
जाना है । भारतीय रमणियाँ तो आज भी अपने 
सतीत्व-पा्जन में Aga नहीं हैं। आज भी मूर्ख से मूर्ख 
भारतीय महिला सतीत्व और पातिव्रत्य का अनुभव 
करती है। पर समाज की कमज़ोरी से एक बारगी ही 
उनकी पातित्रत्य-रचा पर प्रहार हुआ है। समाज ने पाति- 

. ब्रत्य के महत्‌ उददेश को भूल कर उसका विचित्र रूप दे 
दिया है । वे देवियाँ पातित्रत्य-पालन के लिए ऐसे बन्धनों 
में जकड दी गई हैं कि उनका जीना न जीना समान हे । 
वे जीवित अवस्था में स्त-तुल्य हैं । अण्डमन में आजीवन 
कारावास सहने वाले कैदियों को भी इतना कष्ट न 
होता होगा | सतीत्व-रचा के लिए पातित्रत्य का जो 
रूप उनके सामने आज रक्खा जाता है, वह तो उलटा 
विघातक है । उनके लिए रौलट-ऐक्ट से बढ़ कर काले 
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R A 
[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या | 
> व्य 
क़ानून हर समय geal की जिह्वा से बनते हैं । गाडस्व : 
युक्त लाजा और परदा संतीत्व-रक्का के प्रधान अङ्ग समे || 
गए। इन नियमों का जिस देवी ने जरा भी sag, | 
किया, उसके लिए यही समका गया कि उसमें पातिब्र् | 
नहीं रहा और सतीत्व का विनाश हो गया। अयोध्या | 
के NA की कथा वेद-वाक्य बन AR इससे क्या हुआ! | 
समाज का दिन पर दिन पतन! हमने पातित्रत्य ग्रो | 
सतीत्व का जो बाहरी रूप समझ रक्खा है, उससे यह || 
विदित होता है कि इम प्राचीन देवियों को एकब्रारगी 
ही भूल गए । जिस प्राचीन समय का हवाला आज दिया | 
जाता है, उस समय देवियाँ क्या इसी प्रकार पैरों की 
जूतियाँ बना कर रक्खी जाती थीं कि जब चाहा, बदल | 
ली ? क्या उनके स्वाधीन होने से पातिव्रत्य का लोप हो 
गया था ? यदि नहीं तो फिर इतनी fre क्यों है ? 
पुरुष-वर्ग तो बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह और बहुः 
विवाह के रूप में अत्याचार कर पतित्रताओं को कुमागं- 
गामी बना रहा है। “पर उपदेश कुशल बहुतेरे” सी 
बात हो गई है । धर्म का बन्धन एक के लिए रहा, दूसरे 
के लिए नहीं । इससे हमारा यह आशय कदापि नहीं 
है.कि देवियाँ अपना धर्म पालन न करें । वे चाहती हैं 
न्यायकारी पुरुषों से पातिव्रत्य की सच्ची रक्षा । पुरुप 
समाज को जिस प्रकार उनके कुमार्गगामी होने पर दुख 
होता हे, उसी प्रकार वे भी अपने पति और आतां 
को भ्रष्ट होते हुए देख कर शोकातुर होती हैं; अपने 
-अभिमान को भङ्ग हुआ समझती हैं । वे कमी सच्चा 
से अपने पातिब्रत्व को नहीं भङ्ग करतीं । पुरुष-वर्ग चाहे 
जिस दृष्टि से उन्हें देखे, चाहे जितनी आपत्तियाँ डे 
दे, वे पातित्रत्य-रक्षा के लिए सब कुछ सहेंगी- यहां तर्फ 
कि प्राणों पर भी खेल जायँगी । पर यह उनकी आन्तरिक 
प्रेरणा है कि समाज की aaah के लिए ga" 
भी उनके समान आचरण करे। यदि शाख की आर 
“पृतिन्त्व पतितं भजेत” देवियों के लिए है, तो पुरुषों के 
लिए क्या यह आदेश नहीं है :-- 
छृतदारो5स्मि भवति aad दुपितामय । 
त्वंडिधानान्तु नारीणां सुदुःखा स amad l 
पातित्रत्य का नियम यदि देवियों के लिए ee} 
पत्नीच्रत का पुरुषों के fae) कारण, बिना पुरुष | 3 
संयमी हुए देवियों की रक्षा नहीं होती दिखाई री 


gare, १६२६ ] 


३। इस कठिन समय में हिन्दू-देवियों पर भीषण्‌ 
पदा थ्रा रही हैं । इसलिए Raa दोनों के लिए 

० व्यावहारिक और समान रक्खा जाय। यदि पुरुष 
संगम से रहें तो खियाँ उनसे भी अधिक रह सकती all 
ama जुरा-जुरा सी बात पर उनके पातित्रत्य भङ्ग 
aa at धमकी न दीजिए । हम कहेंगे, gaa विनाश 
नहोता होगा तो होगा। fet के ही आत्म-विश्वास 
को प्रबल कीजिए कि वे अपने धर्म का पालन मदान्‌ 
age के समय में भी करें ओर किसी दुष्ट के छेडने पर 
Gada की दृष्टि से उसे भस्मीभूत कर दें। इस नियम 
का पालन किसी बनावटी उपाय से नहीं हो सकता | हा, 
जिस गढढे में आप उन्हें रख रहे हैं, उससे उलटे उनके 
पातित्रत्य पर ARTE दो रहा है और दिन पर दिन वैसा 
होने की आशङ्का है । देवियाँ naw के लिए 
ऐसे स्थान मे. रवखी जाती हें कि उनका स्वास्थ्य पूर्ण 
नष्ट हो जाता है। किसी समय कोई अत्याचारी के 
प्रहार करने पर वे देवियाँ नि्बलतावश अपने आप की 
र्ता नहीं कर सकती हैं। आए दिन नित्य-प्रति ऐसी 
घटनाएँ हमारे समाज में हो रही हैं । इसका यह कदापि 
mA नहीं कि श्राप यूरोप की नक्कल कोजिए--श्राप 
शने देश के अनुसार ही कीजिए । यदि यूरोप में कोई 
भच्चा ज्ञान है, तो उसे लेने में कोई हजे नहीं; क्योंकि 
शान तो भ्रन्तरराष्रीय वस्तु है, जिल पर किसी एक का 
अधिकार नहीं हो सकता । i 


इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आप एक 
रण भर की देरी न करके, पातित्रत्य और सतीत्व-रक्षा के 
बिए उनके स्वास्थ्य को सुधार कर बलवती बनाइए और 
उनम पवित्र भावों का सञ्चार कीजिए कि वे न तो अपने 
सेय पथ से विचलित हो सकें और न सघर्मी और विधर्मी 


उन पर अत्याचार करने की चेष्टा करें। इतना ही नहीं, 


ऐसा होने पर सामाजिक जगत्‌ इतना पवित्र हो जायगा 
eu अनेक कठिनाइयाँ स्वयं ही हल हो जायँगी । 
ne न कीजिए कि एक देवी यदि घर में आए हुए सज्जन 
SE तो दरवाज़े पर खड़ा है--भीतर से उत्तर 
< $ मेरे पति घर में नहीं हैं, आँफ्रिस गए हुए हैं 
यादि शास को सिल्िएगा, तो इतने ही से उसे निकाल दे, 
WIM इस बारे में आपसे यह आकर कह 

बह देवी. असुक व्यक्ति से गुपचुप बातें करके न. 
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जाने किस fama में है । यदि श्राप समाज में अपयश 
फेल जाने के भय से निकाल देते हैं, तो क्या आपका 
यह ATA अपराध नहीं है । अच्छा, तब आपकी 
शक्ति कहाँ चली जाती है, आप क्यों नहीं आगे बढ़ कर 
रक्ता करते हैं और स्वयं कायर, पोर्यद्रीन तथा अपराधी 
होने पर उप सती अबला को त्याग देते हैं, जबकि पके 
ee पर दुष्ट लोग जघन्य श्रत्याचार कर 
डालते हँ और आप टकटकी लगाए खडे देखते रहते हैं, 
और उन लोगों के जाने के बाद निर्दोपिता को समाज से 
बाहर करके कुमारा का पथ श्रनुसरण कराते हैं। यदि 
उसने स्वेच्छा से व्यभिचार किया होता, तो वह निस्सन्देह 
अपराधिन है और आप भी उसे त्याग सकते हैं । लेकिन 
जब उस पर दूसरों ने ग्रत्याचार किया, तत्र श्राप उसे 
बचाने के स्थान पर रक्षा करने वाले धर्म-ग्रन्थों से अपयश 
का टीका देकर त्याग देते हैं, तो क्या दुगुना अत्याचार 
नहीं करते हैं ? आप पातिब्रत्य-धर्म को ज़रा गम्भीरता 
से सोचिए ! जब किसी खी ने स्वेच्छा से व्यवहार नहीं 
किया और दुष्ट पुरुषों से वह सताई गई; जबकि मन, 
वचन और कसं से श्रपने पतिदेव के सिवा किसी को 
स्मरण नहीं किया, तब वह किस प्रकार ग्रपराधिन हुई ? 
आप हिन्दू-धमंशाख्रों का परिशीलन कीजिए। आपको 
अनेक स्थानों पर शास्त्राज्ञा मिलेगी कि इस अवस्था में 
देवियों का त्याग वर्जनीय है । धर्मशाख तो अपवित्र को 
शरण देते हैं--पाप से छुड़ा कर सच्चे पथ पर लाते हॅ । 


आर्य-अन्थो मै रामायण के वीर-पुङ्गव पुरुष श्रीरामचन्द्र 
के सीता-स्याग के विषय में सन्देह है। श्रीराम के 
आदर्श-चरित्र से ऐसा व्यवहार न हुआ होगा । कविवरों 
ने इसे दूसरे ही अभिप्राय से गान किया है। इसलिए 
आर नहीं तो शास्त्रों की ही दृष्टि से अपनी सामाजिक 
कमजोरी दूर कीजिए अन्यथा इसका परिणाम अत्यन्त 
भीषण होगा। gaa तो सभी देवियों की रक्षा होना 
कठिन होगा। उस समय सिवा पछुताने और हाथ मलने 
के कुछ न होगा । जाति का पतन हो जायगा | धर्मशाख 
को मानिए, पर विवेक से, समय की गति भी देखिए। 
शाख की उन आज्ञाओं को भी देखिए, जो आपत्तिकाल 
के लिए दी गई हैं। शास्त्रों से बलवान बनने में दी हिन्दू- 
जाति का कल्याण है । वे बातें gat देनी चाहिए, जो 
इस समय अन्यावहारिक प्रकट हों । ऐसे काम कीजिए, _ 
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जिससे जघन्य अत्याचार -भ्रूण-दत्याऐ और रम विसर्जन 
न हो । सती-प्रथा बन्द हो गई है, यद्यपि आज भी कभी- 
कभी पति-प्रेम से विहल हो या पति-कुल के सङ्कटो से 


त्रसित हो अथवा पातिवत्य-रक्षा के लिए देवियाँ सती हो 


जाती हैं। पर आज यह साधन सबके लिए नहीं है। 
सती होना प्राचीन आदर्श था, और यह हमारे लिए 

“गौरव की बात है । आज हमारे लिए यह नियम उपलब्ध 
नहीं है । आज तो देवियों के वैधव्य प्राप्त करने पर संयम 
ही एकमात्र अवलम्ब हे । ऐसे अवसर पर ज्रा-ज्रा सी 
बात पर अविश्वास प्रकट किया जायगा तो उनका जीवित 
रहना और अपने स्वगीय पतियों के प्रति पातित्रत्य स्थिर 
रखना दुस्तर हो जायगा। सच जानिए, पुरुष-वर्ग की 
गलती से देवियों का सतीत्व हरण होता हे। फिर वे 
जरा डिगी नहीं कि तुरन्त ही असहयोग का शङ्क फूँक 
दिया गया- तुरन्त उनका घर से विसर्जन कर विधमियों 
के लिए शिकार पैदा कर दिया गया ! इससे विज्ञातियों 
की संख्या बढ़ती है। उनके आचरण की रक्षा पशुवत्‌ 
व्यवहार से न होगी । हमारे और उनके पूर्ण सहयोग से 
रमणियों की मर्यादा कायम रहेगी । यदि देववश वे पतित 
हो जायें तो भी घर से बाहर विधियों को ले जाने का 
राखा न दीजिए । आप उन्हें अपने आश्रय में ही रखिए, 
चाहे आपका इस अवस्था में वैसा व्यवहार भले ही न 
हो । पातिव्रत्य gigi नहीं है, वह तो तलवार की तेज 
धार है--आदर्श धर्म-पालन है। यदि आप चाहते हैं कि 
हमारी माताएँ और बहिन आदर्श पतिव्रता हो तो वे भी 
यह चाहती हैं कि हमारे पिता, पुत्र और भ्रातृगण आदर्श 
पत्नीत्रत हों । दोनों समान रूप से अपनी-अपनी ज्जिम्मे- 
दारी का पालन करें । इसी में देश की और हिन्दू-समाज 
की भलाई है । ८ 


—जी० एस० पथिक, बी० to, बीर (कॉम) 


श्र श्र $ 


` बहुविवाह-प्रथा 


अप धर्मो में विवाह एक सामाजिक रीति है, 
परन्तु हिन्दू-धर्म में विवाह उन सोलह संस्कारों 
में से है, जिसका जन्म से मरण तक मनुष्य-जाति में 
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होना आवश्यक समझा जाता है; अतएव जिस प्रकार भ्र | 
संस्कार एक ही बार होते हैं, उसी प्रकार यह संस्कार 
धर्मानुसार एक ही वार होवा चाहिए, परन्तु देखने में आता | 
है कि बहुधा दो-तीन बार भी पुरुष अपना यह संस्कारका. 
डालते हैं, इससे विवाह का आदर्श नष्ट होदा है। हिर. 
शास्त्रकारों ने तो विवाह का उद्देश्य केवल aaah 
बताया है, भोग-विज्ञास के fee विवाह करना अनुचित्त 
ही नहीं, हानिकारक और निन्दनीय भी ठहराया है। इसी 
कारण केवल ऋतुमती होने के पश्चात्‌ ही, स्री-पुरुष क्र | 
संयोग होने का उल्लेख शाख्ों में पाया जाता है । विवाह. 
सम्बन्धी जितने मन्त्र वेदों में पाए जाते हैं, उन सवो का 
प्रायः यही ्र्थ है कि, उत्तम, थासिक, कार्यकुशल, 
साहसी और विद्वान्‌ सन्तान उत्पन्न करना चाहिए और 
पिव-ऋण चुकांना चाहिए। केवल हिन्दू-धर्म को छोइ 
कर और किसी धर्म में विवाह का इतना उच्च ग्रादशं 
लौकिक और पारलौकिक दोनों दृष्टि से नहीं खखा गया 
है। सुतलमानी-धर्म अन्यो सें, जहाँ बहु-दिवाह की 
इजाजत है, वहाँ विवाह-विच्छेद की भी इजाजत है; परन्तु 
हिन्दू-धर्स-ग्रन्थों में विवाह-विच्छेद का पता नहीं है। 
एक पुरुष को एक ही पली करना चाहिए और एक खी 
को एक ही पति करना चाहिए; हिन्दू-धर्म में यही श्रादेश 
है। एक परनीव्रत. और पातित्रत्य-धर्म की ही महिमा 
का शास्त्रा सें सर्वत्र उल्लेख है; इसी कारण हिन्दू-धमे में 
विवाह-बस्थन केवल सामाजिक प्रथा ही नहीं सममी 
गई, वरन्‌ इसे धार्मिक स्वरूप दिया गया है। परु 
सुसलमानी व इसाई-घर्म में, विवाह एक सामाजिक 
प्रथा-मात्र समझी गई है; और इसी कारण विवाह-्माएं 
की उन धर्मा में इजाजत है । 


सुसलमानी-धर्स में तो पत्नी-त्याग करने से पहले 
भी दूसरा विवाह करने की इजाजत है; परन्तु ईसाई 
धर्म में ऐसा नहीं है । इंसाइयों में एक परनी का ला 
हुए बिना, दूसरी का ग्रहण करना वर्जित है। इन दोनों 
धर्मों की -बहु-विवाह प्रथा के साथ पत्नी-व्याग प्रथांना 
परिणाम खी-समाज पर बड़ा भयङ्कर पड़ा है । 
सुख का आगार होना चाहिए था, वे बहु-विवाह प्रथा 
के कारण, नक-घाम बन गए हें । इस निन्दनीय प्रथा 
कारण, अनेक ग्रहो में, नित्य-प्रति कलहाग्नि 7 l 
करती है । जिन समाजों में यह प्रथा प्रचलित ° | 
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x 
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~ 4 परस्पर SIT के अविश्वास के कारण, सच्चे 
च e थ्रभाव रहता 21 सांसारिक वासनाओं की 
bi | ष के अभाव और सुख-कामनाओं के साधनों की 
a | m होने पर faii में उदासीनता का उत्पन्न 
सू. | होक प्रेम-पुरस्कार में कमी होने लगती हे; और यही 
पि | कमी श्रागे चल कर विकारों का कारण बन कर विवाह- 


वित्त | बिच्छेद की सामग्री जुटाती है। जिस समाज में धार्मिक 

| श्राज्ञा के रुप में बहु-विवाह का प्रचार है, वहाँ सुख की 
ञ्ञ | मात्रा बहुत कम दिखाई पड़ती है। धर्म के नाम पर 
` उसका पालन स्वार्थ-वश भले ही किया जाय, परन्तु 


are: £ रन 
[का | मानवी प्रकृति इसे स्वाभाविक रूप में ग्रहण करने 
शल, | प्रसमर्थ है । - 
a | हिन्दू-समाज में भो, बहु-विवाह की प्रथा प्रचलित 


ae | है; परन्तु पत्नी-त्याग की प्रथा का कहीं शास्त्रों में उल्लेख 
rat | नहीं पाया जाता। भ्रव विचारणीय बात यह है कि जिस 
गया | समाज का उच्च ध्येय एक पत्नीव्रत और पातिव्रत्य धर्म 
की | हो, उसमें इस कलुषित प्रथा कां प्रचार क्‍यों gar? 
wa | feat में भी यह बुरी प्रथा कोई नवीन नहीं, बहुत 
है। | प्राचीन काल से इसका प्रचार है। त्रेतायुग में राजा 


खी | दशरथ के तीन स्त्रिया थौं । रामायण, महाभारत और 

देश | एराणे में राजाओं को छोड़ कर, ऋषियों तक का qg- 

Ri पलीक होना पाया जाता है। हिन्दू-समाज ने धर्म-मर्यादा 
ay 


गस रखने के लिए बहुत प्रयत्न किया और यदि यह 
ममी | भीकहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि यह 


टर | Get इसी मर्याद-रक्षा के कारण जीवित है । ऐसे 
z सम वहु-विराह का विधान किस उद्देश्य से रक्खा गया, 
= ज भे नहीं आता है। मनुष्य के सोलह संस्कारों में 
विवाह भी एक संस्कार है, तो क्या बहु-विवाह प्रथा 
Bs a SER की मर्यादा भङ्ग नहीं होती ह? | 
लाग | नो में विवाह-संस्कार का उद्देश केवल 
"पित्त बताया गया हे. मुख्य कारण 
at | पिए-ऋण्‌ या है; और इसका मुख्य कारण 


al कमा = VAT समझा जाता है । इसलिए यह अनुमान 
। N कठिन नहीं मालूम होता कि एक पत्नी 


ह | गोरा सन्तान 
a पानो उत्पन्न होने की सम्भावना नष्ट होने पर 
8 | Ogee के हेत ऋषियों ने दूसरे विवाह की आज्ञा 


` र इसी उद्देश. 
समा उदेश से बहु-विवाह का सूत्रपात हुआ । 
ति म परन्तु आज्ञा मिल जाने से, सुखोपभोग 


_ निवृत्ति के पश्चात्‌ मैं तुम्हारी कामना पूरी कङँगी । इसी 


“कि इस प्रकार की प्रथा प्राचीन काल में 


) पुरुषों ने इसका उपयोग किया. ओर शुद्ध S था; और न ईस ae के a 
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धार्मिक कार्यों के लिए ऋषियों की दी हुईं आज्ञा का 
दुरुपयोग होने लगा । काम-वासना की तृस्ति के लिए बहु- 
पल्ली की निन्दनीय प्रथा ने, हिन्दू-धर्म की मर्यादा को 
घटाया और समाज में उच्छुङ्कलता का भाव उत्पन्न 
किया । बहु-विवाह प्रथा कोई सनातन-धर्म न थां, पद्म 
था; इसका उपयोग ऐसे कठिन समय में ही करने 
की शाखकारां ने आज्ञा दी है, जब पिठऋण चुकाने के 
लिए सन्तान की श्रावश्यकता समझी जाय; न्यथा यह 
प्रथा श्रत्यन्त वजित समझी जानी चाहिए । 

पुरुष तो बहु-पल्ी कर सकते हैं, इसका उल्लेख 
भी शाखा में है; क्योंकि उद्देश ही पितृऋण चुकाना 
विवाह का मूल वताया गया है । परन्तु क्या feat भी 
ऐसा कर सकती हैं? क्या शाख्रों ने स्त्रियों को भी बहु: 
विवाह अर्थात्‌ बहु-पति करने की आज्ञा दी है? क्या एक 
पति की मौजूदगी में दूसरे पति का दोना हिन्दू-धर्म 
के ग्रनुकून है? और ऐसा करने का कोई विधान 
शास्रो में पाया जाता है या नहीं ? द्रौपदी के पाँच पति 
थे, यह सभी जानते हैं। उनका विवाह भी ma- 
चुकूल हुआ था, यह भो कह सकते हैं। 'ग्रतएव शास्त्रों 
में ऐसा विधान श्रवश्य होना चाहिए। पुराणों में भी 
ऐसे अनेक उदाहरण पाए जाते हैं। जावाल ऋषि का 
उदाहरण इसी प्रकार का है। MAJIT में भी इसके 
कई उदाहरण मिलते हैं । उशीज मुनि के भाई बृहस्पति 
ने एक वार काम-वासना से प्रेरित होकर अपनी भावजं 
अर्थात्‌ उशीज मुनि की पत्नी ममता से काम-वांसना- 
तृप्ति के लिए याचना की थी। परन्तु इस प्रस्ताव को 
ऋषी-पःनी ने बुरा न मान कर केवल यही उत्तर दियां 
था कि मैं तुम्हारे भाई से गर्भवती हूँ, इस समय सैं 
तुम्हारे उपभोग के योग्य नहीं हूँ, ्रतएव इस गर्भे- 


प्रकार महाभारत में जटिला नामक खरी के सात ऋषिपति _ 
होने का उल्लेख है। भागवत में कण्डु नामक मुनि | 
की कन्या ने प्रचेत नामक पुरुष की पत्नी होकर -उर 
दस भाइयों से व्यवहार WAT था | ु हु 
उपरोक्त इृष्टान्तो से इस बात का पता तो 


थी और इस प्रथा को निन्दनीय सी नहं ह समका जा प जाता 
उत्पन्न हुई 


T 
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को समाज में घणा की दृष्टि से देखा जाता था। 
इतना ही नहीं, ध्म की इस पर छाप लगा देने से इस 
प्रकार के व्यवहार को धर्मानुमोदित माना जाता था। 
हिन्दू-समाज में इस प्रथा के प्रचार का कारण केवल 
यह जान पड़ता है, जैसा ममता ने कहा था-- मैं इस 
समय गर्भवती हूँ, अतएवं में उपभोग के योग्य नहीं हूँ । 
केवल गर्भ धारणार्थ ही पति-पत्नी का संयोग होना उस 
काल मे उचित समझा जाता था। इसके विपरीत काम- 
वासना के लिए Seger का संयोग निन्दुनीय माना 
जाता था। सन्तानोत्पत्ति ही स्त्री-पुरूष के संयोग का 
सुख्य उद्देश्य था और इसी उद्देश्य-पू्ति के लिए इसकी 
लोग इच्छा करते थे। काम-वासना की तृप्ति के लिए 
यह काम बुरा समझा जाता था । स्त्रियाँ भी पुत्र-कामना 
के हेतु पर-पुरुषों से सहवास करके सन्तान उत्पन्न करती 
थीं; और यह नियोग-प्रथा कहलाती थी। नियोग से 
उत्पन्न सन्तान औरस पुत्र के समान ही समाज में उच्च 
स्थान पाती थी। परन्तु ज्यों-ज्यों काम-वासना की वृद्धि 


ai RRA 


होकर मनुष्यों के विचारों में परिवत्तेन होता गया, उच्च 
ध्येय से समाज च्युत हुआ। ऋषियों ने इस प्रथा को 
वजित करार दे दिया। यदि मनुष्य-स्वभाव में उच्छुड्डुलता 
के भाव की जाग्रति न होती, पवित्रता और धर्म-साव 
का प्राबल्य रहता तो यह प्रथा निन्दनीय और त्याज्य 
न मानी जाती | जब वर्तमान समय में विवाह का ही 
वह saat नहीं रहा तब एक स्त्री के बहु-पति 
होने अथवा नियोग-प्रथा के प्रचार से समाज की क्या 
गति होती, यह तो भगवान्‌ ही जानें। विवाह की धर्म- 
मर्यादा टूट जाने पर भी पुरुषों ने तो अपने लिए ag- 
पत्नी की प्रथा बनाए रक्खी,परन्तु स्त्रियों के लिए बहु-पति 
को प्रथा को रोक दिया गया; इसे geal का स्त्रियों पर 
अत्याचार समझना चाहिए या नहीं, यह बात विज्ञ पाठक 
ही विचार सकते हैं। 


विवाह-प्रथा का आरम्भ ही केवल सन्तानोतपत्ति के 
विचार से हुआ था, अ्रतएव सन्तान के अभाव में जहाँ 
पुरुषों को दूसरी पल्ली करने का अधिकार रक्खा गया है, 
adi पर स्त्रियों को भी ऐसे अवसर पर अधिकार देने 
में क्यों आपत्ति की जानी चाहिए, यह समक में नहीं 
झाता ? यदि यह प्रथा दूषित है, तो दोनों .के लिए 
इसका समान व्यवहार क्यों न्‌ हो? धर्मशास्त्र की 
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सूच्म गति का आडम्बर रचने वाले लोग चाहे राह तकि 
विचारों की निन्दा करें, परन्तु संसार के प्रवाह को रोकना | ag 
उनके लिए तभी सम्भव होया, जब स्त्री और पुरुष दोनों | भीपि 
के लिए समान मर्यादा का सङ्गठन किया जायगा। ग्र | रिका 
यह समय नहीं रहा है कि केवल धर्भशास्त्र का नाम | अवा 
लेकर लोगों को धर्मात्मा बनाया जा सके i | श्रॉगर 
चिज्ञाने से अब कल्याण की आशा नहीं है। यातो | रोशन 
बहु-विवाह की प्रथा को धर्माचुसार स्त्री और पुरुष दोनों | ब्र 
के लिए त्याउप्र समझना होगा या दोनों को इस विषय ) -पुरान 
में समान अधिकार प्रदान करना होगा। समाज के | किरण 
कल्याण के हितार्थ, पुरुषों में भी इस प्रथा का वरद होना | जाने 
श्रेयस्कर है। ऐसा होने से स्त्री-समाज के सन्तोपका | किव 
कारण होया; और पुरुषों में संयम की बृद्धि होकर इहलोक | नहीं 
गौर परलोक दोनों में सुख की प्राप्ति होगी। धरम मी | 
मर्यादा की रक्षा भी हो सकेगी स्त्रियों में जो वक्त | बुंद, 
मान समय में उच्छङ्लता का भाव बढ़ रहा है ग्री) | अपन 
जिसके कारण समाज में बहुत-कुछ व्याकुलता उसा | है।' 
हो गई है, उसमें भी कमी होकर देश का कल्याण | oF 
होगा। जिस प्रकार ऋषियों ने स्त्रियों में बहु-पतिश्रथा | पत्र 
को बन्द करके धर्म और समाज को उस समग्र नष्ट होगे | षार 
से बचाया था, उसी प्रकार वर्तमान समय के धर्माचाया 

का भी कर्तव्य है कि वे पुरुषों में भी इस प्रथा.को उभ | है प्र 
भविष्य के लिए हिन्दू-समाज की रक्षा करें; नहींतो | रह 
Raat परुषों को भोग-विल्वास का आनन्द लेते हु! | मरि 
देखकर अपने लिए भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगी,गे | रख 
हिन्दू-समाज को अधिक नीचे ले जायगा; और a 
के तपोबल से जो मर्यादा स्थापित हुई दै, वह गर्छ | धार 

होकर हिन्दुओं का और भी श्रधिक भयङ्कर पतन mif पथ 
| "कमार A होः 
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प्रभात है। कोई भी देश, जातिया छ म 

अपने को परतन्त्रता-निशा के अन्धकार में क al विः 


तक नहीं रख सकता। war कौन ऐसा भा 


पुराना ont 
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होगा जो पराधीनता के पाशा मै जकड कर अपने 
हर माने । इस उन्नति के युग में संसार की नारियाँ 
va पिछड़ी नहीं रहीं । THATS, फ्रान्स, जमंनी, अमे 
की नारियों ने उन्नति की घुडदोड 
अंबाजी मार ली है। सोर अभी कल ही E घरों के 
gaa में स्वातन्तर्य-सूये की gad किरणों ने अपनी 
रोशनी फैलाना शुरू किया है, उन टर्की तथा प्रबुद्ध 
gama MÈ देशों की नारियो ने भी चेहरे पर से 
१ उतार कर उन देदीप्यमान प्रकाशमयी 
Pai का स्वागत किया है । अवला के नाम से पुकारा 
जाने वाला संसार का आधा भाग प्रमाणित कर रहा है 
कि वह पुरुष-जगत्‌ से किसी बात में रञ्च-मात्र भी कम 
नहीं है । 

ज्ञान, विज्ञान, काव्य, कला, वाणिज्य, व्यापार, 
युद्द, राजनीति, संस्था और देश के शासन में स्त्रियों ने 
अपना जन्म-सिद्ध अधिकार पूर्णता के साथ प्रकट किया 
है। फलतः सावित्री, सीता, द्रौपदी मैत्रेयी, गार्गी, अह- 
त्यावाई और झाँसी की महाशक्ति लच्मीयाईँ की प्यारी 
पुत्रियाँ भी कब्र तक इस अज्ञान एवं विवशता के अन्ध- 
कार में पड़ी सड़ती रहतीं ! 

समय-चक्र परिवत्तनशील है । वह घूमता ही रहता 
है श्र उसका काम है दुनिया में उथल-पुथल मचाते 
रहना, आज इधर तो कल उधर। जहाँ पुरुषों को 
मलिप्कशक्ति feat को पराधीनता के पाश में बाँध 
रखने के लिए नित्य नए-नए नियमों और धर्मेशाखों के 
सूत्रों की रचना किया करती थी, वहाँ अब उसी मखिष्क- 


धारा में feat के उद्धार के लिए श्रेष्ठ, पवित्र और उन्नतिः _ 


पथ को योर शीघ्रगामी विमल उदार विचार प्रवाहित 
हो रहे हैं। और तदनुसार अनुकूल दशा में कुछ कार्य भी 

रहा है। र : 
अब भी ऐसे कुछ कट्टर महात्मा लोग हमारे देश में 


पैराजमान हैं, जो आकाश-पाताल एक कर कहा करते - 


di स्त्रियों को पढ़ाने-लिखाने से वे किसी के वश में न 
eh, उद्दण्ड हो staat, अपने पतियों को धता बता 
' पेर के काम-काज सें. उनका.मन -न लगेगा, झपने 
को तिलाज्ञलि देकर वे किरस्तान बन जायँगी):और 


Reni भरी० तुलसीदास की “जिमि art होई 


” इस चौपाई at उदाहरण हमारे सामने 


उपस्थित करेंगी तथा भारतीय गृहस्थाश्रम की सुख 
शान्ति पर भाड़ फेर देंगी । 

परन्तु श्रव भारत की नारियाँ इस प्रकार के पोच 
MAT के विकारों से बहुत दूर पहुँच गईं हैं। रात के 
घने अन्धकार को तहस-नहस कर सूर्य के प्रकाश की 
तरह यह वात सर्व-सम्मत हो गई है कि भारतीय नारियों 
को आवश्यक, सम्पूर्ण और उचित शिक्षा देने से ही 
भारतवर्ष का कल्याण होगा । पुरुषों को wa श्रच्छी 
तरह समक लेना होगा कि स्री, समाज का ग्राधा az 
है। अङ्ग का एक हिस्सा सवल हो, शिक्षित हो और हो 
सम्पन्न, एवं दूसरा faa, अशिक्षित, श्रसभ्य और हीन 
हो तो भारत के लिए स्त्रराउ्य स्वप्न की कहानी मात्र है । 
मन के लडडुग्रों से भूख नहीं Taal । जब तक भारतीय 
महिलाओं की पूर्ण उन्नति न होगी, तब तक न तो इस 
पतित देश का उद्धार हो सकता है और न स्वराज्य का 
सच्चा सुख ही हम भोग सकेंगे । जिस देश या समाज में 
Ag, पतित्रता, शीलवती ओर कर्त्तव्यपरायणा स्त्रियाँ 
होंगी उसी देश में सुख-शान्ति का साम्राज्य होगा, उसी 
देश की माताओं के बालक वीर, देश-सेवा-परायण रर 
अपने कत्तेन्य के पालक होंगे। क्योंकि सुशिक्षित माता 
ही राष्ट्र की उन्नति करने वाली है, वही राष्ट्रनिर्माता है, 
उसी के भुज-बल से भारत को स्वराज्य मिल्लेगा। अब 
केवल ऐसी माताओं को AA कन्धे पर आज़ादी का 
झण्डा उठाने भर की देर है! 

--हषीकेश शर्मा (सम्पादक 'हिन्दी-प्रचारक?) 

ट्क क श्र 

5 प्रेम का अत्याचार 
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लो का विश्वास है कि केवल प्रेम, दया आदि से 
ु रहित व्यक्ति ही हमारे ऊपर अत्याचार करते 
हैं। fg यह बात हम लोगों के ध्यान में नहीं- 


गाती कि उनकी अपेक्षा भी भारी अत्याचार करने वाले Sooo 


एक श्रेणी के लोग हैं । जो प्रेम करता है वढी अत्याचार | 
करता है । प्रेम करने से ही अत्याचार करने का ate _ 
प्राप्त हो जाता है । मैं यदि तुमको r~ हूँ, तो 
तुमको मेरी बात सुननी पड़ेगी, मेरा ATT रखना 
पड़ेगा । तुम्हारा इष्ट दो .या अनिष्ट, तुमको 


स्वीकार करना पड़ेगा । वास्तव में जो प्रेम करता है उससे 
यह उम्मीद कभी नहीं की जाती है कि जान-बूक कर वह 
तुम्हारी बुराई के लिए तुमसे अबुरोध करेगा। किन्तु 
मङ्गल तथा अमङ्गलजनक कार्य का निर्णय बहुत कठिन 
है और प्रायः दो व्यक्तियों की राय इस बारे में नहीं 
मिलती । राजा, समाज भर प्रणयी, ये तीन जन इस 
. संसार में अत्याचार किया करते हैं । राजा के अत्याचार 
रोकने के उपाय aga से हैं, समाज के अत्याचार को 
रोकने के लिए भी परिडतों तथा विद्वानों ने कुछ उठा 
नहीं wat है, किन्तु प्रेम का ग्रत्याचार रोकने के लिए 
कभी किसी को यत्र करने की बात ग्राज तक देखी-सुनी 
नहीं गई। कैकेयी के प्रेमात्याचार से दशरथ-कृत राम- 
वनवास तथा चूत में आशक्त युधिष्टिर के किए भाइयों 
के निर्वासन तथा अन्यान्य सैकड़ों स्थानों में इस महती 
नीति का प्रतिपादन हुआ है। इस अत्याचार के करने 
बाले थ्रत्याचारी अनेक हैं। पिता-माता, खी-स्वामी 
भाई-बहिन, पुत्र-कन्या, आत्मीय-कुटुग्ब, Gee, जो 
कोई प्यार करता है, वही कुछ न कुछ अत्याचार और 
अनिष्ट करता है । 

तुम्हारी प्रबल इच्छा है कि ays प्रकार की अच्छे 
लक्षणों वाली, अच्छे कुल की, अच्छे चरित्र की कन्या 
से विवाह हो और इसी बीच में तुम्हारे बाप ने बिना पूछे, 
बिना सममे-बूफे ही किसी लड़की के साथ तुम्हारे ब्याह 
की बात पक्की कर ली। तुम यदि बालिरा हो तो इस 
विषय में पिता की आज्ञा मानने के लिए वाध्य नहीं 
हो | किन्तु पितृ-प्रेम के वशी भूत होकर तुमको प्रेमात्या- 
चार सहना पड़ा। मान लो कोई ग़रीब है। देव के 


अनुग्रह से उसे कोई अच्छी जगह दूर देश में मिल गई 


और वह वहाँ जाकर गरीबी से पीछा छुड़ाने का उद्योग 
कर रहा है। इसी बीच में माता ने रोना-धोना मचा 
दिया । उसे दूर जाने से सना किया। वह मातृप्रेम से 
-लाचार होकर रह गया । मातृप्रेम के अत्याचार से 
उसने अपने को सदा के लिए गरीबी के गढ़े में डाल 
दिया । लायक्र भाई के कमाए रुपए को निकम्मे-नालायक्र 
भाई नष्ट करते हैं। यह ase ही प्रेम का अत्याचार 
है। आय्या के प्यार के अत्याचार का उदाहरण उद्धुत 
करने की कोई आवश्यकता ही नहीं जान पडती; और 
स्वाभी के अत्याचार के सम्बन्ध में इतना ही क देना 
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i | 
पर्याप्त है कि उनमें से कुछ प्रेस के अत्याचार भी होते 
हें, किन्तु अधिकांश भ्रत्याचारों का सम्वन्ध वाहवा | 
~ होत à ii 
से ही होता 2 । | 
और उदाहरण देखिए । दशरथ-कृत राम-निवासन 
की बात को ही ले लीजिए ! यहाँ कैकेयी और दशर | 
दोनों ही प्रेम के अत्याचार में प्रवृत्त हें । कैकेयी amy 
के ऊपर और दशरथ राम के ऊपर प्रेम का ग्रत्याचा 
कर रहे हैं। इनमें से केकेयी का कार्य स्वार्थपूणं शौर 
नीच कह कर चिर-परिचित है। केकेयी ने अपने किसी 
इष्ट की कामना नहीं की--अपने पुत्र की भलाइ सोची 
थी । दशरथ ने सत्य-पालन के लिए राम को वन भेज कर 
भरत को राज्य दिया । इसमें उन्हें प्राणाधिक-पुत्र का 
वियोग स्वीकार करना पड़ा और AIT प्राणों से हाथ 
घोना पडा । इसीसे भारतवर्ष के साहित्य का इतिहास 
उनके यश-कीर्तन से परिपूर्ण 21 किन्तु उत्कृष्ट भमः 
नीति के विचार से यही सिद्ध होता है कि दशरथ गे 
पुत्र को अपने अधिकार से च्युत और निर्वासित करे 
सत्य का पालन किया, तो इसमें उन्हें घोर अधमं gM 
यह पूछा जा सकता है कि क्या प्रतिज्ञा-मात्र का पालन 
करना चाहिए। यदि सती-कुल-कामिनी किसी फेर में 
पड़ कर किसी दुश्चरित्र पुरुप के निकट धर्स-त्याग का 
वादा कर ले तो क्या उस वादे को पूरा करना चाहिए! 
यदि कोई किसी ठग के बहकाने से बिना किसी दोप 
के मित्र को सारने की प्रतिज्ञा कर ले तो क्या उसे उसका 
पालन करना चाहिए ? 
मनुष्य-जीवन प्रेम के अत्याचारों से पूणे है। जैसे 
परस्पर समाज-बन्धन में बँधे बिना मलुष्य-जीवन फा 
उद्देश सुसम्पन्न नहीं होता, वैसे. ही परस्पर आन्तरिक 
बन्धन में बधे बिना मनुष्य-जीवन का अच्छी तरह निव 
नहीं होता। अतएव समाज का जैसा प्रयोजन है, वैसा ही 
बल्कि उससे भी अधिक प्रेम का प्रयोजन है। बाहुबल 
या समाज का अत्याचार होने के कारण जिस तरह WE 
बल या समाज को मलुष्य त्याज्य यो अनादर की ची 
नहीं समझते, उसी प्रकार प्रेम का अत्याचार 
कारण यह भी त्याज्य या अनादरणीय नहीं हो सकता ' 
प्रेम के अत्याचार रोकने का एक उपाय धमे की | 
अवलम्बन हे, तथा दूसरा कहा जाता है कि प्रेम 
द्वारा प्रेम का अत्याचार शान्त किया. जा सकता © 


Beart 


बिज्ञ इसे स्वीकार करते हैं कि यह बात यथाथ 


। प्रेम यदि स्वार्थपरता से शल्य हो तो यह हो सकता 
है किन्तु साधारण मचुप्यों की प्रकृति ऐसी है कि 
aaa प्रेम इस संसार में gaa ह। aga 
$निस्स्वाथ प्रेम का अधिकांश प्रणयी और प्रणय-पात्र 

a चित्त को सुखदायक, किन्तु स्वार्थपूर्ण पशु-चरित्र 
प्रेम aga के हृदय में स्वार्थ-साधन के लिए 
नही स्थापित हुआ है। मनुष्य के चरित्र ने अब तक 
dot ser ग्राप्त नहीं किया, इसीसे agaa अब 
तक पशुवत्‌ है। पशुवत्‌ इसलिए है कि पशुओं में भी 
दाग्पत्य के अतिरिक्त परस्पर वत्स-स्नेह, दाम्पत्य और 
वात्सल्य आदि अन्य प्रकार के प्रणय हें | सन्तान का 
लेह पशुग्रो में मनुष्य की अपेक्षा कम नहीं है । 

प्रेम का यथार्थ स्वरूप ही ग्रस्वार्थपरता है । जिस 
माता ने पुत्र के सुख के लिए पुत्र-सुख-दर्शन सुख की 
कामना छोड दी, वही यथार्थ स्नेह करने वाली है। जो 
प्रणयी प्रण॒य-पात्र की भलाई के लिए प्रणय-सुख-भोग 
को छोड़ सका, वही सच्चा प्रणयी है । 


© 


E ( १) | 
सोकर सूक व्यथा में अपने, . 

मुझे जाग लेने दे! 

अहम भाव की चिर समाधि पर, 
देव | त्याग लेने दे।! 


© 
देव | 


[ र्चयिता- श्रीमती महादेवी जी वर्मा, श्रीवास्तव ] 
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उस श्रतन्त के पथ पर तेरे | 
“चित्रित तो “हो जङ! a: 
` घ्रोर तिमिर में ज्योति-राशि की, 
; -RTU कुछ लख पाऊ ll ` 
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जब तक साधारण मनुष्यों का प्रेम इस तरह विशु- 
दता को प्राप्त न करेगा, तब तक मनुष्य के प्रेम से स्वा ` 
परता का कलङ्क दूर न होगा और प्रेम की यथार्थ स्फूर्ति 
न होगी । जहाँ प्रेम को ऐसा शुद्ध रूप प्राप्त होगा, या 
जिसका प्रेम ऐसे शुद्ध रूप को प्राप्त हो चुका है, वहीं प्रेम 
के द्वारा प्रेम का अत्याचार रोका जा सकता है । 

संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि प्रेम का अत्या- 
चार धर्म तथा निस्स्वाथे प्रेम से रोका जा सकता है। 
Rari प्रेम और धर्म की एक ही गति और एक ही 
परिणति है। दोनों का साथ्य दूसरे का मङ्गल है । वास्तव 
में प्रेम ओर धर्म एक ही पदार्थ हैं। सब संसार जब प्रेम 
का विपय हो जाता है, तब वह प्रेम ही धर्म नाम को 
प्राप्त होता है। धर्म जव तक सार्वजनिक ग्रेम के रूप को 
घारण नहीं करता, तब तक वह सम्पूर्णता को नहीं प्राप्त 
होता, किन्तु मनुष्यों ने कार्यतः प्रेम को धर्म से अलग 
कर रक्खा है | अतएव प्रेम का ग्रत्याचार रोकने के लिए ne 
धर्म के द्वारा प्रेम पर शासन होने की आवश्यकता है। f 17 | 


--शिलानाथप्रसाद्र सिंह a 
@ t 


226: A 5 
-छेड़ न, feafa फूट पड़ेगी, | 
पीड़ा पागल aai! 
_ ग्रघ-कऽ्ची हो रह जाएँगी, 
2 कच्ची जीवन-कलियाँ |! 
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छोटके भैया करणी 


[Ro श्री० जनादनप्रसाद जी झा 'द्विज' ] 


दहेज में बड़ी से बड़ी रक्रम 

और अधिक से अधिक चीज़ें 

पाकर भी वर-पक्ष के लोग 

सन्तुष्ट हो सके हों, ऐसा कम 

ही देखा गया है। मेरे विवाह 

सें भी यही बात हुईं। उस 

दहेज के पीछे मेरे वाबू जी 

५ तबाह होगए, फिर भी दहेज 

पाने वालों की इच्छा भूखी ही रही । बारात की बिदाई 

के समय हल्दी की थाली में सिफ एक सौ एक रुपए देख 

कर मेरे ससुर साहब के तन-बदन में आग लग गडे । यह 

वह आग थी, जिसने उनके साधारण सौजन्य और शिष्टा- 

चार के भावों को भी जला दिया। लात मार कर, हल्दी 

की थाली को दूर ठुकराते हुए, क्रोध-कम्पित स्वर में वे 

ज़ोर से चिल्ला उठे--“मुझसे यह अपमान नहीं सहा जा 

सकता। भला चाहते हो तो अपनी ये सड़ी हुई चीज़ें 

(थाली, लोटे, गिल्लास, BA, कलसी, गगरे, आदि) मेरे 

सामने से उठा ले जाओ, नहीं तो में इन्हें चूर-चूर करके 
” यहीं मिही में मिला दूँगा ।” i 

यद्यपि वे सारी चीज़ें एकदम नई, बहुत ही सुन्दर और 

क्रीमती थीं, फिर भी मेरे बाबू जी.ने उनकी ओर से कोई 

वकालत न करते हुए बड़ी ही दीनता से हाथ जोड़ कर 

कहा-- गरीब की चीज़ें ऐसी ही हुआ करती हैं समधी जी ! 

में किस लायक़ हूँ कि आपको कुछ दे सक ? इधर-उधर 

'से भीख माँग कर जो इछ ज॒रा सका, आपके चरणों पर 


समपित है। इस तरह अगर आप उन्हें SST देंगे तो में. 


. कहीं का न रह जाऊँगा। मेरी लाज बचाइए ।” 


इस करुण विनती से मेरे ससुर जी पसीजने वाले 
नहीं थे। उन्होंने और भीं आग-बवूला होकर कहा--“लाज 
उसको बचाई जाती है, जिसके पास वह हो । आपको 
अपने लाज-घरम का ख्याल. होता तो इस तरह छूछी 
हल्दी को थाली देकर आप मेरा अपमान न करते। 
आख़िर मुझे भी तो अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा रखनी 


है ! आपके ये सारे बरतन पुराने हैं | ऊपर से इन फ. 
पॉलिश करवा दिया गया है । इन्हें साथ ले जाउँगा तो | 
गाँव भर के लोग मेरा उपहास करेंगे । मैं इन्हें S 
नहीं सकता। जी चाहे, आप उठाकर ले जाइए या यह 
पड़े रहने दीजिए 1” 

मेरे बाबू जी की आँखो में आँसू भर आए । क्रोध और 
अपमान की चोटों से आहत होकर भी उन्होंने अपनी 
स्वाभाविक नम्रता से उत्तर दिया--“मैं तो आपसे निवेदन 
कर चुका समधी जी! नई या पुरानी जैसी भी हों, gad: 
चीज़ें आपकी हैं। मेरे-जैसे भिखारी से आप हल्दी दो 
थाली में और क्या पाने की ग्राशा कर सकते हैं? मेरे - 
पास है ही क्या? गोबर उठाने के लिए में आपको अपनी 
बेटी दे सका, यही मेरा अहोभाग्य ! आपकी इतनी 
कृपा न होती तो मेरा उद्धार असम्भव था । 

मेरे ससुर जी कुछ बोलने ही वाले थे कि इतने में ही 
उधर से कोई और सज्जन बोल उठे--“रुपए खच करने 
में पीड़ा हो तो बेटी का ब्याह ही नहीं करना चाहिए। 
रख लेना चाहिए चुपचाप उसको अपने ही घर में ।” 

` उनके बाद ही एक दूसरे सज्जन ने कहा--“हीक तो 

है। बेटी. जनमाने के पहले ही श्रच्छी तरह सोच लेता 
चाहिए कि उसके लिए कुछ ख़रच करने की भी समर्थ 
है या नहीं ।? ` ु 

अब इधर के लोग भी अपने बढ़ते हुए क्रोध थे 
काबू में नहीं रख सके । क्रोध में काँपते हुए बड्के मैया ने | 
बाबू जी से डपट कर कहा--आप भी किन बेहूदों के mà | 


ˆ हाथ जोडे खडे हैं ! जाइए यहाँ से । जितना ही हम दवे जाते 


हैं उतनी ही इनकी det और भी बढ़ती जा रही है! 

ले जाइए दहेज की ये सारी चीज़ों घर; इन्हें देने की कोर |. 

ज़रूरत नहीं । अव इनकी गाली का जवाब गाली 

और मार का जवाब मार से दिया जायगा | र 
“इतनी जल्दी घबरा मत जाओ बेटा!” कह कर बाई |. 

जी उन्हे शान्तिपूर्वक कुछ समभाना ही चाहते a 

इतने में मेरे ससुर जी ने बड़के मैया की पीठ पर 1. 


s 


2 
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पटक कर, राचसी-खर, A चिल्लाते हुए, 
हेप 1 (पार तो मार ही सही! खुँखे,किन सालों 
देदी- मार तो मार हैं Fa, किन सालों 

४ इतनी हिम्मत है !” र 

दके मैया ने भी उसके जवाब se जूता उठाया ही 
॥ कि बाबू, जी उनले लिपट गए और अपनी क्सम 

उनको वेसा करने से रोक लिया । 

“निकाल लो तलवार, फरसा और काट दो खीरे 
fae इन बलिदान के बकरों को ! फूँक दो आग इस 
aaa गाँव में ! मारो, काटो, लूटो, पीटो, चखा दो मज़ा 
न पाजियों को बढ़-बढ़ कर बात करने का”? इन्हीं शब्दों 
का उच्चारण करते हुए मेरे ससुर जी थर भी पागलों की 
तरह चिल्ला-चिल्ला कर ऊधम मचाने लगे । 

बडके भैया की पीठ पर जूता पड़ते ही मेरे गाँव के 
पीसो नवजवान लाठी लेकर बारात पर टूट पड़े | ससुर 
जी भोंक में आकर तलवार-फरसा निकालने की बात तो 
रह गए, मगर सच पूछिए तो उनके दल A दो-चार 
त़ाहियों के सिवाय आत्म-रक्षा के लिए और कोई अस्त्र- 
शस्र था ही नहीं! सब के सब बेचारे बुरी तरह पिट 
शते, अगर छोटके भैया ने आगे बढ़ कर उन क्रोधोन्मत्त 
खजबानों को रोक न लिया होता | “खबरदार ! मेरे 
memi पर हाथ छोड़ने का किसी को अधिकार 
WAL उनकी गालियाँ और मार सहने का काम 


' झारा है। आप लोग व्यर्थ ही रक्तपात करने पर उतारू 


पहा!” छोटके भैया के इन शब्दों ने उन्हें लाठी चलाने 


/ i Akn 


मौका ही नहीं दिया । 
` बाबूजी अब भी मेरे ससुर के पैरों पर लोट-लोट 
SUR आसू से धरती गीली कर रहे थे। बड़के भैया. 
eee कोध से दाँत पीस रहे थे। छोटके भैया 
॥ उनके अधिनायक हो । और मैं ? हाय ! मेरी 
a उठ न पूछिए। मैं अपने सिसकते हुए पतिदेव के 
री क के भीतर से ही रो-रोकर यह सब देख 
इन, रि ही मन यह भी सोच रही थी कि यदि. 
"मही न होता तो आज इस दारुण लीला की 
ही किसं लिए होती ! ee 


mie की नौबत तो किसी प्रकार टल 
मेरे ससुर जो को कोई शान्त न कर सका । 
र मेरी पालकी के पास आ गए और मेरे पतिदेव 


ई | मगर 
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शनी शोर के लोगों को इस ददता से रोके हुए थे _ 


को उससे बाहर खींचते हुए वोले-तुम इसके भीतर 
3 Qo A >. aA ‘ 

ठ कर ANA की तरह क्यों रो रहे हो ? चलो में तुम्हारा 
दूसरा व्याह करा दूँगा। इस बेईमान की बेटी श्रब मेरे 
x नहीं जा सकती । इसने हमारा घोर श्रपमान किया 
21 


मैंने देखा, अपने बाप की इस अमाहुपिक निष्टु- 


रता का वे किसी तरह भी प्रतिरोध नहीं कर सके । बच्चों 


की तरह फूट-फूट कर रोने लगे । मुझे ऐसा मालूम हुआ 
मानों मेरा सर्वस्व ही छिन गया। मैं भी रोती हुई 
पालकी से बाहर निकल आई और पंडाड़ खाकर वहीं 
गिर पड़ी । मरी नहीं; अगर उसी समग्र मर गई होती 
तो आज यह दिन न देखना पड़ता । जब मेरी श्राँखें 
खुलीं तो मैंने श्रपने को छोटके भैया के कमरे में बिस्तर 
पर लेटी हुई पाया । वे धीरे-धीरे मेरे उपर प्ला कल 
रहे थे। 

प्यार से माथे पर हाथ फेरते हुए उन्होंने सजल 
स्वर में पुछा-अब तबीयत केसी है नीरो ? 

मैं क्या जवाब देती? धैर्य का बाँध टूट गया था, 
में एक बार ही फूट कर रो पढ़ी । वे भी उसी तरह 


रो-रोकर FA चुप कराने लगे । १ कः 


> R १ 
. सुना, घर जाते ही मेरे पतिदेव भी बीमार होकर 
चारपाई पर गिर पडे । पूरे महीने भर एक दिन छोड़ कर 
एक दिन, उन्हें ज्वर आता रहा । उसके बाद वे चारपाई 


- से उठ तो ज़रूर गए, लेकिन केवल नाम-मात्र के लिए! 


ग्रच्छे होकर भी वे दिन-रात किसी अगाध चिन्ता में डूबे 
रहते थे । हँसने-बोलने की तो बात ही क्या, लोगों का 


कहना है; खाने-पीने की ओर से भी बुरी तरह उदासीन 
“रहने लगे फल यह हुआ कि उनके खोए हुए स्वास्थ्य के | 


लौट आने की बात तो दूर रही, जो कुछ वच रहा था 
उसमें भी धीरे-धीरे घुन लगने लगा । अब वे सप्ताह में 
चार दिन अच्छे रहते तो तीन दिन बीमार । कॉलेज का 
पढ़ना तो gat दिया गया, लेकिन घर पर पुस्तको के 
सिवाय और उनका कोई साथी ही नहीं था 1 उस हालत 

में भी कभी-कभी रात-रात भर वे किताब लेकर बैठे ही 
रह जाते थे । लोग लाख समाते, सगर उसका कोई 


असर नहीं होता । परिणाम वही हुआ जो ऐसी हात  : 
_ मे हो सकता है--उन्हें चय की बीसारी ने अपना शिकार 


Sao 


a 


रक 


१३२ [ वर्ष ७, खरड ₹, संख्या, | ११ 
ANNONA TE ; {1 we 
> झो बडे ओ को दवा कर, उनसे कहा-में न लिख ay या 
। वे कभी अच्छे ओर कभी बीमार रह कर बडे नाक ता लिख aki i Ez 
बना लिया जी, az भैया से कहिए । होगा 


कष्ट के साथ जीवन बिताने लगे । कु 
सुझे समय-समय पर बराबर उनके सम्बन्ध में सारी 
बातें मालूम होती रहती थीं । मगर डनके पिता 
जी ने भूल कर भी कभी उनकी बीमारी का हाल मेरे 
पिता जी को नहीं लिखा । ग्रब भी उनकी आँख न खुलीं 
` और न उनके हृदय का वह अमङ्गल अलुष्ठान ही पूरा 
हुआ, जिसका आरस्भ करके उन्होंने हम दोनों प्राणियों 
के असहाय जीवन को एक भयानक अन्धकार से ढँक दिया 
था । में जैसे-जैसे उनके बारे में सुनती जाती बैसे ही वैसे 
सेरा कलेजा भी कटा जाता। मन की यही साध झुरे 
दिन-रात faa बनाए रहती कि में किसी तरह aa 
बीमारी में उनके पास बैठ कर उन्हीं की चरण-सेवा में 
अपना समय बिताऊँ | मगर यह मेरे भाग्य में लिखा ही 
नहीं था। क्या करती ? भीतर ही भीतर रो-रोकर में 
भी अपने जीवन की उन दारुण घढ़ियों का अवसान 

करने लगी ! 


इसी तरह एक वर्ष बीत गया । अच्छी होने के बदले 


दिनोंदिन उनकी अवस्था और भी बिगड़ती ही गई। 
उस दिन जब मैंने सुना कि उनके Ge से अब और भी 
“afta mat में खून गिरने लगा है, उनकी देह में अब 
ज्वर बराबर बना ही रहता है, वे बहुत ही बेचैन रहने लगे 
हैं, तब तो मेरे धीरज का बाँध ही टूट गया ! हृदय इस 
तरह हिल उठा जैसे इसका सारा अवलस्व ही टूट गया 
हो ! मन में आया, अभी-अभी उड़ कर उनके पास पहुँच 
जाउँ, मगर देखा तो पङ्क का पता ही नहीं था ! इच्छा 
हुई, दौड़ कर उनके चरणों पर जा गिरूँ, लेकिन रास्ता 
चारों ओर से बन्द था। में माथा ठोक कर बैठ गई ! . 
बाबू जी मेरी दशा देख कर रो पडे । मेरे पास आकर 


ममता-भरी वाणी में उन्होंने yaa कहा-तुम तो 


देख ही रही हो बेटी ! में हाथ के फोडे से कितना विकल 
हूँ। पीड़ा के मारे मरा जा रहा हूँ, मुझसे लिखते नहीं 
बनता | चलो, तुम्हीं मेरी ओर से एक पत्र लिख दो। 
_ मैं समक गई, उन्हें किसके पास पत्र भेजना था । 
बावू जी सचमुच फोड़े की भयङ्करता के मारे लिख नहीं 
सकते थे। वह उनके दाएँ ही हाथ पर हो गया था और 
बहुत ही कड़ी यातना दे रहा था। मेरा हृदय भर आया। 
मेंने बड़ी कठिनता से, अपनी उछुलती हुई करुण भाव- 


अ. . z ७८००-०७ हा 
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उनकी आँखों में आँसू भर आए । बहुत ही 


होकर उन्होंने कहा-अताप से वहाँ पत्र लिखने w: 
लिए कहते हुए मुझे भय मालूम होता है, इसे mm) क 
नहीं जानती हो नीरो ? उसका हठ क्या तुमने देखा न | aa 
है? | पे 
if कहा--आप न कहिए, में किसी ग्रौर | wt 
कहला दूँगी । उ 
बावू जी ने कहा--मेरी बात रख लो, वह देवता ब्र | बैध थ 
कहा भी नहीं GAT | इस मामले में उसका स्वभाव | प्रमोद 
अच्छी तरह जानता हूँ-सुनते ही कल्ला iB] उ 
उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं। 2 ्राया 
“तो फिर किसी और से लिखवा लीजिए” झै q 
हा--“गाँच में और भी तो लिखे-पढ़े लोग हैं।” - च्छा 
“उस पत्र में झुझे जो कुछ लिखाना हे बेटी! | m: 
बाबू जी नें बड़ी गम्भीरता से सुके समकाया--“वह बाहा £ 
विदित हो जायया तो लोग मेरा उपहास करेंगे। में तो || धोके 
इसकी परवाह नहीं करता, लेकिन प्रताप से यह नह| Rar 
सहा जायया । वह क्रोध में आकर गाँव भर का बसे | a 
मोल ले लेगा । जानता हूँ, सुकते तुमसे भी यह काग | हं, 
नहीं करवाना चाहिए; मगर इस समय में और कर शी | कडवी 
क्या सकता हुँ? दुख के इस अथाह पारावार में हवे | wa 
हुए अपने बूढ़े बाप को इतना-सा भी सहारानदे| कभी 
सकोगी बेटी 2” 2 : al भर के 
में इसके आगे और कुछ न कह सकी | art] “ 
उठी और उनके कमरे में जाकर काराज़-क्रलम. लेक | कमरे 
cml ee का से 
- बाबू जी ने पत्र लिखवाना ge किया। वह a | 
ससुर जी के नाम था। मेरे हृदय में बड़े ज़ोर से ma beg 
शुरू हो गई ! उन्होंने कहा “इसके आगे लिखो, बेटी! | | सौधेः 
_ मेरी लेखनी काँपने लगी । चे लिखाने लगे आफ | झिम 
श्पराधी तो मैं हूँ । मुझै चाहे जो दण्ड दीजिए। | दीवार 
कहिए, इसी समय आकर आपके चरणों पर गिर | पुग्ने 
और थाप मेरी नङ्गी पीठ पर चाहे जितने जूते लगा लॅ | We 
सगर मेरी बेटी का क्या कुसूर है ? इसे तो कम सेन] वर र 
एक वार अपने पति का मुँह निहार लेने दीजिए Re 
बांबू जी रोरोकर एक ही साँस Fa सारी | 
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या ee 

है. bi । जैसे वे पत्र नहीं लिखा रहे थे--साक्षात्‌ किसी 

thay a ही रहे थे। मेरे हाथ से लेखनी गिर पड़ी भ्रोर 

m गोर-जोर से रोने 

जी के गले से लिपट कर ज्ञोर-ज्ञोर से रोने लगी। 

fe se किसी ने उनके गले से सेरा हाथ छड़ाते 

इसी समय a छुड़ा 

झो ३ हुए कहा--इस तरह रो-रोकर तुम भी मत मरो नीरो! 
iv धीरज बाँधो । 


ये मेरे छोटके मैया थे । gÈ बरबस रोना बन्द करना 


| गौर भी बु रोने लगते । 
i पढ़ा, नहीं तो वे ओर भी बुरी तरह 
ह उन्हें एकाएक कमरे में देख कर बाबू जी को भी ढाइस 
mal वष याया । आँसू पोंछुते हुए वे बोले-तुम कैसे आगए 


प्रमोद ? कॉलेज में छुट्टी है ? 
उन्होंने बावू जी के पेर छते हुए कहा- छुट्टी लेकर 
राया हूँ; बहनोई जी को देखने जाना है । 


” बाबू जी ने सन्तोष की साँस खींच कर कहा--बढ़ा 
i gem किया बेटा ! में बड़ी उलझन में पड़ गया था । 
बेटी !॥ | तुमने उसे दूर कर दी । 
ह बाहा मगर में AD को भी 'ग्रपने साथ लिवा जाउँगा”-- 
Ha} घोटके भैया ने बिना किसी प्रकार के सङ्कोच का भाव 
ह नही | दिखाते हुए कहा । | : 
बसे बाबू जी थोड़ी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा- 
' काग | रहीं, यह ठीक न होगा बेटा ! अपमान की इतनी 
कर है RAY तुम लोग नहीं पी सकोगे । अच्छा हो, पहले 
| हम श्रकेले ही हो आओ। उन लोगों की मार गाली सह 
11३ | ४ भी उन्हे इस बात के लिए राज़ी कर आओ कि घडी 
भरके लिए भी वे तुम्हारी बहिन को अपने घर बुला लें। 
JEK अच्छी बात हे”--कह कर छोटके मैया उसी समय 
A) आरे से निकल गए। में इतना भी नहीं कह सकी कि 
हग जे कम बे सुद हाथ भोकर कुछ जलपान तो कर ले! 
EE 


TAN के पास पहुँच गए। उनका चेहरा देख कर 


आ |. त न हुई कि ci कम के 

| | देवार क "९ उनसे कुछ TE । कमरे के बाहर ही 
= सुनने की ओट में चुपचाप खड़ी होकर उनकी बाते. 
ढा | स सप । सुनने में जितनी पीडा हुई थी, सुनाने में 
a A उससे भी बढ़ कर पीड़ा हो रही है । उस समय 


न जानें कितनी चोटें सहनी पढ़ रही 
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|| उसके ही SC) i 
बेटी” | ay व. रे ही दिन छोटके मैया वहाँ से लौट आए। 


ऐप पर daa एक A. ही है । 
l * सिलसिले में ही चोट पड़ रही थी, थाज उसी = 


५३३ 
वह मेरा ससुर नहीं, पिछले जनम का कोई प्रति- 
हिंसक शत्रु था । वह मेरी सास नहीं, मेरे जन्म-जन्मान्वर 
की वेरिन थी। वह मेरी ननद नहीं, कभी की मुझसे 
चोट खाई हुई काली नागिन थी । इन सब लोगों ने एक 
साथ ही सुझसे बदला चुकाया | 
छोटके भैया को देखते ही सव के सब कुत्तों की तरह 
उन पर टूट पड़े । सास और ननद ने गालियों से सत्कार ` 
किया और मेरे ससुर देवता उन्हें पीट भी देते, अगर 
छोटके भैया अपनी असाधारण सहनशीलता ak 
पुरुार्थ-भरी गम्भीरता से काम न लेते। वे इन उत्पातों 
से बिलकुल विचलित हुए ही नहीं । अन्त तक ana, 
शान्ति थौर सद्भाव का साथ उन्होंने न छोड़ा । भर 
यह सब उन्होंने सिफ़ मेरे लिए किया; नहीं तो उनके 
जैसा हृट-पुष्ट नवजवान दस आदमियों को अकेले चबा 
सकता था | 
उन्होंने बार-बार पैरों पड़ कर विनती की किं एक बार 
Ho बदिन को इनका मुँह देखने दीजिए । 
ससुर ने कहा--आज तक कहाँ थे ? 
सास ने कहा-इस कुदिन में उसे यहाँ बुला कर 
मैं अपना saya करूँगी क्या? श्रभी गौना का दिन 
बहुत दूर है । 
ननद ने कहा--किस कुघडी में मेरे भाई ने उस 
डाइन के माँग में सेन्डुर डाला कि उसी दिन से अभी 
तक खाट पर पड़े हुए हैं! उसे यहाँ डुला कर में अपने 
घर को मसान बनाऊँ तब न? - 
मेरे भैया सब तरह से निरुपाय होकर अपने वहनोई 
के कमरे में गए । उन्हें देखते ही वे बच्चों की तरह फूट-फूट 
कर रो पड़े। रोते ही रोते उन्होंने कहा-इन लोगों 
को आप व्यर्थ ही क्यों समका रहे हैं? इनके आगे 
मुकना नम्रता का अपमान करना है | ; 
~ छोटके भैया ने रोकर जवाब दिया-सुझे एक ही | 
सर्मे मेरे प्राण बसते हैं; उसी के लिए मुझे . 
सब कुछ करना पड़ेगा। | लक 
= “नह अब आप कुछ मत कीजिए” उन्होंने बढ़ी | 
तता से कहा--“ये लोग आदमी 
लोगों को मेरे ऊपर तो दया ही 


५३३ 


सङ्कोच छोड़ कर इनके आगे अपना हृदय खोल कर रख करेगी? जाइए, उसे ढादस TAT । उसकी रचा ay | 
दिया फिर भी इनकी पत्थर की छाती न पसीजी । इस- और सुझ पापी की ओर से उससे क्षमा माँग बीजिए। | 


लिए आप अब इनसे अधिक अपमानित न होइए। लाइए, एक बार उसके नाते आप द का हाथ चूम लूँ॥ | हा 
जाइए, अपनी बहिन को सान्त्वना दीजिए। बढ़ी साध थी “नहीं, आप किसी बात को चिन्ता न a cc) a 
कि उसे गले लगा कर एक बार रो Ta! पर सब तरह एक बार आपके NAT के पास देखना चाहता हूँ”-क | कक 
से निरुपाय हो गया हूँ । कह नहीं सकता, उस बेचारी कर छोटके भैया आतुरता से उठ खडे हुए । dz 
. के भाग्य में क्या बदा हे !” * उन्होंने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया--जाहए, मार “9 
इसी समय मेरे ससुर जी कमरे में घुस आए और जल्दी आइएगा । सिर! 
बोले- आप लोग जो सलाह कर रहे हैं, वह AA भी सुन बाबू जी को मेरे दुर्भाग्य की यह करुण गाथा | उसके 
लिया है। अब अगर आप चुपचाप यहाँ से चल नहीं छोटके मैया ठीक इसी तरह रो-रोकर सुना रहे थे, hy | बेहोश 
देते तो में कहे देता हूँ, ठीक नहीं होगा । ` तरह इस समय मैं आपको सुना रही हूँ। बावूजीकी | देर व 
“sa तो में मर ही रहा हूँ बाबू जी!” मेरे पतिदेव आँखों से भी आँसू का सोता वह रहा था! और में ए | कर, 
ने कहा--“क्या इस समय भी सुके थोड़ी देर तक सुखी झवलस्बहीन लतिका की तरह दीवार से टिकी हुई थी। | इ 
नहीं रहने दीजिएगा 1”? : मेरी आँखों का आँसू उस समय जैसे सूख-सा गया था। | साथ 
“वूही तो मैं कह रहा था?--ससुर जी ने सिर हिला वहाँ की सारी बातें सुना कर अन्त में छोटके भैया |. 
कर कहा--“चल गया न ससुराल का जादू ! सगर याद ने पूद्ठा-तो मैं अब नीरो को वहाँ ले जाने की तै | | 
रखना, मेरे जीते जी यह नहीं होने पाएगा ।” करन > :. T 
“सो तो में खुब अच्छी तरह से जान गयाहूँ? “हाँ” कह कर बाबू जी ने स्वीकृति दे दी।मा| होव 
उन्होंने कहा--“संगर पूछता हूँ आपके इस अत्याचार का हृदय इस वेग से धड़कने लगा कि मालूम होता था ग्र | समर 
कहीं अन्त भी होगा या नहीं? में ऐसी कौन सी बातें फट ही जायगा । सगर यहाँ तो करम में लिखा हुआ | अव. 
कर रहा था, जिनको बन्द करने के लिए आप यहाँ लाठी था जन्म-जन्मान्तर के करोडौं पापों कॉ. फल भोगगा।| काव 
लेकर या धमके ? कृपा कर थोडी देर के लिए मेरे कमरे वह फट कैसे जाता? प्र च्च 
से हट जाइए, नहीं तो दीवार में सिर पटक कर मैं इसी खैर, थोड़ी ही देर के भीतर मेरे चलने की तैग | देह 
समय MRIN कर लूँगा ।? l ah में हहरते हुए हृदय और काँपती हुई आशा ए 
वे जोश में आकर उठ बैठे। ससुर साहब चुपचाप पालकी के भीतर जा बैठी । | पहत 
कमरे से बाहर हो गए। | “- आँगन से पालकी बाहर निकलीं ही at fis gat बेक्क 
Hes भैया ने उन्हें पकड़ कर लिटा दिया और से रोते और सिर पीटते. हुए, गिरते और पचचबते ह zal 
पूछा-तो में उसे थोड़ी देर के लिए आपके पास के मेरे बड़के भैया को कोई सम्हाले आ रहा था । | सुके 
यक. - ल: ` ` छोरके भैया ने आगे बढ़कर पूछा- कया gl a | ` भाव 
“नहीँ”; उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा-- ईश्वर के लिए बड्के भैया ने सिर gad हुए जवाब दिया, | उतर 
ऐसी गलती न कीजिए | यह सच हे कि सें za देखे क्या मेरे भाई ! हस लोग लुट गए ! हमारी सो परह 
बिना सुख से नहीं मर सकता, फिर भी मरते -समय मैं दुनिया जल गई ! देखो, यही आदमी वहाँ सेमी चे 
अपनी आँखों के सामने उसे अपमानित नहीं होने चिठ्ठी लेकर आ रहा है । तुम्हारे आने के बाद दी ब 
दूँगा 1” न ss twa बसे! हाय, हमारी दुलारी बहिन केजी Ñ 
“मैं उसके अपमान करने वालों की लाश गिरा एकदम सूना करके वे न जाने कहाँ भाग Ti wà नौ 
दूँगा”--मैया ने जोश में आकर eT) मेरे आगे एकाएक अँधेरा छा गया । चा 92 स 
“इसकी ज़रूरत नहीं अबोध भाई !” उन्होंने बढी जी कड़ा करके पूछा--कहीं उस राक्षस ने चोख f : 


कातरता से कहा--“झाज़िर अव वह यहाँ आकर ही क्या लिए तो पत्र नहीं भेजा हे? 


| ae CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भगर 


गाथा | 
जिस | 
जी की 

मं एक | 
att} 
[था। | 
भैया 


तैयारी |. 


। मेश 
nal 
ga 
गना। 


पक पाइ? 


यार | | 


शाप 


se| 
दते हुए 


E Wh छोरके भैया जब आते, मुझे यही उपदेश दे जाते 
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पत्रवाहक की आँखों में आँसू भर AIT उसने 
विश्वास दिलाया--मैं उनके हाथ का पत्र लेकर नहीं 
राया हुँ बाबू जी [वे सचमुच राक्षस हैं। सरली वावू 
आपके भाई साहब के सच्चे दोस्त हैं H उन्हीं की चिट्ट 
देकर श्राया हुँ । उधर उनकी लाश गाँव से बाहर निकली 
है, इधर मैं चिट्ठी लेकर यहाँ आया हूँ। 

“ga सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं था । सब लोग 
तिर धुन-थुन कर रोने-पीटने लगे। में रो नहीं सकी, 
उसके पहले ही बेहोश होकर गिर पड़ी ! पता नहीं, उस 
होशी को भी मुझसे कौन सा वैर था, जो थोडी ही 
देर बाद उस रुदन भरे संसार में मुझे तड़पती हुई छोड़- 
कर, वह भाग गई । वह भी तो सुक इतभागिनी के साथ 
aq दया का बर्ताव करती ! पर दुख में कोन किसका 
साथ देता है ? फिर उसी को क्या पड़ी थी ? 

g 

मेरी माँ तो विवाह के पहले ही मर गई थीं । दुर्भाग्य 
के दिन md ही वावू जी भी चल बसे | मेरे वैधव्य-शोक 
ही वह निदारुण यन्त्रणा उनसे सही न गई। मरते 
समय बड्के भैया से वे कह गए--देखो बेटा ! नीरो को 
अब तुम्हीं दोनों भाइयों का भरोसा है | इसे किसी तरह 

का कष्ट न पहुँचने पावे । 
aes भैया का ब्याह अभी तक नहीं हुआ था । 
वे इसके लिए राज्ञी ही नहीं होते थे । कहते थे, कॉलेज 
की पढ़ाई समाप्त हो जाय, फिर देखा जायगा। घर भी 
बहुत ही कम आते थे । लेकिन बाबू जी के मर जाने पर 


वे क़रीब-करीब हर एक रविवार को घर आने लगे । केवल ` 


इसलिए कि कम से कम सात-आठ दिनों के बाद वे 


| इभे एक वार देख सकें कि मैं सुख से रहती हूँ या नहीं ।. 
दु a का स्वभाव अच्छा नहीं था। बड़के भैया स्वयं 
बहुत डरा करते थे । छोटके भैया को यह अच्छी | 


से मालूस था । इसी लिए मेरे सुख-दुख की थोर 
गी are निगरानी रखते थे। क 
कटुता ae बाबू जी रहे, सुझे भावज की स्वभाव- 


Tal नहीं ग्रा. पाती थी । उनके मरते ही मेरे प्राण 


भे पढ़े गए। रहः दुष्ट पहारों की ' 
ह-रह कर भावज के दुष्ट ` गल गए हैं ? करतीं क्‍यों नहीं £ 


दि होने लगी और में बढ़ी धीरता के साथ उन्हें सहने 


.कन्थों पर उन्होंने धीरे-धीरे घर के सारे काम-काज का 


“परिश्रम करने लगी । रसोई बनाना, आँगन-घर साफ़ 


की गालियाँ बकोगी तो अच्छा न होगा । 5 
ज्र उलटे मेरे ही उपर ताव जमा रही हो?” आर: | 
` बबूला होकर वे बोलीं--“घर का सारा काम-धन्या ज्यों 


ई व्यावहारिक अनुभव नहीं था। इसकी. 
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देखना बहिन, भूल कर भी अपनी ओर से कोई गलती 
न होने देना । दो बातें सह लेने की आदत न छोड़ोगी 
तो जीवन में हर तरह का कष्ट केल कर भी तुम सुख से 
रह सकोगी । 

उनकी इन बातों का मर्म में समझती थी Ak इसी- 
लिए भौजी के आगे मुझे गरदन झुका कर ही रहना, 
पड़ता था । मेरी इस नत्रता से उन्होंने बहुत ही ag 
चित लाभ उठाना शुरू किया । मेरे झुके हुए कमज़ोर . 


~~ 


भार लाद दिया । सज्ञदूरिन की तरह में दिन-रात कठिन - 


करना, कपड़े धोना, धान कूटना, चक्की पीसना, बच्चों 
का मल-मूत्र फेंकना, कोई भी ऐसा काम नथा जो में न 
करती. होऊँ। फिर भी मीठी बोली सुनने को तरसना 
पड़ता था । किसी तरह से भौजी के मिज्ञाज मिलते ही 
नहीं थे। बात-बात पर झुकला उठतीं, गालियाँ वकने 
लगतीं, और गुस्से में आकर बच्चों को पीटने लगती थीं । 
एक दिन सौदा खरीदने Wel दूकान में बड़ी भीड़ 
थी । घर लौटने में देर होगई। फिर क्या था? जैसे ही 
आँगन मै पैर रक्खा, भौजी भूखी शेरनी की तरह सुक 
पर टूट पड़ीं । बोलीं--दूकान पर कौन यार-भतार बैठा 
रहता है, जिसके साथ बातें करने में इतनी वेसुध हो 
जाती हो कि इतना भी ख़्याल नहीं रहता कि घर में भी 
कोई काम-धन्धा है या नहीं ? a: 
_ सब कुछ होता«था, मगर यार-भतार की बात सुनने 
की नौबत आज तक नहीं आई थी। मेरी सारी हन  . 
शीलता जाती रही । धरती पर सामान की गठरी पटकते o 
हुए मैंने कडक कर कह्दा- जरा, सम्हल कर बात करना भी 
सीखो भौजी ! जितना ही सहती जाती हूँ, उतना ही म॒ . 
बढ़ती जाती हो । सब कुछ सह लूँगी, मगर इस तरह 


का त्यों पडा है और तुम अभी टइलती हुई थ 
हो ! तिस पर ऊपर से यह रोब!” | 
“काम-धन्धा पड़ा हुआ है तो तुम्हारे 


मैं मर जाती हूँ, फिर भी 


= 


} 
4 


- Se WIS = ag i 
k SSE [वष पड १, सत्या, 
M00 जि फा 
\ और आप, चौबीसो घण्टे सेज ही पर पड़ी रहती हैं ।” जिस mag से घर = दीवारें तक हिल उदी भ | 
| इस बार मैंने भी अपने दिल का बुख़ार निकालते हुए उससे नींद उचटते देर लगती ? सं हड़बड़ा कर उठ AA) 


त दिया (© = मेरा समूचा शरीर अब भी अलखाया हुआ, थका हुग्रा 
“सेज पर सोउँगी नहीं ?” उन्होंने कहा--'में और सूना-सा मालूम हो रहा था। में कमरे से निकर 

a न x z > 
किसी की सेज छीन ली है क्या? जिसने जैसा करम किया कर बाहर बरामदे में दीवार से टिक कर वेड गई। 


है उसको वैसा ही फल मिल रहा है ! तुम्हें तो जनम भर भौजी ने कड़क कर कहा--“इस तरह रिक क के 
` = चो ९ SL = = 
“का रोना बदा है, सेज पर सोझोगी केसे १” क्या गई ? चौका-वर्तन योंही जूठा पड़ा है । बच्चे भूष 


“रोना बदा है तो. रोने के लिए दुनियाँ में और भी के मारे रो-रोकर मेरे प्राण खा रहे है । इन्हें भी मार क 
सेने वे i 

जगहें मिल जायँगी” मैंने जवाब दिया -“तुम्हारे तलवे दी दम =o ts री देह जल उठी। Fe से 
की भूल Baa अब न काडी जायगी । देख लिया, तुममें ke aaa पेक जज SO 


joi न हे? आप निकल पडा- मैं इन्हें मारने-जिलाने वाली कोन 
i द “मेरी आदमीयत देख कर तुम क्या कर लोगी 2” होती हूँ: बच्चे तुम्हारे हें तो प्राण किसके खाए जायेंगे! 


भूख के मारे रो रहे हैं तो जाकर इन्हें खिलाती क्यों नहीं 


हो? 


उन्होंने कहा--“जाओ न, जहाँ जाना चाहो । कोई रोकता 
है? देखें, किस sedans में जगह मिलती है 1 किसके 
इशारे पर आज इस तरह नाच रही हो 2” 5 2 3 पड़े हुए हैं।” 

“नाचना तो तुम जानती हो” मैंने जवाब दिया-- mia ee ee 
“gh क्या मालूम कि. नाचना किसे कहते हैं? क्यों D इत यदायः m उन 

= i : दो-तीन करोरे घो लेतीं तो वे घिस जाते 2” 
इस तरह मेरे घाव पर नमक छिड़कती जा रही हो? 
कुछ भगवान्‌ का भी डर हे या नहीं 2” 

“भगवान्‌ का नाम लेकर मुझे इस तरह सरापोगी 
तो झाडू मार कर आँगन से बाहर निकाल दूँगी। डाइन 
कहीं की ! मेरे ही gael से पल रही हे और सुरे ही 
सराप (शाप) भी दे रही हे'?--कह कर सचमुच उन्होंने 
झाडू, उठा लिया get समय बड़के भैया आकर 
वहाँ खड़े होगए। उन्हें देखते ही में फूट-फूट कर रोने 


“खिलाऊँ किस चीज़ में रख वर ? तुम्हारे मुंह मे! 


“हाँ ? अब तुम इतनी बड़ी नवाबज़ादी बन गई हो. 
कि में तुम्हारे जूठे बतेन घो दिया करूँ १” i 
“मैंने तो रात में खाया भी नहीं। तुम्हारे ही वराइ 
ज़ादे, नवाबज्ञादियों और नवाब साहब के जूठे किए हुए 
बतेन हैं ।” Se eh 
न जानें वड़के भैया कहाँ से छिप कर ये बातें सुत. 
रहे थे। मेरा इतना कहना था कि धडाँक से वे मेरे आगे _ 


आ खड़े हुए और अपनी लाल-लाल आँख तरेते हए 
लगी ४ - VN w चद कर 
सुझसे बोले--में देखता हूँ, तुम अब बहुत aA 
: २ = बातें करना सीख गई हो। gA नवाब. साहब कहते है! 
सारे दिन की थकावट से देह टूट रही थी। पीडा तुम्हें शर्म नहीं आती ? 


के मारे सिर फटा जा रहा था। रात भर करवटें बदलती अब मैंने बहुत ही ढीठ होकर जवाब Ra | 
` रही । सवेरे ग्रांखें झप गई । झुझसे उठा नहीं गया। सें भी देखती हूँ, इन बातों के लिए आप सदैव gets 
क़रीब आध पहर दिन चढ़ आया ओर मैं नींद मै बेहोश डाट-फटकार कर रह जाते हैं । उससे कुछ नहीं कहते बे 
पड़ी रही । यह एक ऐसा अपराध था, जिसके डिए भौजी दिन-रात सत्त बाँध कर मेरे पीछे पड़ी रहती है। , ., | 
किसी तरह क्षमा नहीं कर सकती थीं। भरी तो रहती ही “तो क्या तुम्हारे खातिर उसे मार कर फेंक दूँ. 
थीं, उन्हें बरसते कितनी देर लगती ? लगी ज़ोर-ज़ोर से agè भैया ने दाँत पीसते कहा--“ तुम्हारे पीछे वह F i 
चिल्ला कर बकने--“पटरानी की तरह, जब देखो विस्तरे पढी रहती है? काम-घन्धा न करोगी तो कहेगी नहीं, | 
पर पड़ी रहती हैं। इतना बड़ा दिन चढ़ आया झर इतनी देर तक Ra में सोती औ रहती at गौर काम att i 
अभी तक इनके लिए रात ही है।” * को कहा जाता है nRa wena 


जनवरी) १४२& ] 
J EE 
गयी | “हाँ, हमेशा में सोती ही ह A और घर का 
in काम थाप से आप हो जाता है । पूछिए तो श्रीमती 
हुआ | gaat एक तिनका भी टसकाती हँ १ रात-भर खाट 
कह | परतदपती रही वह तो किसी ने नहीं देखा, सवेरे थोड़ी 
भ के लिए आँख लग गई तो चिल्ला-चिल्ला कर आसमान 
रक | फाडाजा रहा है!” 
aR मैया को इतना गुस्सा चढ़ा जा रहा था कि उनके 
रका | दुहा रङ्ग एकदम तमतमा उठा, आँखों से आग की 
| चिनगारियाँ बरसने लगीं । इस वार वे सहसा कुछ बोल 
md | ह सके। उनकी श्रीमती जी ने हाथ चमकाते हुए 
कौन कहा--रात भर तड़पती रही तो देखने कौन जाता? 
गे! | बुला क्यों न लिया किसी को अपने यार-दोस्तों में से, 
नहीं | जिनके बल पर साँडिन की तरह जिससे पाती हो sata 
र भिइ जाती हो? 
a वह मेरे क्रोध की पराकाष्ठा थी। में भूल गई कि 
| बदके भैया सामने खड़े हैं । उसी तरह चिल्ला कर बोल 
हाक | उो-तुम्हारा भी ख़सम मर जायगा तव मेरे वदले तुम्हीं 
ऐसा किया करना साँडिन की तरह क्या, उससे भी बढ़ 
इहो | इर भिइना तो तुम अब भी बहुत Bgl जानती हो, 
- | तत्रश्रौर जान जाग्योगी । 
a “यों री हरामज्ञादी ! मेरे सामने ही तेरी यह 
18 | हिमत!” कह कर बड्के भैया ने उसी समग्र मेरी पीठ 
| पर खदाउँ बरसाना शुरू कर दिया। झोंटा पकड कर, 
सुत | मारते मारते उन्होंने मुझे धरती पर बिछा दिया । सुझमें 
आगे | ta भी सामर्थ्य नहीं रह गई । ५ 
व ह! | भरपेट पीट चुकने के बाद उन्होंने ga आज्ञा दी-- 
aM | गाग्रो, अब सीधे से अपना काम देखो । फिर कभी 


AEL |. Me देखूँगा तो जीती नहीं छोडेंगा । 


att | मैं दौड़ कर अपने कमरे में जा get भीतर से 
ग्रा. | देखा : a ` 
ad | =a बन्द कर लिया और छाती पीट-पीट कर रोने 


पीट-पीट कर, धरती पर लोट-लोट कर, रोती ही 


ut ats में मैं गालियाँ भी बकती जाती थी, 
a! वाले को अभिशाप भी देती जा रही थी । = 
मालूम होता है, asd भैया सुरे मारपीट कर भूखे 


t SA चले गए थे। खौँते क्या? खाने-पीने की कोई 
रहती तब तो? २. a = 


गायः सारा दिन मैं उसी तरह सिर पटक-पटक कर, | 
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सन्ध्या-समय वहाँ से लोटे तो भूख के मारे मुँकलाए 
हुए तो थे ही, मुझे अभी तक उसी हालत में पढी देख 
कर उनका क्रोध और भी भभक उठा ! पत्नी से पूछा-- 
अभी तक उसका रोना ख़तम नहीं हो सका है ? 

“अभी कैसे रतम हो जायगा १ उन्होंने सुमे सुना 
कर जवाब दिया--“तभी से यही रट रही हैं कि जब तक . 
मेरे मारने वाले की लाश न निकल जायगी, तब तक मैं 
इसी तरह बैठ कर रोती रहूँगी।” लाख fad कीं, हर 
तरह से समभा-दुका कर, A माँग कर हार गई, 
मगर fears खोलती ही नहीं हैं 1” 

“नहीं खोलती है, तो अब में खोलता हूँ। देखें, 
पहले मेरी लाश निकलती है या इसकी” कह कर वे 
किवाइ के पास पहुँच गए और उस पर धडाधड लात 
मारने लगे । थोड़ी ही देर में उसके दोनों पट दो तरफ़ को 
होगए। कमरे में घुसते ही उन्होंने मेरी पीठ पर धमाधम 
दो-तीन धौल जमा दिए और मोंटा पकड़ कर घसीरते 
हुए कहा--“श्रब्र भी उठती हो या नहीं ?” 

“नहीं samt; मुझे मार कर यहीं गाइ दो! 
मैंने कहा। 

“यहाँ नहीं मरने पाश्रोगी” कह कर घसीटते हुए, 
वे मुझे श्राँगन में ले आए और बोले--मरना ही है तो 
मेरे घर से निकल जाओ, इस काम के लिए कोई दूसरी 
जगह ढुँढो |” 

इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता था । बात 
यहाँ तक वढ जायगी, इसकी आशा कभी नहीं की थी। 
में उठी और आँगन से बाहर निकल गई | 

ga जाती हुई देख कर भौजी ने कहा--इसे पकडू 
कर बाँध-रकखो, नहीं तो यह कुल का नाम डुबो देगी । 

“जाने दो” age मैया ने पट कर जवाब दिया-- 
“झैँ इस राक्षसी से आजिज़ आ गया हूँ ।” हे 
-.. कहाँ जाउँ- क्या करूँ” के फेर में पढ़कर मैं गाँव के - 
बाहर एक गाछ के नींचे बैठ गई। जीवन से घोर अरुचि _ 
हो गई थी । इसी समय कानों में रेलगाड़ी की 
आई । मन में आगया, क्यों न इसी के 
एक ही क्षण के भीतर अपनी सारी यातनाओं 
कर दूँ! दुख में ag की कल्पना बड़ी 
मैं उसके स्वाद पर निछावर 
ेज़ी के साथ स्टेशन की ओरं बढ़ी 


५ at 
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होऊँगी कि सामने से 


स गज्ञ का रास्ता तय कर सकी 
aia ही उसने 


कोई आता हुआ ठ पड़ा । पास पहुँचते 
यह क्या, नीरो ! 
= = = ही मैं उसके चरणों पर गिर पड़ी । वह 
मेरे ही छोटके भैया थे । 
दै 
मैं छोटके भैया के साथ ही शहर में रहने लगी। 
किराए का छोटा सा पक्का मकान था। बड़ा ही सुन्दर 
और खच्छ ! जगड खुली हुईं और स्वास्थ्य-प्रदू थी। 
आस-पास में भले-भले लोगों के बँगले और बगीचे थे । 
पास ही गङ्गा जी की पवित्र धारा बह रही थी । 
छोटके भैया ने घर से एकदम अपने को अलग कर 
लिया। पहले घर ही से उनके पढ़ने का ख़र्च आया 
करता था, उन्होंने उसे भी लेना बन्द कर दिया। कहा-- 
जिस घर सै मेरी बहिन का ऐसा अपमान हुआ उसकी 
कोई भी चीज़ मेरे छूने लाथक्र नहीं रह गई । 
aah भैया कई बार उनके पास आए मेरे पैरों पर 
गिरगिर कर माझी माँगी, हर तरह से उनकी मिजतें 
कीं, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए । बड़के मैया की उस 
HIM पर, उस पश्चात्ताप भरी दीनता पर, उनके उस 
आत्मसमर्पण की fda कातरता पर, सुरे दया आ गई; 
परन्तु उन्होंने बिना किसी प्रकार की सहृदयता दिखाते 
हुए, कडक कर कह दिया--सुझे आपकी सूरत से घृणा 
हो गई है। जो अपने ही आश्रय में रहने वाली एक 
अभागिनी अग्रला पर हाथ छोड सकता है, वह सब 
पापियों से बढ़कर है। कोई भी ऐसा नारकीय कृत्य नहीं, 
जिसे करते हुए उसकी श्रात्मा को क्लेश हो । कृपा कर 
यहाँ से जाइए अपनी श्रीमती जी के पास; Fa उस पाप 


कीजिए में अपने हिस्से की सारी धन-सम्पत्ति आप ही 

. के लिए छोड़ देता हूँ; TA कुछ नहीं चाहिए । जाइए, 

कृपा कीजिए । बढे भैया फिर कभी उनके पास नहीं 
गराए | 

कुछ दिनों तक तो बचे-खुचे रुपयों से काम चलता 

रहा, उसके बाद ही कठिनाई आ खड़ी हुई । लाचार 

होकर उन्हें कॉलेज की पढ़ाई छोड़ देनी पदी । उन्होंने 

> दो-तीन ट्यूशन कर लिए । पत्र-पत्रिकाओं में भी बरावर 

उनके लेख निकला करते थे। उधर से भी कुछ रुपए 
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आने लगे । सत्र भिला कर वे महीने सें सौ रुपए १ | | 
अधिक ही कमा लेते थे। ख़र्च-बर्च का सारा हिसाब मे i 
ही fea रहता था। में बहुत सावधानी से प्र 
करने लगी । कुछ महीनो में हम लोगों का रथका 
बिलकुल जाता रहा । SF रुपए भी इकडे हो गए। | 
छोटके भैया दिन-रात लिखने-पढ़ने में लगे a 
थे। कठिन परिश्रम और उद्योग उनकी जीवन-सृष्टि॥ 
प्रधान उपकरण थे । जब अपना काम कर चुकते तब 
सुझे पढ़ाया करते थे । धीरे-धीरे सेरे अध्ययन की x || 
“आर गति बढ़ती गई । अङ्गेज्जी और हिन्दी-साहित्य का 
सर्ग समक सकने लायक्न उन्होंने सुझे बना दिया । ay 
जोवन ही दूसरा हो गवा । | 
दिन के तीसरे पहर का समय था । भैया व्यूशनपर | 
हुए थे । उनके लौटने का वक्त हो रहा था । में बिस्तरे प 
लेटी हुई प्रेमचन्द जी की रङ्गभूमि' पढ़ रही थी। gaat | 
“सोफिया? का प्रणय-चित्र मेरी सजल आँखों के सामो | 
फिर रहा था । इसी समय किसी ने बाहर से पुकार- 
“प्रमोद p x र 
आवाज़ सुनते ही मैंने किताव रख दी और उड का | 
wie से देखा, सड़क पर वही युवक खडा था गे 
छोटके भैया के पास प्रायः आया करता था। यही ए | 
आदमी उनके मित्रों में था, जिसे वे बहुत प्यार कतेथे! |. _. 
उसे मैंने कई बार देखा थां, भैया के साथ TAT 
कराया था, मगर बातचीत कभी नहीं की थी। शा 
वह gÀ असाधारण रूप से सुन्दर मालूम हुआ । उसी 
उस सौन्दर्य-सुपमा ने मेरे हृदय में एक नई आग ला 
दी। Sara होकर उसे उसी तरह खडी-खडी देवत | 
ही रह गई । मालूस होता था, दष्टि-पथ पर TRS | 
ही खड़ा है। : esas 
उसने फिर पुका रा-प्रमोद ! =o = 
अब मेरा ध्यान हूटा । मैंने दौड़ कर नीचे जा CE 
खोल दिया और कहा-वे अभी लौट कर नहीं ग्रा | 
उसने एक बार मेरी ओर देखा और लाज 
आँखें झुका लीं। . OE 
मैंने कहा--आते ही होंगे; आइए कक 
उनके कमरे में चल कर ABTI ath 
बड़े asia से उसने उत्तर दिया-अभी : 
फिर शाम को आऊँगा। । 


छ 


Ty 
¬~ | ˆ` + aah जगह ज्यों की त्या खड़ी रही, जब तक वह 
Tay द्वी श्रोट न हो गया । 
TH | गाम को मैंने बढे हुलास के साथ, बड़े ही प्रेम से 
mY ama के लिए कई तरह की बहुत ही अच्छी-अच्छी 
थै ` थी तैयार कीं | उसके बाद में कभी TWA पर जाती. 
| gi अपने कमरे की उस खिड़की के पास। प्रतीक्षा 
Ñ aad आँखें थक गई । लाचार होकर, अकेले 
टि के मैया को ही जलपान कराना पड़ा। उस समय 
ह | उस युवक की ग्रनुपर्थिति ने मेरे हृदय को पागल बना 
य झा || दिया। : 
। क | मुझसे जलपान की एक भी चीज़ दहीं खाई गई । 
भैया की थाली में बची हुई कोई चीज्ञ में कभी नहीं 
| ऐकती थी, उस दिन फेंक दी । उसी समय से मेरा 
रेप किसी काम में मन न लगता। खिड़की के पास 


4 बढी रहना ही अच्छा मालूम दोता था । इसी उद्विझता 

३ ने मेरी रात की रसोई. fants दी । दाल में नमक देना 

रा गत गई |थी, तरकारी में हल्दी अधिक गिर पड़ी । 
' पावलो के नीचे का हिस्सा कुळ जळ गया । रोटियाँ भी 

ae, | नेती ही तैसी हो पाई । | 

ग जो |. खाते समय भैया ने हँस कर कहा--भ्राज दाल 


१ ए | बहुत ही मीठी लगती है नीरो ! नसक के बदले चीनी 

हेथे। | गगहाँ छोड दी ? ड 

ae मने घबदाकर कहा--“ओहो ! नमक देना ही भूल 

। धा | एई भैया P और उनकी थाली में नमक के बदले चुटकी 

ga) "मिर्च को डुकनी रख दी ! 

cat) (Fee मारकर हँसते हुए बोले--तो क्या अब 
देखती | पल को मीठी से तीती बना दूँ? 

देवू सुरे अब होश हुआ । लाज के मारे मरसी गई। _ 


| भगर ग्रपनी झेप मिटाने के लिए तुरन्त बोल उठी-- 


| अकेली रसोई बनाने में सन नहीं लगता भैया! _ 
एक सखी ला दीजिए--अब आप अपना विवाह. 


जिए w» 


: ac चकित होकर मेरी ओर देखने लगे । मानो 


आज तक नहीं परख सके थे। | 
बिना कुछ समभे-वूफे ही फिर कह दिया-- 
wy सी मेरी विनती. मान लीजिए भैया ! सुमे 
SH सो भौजी ला दीजिए 1 
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परिहास के भीतर कोई ऐसा सत्य छिपा हुआ था. 


भैया ने चुपचाप सिर झुका लिया। उनकी आँखों 
से टपाटप aig की a पकने लगीं । 
9 
उसी दिन से भैया बहुत उदास रहने ati न 
जाने 4323 क्या सोचा काते थे? मगर मेरे सामने 
आते ही वे अपनी उदासी ओर चिन्ता को प्रसन्नता के 
परदे में छिपा देते थे । 
धीरे-धीरे इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। wa 
उस युवक के साथ मेरी कुछ झड घनिष्टता-सी हो चली 
थी | पहले वह उस समय मेरे घर में पाँव भी नहीं रखता 
था, जब भैया नहीं रहते, अब अवसर ताक कर उसी समय 
श्राता और बड़ी रुचि के साथ मुझसे बातें करता था | 
एक दिन वह न जाने किस काम से दोपहर का 
खाना खाने के बाद ही भेया के पास चला आया। 
आपाढ़ की धूप थी । पसीने से लथपथ हो गया था। भैया 
ने उसे देखते ही कहा--“तुम बड़े ही हठी हो गए हो, 
इतना समझता हुँ कि धूप में बिना छाता के मत चला 
करो, पैर में जूते पहना करो, मगर तुम मानते नहीं हो । 
बीमार पड़ जाओगे तो सारी तपस्या हवा हो जायगी ।” 
“तब क्या होगा ?”--उसने हँस कर पूछा 
“तब ” भैया ने मुस्कराते हुए उसकी ठुड्ठी हिला कर 
गाल पर हलकी-हलकी दो-तीन चपते जढ्ते हुए कहा-- 
«तब इसी तरह मेरी चपतें खाया करोगे, और क्या 
होगा ? नीरो ! og लेती आओ। देखो तो ज़रा इसकी 
शकल ! मालूम होतो है किसी के खेत में हल चला कर. 
आ रहा हो | 
Hugi कल रही थी। वे दोनों पढ़ रहे थे । अमर 
बाबू पढ़ते ही पढ़ते सो गए । 
भैया ने पढ़ना बन्द करते हुए कहा--अब यह दो- 
तीन घण्टै के पहले जागेगा थोडे ही ? जाता हूँ तव तक 
'ठ्यशन पर से हो आऊँ। यह उठे तो इसे जलपान-उलपान 
करा देना। शायद ga लौटने में दो-चार मिनट 
हो जाय | 
._ आकाश में बादल लटक आए 
पुष्प-वाटिकाओं से सौरभ बटोर कर, मदमत्त कर दे. 
वाली ठण्डी-ठण्डी इवा मेरे कमरे में उन्माद 
लगी । में सिर से पैर तक काँप उठी 


NS 


आर फिर उसी जगह पहुँच गई, जहाँ अमर बाबू सोए 
हुए थे। मैं चुपचाप उनके पास जाकर Qs गई । आँखें 
उनके सुखडे पर बिछ गई । मेरी सुध-डुध न जाने कहाँ 
खो गई ! = 

बहुत देर के बाद उन्होंने अपनी: आँखे खोलीं । 
मेरी समाधि टूट गई । फौरन बोल उठी-जल्लपान a 


mF? 


“मुँह-हाथ घोने के पहले ही ?”-उन्होंने सुस्करा 

कर पूछा। 

Ham कर यहाँ से हट गई। फिर जलपान की 
थाली और सुँह-हाथ MA का पानी ले आई | 

खाने को कहा तो बोले-ग्रमोद के बिना जलपान 
का GH नहीं आएंगा। तब तक रुक जाऊँ तो कोई 
हजे हे ? 

मैंने जवाब दिया--में यह सब नहीं जानती, आपको 
खाना पड़ेगा । 
` “कोई ज्ञबरदस्ती है ??!--वे हँस कर बोले। 

- हाँ” कह कर में एक गुलाबजामुन उनके मुँह के 
पास तक ले जाती हुई बोली--'ज़बरदस्ती Fe में डाल 
दूँगी | 

उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और हँस कर कहा 
यही गुलाब-जासुन छीन कर ATT Gz में डाल दूँ ? 
. इसी समय छोटके भैया आकर कमरे में दाखिल 
होगए । मेरे तो सारे होश-इवास गुम होगए । में मूरत 
बनी वहीं बैठी रही । उन्होंने चटपुट वही गुलाब-जासुन 
अपने ge में रख लिय।। 

भैया ने आते ही उनकी खोपड़ी पर एक चपत जमाते 
हुए कहा-पेट नहीं भरता है तो Ge भी नहीं दुखता ? 
ज़रा अपने At को छोटा बना लो। `| 

“बस इतने ही में घबरा गए ?” इन्होंने रसगुल्ला 

चाभते हुए जवाब दिया-“कभी दावत-उत्रत तो खिलाते 


` नहीं; सडी-सडी चीज़ें खिला कर ऊपर से कहते हो पेट 


छोटा करने को !! o 


LARA APRA AAA Ae 


SNe 

मैया ने हँसते हुए हाथ 'जोड़ कर कहा--कोप 
कीजिए दुर्वासा जी महाराज ! इस अपराध के = i 
स्वरूप मैं कल ÙA एक बड़ी सुन्दर दा 
दूँगा । 

फिर उन्होंने मेरी ओर देख कर हँसते हुए कहा 
नीरो ! कल बनाश्रो तो ga बढ़िया-बढ़िया Te 


देखें, इनका पेट कितना बडा है । í 
मेरे हृदय की हलचल बहुत-कुछ दबी भी और dy 
ही देर में फिर वह धीरे-धीरे बढ़ने भी लगी। 
A 
उस दिन चार ही बजे सवेरे उन्होंने ga जगा फ़ 
कहा-जाओ नीरो ! जल्दी से नहा आओ । थाज पूणि | , 
है, घाट पर बड़ी भीड़ होजायगी । मैं भी नहाने जाता हूँ। | CS 
में नहा-घोकर लौटी तो देखती हूँ, दोनों मित्र ga 
भाव से मेरे कमरे में खड़े हैं। मैया उनके ललाट प 
तिलक लगा रहे थे। . ह” रन 
भैया ने सुझे पास बुला कर मेरा हाथ उनके हाथों | ३३ 
पर रख दिया और भ्रश्रु-गदगद्‌ कण्ठ से बोले--अमर! | केस 
मैं अपने जीवन की एक बहुत ही अनमोळ निधितुह | शत्र 
चरणों पर चढ़ा रहा हुँ।. आशा है, इसे पाकर तुम सुखी | प्रध 
होगे । और मेरी लाड़िली बहिन ! तुमने qua एक सी | पूण 
माँगी थी उसके बदले में तुम्हें अपना सबसे प्यारा “सख | ह्या 
भेंट कर रहा हूँ। परमात्मा सदैव तुम दोनों -को सुती | है 
wa | ः ० कर्‌ 
देखते ही देखते वह काम हो.गया, जिसकी कमी | भने 
आशा तो क्या, कल्पना भी नहीं की थी। हमदो | का 
आनन्द-विभोर होकर एक साथ ही उनके चरणों प Í z 
गिर पड़े । A i 2 
आँसू पोंडते हुए वे चुपचाप कमरे से वा m 
गए, तभी से लापता हैं। कह नहीं सकती, मर पी | = 


पहले उस देव-दुलंभ भाई को एक बार देख भी पाई 
या नहीं ! 


# 


£ घरि 
|| Rein तीर्थस्थान आज सण्ड-मुसटण्ड 


ति | 


~ हिन्दुओं की पाखणड-पूजा 


dag के अग्रलेख में हमने अभागे हिन्दुओं के 
भयङ्कर पतन और हास का जो चित्र चित्रित किया 

है, उसे ही हम अन्तिम शब्द नहीँ मान सकते । हिन्दुओं 
के सुधार का प्रश्न वास्तव में बड़ा जटिल है। उन्हें बाहिरी 
शत्रुओं की अपेक्षा सर्व-प्रथम घरेलू शत्रुओं का सुधार 
भ्रधवा संहार का सिंहनाद करना होगा-अपनी पाखण्ड 
पूण धामिक संस्थाओं के सुधार की ओर विशेष रूप से 
ध्यान देना होगा। यह घर के जातीय शत्रु वह भयङ्कर घुन 
हैं जो धीरे-धीरे--भीतर ही भीतर-हमारी जड़ खोखली 
ae हैं और जिनके पाखण्ड-पाश में पड़ कर हमारी 
' बहू-वेटियाँ अपना aia इन ast को समर्पित 
4 हैं। आज हमारे अधिकांश TATRA की पाप- 
1 नरक से भी अधिक दारुण सिद्ध हो रही है, हमारे 
(न ग्रोर ढोंगी 
My, पणडों और पुरोहितों के विलास-कानन बने हुए 


र a a ह| t ~ 
ने कै | । हैं! अधिकांश सठ और मन्दिर आज अण-हत्याओं के 


न cs हो रहे हैं, और इन भयङ्कर AUN के 
mi हे! ओर अभी तक हिन्दुओं का ध्यान भी नहीं 
ara कलकत्ते के 'गोविन्द-भवन? जैसी नारकीय 
भरने अक से होने वाला हृदय का घाव अभी 
an xe पाया था कि सहयोगी 'प्रताप' ने साई- 

` फे एक दूसरे “श्रीकृष्ण” के नारकीय Fat का 


Rusty कर, जनता को सचेत करने का अभिनन्दनीय 


कार्य किग्रा है। सहयोगी के ११ नवम्बर के अङ्क में किसो 


'बक्रतुर्ड' महाशय ने बड़ी सारगभित टिप्पणी लिखी 
है, जिसे हम नीचे उद्धत कर रहे हैं, विशेष टीका-टिप्पणी 
व्यथै है साईखेड़ा के श्रीकृष्ण! महाशय के तीन faa- 
भिन्न रूपों के चित्र भी नीचे दिए जा रहें हैं। एक 
भें रासलीला करते हुए कलियुगी “कृष्ण! का चित्र ख्री-वेष 
में है, दूसरे चित्र में यही साहब बहादुर बना हुआ 
है और तीसरे में नर-पिशाच ने ठेले का वेष बना रखा 
है। क्या इन धर्म के नाम पर घोर अधर्म करने वाले 
नर-पिशाचों का इतना नझ-चित्र देख कर भी शिक्षित 
खियाँ अपने घरों का सुधार करने में तत्पर न होंगी ? 
क्या देश की माताएँ ait बहिनें इस प्रकार की धामिक 
संस्थाओं का बहिष्कार कर अपने कर्तव्य का पालन न 
करेंगी ? लेख इस प्रकार है :-- 

“याखण्ड-पूजा, ऐसा मालूम पडत! है कि हिन्दुओं 
की छुट्टी में पड़ गई है | दुनिया का कौन सा प्राणी और 
कौन सा पदार्थ हिन्दुओं की पूजा से बचा ga 2? 
cara श्रॉफ़ इण्डिया' में मील के पत्थर की पूजाका 
एक चित्र छुपा था। मील के सीधे-साधे पत्यर-देवता 
पर फूल और पत्रों का ढेर लदा हुआ या, और भक्त जी 
बहुत विनय के साथ उसके सामने सिर झुकाए हुए बैठे 
श्रे। रोज ऐवी ही घटनाएँ देखने में आया करती हैं । 
कहीं चौराहे के पत्थरों के ढेरों पर श्रद्धा और सुरादों के 
फूल चढ़े हुए होते हैं और कहीं पेड़ों पर घजियाँ मती | 
ओर बाँबियों पर दूध Gal रहता है! चालाक लोग, | 
जा. और सरलता की इस बाढ़ में जी भर Pe 
ah E: वाले चला करें, 


a ee 


संस्करण ! अभी इन पंक्तियों का लेखक बङ्गलोर के गत 
घड़े का कुछ विवरण पढ़ रहा था। उस विवरण में से 
भी एक अवतार खसक पड़े। हैदराबाद (दक्षिण) के 
मौलाना मोहम्मद सिद्दीक ने यही वाजिब समका है कि 
पीर-पैग़म्बर या मेहदी बनने की अपेक्षा, दक्षिण के लिङ्गा- 
यत लोगों के थाराध्य “चन्निवशेशवर' देव का अवतार 


EEN i 
साईखेडा का कलियुगी “कृष्ण” रासलीला के समय stag में 


बन जाया जाय | कहीं की दन्त-कथा है कि इस कलिकाल 
में, इस देवता का अवतार किसी विधमी वे 


और उसके शरीर पर कुछ fe Geel लेव नह 
चाना जायगा। मौलाना अपने शरीर पर चिल्लो की 
भरमार दिखाते-फिरते हैं । विधर्मी हैं ही। बस, इन दोनों 


कः 


€ | 

[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ३ | 

i 5 es ac | 

बातों ने उन्हें लिङ्गायतो के देवता बनने का ठेका दे दि 

। नए देवता का एक पत्र 'दीने-ग्रालम' के नाम रे 

निकल रहा है और उसके पट्टशिष्य मोहम्मद | 
mara? नए देवता की दिव्य वाणी को भक्तों के कारें 
तक पहुंचाने का पुण्य काम अत्यन्त उत्साह और ak 


साईखेडा का कलियुगी “कृष्ण? छेला-वेष में 


के साथ कर रहे हैं। कुछ लोग अब Ws भी हैं। तए 
देवता की एक किताब है 'सदवरे-ग्रालम? | उसमें यह 
सिद्ध किया गया है कि गो-हत्या करना तो हिन्दुओं का 
पुराना धर्म है, अर्जुन और कृष्ण तक ने उसे की, इस 
समय के हिन्दू अर्जन और कृष्ण के ख़िलाफ़ कैसे चलते 
हैं। पुस्तक में अर्जुन और कृष्ण के गायों के मारते हु 
चित्र हें !! इस पर हैदराबाद के कुछ हिन्दुओं ने वावे 
मचाया, और राज्य ने उस पुस्तक को जब्त कर लिया। 
बङ्गलोर के झगड़े की जड़ में ये नए.देवता साहब 
समझे जाते. हैं। मैसूर “सरकार ने उनके श्रीचरणों * 


' राज्य में पड़ने से मनाही वरर दी, किन्तु तो भी 


की कमी नहीं है, और भक्ति की भी कमी नहीं ।” 


किन्तु यहीं हद तो होती नहीं, नए देवताश | 
महिमा उतनी ही अनन्त है, जितनी उनकी संख्या ! i $ 
खाँ का नाम तो जग-जाहिर है। पक्का मक्कार, भारत. 


| । यह भी मालूम हुआ कि इस आदमी 
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मे को पुजवाता है और यूरोप में मोजे मारता है। 
मुसलमानों का i ज़बरदस्त नेता बना फिरता हे । 
दिसम्बर में, देहली में, सुसलमाना का जो जमघट लगने 
वाला है, उसका ग्रधिनायक यही आगा at होगा । बहुत 
तेहिन्दुओं का भी उपास्प्रदेव बना बैठा है। 'हिन्दी-श्रद्धा- 
न्द के पिछले WE से यह मालूम पड़ा कि आगा ख़ाँ के 
एक छोटे भाई कोई मोटे मियाँ हैं, जो 'पीराना पन्थ? के 
aga कहे जाते हैं। इन पर भी हिन्दुओं 
दी दृष्टि रहती है, या यह कहना ठीक हे कि 
बगुला की तरह इनकी दृष्टि भी हिन्दुओं पर 
रहती है । हाल में श्रीनिवास पोद्दार की 
quad में बम्ब्रई के माधव TT में सनातन- 
धर्मियों की एक सभा इसलिए हुईं थी कि 
बंखई के रकूलों में सब प्रकार के लड़कों के 
लिए पानी का समान प्रबन्ध करके धर्म पर : 
जी गहरा वज्रपात किया गया है उसका गहरा 
विरोध करके छुश्राछूत-धर्म की गहरी रक्षा की 
जाय । हिन्दुओं के धर्म की रक्षा के लिए ये 
मोटे मियाँ भी उस सभा में आदर के साथ 
बुलाए गए थे।. कितना श्रच्छा योग था, 
शौर कितनी अच्छी धर्म-रच्ञा ! इसी सभय 
एक देवता और याद आ रहे हैं। १६२६ में 
RME में एक रतुदास नाम के देवता पकड़े 
गए थे। उन्होंने नेपाल की सीमा में यज्ञ 
a 2 चम्पारन की सीमा में भी उनकी 
बदी, महिमा थी । अन्त में पुलिस ने पकड़ा 
f ae मेहमान बना दिया । पता लगा 
भाता और a है, धर्म के नाम पर लोगों को 

पनी पूजा करवाता फिरता है, और 
AR बद्माशी और जालसाज़ी में सज़ा पा 


तो श्रप 


ह है, एक नाम गौहरशाह है, इस नाम 

माना का पीर बनता है, और wala के नामे 
रिहाई = देवता ! एक-दो सप्ताह में वह जेल से 
में से बहुत ला है। मालूम हुआ है कि अब भी हिन्दुओं 
तैयार है और उसको सिर-आँखों पर रखने के लिए 


उसके स्वागत की तैयारी हो रही है !! 
अरर जिला के गाइरवारा तहसील के साई- 
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खेड़ा स्थान के प्रमुख बड़े दादा की कीर दर-दर 

फैली हउ है an x ott 3 

ली हुई है, शौर दूर-दूर से लोग उनके दर्शन के लिए 

जाते हैं। किन्तु उनके नाम पर और उनके स्थान की 
~ (N 

थाइ स धमभक्तों को धर्म के नाम पर बहकाने वाले 

A 

लोग भी मौजूद हैं । एक भले आदमी “छोटे दादा! के 
` A A ‘ i 

नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अवतार बनते 

हैं, और सीधे-सादे आदमियों को aa seq बनाते हैं। 


साईखेडा का कलियुगी “कृष्ण”? अपने असली वेष में । कमत 


_ साहब बहादुर वना बेठा है !! 


पूरे बैल-विकनियाँ हैं, और मनमाने ढङ्ग से रहते हैं 


साधारण आदमियो की धर्म-मावना किस प्रकार बुरी 
तरह से छली जाती है और एक चलता-पुरञ्जा आदमी 
साधारण लोगों को धर्म के नाम पर कितना ठग सकता 
है, यह इस नए श्रीकृष्ण के इन चित्रों से प्रकट है। 
जिस देश के लोगों में साधारण समझ की इतनी कमी. 


so 


IN 

हो, और जिससे साधारण आदमी बने हुए लोगों से 
क्दम-क़दम पर इस प्रकार ठगे जाते हो, उसे यदि ध्यापार 
और बल में विदेशी भी बहुत-कुछ ARK बनात TES 
हों, तो इसमें आश्चय ही क्या)” ._ 


के * ८० 


` हिन्दू अबला-आश्रम, कलकत्ता 
Ne 
आ ज से चार वर्ष पूर्व कलकत्त के कुछ उत्साही 
तथा समाज-सेवी सजनों ने उपरोक्त संस्था 
की नींव डाली थी । हमें यह देख कर वास्तव में बड़ी 
प्रसन्नता हो रही है कि इस संस्था ने पिछले ४ वर्षों में 
हिन्दू-समाज की बड़ी ठोस सेवा को है। इस संस्था के 
प्रधान मन्त्री श्री" पदमराज जी जैन ने- जो कलकत्ते के 
प्रतिष्ठित कार्यकर्ताओं में से एक हैं-१ली जून १३२७ से 
३१ मई १९२८ तक संस्था की चतुर्थ वाषिक रिपोर्ट हमारे 
पास भेजने की कृपा की है । हमें यह देख कर बड़ा हर्ष 
हुआ कि प्रायः हर श्रेणी और हर जाति के हिन्दू संस्था के 
सहायक ओर संरक्षक हो गए हैं ओर कार्य बड़े सुचारु 
रूप से हो रहा है । इस संस्था के संरक्षक निश्न-लिखित 
सज्जन हें: 0 
सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी के० टी०; सी० mgo 
Zo; ate वी० Zo; WHo Wo एल्‌०-एल्‌० डी० 
सर पी० सी० राय, Fo टी० 
श्रीयुत घनश्यामदास जी बिला, एम० एल० To 
माननीय महाराजा बहादुर क्रासिम-बाज़ार 
श्रीयुत जे० एम० सेन गुप्ता, बी० ए०, बार-एट-लॉ 
सर ओझारसल जी जेटिया 
श्रीयुत SERIA जी चौधरी, सी० algo Zo, एम० 
_ एलू० सी? 
श्रीयुत रामानन्द चद्ठोपाध्याय, एम० ए० ( सम्पादक 
८-0) a 
कार्यकारिणी सभां के सदस्य निश्न-लिखित सज्जन 


` बाबू प्रभुदयाल हिम्मत सिंह, एम० एल॑० सी० एटर्नी, 
काउन्सिलर कलकत्ता कॉरपोरेशन (सभापति) 

बाबू दुर्गाप्रसाद जी खेतान, एम० wo, बी० एलं० 
एटर्नी एट-लॉ ( उप-सभापति ) र 
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क ` 


[ वषे ७, खण्ड १, संख्या: | 


SS aa 
श्री० कृष्णकुमार मित्र, मन्त्री नारी-रक्षा-संमिति 
कलकत्ता ( उप-सभापति ) 2 
श्री० नन्दलाल जी पुरी, मेनेजर सेन्ट्रल ag आप 
इण्डिया ( उप-सभापति ) 
श्री» भागीरथमल जी कनाडिया (उप-सभापति) 
Ao पदमराज जी जेन (प्रधान-मन्त्री) 
Ato बालकृष्ण जी मोहता (सहायक मन्त्री) 
श्री० डॉक्टर कृष्णगोपाल जी भट्टाचाये काउन्सिलर 
कलकत्ता कॉरपोरेशन ( सहायक मन्त्री ) 
श्री» गङ्गाप्रसाद जी भोतिका, एम० go, बी, 
एल०, ऑडिटर ( आय-व्यय परीक्षक ) 
इनके इलावा कार्यकारिणी समिति के १९ सदस्य 
और श्रनेक सहायक भी हैं। प्रधान मन्त्री महोदय के 
शब्दों में इस संस्था की रिपोट तथा उनका अनुभव इस 
प्रकार है :-- 
“कलकत्ते का हिम्दू-अबलाश्रम हिन्दू-जाति को 
सामाजिक कुप्रथाओं और सामाजिक अत्याचारों का एक 
सक्षात्‌ प्रतिविम्ब है । मैंने चाहा था कि मैं इस रिपोर 
में समाज की कुछ सच्ची घटनाओं का उल्लेख FE, TI 
इससे समाज की साता और बहिनों के प्रति दिए हुए इस 
पवित्र वचन का saga होता है कि “आप पर बीती हुई 
सारी घटना कोई भी नहीं जान सकेगा” । यही कारण 
हे कि मेरी और मेरे सहयोगी ato बालकृष्ण जी मोहता 
की इच्छा रहने पर भीहम उन घटनाओं का eae 
नहीं कर सके | - 
अबलाश्रम ने हिन्दू-जाति की सभी वर्ण, जाति at 
उपजातियों की माता और बहिनों को स्थान दिया 
आज भारतवर्ष में उच्च कहलाने वाली जातियाँ अ 
माता और बहिनों पर कैसा भीषण ग्रमानुपिक अतया | 
कर सकती हैं, इसे यदि कोई सज्जन प्रत्यक्ष देखना a | 
तो उन्हें श्राश्रमवासिनी बहिनों की SE i 
अच्छी तरह दिखला सकेंगी । यह विशेष लष कर कह | | 
बात है कि जितना अत्याचार उच्च कहलाने = 
जातियों में होता है, उतना नीच कहलाने वाली ah 
जातियों में नहीं होता । इस कथन की सत्यता | 
अ्रबंलाश्रंम का विवरण प्रकट कर सकेगा | at | 
सुके तो यह कहने में भी कोई सङ्कोच त ई 
कि हिनदू-नारियाँ केवल गाहस्थिक अत्याचार). 


< 


उत्पीड़न और विधवाशों के प्रति घुणा के भाव 


gaat, १६२६ 1 
ता घर छोडने के लिए बाध्य हुआ करती हैं ! 
ae ति की यह धारणा कि हिन्दू-विधवाएँ कुत्सित 
हक ता की तृसति के लिए अथवा अन्य सांसारिक 
पन के कारण विधर्मियों के साथ अथवा न्य 
पी रों के साथ घर से निकल जाया करती हैं, 
ना नहीं तो बहुत अंशों में मिथ्या है हि 
man ने समाज की विधवा, विशेष कर घर 
get को बाध्य क्यों होती हैं, ऐसी घटनाओं 
a संग्रह अलग ही कर रक्खा 
है। मैंने चाहा था कि समाज 
ag लोग उन घटनाओं 
को देख कर यह निश्चय करें 
कि विवाह के सिवाय उनका 
ग्रौर कौन सा अच्छा उपाय 
हो सकता है, परन्तु ga 
दुख है कि मेरे इस निवेदन 
पर किसी भी सजन ने ध्यान 
नहीं दिया । गत वर्ष आश्रम 
मे भ्राश्रम-निवासिनी ३६ 
विधवा और कुमारी बालि- 
mat का विवाह किया है । 
इस वर्ष आश्रम का काम 
विशेष सङ्गठित रूप में चलने 
* कारण कई नवीन समस्याएँ 
भाइयों का कत्तव्य है कि 
वे हन गुरुतर समस्याश्रों का ट 
TRS अध्ययन करें और इनका उपाय सोचे | केवलं 
ae काम नहीं चलेगा । में तो कहूँगा कि यथा- 
1 प्रबन्ध होना चाहिए । 


“i १-जिन निराश्रित स्त्रियों की आयु २४ और ४० 
ऊपर है अथवा जिनकी मनोवृत्ति सांसारिक 


aa से हट गई है और जो केवल धार्मिक, 


कलर सीत करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत ही शीघ्र 
इन प्रलोभनमय वातावरण से बाहर 

है जा एक आश्रम निर्माण करने की आवश्यकता 

a mi का वातावरण केवल धार्मिक और उन खियों 

सि के अनुकूल बनाकर उन्हें अपने मनोवान्धित 
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मकान परिवत्तेन कर दिया 


१४५ 
जीवन-निर्वाह का सुगम उपाय कर दिया जा सके। 
शायद मेरे इस कथन के उत्तर में कुछ सजन नवद्वीप, 
काशी और वृन्दावन आदि के भजनाश्रमों का निर्देश 
करना चाहें तो में उन महानुभावों से इतना ही कहूँगा 
कि इन श्राश्रमो के खापनकर्ता महापुरुषों के विचार 
इनकी वर्तमान कार्य-प्रणाली से अवश्य ही कोसों दूर 
रहे होंगे। ये आश्रम आज धामिक जीवन-निर्वाह की ओर ' 
समाज की माता और बहिनों को एक पग भी श्रागे नहीं 


RA 


आश्रम में रहने वाली देवियाँ, जिनका सर्वस्व हिन्दू-समाज ने अपहरण करके उन्हें राह की 


मिखारिणी बना दिया है ! - 
बढ़ाते | इन आश्रमों के जो कई गुप्त विवरण ee 
हुए हैं वे बड़े ही भीषण है, इसलिए जहाँ धामिक 
शिक्षाओं के साथ-साथ उनका जीवन राष्ट्र के उपयोगी 
बनाया जा सके, ऐसे प्रय्न की अनिवार्य आवश्यकता है | 
२--उन बच्चों की रक्षा का प्रबन्ध कि जिनकी माताएँ 
सामाजिक कुप्रथाओं के कारण अपनी गभजात कर 
को सार डॉलने पर उतारू होती हैं अथवा वे बच्चे, 
जिनकी देख-रेख करने वाला Spe न रहने छि ay 
में ही मर जाते हैं। यद्यपि श्रबल्ाश्रम À 
Sh है, तब से. पवा i 
निराश्रित mahada बालकों को भी लेना पारम 


i Gyaan Kosha 


=e 


Li 
किया है, तो भी अर्थाभाव के कारण उन बच्चों क॑ लिए 
जैसे प्रबन्ध की आवश्यकता है वह अभी तक नहीं हो 
सका, न आश्रम उन्मुक्त द्वार से ऐसे बच्चों को ले at 
सकता है। ऐसे बच्चों के लालन-पालन में ख़र्च की कहीं 
झंधिक आवश्यकता होती है। 
३-उन बालिकाओं के लि एक जुदा स्थान, जो 
` ena वयस (नाबालिग) हैं अर्थात्‌ जिनकी आयु १६ वर्ष 
से कमं की हो, होना चाहिए । यद्यपि वत्तेमान समय में 
आश्रम ऐसी बालिकाओं को भी स्थान दे रहा है, परन्तु 
वह उन्हीं बालिकाओं को स्थान दे सकता है कि जिनको 
उनके अभिभावक या माता-पिता दे जायेँ अथवा जो 
किसी कारणवश आश्रम में आ गई हों, परन्तु पुलिंस 
आर सरकार जिन बालिकाओं कां उद्धार वेश्यालयों 
आदि बहुत से कुत्सित स्थानों से करती है, उनके लिए 
हिन्दुओं का कोई स्थान न होने के कारण वे विधियों 
के हाथ सौंप दी जाती हैं !! 
यदि हिन्दू-जाति. को अपनी आस्म-रक्षा करनी है 
आर सम्मान-पूर्वक करनी है; तो उसे इन उपरोक्त 
संस्थाओं का प्रबन्ध अविलम्ब करना होगा, भ्रन्यथा 
हिन्दू-सन्तान यदि एक भी विवश होकर अपना पैतृक 
ad और समाज छोड्ने को बाध्य होती है तो उसका 
कलङ्क और महा पाप हिन्दुओं पर ही है ! आज न जाने 
हिन्दू-जाति का कितना धन केवल धर्म के नाम पर अप- 
व्यय होता होगा, यदि उस धन का सदुपयोग ऐसे 
कामों में किया जाय तो न जाने उसका कितना सदुपयोग 
आर लाभ हो | | 
देश में दहेज की प्रथा ने आज कितने पवित्र कुलों 
को कञ्चङ्कित किया है, इसकी गणना नहीं हो सकती। 
अर्थहीन, दरिद्र, सामान्य स्थिति के गृहस्थ घर में जत्र 
कोई कन्या उत्पन्न होती है, तो मानो उनका मरण हो 
जाता है । वर्षो धन-संग्रह करने के बाद भी जब वर-पक्ष 
बालों की धन-लिप्सा तृप्ति नहीं होती और अपनी कन्या 
के लिए सुयोग्य बर मिलना दुर्लभ हो जाता है और इधर 
सात पीढ़ी नरक में चले जाने वाला डर भीषण रूप धारण 
कर सर पर नाचा करता है, उस विभीषिका का वर्णन 
लेखनी द्वारा नहीं हो सकता--उसका तो केवल अनुभव 
ही होता है । इस भीषण कुप्रथा के हाथों आज कई 
युवती कुमारी कन्याओं को श्रपने सतीत्व का बलिदान 
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"ण" ० ० साहारा) 
करना पड़ता है । एक ओर दिन-रात माता-पिताश्रॉ | 
ताइ़ना, दूसरी ओर “मेरे ही कारण मेरे पितां का 

नरक बन रहा है” यह नित्य की भार्वना उन कुमारी ह 
कारों को एक विन्दुमात्र जहाँ शान्ति मिलने की ग्राश 


हो उसकी ओर दौडाता है । चातक स्वाति-बँद की तरह A 
यदि उस बालिका से किसी ने एंक शब्द मधुर कहा तो E 
वह बालिका अपने को धन्य समभने लगती है वे है hh 
मधुरभापी नर-पिशाच; कुलाङ्गार पुरुष उन ay | “। 
कन्याग्रो का जीवन भ्रष्ट करते हैं। ऐसी कई गर्भवती : oe 

तालन- 


कुमारी कन्यां को अबलाश्रम ने इस वर्ष आश्रय दिया 
है। पुरुषं-समाज का यह कैसा घोर कलङ्कमय भीषण 
दृश्य है, इसे समाज को सोचना चाहिए । इस ad आश्रम 
में ऐसी ay कुमारी बालिकाएँ आई हैं जो कुमार 
अवस्था में ही गर्भवती हो गई थीं !! समाज के सामो 
नाक न कट जाय, इससे उनके अभिभावकों ने बच्चा पैदा 
हो जाने पर बच्चों को आश्रम में ही छोड़ कर अ 
लड़कियों को घर ले जाकर उनका विवाह कर दिया है। 
लिखते हृदय विदीर्ण होता है कि आज न मालूम feat 
कुमारी बालिकाओं का जीवन भ्रष्ट किया जाता él 
समाज के भय से उनका गर्भपात कराया जाता है रर 
पीछे कुलीनता और धर्म की दुहाई दी जाती है। RA 
समाज को यदि जीना है तो उसको सबसे पहले AT 
बुराइयों को देखना होगा और समाज की चिन्ता | 
करते हुए समाज से उनका उन्मूलन कर देना होगा! 
इस प्रकार से बराबर ऐसी गर्भवती कुमारी बालिका, 
आश्रम में आती हैं और दुधमँहै बच्चों को बिलखती हुई 
छोड़ अपने अभिभावकों के साथ चली जाती हैं! ऐसी 
परिस्थिति समाज के लिए बहुत ही चिन्ताजनक at 
भयावह 21 समाजं के शुभचिन्तकों को चाहिए fs 
इसका कोई उचित उपाय करें । प्रायः जितनी कुमा 
बालिकाएँ गर्भवती आश्रम में आती हैं उनमें से: : 
अपने सगे-सम्बन्धी परिवार वालों द्वारा ही 1 
बनाई हुई आती हैं । लिखते लज्जा मालूम पद u 
' लेखनी थर्राती है, कितनी ऐसी ही बालिकाएँ आई । 
जिनकी दुख-कहानी सुन कर हृदय दुख से ज 
और उन नर-पिशाच पिता, भाई और चाचा | 
वालों के प्रति क्रोधाभि अपने आप उत्पन्न हो । 
मैं इस सम्बन्ध में विशेष न लिख कर, इतना | 


De” fo 


| “येक fima 


aa, १8२8 ] 


समाज के a ! आँखें खोलो और 


y f ब्दः 
a a पर से इस कलङ्क को मिटा कर ही 


aq लो | ae ý 

gai श्राश्रम में ७२ बच्चे आए, जिनमें ३२ तो 
्रपनी-श्रपनी माताओं के साथ चले गए, 15 बच्चों का 
देहान्त हो गया, १ बच्चा एक सजन को गोद दे दिया 
गा, रौर १ लड़का हिन्दू-्रनाथालय में भेज दिया 
ग्रा। बाळी २० लड़के आश्रम में हैं | बच्चों की देख-रेख, 


हालन-पालन में कितने ख़र्च की श्रावश्यकता है, यह 


| गियाश्रम के आश्रित कुछ अनाथ बच्चे । दाहिनी और वाई ओर जिन अबोध शिशुओं को 
| वे >] xs SS = a N 
लड़के गोद में लिए बैँठे हैं, उनकी दयनीय दशा पर किस सहृदय को आँखों से 
आँस न निकल wT? 


न्‌ सजन विचार सकते हैं। आश्रम के 
पती कोई आर्थिक साधन नहीं है कि बचों के लिए 
या ही AT रक्खी जायेँ । आश्रम-वासिनी 
प्रायः त Stl का लालन-पालन करती हैं। बच्च 
Rss पप से कम अवस्था के हें । जो १८ बच्चे 
तशो को सभी माता के अभाव में मरे हैं। उनकी 
गोर देने प्र आश्रम में एक-दो मास तक उहराने पर 
भी मा भी उनके अभिभावकों ने बच्चों को छोड कर 

TOT के लिए लड़कियों को ले जाना ही 


पत ऐसा 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eG: 


५४७ 
कक मल 
उचित समझा । समभाने पर भी वे नहीं सममे और 
लाचार होकर बच्चों को आश्रम में रखना ही पडा । एक- 
एक मास और पन्दह-पन्दह दिन के बच्चे माता के 
अभाव में जीवित कैसे रह सकते हैं, यह आप महानुभाव 
सोच और विचार सकते हैं । 


SN 
न्न 


ऐसे बच्चों के लालन-पालन के लिए वर्तमान 
आश्रम का भवन पर्याप्त नहीं हे, तिस पर लालन-पालन 
करने वाली धाइयों की विशेष आवश्यकता है। मैंने 
पहले ही समाज के अन्दर श्रवलाओं पर होने वाले 
अत्याचारों का दिग्दर्शन 
करा दिया है। किस प्रकार 
प्रतिदिन हिन्दू-विधवाएँ घर 
छोड़-छोड़ कर बाहर MA 
के लिए बाध्य की जाती हैं, 
इसका प्रत्यक्ष दर्शन चारों 
ओर होता है । रात-दिन 
यही समाचार सुनने में 
आता है कि श्रमुक विधवा 
को श्रसुक स्थान पर ग्रमुक 
विधर्मी भगा ले गया, 
age की विश्रवा पुत्री, 
स्त्री या भगिनी भाग गई 
आदि । दुख है कि विध- 
वाग्रों की इस भगदड़ से 
हिन्दू-समाज श्रभी तक 
जितना चाहिए उतना 
सचेत नहीं हुआ है। ऐसी 
दयनीय दशा समाज की हो 
रही है कि प्रत्येक समाज- 


हितैषी को आँसू बहाना पड़ रहा है। समाज का नझ-चित्र 
विधवां के उपर होते हुए अत्याचारों का प्रतिफल आज 
स्पष्ट प्रकट कर रहा है । इस वर्ष आश्रम में इस प्रकार से 
समाज द्वारा सताई हुई एवं विधियों के फन्दे से छुड़ाई 
हुई सब ३१० अबलाएँ आई | इनमें से १७४ अपने 
अभिभावकों के पास भेज दी गईं । ३६ का विवाह कर 
दिया गया, जो अपने-अपने पति-गृह में बहुत ही प्रसन्न 
तथा सुखी हैं | आश्रम की ओर से बराबर उनकी सुधि 
ली जाती है और उनका पत्र आता-जाता रहता है । 


_—— 


~~ ~~ 


विवाह बहुत ही जाँच-पइताल के बाद किया जाता 

है। चर को अपने यहाँ की हिन्दू-सभा के मन्त्री ओर 
प्रतिष्ठित सज्जनों का पत्र लाना पड़ता हे । इसके बाद 
वर-कन्या दोनों जब एक दूसरे को पसन्द कर लेते हैं, तब 
भैजिस्ट्रे के सामने दोनों की स्वीकृति ली जाती है। 
वर को इस बात के लिए लिखा-पढ़ी कर लेनी 
पड़ती है कि हमारी सम्पत्ति की अधिकारिणी यह 
देवी तथा इससे उत्पन्न बच्चे होंगे, तब विवाह किग्रा 
जाता है। 

२६ feat स्थानाभाव के कारण फ़ीरोज़पुर और 
कानपुर-आश्रम को भेज दी गई । दो कुमारी लड़कियाँ, 
जो पुलिस द्वारा भेजी गई थीं, पुनः उनको पुलिस ने 
set होम (Grieves’ [००९)दमदम में भेज दिया। 
(जहाँ वे निश्चित ईसाई हो जायँगी--स० “चाँद' ) मैंने 
ऊपर ऐसी ही लड़कियों के लिए अलग स्थान बनाने को 
प्रार्थना की है। कारण, ऐसी सभी लड़कियाँ हमारे आश्रम 
में पुलिस के नियमानुसार आ नहीं सकतीं। इसलिए 
दानी-मानी सज्जनों को इधर ध्यान देना चाहिए और 
इसके लिए यथाशीघ्र प्रबन्ध करके हिन्दू-बालिकाओं को 
विधर्मियों के हाथ जाने से बचाना चाहिए। ६ गर्भवती 
खियाँ अस्पताल में बचा जनने के समय मर गईं। ७ भाग 
गई । दो मुसलमान की लड़कियाँ थीं जो पुलिस-कमिश्षर 
को सूचना देकर मुस्लिम-अनाथालय में भेज दी गई । 
इस समय आश्रम में ४४ देवियाँ हैं । प्रायः प्रतिदिन एक- 
दो आती ही रहती हैं। आश्रम का भवन, जोकि भाड़े 
पर लिया हुआ है, बहुत ही छोटा है। उसके लिए एक- 
बहुत ही बडे भवन की आवश्यकता है, जो अर्था- 
भाव के कारण अभी तक हो नहीं सका है । यदि हिन्दू- 
समाज के हित-चिन्तक इधर ध्यान दें तो यह कोई बड़ी 
बात नहीं है। आज हिन्दू-जाति के धन से लाखों धर्म- 
शालाएँ बनी हुई हैं और बन रही हैं । मन्दिर तैयार हुए 
हैं और हो रहे हैं, कितने ही काम होते हैं। यह हम 
कलकत्ते के हिन्दुओं के लिए लजा की बात है कि समस्त 
हिन्दू-मात्र का एकमात्र हिन्दू-अवलाभ्रम हो, वह भी 
किराए के मकान में, फिर भी जितनी जगह की 
आवश्यकता है, वह न हो ! इधर ध्यान देकर अबला- 
श्रम को इस oF से बनाना चाहिए कि यहाँ से 

लड़कियों को स्थानाभाव या अर्थाभाव के कारण हम 
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[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या, 


RNS... > 
दूसरे स्थानों में भेजने के लिए बाध्य न हों! कलको aata 
की हिन्दू-जनता इधर ध्यान दे और अपने कर्तव्य के | पामना 
पहचाने । ग्र 
प्रायः हिन्दू-देवियाँ आमों से बहका करया निज | १ 
निकट सस्त्रन्धियाँ की कुत्सित एवं घणित काम-ासना काम मे 
का शिकार बन, प्रायः प्रति दिन हवडा तथा स्याह छ 
स्टेशनों पर पहुँचतीहैँ | विधर्मी बाज़ की भाँति उनकी ताइ att ` 
में रहते हैं और उनको देखते-देखते अपने फन्दे मे पैसा | देखि 
कर साथ लेकर चल देते हैं । विपद-ग्रत्त ग्रामीण देवियों / ४३% 
हवड़ा तथा स्यालदा के बड़े-बड़े स्टेशनों Mag] 9 " 
अवाक्‌ हो जाती हैं। साथ लाने वाले नर-पिशाच राले प्रशंसा 
से ही उनको धोखा देक अलग हो गए रहते Fia SF 
उनको जो ही आदमी चाहता है, अपने सांथ आसानी पे | पाने 
ले जाता है । हिन्दुओं की इस परिस्थिति से विधर्मी बहु | उसमे 
ही लाभ उठा रहे हैं। आज हवडा और कलकत्ता में ऐवी | में ही 
अधिकांश हिन्दू-ललनाएँ मिलेंगी जो मुसलमानों के पाप है, इस 
हैं और उनकी सन्तान कट्टर मुसलमान बन कर हिन्द्र | शिम 
को परम शत्रु समझती 21 प्रति दिन दो-चार ऐप | "क्ता 
अवलाएँ आती हैं । यदि स्टेशन पर प्रबन्ध रहे तो ऐसी | गे 
gaat विंधमियो के जाल में जाने से marta] » 
बचाई जा सकती हैं । आश्रम की ओर से हवड़ा Af लालरेन 
स्यालदा के स्टेशनों पर एक-एक आदमी रहते थे। छड हैं। 
स्टेशन का आदमी तो बहुत ही पहले अर्थाभाव के कार हि 
हटा fet गया था । अब स्यालदा का भी इसी ग्रथ | सीनता 
अभाव से हटा दिया गया है ! 7 समाज: 
इस विवरण-तालिका को पढ़कर श्राप महानुभावों भ | शुषि 
आभास मिल गया होगा कि आश्रम की आशिक द| पर्याप्त" 
टीक नहीं है। आश्रम में एक पेले का भी कोई em 
फ्रण्ड नहीं है-प्रति दिन gat खोदना और पानी पा कुछ वि 
पड़ता है । कभी-कभी तो ऐसा अवसर उपस्थित हो ग) पालव : 
है कि कज लेकर काम चलाना पड़ता है । हिसाब) | उपयोग 
से भ्रापफो पता चलेगा कि आश्रम का मासिक फलकत्ते 
क़रीब एक हज़ार रुपयों के है और TN हुई आय TN । 
२४०) रु० के क़रीब की ! सदस्यों से मासिक आई है! यदि 
१४१) २० आते हैं ! जी 20 
इस वर्ष कुल आय qy oola) की हुई है s .. ओता 

व्यय १४,१४१॥।)॥। हुआ है | आय-व्यय | ती ह 
. पैश्याभ्न 


सहज में ही अनुमान लगाया जा सकता 


aq 


gaat १४९8 ] 


कर्ताश्रो को आय के लिए किन-किन कठिनाइयों का 
सामना काना पड़ा है । 

oan की निरीक्षिका एक विदुपी मद्दिला श्रीमती 
नारायणीदेवी हैं । आप बड़े ही प्रेम और लगन के साथ 
काम करती हैं । आपका प्रबन्ध बड़ा ही उत्तम है | 

ग्राश्रमवासिनी देवियों को सलमा-सितारा, सिलाई 
ग्र चरख़ा आदि का काम सिखाया जाता है। इन 
देवियों की बनाई हुईं कामदार वस्तुओं और सिलाई किए 
हुए कपड़ों को देख RU ï समय-समय पर TAR 
हुए सभी महानुभावों तथा खरीदारों tye से 
प्रशंसा की है । परन्तु जिस 
eq में इस काम को 
चलाने की आवश्यकता है 
उसमें mataa बीच 
में ही ग्राकर खड़ा हो गया 
है, इससे इन कामों द्वारा 
MAR को जो लाभ पहुँच 
सकता है, नहीं पहुँचा। 
महीने में दो बार उपदेश- 
पूण स्लाइड्स मैजिक 
wa द्वारा दिखाए जाते 

IX x x” 


हिन्दू-समाज की उदा- 
सीनता के कारण हमारे 
एमाज में जो भयङ्कर काण्ड 
waka हो रहे हैं, उनकी 
mia चर्चा हम “चाँद? के 
कमे कर जुरे हैं, 
HN Losi केवल काग़ज़ काला करना होगा । यह 
उ आर परिताप का विषय है कि ऐसी 
कहके सस्था के लिए भी धन का रोना रहे और वह भी 

"जैसे ghena में-जहाँ दिन भर में करोड़ों 


& , पानपू्वैक देखा जाय तो यहाँ धन का प्रश्न नहीं 


हे हिन्दुओं की मनोवृत्ति का ! कलकत्ते की हिन्दू: 
करती है हज़ारों रुपए थिएटर और सिनेमा की भेंट 
ony गारो, सपए कलकत्ते के नवयुवक नित्य ही 

% चरणों पर रख कर अपना लोक-परलोक 
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है! यदि ५ वारा-न्यारा हो जाना एक साधारण सी बात 


५४६ 
E 
बिगाड़ डालते हैं। कलकत्ते के न जाने कितने लक्षाधीश 
नित्य जुए और घुइदौड मै--सट्टे और फाटके में इज़ारों- 
लाखों रुपए स्वाहा कर डालते हैं, पर कैसे पश्चात्ताप का 
विपय है कि एक ऐसी उपयोगी संस्था का, निज का 
मकान भी पिछले चार वर्षा में ख़रीदा नहीं जा सका और 
स्थानाभाव के कारण शरण में आई हुई-रच्षा की zat 
देती हुई-खियाँ और विलखते हुए हिन्दू-बच्चों को 
इसलिए दुरदुरा दिया जाता है कि संस्था के पास इनके 
पालन-पोपण के लिए पर्याप्त धन नहीं है! कलकत्ते की 
हिन्दू-जनता के लिए | ga मरने की बात है । हमारा 


आश्रम की कुछ महिलाएँ सिलाई का काम सीख रदी ह 


तो पूर्ण विश्वास है कि यदि कलकत्ते का एक व्यक्ति भी 
इस ओर ध्यान दे तो निजी मकान की तो वात ही क्या, 
जीवन भर संस्था का सारा व्यय वह वहन कर सकता है, 
पर यहाँ प्रश्न धन का नहीं है, प्रश्न है दूषित मनोवृत्ति 


को बदलने का। क्या हम आशा करें कि हमारे पास 


आगामी वर्ष की भेजी जाने वाली वार्षिक रिपो में इस 
धन का रोना न रहेगा ? प्र 

. इस संस्था के सञ्चालकों से--इसके प्रमुख कार्यः 
कर्तताओं से भी हमें कुछ निवेदन करना है, और वह उतना 


ही आवश्यक है जितना घन-संग्रह का प्रश्न | गत वष जब | 
१४ रच = 


Gya aan Kosha 


Oe 


i 
| 
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इन पंक्तियों का लेखक कार्यवश कलकत्ते गया था, तब 
आश्रम के प्राण-स्वरूप श्रीबालकृष्ण जी मोहता ने उस 
संस्था का हमें निरीक्षणं कराया था, पर ाग्रंह करने पर 
भी इसं संस्था की निरीक्षकों की सम्मति-पुस्तक (Visitors 
Report 8००0 में हम एक पंक्ति भी लिखने का साहस 
नहीं कर सके। उसका कारण था। आश्रम में रहने वाली 
` देवियों की दिनचर्या और उनके व्यवहार हम पर कोई 
प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डाल सके। हमने इस संस्था में 
वही बाते देखीं जो हलवाई की दूकान पर प्रायः देखी जाती 
हैं। चूल्हे पर कढाईे चढी है, ढेर की ढेर खिंयाँ कुछ बच्चों 
को योद मै अथवा पेट में लिए हुए और कुछ खाली हाथ 
खाना छीनने में मस्त थीं-आपस में कलह हो रहा था। 
वै कढ़ाई पर गिरी पड़ती थीं । कमरों में जाकर देखा-- 
feat ठीक उसी प्रकार पड़ी हुई मिलीं, जिस प्रकार 
तीसरे दुजें के मुसाफि्‌रिखाने में यात्री गाड़ी की प्रतीक्षा 
मैं पड़े रहते हैं। बरामदे में एक ओर एक ४-६ दिन का 
जना हुआ बच्चा एकान्त में पड़ा अपने पापपूण जीवन की 
धड़ियाँ गिन रहा था और उसी के समीप १-६ खियाँ 
आपस में इसलिए कगड रही थीं कि इसकी देख-भाल 
कौन करे, एक दूसरे को आगे sha रही थीं और वह 
दूसरे के सिन्चित पाप को छूने से घृणा प्रदर्शित कर 
रही थीं; हालाँकि सब का जीवन समान था--किंसी के 
पाप की गठरी पेट में थी तो किसी की गोद में ! आश्रम 
में रहने वाली अ्रधिकांश feat बङ्गालिनें थीं, जो 
भोहता जी तथा उनकी धर्मपली से बार-बार आग्रह 
घर रही थीं कि भोजन के साथ उन्हें मछलियाँ अवश्य 
दी जाया करें, इसके बिना वे जीवित नहीं रह सकतीं । 
कुछ feat धोतियाँ माँग रही थीं। कुल की संख्या 
2 Sq समय सम्भवतः ७० थी, जिनमें १८ थीं बड़ालिनें, 
३ कायस्थ-युवतियाँ थीं जो बिहार से भाग कर आईं 
थीं तथा ४ उच्च कुल की बराह्मण महिलाएँ थीं रौर 
शेष फुटकर थीं; जिनका हमें स्मरण नहीं हो रहा हे। 
उसी रोज़-हमारे निरीक्षणं के दिन-एक कायस्थ- 
युवती बक्सर ज़िला से भाग कर पुरुप-वेप में आई थी, 
उसकी MAAA बड़ी लज्ञापूर्ण थी। अपने श्‍वसुर से 
उसका श्रनुचित सम्बन्धं हो गया था । किसी प्रकार भी 
इस आश्रम में रहना उसने स्वीकार नहीं किया-बहुत 
रोई-पीरी। अन्त में मोहता जी तथा उनकी आदश 


क्र 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


धर्मपत्नी श्रीमती गङ्गादेवी--जिनके जीवन का एकमात्र 
लच्य्र ऐसी अनाथ बहिनों की सेवा करना है ग्रम 
घर उसे ले गई । फिर क्या हुआ, हम नहीं कह 
सकते । इस अप्रिय चर्चा का एकमात्र ध्येय ३ 
आश्रम के प्रमुख कार्य-कर्ताओं का ध्यान इन त्रुरियो 
की ओर mafia करना, जिनके सुधार में ही 
ऐसी संस्थाओं का उज्ज्रल-भविष्य छिपा हुआ है। 
हमारा विचार है कि केवल भरण-पोषण करके ही हप 
ऐसी अभागिनी महिल्लाओों का उपकार नहीं कर सकते, 
afte उन्हें भविष्य में स्वावलस्बी बनाना ही हमारा 
ध्येय होना चाहिए, उनकी दिनचर्या, एक आदर्श दिन- 


चर्या होनी चाहिए । इन ख्ियों और बच्चों की शिक्षा का, 


समुचित प्रबन्ध होना चाहिए और कूट-कूट कर उनके 
हृदय में सेवा का भाव भरना चाहिए, ताकि ये ही स्तरियाँ 
देश तथा समाज की सेवा करने में समर्थ हो सके। हम 
संस्था के अधिकारियों का ध्य्रान “चाँद? में प्रकाशित 
संरक्षण-गृह की योजना की ओर सादर आकर्षित करना 
चाहते हैं, जिसमें इन सभी बातों पर समुचित रुप पे 
प्रकाश डाला गया है । 


आश्रम के वार्षिक व्यय का जो Ra हमार 
सामने उपस्थित किया गया है, उसके सम्बन्ध में भी 
दो-एक त्रुटियों की ओर अधिकारियों का ध्यान ग्राकपित 
करना हमारा दुखद, किन्तु आवश्यक कत्तव्य हो गया 
है। जबकि संस्था को धनाभाव के कारण इतनी ate 
नाइयाँ हो रही हैं तो उसे साहूकारी करने की क्या झरे 
रत थी ? हम नहीं समझ सकते ४००) रु० भागीरथः 
राम जी को क़ क्यों दिए गए ? इसका कोई पस 
कारण रिपोट में नहीं दिया गया è| केवल Fel 
गया है “४००) go भागी(थराम जी को an दिया 
गया- बदले में उन्होंने तब तक अपनी तीन सी 
की मैशीने आश्रम को दे दी हे”, हम इस व्यय 
सन्तुष्ट नहीं हैं। भागीरथराम जी से मैशीनें of 
ज़रूरत ही क्या थी, जबकि हाथ की सिङ्गर 


~ गी 
आजकल लगभग १२५) की बिक रही हैं | यदि त 


मैशीनें नक्रद मोल ले ली गई होतीं तो उनका मूल | 


भी ३७४) रु० ही होता । हालाँकि यही मैशीने ४), 


मासिक किश्त पर भी आसानी से मिल z 3 
कम्पनी के अमेरिका-स्थित अधिकारी ऐसी संर 


लेने | 


और 


[ वषे ७, खरड १, सँख्या ३ 
re wig NNN enemas 


३११) 


15) & 
दहती औ 
चों के 
क्ण श्रौ 
पोषण २ 
दूध के ' 
समाज क 
जीवन-ली 
हव्य 
धा । पि 
इतनी ४ 
नहीँ थी 
हँ होते 
हो हीजाः 
है, इसब 
महोदय 
भाव से 
पर way. 
रन्त 
हे, 
उदार $ 
सक, जिर 
काये की 
पेतो ह 
तार 
च 
पे भाः 
RRR 


| इतनी श्रावश्यकता भी तो 


gat, १६ J 


ak a Ww 
aq रियायत करने को प्रस्तुत रहते हँ यदि 


वि ; 
na लिखा-पढ़ी की जाय। संस्था द्वारा इस प्रकार 
४ ब्यय होना हम सरासर अनुचित समभते हैं। 
bal ८ 


पोट में इस प्रकार की एक-दो ओर भी रक़में हैं, जिन 
ए हमें इसलिए श्रापत्ति है कि जब तक संस्था पूर्ण रूप 
ganar न हो जाय, ऐसे व्यय न होने चाहिए। 
उदाहरण के लिए टेलीफोन के लिए आश्रम को इस वर्ष 
२१2) देने पड़े, यदि यह व्यय न होता तो क़रीब 
15) ० मासिक की बचत 
हती ae यही धन अनाथ 
ai के पालन में--डन 
Raa श्रौर थभागे बच्चों के 
पोपण में जो घटाँक भर 
दूध के ग्रभाव में हिन्दू: 
समाज को कोसते हुए अपनी 
जीवन-लीला समाप्त कर देते 
or किया जा सकता 
था। फिर टेलीफोन की 


हीं थी। जहाँ टेलीफ़ोन 
हीं होते वहाँ भी कार्य तो - 
हो हीजाता है। हमें आशा 
है इसके सुयोग्य मन्त्री 
AGA हमारे इस मित्र- 
भाव से दिए गए परामर्श 
Wary विचार करेंगे । 
अन्त में हमें शब्द नहीं ; 
ते, जिनसे हम उन 
र समाज-सेवी सञ्जनों की प्रशंसा कर 
जिन्होंने कलकत्ते-जैसी पापपूर्ण नगरी में इस पुण्य- 
10 नी डाली है। श्रीपद्मराज जी जैन महोदय 
te at व्यक्तिगत परिचय नहीं है, पर बालकृष्ण जी 
जीको 1 उनकी विदुषी धर्मपल्ली श्रीमती गङ्गादेवी 
ते न्न तरलीनता हमने स्वयं देखी है । जिस उत्साह 
: a का कार्य यह आदर्श दुम्पति कर रहे हैं 
h nae उपयुक्त है। प्रधान मन्त्री महोदय के शब्दों 
खच यह दुम्पति आश्रम के माता-पिता हैं !”; 


RU 


Re डील o% 
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समाज की बलि 


>--००+०६००--- 


barre के इसी पड़ में Ree 
चा द' के इसी अङ्क में अन्यत्र हिन्दी के उदीय- 
मान्‌ लेखक श्री० जनाद॑नप्रसाद जी झा की 
‘Hee भैया? शीर्षक एक कद्दानी zq रही है, यह केवल 
कहानी नहीं है, दहेज की कुप्रथा के कारण आज हमारे 
अभागे देश में बालिकाग्रों का जो ग्रमानुपिक वध हो 


a आश्रम की महिलाओं ने वडी धूमधाम से दुर्गापूजा का उत्सव सनाया था । मूर्ति का 
Raia करने हाथ में लाठ्या लेकर ये गंगा की ओर जा रही ह 


रहा है, उसका ज्वलन्त चित्र है मूक बहिनों की आत्म 
कथा है। दहेज की कुप्रथा के कारण आज तक न 


में कितने बलिदान हुए और नित्य ही 
T i at पर बड़े आश्रय की बात है कि इतनी 
अधिक कूर्बानियाँ भी भारतीय समाज के हृदय में सुधार 
at प्रवृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकीं, नवयुवकों की उदासीनता 
का इससे अधिक और क्या प्रमाण हो सकता 21 
सहयोगी “माहेश्वरी” की सारमयी टिप्पणी है — 


“पाठकों ने बङ्गाल .की एक वीर कन्या के आत्म- 
बलिदान की करुण कथा पढी होगी | आज इस उस विषय 


॥ Gyaan Kosha 
See 


१५२ 
में शेष समाचार देकर दहेज-प्रेमियो से यह पूछना चाहते 
हें कि क्या ऐसे-ऐसे वीभत्स काण्डों से भी दहेज और 
चढावे आदि की कुप्रथाश्रों का नाश करने के लिए 
आन्दोलन न करना चाहिए। स्वामी कुमारानन्द जी के 
नाम से बहुत से पाठक परिचित होंगे। स्वामी जी बङ्गाल 
के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं, अ्रसहयोग-ग्रान्दोलन तथा उससे 


AAS 


` पूर्व भी आपने देश की महत्वपूर्ण सेवा की है, दहेज की 


कुरीति के लिए बलिदान होने वाली वीरबाला आपकी 
सगी भानजी हैं । स्वामी जी इस समय बम्बई ही में हैं 
ओर उन्हीं के द्वारा हमें उक्त TARA घटना का समाचार 
मिला है । दहेज-प्रथा की बर्बरता को सवे-साधारण के 
समक्ष प्रकट करने के लिए ही हम उक्त घटना के विषय 
में कुछ लिखना चाहते हैं । दहेज-प्रेमी सजन और ख़ास 
कर हमारी बहिनें इस घटना से पाठ ग्रहण करेंगी और 
यथासम्भव इस कुप्रथा के विनाश के लिए आन्दोलन 


होगा | 


उक्त घटना गत ३ WGA को हुईै। उस वीर-बाला 
का नाम वीणापाणि देवी है। बन्द कोठरी में अपने 
कपड़ों और शरीर पर मिट्टी का तेल छिइक कर उसने ga- 
लिए इस पापी संसार से बिदा होना उचित समझा कि 
दहेज के छुद्र लोभ में उसके प्रेमी ने, जिसके चरणों पर 
वह वीर-बाला ada अर्पण कर चुकी थी, उसके पुनीत 
प्रेम को इस प्रकार sau दिया, नहीं-नहीं छुद्र स्वार्थ में 
अथवा माता-पिता के क्षणिक दबाव में आकर उसे शीशे 
की तरह पत्थर पर मार कर फोड़ डाला । ऐसी दुर्घरनाएँ 
हिन्दू-समाज के लिए कलडू-स्वखूप हें. । कुमारी. वीणा- 
पाणि देवी गत वर्ष विशेष योग्यता के साथ मैट्रिक 
परीक्षा में उत्तीणं हुई थीं। गायनःविद्या में वह बहुत 
निपुण थीं। गायन-वाद्य के लिए उन्हें दो स्वर्ण-पद्क तथा 
एक स्व्ण-पद॒क सीने के कार्य में स्कूल के अधिकारियों 
की ओर से मिले थे । बीणापाणि देवी का एक युवक से 
प्रम हो गया था। उसका प्रेम उपन्यास की चरिन्न- 
नायिका का प्रेम नहीं; वरन्‌ सती-साध्वी एकनिष्ठा हिन्द 
बाला 7 प्रेम था : र वह उसी युवक को अपना 
आराध्य-देव समक बैठी थी । युवक क से 
वेसा ही प्रेम था और दोनों अपने भावी उ 
पत्नी में सुखी बनाना चाहते थे। बी 
युवक का यह म्रेम-सम्बन्ध गुप्त नहीं, =, a oe 
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के घर वाले और लड़के के परिवार वाले दोनों इस ar, 
कथा से परिचित थे और वे इन युवक प्रेमियो का विवाह 
काने का पूर्ण विचार रखते थे । लेकिन विवाह का समय 
समीप आने पर उल लड़के के पिता ने विशेष दहेज 
लालच में पड़ कर एक दूसरे धनिक व्यक्ति की लड़की a 
अपने पुत्र का विवाह करने का निश्चय किया। यह समा, 
चार लड़की और उसके माता-पिता के लिए बड़ा eg, 
जनक था । लेकिन वे विवश थे। लड़के के पिता को 
समभाना, प्रार्थना करना ही उनके हाथ में था, जो सब 
कुछ उन्होंने किया, किन्तु चुद धन-लोभ में अन्धे बने हुए 
उस बधिर बाप को दया न आई ! टे 
लड़की इस दुर्घटना से बड़ी दुखी थी । उसका यह 
विश्वास था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व अर्पण कर चुकी हू 
और जो मुझे हृदय से चाहता है, वह माता-पिता ढे 
हज़ार जोर देने पर॒ भी उसके साथ विश्वासघात नहीँ 
करेगा । लेकिन उसने जिसकी स्त्र में भी चिन्तना नहीं 
की थी वही मूति-रूप में उसके समक्ष आगया। युवक ने 
माता-पिता के अनुचित दबाव और दहेज के az स्वाथ के | 
समक्ष सिर झुका दिया । उफ़! संसार कितना स्वाथी है 
मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर कैसे-कैसे अनर्थ का 
बैठता है । पापी स्वार्थ के समच उस युवक के लिए उस 
वीर-बाला का पुनीत प्रेम किसी मूल्य का न रहा! 
GAA ने स्वण-सुन्दरी का सर्वस्व हरण करके ऐसा बदला 
चुकाया ! लेकिन एक आर्य बाला जो अपने धम और 
कत्तेव्य को पहचानती है, जिसका प्रेम पाश्चात्य नही 
भारतीय संस्कृति का गौरवमय प पूर्वात्य है, वह भला 
कभी इस कटोरता-निदयता और वचन-भ्रष्टता से निराश 
होने वाली थी । उस वीरबाला ने इस दुःसह वेदना को 


तम्रा प 
प्राण्प्य 
का प्रेम 
an, जिर 
पर लिए 
शत्र दूस 
तुमने उ 
दोषी नः 
दूसरे जः 
RA 
TNT 
wat 
के लोभ 
कैसे भी 


अन्तहिंत करके संसार के समक्ष अपने पुनीत ४ | i 
निस्स्वार्थ प्रेम का सच्चा परिचय देना ही उचित a भारत ; 
और मिट्टी का तेल छिइक कर इस नश्वरशरीर | कास 
भस्मीभूत करके सदैव के लिए अपना नाम अमर T सकता 
लिया। मधुर | 

ऐ निर्दयी युवक, ओ हत्यारे प्रेमी, रो ! और जन्म | ME 
के लिए रो !! वह महान्‌ आत्मा आज तुझे र कि 
चमत्कार दिखा कर स्वर्ग में विराजमान है और at | हे कि 
सन्देश दे रही है कि सच्चा और निस्स्वार्थ प्रेम इसको | a 
हैं। स्वामी जी कहते हैं कि-डूस स्वगीय सुन्दरी ने Hà Ta 


$ 


>>> pest —— 


| पेश महत है 
aa त 
। वे है स्वर्गीय मगनलाल जी गाँधी को, जो बिहार 


gate, १६२६ 1 


पृष्ठ का एक लम्त्रा पत्र उस निर्दयी युवक 
कहिए तथा दो पन्ने के दो पत्र Fe a र 
हिए लिखे हैं | हमारे पास उक्त पत्र! हर ल नहीं है, 
apa इसमें सन्देह नहीं कि वे पत्र हिन्दू-समाज में-- 
और ख्रासका बङ्गाली हिन्दू-समाज में--आग लगा देंगे । 
प्रतापिता को पत्रों द्वारा इस वीर-बाला र सान्त्वना 
ही है और बताया è कि मेरा हृदय मेरे क़ाबू में न होने 
हे मैने ्तम-हत्या की हे । लड़के के नाम ३० पृष्ठ का 
जमा पत्र है, जो बड़ा रोमाञ्चकारी है । वह कहती है कि 
mem! हमारा तुम्हारा प्रेम “अद्गरेज्ञी कोटेशिप'? 
aga नहीं था । वह प्रेम परम पवित्र और अलौकिक 
था, जिसे भारतीय कन्पाएँ जानती हें । दूसरे एक स्थान 
पर लिखती है कि तुमको एक बार उपास्यदेव मान कर 
aa दूसरे के साथ विवाह करना मेरे लिए असम्भव है। 
तुमने जो किपा वह ठीक किया, saè लिए में तुम्हें 
दोपी नहीं ठहराती में तो इसलिए मर रही हूँ कि 
gat जन्म में तुम्हें ही प्राप्त करूँ !! 
हम चाहते हैं कि विवाह-सम्बन्ध की स्वतन्त्रता को 
अपहरण काने वाले माता-पित। इस घटना को ध्यान से 
शौर देखें कि लड़के-लड़की की इच्छा बिना तथा दहेज 
के लोभ में आकर अपनी सन्तान का विवाह कर देने से 
कैसे भीषण अनर्थ हो जाते हैं ।” 


* ; % * 


| बिहारी महिलाओं की जाग्रति 


mae ge 


हु ही रहो हमारे बिहारी मित्र भी सामाजिक 
सुधार के मामले में ब्रिहारप्रान्त को aaa 
a ति थे--और बात भी ऐशी ही थी। समस्त 
कि ae सब प्रकार को सामाजिक कुरीतियों 
cae दर्शन बिहार में आज भी किया जा 
= = किन्तु अब तो हमारे हृदय में आशा का 
भर तवार हो रहा है । बिहारी महिलाओं की 

Ta देख का आज हमारे हर्ष की सीमा नहीं 


3 ae इमे इस जाग्रति से एक नया अनुभव यह हुआ 


सामाजिक सुधार के. कार्य में भी बलिदानो का 
। यदि सच पूछा जाय तो इस सारी जाग्रति 


म परदा-प्रथा का विनाश करने के लिए अहमदाबाद से 
पघारे थे आर इस कुप्रथा के विरुद्ध आन्दोलन करते 
हुए ही बिहार में आप अकाल मृत्यु की आँचल में छिप 
गए । थी तो दारुण मृत्यु, पर कार्य कर गई सहस्रो 
बलिदानों का । बिहार की सामयिक जाग्रति का एक 
संति, किन्तु प्रभावशाली इतिहास है, और वह यह हैः 
दुरभङ्गा ज़िला के रहने वाले--जो जहालत का केन्द- ' 
स्थान ह, श्री० रामनन्दन जी मिश्र बहुत दिनों से महात्मा 
गाँधी के पूर्ण श्रनुयायी हो गए हैं और बहुत दिनों से 
साबरमती के सत्याग्रह-श्राश्रम में रहते हैं । आप विवाहित 
हैं और आपकी इच्छा सपत्नीक श्रम में रहने की हुई । 
muH विवाह गया frat में हुआ था। बिहार तथा 
इससे लगे हुए अनेक ऐसे स्थान हैं--जैसे गया, गाज्ञीपूर, 
बलिया आदि--जहाँ परदेश में अपनी खी को लिवा 
ले जाना ईसाइयत का परिचय देना है, प्रसङ्गवश हमें 
एक रोचक घटना स्मरण हो आई है । हमारे कार्यालय 
में एक बिहारी सजन पिछले सात वर्षा से कार्य कर रहे 
हैं गत वर्ष तक आप प्रयाग में अकेले ही रहे । हालाँकि 
आप विवाहित और शायद २-३ बच्चों के बाप भी हैं । बेचारे 
अपने हाथ से दोनों समय खाना बनाते और खाते रहे । 
साल में ८-१० रोज़ की छुट्टी लेकर घर हो श्राया करते थे, 
उनकी दृष्टि में दाम्पत्य जीवन की यही ज़िम्मेदारी थी, जिसे 
निबाहना दे अपना कर्त्तव्य सममते थे । हमारा विश्वास 
था कि वे अविवाहित हैं। एक दिन प्रसह्ठवश इन पंक्तियों 
के लेखक को पता चला कि आप विवाहित Z हमारे 
mai की सीमा न रही । पूछा गया कि आप इतने 
दिनों से यहाँ कार्य कर रहे हैं और गृहस्थी की सारी 
मुसीबत यहाँ झेल रहे हैं। जो कार्य आप नित्य यहाँ 
करते हैं वही आपकी खी घर पर करती होंगी, तब आप 
उन्हें यहाँ बुला क्यों नहीं लेते-वेतन भी आपको पर्यास 
मिलता है.......-. इत्यादि । इसका कोई स्पष्ट कारण वे. 
न बता सके । लजा के मारे बेचारे कुम्हलाए जा रहे थे। 
बड़े आग्रह करने पर आपने अपने गाँव की दर्दनाक 
सामाजिक स्थिति बतलाई--कहा कि अगर मैं स्त्री को 
यहाँ ले me तो सारे गाँव में एक बार हीहल्लामच .. 
जायगा कि अमुक व्यक्ति 'किरिस्तान' हो गया है । मेम 
साहब साथ रहने pe इत्यादि | बहुत 
समझाने-बुझाने प्र-देश की जाग्रति की 5 
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झौर उदाहरण पेश करने पर वे इस सुधार के लिए बढ़ने 
को तैयार हो गए आर पूरे ६ वर्ष के बाद--बड़ी-बड़ी 
कोशिशों के बाद-अब उन्होंने अपनी धमेपली और 
बच्चों को यहाँ बुला लिया है | उनका जाति-बहिप्कार 


बाई ओर से--प्रथम स्वर्गीय मगनलाल जी गांधी की पुत्री कुमारी राधावहिन, बीच म 
स्वर्गीय दलबहादुर जी गिरि की कन्या और तीसरी श्रीमती राजकिशोरी देवी, आपही 
Alo रामनन्दन जी मिश्र की धमेपत्नी हैं, जिनके कारण बिहार में परदा-प्रथा को 
तोड़ने के लिए ऐसा प्रभावशाली आन्दोलन प्रारम्भ हुआ है ! 


हुआ कि नहीं, हमने अभी तक यह नहीं पूछा है। सारांश 
यह कि एक तो बिहार फिर बिहार का गाँव, कोढ़ और 
कोढ़ में खाज की लोकोक्ति चरितार्थ करता है। श्री० 
रामनन्दुन मिश्र के श्रसुर महाशय भला क्यों अपनी 
छिंपा-लुका कर पाली हुईं लड़की को महात्मा गाँधी जैसे 


९ 
[ वष ७, खरड १, संख्या ३ 


“किरिस्तानी' के आश्रम में भेजने के लिए अनुमति देते । | 
4 


` ` जे नर 
बड़े जङ्गो-जेहाद के बाद मिश्र जी की पराजय हुई, aes 
~ 1 ९ 
बिदा नहीं की गई । सनातन-धर्म की रक्षा तोडी 
जामाता सन्तुष्ट हो या असन्तुष्ट; धर्म के सामने ज 


गरे, 
माता 
उक तुच्छु अपदार्थ है। 
मिश्र महोदय को अपनी 
इस परवशता पर बढी 
ग्लानि हुईं। अपनी पली. 
पल्ाई स्त्री पर अपना 
कोई भी अधिकार न 
पाकर रोप और ग्लानि 
का होना स्वाभाविक ही 
था। बेचारों ने महात्मा 
गाँधी से सहायता माँगी। 
महात्मा जी ने मुस्कुराक 
आपकी यथाशक्ति सहा- 
यता करने का वचन दे 
दिया और फल-स्वरुप 
स्वगीय मगनलाल जी 
गाँधी की पुत्री कुमारी 
राधा बहिन, स्वगीय दल 
बहादुर - गिरि-की कन्या 
इस परदा की कुप्रथा के 
विरुद्ध बिहार में बगावत 
करने को भेज दी गई 
फिर स्वगीय मगनलाणं 
जी गाँधी स्वयं भी पधार 
और बड़े जोरों से पा 
प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन 
होने लगा | बिहार के 
प्रायः सभी प्रतिष्ठित 
नेताओं ने पूरा सहयोग 
दिया और बड़े जोरों दे 
कार्यारस्भ किया गया। मिश्र जी की धर्मपत्नी भी 
मिल गई । अस्तु-- ; 

८ वीं जुलाई को इस परदा की कुप्रथा 
समस्त बिहार में सार्वजनिक सभाएँ करने का . 


0१ 


fart 
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के विख | 


कि |. 
किया राया और हमें यह जानकरबड़ी प्रसन्नता हुई | 


| तरी; 
समस्त वि 
| gare हु 
| वाव क 
| गोतिहारी 
flare 
शाती सा 
ware प्र 
राई. 
धी-परद 
के श्रीराधि 
| adaa 
0३६६, | 
nia f 
a विमल 
walt श 


सवथा विः 
| Hate 
THAT में 
सेपास हु 
ज़ोर दिया 
ग्रति रक 


वरी, (२८ 1 ५५५ 
/ E anan य क मद शनि 
| ae PE a Seems, 9 50 
के लगभग सभी शह लता-पूवेक क्रायम रही तो देश : 5 
बिहारकेल X रश का भारी सुधार काने में समर्थ होगी, 


? | 


Z 


\ प्रभाव 2 
| निहारी, रारा समस्तीपूर, बेतिया, भाग पुर, लह- 


हा ; X 
आई हुई खियों ने-जिनकी संख्या बहुत अधिक 


ag जिनमें आन्दोलन की व्यापकता, दृढता और 
29 
g aa प्रदर्शन किया गया | मुजफ्फरपुर, छपरा, 


faa, हाजीपुर आदि अनेक स्थानों में बड़ी प्रभाव- 


` शी सार्वजनिक सभाएँ हुई और कार्यकर्ताओं ने बड़ा 


प्रदर्शित किया । प्रायः सभी सार्वजनिक सभाओं 


धी-परदा-प्रथा के मस्तक पर पाद-प्रहार किया परमे 
$ेश्रीराधिकासिह इन्स्टीट्यूट में खी-पुरुषों की एक विशाल 
सावैगनिक सभा श्रीमती अलखराज देवी के सभापतित्व 


| ॥ हुई, जिसमें समस्त एकत्र स्त्रियों ने बड़ा उत्साह 


रित किया । जिन स्त्रयों ने यौवन के आरम्भ से सूर्य 
का विमल प्रकाश स्ततन्त्रता-पूर्वक कभी न देखा था, 
Ra ग्राज देखा ; उनके हर्ष और उल्लास की सीमा 
कीं थी। श्रनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए, जिनमें 
Ra किया गया कि परदा-प्रथा भारत.की संस्कृति के 
vin विरुद्ध है और ईश्वर-प्रदत्त वायु-प्रकाश से स्त्रियों 


| tafe रखना घोर अमानुपिक कार्य है । अन्य सभी 


mat में लगभग इसी प्रकार के प्रस्ताव सवे-सम्मति 
पास हुए तथा स्त्रियों की अनिवार्य शिक्षा पर बहुत 
गोर दिया गया। तभी से बिहारी महिलाओं में अपूर्व 
TR की लहर हिलोरें ले रही है, जो यदि इसी प्रकार 


98 


४ 


हमारी अन्तरात्मा बार-बार यह कह रही है। 

इस आन्दोलन के सिलसिले में श्रीमती कमला 
चट्टोपाध्याय का नाम, जो भारत-कोकिला श्रीमती 
सरोजिनी देवी की भावज हैं, विशेष उल्लेखनीय है। 
आपने समस्त भारत में स्त्रियों की दशा सुधारने का 
व्रत ले रक्घा है और इसी सदुद्देश्य से आप देश के एक 
छोर से दूसरे छोर का दौरा कर रही हैं । आपने अनेक 
महिला-समितियों का निर्माण तथा पूर्व निर्माणित 
समितियों में एक नए जीवन का सञ्चार किया है, 
जिसकी चर्चा हम फिर कभी सुविधानुसार करेंगे। आप 
बिहारी महिलाओं के सुधार का विशेष प्रयत्न कर रही हैं। 
आप ही के उद्योग से शिक्षा-सुधार-सम्वन्धी ग्रखिल 
भारतवर्षीय महिला-कफ्रेन्स ( All India Women's 
Conference on Educational Reform) का तीसरा 
अधिवेशन परने में निमन्त्रित किया गया है, जिसकी 
बैठक ३ से ७ जनवरी तक पटना के Ae राधिकार्सिह 
हॉल में होनी निश्चित हुई है । इसमें समस्त भारत से 
लगभग २०० महिला'-प्रतिनिधियों के श्राने की पूर्ण 
सम्भावना है। हम श्रीमती कमला चट्टोपाध्याय तथा 
उनकी सहयोगिनी बहिनों को इस सामयिक सुधार और 
जाग्रति के आन्दोलवों के लिए बधाई देते हैं और इस 
आन्दोलन की हृदय की समस्त शक्ति से सफलता चाहते हैं। 


2 छः 


हे करुणाकर | 


[ रचयिता--श्री ० चन्द्रनाथ जी मालवीय “वारीश” ] 


घनघोर घरा दुख का तम-तोम घिरा सब व्योम न जात कहाँ १. 
भव-सिन्धु अगाध न जात तरा, AT 
निरडन्ड-निरदुशता-शठता पशुता-अ्रघ-ओघ 
करुणा कर हे-करुणा-कर 


जन्ति. ia 
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--प्रत्लर-मोह अपार महा! 
न जात सहा 
को करुणा कर दे करुणाकर हा 


“१: 


[ले० श्री० site पी० श्रीवास्तव, बी० qo, एलू-एलू० बी० ] 


लतखोरीलाल 


a 


द्‌ 


गि रता-पडंता, मरता-खपता आखिर किसी न किसी 
- तरह एक बजे रात को. में अपने घर के 
दरवाज़े के सामने जाकर खड़ा हुआ । तक़दीर aga तेज्ञ 
थी जो उल्टी हुई बैलगाड़ी के नीचे और पानी के भीतर 
से, घण्टौं के बाद भी, में ज़िन्दा निकल आया था, वरना 
वहीं न ठण्डा हो जाता ? यहाँ तक पहुँचने की नौबत ही 
काहे को श्राती ? खैर! मकान पर भ्रा तो गया, मगर 
यहाँ ्राके एक ग्रजीब उलझन में जकड़ गया । इसलिए 
न तो अब मुझे दरवाज़ा खुलवा कर भीतर ही जाते बन 
पढ़ा ओर न बाहर सोते हुए किसी नौकर को जगाते। 
धत्‌ तेरे को! इस रोग की पहले अगर कुछ भी भनक 
मालूम होती तो इतनी मुसाफ्रिरत तय ही क्यों करता? 
वहीं जङ्गल ही में मज़े में बेठ-बेठे मलार गाता । क्योंकि 
जिस मनसूबे के बल पर यहाँ तक सैकड़ों सुसीबतें झेलता 
और सर पर पाँव रख कर दौइता हुआ आया था, वह 
कमबख्त मेरे पीछे अब दबक रहां और में अपने ही 
दरवाज़े पर एक अजनबी, सुहताज और चोर की तरह 
थर-थर काँपने लगा । कुछ डर के मारे नहीं ; मगर बात 
ही ऐसी थी जिसमें में क्या, दुनिया के बड़े-बड़े बहादुरों 


टिका | 
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के बाप की भी वीरता कुछ काम नहीं कर सकती, क्योंकि | 
भला कौन ऐसा माई का लाल होगा जो दो अहल की 
लँगोटी बांधे, वह भी भीगी हुईं, अपनी सबसे प्यार, | 
प्राणप्यारी, हृदयेश्वरी, दिलरुत्रा, सनम, जानेमन, वगैर. 
वगैरा के सामने जाना पसन्द करेगा ? जब ve दिखे 
काबिल होती है तभी किसी को मुँह दिखाते भी वा | 
पड़ता है। मगर यहाँ तो सूरत पर फटकार बरस रही | . 
थी ; वह भी छाती फाड़ कर | कहाँ तो में उनकी ए 
झलक के लिए तरस रहा था, तड़प रहा था और बेमौत | 
मर रहा था और कहाँ यत्र इस डर से मरने लगा रा 
कहीं उनकी नज़र मुझ पर न पड़ जाय । वाह 
mard | जो न करे वह थोडा है। + 
इतने में कोठे पर मेरा कुत्ता जैक भूँक उठा । 5 

कर जो मैंने उपर निगाह की तो देखा कि आप gaat | 
से झाँक रहे हें । पहले शायद उसने सुके कोई है | 
की मूर्ति समझा था, जो वह एक ही दरे भूँक कर a F 
गया। मगर अब मेरे चौंक कर उपर ताकने से T | 
हिलता-डुलता पाकर उस mara ने AFF | 
आसमान सर पर उठा लिया । भीतर “कौन दी य. बा 
बाहर जाकर देखो” की चिज्लाहट गूँज उठी ओर i 
नौकर भी कुनमुना उठे । मैं इस सूरत में नौकर 
सामने किस तरह खडा रह सकता था ? इसलिए : 
मुझे वहाँ से सर पर पाँव रख कर अपनी आबरू र 


पक 


aad, १8२8 ] 


TTT 


2022222220” 
पढ़ी । तो Waa ने मेरा पीछा न छोड़ा। 


je कर इन हरामञ्जादे नौकरों ने दो-एक डण्डो से मेरी 
ba पर वार कर ही तो दिया । ख़ेरियत हो गई कि मुझे 
उस वक्त घबड़ाहट में इसका पता न चला, aan उसी 
क उन सालों को “डिसमिस” कर देता । क्योंकि मालिक 
एर इस तरह हाथ छोड़ना भला कितनी बड़ी बदतमीज़ी 
है, भ्राप ही समकिए । 
में सरपट भागता जाता था कि इतने में मेरे पीछे 
ia भूकने की आवाज़ सुनाई पढ़ी । घूम कर देखा 
कि नौकर तो सब पीछे छूट गए, मगर 'जैक' मुझ पर 
हमला करने के लिए छलाँगें मारता इस चाँदनी रात 
म॑ दोइता थ्रा रहा है। हाय! हाय ! इस साले शिकारी 
कुत्ते को जो मैं जानता कि बड़ा होने पर मेरा ही शिकार 
कोणा तो भूल कर भी उसे न पालता । मगर तक्रदीर 
A दाँव-पेंच ही ऐसी होती है कि दिन बिगड़ते हें तो 
रने भी बेगाने हो जाते हैं । उस पर मुसीबत यह हुई 
कि में पनी बदहवासी में अपने कुत्ते का नाम भी भूल 
ग्या । तब किस तरह उसे चुचकार-पुचकार कर अपनी 
जान बचाता ? समझ लिया कि अब्र मेरा ख़ात्मा होगया। 
इसलिए श्रीमती जी का नाम लेकर मैंने किचकिचा कर 
स बन्द कर लीं और सूखे ae की तरह खड़ा हो गया। 
मगर भई, आदमियों से जानवर हज़ार गुने अच्छे 
हैं। क्योंकि इनमें अपने-बेगाने और भले-बुरे की 
तने की तमीज़ तो होती है, इसलिए जैक मेरे 
पास पहुँच कर बजाय काटने के, उछुल-उछुल कर मेरा 
अ चाटने लगा । उस वत्त मेरे जान में जान आई | मगर 
के मारे मैं खड़ा न रह सका । भद्‌ से 
ने nu और रो-रोकर कुत्ते से मैं कहने लगा-- 
yon मेरे अच्छे दोस्त, जाओ, घर से एक 
एए क उ ले आओ । बला से तुम कुत्ते हो, मगर 
* गात-पात गई भाड़ में, मैं उसके पाखण्ड में पड़ 
सरना नहीं चाहता ।” 
कषर ह a जैक इसके जवाब में खाली ga दिला 
एक लगा | इतने में थिएटर वाली सड़क से 


sy आईं । जैक एक प्यार के लहज़े में उसके 
$ सी करे. हुआ दोडा । बाइसिकिल वाले ने चाल 
| १ बाहर कैसे रे जैक ! तुम इतनी रात को घर 


१५ 


हो ! चलो मेरे पीके चले आओ । 
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मैंने ग्रावाजञ से पहचान लिया कि यह तो मेरा चचेरा 
भाई मदन है, जो मेरी श्रीमती जी को ससुराल से बिदा 
कराने गया था। मालूम होता है, यह इस वक्त थिएटर 
देख कर लौटा है । मैंने बहुत-कुछ चाहा कि उसे पुकार 
कर अपना परिचय दूँ और अपने पास बुलाऊँ, मगर 
सुँह से आवाज़ न निकली | और वाइसिकिल और कुत्ता 
दोनों दूर निकल गए। मगर थोड़ी ही देर के बाद जैक ` 
फिर लौट आया । मदन की सीटी पर तुरन्त पलट पढ़ा । 
मगर वैसे ही फिर मेरे पास दौड राया । जब किसी तरह 
जैक मुझे छोड़ कर मकान AIA न जा सका, तो मदन 
उसे मना ले जाने के लिए कख मार कर मेरे पास तक 
आया श्रौर उसने आते ही मुझे घुड़की बताई। मैंने 
जवाब में क्या कहा, यह तो याद नहीं, मगर इतना 
मालूम है कि उसने चौंक कर पूछा-रे ! श्यामू दादा, 
आप हैं ? वाह ! आपने तो ख़ूब स्वाँग बना रक्खा है कि 


"पहचान ही नहीं पडते । 


मैं-ले अत्र जले पर निमक न छिडको । पहले सुके 
तुम कहीं से कुछ खाने को ला दो । मारे भूख के मर रहा 
हूँ, उठा नहीं जाता, और बदन ढकने के लिए कुछ कपड़ा दो, 
ताकि मुँह तो किसी को दिखा सकूँ तब बातचीत करना । 

उसने बहुत-कुछ इधर-उधर की बातें करने की 
कोशिश की, मगर मैं अपनी जिद पर अडा ही रहा कि 
बिना कुछ खाए और कपड़े पहने मैं बोलूँगा नहीं और न 
यहाँ से एक इञ्च BET । तब वह वाइसिकिल पर थिए- 
टर वाली सड़क पर लाट पड़ा | शायद कुछ नारता-पानी 
लाने की नीयत से, क्योंकि थिएटर के पास इस वक्त भी 
दूकाने' खुली रहती हैं । आख़िर यही बात निकली । 
क्योंकि थोड़ी देर में वह अपने ख्माज्ञ में बाँधे gt 
तरकारी, मिठाई और जेब में दो बोतल सोडा-वाटर 
के लेते आया । उफ्न ! उस वक्त मैं खाने पर किस तरह 
'फपटा हुँ कि क्या कोई मरभुक्खा कुत्ता झपटेगा! 

- मैं उन पूडियो के आगे दीन-दुनिया सब कुछ भूल 

गया | अगर कोई बात याद रही, तो fas यही कि बस 
अब थोडी ही देर में अपनी प्राण-प्यारी र नहा-घोकर 


और कपड़े पहन कर मिसूँगा । जब ज़रा भूखे पेट में 


आ गमी पहुँची और ऑल उठा कर देखा 
तो मालूम. हुआ कि सदन वहाँ पर नहीं 2 at 
उसके और अपने दोनों के ऊपर १ बंडा गुस्सा मालूम हुआ 


(५४ 

क्योंकि वह gh अकेला ही छोड़ कर चला गया, मुभे 

कपड़े पहना कर मकान ले चलने का उसने कुछ भी 
इन्तज्ञास नहीं किया । पेट की ज्वाला तो देखी, मगर 
फम्बस्त ने मेरे हृद्य की अवाला नहीं देखी--जो बिना 
श्रीमती जी से मिले भला कब शान्त हो सकती K 
अपने ऊपर इसलिए बिगड़ रहा था कि मेंने उसका कोट 
क्यों नहीं ले लिया, न पूरा धड़ सही, कस A कम उपर 
का हिस्सा तो कुछ ढक जाता । तब किसी तरह अपने 
मकान के अन्दर घुसने की कुछ हिम्मत भी कर सकता था, 
बरना इस सूरत मै जहाँ दरवाज्ञे के पास पहुँचा तहाँ फिर 
बही सुसीबत और वही डणडेवाज़ी शुरू हो जायगी | 


- चलो, बड़ी बात कि मकान की तरफ़ से बाइसिकिल 
आती दिखाई दी। में जल्दी से सोडा-वाटर से हाथ 
सँड धोकर उठ खड़ा हुआ कि आने वाला चाहे कोई भी 
हो, उसका कपड़ा बिना छीने उसे जाने न दूँगा। खैरियत 
हो गई कि वह मदन ही था और वह अपने “लगेजके रियर” 
पर कपड़ों का बण्डल भी बाँधे था। उसमें अपने कपड़े 
देख कर में निहाल हो गया और दो ही सिनटमै चट धोती 
क्रमीज्ञ, कोट Ae पहन कर में भलामानुस बना गया | 
अब क्या पूछना था । ate खिल गईं और मैं श्रीमती 
जी से मिलने के लिए बेताब हो गया । इसलिए मदन का 
हाथ पकड़ कर में बड़ी तेज़ी से अपने मकान की तरफ़ 
लपका | क्योंकि अब उनसे मिलने में भला क्या कसर 
थी ? बासी भात में भी अज्ञा मियाँ का साझा? नौकरों 
की ऐसी-तैसी । अब तो वह लोग सुभे पहचान कर 
अदब से अलग इट जायँगे और में रूट अन्दर पहुँच कर 
पहले दाढी बनाउँगा | उसके बाद मुँह पर साबुन रगड- 
रगड़ के ख़ूब नहाऊँगा, फिर अपनी श्रीमती जी के चरणों 
पर चट नाक रगड्गा.। वाह रे में ! उफ़ ओह ! इतनी 
Bent के बाद जाकर तक़दीर जगी? इन मनसूत्रों में में 
अपना सारा दुखडा भूल गया । क्यों न हो भाई, प्रेयसी 
से मिलने की खुशी ऐसी ही होती है, श्रोर भेयसी भी 
कैसी, जिससे ज़िन्दगी भर अब तक में मिलने को तरसता 

ही रहा । मगर इतने में मदन ने TR रोक कर कहा-- 
अरे! उधर कहाँ चले? ज़रा बात तो सुनिए । 
में--बात पीछे करना । पहले मकान पर तो चलने दे। 
मसदन--मकान ? क्या अपने साथ घर बालों पर 
! भो आफ़त ढाइएगा ? 


चुपचाप चाची से एक सरत ज़रूरत का बहान 
_ आपके लिए ७०) लाया हँ । किसी तरह थप 


. रुपए हैं ही नहीं । 
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[at ७, खण्ड १ संथा; 

मैं--आफ़त केसी ? a i 

सदुन--क्या आपको नहीं मालूम कि इजी नियर 
की सोटर-बाइसिकिल चोरी करने, सड़कों पर बकरिया कु ) 
लने, एक गाडीवान को अधमरा कर देने, एक भेम साहब ‘= 
को बुरी तरह घायल कर देने और किसी औरत को भगा थे 
जाने की इल्लत में पुलिस आपको हूँढ़ रही है ? घरे घरे 
बाद मकान पर आकर आपका पता पूछा करती है). | 

मेरी हक्की-अब्धी बन्द हों गई और में खासा होऊ | 
उसका ğe निहारने wart उसने फिर कहना गुरु | 
किया--सुनिए ! जैसे ही मोटर-बाइसिकिल की वारदात 
शहर भर में Saf, वैसे ही इञ्जीनियर साहब 
अपनी जान बचाने की MA से चट थाने में रिपोर्ट कर 
दी कि मेरी बाइसिकिल कोई चुरा ले गया। उनकी 


| 5 
वाइसिकिल तो न जाने केसे उनके पास फिर पहुँच' ग Eo कु 
आर वह इन वारदात की ज़िम्मेदारियों से अपने को बी | महे, 
पाकर चुप हो गए, मगर पुलिस वालों ने यह पता लगा | देश में 
लिया है कि चोर आप ही हैं और आप ही ने यह सव | aga 
MEA ढाई हैं, इसलिए घड़ी-घड़ी कॉन्सटेबिल. we | प्रभिन 
आपकी ख़ातिर सब घर वालों को तज्ञ किया करता | ue 
चाच्रा जी इस मामले को दबा देने के लिए सैकड़ों पर॑ | मॉन्टेस 
कर चुके हैं और कर रहे हैं । बस, वह गाड़ीवान, जिसकी | श्रापको 
गाडी फ्रिटन से we a उलट जाने से बुरी तरह A | सैः 
हो गया है, अभी अस्पताल में कराह रहा है । भ्रगर ईं | पेसदा 
अच्छा हो गया और आपका पता पुलिस को कुष्ठ दि | अपना 
बाद मिला तब तो मामला रुपयों के ज़ोर से दबा ढे | ढिप्लो 
जाने की उम्मीद पाई जाती ठै । इसलिए ईश्वर से दो | Cours 
मनाइएं कि वह अच्छा हो जाय और आप तब तक एफ i कै श्रम 
दम लापता हो जाइए । जब आप 'देशबन्यु' अख़बार | ५1० 
मेरा यह विज्ञापन. देखें कि-मुभे एक अध्यापिकां | हे प्‌ 
ज़रूरत है, तब आप समर जाइएगा कि मामला क ह 
राया और उस वक्त मज़े से आप आइएगा। मगर ८ 
तो आप फौरन परदेस चले जाइए आर वहा SF ढ़ oh 
भेष. बदल कर अपने को छिपाए रहिए । इसी | 


JES 


इससे -गुज़र-बसर कीजिए.; क्योंकि घर में और 


£ (Col 


कुमारी MNYAA ठाकोर, THe To 


: कुमारी ठाकोर उन इनी-गिनी शिक्षित महिलाओं 
महै, जिनकी हमारे देश को आज आवश्यकता है । अपने 
देश में समुचित frat का प्रचार और शिक्षा-प्रणाज्ञी 
में सुधार कराना ही आपके जीवन का उद्देश है । इसी 
ग्रभिनन्दुनीय . उद्देश को सामने रख कर देवी जी सन्‌ 
१३११ में इङ्गलैण्ड उच्च शिचा प्राप्त करने गई थीं। डॉक्टर 
मॉेसरी द्वारा आविष्कृत मॉन्टेसरी शिक्षा-प्रणाली 
थपको बहुत पसन्द आई और इन्हीं डॉक्टर महोदया 
की भध्यक्तता में आपको जो प्रत्यक्ष अनुभव हुए उसकी 


'वेसदा प्रशंसा करती हैं। आपने थोड़े ही समय में 


Wal भ्रध्ययन पूर्ण करके अध्यापन कार्य का सर्वोच्च 
डिप्लोमा (Diploma of the Montessori Training 
Course for Teachers) ma कर लिया और सन्‌ १६१६ 
अन्त में आपने लन्दन-विश्वविद्यालय (University 


af London) में. अध्ययन आरम्भ किया और वहीं से. 


` ५० तथा सम्पादन-कल्ञा की परीक्षाएँ (Certificate 


f > 
o Journalism) सम्मान-सहित पांस कीं। जून १९२२३ 
आप विश्व 


as और अमेरिका की शिक्षा-सम्बन्धी प्रायः 


प्रात संस्थाओं . का आपने निरीक्षण किया और 
भणात्री का अध्ययन. भी । १६२६ के ही अन्त में 


l ane अमेरिका की शिक्षा-सम्बन्धी सर्वोच छात्रवृत्ति 


tship of the International Institute) प्रदान 


mbia Teachers College) को सर्वोच्च डिंगरी प्राप्त 


अः 
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“अमण के. लिए विलायत से रवानां हुई । 


- समच्ष एक प्रशंसनीय आदश उपस्थित किया है 
। आपने अमेरिका के कोलम्बिया टीचसे कॉलेज | 


~ री 0222 7 
ee 


कर साहित्य में एम० ए० की परीक्षा दी ak उसमें भी 
सम्मान-सहित उत्तीण हुईं । आपने अपने छात्र-जीवन 
में कई बार भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति के 
सम्बन्ध में सारगभित व्याख्यान देकर श्रमेरिका तथा 
इङ्गलेण्ड के सभ्य समाज के सम्मुख भारत का मुखोज्ज्वल 
किया है। हाल दी में आप भारत लोटी हैं। हम देवी जी 


का हृदय से स्वागत और उनकी मङ्गल-कामना करते हैँ। 


न # % 


` कुमारी बचुवेन लोटवाला 

आप एक उच्च कोटि की शिक्षित महिला हँ । थाप 
माननीय मिस्टर वी० जे० पटेल के साथ हाल ही में 
यूरोप-भ्रमणाथ गई at | इस यात्रा ने देवी जी को जो 
अनुभव प्रदान किया है, उससे आप बहुत अधिक प्रसन्न 
ह आप बस्वई के ग्युनिसिपत्न कॉरंपोरेशन की सदस्या 
हैं और हाळ ही में 'हिन्दोस्तान! नामक सुप्रसिद्ध दैनिक 
का सम्पादन-भार भी ग्रहण किया है। आपके भोग्य- 
शाली पिता ate आर० बी० लोटवाला, जिन्होंने इस 
उपयोगी पत्र का जन्म देकर भारत-माता की प्रशंसनीय 


सेवा की थी, सारा कार्य-भार अपनी पुत्री को सोप . 


दिया है, जिसे वे बढी उत्तमवा से निवाह रही हैं । यह 
पहली दी महिला-रल हैं जिन्होंने इतने बढे दैनिक = 
का सम्पादन-भार अहण कर भारतीय ate 
देवी जी की सफलता चाहते हैं । = ge 

kid * z दु Re 


te ज्र न cf 


श्रीमती हंसा मेहता, बी० To 
cat? के पाठकों से देवी जी अपरिचित नहीं हैं । 
झाप भूतपूर्व बडोदा के दीवान और बीकानेर के वत्तमान 
प्राईम मिनिस्टर सर मनुभाई की आदश पुत्री हैं। आपने 
बस्बई-विश्वविद्यालय से सम्मान-सहित बी० Yo की परीक्षा 
पास करने के अतिरिक्त इङ्गलेण्ड में भी काफ़ी अध्ययन 
किया है। यूरोप और अमेरिका का आप खुव अमण कर 
चुकी हैं । आप बडी उच्च कोटि की लेखिका श्रौर नाव्यकार 
भी हैं, आपकी गल्पें-कहानियाँ भी बड़ी पसन्द की जाती 
हैं। झाप समाज-सुधार के कार्य में बेहद दिलचस्पी लेती 
हैं, स्वयं नागर-बाह्मण होते हुए भी एक बनिया जाति के 
रल से अपना विवाह किया है। आपका शुभ नाम 
डॉक्टर जीवराज मेहता एम० डी० है। आप बम्बई की सुप्र- 
सिद्ध भगिनी समाज की मन्त्रिणी और बम्बई ( शहर ) 
के स्कूल-कमेटी की सदस्या भी हैं । गुजराती महिलाओं 
की आप वास्तव में बड़ी सेवा कर रही हैं। बारदोली- 
आन्दोलन में आपने जो आदर्श कार्य किए हैं वह सर्वथा 
प्रशंसनीय हैं। देवी जी के इस आदश जीवन से आज- 
कल की शिक्षित कही जाने वाली महिलाओं को शिक्षा 
अहण करनी चाहिए | 
* % ह 
श्रीमती शारदा दीवान, To To 


आप wag के सुप्रसिद्ध नमैदल के नेता सर चिम्मन- 
लाल सीतल-वाद- जो बम्बई-विश्वविद्यालय के वायस-. 


चेन्सलर भी है की आदर्श पुत्री हें । आपने भारत की 
जन-संख्या की समस्या ( Thesis on Population Pro- 
blem in India ) पर एक बड़ा ही विद्धत्तापूर्ण निबन्ध 
लिख कर भारतीय शिक्षित पुरुषों तक के दाँत खट्टे कर 


दिए थे। आपने सम्मान-सहित एम० ए० की परीक्षा. 


पास की है और आजकल आप बड़े मनोयोग से बम्बई 
की बनिता-विश्राम-जैसी सुप्रसिद्ध और लोक-प्रिय संस्था 


` की अवैतनिक मन्त्रिणी का कार्य कर रही हैं। आपके 


अधीन रह कर इस संस्था ने जो अभूतपूर्व उन्नति की है 
उसकी चर्चा हम!'चाँद! के किसी आगामी अङ्क में करेंगे । 


€ ` 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या ३ 
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( ५५८ WB का शेषोश ) 

मेरी आँखो के सामने अँधेरा छा गया । मैंने जइ. 
खडा कर कहा--भौर मेरी श्रीमती जी x x x 

मदन--उनका नास न लो । मेंने घर में किसी ते 
आपके आने का हाल नहीं बताया | सिफ़ उन्हीं से कहा। 
वह भी इस इरादे से कि शायद वह इस वक्त पकी 
कुछ मदद करें, मगर कह कर पछुताया। ' 

में-हाँ-हाँ, बताओ, उन्होंने मेरे वारे में तुमसे 
क्या पूछा ? भई, हाथ जोड़ता हूँ, उनसे ज़रा मुलाक़ात 
तो करा दो। चाहे जैसे बने । बाहर वाले TARA भै 
में खड़े-खड़े उनसे दो बातें कर लूँगा । किसी के कानों- 
कान ख़बर न होगी । में सैकड़ों मील से उन्हीं की ख़ातिर 
पाँव-पैदल हज़ारों सुसीबतें झेलता आ रहा Ex x x 

सदन- देखिए, वक्त ख़राब न कीजिए । तीन वज 
चुके हैं । इसी तरह बातों में सुबह हो जायगी भर थाप 
पकड़ जाइएगा । इसलिए आप इस वक्त चुपके से चार 
बजे वाली गाडी से निकल जाइए । अभी वक्त है। 

में-भई, Ja उनसे मिलने में कुछ ही मिनट 
लगेंगे | क्सम खाकर कहता हूँ कि में बिलकुल ही छोटी 
मुलाक़ात करूँगा | 

सदन--कहा था, मगर > X > 

में-मगर क्या ? कहो-कहो भाई । 

सदन--उनकी we fees गई । एकदम गर्म हो 
उठी x > X- 

मैं-मेरा आना सुन कर? 

सदन--हाँ भाई ! द ; 

Hosa, बोलीं क्या, यह तो बताओ । 

_मदन--यही कि अपनी ऐसी-तैसी में जायँ । उसी 
के साथ जाकर रहें जिस नानी को ATA साथ भगा 
गए थे। मैं अब उनका मुँह तक देखना नहीं चाइती। 

ऐसी आवभगत इतनी मुसीबतों के बाद? SHIR | 
में गोला चल गया। में वहीं टूटे पेड़ की तरह धम्‌ से J | 
गया । अगर तक़दीर रूडे तो आदमी रोकर TST | 
करे, मगर जब वही मार रही हैं, तब हाय ! में क्या ! | 


| स्थायी, 


asp Ae > mes नर: 
N 


l 
इस स्थान पर हम देवी जी के स्वार्थत्याग की प्रशंसा करते > क (wat) 
हैं और आपकी उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं । ( Copyright) l 
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| ह्यायी-गगरिया मोरि काहे गिराई ater, अन्तरा--भयो पिया तुम निपट अनारी, 


र बिनती करूँ छुल जिन कर मान । रोकत पनघट पै पर नारी, 
निरखो गिरिधारी चितवत सखियन ॥ 
| स्थायी ` 
टी १ १ ० १ x 
i क ० क क क F क 
गम नि प स नि प म  गमग सनिस ग 
NY ० 
) ग ग रि alm रि का हे | fa wat इ म SRE लल ८ 
क क : क क OR क क 
(गग ala - a ala म नि प | सनिपनिपम गस . 
wy NS A SS 
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पी | : क T 
; क क कः > का क ees 
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मैसूर महिला-कॉन्फेन्स 

गत ६ ठी दिसम्बर को agate के बानी-विलास 
इ्सटीव्यूट में मैसूर महिला-कॉन्फ्रन्स का तृतीय 
अधिवेशन मैसूर-दीवान की धर्मपत्नी श्रीमती मिरजा 
इस्माईल के सभापतिख में हुईं थी। सभा की 


उपस्थिति बड़ी सन्तोषजनक थी । सबसे बड़ी बात तो : 


यह थी कि हर जाति की स्त्रियाँ बहुतायत से शरीक 


हुईं थीं । ( १ ) स्त्रियों को वोट देने का अधिकार दिया 


जाना चाहिए (२) उनके matt अधिकारों को 
सुरक्षित रखने के लिए प्रचलित क़ानून में सुधार होना 


चाहिए (3) बाल-विवाह के विरुद्ध प्रत्येक राज्य तथा. 


भारतीय सरकार को कड़ा क्रानून बना कर अपनी सुधा- 
रात्मक प्रवृत्ति का परिचय देना चाहिए, आदि-श्रादि 
अनेक महत्वपूर्ण तथा उपयोगी प्रस्ताव पास हुए । एक 
बढ़ी महत्वपूर्ण बात यह हुई कि समस्त मैसूर-राउ्य 
की लगभग २,००० महिलाओं का हस्ताक्षरित प्रार्थनाः 
पत्र-महाराजा बहादुर मैसूर की सेवा में इस आशय का 
भेजा गया है कि स्त्रियों की उन्नति के सारे प्रयत्न वाल- 
- विवाह प्रथो के कारण नष्ट हो रहे हें ग्रौर उन्हें बड़ी 
अड्चनों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए मैसूर- 
राज्य में बाल-विवाह के विरुद्ध शीघ्र ही एक कड़ा 
क्रानून पास होला चाहिए । हमें आशा है, मैसूर के 
यशस्वी महाराजा बहादुर अवश्य इस नैतिक सुधार कीं 
ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे। : = 
He 
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देहली का घान्तीय महिला-सम्मेलन 


fina २४ नवस्बर को श्रीमती जे० सी० चेटजी के 
सभापतित्व में दिल्ली प्रान्तीय सेहिला-सम्मेलन का वापि 
अधिवेशन देहली में बड़ी सफलतापूर्वक हुआ, जिसमें कई 
महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए । एक बड़ा प्रशंसनीय प्रस्ताव 
यह पास हुआ कि भारतीय सरकार से प्रार्थना की जाय 
कि सन्‌ १३३० के बाद इन्ट्रेम्स की परीक्षा में किसी भी | 
विवाहित विद्यार्थी को न बैठने दिया जाय, ताकि बालः | 
विवाह का प्रचार रुक सके । एक विदेशी सरकार ऐसा 
करेगी, हमें इसमें सन्देह है। जो भारतीय सरकार बाह: | 
विवाह-जैसे उपयोगी बिल का खुला विरोध कर सकती. 
है, उससे यह आशा करना सर्वथा व्यर्थ है। सभानेत्र 
महोदया ने पिछले वर्षों में स्त्री-शिचा के प्रचार में at 
असाधारण उन्नति हुईं है, उस पर बड़ा सन्तोप प्रकट 


किया । आपने कहा कि-दो-तीन वर्ष पूर्व देहली में ल. | | 


कियों के लिए केवल ३ छोटे-छोटे स्कूल थे, किन्तु a 
कॉलेज, तीन हाईस्कूल और लगभग १० - अन्य स्त. | 


गए हैं। पहले स्त्रियाँ घर की चहारदीवारी में सदा बद | 


रहती थीं, किन्तु अब ये सार्वजनिक कार्यो में बहुत 


कुछ भाग लेने लगी हैं। अगले वषे आपने आर | , 


के लिए 


अनेक सुधारों में स्त्रियों को हाथ बटाने dil 


आह्वान किया aai इन देवियों के . स्तु 
सहायक हों । डस. 


। gard 
संसार 
| समाज: 
| इहु 


j | E 


विवाह 
विधवा 


' शुभःवि 


al 
के प्रति 
पर विध 
प्रभावश 
क्या ` 
Tae 
विधवा- 
रो दूर 
शुभार्श 


$ 4 
gaat, १९२९ J 
| SIN 
| पारवार Sat में विधवा-विवाह 
बबई के सुप्रसिद्ध हिन्दी ग्रन्थ-रल्लाकर कार्यालय के 
A J g श्री नाथूरास जी प्रेमी का परिचय हिन्दी- 
\ | पसार को कराने की आवश्यकता नहीं । आप सचे 
Pagans हैं। हमें यह जानकर वास्तव में बड़ा 
| | gg कि आपने अपने भाई Alo नन्हेंलाल का शुभ- 
| pare कराघाट ( सागर, सी० पी०) की एक वाल- 
| दिधवा वालिका से जैन-रीत्यचुसार कराया है। यह 
` शुभविवाह eat दिसम्बर को बड़े समारोह से सम्पन्न 
ga विवाह में लगभग ९०० जैनी तथा अन्य जातियों 
क्षेप्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिखित हुए थे। इस शुभ अवसर 
प विधवा-विवाह की आवश्यकता पर कई विद्वानों के 
प्रभावशाली भाषण भी हुए । नवयुवको को उत्साहित 
किया गया कि सारहीन रूढ़ियों की पोषक पुरानी 


a | कराल की पश्चायतों की ज़रा भी परवा न कर, उन्हें 
का विधवा-विवाह का प्रचार कर अपनी जाति के खोखलेपन 
मा | गोदूर करना चाहिए। हम नव-दम्पति को हृदय से 
जाय | उभाशीवांद देते हैं और प्रेमी जी को बधाई ! 

tal || LS क्ष # 

e | ` RaRa की विराट्‌ सभा 

i विगत २४ नवम्बर को मद्रास-प्रान्व की स्त्रियों की 
कती. | SÊR सभा मद्रास के गवर्नर की धर्मपत्नी लेडी 


aa | गोशें के सभापतिल में हुई। लेडी mat ने कहा कि 
| इस समय भारत में इस बात की बड़ी आवश्यकता 


PPP PPI III IA A 


So राम स्वरूप आर्य £ 
रुप आर्य, विजन पर 
की में s विज i 


0. 


IF संतोष कुमार, Ree Slee 
= » रव प्रकाश आर्य २६३ 
एक aaa विधवा-विवाह 
दो वर्ष पूर्व श्रीमती यागी देवी स्थानीय क्रॉस्थवेट 
कॉलेज में पढ़ती थीं। बी० ए० तक पढ्ने के बाद उच्च 
शिक्षा प्राप्त करने आप विलायत गई थीं। और हमें यह 
जान कर प्रसन्नता हुईं कि आपने लन्दन-विश्वविद्यालय से 

पी-एच० डी० की कठिन परीक्षा सम्मान-सहित पास की 
डॉक्टरा गार्गी देवी लखनऊ के सुप्रसिद्ध रईस राय साहब 
ज्वालाप्रसांद ग्रस्थाना की पुत्री हैं। आप बाल-विधवा at । 
हमें यह जानकर दोहरी प्रसन्नता हुई कि गत ६ठी दिसम्बर 
को प्रोफ़ेसर कृष्णकुमार माथुर से, जो स्वयं भी विज्ञायत 
से पढ़ कर लोटे हैं और जो हिन्दू-विश्वविद्यालय में जीव- 
शास्त्र ( Geology) के प्रोफ़ेसर हैं, आपका पुनविवाह 
बड़ी धूमधाम से हो गया। अनेक प्रतिष्ठित सजन इस 
आदर्श विवाह में सम्मिलित हुए थे। हमें शब्द नहीं 
मिलते, जिनसे हम ८० वर्ष के वयोवृद्ध राय साहब मुन्शी 
ज्वालाप्रसाद जी के इस क्रियात्मक समाज-सुधार की 
प्रशंसा कर सक । निश्चय ही समस्त कायस्थ-समाज पर 
इस कार्य का AIA प्रभाव पढ़ेगा--कोरे व्याख्यानों को 
ara कहीं अधिक ! A 


श्रीमती गुलाबदेवी-ग्रल्पताल 


स्वर्गीय लाला लाजपतराय जी ने ग्रपने जीवन-काल 
में अपनी माता श्रीमती गुलाब देवी जी के स्थायी स्म्रति- 
स्वरूप लाहौर में खियों के त््य-रोग की चिकित्सा के 


3 | हैक़ि देश की नारी-शक्ति सजग होकर अपनी जिम्मेदारी लिए एक विशाल अस्पताल उपरोक्त नाम से खोलने का 
न भे पहचाने और तद्नुकूलञ कार्य करे, सुधार के सारे निश्चय किया था, जिसके लिए ५ लाख Bee की 
ia | “पलों का यही सार है। सद्रास-प्रान्त के प्रधान मन्त्री आवश्यकता थी । स्वयं लाला जी ने एक लाख दिया था 
हे | र सुव्वारायन की धर्मपत्नी ने अपने सारगभित और ७३,००० अन्य प्रान्तों से दान-स्वरूप इकट्ठा 3 
इद | "पण में कहा कि आज आरतवासियों को एक लिया था और २०,००० देने के उन्हे वचन मिल 
gt WET और सवल जाति बनाने के लिए यह प्रथम थै। एक ट्रस्ट के हाय में इस उपयोगी अस्पताल a 
री | oe स्त्रिया. पुरुषों के सारे कार्यों में हाथ सारा भार सौंप कर लाला जी मरे हैं। अस्पताल | 
ए | ' १1 आपने कहा कि समाज-सुधार का तो सारा केवल खियों की चिकित्सा होगी और ग्रकूत Sear 
1a | wh दोलन स्यं को अपने हाथ में ही ले लेना चाहिए तौर ous लाभ उठा सकेगी | बा ही त 
ak a उसे सफल बनाना ही अपने जीवन का लक्ष्य बना डॉक्टरॉ ने फ्रण्ड के लिप we दो ARa 
॥ । चाहिए। अन्य कई उपयोगी प्रस्ताव भी पास जनता इस परम gaat मे वान दध 
18 स्त्रियों में एक विशेष उत्साह की कलकथी। . पालन करनी 2001103. 
j ¥ ae क # र 
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न में विधवा-विवाह 
हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि १२ वीं दिसम्बर को 
मेरठ में एक ढाई घर कपूर विधवा खत्री-बालिका का पुन- 
विवाह देहली के लाला कन्हैयालाल मेहरोत्रा (ढाई घर) 
के पुत्र के साथ बडे समारोह से सम्पन्न हुआ। विवाह 
_/" शुभ अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति सम्मिलित हुए 
भे । मेरठ के abet में यह पहला विधवा-विवाह था | 
% $ * 
पाँच फीट की अध्यापिका 
अनेक पाश्चात्य देशों में, ख़ास कर इङ्गलेण्ड, AÀ- 
रिका और इजिप्ट आदि में, बालिकाओं को ही नहीं, 
बल्कि बालकों को पढ़ाने का काम महिलाएँ ही करती 
हैं। अभी हाल ही में शिक्षाविभाग के अधिकारियों 
(New York Board of Education) ने निश्चय किया 
है कि भविष्य में पाँच फीट से कम लम्बी खी को अध्या- 
पिका का पदु नहीं मिला करेगा । अधिकारियों का कहना 
है कि बालक-बालिकाएँ नाटी fast का रोआब 
( mag ) नहीं मानतीं और इस प्रकार उनकी शिक्षा में 
बाधा पड़ती है। बोर्ड के इस फैसले से वहाँ की स्त्रियों 
में-ख़ासकर नाटी feat में-बड़ा असन्तोष फैल रहा 
है । उनका कहना है कि वे अपनी लम्बाई की कमी की 
पूति अपने अन्य गुणों से कर सकती हैं । 
* x» % 


एक कायस्थ-परिवार का आदश 

काशी के सुप्रसिद्ध नेता श्री० सग्पूणांनन्द जी के 
निकट सम्बन्धी श्री० महेन्द्रनाथ वर्सा महोदय का शुभ- 
विवाह, जो अभी तक भ्रविवाहित थे, मुन्शी गणेशप्रसाद 
की बाल-विधवा पुत्री से उस दिन काशी में बड़े समारोह 
से हुआ है। शादी सनातन-धर्मानुसार हुई है। काशी के 
कायस्थ-समाज में यह पहला ही विधवा-विवाह सम्पन्न 
हुआ है। नगर के अनेक प्रतिष्ठित सज्जन विवाह में बड़े 
उल्लास से शरीक हुए थे । कन्या-पच्च के अनेक सम्बन्धी, 
जो पिण्डरा ( मध्य-प्रान्त ) में थे, इस विवाह में शरीक 
होने को अच्छी संख्या में पधारे थे । हमें थ्राशा है, यह 
विवाह कायस्थ-समाज में एक आदशं उपस्थित करेगा और 
नवयुवकों को उनके कर्तव्य की ओर थाकर्षित करने में 
सहायक होगा । 


SS ey 
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[ वष ७, खण्ड १, संख्या 


बारडोली में समाज-सुधार 


बारडोली Megat में जब से सरकारी अन्या 
कर न देने का आन्दोलन चला है, तब से वहाँ के साई. 
जनिक जीवन में एक विशेष कान्ति उत्पन्न हो गई ह 
और प्रगति को देखते हुए हमारा तो विशवास है कि यह 
तब तक शान्त न होंगी जब तक वहाँ पूर्ण रूप से राज. 
नैतिक तथा सामाजिक सुधार न हो ले । बारडोली तथा 
इसके आस-पास के सभी Tegal की जनता ने शपथ पा 
ली है कि चाहे कुछ भी हो, १४ वर्षे की कम उम्र बाही | 
कन्याओं का तथा १६ वर्ष से BATH वाले बालकों 
विवाह वे कदापि न होने देंगें। शायद हमें यह ET 
न होगा कि कुछ दिन पहले तक बारडोली aaa 
जहालत कां केन्द्र समझा जाता था, जहाँ के लोग 
& वर्ष के भीतर ही कन्याओं का विवाह कर देना भ्रपना 
परम धर्म समझते थे। जाति-पाँति के विरुद्ध भी बा 
आन्दोलन हो रहा है । 


के x ने * 


भाई खडगवहादुर की रिहाई 


gal 
बड़ी व्यवस्थापिका के लगभग सभी सदस्यों ने 


वायसराय महोदय की सेवा मै इस आशय का ५%. 
मेमोरियल दिया था कि खियों कॉ सम्मानरचा के ब्र 
ही वीर खड्गबहादुर ने नर-पिशाच हीरालाल की इ. 
की थी- उसने किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से यह कार्य तह 
किया था । मातृत्व का सुखोज्ज्वल करना ही इस 4 
युवक का ध्येय था, इसलिए उसे अब सरकार कोच 
कर अपनी उदारता का पस्चिय देना चाहिए | मा 
महोदय ने aga दिनों तक. सोच-विचार कर $ 
के मेम्बरों को विश्वास दिलाया है कि मार्च १९९: १ 
इस पर विचार किया जायगा,। हमें समाचार मित 
कि आगामी मार्च में भाई खड्गबहादुर, बी० ४० न 
कारागार से मुक्त कर दिए जाएँगे pes विचार 
कलकत्ते में राष्ट्रपति के स्वागत की भाँति इस 
का भी अपूर्व स्वागत होना चाहिए se we 4 
हुआ तो यह व्यक्तिगत ही नहीं, भारतीय ' 
अपमान होगा । | 


हिद ! 


SY 


NZ 


क्रान्तिकारी भावनाओं का सजीव चित्र 


खमाज की चिनगारियाँ 


aA. 


4 


[ लेखक--श्री ० ज़हूरवस्श जी ] 


= एक अनन्त अतीत-काल से समाज के मूल में श्रन्ध-परम्पराएँ, 
_ अन्ध-विश्वास, अविश्रान्त अत्याचार ओर कुप्रथाएँ, भीषण ofa ` 
- ज्यालाएँ प्रज्वलित कर रही हैं और उनमें यह अभागा देश अपनी . 
_ सदभिलाषाओं, अपनी सत्कामनाओं, अपनी शक्तियो, अपने धर्म = 
_ और अपनी सभ्यता की आहुतियाँ दे रहा है। 'समाज की चिनगा- _ 
> Ra? आपके समक्ष उसी दुर्दान्त दृश्य का एक Gea चित्र | 
_ उपस्थित करने का प्रयास करती है। परन्तु यह धुंधला चित्र भी _ 
पेसा दुखदांयो है कि इसे देखकर आपके नेत्र ग्राठ-ग्राठ आँसू बहाप | 
बिना न रहेंगे। 'समाज की चिनगारियाँ' आपको समाज के उस | 
दारुण उत्पीड़न की ममेस्पर्शी कथा खुनाने का उपक्रम करती है, जिसे 
सुनकर कभी आपका हृदय करुणा से उच्छुवसित हो उठेगा, तो o 
कभी मौन-हाहाकार कर उठेगा; कभी ग्लानि से गलित हो उठेगा, | 
तो कभी जोश से फड़फड़ा उठेगा और कभी क्रोध की ज्वाला से 
भभक उठेगा तथा अन्त में आप ग्रात्म-विस्सृत हो MÄR । 

पुस्तक बिलकुल मौलिक है और उसका एक-एक शब्द सत्य 
को साक्षी करके लिखा गया है। भाषा इसकी ऐसी सरल, 
वामुहाविरा, सुललित तथा करुणा की रागिनी से परिपूर्ण है कि 
= पढ़ते ही बनतो है। कहने की आवश्यकता नहीं कि पुस्तक की | 
- छुपाई-सफाई नेत्र-रञ्जक एवं समस्त कपड़े की जिल्द दर्शनीय हुई है 
ओर सजीव प्रोटेक्टिङ्ग ववर ने तो उसकी सुन्दरता में चार चाँद 
_ लगा दिए हैं । फिर भी मूल्य केवल प्रचार-दृष्टि से लागत मात्र ३) _ 
> रकखा गया है। चाँद? तथा स्थायी ग्राहकों से RI) रु० - 


eat व्यवस्थापिका चाँद” कार्यालय, ता | 
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संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


[ रचयिता--श्रीमती महादेवी जी वर्मा ] 


(१ ) 
वहती जिल नक्षत्र-लोक में 


निद्रा के श्वासो खे वात । 
खत-रश्‍्मियो के तारों पर 


वेसुध-ली गातो थी रात। 


(R ) 
~| सिसाती थीं लहर पीकर-- 


मधु-मिश्रित तारों की ओस। - 


भरती थीं सपने गिन-गिन के= 
सूक व्यथाएँ अपने . कोष! 


दूर उन्हीं नीलम-कूलों पर, 


 उच्छुवासा at गूँथी माला, 
; मैंने 


यह विस्मरति है या सपना वह-- 


; काले क्यों पड़ते जाते 
>. इसके वे खोने- 


C3) 
पीड़ा का ले भीना तार! 


पाई थी उपहार। 
९४ ) 


या जीवन-विनिमय की भूल। | 


PN nr — | प्र 3 

/ ६ 
i तथा र 
pl! |i में व्यय 
i LET 
भाला 

AS हजार 
AGA दाने-दाने को तरस रही है-भूख से व्याइल = 
होकर और बच्चों की get निवारण न कर सकने के | नौ 

कारण, एक ओर माताएँ अपने प्यारे बच्चों का गला धोर | तार 
कर अपने मातृत्व को धिक्कार रही हैं, दूसरी ओर गौरह | हिएप्र 
magi की आवभगत में, क्षणिक हि म | ३ ताख 
SSS SSSI अफ़्सरों के नाश्ता-पानी में लाखों रुपए स्वाहा किए जा | Aye 
व्यिच्यचाचच्ाच्यराच चस्च्या्ाच् a हैं, एक ओर संरक्षण-गृहों के अभाव के कारण हमारी | तमाचा 
: फ़रवरी, १६२६ लाखों खियाँ और बच्चे हमसे सदा के लिए लगे निय ह 
Seas BE इसरी ओर चों की खरीद मे और उनके र 
FERRAR पालन में लाखों रुपए व्यय किए जा रहे हैं ! = | पोश्रात्य 
i alt न्धी सं के कारण । Rae 
ani की विलासिता शिक्षा-सम्बन्धी संस्थाओं के अभाव | % वाता 
देशी रेश ७ ह भारतीय बालक-बालिकाएँ शिक्षित होने के a विश्वास 
अधिकार से वञ्चित रक्खी जाती हैं, > pe) Wt म 
गी“ भागे भारत को आज इस दुरवस्था के रक्त क sere Ft cet थे aff 
तक पहुँचाने में तथा उसे परा- ७ उन. a हम इसके प्रमाण भी | १९. 
धीनता की वेडी से जकइने में निराधार हों, सो बात नहीं है, हम इसके अः । पिर 
भारतीय नरेशों का कम हाथ दे सकते हैस । जल पर हमारे | ue 
Se | नहीं रहा है, इस देश के पतनका | पूरे तीन वर्ष की बात है, aaa 100 पे और 
Nee इतिहास हमारे इस कथन का महाराजा बहादुर ने कर न राज्यभक्ति | ने | 
2 ) साच्ची हे! भ्राज यदि हमारे देश के ६ लाख से अधिके व्यय क a बनगर के | than 
नरेन्द्र-मण्डल में १०-४ नरेश भी अफ़ग़ानिस्तान के यशस्वी परिचय अपने प्रश्ुओं को दियाथा! न १ 
क TR देश-भक्त Basa की भाँति अपने देश के शुभ साहब ने ate सिडनहम (Lord Syden ia at = 
न्तक और समाज सुधार के पक्षपाती होते तो संसार की थावभगत में '७ लाख, लाड वेलिजंट आय बोला 
कोई भी शक्ति भारत की ओर उँगली उठाने का साहस. Wellingdon) के सत्कार में १० लाख, सर में ३० | RH, 


न कर सकती, पर यहाँ की तो बात ही दूसरी है । एक (Sir George Lloyed) की खुशामद 


शो, 


कवरी, १६२६ ] 


िङ्ग (Lord Reading) के स्वायत में १ लाख 
गैर वर्तमान वायसराय लॉर्ड इरविन (Lord Irwin) के 
a सत्कार में पूरे २४ लाख रुपयों की जो होली 
य, हमारा वह संस्मरण अभी पुराना नहीं हुआ 
१। इस भ्रन्तिम २९ लाख की होली का ब्योरा भी 
हुन लीजिए, ४ लाख क॑ ko ख़रीदी गइ लाख 
woe की मोटर बोटें, नौकरों की वर्दी-चपरास में 
६१ हज्ञार रुपए व्यय किए गए, ४० हज़ार का नया फ़र्श 
तथा क्रालीन आदि ख़रीदा गया, २ लाख रुपए सजावट 
मै व्यय किए गए और १४ हज़ार रुपयों के फूल तथा 
१ हार की सुनहरी मालाएँ ख़रीदी और चढ़ाई गई, 
॥ लाख का बिजली का नया सामान ख़रीदा गया, १० 
झार के alt लिए गए, २४ हज़ार का पेट्रोल और 
२० हज्ञार आतिशबाज़ी में. स्वाहा किए गए, १ लाख 
शिकारगाह की सजावट में लगाए गए और १ लाख 
दावत में, १ लाख का फ़नीचर ख़रीदा गया और ३४ 
aN इस उत्सव की स्मरति को चिरस्थायी करने के 
बिए फोयेग्राफ्ररी में व्यय हुए ! इन रक्कमो के. अल्लावा 
१ लाख रुपए ऐसे कामों में व्यय हुए, जिनका प्रकाशन 
शिश्ता की दृष्टि से वञ्चित रक्खा गया है !! विज्ञायती 
समाचार-पत्रों के कॉलमों में एक ओर इस प्रकार के 
पि होने वाले राजशाही ख़र्चो की सूची छुपा करंती 
है दूसरी ओर भारत की दरिद्रता का. करुण-क्रन्दन ! 


वॉर्ड री 


। प्राय देशवासी, जो भारतीय परिस्थिति और यहाँ 


वातावरण से भत्नी-भाँति परिचित नहीं हैं, सहसा 
नहीं करते कि अधिकांश भारतवासी आज 
s मर रहे हैं। देशी नरेशों की इस हृदय-हीनता 
aw अविश्वास करना स्वाभाविक ही है । महाराजा 
। के कुत्तों की प्रेम-कथा अभी पुरानी नहीं हुई 
इली बार जब झाप विलायत पधारे थे, आपने 
स्पए कुत्तों के alewica में व्यय किए थे, 
फेर कुत्ता-प्रेमी अङ्गरेज्ञ-जाति के भी छक्के छूट गए 
महाराजा पटियाला के Sarda की जो प्रशंसा 
whan मसोस कर विलायती समांचार-पत्रो में 
' पेद भूल जाने का विषय नहीं है। - 


war भरेन्द-सणडल को चरित्र-हीनता तथा fna- 
ओर ज़रा दृष्टिपात कीजिए 1 कई देशी 
पाइलुक्रेदारो तथा ठाकुरो के faq गुण्डो द्वारा. 


पे भौर 


Se Ca 
य NES 5 य: 
०००७००० 


५६७ 


प्रजा की बहू-बेटियों को उडवा कर अपनी क्षणिक 
पर्यक्षशायिनी बना लेना तो एक साधारण सी बात है, 
जिससे श्रधिकांश भारतवासी पूर्णतः परिचित हैं । 
आज से क़रीब दो वर्ष पूर्व एक देशी रियासत की एक 
हतभागिनी महिला ने परदा-प्रथा के विरुद्ध हमारी एक 
टिप्पणी पढ़ कर जो उद्गार प्रकट किए थे, वह श्राज भी 


हमारे कानों में गूँज रहे हें । उस देवी ने अपने शासक __ 77 


की अमानुपिक इन्द्रिय-लोलुपता का हृदय-भेदी वर्णन 
करते हुए लिखा था--“परिस्थिति यह है, Sai पर से, 
घाट पर से तथा घर के ग्राँगनो में से केवल इस श्रपराध 
के कारण अनेक feat उड़वा ली जाती हैं कि परमात्मा 
ने उन्हें सौन्दर्य प्रदान करने में विशेष उदारता की है! 
तव भला श्राप ही बतलाइए, जब कठोर परदे को भेद 
कर शासकों की कुटिल आँखें उन पर पड़ रही हैं तत्र 
परदा-प्रथा उठ जाने से--जब रूप-राशि इन नर-पशुओं 
के सामने बिखेर दी जायगी तो हमारी क्या दुर्दशा 
होगी?” जब से इस देवी का यह करुणापूर्ण पत्र हमें 
मिला है तब से, जब कभी हम प्रसङ्गवश परदा-प्रथा के 
विरुद्ध लिखने की इच्छा करते हैं तभी स्त्रियों की यह 
मूंक-वेदना मूतिमती करुणा का स्वरूप धारण कर हमारी 
आँखों से गर्म आँसुओं की दो Fz सामने के काऱज़ पर 
अवश्य टपका देती है। हम जानते हैं, पाठकों को सहसा 
विश्वास नहीं होगा, पर जिन बातों का हम उल्लेख 
करने जा रहे हैं वे सभी वातें एकान्त सत्य हैं, अस्तु । 


पीढ़ियों से चले आए श्रनेक दुर्गुणों के कारण AAE 
राज्य के शासक नपुंसक हैं और Halas व्यभिचार में 
कण्ठ लिप्त हैं, पर दूसरों के सामने शान तो रखनी ही 
'होगी, इसलिए रानियाँ एक-दो नहीं, दुजनों उनके नाम 
पर आँसू बहा रही हें -पल्ले उठा-उठा कर उन्हें, अपने 
माता-पिताओं की हृदय-हीनता तथा अपने: नारकीय 
जीवन को कोस रही हैं! बात यहीं तक होती तो ri 
-थी; उन्हें जो लजापूर्ण जीवन व्यतीत करना पढ़ रहा 
Lee बार ही असंद्य है, हालि है और हैं इ 
हिला देने वाली, किन्तु सत्य घटनाएँ !! राजा साहब 
शराब पीकर मस्त हो जाते हैं, इष्ट मित्रों को तथा: राज्य के 
अफसरों को भी पिळा कर मस्त कर दिया जाता है । जब 
सो पर शैतान अपनी सवारी ais aot है, तब राजा. 


साहब बहादुर अपनी दो-तीन चुनी हुई रा। रातियों को. [को 


yen 
डुलवा कर उन्हें पारा-पारी अफ़सरों तथा मित्रों की 
काम-लिप्सा शान्त करने की आज्ञा देते हैं ae आप 
स्वयं एक ऊँची कुरसी पर बैठ कर इस अमालुषिक 
दुराचार का दृश्य बड़े आशापूर्ण नेत्रों से देखते और 
आनन्दित होते हैं !! कुछ ही दिनों की बात है, इस 
प्रकार के नारकीय जीवन से दुखी होकर एक ग्रभागिनी 

~~ __/-रानी ने इस विलास-भवन में प्रवेश करते ही तमम्चे 
से एक ऐसे अफ़सर को मार डाला था, जो उसे अपने 
बाहु-पाश में लेने को सब से पहले आगे बढ़ा था। 
इसके बाद पिस्तौल का मुँह राजा साहब की छाती के 
सामने करके उस देवी ने कहा था-“में सदा आपकी कृपा 


ann 


पर निर्भर थी, पर इस ससय आपका जीवन मेरी कृपा पर “ 


अवलस्बित है। अगर में चाहूँ तो आपकी अमाच्ुपिक 
इरकतों के लिए आपको मार कर, प्रजा का उपकार तथा 
पृथ्वी का बोझ बात की बात में हलका कर सकती हूँ, 
पर आप नहीं जानते कि में ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ ! 
आपके सौभाग्य से में हिन्दू-खी हुँ चौर जिस वातावरण 
में में पली हुँ वह सुरे ऐसा करने से रोकता है, यही 
कारण है कि में आप पर हाथ नहीं छोड़ सकती, पर 
साथ ही मैंने भी इस नारकीय जीवन को न धारण करने 
की शपथ खा ली है ।” इतना कहते हुए उस रानी ने 
qT छाती में स्वयं आघात कर उसी विल्वास-भदन 
में अपनी जीवन-लीला ससाप्त कर दी !! व्यभिचार के 
उपस्थित कोडे मन्त्र-मुग्ध की भाँति खडे हुए यह सारा 
दृश्य देखते रहे । किसी के किए कुछ भी नहीं हो सका! 

` नशा उतरने पर सबको अपने पतन का ध्यान आया 
अर यह ख़बर फैलाई गई कि रानी की मृत्यु का कारण 
एकाएक हृदय की गति बन्द हो जाना था !! 


एक दूसरे राज्य की एक नारकीय घटना सुनिए। 

वहाँ की परिस्थिति भी उपरोक्त राज्य से मिलती-जुलती 

ही है । महाराजा साहब बड़े विनोद-प्रिय हैं और उनका 

सारा दिन ग्रामोद-प्रमोद तथा शराब-कब्राब में ही व्यतीत 

-होता है, शिकार का भी बहुत शौक़ है। विनोद का 
एक उदाहरण हमें इसी प्रान्त के एक प्रतिष्टित पादरी 

साहब ने सुनाया था, वह इस प्रकार है । प्रायः ऐसा 

होता है कि महाराजा साहब दीवानख़ाने में ख़ूब सज-बज 
कर बैठते हैं, शराब का दौर चलता है, प्रायः ऐसा होता 
है कि अपने साथ ही इष्ट मित्रो को शराब पिला कर ag- 
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पर्ख 
मस्त कर दिया जाता है और किसी बहाने से हानेस ह f E. 
बेटियों अथवा साँ-बहिनों को gan लिया a i । ला 
दोनों की आँखों पर काले कपड़ों की पट्टी बाँच hae | पर: 
है और उनसे परस्पर सम्भोग करने को कहा जाता है। att 
HE काला करने के बाद उनकी पट्टी खोल दी जाती है | graft 
आर तब वे देखते हैं कि बहिन भाई के साथ पदी है | हप क 
और माता पुत्र के साथ, ससुर एुत्र-वधू की प्यङ्कशायिनी | = 
है और पुत्री पिता की !! इस पर खूब मज़ौल उड़ाया प 
जाता हे और उन्हें माँ-बहिन लगाकर गालियाँ दी जाती deat 
हैं। इसे साधारण विनोद-प्रियता का एक उदाहरण है | किट 
संमझूना चाहिए । सन्त 
राजपूताने की एक रियासत की विल्ास-लीला तो | मेव्यभि 
अपनी चरम-सीमा लाँघ चुकी थी। सौभाग्य से वे राजा | इ बार 
साहब अब इस चणभङ्गर संसार में नहीं हैं, पृथ्वी उनके | है। एक 
बोर से हल्की हो चुकी है, पर अन्य तरीक़ों द्वारा उनकी | ei 
स्मृति अन्य रूपों में अब तक क़ायम है। उन नारकीय | प्रायः र 
राजा साहब के जीवन-काल में-जिसे श्रभी बहुत दिन | ऐसी सो 
नहीं हुए--कैसा अमानुपिक व्यभिचार होता था, उसका | He 
एक उदाहरण यहाँ दे देना पर्याप्त होगा, जो हमारेए | AR 
परम प्रतिष्ठित और आदरणीय मित्र ने हमें बतलाया age 
es eee सकती। 
राजा साहब नपुंसक थे, पर चाहते थे समस्त MA | 
रिक सुखों का उपभोग करना । आपने अपनी नपुंसकता se 
के इलाज का जो आविष्कार किया था, वह उन्ही? | हले 
उपयुक्त था । आपने एक भवन ऐसा बनवाया ar fae? | ३) बिच 
बीच में एक २० सीरों का आमोद-चक्र (Joy Whee! | हे सक 
लगाया गया था और ऊपरी भाग मै m a| Ti 
कुर्सी लगाई गई थी। “आमोद-चक्र' का wa 
प्रकार था। चारों ओर बीस रेल के सेकेण्ड e जन १८; 
बर्थ ( Birth ) बने थे। सब पर बिजली की afai n aa 
थीं और इन सभों के बटन (Switch ) ऊपर GN | = 
कुरसी के पास लगे थे । जब महाराजा साहब * a रहै हु 
प्रज्ज्वलित होती, वे तुरन्त सुसाहिबों को इसकी A 
देते । तुरन्त २० खी-पुरुष इस विलास-मवन मै | R 
जाते और घण्टी बजते ही खी-पुरुषों का एक? हार | Ty 
आमोद-चक्र में एक-एक खाने में लेट जाता और म ea | Am 
साहब ऊपर की. रत्न-जटित कुरसी पर Aa a गहोंगे 


बत्तियाँ गुल कर देते । दूसरी घण्टी बजते ही सव 


तर 


र, EE ५६६ 


हि नाउ यीच में बसियो गल Cup च वतिय पाल भटक का राव बहादुर ७ 1 मे उका कर राव बहादुर सन्‌ १६२६ में इङ्गलेणड चले गए, वहाँ से 

जा. साहब आनन्द लाभ pu फिर जोश में फ्रान्स गए और फिर स्त्रीज्ञरलैण्ड | पर कहीं भी आपकी 
गर वे नीचे उ भा आन pa को शान्ति नहीं मिल्ली-मन-चाही वस्तु प्राप्त 
ही इन कल-पुर्जा का निरीक्षण करते। जव उनकी नहीं हो सकी। अन्त में कैलिफ्रोतिया CE 
हवासा पूर्ण 'ख्पेण जायत होती, तब किसी भी सैनफ्रैन्सिस्को के पास मिस मित्र से उनकी कैसे सेंट 

को हटा कर स्वयं > X X हुईं और किस छुल-बल से उसे परेम-पाश में आबद्ध 

बह तो केवल कुछ देशी नरेशों में प्रचलित व्यभिचार किया गया, यह सब हाल ही में घटित होने ata 
pgg सीन-मात्र हैं, इसके अतिरिक्त एक-एक राजा की wes घटनाएँ हैं, इसलिए विशेष लिखना व्यर्थ है। 
dest रानियों का होना तो जगत-विख्यात बात है। खुले व्यभिचार पर परदा डालने के लिए उनके।कुछ 'जी- 
शायद ही कोई अभागा राजा हो जो अपनी एक भार्या हुजूर' कह सकते हें कि मिस मिलर से उनका विवाह 
gage रहता हो । ऐसी परिस्थिति में राज-परिवारों धामिक रीति से हुआ है, पर इम इस विचार के पोषक 
safer का आधिक्य होना कितना स्वाभाविक है, - नहीं हैं । यह बिलकुल सत्य है कि शारदापीठ के जगद्गुरु 
इस बात का सहज ही में अनुमान लगाया जा सकता शङ्कराचार्य ने स्वयं इन दो प्रेमियों को विवाइ-सूत्र में 
ह। एक व्यक्ति सैकड़ों विवाहिता अथवा wa feet को बाँध कर, इस खुले व्यभिचार पर धर्म की मुहर लगा दी 
सनु कर सकेगा, यह बात ज़रा विचार करने की है। है, पर धर्म के इस उपहास को हमने सदा घृणा तथा 
प्रायः देखा गया है कि सैकड़ों रानियों में से २-४ ही रोप की इष्टि से देखा है। पत्रकार की हैसियत से श्रध्य- 
ऐवी सौभाग्यशालिनी महिलाएँ होंगी, जो अपने पति-प्रेम यन ही हमारा व्यवसाय है और अपने इस व्यवसाय से 
की श्रधिकारिणी हों । उनमें भी स्थायी प्रेम नहीं होता, जो अनुभव हम प्राप्त कर सके हैं, उसके वल पर हम कह 


| ठुव दिनों तक वे एक स्त्री के प्रेम-पाश में बँधते हैं, फिर सकते हैं कि धर्म-गुरु्रों की व्यवस्था जो चाहे और जब 
| दी के भौर फिर तीसरी अपने भाग्य पर गे करती है। चाहे धन-रूपी कलियुगी भगवान द्वारा ख़रीद सकता है । 


शेप खियाँ प्रकृति से किस प्रकार युद्ध करने में समर्थ हो स्वर्गीय. लोकमान्य तिलक ने काशी के घर्म-गुरुश्रों से 


| सकती होंगी--विशेष कर, जबकि वे इस प्रकार के दूषित समुद्र पार करने की व्यवस्था १०,००० कलदार रुपयों 


एं पापपूर्ण वायुमण्डल में रहती हों ; जब उनमें शिक्षा से ख़रीदी थी, यह हमें ख़ूब स्मरण है । आज इस मद में 

का ग्रभाव हो और जब उनके चारों ओर प्रलोभनो के रुपए खर्चने. वालों की कमी है, नहीं तो बाल-विवाह 

से लगे हों। उनका ऐसी परिस्थिति में सदाचार के पथ दि सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी व्यवस्था खरीदी 
विचलित न होना आश्चर्य एवं कौतूहल का विषय जा सकती थी, अस्तु । 


| ऐ सकता हे, उसमें लिस होना नहीं ! इसका एक दूसरा महाराजा तुकोजीराव की दो विवाहिता सती और 


YU है। मान लीजिए एक राजा की १०० रानियाँ अनुपम सुन्दरी रानियाँ उनके नाम पर रक्त के आँसू बहा 
“वा रखेलियाँ हैं। राजा का देहान्त हो जाता है, फिर रही हैं। यह समाचार भी हमसे छिपा नहीं है कि मिस 
२०० जियों का क्या भविष्य होगा, कल्पना के सहारे मिलर की प्रणय-लीला का समाचार सुनते ही इन्दौर 
इस बात का अनुमान लगा सकता है! की छोटी महारानी साहिबा a oe ने अन्नः 
महाराजा इन्दौर की व्यभिचार: अभी पुरानी जल त्याग दिया था, पर फल कुछ भी नहीं हुआ । आज 
ञे सुमताज़ वेगम सी तक ये बेचारी रानियाँ आन्तरिक सन्ताप की श्रसद्य आग 
भारतवासी भूलने भी न पाए थे कि महाराजा साहब में थायँ-धार्ये करके जल we भोर महा छ टा 

की प्रणय-लीला का दूसरा अध्याय शुरू हो गया ऑस्स-अवस्थित निकुओं में केलि = Ey a G 
शे साधारण वेश्या के कारण ही महाराजा इन्दौर चाँदी की जूतियों से बहुमत कर B a 
aw से उतारा गया था, इस घटना को पाठक भूले सूतपूव सहाराजा इन्दौः दार pe pe से विवाह 2 

' इली सेप को मिटाने के लिए महाराजा तुकोजी असफल प्रयत्न किया है और मिस भिर. a" 


TAR 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digiti d By Siddhan eG otri Gyaan Kosha 


yso 


कर पूर्व तथा पश्चिम को एक सूत्र में बाँचने की जो दुहाई 
दी गई है वह आज के शिक्षित समाज को धोखा देने में 
कदापि समर्थ नहीं हो सकती ! 
इन्दौर-नरेश की दोनों रूप-यौवन-सम्पन्ना महारानियों 
की- महारानी चन्दावतीवाई तथा महारानी इन्दिरा- 
१ बाई की-आज जो दयनीय दशा है, उन्हें अपने जीवन 
` ~ __ से जैसी एणा और अ्रसन्तोष हो गया है, उस पर विचार 
करते एक बार ही हृदय काँप उठता है। ये दोनों महा- 
रानियाँ उच्च कोटि की शिक्षिता, सुन्दरी तथा aan पति- 
भक्ता रमणियाँ हैं, जिन्हें इन्हीं सदगुणों के कारण आज 
रक्त के आँसू बहाने पड़ रहे हैं। बड़ी महारानी साहिबा 
के वे उद्गार, जो उन्होंने मिस मिलर की शादी के समय 
अपनी सौत से प्रकट किए थे, उनके हृदय की विशालता, 
उनकी सहनशीलता तथा उनकी मूक-वेदना के परिचायक 
हैं। जब छोटी महारानी साहिबा ने खान-पान परित्याग 
कर अपनी असाधारण मानसिक व्यथा का परिचय दिया 
था उस समय बड़ी महारानी साहिबा ने आँखों में आँसू 
भर जिन शब्दों में उन्हें सान्त्वना दी थी, उन्हें धैर्य 
Sart था, वे रमणी-हृदय की महानता का परिचय देते 
हैं। आपने छोटी महारानी साहिबा से कहा था--“इस 
घटना से इतनी व्यथित क्यों होती हो बहिन! हमारे 
पति ने मेरे जीवित रहते हुए जब तुम्हारे साथ विवाह 
रचाया था तब क्या मैंने पति 'ग्रथवा तुम्हारा सहयोग 
नहीं किया था ? हम feat हैं बहिन, हिन्दू-समाज ने-- 
हिन्दू-धर्म-ग्रन्थों ने ही जब हमारे साथ इतना घोर 
अन्याय किया है, तब पति को क्यों दोष देती हो? वे 
भी तो fate, जिनके पति एक-दो नहीं, सैकड़ों विवाह 
कर डालते हैं ओर रात-दिन व्यभिचार में maw 
विलीन रहते हैं, उन सैकड़ों भ्रभागिनी बहिनों की 
ब्यथा का ज़रा अनुमान तो करो, इसी से अपना सारा 
दुःख भूल जाओगी |!” > 
एक ओर इन्दौर-राज्य के रङ्गमन्च पर यह दुःखान्त 
नाटक हो रहा था और दूसरी ओर बढ्वाहा के विवाइ- 
रूपी मण्डप में एक नए बलिदान की योजना हो रही 
थी ! इस धर्माचुमोदित बलिदान में शारदा-मठ" के 
जगद्गुरु शङ्कराचार्य जी का कम हाथ नहीं था। उन्हीं 
की व्यवस्था ने इस पापाचार पर धर्म की सुहर लगा 
कर हिन्दू-धर्म का उपहास कराया था। यदि कोई धर्म 


arr 
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ऐसी परिस्थिति में--एक नहीं, दो-दो Reva | 
रहते--एक तीसरा विवाह करने का आदेश देता ३० | 
धर्म नहीं, अधर्म है । समय आ गया है, जव ऐसे a | 


men 
जीवि | 


मस्तक पर शिक्षित भारतवासियों को पादअहार कग | पर 
चाहिए !! l git 
र Sus | aa 
एक नया बलिदान होते-होते अभी बचा है। wm | ai 
के महाराजा साहब बहादुर, जिनकी श्रवस्था १० वे पल 
ada है और जिन्हें अलवर की खुशामदी and | p 
“रभु जी? की उपाधि से falta कर way हए | oa 
पोडशी बालिका से विवाह कर उसका सर्वनाश करने ज्ञ | महाराज 
रहे थे। प्रसन्नता की बात है, बालिका तथा उसके पिता झै am | 
सामयिक दूरदशिता से यह काण्ड अनुष्टित न हो सका। होगे के. 
यह विवाह बीकानेर रियासत के श्री० दाऊभाई राख जी | दर नि 
नाम के एक राजपूत सज्जन की कन्या से लगभग ठीक | बहादुर 
चुका था, किन्तु “सूक डूबे रहने के कारण और देवडे | ae, 
सोए रहने के कारण” विवाह शीघ्र सम्पन्न नहीं हे | नैतिक र 
सका । इसी बीच में इस कुत्सित काण्ड का भरडा पूर rant 
गया और पत्र-पत्रिकाओं में तथा सभा-सोसाइटियों मे | परो प 
बडा आन्दोलन उठाया गया । कई प्रतिष्ठित अक्तं | हाँ खुल 
तथा संस्थाओं के cadet ने भावी श्वसुर साहब मे | a; 
मिल कर उन्हें Ga खोटी-खरी सुनाई, उन्हें TAA | प्रन्ती 
- की घृण्ति विल्ञासिता के क्रिस्से सुनाए गए और लड़ी | रौर इस 
के भविष्य की ओर उनका ध्यान आकषित किया ग्या! | भो निश 
एक बड़े माकै की बात जो हुई वह यह थी कि सय | oma 
बालिका ने इस विवाह-सम्बन्ध का खुला विरोधक! | तिए बेर 
अपने औचित्य का पालन किया । भावी AGE साहब | उनकी उ 
इन बातों का काफ़ी प्रभाव पडा । प्रभु जी' की छ | tia 
महारानी ने अपने नारकीय जीवन से खीज कजे है! एक 


उन्हें व्यतीत करना पड़ता था--कुछ ही वर्ष हुए भा | साम 


एक नई सौत का स्वागत करने के लिए तैयार y a 
हैं! इसलिए नहीं, कि उनके स्वार्थ पर महार होर ह 

बल्कि इसलिए कि वे अपनी जाति की एक | 
को उसके सर्वनाश. से बचाना चाहती eal ‘tae 
बातों rey जी? के भावी -श्वसुर पर सामा a fren १ 
प्रभाव पड़ा, जिसकी आशा थी और अन्त मै 
झलवर-नरेश से अपनी कन्या का विवाह करने सै k 


ae 


aati १६२६ ] 


कर दिया! पर प्रभु a अभी निराश नहीं हुए 
Ga चिडिया फँसाने का प्रयत्न हो रहा है !! 


१! दूसरी 

ग्रलवर-नरेश की विलास-म्रियता के सम्बन्ध में भी 
a पंक्तियाँ यहाँ लिख देना अलुचित न होगा । राज्य 
a हातत aa के कारण बढो अबतर a 
ही है । राज्य के gia होने पर भी तीन-तीन मास 
तक पलटनों तथा अन्य कसंचारियाँ का वेतन नहीं बट 
पता | यदि हाल ही में प्रकाशित होने वाली समाचार- 
को ढी ख़बरें सत्य हैं, तो शीघ्र ही अलवर-नरेश को 
पहाना नाभा की भाँति अपने सारे राज्य से हाथ धोना 
गा । ताज़ा समाचार यह है कि राज्य में भारी कुप्रबन्ध 


होने के कारण राज्य का सञ्चालन-भार त्रिटिश-सरकार 


| हरा नियुक्त एक अड्गरेज़ एजेण्ट करेगा और महाराजा 


बहादुर को तीन वर्षो के लिए विलायत की यात्रा करनी 
wi विलायत जैसी विल्लास-नगरी में प्रभु जी! का 
नैतिक सुधार होना तो दूर रहा; रहा-सहा पतन अवश्य- 
भावी है। हमें खेद तो इस बात का है कि अपना इतना 
wie पतन देखते हुए भी प्रभु जी? की आँखें अभी तक 
कीं gate | थपने २४ वर्षौ के इस कुशासनं पर परदा 
ब्रते के लिए महाराजा बहादुर ने अपने राज्य में रजत्‌- 
र्ती बढ़ी धूम-धाम से मनाने का निश्चय कर लिया है 
शौर इसमें कम से कम २९ लाख रुपयों के व्यय करने का 
भी निश्चय किया गया है। इस उत्सव में आमन्त्रित 
ग्रापरो तथा इष्ट-मित्रों के लिए तम्बू-ज़ीमे लगाने के 
बिए बेचारे दीन-हीन किसानों की पनपी हुई खेती को, 
उनकी उपजी हुई waa को, उखाड़ कर फेंक दिया गया 
tats मकान तोड़-फोड़ कर जगह साफ़ कर दी गईं 

* एक देशी नरेश की हृदय-हीनता का इससे अधिक 
भा प्रमाण दिया जा सकता है? अलवर के “प्रभु जी? के 
a की सीमा आर भी विस्तृत है, एक ओर प्रजा भूखों 

रही है, दूसरी ओर नरेन्द्र-मण्डल के स्वार्थी की पुष्टि 


rater देने वाली बटलर-कमिटी के समक्त अपनी : 


र करने के लिए लाखों रुपए-नष्ट किए जा 


भीन महाराजा बहादुर ने अलवर-नरेश को att 


im e के लिए a से तार दिया है। उन्दोंने _ 


शीघ्र ही रुपए भेजिए, सर लेस्ली स्कॉट 


नै 
९ तित ata किए गए हैं। अभी उनकी फ़ीस 
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:ऊपर कर चुके हैं; बहुत इद तक चस्य 


eee उस रोज़ हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा है, - 


होने वाली स्वाभाविक क्रान्ति की एक हृद तक कल्पना. 


५७१ 
RMN... 
a at ढाई लाख रुपयाँ की कमी 2 P श्रनेक पाठकों 

इस शान्दोलन के रहस्य का पता न होगा, इसलिए 
इस सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ लिख देना श्रावश्यक 
है। देश के भावी शासन-विधान में देशी नरेशों की 
विलासिता में श्रनुचित हस्तक्षेप न किए miaa 
इस बात का आन्दोलन हो रहा है और भारत के श्रनेक 
बड़े-बड़े राजे-महाराजे पानी के समान इस आन्दोलन में . 
घन स्वाहा कर रहे हैं। जामनगर, काशमीर तथा पटि- 
याला आदि बड़े-बड़े सभी महाराजे नन्दन में इसीलिए 
पढ़े हैं। लाखों रुपए व्यय कर इस स्वार्थपूर्ण आन्दोलन 
के लिए वहुमत अपने पक्त में करने का प्रयत्न हो रहा 
है। पालिमेण्ट के मेम्बररों, नामी लेखकों तथा atta 
द्वारा समाचार-पत्रों में aga धन-राशि देकर थपने 
पचन में लेख आदि fra जा रहे हैं और न जाने क्या 
क्या हो र्दा है; केवल इसलिए कि दैवयोग से कहीं 
भारत को श्रौपनिवेशिक स्वराज्य (Dominion Status) 
अथवा पूण स्वतन्त्रता (Complete Independence) 
प्रदान कर दी जाय तब भी देशी नरेश त्रिटिश-शासन की 
छत्र-छाया में ही रहें--स्वतन्त्र भारत के अधीन नहीं! 
यह है भारतीय नरेशों की मनोद्वत्ति का नझ-स्वख्प !! 

काशमीर के वर्तमान महाराजा बहादुर की विज्ञास- 
लीला और उनकी प्रजा का करुण-क्रन्दन और उसकी 
अधोगति तथा करुणापूर्ण दरिद्रता यथेष्ट रूप से विख्यात 
है, इसलिए इस परिमित स्थान पर विशेष टीका-टिप्रणी 
करना Gaul व्यथं है । 

सारांश यह कि देशी नरेशों की इस बिलासिता 
का भयङ्कर प्रभाव खी-समाज पर न. पढ़ता हो, स्रो 
बात नहीं है! यह एक ग्रम्रिय-सत्य है कि अधिकांश 
रानियाँ, 'महारानियाँ ठकुराइनें और बबुआइनें आज 
आपने पतियों की स्वेच्छाचारितां तथा विलास-प्रियता 
की शिकार हो रही हैं और उनका यह आचरण वर्तमान 
परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए, जिसका उल्लेख हम 
है। इन आचारः 
अष्ट देवियों से हमारी पूर्ण सहानुभूति है। हम वतं 
मान प्रगति को इष्टि में रखते हुए उनके मनोभावों का, 
उनके परिपीइन का तथा उनके मस्तिष्क से उत्पन्न 


“ae 


<a 


कर सकते हैं । जब हम सुनते हैं कि age hm a 
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अनुचित सम्बन्ध उसके अधीनस्थ AYT कर्मचारी से 
है, जब हम सुनते हैं कि अमुक हरात का सम्बन्ध 
अमुक सेवक से है तो एणा के स्थान पर इम अपने हृदय 
में दया का अनुभव करते हैं-उनकी वर्तमान दशा देख 
कर हमारे नेत्रों से रोष के स्फुलिङ्ग प्रकट नहीं होते, प्रकट 
होती हैं आँसुओं की गर्म धारें !! 

उस दिन, जब हमने बम्बई में एक महारानी साहिवा 

के नैतिक पतन का समाचार पढ़ा था, सहानुभूति के 
कोमल भावों से हमारा हृदय एक बार ही भर थाया 
था। उस अभागिनी महारानी की कथा समाचार-पत्रों 
में इस प्रकार प्रकाशित हुई थी :-- 

“बस्बई सूबे के एक देशी राज्य की महारानी गर्मियों 
में यू०पी० के एक पहाडी gaa पर रहती हैं और उनके 
पति साल का अधिक भाग विलायत में यूरोपियन 
खियों के साथ गुज़ारते हैं ! यह महारानी इस पहाड़ी 
सुक्राम पर शराब, भ््रेज्ञी नाच और दूसरे दिल बह- 
लाव के लिए मशहूर हैं। कुछ समय हुआ, यूरोप के 
दो पैदल संसार-यात्री इस पहाड़ी झुक्राम पर आए और 


जनक है !!” उसी गोरे ने-जितसे महारानी साहिबा) | 


F oF । 
Lae >, खरड १, संख्या, 


सुन्दर जवान हैं तो उनसे कहा कि इस समय gy 
है, शाम को आओ ! जिस समय यह दोनों शाम 
हस्ताक्षर कराने आए तो महारानी,साहिबा ने उन्‍हें 0 । 
शराब पिलाया और १२ बजे रात तक उन लोगों में 1 
पीना होता रहा aa में महारानी साहिबा को ce | 
पसन्द आ गया। महारानी साहिबा उसे आराम के करे 
ले गई ओर वहाँ जो कुछ हुआ उसका उल्लेख करना ह; 


के वह 


ge काला किया था--यह सारी घटना देहली के ह. । 
योगी “रियासत'-सस्पादक के एक मित्र से कह कर a | VA | 
तीय खियों के व्यमिचार-प्रकृति की खिल्ली उड़ाई थी! | 

यह समस्त भारत के मातृ-मण्डल का मस्तक नत कते 
वाली ऐसी लज्जापूर्णं घटना है, जिसका प्रभाव न्यपि. | 
चार में आकण्ठ लिप्त रहने वाले नरेन्द्र-मण्डल पर भते 
ही न पड़े, किन्तु समस्त भारत का यह एक fife 
कलङ्क है। “महाजनो येन गतः स पन्था” अर्थात्‌ के | 
लोग जिस राह से चलें, छोटों को उसी का अनुकाण | 1 
करना चादिए। जब शासक-मण्डली की दशा यह है | ' 


प्रसिद्ध लोगों के दस्तखत लेने शुरू किए। ये महारानी की तो साधारण प्रजा की क्या गति होगी, यह कल्पना. ग्र 
कोठी पर भी गए । महारानी ने जब देखा कि ये यूरोपियन विषय है, लिखने का नहीं !!” ~ दैता पा 
४७ छ we भी परव 
Tay | 
विधवा की व्यथा | 
श्रयः 
S à जगभ्‌ 
i ) [ रचयिता--श्री० ‘gay’ बी० go | | शाम के 

१ eS) | मै 
; ३ 
में सोई, मैंने देखा--यह, शेशव-खुमन अधखिला था, | सन्धी 
._ जगउपवन है हरा, नवीन। यौवन-प्रसून पर थी लाली। | प्या लेब 
शेशव, यौवन और जरापन-- जजेरपन का फूल छोड़ने | छात्‌ द 
के प्रसून विकसित थे तीन ॥ वाला था तरु की डाली॥ चार 
EE Tec 
उपवन हरा-भरा था--तरु थे— 
पल्लव थे--थे सुरभित फूल । 


हाय! न जाने कहाँ छिपा था, 
मेरे विधवापन का शूल !! 


TAT 


रस्वती देवी चौहान की अवस्था 
इस समय १६ वर्ष के WNT 
है । वह आजकल थर्ड-इयर में 
` पढ़ती हैं। उनके पिता ठाकुर 
रिपुदमनसिह चौहान नगर के 


अतिरिक्त ma कोई सन्तान 
wid) अतएव उन्होंने सरस्वती का बालन-पालन 
बढे लाइ-प्यार से किया है। सरस्वती को उच्च शिचा 
Ravager उन्होंने इसी कारण से किया है कि वह 
उनकी एकमात्र सन्तान है । उनके कुछ पुराने विचार के 
गते-रिशतेदारों ने उनके इस सङ्कल्प पर बहुत नाक-मभाँ 
झाई थी, क्योंकि वे लड़कियों को eet की उच्च शिक्षा 
देश पाप समझते हैं; परन्तु ठाकुर साहब ने उनकी कुछ 
भी परवा न करके सरस्वती को शिक्षा देने का कार्य जारी 
Rall सरस्वती देवी का नख-शिख सौन्दर्यपूणं है । 


सरस्वती देवी के साथ ही निर्मला देवी नाम की एक 
Ne Tat पढ़ती है। इसकी वयस भी १६-२० वर्ष 
बगभग है । सरस्वती तथा निर्मला में बहुत स्नेह है। 
iy सात बज चुके हें 1 सरस्वती अपने निजी कमरे 
हुई निमेला से बातें कर रही है । बातें वही कॉलेज 

हो रही हैं। थोड़ी देर तक तो दोनों प्रोफ्रेसरों 


पया बेकचरारों के सम्बन्ध में टीका टिप्पणी करती रहीं ।- 


वात का. रुख aga कर सरस्वर्ती ने निर्मला से 


| ा-सोमेश्वरपसाद से तुम्हारी बड़ी गहरी मित्रता 21 


किञ्चित सुस्करा कर पूछा--गहरी मित्रता 
TN क्या तारपर्य है ? 8 
mwa से मेरा मतलब शुद्ध तथा पवित्र मित्रता 


5 ° में मानती हँ--मेरी उनकी मित्रता है ।” =. | 


भी अच्छा है ८ चा मालूस होता है। देखने-सुननें 


[ ले० श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा कौशिक ] 


एक अग्नंगण्य वकीलों में हैं। ` 
। ठाकुर सादव के इस कन्या के 


ga से विवाह करना चाहता है 


सकता । पुरुष की प्रेम-दष्टि को खत्री तुरन्त à 


Raa ने गम्भीर होकर कद्दा--बढ़ा श्रच्छा आदमी 
उसे बहुत पसन्द करती 
“सुके वह बड़े गौर से देखा करता है--यद्यपि वह 
सुझसे बातचीत करना चाहता है, पर उसका साहस 
नहीं पड़ता ।” 
“तो क्या हुआ, इसमें क्या हज है 2” 
दर्ज की बात मैं नहीं कहती, मैं केवल तुम्हें बताती 
हूँ कि वह सुक से मित्रता पैदा करना चाहता है ।” 
_ “ah ऐसी बात है, तो उन्हें मुझसे कहना चाहिए 
था--मेरी तुम्हारी घनिष्टता है--यह बात वह भली भाँति 
जानते हैँ 1” 
“कदाचित्‌ उन्होंने इसलिए न कहा हो कि तुम्हें 
कुछ gai हो 1” . 
“क्यों ? मुझे क्यों gat होने बगी ? क्या तुम 
समकती हो कि मेरा उनका ग्रेम-सस्बन्ध है ?? 
 “agawa है कि तुम उनसे प्रेम न करती हो 
पर तुम क्या यह निश्चयपूर्वक कह सकती हो कि. वह 
तुमसे प्रेम नहीं करते 2” 
निर्मला चुप हो गई । सरस्वती ने झुस्करा कर 
कद्दा--जान पढ़ता है, तीर ठीक निशाने पर लगा है। 
. _ निर्मला सुस्करा कर कुछ AT ge बोली-तुम 
बड़ी चतुर हो सरस्वती । किस मज़े से धीरे-धीरे सब 
बातें जानना चाहती ett 
` “मं समती हुँ कि तुम्हारे मन की बातें जानने का 
मुझे afte है-अन्यया हमारी तुम्हारी मित्रता 
बिलकुल व्यर्थ है।” 
ie कहती हो । अतएव में तुम्दें बताती हुँ कि 
सोमेश्वरप्रसाद के व्यवहार से यह पता चलता है किवह 
1? es व ह 
सरस्वती ने सिर हिलाते हुए कहा--यह बात है? 
मैं तो पहले ही -समर गई थी | पुरुष अपना प्रम-भाव 
पुरुष से भले ही छिपा ले, पर स्री से Bod पा 


———==<=— i= | 
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Dr ase SN 
“देर, वह सुक से प्रेम करता हो, चाहे न करता 
हो, परन्तु में तुम्हें विश्वास Rai हूँ कि में उससे 
प्रेम नहीं करती ।” 
सरस्वती ने नेत्र विस्फारित करके कहा-अच्छा ! 
क्या ऐसी बात भी है? = 
“हाँ, ऐसी ही बात है। क्यों, Fe आश्रयै क्यों 
हुआ क्या यह आवश्यक है कि मैं उससे प्रेम करूँ?” 
“नहीं, आवश्यक तो नहीं है; परन्तु तुम्हारी उनकी 
मित्रता देख कर यह भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है 
म्हारा उनका प्रेम है ।” 
> wa उसकी मित्रता है। वह बहुत ही भला और 
नेक आदमी है, तीव्र बुद्धि और विचारशील है । इसलिए 
मैं उससे मित्रता रखने में कोई हानि नहीं सममती i 
परन्तु मैं उससे विवाह करने के लिए प्रस्तुत होऊँगी-- 
इसमें अभी ga सन्देह है । दूसरे, में अपनी इच्छानुसार 
विवाह करने के लिए स्वतन्त्र भी नहीं हूँ।” 
ant 22. : 3 Se 
“माता-पिता के रहते हुए में अपना पति स्वयम्‌ 
कैसे चुन सकती हुँ ? हम लोग ईसाई तो हैं नहीं ।” 
सरस्वती ने घृणा से मुँह बना कर कहा-इस से 
क्या होता है। हम लोग अशिक्षित तो हैं नहीं, जो अपना 
पति चुनने में गज्ञती करें। हम लोग अपना भला 
बुरा भली-भाँति समझती हैं। में अपने लिए तो शायद 
कभी अच्छा न समभँगी कि में अपने विवाह की समस्त 
ज़िम्मेदारी अपने पिता पर छोड़ दूँ । कम से कम यह 
तो मैं स्वयम्‌ निर्णय went कि में किस से विवाह 
el ae 
निर्मेला बोली-हाँ, तुम: ऐसा कर सकती हो-- 
तुम अपने पिता की एकक्लोती और दुलारी. हो। तुम्हें 


era 


सुखी करने के लिए वह, बहुत सम्भव है, तुम्हारी बात 


मान लें ; परन्तु मेरे यहाँ ऐसा होना कठिन है । 

“यह तो तुम्हारे. अपने वश की बात है। यदि तुम 
चाहो तो तुम भी ऐसा कर सकती हो। यदि हमारे 
पिता इमें इतनी उच्च शिक्षा देने के पश्चात्‌ इम लोगों 
से यह आशा करें कि हम-भेड़-जकरी की तरह--जिप्ते 
सौंप देंगे, उनके साथ हो लेंगी, तो उनक्री यह बहुत 
बड़ी रालती है ।” 2 eS 
` परन्तु हमारे पिता, जो हमें सुशिक्षित बनाने की 
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[ वर्ष ७, खरड १, Seny | 


प्राणपण से चेष्टा कर रहे हैं, इतने aq नहीं हैं जो ह 4 
किसी अयोग्य व्यक्ति के साथ कर दें।” । 


“अयोग्य और योग्य का प्रश्‍न नहीं है। बडे è | हाल मं 
बड़ा योग्य व्यक्ति भी ऐसा हो सकता है जिसे हम ||| ३, स 
विवाह करना पसन्द न करें। ऐसे बहुत से पुरुष ह || नयाँ 


जिन्हें हम बहुत योग्य समझती हैं, उनका आदर कही | 
dl हम उन्हें अपना मित्र, शुभ-चिन्तक, भाई बनन | 
के लिए सहपं तैयार हैं ; परन्तु यदि कहा जाय क्रि | 
उनमें से किसी से विवाह करके उसे अपना पति बनाई | 
तो कदाचित्‌ इसके लिए हम कभी भी तैयार न होंगी। | 
प्रोफ़ेसर > x x कितने योग्य आदमी हैं । उनकी बिदर |. 
तथा पाणिडत्य के कारण, कम से कम में, उन्हें बहुत है 


आदर की दृष्टि से देखती हूँ, परन्तु यदि सुम से पृष्ठा | जरम भ 
जाय कि में उनसे विवाह कर सकती हूँ या नहाँ)तो | ९ 
मैं साफ़ इन्कार कर दूँगी । मनुष्य की हैसियत सेव | | हिन 
एक रल हैं, पर पति की हैसियत से, हुँ: ! वह एइ | qa 
अच्छे पति कभी नहीं हो सकते--क्रम से कम मेरा ऐप | क्ल नि 
ही विचार हैं। अतएव ऐसी दशा में हमें अपना पी | ' 
चुनने का कार्य स्वयम्‌ ही करना चाहिए । जब तक हों 
यह विश्वास न हो जाय कि जिससे हमारा fad] सा 
रहा है उससे हम प्रेम करती हें तब तक हमें विवाह | * लिए 
fag कभी भी तैयार न होना चाहिए ।” : | खाद 
निर्मला बोली-हिस्दुओं में अधिकतर बिर्य | Fed 
विवाह के पहले अपने पति से प्रेम नहीं करतीं, बणे | शे प 
विवाह के पश्चात्‌ उनसे प्रेम करना सीख जाती | फत 
“अच्छा, तो क्या प्रेम करना सीखा भी जा wea | = 
22” ES z J ७ द J 
“हिन्दुओं में तो वह अभी तक सीखा ही T i a 
है! विवाह के पूर्व पति-पत्नी एक दूसरे की सूरत T ae wea 
देखने पाते । विवाह होने के पश्चात्‌ जब वे परसर vi] Rae 
हैं तब क्रमशः वे एक दूसरे से प्रेम करना सीख नाते”! दोनों 
` सरस्वती ARA करके बोली यह at े 
“ag नहीं, यह बहुत पुरानी बात है। बे पान, 
इतिहास का ज्ञान हो तो तुम्हें मालूम होगा हं (| गाम 
यहाँ खयस्षर- की प्रथा बन्दः हुई है तब: छत 
होता आया है और अंब तक हो रहा है a आहात प 


“परन्तु ag aaa है-ऐसा नहीं ही 


इञ्रा जब से कि far अशिज्षित cet 
जिस काल में खियाँ शिक्षित होती थीं उस 
होते थे । यूरोप की खियाँ शिक्षित 


| aati 


j स्वयस्तरर 
a p at अपना पति स्वयम्‌ चुनती हैं। जहाँ 
a र्या शिक्षित होंगी, वहाँ ऐसा ही होगा । और सच 
ह | तो विवाह की सफलता इसी पर निर्भर है कि 
ह. | gan वधू विवाह के पूर्व एक दूसरे से भली-भाँति 
ca | परिचित हो जाय 2 
इनं | “बह बात में नहीं मानती । यूरोप आदि में कोट- 
ity | शेप होने के पश्चात्‌ विवाह होने पर भी कितने तलाक 
वेद |. होते हैं--हिन्दुओं में तलाक़ का नाम भी नहीं a) 
तही | “इसी कारण हिन्दू-खियाँ अयोग्य पति मिलने से 
ph बम भर दुख मेलती रहती हैं ! 
ती aag! भ्रधिकतर तो यही देखने में श्राता है 
सेव | किहिन्दू-खियाँ घर की रानी बन कर रहती हैं। अच्छा, 
हए | प्रव बहुत समय होगया, अब घर जाउँगी ।” यह कह 
N aAA विदा हुई । 
aft `| ` 
क 1४... R i 
mad} . सरस्वती देवी सोमेश्वरप्रसाद से परिचय प्राप्त करने 
वाहे | % लिए बहुत उत्सुक हो उठीं। वह पहले ही से सोमेश्वर- 

‘| पाद्‌ के सौन्दर्य तथा उसके गुणों के कारण उस पर 
fad | पुख-सी थी यद्यपि निर्मला के द्वारा वह उससे परिचित 
) बस्‌ | शे सकती थीं ; परन्तु इस ढङ्ग को वह उचित नहीं 
। | पममती थीं। अतएव एक दिन उन्होंने कॉलेज से. 
सक्षी | निकलते समय, जब कि सोमेश्वर उनके पास से- होकर 

| ) अपने हाथ की पुस्तकें भूमि पर गिरा दाँ। 
oy शिष्टता के अनुसार सोमेश्वर ने. झट उनकी 
| WE भूमि पर से उठा कर उनके हाथों में दे दीं । 
Re | रती देवी ने “धन्यवाद !” कह कर पुस्तके ले लीं । 
at a दोनों का परस्पर परिचय हो गया । क्रमश 
ह पे में मित्रता हो गहे । अब बहुधा सोमेश्वर कॉलेज 
ae दी होने पश्चात्‌ सरस्वती देवी को उनके घर 


रगे जाता है। निर्मला ने इस बात को बड़े 


न हुआ 


ak 


= _00-0. Gurukul al 


प्रेम की भावना कभी भी उत्पन्न नहीं हुई 


देखा और समझा | इससे उसे अपने लिए = 
परन्तु उसे दोनों की दशा पर॒. 


SER निर्मला ने सरस्वती देवी से बातों दी 


बातों में कदा-आजकल सोमेश्‍वर तुम्हारे इदि 
बहुत रहता है-क्या बात है ? 

“तुम्हे gat होती है क्या ?” सरस्वती देवी ने 
किञ्जित्‌ रुखाई से पूछा । 

ज़रा भी नहीं, वरन्‌ मेरा पिण्ड छूटा ।” 

“aa, तब तो तुम्हें लाभ ही पहुँचा ।” 

“निस्सन्देइ ! परन्तु तुम्हें उसकी मित्रता से कुछ 
लाभ पहुँचेगा या नहीं, इसमें Ta सन्देह है ।” 

सरस्वती देवी watt चढ़ा कर बोलीं- इससे तुम्हारा 
क्या तात्पर्य है ? क्या तुम समझती हो कि मैंने श्रपने 
किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए x x %। 

निर्मला बात पूरी होने के पूर्व ही बोल उठी--नहीं, 
नहीं, मेरा यह तात्पर्य नहीं है । मेरा मतलब यह है कि 
वह ऐसा आदमी है जो कभी किसी से वफ़ा नहीं कर 
सकता | ; 3 
“जानना चाहती हो !” 

“हाँ-हाँ, यदि तुम बताने में कोई इज ने समको ।” 

“मेरा कोई हजे नहीं है; परन्तु यह भय अवश्य है 
कि कहीं तुम मेरी बात के कुछ अर्थ न क्गाओ।” 

सरस्वती देवी हँस कर बोलौं-नहीं,- जो ग्रथ तुम 
सममाश्रोगी मैं उसे ही मान लँँगी । 

“बह तो तुम जानती हो कि सोमेश्वर मुभसे प्रेम 
करता था”. 

तुम्ही कहती थीं।” . ह 

“खैर, यह तो तुम देखती ही थीं कि वह बहुधा उसी 


प्रकार मुझ से मित्रता-जुल़्ता रहता या जिस प्रकार तुम 


से आज कल मिलता-जुक्षता है।” 
_ “हाँ, यह बात तो देखती थी ।” 
“उसने अपने व्यहार से मुझ पर यह असर डालने 


की प्री चेष्टा की थी कि वह सुरूसे सच्चे जी से प्रेम करता 


है। ईश्वर को धन्यवाद है कि मेरे हृदप में उसके प्रति 


होती तो आज क्या परिणाम होता 2” a 

मया परिणाम होता £” 
‘qa स्वयम. सोच सकती हो। 

मुझसे अलग-अलग रहने की चेष्ट 


। यदि हुई के 5 


५७३ 


मुझे कितना घोर दुख होता । उसके इस व्यवहार से 
मेरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हो गया होता ।” 
सरस्वती देवी मौन रहीं, उनके हृदय ने निर्मला की 
बात का समर्थन किया | 
“यदि तुम भी मेरी तरह उससे प्रेम नहीं करतीं तब 
तो ठीक है- अन्यथा सुते भय है कि कहीं तुम्हें निराशा 
न हो। जो व्यक्ति कल तक सुक से प्रेम करने का ढोंग 
रचे हुए था, वह आज मेरी ओर देखना भी नहीं चाहता। 
ऐसे आदमी का क्या विश्‍वास ! सरस्वती, में तुम्हें 
सोमेश्वर की ओर से सचेत करती हूँ!” ` 
सरस्वती ने मुस्करा कर कहा--निर्मला, में तुम्हारी 
इस चेतावनी के लिए तुम्हारी कृतज्ञ हँ । परन्तु साथ ही 
तुम्हे विश्वास दिलाती हूँ कि मेरी उसकी केवल साधारण 
मित्रता है। र 
“तुम्हारी बातों से उस दिन सुभे यह पता चला 
था कि तुम अपना पति aaa चुनोगी। यदि ऐसा ही 
हुआ तो मुझे यह जानकर प्रसन्नता और सन्तोष होगा 
कि जिसे तुमने अपना पति बनाना तय किया है वह 
सोमेश्वर नहीं है |”? : 
“निर्मला ! में अबोध नहीं हूँ, में भी ये बातें 
समती हूँ ।” सरस्वती ने अभिमान पूर्वक कहा । | 
. “यह में जानती हुँ और इसी लिए मैंने अभी तक 
तुमसे इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा था । यदि में यह 
समकती कि तुम भावुकता में बह जाओगी तो मैं उसी 
समय तुम्हें सचेत कर देती 1” ; 
इसके पश्चात्‌ थोड़ी देर इध-उधर की बातें करके 
निर्मला चली गईं। निर्मला के चल्ने जाने पर सरस्वती 
अपने ही आप सुस्करा कर सिर हिलाते हुए बोली-- 
निर्मला, में तुम्हें qa समझती हूँ । यह मत समझना 
कि मैं तुम्हारी इस शुभचिन्ता की ओट में छिपे हुए 
Gen स्वार्थं को नहीं देख सकी । सोमेश्वर मेरी ओर 
. क्यों आकृष्ट हुआ, इसका कारण तो स्पष्ट है। में तुम 
से अधिक सुन्दर हूँ, तुम से अधिक बुद्धिमान्‌ हँ, तुम से 
सब बातों में श्रेष्ठ हुँ। सोमेश्वर बुद्धिमान्‌ है, रलपारखी 
है; इसलिए उसने तुम्हें त्याग कर मेरी ओर चित्त 
way है- उत्तम वस्तु की ओर आकर्षित होना मनुष्य 
का स्वभाव है। इसके ये अर्थ निकालना कि सोमेश्वर 
बुगाबाञ्ज है, विश्वासघाती है-या तो निरी मूर्खता है 
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या इसके भीतर कुछ रहस्य है। में सममती ४ 
प्रकार मेरे हृदय में उसके प्रति श्रवा उत्पन्न करा का | 
उसका मनोमालिन्य कराना चाहती है, जिससे Be 
तेरे अधिकार में हो जाय। परन्तु मैं तुरे दिखा |. 


दिलाती हूँ कि ऐसा कदापि न होने पायगा। 
इस प्रकार सरस्वती बड़ी देर बैठी बइबडाती ख | 
तथा अपने ही आप हँसती रही । FA 
| एक गार 

रै र 

उपर्युक्त घटना हुए दो वर्ष व्यतीत-हो गए tare | द्या वे 

देवी ने बी० ए० पास करने के पश्चात्‌ सोमेश्वर; | होता।' 
के साथ विवाह कर लिया । सोमेश्वरप्रसाद के ay | "र 
विवाह करने में उसे कितनी कठिनाइयाँ पडी, इसका | mee 
वर्णन करना व्यर्थ है । संक्षेप में इतना ही कहा | रित हैं 
पर्याप्त हे कि इस सम्बन्ध में उसने अपने माता-पिता | गा!" 
से खुली बगावत की- अन्त में उसने यहाँ तक धमै | भय 
दी कि यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो वह घर होह | ase 
देगी। वह अब इस योग्य हो गई है कि अपना उद" | इस तह 
पोषण कर सके, अतएव अव वह केवल इसलिए रपी | अनार 
अभिलापाओं की हत्या नहीं कर सकती कि उसके माता. | प्रश्सर 
पिता उसका पालन-पोषण करते हें । ठाकुर रिपुदम | छत 
सिह ने अपने भाग्य को दोप देते हुए सरस्वती देवी a 
कहना किया और उसका विवाह सोमेश्वरमसाद पै | ह्या ए 
कर दिया । ` ` | इतो 
विवाह के पश्चात्‌ दों वर्ष तक तो दम्पति का सर्म! | ३ सब 

बड़े सुख से कटा। इस बीच में सोमेश्वरप्रसांद नेरी | ८ 
श्रेणी में एम० go की परीक्षा पास की । इसके परिणाम | हरे: 
स्वरूप उन्हं रेलवे में ए० टी० एस० का पदुमिला | पर 
उन्हें डिप्टी-कलेक्टरी भी मिल सकती थी, परन्तु Ti IE D 
रेलवे की नौकरी अधिक पसन्द की- उनका a inn 
कि रेलवे में उन्नति करने का सुअवसर अधिक है । | मक 
` ` इस प्रकार कुछ दिन और व्यतीत हुए | a| सके 
“एक दिन सोमेश्वरम्रंसाद एक यूरोपियन यती Rm 


साथ लेकर घर आए । पहले उन्होंने हक aie 
सरस्वती देवी से कराया। बोले-यह मि० va RN 
पञ्जाब मेल के गार्ड हैं, उनकी कन्या है a sal 

को यह बात यद्यपि gat लगी, परन्तु शि | 
उन्होंने उस समय मिस नॉर्मेन का अच्छा ह oar 
किया \ उसके विदा हो जाने पर सरस्वती देवी 


एक गाढ 


र री, १६२६ | 


a a कहा कया 
उचित था? > 
. सोमेश्‍वर ने पूछा-कौन सा कार्य? 
` ही, मिस नॉर्मेन को यहाँ लाने का ।” 

“क्यो, क्‍या हजे था १” 

tga एक उच्च पदाधिकारी हो one सामने 
$ की बहुत ही साधारण स्थिति हे-तुम उसके 


तुम सममते हो हा नमतो किताबी अ तुम्हारा यह कार्य 


इसर हो, वह तुम्हारा मातहत । ऐसी दशा में उसकी 


हत्या के साथ तुम्हारा यह व्यवहार अच्छा नहीं मालूम 


होता |! 
“सोमेश्‍वर भृकुटी चढ़ा कर बोले--क्यों नहीं अच्छा 


maa होता? मिस नॉमेन बहुत ही शिष्ट तथा सुशि- 
हित हैं। ऐसी दशा में उनको यहाँ लाना कौन पाप हो 
ग्या!” - 

“हाँ शिक्षा का प्रश्न नहीं है--यहाँ अपनी स्थिति 
AMS तुम्हें एक साधारण गाड की लड़की के साथ 
शस तहर घूमना-फिरना और उसे घर पर निमन्त्रित 
अना शोभा नहीं देता । यदि तुम्हारे सहकारी तथा 
WR यह देखेंगे तो उनके हृदय में तुम्हारी क्या 
WaT रहेगी 2” 


“सहकारियो और अफसरों को मेरे प्राइवेट मामलों से. 
सा सरोकार ? अपने क्तव्यपालन में मैं कोई त्रुटि. 


कसै तो वह. कह सकते हैं--इस सम्बन्ध में - कुछ नहीं 


R सकते P 


“यह मैं भी जानती हुँ; पर अपने मन में तो 
हारे इस कार्य को अनुचित > xx - 


"समा फरे--इसकी मुझे कोई परेवा नहीं 1” 


ie नहीं, इस प्रकार दूसरों के विचारों को get देना: 
का जबकि तुम्हें उनके -साथ रह कर: 
रले ति म्य एक शैर आदमी की भावनाओं को, . 
को, ठुकरा सकता है; परन्तु जिनके साथ. 
» अपने समय का अधिक भाग व्यतीत. 
भावनाओं का ख्याल रखना पड़ता है ।”. 
tm उन भुकटी चढ़ा कर बोले- मैं सममता हूँ; - 
ma: न लोगों की भावना की रहा के लिए नहीं, 


| विशेषतः 


at करता 
शाह, a 


५ AV भावना की रक्षा के लिए कह रही हो। : 


अब सरसवती देवी को भी झावेश हो थाया । उन्होंने: _ 
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कहा--यदि कहती हूँ तो क्या बुरा करती हूँ । सुके ऐसा 
करने का पूरा ग्रधिकार है । मैं एक ए० टी० एस० की 
पत्नी हूँ, में एक साधारण गार्ड की कन्या श्रथवा पत्नी a 
कभी मित्रता नहीं जोड़ सकती- चाहे वह यूरोपियन 
हो, चाहे अमेरिकन । 

> “ae ग्रोह-इतना घमण्ड ! वह गार्ड की कन्यां 
K तो क्या बुरा है-गाई की कन्या होना कोई पाप नहीं 
हँ 1? 

“तो गार्ड की कन्या से after करना भी कोई 
पुण्य नहीं है 1” 

“ag चाहे जो कुछ हो, परन्तु वह यूरोपियन है और 
पढ़ी-लिखी है 1” 

“तुम इस समय faze हिन्दुस्तानी, काले आदमी, 
की सी बातें करते हो, यह बड़ी लज्ञा की बात है। तुम. 
समझते हो कि एक यूरोपियन कन्या से. मित्रता होना. 
बड़े सौभाग्य की बात है--चाहे वह वावचिन ही क्यों न 
हो । परन्तु यदि तुम अपने सहकारी किसी यूरोपियन से 
पूछो कि वह एक गार्ड की कन्या से मित्रता करना कैसा. 
समझता है, तो तुम्हें ज्ञात होगा कि गार्ड की कन्या कीं 
क्या हैसियत है । में दावे के साथ कहती हूँ कि कोई. भी. 
यूरोपियन ग्रॉफ्रिसर इसे अच्छा न सममेगा ® . 

. “में इसे नहीं मानता और न इस पर. कोई. वाद- 
विवाद करने के लिए तैयार हूँ ।” A 

“मैं भी इस पर वाद-विवाद नहीं करना चाहती 
परन्तु साथ ही में तुमसे यह भी कहती हूँ कि भविष्य 
में तुम उसके साथ कभी न दिखाई पड़ना और न उसे: 
यहाँ लाना |” eee 

_ “त्तो क्या तुम मुझे Baar (चुनौती) दे रही हो. ?” 

“of तुम इसे प्रार्थना के रूप में सुनने: के लिए 
तैयार नहीं हो; तो der ही समझो 1” : 

_ “अच्छा, देखा जायगा ।” 2a 

` यह कह कर सोमेश्वरप्रसाद चुप हो गए : 5 

~ उपर्यक्त घटना के एक सप्ताह पश्चात्‌, जबकि सन्ध्योः 

समय सरस्वती देवी टहलने के लिए घर के बाहर निकर्ी 

तो उसी समय उन्हें सामने से मि० नॉर्मन आते हुए" 

दिखाई पड़ें। मिर नॉर्मन ने सरस्वती देवी को देखते” 


nee = ae 
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पास आते पर उसने पूछा- भ्या मि० सोमेश्वर मकान 
पर नहीं हैं ? ति 
सरस्वती देवी ने कहा--“नहीं ! वह घूमने गए हैं।” 
वह अभी तो मेरे मकान पर थे-श्रमी faa 
नॉर्मेन के साथ कहीं गए हैं-मैंने समझा था कि 
कदाचित्‌ यहाँ आए हों। सुझे अपनी लड़की से कुछ 
झावश्यक कार्य था, इसलिए इधर आया कि शायद 
यहाँ मित्र जायें ।” * 

- इतना सुनते ही सरस्वती देवी की आँखों के सामने 
अँधेरा छा गया । उन्होंने बड़ी कठिनता से मि० नॉसेन 
को उत्तर दिया--“वह॒ इधर नहीं आए ।” इसके 
पश्चात्‌ वह तुरन्त घर की, ओर लौट पड़ीं और आकर 
कमरे में बैठ गई । 

` दो घण्टे पश्चात्‌ सोमेश्वरप्साद घर आए। उस 
समय वह शराब के नशे में थे । उन्हें देखते ही सरस्वती 
देवी बोलीं-क्यों, मिस नॉर्मेन को कहाँ छोड़ आए, 
उसे भी लेते आते ? : 

सोमेश्वर बोले-तुम्हें उसका aa आया करता है 
क्या? 

सरस्वती देवी ने उसी प्रकार शान्तभाव से उत्तर 
दिया-स्वप्त तो नहीं आया, परन्तु उसका पिता उसे 
हदता हुआ यहाँ आया था । l 
- कुछ क्षणों के लिए सोमेश्वर का चेहरा फ़ख़ हो 
गया। परन्तु AI को सँभाल कर उन्होंने कहा-वह 


' क्या कहता था? == 


‘ag कहता था कि fio सोमेश्वर मिस atta को 


. साथ लेकर कहीं घूमने गए हैं ।” 


“मूठ बोलता था ।” ; 
“ag झूठ नहीं बोलता था, तुम झूठ बोल रहे हो ।” 


“हैं ! तुम्हें यह कहने का साहस कैसे पड़ता है?” 


“इसलिए कि में तुम्हारी धर्मपत्नी हूँ, और सुरे ऐसा 
कहने का अधिकार है । तुमने तो लाज-शर्म और मान- 
भयांद सब को तिद्बाअत्ति दे दी हे। परन्तु में अभी 
इतनी पतित नहीं हुई हँ । याद weal, यदि तुम अपनी 
थे हरकतें न छोडोगे तो तुम्हें पळताना पडेगा । मैंने 
अपने माता-पिता की इच्छा के प्रतिकूल, उनसे लड़-भिइ 


कर, तुमसे विवाह किया तो इसलिए नहीं, कि तुम जो. 


चाहे करो, और में चुपचाप देखा करूं ।” _ 


us क्या करता ee २ 
करता हूँ। 
“तुस वह करते हो, जिसमें मेरा अपमान होता 


मेरी तौहीन होती है। जो तुम्हें मिस नॉर्मन a gi 


| 

घूमते देखते होंगे वह क्या समझते होंगे । Be { a 
समझते होंगे कि मि० सोमेश्‍वर की पली इस योग नह | gat! 
है कि वह सि० सोमेश्वर को प्रसन्न रख सके, उनकै | ar 
एक अच्छी सहचरी बन सके, इसीलिए भि० ay | mg 
गार्ड की कन्या के साथ घूमते फिरते हैं। यह गेरा | ar 
अपमान नहीं, तो और क्या है 2” a 

सोमेश्वरप्रसाद नशे में तो थे ही, उन्हेंकोधध्रा | oh 
गया । उन्होंने कहा- भैँ मिस atta के साथ घूमता Efe 
फिरता हूँ--और बराबर ऐसा करता रहूँगा। तुम्हे गो | उतार 
करना हो, करो 1 ; | परे वह 

उनके इस कथन से सरस्वती देवी बहुत fed | में ऐसी 
उन्होंने भी शिष्टता को ate पर रख दिया ओर जो | गरीन 
ğa में आया, कहने लगीं । नौबत यहाँ तक पहुँची हि | ` 
सोमेश्वर वेत लेकर उन्हें मारने तक को तैयार हो गए। | | 
परन्तु घर के दास-दासियों ने दोनों को लग कर दिया। | ` 

क ae “कक 

इसके एक मास पश्चात्‌ निर्मला देवी को एक | . 
मिला-पत्र सरस्वती देवी का था। उसमें लिखा था- | : 
प्रिय बहिन निर्मला ! ie | 

- तुम्हारी बात अक्षरशः सत्य निकली। gee याद हग |, ` 

कि मेरे पति--मुभे अब उन्हें पति कहते हुए लजा माव q 
होती है-के सम्बन्ध में तुमने ga चेतावनी दीथी।| `: 
` तुमने कहा था कि सोमेश्वर की ओर से सचेत रहा || | 
परन्तु उस समय मैंने तुम्हारी बात. ह | र्‌ 
खभागिनी ने समका कि तुम अपने किसी | 
कह रही हो। जब सें आज सोचती हूँ कि उस Ta = f 


तुम्हारे सम्बन्ध में ऐसी अनुचित धारणा ia d ; 

तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया, S | 
ही दुख होता है। तुम्हारे साथ तो मैंने केवल 3९0 | a 
किया , परन्तु अपने पैर में अपने आप Eel A 
सोमेश्‍वर मनुष्य नहीं, पशु प्रमाणित हुआ । भर 
ज्ञात हुआ कि मनुष्य का सौन्दर्य, उसकी Ret 
उस समय तक बिलकुल ad है जब T 
सदाचार .न हो । संदार्चार मनुष्य के यन्य 


१ है-जब कि सदाचार ह नता उसके सम ८ ७ क कलक ता Sas समस्त 
हक पी फेर देती है । 

| ar! क्या दी अच्छा होता, यदि में उस समग्र 

ह चेतावनी पर शुद्ध हृद्यता के साथ विचार 


A ने तुम्हारी चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया 
पिता की बात नहीं मानी-उसी के परिणाम-स्वरूप 
} a इतना क्लेश. भुगतना पडा । मेरे हठ और 
आ | चारिता ने सुके कहीं का न रक्खा । 


तुम ara करती होगी कि आख़िर सोमेश्‍वर ने 
| ह्या किया । संक्षेप में इस समय में इतना ही लिखती 


am 
घूमता | [कि सोमेश्‍वर को अब हिन्दुस्तानी पत्नी पसन्द नहीं-- 
है शो | उनका सम्बन्ध एक यूरोपियन कन्या से हो गया 21 उसके 


ने वह एक दिन gà पीटने तक पर आमादा हो गए थे | 
| diet बातें सहन नहीं कर सकती । मैं भ्रशिक्षित हिन्दू- 


A i | गाती नहीं हूँ जो प्रत्येक दशा में पति की पूजा किया का सर्वनाश किया है । न 
if | 
र आँसुओं की माला 

| [ रचयिता--कविवर पं० थयोध्यासिंह जी उपाध्याय 'हरिश्रौ” ] 
ni चौपदे 
wi. ८ ` 
E | A A देखे cee सुखां की चाहे हैं सब 
` ` - टटोले as कितने | ` नहीं मतलब किसको प्यारा? _ 
T ' ` काम संबने रस से रक्ला, — gia में बसने वाले हैं, | 
हना! ||. __ मिले मिलने बाले शितने। Be ou का तारा) 
E |§ ` . (२) = 
af A मीठी-मीठी वाते _ रुप के भूखे दिखलाए, 
मै | ` चाव बहुतों Raamat -- | मिला gest का दीवाना। 
ap मिले किसी ने कब सच्चे जी से 
be | सुन्दर मुखड़े बाले, ga किसी ; 
ce ` प्यार सच्चा किस में पाया £ > किसी के दुख को दुख माना! 
य्य | " : a ( ५ ) pr : क्र. 
म | ु को पहनाऊ, 
2 = > मिलता है. दिल वाला t 


न. अ का i pee मेंने माला! | 
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करती हैं। यद्यपि उन भ्रशिच्तित स्त्रियों के लिए अब 
मेरे हृदय में बडा आदर-भाव उत्पन्न हो गया 21 
सचमुच वे खियाँ धन्य हैं जो ऐसा करती हैं। परन्तु 
में तो ऐसा कभी भी नहीं कर सकती । मेरे आँखें है 
मस्तिष्क है--इसलिए मैं उनका सदुपयोग करूँगी । 
मैं आजकल अपने पिता के यहाँ हँ--पति से र्ग 
हो गई हूँ ; ्रौर शायद सदैव के लिए । मेरे पिता के यहाँ 
सेरे गुज्ञारे के लिए पर्याप्त सम्पत्ति है--इसके अतिरिक्त 
मैं ग्रेज्युएट हँ--अपना पेट आराम के साथ भर सकती 
हूँ। शेष बातें भेंट होने पर बताउँगी । 
तुम्हारी, 
सरस्वती 
निर्मला ने पत्र को लिफ़ाफ़ में रखते हुए श्रपने ही 
आप कहा--हाय री स्वेच्छाचारिता, तूने न जाने फितनों 
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NANNY 


भारत में आङ्गरेज़ी राज्य 


[ ले० महात्मा सुन्दरलाल जी, भूतपूर्व सम्पादक 'कमेयोगी? और “भविष्य! ] 
[ tata | 


3S टीपू की मृत्यु के बाद 
T पू की mg उस समय १० वर्ष 
की थी। १७ वर्ष वह अपने 
. पिता के तरत पर बैठ चुका 
था। उसका सबसे बड़ा बेटा 
फ़तहहैदर सुलतान इस समय 
; ) fea से बाहर कारीघाट पहाडी 
Bee = के निकट शत्रु से लड़ रहा था। 
पिता की मृत्यु का समाचार सुनते ही वह क्रिले की थोर 
लपका। सलाह के लिए उसने तुरन्त अपने वज़ीरों और 
अमीरों को जमा किया । इनमें एक ओर मलिक जहान 


खाँ और उसके साथी लड़ाई जारी रखने .के पक्त में थे. 


और दूसरी ओर पूनिया और उसके साथी फ़ौरन सुलह 
कर लेने पर ज़ोर दे रहे थे । इतने में जनरल eta ने 


सुलह की बातचीत करने के बहाने अपने कुछ अफसरों 


सहित ma फ़तहहैदर सुलतान से भेंट की और अत्यन्त 
आदर आर प्रेम के साथ सबके सामने उससे वादा किया 
कि यदि आप लडाई बन्द कर दें तो भ्रङ्गरज़ सरकार 
आपको फिर से आपके पिता के तरूत पर बैठा देगी । 
इस साफ़ वादे पर और पूनिया जैसों के ज़ोर देने पर 
फ्रतहहैदर सुलतान Awa रख दिए। जनरल हैरिस ने 
वहाँ से लोटते ही अपने इस वादे को साफ़ तोड़ डाला | 
निस्सन्देइ उसका यह वादा केवल एक चाल: थी। 
श्रीरङ्गपट्टन के क़िले पर अङ्गरेज़ी सेना का क्रव्ज्ञा जारी 
रहा । 


-श्रीरङ्गपट्टन के fet के बाद अङ्गरेज्ञी सेना के लिए 


नगर में प्रवेश करना बाक्री था । माकिस Ra के 
नाम से एक एलान प्रकाशित किया गया कि ast 


सेना नगर-निवासियों के जान और माल दोनों की रक्षा 
करेगी और किसी पर किसी तरह का अन्याय न होगा । 
किन्तु विजयी अङ्रेजी सेना के नगर में घुसते ही “श्री- 
रङ्गपट् की गलियों में एक-एक दीवार और एक-एक 
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दरवाज़े से ख़ून बहने लगा ।” इतना ही नहीं, ater; 
के पतन के बाद कई दिन तक कम्पनी के सिपि 
और विशेषकर योरे सिपादियों ने जो अकथनीय झा 
चार नगर-निवासियों पर जारी wa और जिन्हें सर | 
अङ्गरेज्ञ-अफुसरों ने अपने पत्रों में स्वीकार. किया ay 
उनके सामने किसी भी भारतीय नरेश के काले से a 
पाप फीके मालूम होते हैं। मीर हुसेनअली खाँ freq 
है कि wea, लूट और नगर की स्त्रियों के ऊपर aa 
इस ज़ोरों से बढ़ा कि वर्णन करना -असम्भव है!" 
इसके बाद अङ्गरेजी सेना शाही महल के ग्रन्ा || 
घुसी टीपू को अपने बाप के समान शेर पालने का 
शौक्र था । उसके महल के बाहरी सहन में ग्रगणित शे 
खुले फिरते रहते थे। अङ्गरेजों को भीतर घुसने से पढे | | 
इन शेरों को गोली से उड़ा देना पड़ा । महल के भीत 
टीपू का खजाना धन और जवाहरात से लबालब धा! 
यह माल, हाथी, उँट और तरह-तरह का असबाव 
कम्पनी और उसके थङ्गरेज सिपाहियों के हाथों में ग्राया) 
टीपू के सुन्दर तड़्त को, जो सोने का बना हुआ TAM |. | 
डाला गया और हीरे, जवाहरात, मोतियों की माढा! | ॥ 
और ज़ेवरों के पिटारे नीलाम किए गए । यहाँ तक 
केवल' महल के जवाहरात की लूट का ग्रन्दाज़ा उस स" | 
१,११,४३,२१६ पाउण्ड अर्थात्‌ लगभग १२ करोव ल! 
का किया गया । टीपू का विशाल पुस्तकालय att 
अन्य बहुमूल्य पदार्थ श्रीरद्डपट्टन से उठा कर | 
भेज far. 2. Sse eS क या 
४ मई, सन्‌ १७६९ को टीपू की मृत्यु EE! a । 
अङ्गरेज्ञी सेना ने श्रीरङ्गपट्न में प्रवेश किया। 11 
टीपू की लाश हैदरश्रज्ञी के मक़बरे के पास लाल A 
दफ़न कर दी गई । इसके घाद फुतइहैदर खुला ३ रयात्‌ 
जनरल हैरिस के वादे को मिट्टी में मिला कर al 
टीपू के भाई करीमसाहब, dq के १२ बेटों x pat | 
बेगमों सबको कैद करके रायवेजोर के किलेमे भेग | 


» , tf 


art १९२8 ] 


aq की सल्तनत के टुकड़े कर दिए गए । अधिकांश 
टाप ७ ` ~ ७ 
कथनी को मिला । एक फॉक निज्ञाम के हिस्से में 
; शेष भाग पर मैसूर के पुराने हिन्दू-राजकुल का 


m रहने दिया गया, ओर उस कुल का एक पाँच 


बै का बालक राजा बना कर बैठा दिया गया, क्योंकि 
इस कुल के कुछ लोगों ने भी टीपू के विरुद्ध अङ्गो को 
द दी थी । मैसूर के “देव” का पद भविष्य के लिए 
उदा दिया गया ; att Ananas पूनिया बालक 
(जा का वज़ीर और रक्षक नियुक्त FAT | 


टीपू gaam 

| tome सनू १७६६ को. मैसूर के नए महाराजा 
` पिर ae के बीच सोलह शर्तों का एक नया 
गया । इन शर्तों का सार यह था कि 
सबसीडीयरी सेना मैसूर में रहा करेगी, मैसूर 
इस सेना के ad के लिए सात लाख पैगोदा. 
भग पञ्चीस are रुपए सालाना देने होंगे, 
W ३ समस्त क्रिले और तमाम -फ़ौजी शासन 
हाथों में रहेगा, राज्य के. हर महकमे में 


à 
रोत्‌ तत्‌ 
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दखल देने का गवरनर-जनरल को पूरा अधिकार 
रहंगा। गवरनर-जनरल की आज्ञा हर समय और हर 
हालत में राजा के लिए मान्य होगी, और राजा का एक 
मात्र अधिकार यह होगा कि रियासत की आमदनी में से 
फौजी तथा अन्य सव ख़र्च निकाल कर उसे कम से कम 
एक लाख पैगोदा सालाना अपने निजी ad के लिए 
मिलता रहे । 
टीपू के जिन सरदारों और श्रन्य नौकरों ने श्रपने 
मालिक के साथ विश्वासघात किया था उनमें से कुछ 'को 
इनाम में जागीरें और पेनशने दी गई । इङ्गलिस्तान की 
सरकार ने उन सब Bsa को इनाम दिए, जिन्होंने इस 
युद्ध में भाग लिया था | गवरनर-जनरल का नाम पहले 
‘aa’ माँरनिङ्गटन था, श्रव रुतबा बढ़ कर उसका नाम 
'माक्षिस' वेल्सली होगया। जनरल हैरिस आयन्दा 
के लिए जनरल ‘aie Ra ऑफ़ श्रीरज्ञपटन' हो 
गया । 
टीपू के सरदारो में से एक वीर मलिक जहान vt 

ने, जिसे धुँडिया वाघ भी कहा जाता है, अन्त तक विदे: 
शियों की अधीनता स्वीकार न की । केवल एक घोडा 
साथ लेकर श्रीरज्ञपट्टन के पतन के समय वह नगर से 
निकल गया और थोड़े ही दिनों में उसने लगभग तीस 
हज़ार सवार और पैदल अपने साथ जमा कर लिए । 
दो वर्ष तक कुष्णा ओर तुङ्गभद्रा नदियों के बीच के 
इलाक़े में वह अङ्ेज्ञों और उनके साथियों को दिक 
करता रहा । अनेक लड़ाइयों में उसने विजय प्राप्त की । 
उसकी कीर्ति चारों ओर फैल गई। किन्तु इस भ्ररसे 
में वह कोई बाज़ाब्ता क्रिला अथवा केन्द्र अपने लिए न 
बना सका । अन्त में दो वपं तक इस प्रकार सुक्राबळा 
करने के बाद एक स्थान पर करनल ANAT वेलसली की 
सेना के साथ उसका अन्तिम संग्राम हुआ, जिसमें कडप्पा 
आर करनूल के अफ्रगानौं ने उसके साथ विश्वासघात 
करके उसे करनल वेल्सली के हवाले कर दिया l अङ्गरेज 
इतिहास-लेखक स्वाधीनता के इस सच्चे प्रेमी को, 
जिसने लगातार दो वर्ष तक अनन्त कष्ट सहन करते हुए 

भी विदेशियों की अधीनता स्वीकार न की, प्रायः उसी 

प्रकार डाकू बतलाते हैं जिस प्रकार छत्रपति शिवाजी को । 

इस प्रकार वीर हेदरश्रल्ी की नसल में राजसत्ता का 


गन्त कर दिया गया आर निस्सन्देह भारतीय बिदिश 


३ 


Gyaan Kosha 
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साम्राज्य के मार्ग से एक बहुत जुबरदस्त बाधा दूर 
हो गई | 

टीपू की मृत्यु का समाचार जब 
वहाँ के अङ्गरेजों ने बड़े-बड़े जलसे = 
मनाई, बाक़ायदा जुलूस निकाले गए सौर गवरनर- 


कलकत्ते पहुँचा तो 
किए और खुशियों 


जनरल तथा शेप समस्त अफ़सरों ने एक विशेष दिन 
नियत करके बड़े ठाट-बाट के साथ कलकत्ते के नए गिरजे 


क्योंकि उस समय के बङ्गाल के ARV 
चीफ़ जस्टिस सर जॉन ऐन्सट्थर के 
शब्दों में टीपू की ताक़त ही--“उस 
समय एक मात्र ताकत थी जो हमारी 
सेनाओं का मुँह सोड़ने का अपने में 
बल रखती थी ।” और “भारत में 
हमारा ( शङ्गरेज्ञी ) साम्राज्य अब से. 
स्थायी ओर सुरक्षित हो गया ॥* 


टीपू का चरित्र 


Pe 


में जाकर खुदा का शुक्रिया अदा किया ; EE 


[ वर्ष ७, खणड १, een, | 


देशी नरेश का राज्य छीनते हैं और फिर उत्त पर र 
उसका उत्तराधिकारी बनने वाले पर R कलङ्क लगा 


~ Ns डू गा | 
उन्हं बदनाम करते हं ।”* x 
दो तरह के इलज्ञाम टीपू सुलतान पर नापी | 


PUY 


। एक यह कि अपने अङ्गरेज्ञ ` कैदियों के साथ उस 
व्यवहार अत्यन्त रर था और दूसरा यह कि पू ए 
'र्मान्ध मुसलमान था | i 


_ प्रसिद्ध इतिहास-लेखक जेम्स सिल . L A 
के अतिरिक्त बहुत कम अङ्गरेज लेखक |. 


ऐसे हैं, जिन्होंने टीपू के चरित्र के साथ 
न्याय करने का प्रयत्न किया हो । इनमें 
से अधिकांश लेखकों ने टीपू को बदनाम करने के भरसक 

प्रयत्न किए हैं, यहाँ तक कि सुसलमान-लेखकों को धन 

देकर उनसे फारसी में सुलतान टीपू की कल्पित जीवनियाँ 

लिखा डाली गई हैं। इन Bee तथा अङ्गरेज्ों के 

घनक्रीत भारतीय लेखकों की पुस्तकों में टीपू के अत्या- 

चारों के अनेक कल्पित fea भरे हुए हैं । वास्तव में 
संसार के इतिहास में शायद बहुत कम लोगों के चरित्रों 
पर इतने अधिक झूठे कलङ्क लगाए गए होंगे जितने कि 
उन भारतीय वीरों के चरित्र पर, जिन्होंने समय-समय 
पर इस देश के अन्दर अङ्गरेजी राज्य के विस्तार को 
रोकने का. प्रयत्न किया । प्रसिद्ध और प्रामाणिक अङ्गरेजु 
इतिहास-लेखक सर जॉन के, जो सन्‌ ९७ के विप्लव के 
पश्चात्‌ इङ्गलिस्तान के मारत-भन्त्री के दफ़्तर में “राज- 
नेतिक और ga विभाग” का सेक्रेटरी रहा, लिखता है-- 
` ` “हम लोगों में यह एक प्रथा है कि पहले किसी 


फक Sir John Anstruther to the Governor-General, 17th 
May, 1799, rep 


श्रीरंगपट्टन में हेदरअली और टीपू सुलतान कौ समाधि 
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पहले इलज्ञाम के विषय में हम केवल इतना क 
कि सिवाय कप्तान बेयर्ड जैसे agin कैदियों के बया 
के और कोई गवाही इस “क्रूर व्यवहार! की नहीं fret 
और यह BRA क्रेढी न निष्पक्ष माने जा सकते है 
aain सत्यवादी इसके अतिरिक्त यदि व 
उसके साथियों के सारे बयान सच मान लिए जात | 
भी वे समस्त अत्याचार, जो टीपू ने बेयड और उप 
साथी अङ्रेज्ञों पर किए, उन अत्याचारों के wae i 
सर्वथा फीके मालूम होते हैं जो awe ने इत्य. 
के युद्धो में अपने हिन्दोस्तानी seat और मसूर | 
प्रजा के साथ किए । 

दूसरा इलज्ञाम इस देश में naain” E 
+ Odise gr 


. it isa custom among ४5 thee b 


८ , S ma ., 
ceseres ’—to take a Native Ruler’s Kingdo sof 
be succes i 


Sir 


| Ttligious 
Under a 


Stperinte 
| nthe pr 
for he k 
i vey 


% ou 


revile the deposed ruler or his nee 
— History of the Sepoy ar by 
Kaye, Vol. Ill, pp. 361, 362. 


se ५४ 
१0७४ 
i 


e550 
0117 


ait तिम्री 


ete igion 
“pr essed] 


क्री, १६२६ 1 


न बढाने का अङग लेखकों के हाथों मे सदा से एक 
कप साधन रहा है। सबसे पहले हम टीपू पर इस 
ag? विषय में इतिहास-लेखक जेम्स मिल की सम्मति 
दवत करते हैं जेम्स मिल लिखता है न काह 

“ag के चरित्र की एक और विशेषता उसकी 
agent थी। उसके मन पर इस धामिक भाव- का 
gara गहरा प्रभाव ant हुआ था | fea का श्रधिकांश 
समय वह ईश्वर-प्रार्थना में च किया करता था। अपनी 
mart को वह “ख़ुदादाद! अर्थात्‌ ईश्वर-प्रदेत्त कहा 


gata) ईश्वर के अस्तित्व और उसकी पालकता में 


उसे इतना गहरा विश्वास था कि इस विश्वास का 
प्रभाव उसके जीवन के समस्त कार्यो पर पढ़ता था। 
बालव में जिन चीज़ों ने उसे फॅसाने 
के लिए जाल का काम दिया उनमें 
पे एक उसका ईश्वर की सहायता 
प विश्वास था; क्योंकि वह इस 
fala सहायता पर इतना अधिक 
भरोसा करता था. कि उसके कारण 
बह अपनी रक्षा के दूसरे उपायों की 
ग्रहेलना कर जाता था ।?* 

यह बयान एक विद्वान्‌ और 
प्रमाणिक agit इतिहास-लेखक 
ग है। निससन्देह इस विषय में हैदर- 
प्रती भर टीपू सुल्तान में अन्तर 
पा] हैदरअली सम्राट्‌ अकबर के समान सर्वथा स्वतन्त्र 
र फा मनुष्य था । टीपू ईश्वर में विश्वासी और 
शामक विचार का था । हैद्रअली किसी धर्म को भी पूर्ण 
स्तेन समझता था। टीपू इसलाम-धर्म कों 


ए! किन्तु जिस पका था॥ किन्तु जिस प्रकार का ईश्वर-भक्त और 


SUA 
no sca : दु ` 
| ther feature in the character of Tipu was his 


|:। of which his mind was most deeply 
Prayer [४ © spent a considerable part of every day in 
४ gave to his Kingdom, - or state, a particular 
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» With a sense 


strong and operative conviction of the 
a Divine Providence. His confidence 
for © relied God was, indeed, one of his - snares; 
ety.» "Pon it to the neglect of other means of 
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e Protection of 


; History of India, By James Mill. 
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विश्वासी FIA टीपू था, उस प्रकार की धार्मिकता पक 
चीज हे और धर्मान्धता बिलकुल दूसरी चीज है । 
. तथापि अङ्गरेजा औरौर अङ्गरेजों के धनक्रीत भारतीय 
लेखका की पुस्तकों में टीपू की धर्मान्धता और गैर 
मुसलमानों के प्रति उसके अनुचित व्यवहार की इतनी 
कहानियाँ दर्ज हैं कि हमने इस विषय में अपनी अन्तिम 
राय कायम करने से पहले और अधिक खोज की 
आवश्यकता अनुभव की । हम वर्तमान मैसूर राज्य के 
पुरातत्व-विभाग के विद्वान्‌ डाइरेक्टर डॉक्टर शाम शास्त्री 
और मैसूर-विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्रीयुत श्रीकान्तिया 
तथा वहाँ के उन अन्य सजनों के अनुग्रहीत हैं, जिन्होंने 
इस खोज में हमें हर तरह सहायता दी । 


श्रीरंगपट्टन में टीपू सुलतान के मद्दल का बाहरी दृश्य 


इस समस्त छानबीन में हमें केवल दो लेख इस 
प्रकार के मिल सके जिन्हें किसी प्रकार भी प्रामाणिक 
कहा जा सके और जिनसे टीपू में धामिक सङ्घीणंता का 
आभास हो सके । पहला लेख टीपू का उस समय का 
एक एलान है, जब कि अङ्गरेज्ञाँ और नवाब करनाटक के 
साथ टीपू का युद्ध जारी था। इस एलान में टीपू ने 
करान की आयतों और महाकवि हाफिज़ की कुछ पंक्तियों 
को उद्धत करते हुए शत्रु के इलाक़े में रहने वाले मुसल- 
मानों से प्रार्थना की है कि आप लोग विदेशियों को 
सहायता न दें और शत्रु के इलाक़े को छोड़ कर मैसूर 
राज्य में ग्रा बसें । एलान में दर्शाया गया है कि किसी 
मुसलमान के लिए हिन्दोस्तान के हित के विरुद्ध 
विदेशियों की सहायता करना पाप है । टीपू ने इस एलान 
में करनाटक और बङ्गाल के अन्दर अन्नरेज्ों के अच्याचारों 
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की ओर सङ्केत करते हुए लिखा है-- हिन्द के नरेशों 
की Adan के कारण वह सढोद्धत जाति ( यानी 
अङ्गरेज्ञ ) व्यर्थ यह समक बैठी है कि सच्चे दीनदार लोग 
fda, तुच्छ और निकृष्ट हो गए हैं।” एलान भ यह 
भी लिखा है कि हमने अपनी सल्तनत भर में प्रजा और 
राजकर्मचारियों को यह आज्ञा भेज दी है कि जो लोग 
शत्र के इलाक़े से आकर मैसूर राज्य में बसना चाहें 
उनके जान-माल की पूरी रक्षा की जाय और उनकी 
जीविका इत्यादि का उचित प्रबन्ध करा दिया जाय 
इत्यादि ।# o 

दूसरा लेख मैसूर राज्य में रहने वाले हिन्दोस्तानी 
ईसाइयों से सम्बन्ध रखता है। इस पुस्तक में एक दूसरे 
स्थान पर वर्णन किया जा चुका है कि हैदरश्रली ने 


टीपू सुलतान के सिंहासन के शिखर का रल-जटित मोर 


उदारतावश अपने राज्य में यूरोप के ईसाई पादरियों को 
अपने मत-प्रचार की इजाज्ञत दे दी थी और उनकी 
इच्छानुसार कई तरह की सुविधाएँ कर दी थीं, जिसके 
कारण विशेषकर समसुद्र-तट के कुछ लोगों ने ईंसाई-मत 
स्वीकार कर लिया था । किन्तु कम्पनी और हैदरश्रली के 
संग्रामो में इन्हीं यूरोपियन तथा भारतीय ईसाइयों ने 
हैदरञ्रली के विरुद्ध अङ्गरेज्ञों का साथ दिया । अपनी 


* Select Letters of Tipu Sultan to various 
public functionaries, arranged and translated by 
William Kirkpatrick, pp. 293-97, 
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AS 
[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ७ 
इसाई प्रजा की ओर से इसी प्रकार का कटु अनुभव s 
बार टीपू सुलतान को भी प्राप्त हुआ। ` वास्तवं | 
भारतीय ईसाई अपने यूरोपियन धर्माचार्यों के हाथों पे 
खेल रहे थे । विवश होकर टीपू को उनके Rez उपाय 
करने पड़े जिस लेख की ओर हम सङ्केत कर रहेई 
उसमें लिखा है कि एक बार समुद्र-तट के कुछ डैसाइयो 
की ज़्यादती को सुन कर टीपू ने आज्ञा दी कि तुम 
लोग अब या तो मैसूर राज्य छोड़ कर चले जाओ श्रौ 
या मुसलमान हो जाओ । एक इतिहास-लेखक लिखता 
है कि साठ हज़ार ईसाई मदे, ओरत और बच्चे गिराता | 
करके सुलतान के सामने पेश किए गए, उन्हें इसलाम- 
धर्म में ले लिया गया ओर जीविका के लिए उन्हें राग 
की सेना में भरती करः लिया गया । एक दूसरा रङ्गो 
इतिहास-लेखक लिखता है कि इन लोगों को संख्या 
लगभग तीस हज़ार थी।* सम्भव है कि इस दूस 
अनुमान में भी अत्युक्ति की काफी मात्रा मौजूद हो । 

जो हो, टीपू की इन दोनों आज्ञाओं के सम्बन्ध में 
निम्नलिखित बातें ध्यान देने योग्य हैं । 

पहला एलान. साफ़ युद्ध से सम्बन्ध रखता था, | 
उससे धामिक सङ्कीर्णंता का.कोई सम्बन्ध नहीं | 

दूसरे लेख के विषय में, अपने तथा अपने राजय के 
साथ ईसाइयों के विश्वासघात का हैदरग्रली; और टीप 
दोनों को काफ़ी कटु अनुभव प्राप्त हो चुका था। यही 
ईसाई बहुत दिनों. तक टीपू के राज्य सें सुख गरो 
स्वतन्त्रता - के साथ रह. चुके थे, और जब तक उके 
दुष्कृत्य अधिक adi बढ़े, उनके साथ कोई. See 
नहीं की गई । टीपू की इस दूसरी आज्ञा के सम्बन्ध मे | 
डीक-ठीक संख्या का अथवा उसमें ज्ञबरदस्ती' की मा! | 
का अनुमान कर सकना भी कठिन है । । 

इसके अतिरिक्त ईसाइयों को छोड़ कर. मैसूर की i 
समस्त हिन्दू तथा अन्य शैर-सुस्लिम प्रजा Jel 
टीपू के अनुचित व्यवहार का इसमें कहीं ज़िक्र नहा । atl 

मैसूर की अधिकांश जन-संख्या हिन्दू / | 
हिन्दुओं के साथ टीपू के किसी प्रकार के = i 
व्यवहार का हमें एक भी प्रामाणिक उल्लेख aq | 
मिलता । इसके विपरीत अपनी ka eae के साथ 


gel 
* Historical Sketches of the South indies 
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३ उदार तथा प्रेम-पूण ' व्यवहार के UAC उदाहरण 
उस समय के इतिहास में भरे पड़े हैं । 

ग्रन्त समय तक टीपू के दरबार में ऊँची से ऊँची 
वयाँ हिन्दुओं को मिली हुईं थौं । उसके दो मुख्य 
त्री पूनिया और कृष्णराव ब्राह्मण थे, जिनमें पूनिया 
उसका प्रधान मन्त्री था । इन दोनों मन्त्रियों का प्रभाव 
उस समय अत्यन्त बढ़ा ZAU था । इनके अतिरिक्त 
ग्रसंख्य ब्राह्मण टीपू के दरबार में विशेषकर राजदूतों का 


शेम करने और दरबार में लोगों का परिचय कराने 
, प्र नियुक्त थे। 

एक बार मलबार तट की नय्यर जाति के कुछ लोगों 

š ईसाई मत स्वीकार करने या न करने के विषय 

१ पुलतान से सलाह माँगी । टीपू ने उत्तर दिया-- 


मरी नरेश मजा का पिता होता है इस हैसियत से 
2 यह सल्लाह है कि आप लोग अपने पूव- 
रहे. देष ( अर्थात्‌ हिन्दू मज्ञहब ) पर क्रायम 

, हें. त्‌ हिन्दू म 
र यदि आपको अपना मज़हब बदलने की इच्छा 


MRR Cr 


लॉड कॉर्वालिंस टीपू सुलतान के दो बच्चे बतौर बन्धक ले रहा है 
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है ही तो आप ( इसाई होने के स्थान पर ) अपने पिता 
TEA नरेश का मज़हब स्वीकार करें ।” 

जगद्गुरु श्री० शक्कराचार्य का श्रङ्घेरी मठ मैसूर के 
राज्य में था। टीपू उस समय के शङ्गेरी स्वामी जगदगुरु 
शङ्कराचार्य श्री० सच्चिदानन्द भारती का असाधारण आदर 
करता था । जगद्गुरु के नाम टीपू सुलतान के समय- 
समय पर भेजे हुए तीस से ऊपर पत्र इस समय मौजूद 
हैं, जो अत्यन्त मान-सूचक शब्दों में लिखे हुए हैं । 


मैसूर-राज्य के पुरातत्व-विभाग के डाइरेक्टर ने दो 
मूल पत्रों के फ़ोटो हमारे पास भेजे हैं, जिनमें से एक 


को नमूने के तौर पर हम प्रकाशित कर रहे हैं। पत्र 


कनाड़ी भाषा में है । 
पत्र का हिन्दी भाषान्तर इस प्रकार है-- 


मोहर टीपू खुलतान 

‘fag परमहंसादि यथोक्त बिरुदाङ्कित शरङ्गेरी Ato 

स्वामी सच्चिदानन्द भारती जी महाराज की सेवा में टीपू 
सु लतान बादशाह का सलास | 
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fo महाराज के लिखकर भेजे हुए पत्र से सकल 
अभिप्राय विदित हुआ । आप जगद्गुरु हैं, सर्वेलोक के 
चेम और सबकी स्वस्थता के हित आप तपस्या करते 
रहते हैं। ऐसे ही दया कर इस सरकार के क्षेम और 
उसकी उत्तरोत्तर अभिवृद्धि के लिए तीनों काल में 
तपस्या करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने की कृपा 
कीजिए । आप जैसे-महापुरुप जिस देश में निवास करते 
है, उस देश में वर्षा अच्छी होती है, कृषि फूलती-फलती 
है और सदा सुभिक्त रहता है । आप इतने अधिक दिनों 
तक परदेश में क्यों रह रहे हैं? जिस उद्देश से 
श्रीमहाराज वहाँ गए हैं उसे शीघ्र अपने अनुकूल सिद्ध 
करके अपने स्थान को वापस आने की कृपा कीजिए । . 
“तारीख़ २६, महीना राजी साल सहर सन्‌ १२२० 
महम्मदी, तदनुसार परीधावी सम्बतसर माघ कृष्णा 
चतुदशी, लिखा हुआ सुत्राऊ मुन्शी हुजूर ।” 
| ( हस्ताक्षर टीपू सुल्तान ) 
यह पत्र सन्‌ १७९३ ईसवी का उस समय का लिखा 
हुआ है, जबकि जगद्गुरु किसी कार्यवश कुछ समय के 
लिए asa मठ से बाहर पूना की ओर गए हुए थे। 
पत्र जगद्गुरु के एक पत्र के उत्तर में है। इस पत्र-व्यवहार 
से स्पष्ट है कि उस समय के जगदगुरु शङ्कराचाय में और 
टीपू सुलतान में किस प्रकार का सम्बन्ध था । 
टीपू के महल के अन्दर was हिन्दू-पुरोहित और 
उ्योतिषी रहा करते थे, और वे टीपू की ओर से यज्ञ, 
हवन, जप इत्यादि करते रहते थे । मरते दम तक टीपू ने 
ब्राह्मणों को दान दिए और हिन्दू-ज्योतिषियों के आदे- 
शानुसार यज्ञ-हवन करवाए । भाद्रपद Bet द्वितीया 
विरोधीकृत सम्बत्सर अर्थात्‌ सन्‌ १७६१ का लिखा 
हुआ जगद्गुरु के नाम टीपू का एक और पत्र हमारे 
qa मौजूद है, जिसमें टीपू ने अपने ख़चे पर जगदगुरू 
से 'शतचरण्डी सहस्र पाट? की व्यवस्था कर देने की 
, प्राथना की है। | 
नज्ञुनगुड, ie और मेलकोट इत्यादि के 
अनेक हिन्दू-मन्दिरों को टीपू ने अनेक बार नज़रें और 
जागीरें प्रदान कीं । इनमें से बङ्गलोर में टीपू के ज़नाने 
“महल के ठीक सामने श्रीवेङ्गटरामन्न स्वामी का मन्दिर, 
, महल से मिला हुआ श्रीनिवास का मन्दिर, श्रीरङ्गपट्न 
के महल के पास श्रीरङ्गनाथ स्वामी का मन्दिर तथा 


| 
[ वषं ७, खण्ड १, संख्या, | 


i 
| 
l 


| 
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श्रीरज्ञपट्ट के अन्य अनेक मन्दिर उस समय से be | 
आज तक टीपू की घामिक उदारता के साक्षी मौजूद ह) | 
टीपू की धार्सिक उदारता के |विपय में इससे र! | 
सुवूत देने की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देह इस “a 
के नरेश पर अपने तुच्छ स्वार्थ की दृष्टि az x | 
लगाना उसके, उसके देश और उसकी जाति के साथ 
घोर अन्याय करना है | 
टीपू के शेष चरित्र के विषय में, उस समय ३ | ३ जो' 
समस्त ऐतिहासिक उल्लेखों से साबित है कि टीपू एक | 
अत्यन्त योग्य शासक और अपनी प्रजा का सच्चा हित 
चिन्तक था। उसकी समस्त प्रजा उससे अत्यन्त प्रसन्न 
ओर सन्तुष्ट थी । किसानों का वह विशेष मित्र था। 
उसने अपने राज्य-भर में इस बात को कड़ी ग्राज्ञा दे 
wat थी कि कोई पटेल, आमिलदार वा अन्य सरकारी 
कर्मचारी प्रजा के किसी मनुष्य से किसी तरह की 'बेगार' 
न ले, अर्थात्‌ उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य न 
करावे | लगान की वसूली में किसी प्रकार की भी सझती 
की इजाजत न थी। 
टीपू का कोई बड़े से बड़ा कर्मचारी भी यदि प्रजा 
पर किसी तरह का अत्याचार करता था तो टीपू इस 
तरह के अपराधी को GET से सर्त सजा देता था। 
हर गाँव के. लोगों को अपने यहाँ के. रस्म-खिज || 
सम्बन्धी अथवा अन्य इसी प्रकार के आपसी भदे 
स्वयं पञ्चायत द्वारा तय करने का अधिकार था और 
किसी राजकर्मचारी को उनमें हस्तक्षेप करने की इजाजत 
न थो ।*# * ;| 
किसानों की बहबूदी के अन्य उपायों की ग्रोर से. ग 
भी टीपू बेखबर न था । हाल में मैसूर राज्य के श्र | 
खेतों की आबपाशी और अन्य उपयोग के लिए | 
नदी के ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय तैयार हुआ © | 
जो भारत में इस प्रकार का सबसे बडा जलाश | 
बताया जाता है। इस जलाशय के लिए खुदाई दो. | 
समय एक पुराना पक्का बाँध दिखाई, दिया, जिस 1 
फारसी अत | 


नींव में से टीपू सुलतान के समय का -फ़ारस्‌ 


में खुदा हुआ एक: शिलालेख मिला । ES मिला । शिल द f ve 
* Tipu Sultan 1749—1799, A. Dr, | 
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k होता है कि सबसे पहले सन्‌ १७६७ ई 
RR से शक तान ने अपने हाथ से इस विशाल जलाशय 
d A बाब सखी थी । यह शिलालेख टीपू सुलतान ही के 
र हय का खखा हुआ ata का बुनियादी पत्थर है । सबसे 
= | वित्र बात इस शिलालेख से यह मालूम होती हे कि 
my | aa आजकल श्रावपाशी के हर नए प्रबन्ध के साथ- 


साथ भूमि का लगान बढ़ा दिया जाता है, टीपू सुलतान 
५ | 3 जो लिखूखा' रुपए इस शुभ कार्य में खर्च किए वे 


| ॥ 


। पन अल्लाह की राह पर” ख़र्च किए गए; यह आज्ञा 
a Bnn कि जो किसान इस जलाशय की सहायता से 
ते $ a. न मे खेती-बाड़ी करेंगे, उन्हें औरों की अपेक्षा 
ठी || भा लगान देने के स्थान पर अन्य किसानों से एक 
it | स्तर लगान देना होगा, और ये ज़मीने उन 
4 के gat में सदा के लिए पेतृक रहेंगी। इसी 


a 
q 
री 
है, 


टीपू सुलतान की मृत्यु के वाद उत्तके दो पुत्रों का आत्म-सर्मपण 


Yrs 
लगान बढ़ाया जाय। किन्तु दुर्भाग्यवश ata की बुनियाद 
रक्खे जाने के दो वर्ष के अन्दर ही टीपू की इस oon 
का मूल्य केवल एक ऐतिहासिक लेख से श्रधिक न रह 
गया ! 

फारसी शिलालेख का हिन्दी-अनुवाद इस प्रकार है:- 
“या फ्रत्ताह ( पे खोलने वाले ! ) 

“उस अल्लाह के नाम सें जो रहमान और रहीम हे ! 

“सन्‌ १२२१ शादाव (सौर) जो मोहम्मद साहब-- 


ईश्वर उनकी आत्मा को शान्ति दे-के जन्म से शरू' 
हुआ, उसके तक़ी (ज्येष्ठ) महीने की २६ तारीख को, 
तदनुसार शब २७ ज़़िलहिज सन्‌ १२१२ हिजरी (चान्द्र) 
सोमवार के दिन, बहुत सवेरे, सूर्योदय से पहले, दृषभ 
लग्न और शुक्र घडी. के प्रारम्भ में; ईश्वर की कृपा और 
रसूल ही सहायता से, ज़मीन और ज़माने के खलीफा, 


i $ में टीपू ने अपने उत्तराधिकारियों तथा भावी शासकों. चक्रवत्ती शहनशाह, जनाब . हज़रत टीफूं सुलतातानें- 
2 Wi ta कड़ी क़समें दी हैं कि कोई इस “अनन्त जो साया हैं उस अल्लाह का जो सबका मालिक और 
सतति मै वाधा न डाले, अर्थात्‌ न उन किसानों की सबका दाता है, ईश्वर सदा उनके राज्य और उनकी 
से कमी ज्ञमीने छीनी जाये और न कभी उनका ख़िलाफ़त को बनाए रक्खे--कावेरी, नदी के ऊपर राज 
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धानी के पश्चिम में 'सुही' (श्र्थात्‌ जान डालने वाला) 
नामक बाँध की नींव रक्खी । शुरू करना हमारा काम 
है, पूरा करना अल्लाह के हाथ में है | 

“Sq शुभ दिन नींव रक्खी गई उस दिन सूर्य, 
चन्द्रमा, शुक्र और बृहस्पति, चारों का मेप राशि में एक 
घर के अन्दर शुभ योग था । अल्लाह ताला की मदद 
से यह बाँध क़यामत के दिन तक क़ायम ओर स्थिर 
तारों के समान अटल रहे । 

“इस बाँध की तैयारी में जो लखूखा रुपए सरकार 
खुदादाद ने wa किए, वे केवल अल्लाह की राह में 
wu किए गए हैं । सिवाय इस समय की पुरानी या नई 
खेती-बाडी के, जो कोई मनुष्य कि पड़ती ज़मीन में 
( इस नए जलाशय के जल की सहायता से ) खेती- 
बाडी करेगा, अपनी ज्ञमीन के फलों या नाज की पैदावार 
का जो भाग आमतौर पर नियम के अनुसार दूसरी प्रजा 
सरकार को देती है, उस भाग का वह केवल तीन चौथाई 
Waele सरकार को दे और शेष एक चौथाई अल्लाह 
की राह में माफ़ है । और जो कोई मनुष्प कि नई जुमीन 
में खेती-बाडी करेगा उसकी ग्रोलाद और उसके वारिसों 
के पास वह जुमीन पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय तक 
क्रायम व बहाल रहेगी, जिस समय तक कि जमीन और 
आसमान क्रायम हें । अगर कोई WEA इसमें रुकावट 
डाले या इस अनन्त खैरात में बाधक हो तो वह कमीना, 
शैतान-ए-मल्ऊन के समान, मनुप्य-जाति का दुश्मन 
र किसानों की नसल का बल्कि समस्त प्राणियों की 
नसल का दुश्मन समझा जायगा | 


लिखा सय्यद जाफर” 

निस्सन्देह इस राजकीय लेख के भावों का अआजंकलं 
के राजकीय लेखों में मिल सकना असम्भव है ! 

अपने राज्य के उद्योग-धन्धों और व्यापार को टीपू 
ने थपूवे उन्नति दी । विशेषकर मैसूर के अन्दर सूती, 
ऊनी और रेशमी वस्तों के उद्योग ने जितनी उन्नति टीपू 
के समय में की, उतनी उससे पूर्व अथवा उसके बाद 
अवाचीन समय में कभी नहीं की । उसके लोहे इत्यादि 
के कारख़ानों में अन्य चीजों के अतिरिक्त बढ़िया से 
बढ़िया तोपें और दोनली तथा तीननली बन्दूक ढलती 
att 


टीपू स्वयं विद्वान्‌ था और विद्या और विद्वानों से 


q $ j é । 1 l 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या} | 
` a शिडतों O 
उसे बड़ा प्रेम था । विद्वान्‌ परिडतों तथा मौलवियों 


5 1 it | 
दोनों का उसके दरबार में जमघट रहा करता था।. | होई नही 
उसका विशाल पुस्तकालय असंख्य, अमूल्य और अलग | विष 


पुस्तकों से भरा हुआ था। उसकी समस्त प्रजा सशत्र | Ig 
आर सन्नद्ध थी, और उसके राज्य में चारों ओर a | झो उ ` 
खुशहाली नजुर आती थी जो आस-पास के अङ्गी | C A 
इलाक़े में कहीं देखने को भी न मिलती थी । | Goll 


टीपू का व्यक्तिगत जीवन अत्यन्त सरल, शुद्ध और | [गिम 
संयमी था। उसका आहार अधिकतर दूध, बादाम और | दोबारा २ 
फल थे। शराब तथा अन्य मादक दव्यां से उसे we | र इसके 
Wes था। यहाँ तक कि उसने अपने राज्य भर में हर | एकवार र 
प्रकार की मदिरा तथा मादक Feat का बनना वा बिकना इतिहास 
क़तई बन्द कर रक्खा था । स्त्री-जाति के सतीत्व की रक्षा | (पके ना 
का उसे असाधारण ख़याल रहता था । अपनी लड़ाइयों 
में वह इसका विशेष विचार रखता था कि उसके सिपाही |. रली 
इस विषय में कोई रालती न कर बेठें । यदि कभी किसी | डू धीरे 
से इसके विपरीत आचरण हो जाता था तो टीपू भ्रपराधी | (जून हा 
को कड़े से कड़ा दण्ड देता था । मराठों के साथ उसके 
संग्रामों में कम से कम दो बार अनेक मराठा fei, | प्रमा को 
जिनमें कुछ सरदारों की पत्नियाँ भी थीं, उसकी सेना haga 
के हाथों में आ गईं । दोनों बार टीपू ने उन खियोंगो |, A 
बड़े आदर के साथ अलग खेमों में wal और फिर । ' भुभवो ३ 
जबकि अभी युद्ध जारी ही था, उन्हें पालकियो में बैग tha, 
कर अपनी सेना के संरक्षण में मराठों के खेमो तक | सरे शत्र 
पहुँचवा दिया ॥* ॥ हसने भरः 

इस सबके अतिरिक्त टीपू अपने बाप के समान बौ, | हा 
योद्धा और उत्कृष्ट सेनापति था । १७ वर्ष की अस्प आ || षय द 
से ही उसने संग्राम विजय करने शरू कर दिए थे । पिता 08 R 
ही के समान वह स्वाधीनता का सच्चा प्रेमी ai | “a 
देश के अन्दर विदेशियों की साम्राज्य-पिपासा की प mhi मे 
दुश्मन था। अपने समय का वही एकमात्र भारती ही ig 
नरेश था, जिसके पास विदेशियों के मुक्राबले के लि ; 
सुसन्नद्ध और प्रबल जलसेना थी, क्योंकि मराठों की oy व त 
सेना उस समय तक काफ़ी घट चुकी थी । बास | SS 
हैदर और टीपू से बढ़ कर शत्रु अब्नरेज़ों को भार. | 

* Tipu Sultan, By Colonal Mills PP: रट | | 
81, 95, 96, 201 and 202. Sa | 
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यं ल । विस शा टीपू के विरुद्ध अज्ञरेज इतिहास-लेखकों 
1. विष उगलने का यही एकमात्र कारण है। 

a किन्तु टीपू अपने समस्त सामन्तो तथा अजुयायियों 
a । seq तरह की सत्यता और निष्ठा के पाश में बाँध कर 
हू | (एस सका, जिस तरह के पाश में हैदरश्रली ने उन्हें बाँध 
गी | हवा था। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक इति- 


maaan लिखता है कि हैदर अपने जिन विद्रोही 
k | gnat को एक बार बरखास्त कर देता था, उन्हें 
र | दोबारा अपने यहाँ न रखता था। किन्तु टीपू का व्यव- 
a | mead विपरीत था, वह इस तरह के आदमियों को 
इर | ए बार सजा देकर उन्हें फिर बहाल कर देता था । इस 
ना | इतिहास-लेखक का अनुमान है कि यह weak ही 
a | (के नाश का कारण हुईं । 
at भ्रसल्लीयत यह है कि विश्वासघात का जो पौधा 
ही | det के रहते हुए मैसूर की भूमि में न फल सका, 


सी | बपीरेधीरे टीपू के शत्रुओं के लगातार परिश्रम और 
धी | (न द्वार टीपू के समय में आकर फल देने लगा। 
के wat कि देशघातकता के उस महान पाप से भारतीय 
a | mAg करने के लिए--जिसने कि वास्तव में 
S शदैपूकी शक्ति को चांरों ओर से घेर कर चकनाचूर 
z लनर का एक बार विदेशी शासन के कंठिन 
र ‘Wa से निकलना आवश्यक था । जो कुछ हो, 


E वीर, योग्य और अपनी प्रजा का सच्चा हितैषी था । 
ma भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि 


if as, की रक्षा का प्रयत्न किया । उसने कभी किसी 
5 | „` दश नहीं की। उसकी ay एक आदर्श वीर 
ता || E थी । भारत की स्वाधीनता के रच्कों में उसका 
ee थर संसार के स्वतन्त्रता के 
क {| i में उसका नाम सदा के लिए स्मरणीय रहेगा । 


fa आओ - 

si man र खजा के साथ यह स्वीकार करना 
ह | पिव तक. शेव की सृत्यु के समय से सन्‌ १७ के 
£ "के अङगरजों और भारत के सम्बन्ध के.डेड:सौ. 


[eet सुधिर के अन्तिम विन्दु से अपने देश की __ 


अइत्‌ फारसी PÄ से टीपू की इत्यु का सन्‌ निकलता है । 


Yes 


वर्ष के राजनैतिक इतिहास में हमें हैदर और टीपू दो, 
शौर केवल दो, व्यक्ति ही ऐसे नजर आते हैं, जिन्होंने 
कभी किसी अवसर पर भी अपने किसी देशवासी के 
विरुद्ध विदेशियों के साथ 'समझौता' करना अङ्गीकार 
नहीं किग्रा 5 besa टीपू यदि चाहता तो इस उपाय 
दारा आखानी से अपनी सत्ता के कुछ न कुछ ववशेष 
और सौ दो सौ वर्ष के लिए छोड़ सकता था । धह मर 
मिटा, किन्तु मरते-मरते उसने अपने दामन पर यह दाग 
लगने नहीं दिया । ध्यानपूर्वक खोज करने पर भी इन डेढ़ 
सौ वर्ष के अन्दर हमें कोई और हिन्दू अथवा मुसलमान 
नरेश अथवा नीतिज्ञ ऐसा नहीं मिलता, जिसका चरित्र 
इस विषय में सवंथा निष्कलङ्क रहा हो । 


टीपू की मत्यु के बाद उसकी समाधि के उपर एक 


> ~S 


कवि ने मृत्यु की तारीख़ लिखते हुए कहा है-- 
चुं at मर्द भैदाँ fet ya ज्ञ दुनिया, 
यके gga तारीख शमशीर गुम शुद । 
अर्थात्‌--/जिस समय वह वीर संसार -की दृष्टि से 
ada हुआ, किसी ने ata के लिए ये शब्द कहे 
'शमशीर गुम शुद',*-अर्थात्‌ तलवार गुम हो गई |” 
मृत्यु के २४ वर्ष बाद उसकी याद में उसके किसी 
देशवासी ने एक मरसीया लिखा । इस मर्मस्पर्शी मर 
सीये के प्रत्येक खण्ड के अन्त में एक अनुपद आता हैं, 
जिसका aaa: अनुवाद यह है- | 
“pare | इस तरह मर जाना श्रच्छा है, 
"जब कि युद्ध के बादल हमारे सरों पर खुन 
बरसा रहे हों, _. ooo ८ 
~ - “बज्ञाय इसके कि कलङ्क की ज़िन्दगी वसर 
की जावे;  - = PE 21 Ta 
Spe सन्ताप श्रौर लज्जा के साथ उप्र 
काटी जावे रि es 


a 


i 

y 

l 
| 

: 
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बदू. हृदयगत भावों के प्रायः 
यथावत व्यञ्जक नहीं होते । 
(साइन पोस्ट? के समान वे 
किसी स्थान की ओर सङ्केत 
करते हैं। स्थान पर पहुँचना- 
न पहुँचना पाठक या श्रोता 
> का काम है । शब्द-सक्लेत 
= ०३ o पानेकेबाद्‌ श्रोताको चाहिए 
कि वक्ता के भावान्तस्तल में प्रवेश करे इसी का नाम 
सहृदयता है। वक्ता के हृदय-स्वर को पहचाने बिना 
उसका भाव-गायन समझ में नहीं आ सकेता। 
शब्द शरीर है और भाव आत्मा । शब्दों के आत्मा 
से यदि परिचय नहीं हुआ तो श्रोता ठगा गया और 
वक्ता -या तो. निराश या दुखी हो गया या अपने 
शब्द-जाल के प्रयोग में. सफल | यदि वक्ता का 
उद्देश्य है कि श्रोता शब्दों के अगोचर. अभिप्राय: को 
समरे और वह श्रभिप्राय श्रोता की हृदय-हीनता या 
भावों की असहयोगिता के. कारण न समझा. गया तो 
वक्ता को निराशा तथा दुःख होगा। आर यदि उदिष्ट 
अभिप्राय से विपरीत आशय समझा गया तो वक्ता के 
साथ घोर अन्याय हो गया । कभी ऐसा भी होता है कि 
वक्ता के मन में कुछ और होता है और कहता हे कुछ 
और । यह शब्द-जाल में फँसाने का प्रयास है, जिसका 
उपयोग राजनैतिक चेत्र में या धूर्ता के व्यवहार में हुआ 
करता है । काव्य-साहित्य सें य शब्दप्रयोग नहीं होता । 
“मनसि अन्यत्‌ कर्मणि अन्यत्‌-विष का संक्रमण प्रेस- 
पीयूष तथा साहित्य-सुधा में नहीं हो सकता | इन Gat 
का नियम है 'मनसि एकं बचसि एकं । इस सन तथा. 
वचन की एकता को अनुभव करने के लिए श्रोता में 
सहृदयता तथा सहानुभूति होनी चाहिए। तथा इसको 
पूर्णतया व्यक्त करने के लिए वक्ता में अनुभाव या भाव- 
सूचक मुखाकृति तथा भावाभिनय होना आवश्यक है । 


यदि वक्ता में ager अभिनय तथा श्रोता में सरस 


सहृदयता नहीं है तो केवब शब्दों द्वारा मन तथा वचन 


= 


शब्द ओर अर्थ 
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का सुन्दर समन्वय व्यक्त नहीं हो सकता । यही m | पता मे 
है कि लोग श्रव्य-काव्य की अपेक्षा दश्य-काव्य में ate | गति कर 
रुचि रखते हैं | दृश्य-काव्य में शब्दों के अतिरिक्त ag | हतो रस 
भावक अभिनय होता है, जिससे श्रोता आसानी सेशन | पुष्य को 
के आव को हृदयङ्गम कर सकते हैं । परन्तु श्रव्य-काथ॥ | होता है उ 
यह बात नहीं है । कवि पाठक के पास नहीं होता, केक | घेगोर ३ 
उसके शब्द होते हैं । शब्दों के अन्तर्गत भावों का ग्र. | गालिख 
Wa करना पाठक का कार्य रह जाता है। | गेमीऐ 
- भावों के सुन्दर सदन तक पहुँचने के लिए शब्दावर | पेचित्वा : 
केवल सोपान-पंक्ति है । यदि श्रोता या पाठक सोपान | ae 
खड़ा हुआ ही सदन की प्रशंसां या निन्दा करने लगे ते | होती है £ 
यह उसकी भारी भूल होगी ।- शब्दान्तर्गंत आयसे | पनु क 
हृदयङ्गम करना श्रोता का कर्त्तव्य है और पाठक ख| उती शर 
नैपुण्य । कवि का भी कर्तव्य है कि वह यथाशक्य भाव ofe 
चुरूप शब्दों का प्रयोग करे, परन्तु फिर भी भाव क || ant दुलं 
शब्द या इन्द्रियों के विषय नहीं बन सकते! भागे | ` हेता है ४ 
का स्थान है हृदय, न कि वाणी । जिसको हृदय अ | हम ५ 
करता है. उसको वाणी पूर्णंतया तद्रूप व्यक्त नहीं # | gy), 
सकती; क्योंकि “गिरा अहृदय हृदय fag वाणी। a 
शब्दान्तहिंत अभिप्राय को समझने का प्रयास कग op 
अधिकतर ओता या पाठक का ही कर्तव्य रह जाता, 
कवि-हदय में नेसगिक चिन्ता होती है कि यथास 
भावों को सुन्दर तथा स्पष्ट-रूप से यथावत्‌ व्यक्त fea 
जावे । कवि कभी अज्ञङ्कार का आश्रय लेता है * 
वृत्ति की सहायता । कभी वह उक्तिवैचिश्य ग्रह 
है और कभी सरल शैली। तिस पर भी यदि कोई 
इस बात की आशा करे कि प्रत्येक पाठक उसके हद 
समक जाथँगे तो उसको -निराशा ही होगी। 
भाषा पर चाहे जितना अधिकार À, SE E 
जितना सौन्दर्य हो और शैली चाढे जितनी 

फिर भी भाव तो भाव ही रहेगा। शब्दों का जामा 

से वह शब्द नहीं बन सकता | पोशाक 
क्रौमियत को नहीं aaa सकती | पन 
कुछ काब्य-मीमांसको का मत है कि क! | 


Ty 


t रेन भ्यान > z 
A र ध्यान देने की भी आवश्यकता नहीं रहती। . 
ता वक्ता के नेत्र तथा अन्य अ्रक्ञाभिनय से . 


फ्ता 


द शी, 
i a at सर्वाधिक मामिक होती 21 एक जर्मेन : 


at 


ath 
À 


Mi 


| eats १४२४ 1 


hye 


था अलङ्कार गौण e Sam रस मधान इस मत 0 0 तथा रस प्रधान। इस मत को 
करके संस्कृत तथा हिन्दी के अनेक कवियों ने रचना 

समय यह A रक्खा कि रस की प्रचुर पुष्टि की 
agi उन्होंने इसमें प्रशंसनीय. सफलता भी प्राप्त की, 
रस को ma करने के लिए भी तो पाठक या 
अ में हृदय चाहिए । कवि चाहे रस का विकास भली- 
ति कर दे, परन्तु यदि पाठक का हृदय शुष्क और उसर 
ia रस-वर्षा उसके लिए निष्फल 21 ऐसे हृदय वाले 
aga को काव्य सुनाने से जो कवि को निराशाजन्य दुःख 


| ऐता है उसका विचार करके श्री० भर्तरि व्यथित होगए 


dat कहा था--अरसिकेषु कवित्व निवेदनस्‌ शिरसि 
aiam लिख मा लिख ।' जान पड़ता है कि बिहारी 
हो भी ऐसे लोगों से पाला पड़ा था । तभी वह करुण स्वर 
aha उडा था--रै गन्धी मतिमन्द तू इतर -सुँघावत 
' झाहि॥! प्रत्येक कवि के हृदय में यह प्राकृतिक 'ग्रभिलाषा 
होती है कि उसके अभिप्राय को पाठक यथावत्‌ समझें | 
Weg कवि-दारा भावों की अभिव्यक्ति तथा पाठक द्वारा 
उनकी अनुभूति के लिए कवि तथा -पाठक के हृदयों में 
हहयोगिता होनी आवश्यक है । भावुकत्व तथा भोजकत्व 
tet दुलंभ गुणों का समन्वय हो तभी कवि को सन्तोष 
' ता है भर तभी कवि का shearer सिद्ध । 


हम पहले ही बतला चुके हैं कि शब्द भावों के सङ्केत 
मत्र | वक्ता का आशय. उनमें तिरोहित रहता है। 
देसको जानने के लिए शब्दों के आत्मा में प्रवेश करना 
पारिए। शब्दावली को नहीं, बल्कि शब्दावली के हृदय 
हना चाहिए । भावों की अभिव्यक्ति में शब्द केवल 
क हैं। कभी-कभी तो भावों को समने के लिए 


Era शरो 
"उसके हृदय कीं बात जान लेता है। वास्तव- में 


| महत वास्तव में शान्त और निस्तव्ध नीरवता 
| ह । सम्पूणं सुन्दर भाव इसमें अन्तदिंत हैं। 
| ae है 1 निःशब्द है। अतिरेकावस्था में न मन्द 
न थाहाद-हास्य और न- आत्तं-ञरश्चु । फिर 
दशक उस रस में Ta हो जाता है.। कैलाश” 

से कामदेव जब अस्म- हो गया तो 


| पति के 


k 
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oe 
-दिल में । Res z 
रना है दवा हो जाना असतु, रोदन हास्यया है 
Gown में शयति दिमित नही दंती | 


५&१ 


रति के शोकातिरेक का कालिदास किस जवी से वर्णन किस ख़ूबी से वर्णन 


करते हैं ! देखिए-- 


तीव्राभिषडूप्रभवेण वृत्ति', 
मोहने स॑ स्तम्भयतेन्द्रियाणाम्‌ | 
` अज्ञातभत्तेव्यसना wee 
कृतोपकारेव रतिवंभूव ॥ 
भ्रत्यन्त तीव्र शोकावेग ने रति की इन्द्रियों के व्यापार 
को बन्द कर दिया । वह वेसुध हो गई । उसको पति कौ 
ZI का भी पता न रहा चण्‌-भर के किए मानों 
उसका बड़ा उपकार हो गया । वियोगानलदग्ध-हृदया 
एक महिला की ऐसी दशा का वर्णन कवि स्कॉट ने यों 
किया है कि She must weep or she should die इसका 
शोक इतना गहरा है कि यदि रोने से इसका हृदय हलका 
न हुआ तो यह अभी मर जावेगी | कविवर शेक्सपियर 
भी कहता है कि शोकातिरेक में आँसू नहीं निकल 
पाते—ntense sorrows too deep for tears. महाकवि 
भारवि इसकी पूति करते हुए कहता है कि अ्रतिरेक की 
अभिव्यक्ति नहीं होती--“नाहत्याभिव्यक्तिमतिरेकः ।' 
वास्तव में भावातिरेक तथा शब्द-साफल्य में एक 

अखण्ड अनुपात है। ज्यों-ज्यों भाव श्रधिकाधिक प्रौढ़ 
होंगे त्यॉ-त्यों शब्द उनको व्यक्त करने में असफल होंगे। 
और ज्यॉ-ज्यों भाव साधारण होते जायँगे स्या-स्यों शब्दों 
का सामर्थ्य बढ़ता जावेगा । यही कारण है कि थरत्यन्ता- 
विरेकावस्था में भाव सौन द्वारा प्रकट होते हैं और 
शब्द नितान्त असफल या असमर्थ ही नहीं, बल्कि अना* 
वश्यक हो जाते हैं । फिर जब्र अतिरेक कम होने लगता 


- है तो हृदय का उबाल 94, हास्य, मुसकान या जय में 


व्यक्त होता है । जब पति-परायणा- रति को कुछ होश 
आया तो जान पड़ता था कि विधाता ने उसके वैधव्य- 
दुख को पुनर्जाग्रत कर दिया । “वसुधा लिङ्गन धूसर- 
स्तनी” तथा “विकीर्ण - मूर्धजा” रति तब सुदन करने 


-लगी 1 apace के निपुण निरीक्षक कालिदास 


तुम धन्य हो, धन्य हो!! शोकातिरेक का ऐसा सुन्दर चित्र 
af तुम नहीं खींचते तो और कौन खींचता ? चौदह 
भावों at प्रतिध्वनि उस्ताद दाहा के 
तब उन्होंने फ्रमाया था>-दर्द का इद 


i-Gyaan Kosha 
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अवस्था में शब्द ध्वन्यात्मक रहते हैं, क्योंकि अतिरेक में 
पर्याप्त न्यूनता नहीं होती । पाठकों को अनुभव होगा कि 
रोदन या हास्य अवस्था के भाव मौनावस्था या मूच्छावस्था 
के भावों की भाँति शब्दों की सहायता के बिना भी किस 
प्रकार समझ में आ जाते हैं । जब अतिरेकावस्था निकल 
जाती है, भाव ठिकाने लग जाते हैं ओर हृदय-क्षोभ शान्त 
हो जाता है, तब शब्द सफल होने लगते हैं। अन्त में 
जब भाव विलीन होकर स्पृतिशेष रह जाते हैं, तब हम 
कहते हैं “उसको शोक था, उसको हर्ष था, आदि” 
यहाँ शब्दों का प्रभुत्व है और भावों का अभाव । 
अब पाठक समक गए होंगे कि भावों की अभिव्यक्ति 
में शब्द या वाणी का क्या स्थान 'है । कवि कालिदास 
को वाक्‌ और अर्थ के समन्वय से बढ़ कर और कोई 
समन्वय नहीं रुचा | वह कहता है कि 'वागर्था इव 
संगरक्तौ ५ XX? भारत-कोकिला सरोजिनी भी शब्द 
at अर्थ के निरन्तर सम्बन्ध पर मुग्ध हैं । वह अनुभव 
करती हैं कि शब्द और अर्थ यदि अलग हो सकते हों तो 
प्रेमी के हृदय भी अलग हो सकते हैं, सुनिए-- 
If l could teach 


My meaning to be severed from my speech 


Perchance for one vague how I might devise some 
secret miracle 
To be delivered from your poignant spell. 


कवि और कोकिला दोनों का ही गान सरस है और 
सुन्दर है। दोनों के स्वर में सत्य का अंश है । वास्तव 
में शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अखण्ड है और अद्वितीय 
है । परन्तु फिर भी हम अनुभव करते हें कि इस प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध के भ्रन्तर्गत घोर दुखदाई पार्थक्य भी घुसा हुआ 
है । यह बात विचित्र सी सुनाई देती है, पर है यह सत्य 
और श्रनुभव-सिद्ध । अर्थ शब्द में संपक्त भी है और 
'परथक्‌ थी उपनिपद्कार ने जो बात ब्रह्म के लिए कही 
है वह अर्थ या भाव के लिए भी लागू हो सकती है। 
ब्रह्म की भाँति भाव दूर भी है और निकट भी । तइरे 
तद्वन्तिके = 
शब्दसागर में डुबकी लगाने पर भाव. -मुक्ताओं 
प्राप्ति होती है। घास की भाँति घे शब्द जल sad 
सैरा करते । वे गहन तल में पड़े रहते हैं। उनकी ahs 
के लिए हृदय चाहिए। पुष्पों मे सुगन्ध, अङ्गं में बावण्य 


और मुस्कान में विलास की भाँति शब्दों में भाव घुसा 
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AAAS 


ANA, 
रहता 21 सरस हृदय उनको शीघ्र अनुभव कर लेता 
है। उसके लिए वे प्रति शब्द में और प्रति ध्वनि भै 
छुलकते रहते हैं । शब्दों की अभिधा, व्य्जना और लक्षणा 
का उसे तत्काल अनुभव हो जाता है । परन्तु यदि = 


R 
नीरस है और भोजकत्वगुर से शून्य है तो उसके Fir 
कवि के शब्द केवल शब्द ही हैं। सरस हृदय Regia 
कलरव में और नदियों के कलकल निनाद में भी रनु 

गायन का अनुभव करता है। परन्तु नीरस हृदय के बिए 


वे केवल सर पचाने वाले शोर हैं। एक फ्रेन्च कवि कहता |. 
है कि--“गाने से परे जो गायन है उसको Gamay / 


यही बात प्रत्येक प्रकार की कविता तथा प्रेमियो के | 
पारस्परिक भाषण के सम्बन्ध में कही जा सकती है। | 
“शब्दों से परे जो शब्द है उसको सुनिए ” इस गोव | 
तथा अगोचर के अलौकिक समन्वय के अनुभव का TT 
भोजकत्व है । मस्मट के शब्दों में वह व्यक्ति धन्य है, 
जिसका हृदय इस वान्छुनीय गुण से EES है। 

वास्तव में सहृदयता की जितनी प्रशंसा की जाय उतनी 


ही कम है। एक प्रकार से सहृदय पाठक का स्थान भी 
saat ही ऊँचा है, जितना कवि का । कवि भावों aa ' 


है और सहृदय पाठक उनका भोक्ता । कवि अपने लिए |. 


रचना नहीं करता, उसका ध्येय होता है दूसरों को ग्रानन | 


देना। उसको इसी में आनन्द है कि उसकी रचना से | 


दूसरे आनन्दित होते हैं। जब कविवर वर्ड्सवर्थ को परो 
सर रिचाडेसन के पत्र से यह विदित हुआ कि उन्ही 
कविता को भारतीय विद्याथी बड़े चाव से पढ़ते हैं, तो 
कविवर गद्गद्‌ हो गए। कवि और प्रेमी यही चाहते हैं कि | 
उनके भावों को ज्यों का त्यों समझा जाय। कोई भी पुर 
स्कार उनको इतना सन्तुष्ट नहीं कर सकता, जितना oe | 


भावों की क्ृददानी । कवि क्या, कोई भी लेखक TTY 


अपने शब्दों का अन्तिम ध्येय यही समझता ६ 

उसके भाव पाठक या श्रोताश्रों के हृदयगत हौं। ५८९ |. 
पार्थिव विषयों पर लिखने या बोलने वालों को £ | 
उद्देश्य-प्राप्ति में कठिनता नहीं होती । उनके विषया ] 

सम्बन्ध हृदय से नहीं, किन्तु दिमाग से होता = 
तकं द्वारा उक्ति की छानबीन करके सार को ग्रहण क । 
लेता है । काव्यक्षेत्र में तर्क या विज्ञान की न 
होती । प्रेमी के हृदय का वास्तविक आशय जानवें त |" 
तथा कवि का अभिप्राय समझने के लिए सरसता i 


[ i= 


La 


त जक. शि २. 


केवल | 
शारि 
को भ्‌ 
कवि स 
के लिए 
भी सब 
TR 

= 
य 
भेस 


ae | gaat 6 a is 
नि । at सफल है, “ne का गायन, या काव्य 
लक्षणा | Ae रोदन है ! s 
हृदय ) कवि, प्रेमी और पागल तीनों ही कल्पना के जीव 
के लिए | गह महाकवि शेक्सपियर की उक्ति कितनी सुन्दर, 
क के | ga तथा मामिक है ! कढपनारूठ होकर कवि संसार से 
me | द्वा मे ग्रौर कभी स्वर्ग से संसार में पहुँचा करता है । 
के क्रि | ही बात प्रेमी की है । श्रतः उनके भावों को समझने 
कहता | $ लिए पाठक को भी कल्पना-शक्ति का उपयोग करना 
at? | हिए। तर्क से या बहप से काम लेना कवि के साथ 
यों के | धेरश्रन्याय करना है । विज्ञान की प्रयोगशाला में या 
तीहै। | aga युद्ध-केत्र में काव्य या प्रेमालाप की परीक्षा नहीं हो 
गोचर | ati सुन्दर सुमन के सौरभ का अनुभव करना हो तो 
TAM | उसको वनस्पतिशास्त्र की प्रयोगशाला में ले जाकर उसका 
न्य है | विश्लेषण मत-कीजिए। फूल के आकार, भार, नाप या 
` तोतका ज़्याल छोड़ कर उसकी सुगन्ध का ध्यान कीजिए | 
[उतनी | सी प्रकार शब्दों की निरुक्ति, रचना या पद-व्याख्या 
गन भी | भै श्रोर ध्यान देने से कवि के भावों का पता नहीं 
हा सश ) पतेगा। बहस में भगवान्‌, कुत्तों की लड़ाई में गान 
) लिए |, शोर शब्दों की छानबीन में भाव नहीं मिल सकते । 
ग्रान | We भावों को समझने के लिए आवश्यक है कि 
चना पे | पक की हत्तन्त्री का काव्य के स्पर्श से वही तार 
प्रो | झार उठे जिसमें से कवि के अभिप्राय का स्वर निकल 
उतनी | ऐकता हो। जब कवि और पाठक, श्रोता और वक्ता की 
हैं, तो | Ort के तार एकस्वर हो जाते हैं, तच काव्य-गान 
eh Wet होता हे । यही भावुकता और भोजकता का 
to T है। 
T E Ul SERS का आस्वादन करने के लिए पाठऊ में 
ef केता गुण होना ही काफ़ी नहीं है, एक अव- 
तु| Ñ ae और झावश्यकता होती है । उस अवस्था 
ya की सहयोगिता कह सकते हैं। जो भाव - 
i बॉ. thee करना चाहता है, उसी भाव को प्राप्त करने 
yal भी सब TER तैयार होना चाहिए। सहृदय पाठक 
णक i ma TR के भावों का चाहे जिस समय आनन्दा- 
र वी जहां कर सकता | यह सम्भव नहीं कि शोक- 
ह से a कालिदास के ऋतु-संहार में प्रवेश कर 
pa | भो सम Via वाचक अज-विल्लाप की मामिकता 


। परन्तु यदि कवि और पाठक के भावों - 


y 


A AAR ARR RAR AR a 
NINA 


_ कि--“प्रेमी का आशय उसके उच्चरित शब्ों से प्रायः | 
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में एकता हुई तो पाठक ata काब्य-रस में परावित 
हो जायगा । प्रायः सहृदय मनुष्य इस संसार को अपने 
हृद्‌य-दपण में देखा करता है। यही कारण है कि 
कविवर मधुसूदन दत्त की विरहिणी अजाड़ना को यमुना 
नदी के कलकल निनाद में करुण स्वर सुनाई पढ़ा था 
और विश्व के प्रति पदार्थ की गति में उसे श्रपने ave 
को अतिश्वनि कर्णगोचर होती थी । ज्नेबरुन्निसा को 
कल्पना हुईं थी कि उसकी दर्द-भरी ग्रादों से ्रासमान 
का रङ्ग नीला हो गया है। पति-वियोग व्याकुला महा- 
राणी एलिजावेथ को . एक जर्मन 'शोक-काब्य पढ़ने पर 
ऐसा प्रतीत हुआ था मानों उसमें उन्हीं की हृदय-ब्यथा 
का वर्णन है । इस प्रकार भावों की अनुकूल जाग्रति हो, 
तब काब्य के रस का आस्वादन होता हे । 

रसगङ्गाधर ने ठीक कहा है कि काव्य की ग्रात्मा 
ध्वनि है । शब्दों की ध्वनि के अन्तर्गत जो भाव हैं वही 
असली काव्य है। यह मन और वाणी से अगोचर है, 
यह गूँगे का गुड़ है। “वे चितवन aR age जिहि बस 
भए सुजान ।” बिहारी की इस अ्रमर-पंक्ति में जो 
‘Si? शब्द से ध्वनि निकलती है और सहृदय. पाठक 
इसके अन्दर जिन भावों का अनुभव कर सकता है वे 
अनिव॑चनीय हैं । रे? शब्द का रस और महत्व विहारी 
एक पुस्तक लिख कर भी स्पष्ट नहीं कर सकते थे। यह 
हृदय की बात है, बहस की नहीं। कविवर वडंसवथ के 
अलोकिक काव्य की समालोचना करते हुए एक विद्वान्‌ 
लिखते हैं कि- Wordsworth says little but means 
much; his poetry is not in his words but far beyond 
them. वर्ड्सवर्थ के शब्द थोडे होते हॅ, किन्तु उनका 
आशय बहुत बड़ा होता है । कवि.का. काव्य उसके शब्दों 
में नहीं है, बल्कि उनसे बहुत परे है। यही बात वडंसवर्थ 
के काव्य के लिए ही क्या, सब सुकवियों के कान्य के 
विषय में कही जा सकती है । 

हम पहले at शेक्सपियर की सुन्दर उक्ति उद्धत - 
कर चुके हैं कि कवि और प्रेमी एक ही श्रेणी के प्राणी 
हैं । विद्वान्‌ लेखक स्टीवेन्सन ने क्या प्यारी बात कही है. 


- विपरीत होता 21? उसका आशय शब्दों में नहीं रहता, 


प्रेमी की चणिक चितवन से या सन्द मुसकान 


त H 
५३४ | चप ७, खण्ड १, संख्या ३ | 


nannanannannnananan, 


भाव एक पल भर में प्रकट हो जाते हैं, वे हज़ार पत्रों हो गई। भ्रसंख्य सम्मान-पत्रों से भी उसे इतना हषांतिरेक | 

द्वारा भी व्यक्त नहीं हो सकते । जब डेल्बेक (Delbeque) नहीं हो सकता था, जितना इन अटपटे तीन शब्दों से i 1 
ने एलिस (Ellis) से कहा-- ४०७, naughty creature वास्तव में कवि और प्रेमी के भावों को वही जानता है, | 
कि “तुम उत्पाती जन्तु हो, ” तो वह उसके प्रेम में विह्ल जिसके हृदय में कसक हो । 


® © ® 
अनुरोध 


[ र्चयिता--परिडत रमाशङ्कर जी मिश्र श्रीपति? ] 


G ( ७४) 
_ अरुणिमा मे रवि का सानन्द, किसे लगते न सुखद्‌ कमनीय, | 
उनीदे नयनो के पर खोल। मनोहर दृश्य अनोखे wi » |; 
खिले जो aga मनोरम ag, किन्तु हे भाघुक! सरस रसज्ञ, > 1] 
किसे भातेन कमल घे लोल॥ अनोखे श्रहो तुम्हीं क्या भड I 
Seley) (-१ .) 
प्रस्फुटित नवल कुसुम उद्यान, मधुप्रिय, निष्ठुर, कुटिल, मदान्ध, Ji 
ललित लतिकाएँ सुषमा-पुञ्ञ । wea फिरते. हो मकरन्द। २ 
९ छ | सामने: 
maaa सुगन्धित शुभ्र, शान्त कर निज मन की तापाञ्चि ह | Ma: 
न भाते किसे कहो ga गीत गाते फिरते स्वच्छुन्द॥ | छाई 
aes (६) a 
सरस भीने सौरभ से पूर्ण, निछावर करते थे प्रिय प्रान | कलि 
पड़ी श्रब तक न प्रणय के जाल । त्याग कर जिस पर निज सुख लाज ee | 


g है न किसे वह Ma, मधुप ! जिसका लटा सर्वस्व, 


TE 


कली जो बनी न बिध कर माल ॥ : उसी सुन्दर कलिका की आज ॥ ु | aS 
(७) eS 

: न लोगे सुधि क्या? अब रसिकेश | - टी. ce 

an ; Be SAN भी प्र 

करोगे प्रियतम | क्या श्रव मान | > | ing 

धूलि धूसरित पड़ी बह हाय ! ; fra, 

यही है क्या तेरा सम्मान |! ६ 2 aa 
ee ee पिसे द 


कै र 
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तिमा-पूजन की प्रथा भारतवर्ष 
में परम्परा से चली. आती है। 
मलमास में कोई मिट्टी के शिव 
की पार्थी को शिवस्तोत्र सुनाता 
है तो कोई गोदावरी के तट के 


वट, के छोटे-छोटे सुन्दर टुकड़ों को 


mia कहता है। मन्दिरों और शिवालयों का 


भाखर्ष में, इस समय, सुसलमान सम्राट्‌ के निदेयी ` 


रात के पश्चात्‌ भी, इतनी संख्या में वर्तमान रहना 
एही सूचित करता है कि प्रतिंमा-पूजन की अभिलापा 
feat के हृदय में आयेसमाजियों और उनके 
mat के जी-तोड़ परिश्रम पर भी अभी वैसी 
tag रही है। मुसलमानों के हृदय में भी उस पूजा- 
सान की इतनी इज़्ज़त है कि कलकत्ते के “नाख़ुदा' के 
सामने वाजा बजने के लिए चौबीसों घण्टे दफा १४४ का: 
mie जारी रहेगा । प्रति दिवस _हिन्दू-पेपसँ चिज्ञाते 
झाई पढ़ते हैं। इसी प्रतिमा-पूजन के ओट में रोज़ाना: 
हारं लगाते हैं कि असुक स्थान में झुसलमानों की 
पाती से बलवा हो गया । सुसलमान-अख़बार प्रति 
इस बात का राग अलापते हैं कि असुक मस्जिद के 
ne नमाज़ के समय बाजा बजा, और इस तरह से 
ने मुसलमानो की प्रार्थना में विन्न डाला । कोई 

शस युग में स्वतन्त्र नहीं रह सकता । प्रति घड़ी 
Aia रहता है कि कहीं आपस में प्रतिमा की 
WHS उठे। महात्मा गाँधी, हाथ पर हाथ धरे 
moe से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये धामिक रगड़े 
RAA होते तो हम अपनी बाँसुरी पर अपनी 
रिश्ते निपुणता और असहयोंग का गीत गाकर 
i as जी sant ही तीन चावलों की खिचडी 
मसित करते । नेता जोग प्रति दिन कान्फन्सेज़ थौर 
पे हमारे हैं कि कोई ऐसा समझौता निकल आता 
ON आपस के दोह का अन्त हों जाता । लेकिन 
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यह सब व्यर्थे के बकवास हैं । उनकी श्राशा कभी फन- 
वती नहीं हो सकती । 

'जॉनवुल' कहता है, मैंने एक aga मैजिक रॉड” 
इस धासिक युद्ध के अन्त करने का निकाला है । कहता 
है, यदि. दोनों की आराध्यदेवी एक हो जायें तो इन 
दोनों में झगड़े की तनिक भी आशङ्का न रहे । यदि एक 
ऐसी प्रतिमा & निकाली जाय, जिसकी उपासना में 
लवलीन रहना दोनों ही अपना धर्म समझें, फिर प्रति 
दिन के कलह का बोरिया-बैँचना इस पृश्वी-मणढ से 
उठ जाय । 'जॉनबुल' की राय में दालमण्डी की 
श्रप्सराएँ ही ऐसी हैं, जो इस सिंहासन को सुशोभित 
करके इस महान्‌ कार्य का सञ्चालन भली प्रकार से कर 
सकती हैं। इन्हीं की नियुक्ति इस पद के योग्य है--यद्दी 
एक ऐसी देवी हैं जो दोनों को एक ही खूँटे में बाँध 
सकती हैं । बाल्यकाल में हिन्दू, हिन्दू और मुस्लिम का' 
सङ्गठन, युवावस्था की शोभा, जीर्णावस्था में मुस्लिम, 
ऐसे गुण थोर किसमें मिलेंगे। ये गुण ऐसे हैं जिनसे 
दोनों को इनका पुजारी होने में मोक्ष-ज्ञाभ की श्राशा 
हो सकती हे । इनसे दोनों दिल खोल कर मिलने की 
उत्कट इच्छा. रखते हैं । दोनों इनके पेर at धूलि को 
बाबा जी की भभूति सममते हैं । विशेष गुण इनमें यह 
है कि ये प्रायः सभी परम पूजनीय ब्राह्मण के और शूर- 
वीर चत्रियों की वंश-उजागिरा रहती हैं। बाल्यकाल में 
इनकी शिक्षा हमारे गुरुदेव ब्राह्मणदेव के यहाँ होती 
है । युवावस्था में माता-पिता या सास-ससुर के अनुचित 


और कठोर व्यवहार या पड़ोसियों की चज्ञलता उन्हें 


घर से निकाल कर 'सारिन्दो' की सुपुदंगी में भेजती . 
है। तो भी हम हिन्दू हैं, बह्म-कुच उत्पन्ना इन श्रीमतियों 
का चरण हमारे लिए गु सुनि के चरण से कम आनन्दः 
दायक नहीं 21 मुसलमान बिना रोकटोक अपने खाने: 
पीने तथा और सब प्रकार के घामिक व्यवहारों में उनको 
अपने साथ पाते हें। यह जाति ऐसी है जो हिन्दू होते 
हुए भी सुसलमानों को अपने हदय में स्थान देती है, तो 
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क्यों न सुसलमानो की भी यह परम पूजनीया हो। इनके 
उपासक हिन्दू और gaa दोनों ही हें । इनकी 
प्रतिमा-पूजन में दोनों पन्थो को तनिक भी सङ्कोच नहीं 
हो सकता । इतनी बड़ी देवी, जिसकी उपासना से इस 
पृध्वी-सणइल के सभी धासिक wet की अन्त्येष्टि हो 
जाय 'जॉनबुल” की राय में इनके ग्रलावा ओर कोई 
भी होने योग्य नहीं है । 

हिन्दू-शाखज्ञों के मतानुसार प्रति कन्या का विवाह 
उनके तेरहवें वर्ष में पैर रखने के ad हो जाना बह्मा की 
लकीर है अथवा लचमण की रेखा है। ऐसा नहीं होता 
तो माता-पिता बहुत बड़े दोप के भागी होते हें । यदि 
हम अपने तई शाख को पालन करने के लिए यहीं तक 
बाध्य समझते तो भी ग़नीमत थी । लेकिन हम उनसे 
भी सैकड़ों डिग्री आगे बढ़ कर श्रपनी कन्याओं का 
तीन थौर चार ही बर्ष की अवस्था में विवाह कर दिया 
करते हैं | 

कुछ यहीँ तक नहीं, बूढ़े अमीर अपने बुढ़ापे में दूसरे 
जन्म के लिए साठ-साठ at की अवस्था में दस और 
बारह वर्ष की कन्यां के साथ गाँठ जोडते फिरते हैं । 
“बूढ़ा वर प्रहसन” बूढ़ों की खोपड़ी में घुसता ही नहीं । 
कमल के पत्र पर जल की वर्षा है। बेचारे दरिद्र अपनी 
सीधी-सादी कन्याओं को दो-दो और चार-चार सौ की 
चमचमाइट की थाइ में इन भद्टियों में झोंक देते हें । 
हम उन्हें प्रति दिन धनोपार्जन के लिए अयोग्य से 
अयोग्य शौर बूढ़े से बूढ़े भतारों के gud करते रहते हैं। 
हमें तो अपनी इन्द्रियों को ठस करना है। हमें यह 
सोचने का कहाँ समय है कि हमारे इस गँठबन्धन का 
प्रभाव लखनऊ के गोल gate पर क्या पड़ता है। इस 
अनुचित वयस के सम्बन्ध का फल गे चल कर वही 
होता है । बारह-बारह वर्ष के वच्चे, विना अपनी 
बामाङ्गियों का दर्शन किए ही, दोनों घरानों को रोते- 


_ विलखते छोड़ कर इस पृथ्वी से प्रस्थान कर जाते हैं ! 


बूढ़े बाबा विवाह होने के चार ही पाँच वर्ष के भीतर इन 
अघलाओं को अपने कामी इष्टमित्रो और पड़ोसियों 
तथा दुराचारी अचुचरों की: सोसाइटी का लाभ उठाने 
के लिए, छोड़ कर टें हो जाते हैं। ये विधवाएँ अकेले 
पढ कर माता-पिता और सास-श्वसुर, की आँख की 
किरकिरी हो जाती हैं। उनके भाई-बन्धु उन्हीं की आंखों 


aq ७, BUS १, संख्या a A 


के सामने अपनी feat के सहवास का श्रानन्दू am 
हें। उनके -घर की और खियाँ विविध प्रकार के अच्छे से 
अच्छे वख पहन सकती हैं, उत्तम से उत्तम अपटु | 
नमूने के गहने उनके लिए बनते हैं, बढ़िया से बढ़िया ) 
खाना पकता है ;. लेकिन ये विधवाएँ पति-वियोग में इन 
सबको छू तक नहीं सकतीं । इनके लिए तो वही जो को 
रोटी और दाल ! 


ठ 

किसकी प्रकृति ऐसी होगी जो अपने ही घर भै | a 
दूसरों को इस प्रकार से आनन्द उठाते देखे और स्वयम्‌ | के 
उसको सर्प का बिल समझे। इस प्रकार की waa |. पेग 
का होना तो इस युग में सम्भव नहीं, लेकिन तो भी | प्रत 
हमें उन्हें पतिब्रता गान्धारी से कम नहीं बनाना है | हम । की 
उनका विवाह अयोग्य रूप से बच्चों और बूढ़ों के साध . | पात 
कर दें, विधवा होने पर वैधव्य-पाक्षन की “आज्ञा दे, | झे 
उन्हीं की आँखों के सामने अपनी इन्द्रियों को तृप्त कले | समम 
की भिन्न-भिन्न चालें चलें, और तो भी इस बात की | R 


आशा करें कि ये मिल कर इत्नाहाबादी सुट्टीगन्ज कौ | छोर 
नींव मज़बूत न करेंगी--ऐसी आशा पर बलिहारी है! | झारे 


शिक्षा हम उन्हें इस सम्बन्ध की देते नहीं, जिससे y m: 
उनके आचरण पर हमारी शिंक्षा का थोड़ा-बहुत भी | रसर 
प्रभाव पड़ सके । प्रथम तो हमारे कोड में स्त्री-शिक्षापाप | श 
का सूत्र है और यदि किसी अभागे ने-शिक्षा देने की वात | ax 
सोची भी, तो ग्रशिक्षित होने के कारण उचित at | प्रया भ 
अनुचित शिक्षा में भेद नहीं जान पाता | शिक्षित भी | है। ब 
हुआ, तो दरिद्रता उनकी. कन्यां को स्कूल ही की | हही: 
परिपाटी के अनुसार उन्हें शिक्षा दिलाने को बाध्य eal | am; 
है। और वहाँ की यति ( देहाती निस स्कूल) जो | भनी 
होती है षह सब पर विदित ही है। 'सारङ्गा सदावत | रेवारी 
'क्रिस्सा तोता-मैना' “सङ्गीत पूरनसत्ञ* वहाँ के पाठ्य हैं। | पाग | 
शिक्षा इम उन्हें ऐसी देते हैं और आशा करते हैं रिं | गनी 
तुलना में वे सती पार्वती से कम न हों । वैधव्य-पालत | भाता; 
में तनिक भी पैर न फिसले । ऐसी शिक्षा के साथ यदि | शमा 
उनके आचरण में विशुद्धता आने पर उन्हीं को aa थे प्र 
ठहराते हैं, तो हमसे बढ़ कर अन्यायी इस प्रथ्वी 7! | “मती 
कोई नहीं है। CE आ 

हमारे अन्याय की सीमा का अन्त यहीं नहीं ही | को । 
जाता । बहुत से प्रिय बन्धु बहुत सी अबला ` गार 


उपासक होते हैं। उन्हें एक-नारी-न्रत से सन्तुता ह 


a |, प्रति दिन ये उदारचित्त प्रेमी जीव Ra 
a | गरिको पर कृपा-दष्टि करने का कष्ट उठाते रहते et 
ae | kara अपने उदार भाव का, उन वेचारी अबल्ञाश्रों 
बढ़िया.) gafa मै परिवर्तन करने हेतु, नया आविष्कार सोचते 
मं इन | हते हैं। एक का उपासक होना उनकी ` कमज्ञोरी 
ta | ब्र कारण उन्हें Raag पढ़ता है । इस प्रकार की 
उपासना उनकी खी के पवित्र प्रेम ï वाथा डालती है । 
र में. | ऐ जी रात-रात भर दूसरे की स्त्रियों के दामन के नीचे 
यम्‌ | as कर गप्प लड़ाते हैं तो क्या यह सम्भव है कि 
र्नो | ऐे्नी जी अपनी गोद में किसी और को शरण देने का 
। भी | प्रयत्न करती हों ? हम तो अहाँ चाहें, विचरें, जिस घर 
। हम बीगृहिणी को सुन्दर देखें उसी पर लट्टू होकर उसके 
साध . | पात पुश्त की पवित्र ख्याति को लीप-पोत कर बराबर 
| दे) | कले में तत्पर रहें, और हमारी खियाँ इन सव बातों को 
aq | waded भी, चुपचाप घर में वेठ कर राम-नाम जपा 
[की | RI इस प्रकार की आशा करना अपनी मूर्खता का 
की | हिरा पीटना है । क्या हमारे इस व्यवहार का. प्रभाव 
|| | हमारे यहा की feet पर नहीं पड़ता ? क्या हम इस 
maa १ गेत को नहीं समझते कि हमारी इस उपासना से इन 
भौ || प्रसराग्राँ की संख्या प्रति दिन बढ़ती जायगी ? 
पा शहाबुद्दीन गोरी जब भारतवर्ष पर विजयी हुआ था 
वात | गो उसने कुतुबुद्दीन को गुलाम बनाया था । उसकी यह 
णो | , भारतवर्ष में दिन प्रति दिन उन्नति करती जा रही 
oan ae से पुरुषों ने अपनी इन्द्रियों के सुख का साधन 
al ao को बनाया है। अपनी ma का 
नरन bo ae सुखमय है। उन वैरागियों ने 
gr | न घि हि ह 
A | w बीबी ae होकर ग्रायः रागिणी हो जांती हैं और 
षि | जनोचो को Ia अपना जन्म सफल करती | 
a / भ्राता है। उर ST गुलामों की सोसाइटी में आनन्दे 
यदि | मा्‌ को नहीं की आज्ञाओं का पालन करने से हमारे 
पी a ९ छुटी नहीं मिलती, दिन-रात उन्हीं गुलामों 
श्रीमती T करने के नए. प्रबन्ध -सोचते रहते हैं। भला | 


Ls; की कब हिस्मत पड़ सकती है कि श्रीमान्‌ के 


al 
a की डचित से उचित प्रार्थना-भी उनके लि 
व 


= सुह बात तक नहीं निकलती पुरुष की 


| 


i 482 Sa ae 
SO लाल 
ee MRO ate 


ले शिक्षा आहण करने देते हैं और इस पर यदि हमारे 
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सात Sh देखना पसन्द करेंगे। प्रत्येक दुख- 
होती हैं । जब तक सीमा के श्रन्दर दुख 
की डिगरी रहती है, वे सहने का प्रय्न करती रहती हैं। 
अन्त T कर यही अ्रसंहनीय हो जाता है और उन 
वेचारियाँ को अपने पवित्र पति के श्रम को छोड़ कर 
इस नीच व्यवसाय की शरण लेनी पढ़ती है! 
इसी के साथ यह हमी तो हैं जो दूसरों के यहाँ की. 
खियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के सुख का लोभ Raa 
फिरते हैं। उत्तम से उत्तम और बढ़िया से बढ़िया ae- 
दार बातें कह-कह कर उनको उनकी पति-सेवा से वञ्चित 
करने का प्रयत्न करते रहते हैं। किसकी ऐसी प्रकृति है जो 
चीथड़े-गुदड़े के सामने बढ़िया ले बढ़िया मखमल के गदे को 
ग्रहण करना अनुचित समभेगा ? किसका ऐसा चित्त है जो 
धनाव्यों का कृपा-पात्र होना पाप समकेगा ? कोन. ऐसा 
माई का लाल है जो इन दुष्टों के इन 'मिराज़” को ठुकरा 
कर अलग कर देगा ? यह होते हुए भी बहुत सी सती- 
साध्वी ऐसी मिलेंगी जिनके ऊपर इन मायावी राचसों के 
प्रलोभन, चिकने घड़े के बूँद होंगे। लेकिन सब तो ऐसी 
हो नहीं सकतीं । ये दुष्ट उन बेचारियाँ को अपने सुख 
की सामग्री बनाने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के नए 
प्रयत्ना का अवलम्ब लिया करते हैं । यदि इनके कारण 
उनके आचरण में अन्तर आता है तो उस अन्तर का 
आना, आजकल के प्रवाह पर ध्यान देते हुए, प्रकृति के 
विरुद्ध नहीं कहा; जा सकता । जब होगा, प्रकृति के विरो- 
घियों में. हमारी ही गणना होगी ।.-हमीं लोग उनको 
इस मार्ग में लाने के सिद्धक-साधक गिने जायँगे ! 
हम लोग बहुत सी स्त्रियों को इस काम में सफलता 
प्राप्त करने के लिए कुटनी बना-बना कर तैयार करते हैं । 
उन्हें भिन्न-भिन्न अकार की होशियारियों से सुसज्जित 
करते हैं और उन्हीं की शरण में अपने mes को सॉप 
देते हैं । हमारा भाग्योदय हमारे इन्हीं एजेण्टो के द्वारा 
उन्नति कर सकता है | एजेण्ट साहिबा खी होने के कारण 
बिला रोकटोक हमारे घरों को अपने चरणों से पवित्रता 
प्रदान कर सकती हैं । हम यह जानते हैं कि अमुकखी | 
बढ़ी कुटिला है, तिस पर भी उन्हें अपने यहाँ आनेजाने 
देते हें । प्रति दिन अपनी ग्रहिणियों को इनके व्याख्मान 


TR 
रूप 


की खियाँ बाहर निकल कर और ही रूप धारण करती हैं, 
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यदि बेचारी अबलाएँ उनके जाल में फॅल कर उनके कथ- 
नाचुसार धर्म को तिलाअलि दे देती हैं तो कोई भी योग्य 
पुरुष यह बात कहने को प्रस्तुत न होगा कि दोष 
feat का ही है । 
मन्दिरों और wal की संख्या हमारे देश में इतनी बढ़ 
गई है कि चार-चार क़दम पर क़तार से स्थापित हैं, तिस 
पर भी हमारे लिए बिना तीर्थ पर्यटन किए बैकुण्ठ का 
फाटक नहीं खुल सकता । विधवाओं के लिए तो विशेष 
रूप से सीर्थ-यात्रा आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि 
इनमें से बहुत सी काशीवास, प्रयागवास, अयोध्यावास 
ही किया करती हैं । और वहीं पर उनको इस व्यवसाय 
की शिक्षा दी जाती है। वहीं इन बेचारियों के कठिन 
परीक्षा का समय रहता है । अनेक तीर्थस्थान 
पण्डों, पुजारियों और शोहदों _के क्रोडास्थल हैं। 
जिसको देश में कहीं जगह नहीं मिलती, यहीं आकर 
झोपडी डाल लेता है। इन धर्म के ठेकेदारों के पास 
उनके आचरण को अपवित्र करने और अपने तोंद महा- 
राज की छुल-कपट से उन्नति करने के सिवाय और 
कोई काम नहीं रहता, हम यह जानते हुए भी कि हमारे 
chat की दशा कितनी बिगड़ी हुईं है, किन-किन प्रकार 
के दुर्व्यवहार हमारी गृहिणियों के साथ वहाँ किए जाते हैं, 
उनको वहाँ जाने देते हैं और वह भी प्रायः विधवाओं को 
तो दूसरों की रक्ता में भेजते हैं, क्योंकि हम उनके लिए 
विशेष चिन्ता की बात नहीं समभते । प्रति दिन सुनते हैं 
कि थुक तीथं में इतनी feat लापता हो गई। समा- 
चार-पत्र वाले रोज़ यह कह-कह कर कि अमुक मेले में 
feat की बहुत बड़ी संख्या का पता नहीं लगा, हमारे 
कान गन्दे करते रहते हैं, लेकिन तिस पर भी यदि हम 
आँख ae वही पुरानी लकीर पीटते हैं तो उसके दोषी 
हम हैं, न कि अनभिज्ञ बालाएँ ? 


यदि हममें से कोई तीर्थ-यात्रा के विरोधी भी होते 


. हैं तो इन अशिक्षित स्त्रियों को अपने यहाँ के शिवालयों 


ओर मन्दिरा में जाने से तो कभी रुकने को कहते ही नहीं। 
प्रातःकाल गङ्गास्नान, उसके पश्चात्‌ शिवालयों 
मन्दिरों में ठाकुर जी के दर्शन, ये नित्य के नियम दा 
बेचारी अबलाएँ घर के भीतर की FA, क्या समझ सकती 
हैं कि पुजारियों में केसे-कैसे गुण भरे हैं ? 

कितने बड़े महात्मा हैं, इन दुनिया से अपरिचिता agi 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या ५ 


को क्या पता हो सकता है ? इसके जानने वाले तो 
लोग हैं। यदि इस पर भी सूर्य निकलने के पूर्व me | 
इस प्रकार Re पूजा-पाठ के उस स्थान में, जहाँ परक 
सीताराम' जैले महन्त विराजमान हों, राजा देते है चे] 
इसका अर्थ सिवा इसके और क्या हो सकता है कि 
स्वयं दालमण्डी के तिमञ्ज़िला बनवाने की क्रिक्र मे है | 
यदि इन विधवाओं के आचरण में परिवर्तन लाने के | | 
लिए इन सब सुविधाओं को इकट्ठा करने वाले हमीं है 
तो क्यों उनको कलङ्क का टीका लगाया जाता है | 
समक में नहीं आता । ae 
बह्म-पूजा हमारी नस-नस में इतनी कस के दूस दी | ते 
गई है कि उनमें लाख कुकर्म हों, उनके आचरण कितने | गा 


क्च 


IA 


ax 
, ४, 


ही दूषित हों, वे कितने भी व्यभिचारी क्यों न हों, हमें | दिए 
तो पूज्य ही हैं, हमारे घरों में तो पुरोहित जी सतियो ऐ | mm 
बीच श्रा दी जा सकते हैं । हम घर के आदमी हैं, हमारे. मन्दि 
घर की feat को हमारे सामने daz डालना ही पडेगा, | गए 
लेकिन पुरोहित जी तो परमात्मा के यहाँ से पूजनीय | होते 
होकर आए हैं, उनके सामने कैसा परदा ? ये पाखण्डी इस | पंप: 
प्रकार के आघात हमारी गृहिणियों पर करते हैं कि उनको | उससे 
सूक तक नहीं पड़ सकता । । उनकी खियाँ प्रायः दलाली | ९ 
का काम करती हैं और वे उनके कमीशन-एजेरट होते हैं। | A 
पोथी-पत्रा देख कर बतलाते हैं कि असुक समय रात्रिमे | के 

| इनका 


गङ्गा-स्नान से अमुक अह की शान्ति होगी । age वृह | 
के नीचे अमुक प्रकार से पूजा करने से age दुख से |. गै 


निवारण हो सकता है। ये sant इन कठिन संम | य 
स्यां को न समझ कर इन धूतं पाखरिड्यों के हाय में | T 
जाकर वहाँ फँस जाती हैं। यदि हम उन पुरोहितों की | WR 
पूँछ काट कर उन्हें देशी बना दें, तो किसमें सामर्थ | "१ 
है कि हमारी गृहिणियों पर इस प्रकार जाल का फा | ug 
फेंक सके। पण्डित जी अपंने यजमान की ख्य़ातिका |' ie 


जनाज़ा निकालने को तो प्रस्तुत रहते हैं, लेकिन अपनी , 
नाक की फ़िक्र नहीं करते । am 
कुछ इन्हीं तक नहीं, हमारे अधिकांश गुरुद्वारे भीइसी | f `- 
मकार के लोगों से भरे पड़े हें । हमारे गुरुद्धारो की द! | 
प्रति दिन शोचनीय होती जाती है। गुसुमन्त्र देगा र | | 
खूब सिखाया गया है । पुरुष-जाति के तारक तो आप. | . 
ही थे, हमारी गृहिणियों को भी अब आपने अपना रि“ || 
है। हमें क्या, हमें तो बही पुरानी प्रथा प्रिय है। यदि | | 


छोरी 


| झारा 


= 


a J 


PI T_T ANA NALA ET 

| (रक्सी गुरुद्वारे के शिष्य हमारे वाप-दादे हो गए तो 
f वंश उनकी पुश्तैनी जायदाद हो गई। हमारे 

इश म जितने होंगे, सबकी हजामत वहीं बनेंगी । हमारी 


) spat इन गुरुदेवों को ब्रह्मदेव से कम नहीं समकतीं, 
| कि श्राप फ़ारसी ज़वान में उनके उस्ताद जी ही 


| a! आर्यसमाजिस्ट हमें लाख समभाएँ, हमारी समझ 


| 4 तो ग्रा नहीं सकता-हम तो उन्हें धर्म का स्टॉक ही 
| at! 


गुरुदेव के साथ प्रायः मन्दिरों के geet भी लगे 


| दहते हैं ! उन्हें मन्दिरों में उत्सव मनाने की बड़ी उत्सु- . 


। उता रहती है; क्योंकि इस योनि की समक में परमात्मा के 


| बि इससे घढ़ कर रोचक पदार्थ का निर्माण ही नहीं 
| हुग्रा। उत्सव पर हमारे घर की यही पतिता feat इन 
> | abet में गीत का राग श्रलापती हैं । या वही नाटक- 
| Ra, जिनमें कि सभी शुद्ध आचरण के आदर्श 


' होते हैं, पने पवित्र राग से परमात्मा के कानों को 


|| Stee पिलाती हैं । क्या हमारे घर की गृहिणियाँ इन 


 उसवो पर, झूलों में, जन्माष्टमी में नहीं जातीं और हम 


॥ एन उसी भीड़ में धक्के दे-देकर पीस नहीं डालते ? 
| भा इम उनके साथ वहाँ अनुचित से अनुचित व्यवहार 
| अनेको तैयार नहीं . रहते । क्या इस बात से कोई 
| कार कर सकता है कि इन छोटी-छोटी नाटक और . 
। वही की मण्डली के लड़के अपनी इन्द्रियाँ को इन 
| एइ के ही घरों से ag करने के प्रयत्न नहीं सोचते 
| - जिया कोई कह सकता है कि इन मण्डलियों 
| 100 हमारी गृहिणियों के चरित्र के बिगाड़ने पर 
| Bae £ हम सभी जानते हैं कि मण्डली के लड़के 
तय व्यभिचारी होते हैं, तिस पर भी हमारा शौक्र 
i श्रौर नाटक में इतना बढ़ा-चढ़ा है कि इन छोटी" - 


रौ बातों का हमे खयाल भी नहीं हो सकता ! | 


(on 5 Bees 
. ये से मनुष्य सत्र कुछ कर सर्ता है? . 


| a Bare 
mn पेय से छलनी में पानी रक्खा जा संकता दै 2. 


tos = = z 
दे, यदि पानी के जम जाने तक भेये रक्खा जावे 1? - 


उपरोक्त बातों पर यदि हम जुरा सा भी गौर करें 
तो हमें स्वग्नं-बिना किसी की सहायता के--विदित हो 
जायगा कि इन सवकी संख्या ऊँची करने की नींव 
हमारे ही आचरण और दुर्व्यवहार हैं । हमीं इसके जिम्मे- 
दार हैं। यदि हम श्रपने इन सब श्रनुचित व्यवहारों को 
त्यागने का कष्ट उठा सकें तो इनका नाश होना कोई 
असम्भव बात नहीं । यदि पुरुष-जाति उनके get को 
दूषित न करे, यदि उनके बायकॉट का मन्त्र जपना हम 
MCA कर देतो वे इस व्यवसाय में श्राकर ही क्या 
करेंगी । यदि हम इनके नाश करने की प्रतिज्ञा दिल में 
ठान लें तो इन कलियुगी ग्रप्सराश्रों का बीजारोपण ही 
लुप्त हो जाय । लेकिन हम तो यह चाहते ही नहीं हैं ! 
हमारे तो दिल में कुछ श्रौर है, भीतर कुछ और । हम 
तो ऊपर से चिल्लाना जानते हैं, भीतर से तो हम उनकी 
दिनोंदिन उन्नति ही चाहेंगे। हम तो यह चाहते हैं कि 
हमारी इन्द्रियाँ भी तृप्त होती रहें और हमें कोई यह 
कहने वाला भी न हो कि हम जी-जान से इनके नाश 
करने की कोशिश में नहीं हैं । रोजाना म्यूनिसिपैलिटियों 
में हम गोहार लगाएँगे कि हम इनकी परछाइ श्रपने 
म्यूनिसिपल-एरिया के अन्दर न पड़ने देंगे । हमम से हर 


“सिटी फादर? अपना we समरेगा कि इन दुराचारिणियों 


को इस भूमण्डल पर रहने तक का स्थान न मिले। 


किसी युग में शिव जी ने “रम्भा? को भस्म करके उसके 


नाश करने की कोशिश की थी । अब ये म्यूनिसिपल- 
कमिश्नर्स और सोशल रिफ्रॉर्मस पैदा हुए हैं। ऐसा मालूम 
होता है कि परमात्मा ने परथ्वी-मण्ड का यह आरी बोझ 
हटाने के लिए इन्हें ढाला है। उपर से ये सभी फट- 
फटाते हैं, लेकिन दिल में इनके भी वही पाप की अग्नि 
जल रही है । और ठीक ही है, जॉनवुल के इतने उप- 


कारक पदार्थे का क्योंकर नाश किया जा सकता है? \_ | 


` «रामलाल का पहला उपन्यास प्रकाशित हो रहा है।” | 


` “उपन्यास का नायक कौन है?” 


५६६ 


“जहाँ तक मेरा अनुमान है नायक प्रकाशक ही दोगा” | 
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[ ले० 
यंसेवक ने कहा-“वह तो 
हमारे मास्टर साहब हं।” 


सन्देह भी न हुआ था कि 
वह मास्टर हो सकता है। 
मैं समझता था, कोई नौकर 
होगा। शायद किसी वक्रील 
U ne का चपरासी हो। इससे 
ष्र A ज़्यादा मैंने उसे कभी कुछ 
ख्याल नहीं किया । कितने आश्चर्य की बात है कि जो 
व्यक्ति रात के वारह-बारह बजे तक मेरी ak दूसरे 
उपदेशकों की सेवा करता रहता था, जिसे जूते साफ़ 
करने, बिस्तर झाइने, और मेले कपडे धोने में भी age 
न था, वह स्कूल का मास्टर निकला। सुरे बड़ा अभिमान 
है कि मैं आदमी को उसका चेहरा देख कर पहचान 
सकता हूँ। मगर सुलतान के उस उदास, निराश, 
चुपचाप रहने वाले अद्भुत आदमी के सामने मेरी यह 
शक्ति बिलकुल बेकार सिद्ध हुई। परन्तु मुझे अब भी 
सन्देह था कि सम्भव है, स्वयंसेवक किसी दूसरे व्यक्ति 
का ज़िक्र कर रहा हो। मैंने पूछा-तुम किस आदमी 
के विषय में कह रहे हो ? मेरा इशारा उस आदमी की 
तरफ़ है, जो रात को हमें दूध देने शाया था । 


स्वयंसेवक जी हाँ! में भी उन्हीं की वावत कह 


-मैं--तुम मेरे रात के व्याख्यान में थे ? . 

“ड थे w यै 5 = 

“व्याख्यान के शुरू होने पर जिस भ्रादमी ने मेज़ 
पर लेग्प रक्खा था, मैं उस wea का ज़िक्र कर रहा 
A 1? $ 

स्वयंसेवक--वही मास्टर साहब हैं । 


मैं--तुम ज़रूर Tact कर रहे हो। में ऐसा मूर्ख 
नहीं कि एक साधारण नौकर शौर स्कूल-मास्टर को भी 


मास्टर आत्माराम-कहांजी 


श्री» gana ] 


मैं चौंक पडा । सुझे कभी 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या५ | 


बर 5... 


ज नट ता च्य साळी जो HR 


anm 


न पहचान सकूँ। ( थोड़ी देर के बाद ) अच्छा, उनका 
नास क्या है ? 


ay 
oy 


स्वयंसेवक-लाला आत्माराम, बी० To, बी० Aol 
हमारे ही स्कूल में सेकेण्ड मास्टर हैं । 2 


cc 

मैं-मगर शह्न-सूरत से तो मालूम नहीं होता | गा 
कि वह ग्रेजुएट होंगे । अगर वह सुझसे स्वयं कहते छि | या 
में ग्रेजुएट हूँ, में तव भी न मानता । समता, छू |, या 
बोल रहे हैं। और बुझे तो अभी तक विश्वास at | k 
भ्राता । | माया 
स्वयंसेवक--और किसी को भी विश्वास नही | पसे 
आता कि यह महात्मा ग्रेजुएट होंगे । ` |, शरधिः 


~ ` 2 भेले है ज्ञ 1 y if दत्त 
में “कपड़े कैसे मेले पहनते हैं, जैसे कुलीहाँ। | ' = 
बल्कि मेरा तो ख़्याल है, कुलियों के कपड़े भी इसे गा 
अच्छे होते हें । ह 
स्वयंसेवक--घर में इससे भी gt पहनते हैं। हॉ, | 
जव इन्सपेक्टर आने वाला हो, उस दिन awe बदत | 
आते हैं । 5 2) 
मैं--और aga उदास wa हैं। मैंने उनकी ait | हाथ: 
में कभी ज्योति नहीं देखी । यों काम को हर समय omy | ससे 


द 
इसर 


| 


रहते हैं। ऐसा मालूम होता हे, जैसे दिल ही दिलं | भने 
कुढ़ते रहते हैं । | ma 

स्वयंसेवक-मगर किसी को कुछ बताते नही हैं। दिया, 
हेडमास्टर साहब ने कई बार अनुरोध किया, लेक | ३ 


कुछ न बताया । केवल इतना ही कहा-:मैंने पाप मि 
हे,यह उसका प्रायश्‍्चित्त-हे । - 
मैं--अछुत प्रकृति का मनुष्य है । 
स्वयंसेवक--मगर आदमी शरीफ़ हैँ। थर 
कोई काम हो, रात के २ बजे gar भेजिए-दौदे 


चले आएँगे। एक बार भी “नहीं! न कहेंगे। और me 
जनाब पुरुषाथी ऐसे हैं कि सारी रात काम कराते र करते 
आँख भी न भपकेंगी, न थकेंगे । ः m 


मेरी हैरानगी और भी बढ़ गईं । स्वयंसेवक 4 | 


y & 


वाने पर बारबार सोचता था, इसकी तह में ज़रूर कोई 
| कोई विपी “भैठेन्प परन्तु वह क्या 
1210 आदमी ने ऐसा कौन सा पाप किया है, जिसका 

॥ catia करने के लिए अपने आपको लोगों की दृष्टि में 
| aal सन्ध्या का समय था, मेरा व्याख्यान शुरू 
w होने में केवल एक घण्टा बाक़ी था। पण्डाल में लोग 

मी से एकत्रित हो रहे थे । उनके चिल्लाने की आवाज़ें 

धेरे कानो तक पहुंच रही थीं । मगर सुझे व्याख्यान की 
i ताभी चिन्ता न थी, में जुरा भी न सोचता था कि 
होता | गरन क्या कहूँगा। मेरे सामने इस समय एक ही प्रश्न 
| शा-यह मास्टर साहब कोन हैं ? इनका गुप्त इतिहास 
| ह्या है? में इसे जानने के लिए अधीर हो रहा था। 
| . सहसा दरवाजा खुला और एक आदमी अन्दर 
| ग्रायां। में उल पडा--यह मास्टर भ्रात्माराम थे। 

इसे पहली रात को भी मेरा व्याख्यान था । भीड़ के 

प्रधिक होने के कारण मेरा गला बैठ गया था। डॉक्टर 

, वतने मेरे लिए गले की feat भेजी थीं, ताकि 

। याख्यान देते समय आवाज साफ़ रहे। मास्टर आत्मा- 
) एम वही टिक्कियाँ लेकर आए थे । उन्होंने शीशी सेज पर 
iad रख दी, और धीरे से पूछा--आप भोजन कब करेंगे ? 
` `) | एस समय या व्याख्यान के बाद ? यदि इस समय खाना 
| चाहें तो ले आउँ ? 

P | | a s का उत्तर न दिया, और उठ कर उनका 
aa ae tl वह कुछ घबरा गए॥ शायद उनको 
दिल मं | भने इसका जुरा भी ena न किया, और कहा--मास्टर 
| हब ! मुझे आप से शिकायत है कि आपने ga धोखा 
| SURAT सुभसे ऐसी गुस्ताख़ो कभी न होती । 
नि | का. र साहब ने मेरी ओर आश्चर्य से देखा और 

आप क्या कह रहे हैं? में आपका अभिप्राय 

| हों समझा) - 

| A उनको घसीट कर अपनी चारपाई के निकट ले. 
ie: और अपने साथ बैठा कर बोला--मैं अभी 
| देता 1६६२८ : = 
भगर वह उठने के लिए छुटपटाने लगे, जैसे उनको 


० Fo | 


ane बोले-सुके छोड़ दीजिए । मैं फश पर 
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ऐसे सुकोमल व्यवहार की आशा न थी । मगर 


नहीं कही | 


याजा रहा था। वह उठने का भरसक प्रयत्न | 


६०१ 
मं--(हँसकर) चुपचाप बैठे रहिए, नहीं तो मैं जवर- 
दस्ती करूँगा। | 
मास्टर साहव--( मिन्नतें करते हुए) परिडत जी ! 
परमात्मा के लिए मुझे छोड़ दीजिए । में यहाँ बैठने योग्य 
1, आपके चरणों में AF । 


ne Ta में बहुत वेठ चुके, अत्र सिर पर बैठना 
| 


मास्टर साहब ने मेरी तरफ़ ऐसी दृष्टि से देखा, जो 
पत्थरों में भी सूराख़ कर देती | उनकी आँखें हृदय-वेदना 
से सजल होगई | दीन-भाव से बोले--मुके मजबूर न 
करें में आपके साथ कभी नहीं AEA । 
dam क्यों ? साथ बैठने में आख़िर हर्ज क्या 
है? आप सभ्य हैं, शिक्षित हैं, एक हाईस्कूल के सेकेण्ड 
मास्टर हैं । फिर भी X x 
"ग्रात्माराम-में इस सम्मान का श्रथ्रिकारी नहीं 
हुँ--मैं नराधम हूँ । मैंने उनका हाथ छोड़ दिया । वह 
जल्दी से फ़श पर वेठ गए । अब उनका चेहरा फिर शान्त 
था, जैसे मछली को पानी मिल जाय। थोड़ा सा हँस 
कर बोले--मेरा स्थान यही है। 
मैंने उनके कन्धे पर प्यार से हाथ रक्खा, और ATH 
आँखें उनकी श्राँखों में डाल कर कहा--अपनी कहानी 
सुनाओ । में उसे सुने बिना यहाँ से न उरगा । | 
मास्टर आंत्माराम ने एक ठण्ढी साँस भरी, और दो 
गर्म आँसू टपका कर कहा-सुरसे एक पाप हो गयां 
है, अब प्रायश्चित्त कर रहा हूँ । बस यही मेरी कहानी है । 
मैं--नहीं; में सारी घटना सुनना चाहता हुँ । और | 
( एक-एक शब्द पर ज़ोर देकर ) में यह सम्पूर्ण कहानी 
सुने बिना अन्न रहण नहीं करूँगा । बोलो, क्या कहते हो ? 
ग्रात्माराम-( विवशता से) इससे कुछ आप्ति न - 
होगी, उल्टा आप भी दुखी हो जार्यगे। | 
_ > थपका दिल तो हलका हो जायगा । 
आत्माराम-मेंने यह घटना आज तक किसी से भी | 


झैं शायद ऐसी सहानुभूति से और ऐसे आग्रह ' 
किसी ने पूछा-भी न हो। अँ 
आत्मारास--आप चसा नहीं कर 
मैं-में प्रतिज्ञा कर चुका । _ 
आत्माराम--( सिर झुका कर 


६०२ 


“Si |... ययात 


कह सुनाउँगा | Wa तो आपके व्याख्यान का समय है । 
आप सुनते हैं, कितना शोर मच रहा है ? पाँच हज़ार से 
कम आदमी न होंगे। मेरी दुख-भरी कहानी सुन कर 
आपका दिल भर आया, तो व्याख्यान ख़राब हो जायगा | 

मै--मास्टर जी ! मुझे इस समय व्याख्यान की ज़रा 
भी चिन्ता नहीं। आप इनकार करते हैं, मेरा शौक़ ओर 
भी बढ़ता जाता है। जब तक सुन न GM, चेन न 
आएगा। 

आस्माराम मेरे मुँह की तरफ़ देखने लगे | 

मैंने झुक कर उनके कन्धों पर दोनों हाथ रख दिए, 
ओर कहा--अब तो आपको कहना ही GSAT | देर करना 
निष्फल है । 

आत्माराम ने आकाश की तरफ़ देख कर ठण्ढी साँस 
भरी, और इसके बाद धीरे-धीरे यों कहना शुरू किया :-- 

% % 


“पण्डित जी ! में जालन्धर का रहने वाला हूँ । मेरे 
पिता जी वहाँ कपड़े की दूकान करते थे । वह aga अमीर 
न थे, पर गरीब भी न थे। उनकी गणना शहर के सुप्र- 
सिद्ध लोगों में होती थी । उनकी बात टालने का किसी 
में साहस न था। शहर के गुण्डे भी उनके सम्मुख सिर न 
उठाते थे । उनकी सच्चाई और निर्भयता के दृष्टान्त जाल- 
न्धर में आज भी आपको सुनाई देंगे । परन्तु मेरा दुर्भाग्य 
देखिए; मेरे भाग्य में उनकी स्नेह-छाया न लिखी थी । 
में अभी दो ही वर्ष का था कि उनका देहान्त हो गया। 
मुझे उनकी शझ-सूरत भी स्मरण नहीं। भगवान्‌ जाने, 
केसे थे, कैसे नहीं थे । 
मेरा पालन-पोषण मेरी विधवा माँ ने किया | उसकी 
एक सहेली शिवा होशियारपुर की रहने वाली थी । वह 
भी विधवा थी । इन दोनों में बहुत प्रेम था । उनका प्रेस 
देख कर सन्देइ होता था कि वह सगी बहिनें हैं, सखियाँ 
. Ri जब कभी मिलने का अवसर मिलता, सारी- 
. सारी रात बातें करती रहतीं। रात समाप्त हो जाती, 
उनकी बातें समाप्त न होतीं। वह प्यार, वह स्नेह, वह 
विशुद्ध भाव आज भी याद आते हैं, तो दिल से चुँ सा 
उठने लगता है। उसकी एक लड़की थी कमला, ara 
तीन-चार वर्ष छोटी होगी। दोनों सखियों ने मित्र कर 
“हमारी सगाई कर दी । ee 
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[ वर्षे ७, खरड १, सं त 

ड gi 3 | l 
उस ज़माने में मैं कॉलेज में दाख़िल gm | 
सगाई होने पर झुरे हार्दिक आनन्द हुआ | म 
को केवल एकाध बार देखा था; वह भी बाल्यावस्था में | 
सुके उसकी शङ्क-सूरत, Ger कुछ भी स्मरण न था L 
मगर इस पर भी सुभे प्रसन्नता हुई । जब एकान्त मे बैना | 
कमला की काल्पनिक ah afat के सामने ग्राम | 
खड़ी हो जाती। मुझे ऐसा मालूम होता था, जैसे एइ || 
cage, भोली-भाली सुन्दरी बाला लजा से सिर ~H 
मेरी तरफ़ श्रेम-पूर्ण दृष्टि से देख रही है। कभी-कमी | 
ऐसा मालूम होता था, जैसे वह सुझसे बातें का री 
है। धीरे-धीरे सुके कह्पना-जगत्‌ की इस कल्पित मोहनी | 
मूत्ति से प्रेम बढ़ने लगा । मैंने इस माया को जीतीः । 
जागती सुन्दरी लड़की समझ लिया, जिसे विधाता ने मेरे | 
ही लिए उत्पन्न किया है। मगर भाग्य ने मेरे लिए कु | 
और ही सोच war था। जब मैं ट्रेनिङ्ग कॉलेज मे । 
भर्ती हुआ, तो एक दिन पता नहीं, किस तरह मेरे दिव | 
में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि वह मेरे आदर्श पर पूरै | i 
न उतरी, at क्या होगा ? जीवन नष्ट हो जायगा, || 
समस्त आशाए, सकल अभिलापाएँ मिट्टी में मित्र ) 
जाएँगी | यह आशङ्का न थी, मेरी तबाही का श्रीगणेश a 
था। कदाचित्‌ यह घडी मेरे जीवन से निकल जाती; | 
काश म॑ उस समय सो जाता, श्रचेत हो जाता, | मां 
किसी दुर्घटना से जख्मी हो जाता, तो आज मेरा जीवन | 
ऐसा भयानक, ' ऐसा निराशापूर्ण; ऐसा शोकमय न | 
होता | उस अशुभ दिन के बाद मेरे मन को सच्चा | यह 


आनन्द कभी प्राप्त नहीं हुआ । मैंने इस सन्देह को, | री 
इस वहम को दिल से दूर करने का. बहुत प्रयत्न किया, ym 
परन्तु यह सन्देह दूर न हुआ; जैसे खनखजूरे की विप | भौ दिर 


भरी टाँगे एक बार सांस में चुम कर फिरयत्रकने | थो 
ह भी बाहर नहीं निकलती और अन्दर धँसती ही जाती | 

Cl कुछ ही दिनों के बाद मैंने स्थिर कर लियांगि | (फिर. 
कमला से ब्याह न करूँगा, किसी और लड़की से देश ॥ tay 
कर करूँगा; पर आज सोचता हुँ, उस समय सुके क्यों 7 त 
गया था । शायद में पागल हो गया था। नङ | m, 
न सुना; और निश्चय कर लिया । आदमी समरत | मैन 
सोचते हुए भी कैसा अन्धा हो जाता है, यह s 
समता हूँ, उस समय. ज़रा भी ख़्या्ञ न था। _ 
गर्मी की छुट्टियों में घर गया, तो एकतिर | 


BF 
Se 


q 


> | gait ae! अव व्याह कब करेगा ? शिवा आई 

गीथा। | "ती थी, लड़की जवान हो गई है । 

= | गी, हैं खाना खा रहा था, चुपचाप खाता रहा | 

im |. माते थोडीं देर मेरे उत्तर की प्रतीक्षा की और 

कैला | कै बोती- समय बढ़ा विकट है । लड़कियों को 
हक gat बैग रखना आसान नहीं | 

से एक ॥ žoga के भी चुप रहा । 


| भाँ-भैंभी उस दिन के लिए तड़प रही हूँ, जब 
Ranh | aa बाँच कर घोड़ी पर सवार होगा । 
र रही | मैंने फिर भी उत्तर = दिया । 
माँ-( मेरे थाल में भाजी डालते हुए) “तो इस 
जीती. | पाल मे व्याह हो जाए £” अब चुप रहना कठिन था। 
ने फेरे | भै धीरे से कहा--“ में अभी व्याह न करूँगा।” 

| माँ ने स्नेहपूर्ण दृष्टि से मेरी aw देखा, और 
में | गेगी-तो क्या तू geet होकर व्याह करेगा ? ज़रा 
tha foes की बातें सुनो । कहता है, अभी ब्याह न 
र पूरी | कणा । पण्डित गोकुलचन्द का लड़का मायाधारी 
mm, | एमे तीन महीने छोटा है, उसका ब्याह हुए दो वर्ष 


fia ) पैतगए। लाला कर्ता किशन का-लड़का चूनीलाल x X- 


गणेश |  मैं--( बात काट कर ) मुझे औरों से क्या मतलब । 
जाती; | औप्रमी व्याह न करूँगा। . उ 

जाता, | मॉ-ग्रच्छा यह भी न सही । जानता है, तेरे 
जीवन | गएका व्याह कब .हुआ था ? १३ वर्ष की उमर में । 


P 
य न | वस समय में आठ वर्ष की थी । 


wal | यह कइते-कहते. उसकी आँखें सजल हो गईं। 
ह को, | असी आवाज्ञ गले में फॅल गई । उससे और न बोला 
m l A वहे चुपचाप दीवार की तरफ़ देखने लगी । मेरा 
बले भर आया, हाथ का ग्रास हाथ ही में रह गया। 
बा देर बाद उसने फिर ठण्डी साँस ली और 
कि } the अगर तेरा बाप जीता होता, तो क्या - 


a भी आज तक कुंवारा ही बैठा रहता। न बावा! 


h ग्या तो एक न सुनेंगी। तू तो पागल है । पढ़-लिख 
2a, | वे इससे क्या? सगर है तो वही पागल का 


पे | ee भी फ़क् नहीं पड़ा । ee 
i से कर जवाब दिया-पागल हूँ, तो पागल- 
» व्याइ क्यों करती हो । इससे तो यह मालूम 
कि तुम भी पागल दो गईहो।  :- 
at को भी हँसी at गई; ठोड़ी पर डँगली 
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रख कर वोली-बावा पता नहीं, यह तूने इतनी 
बात कहाँ से सीख लीं। पर एक बात कहे देती हूँ, तुमे 
अब व्याह करना ही पड़ेगा । 

मेने खाने का था परे हटा दिया, और गम्भीरता 
से कहा-माँ ! मैंने एक बार कह दिया है, व्याह न 
करूँगा । यह मेरा अन्तिम निश्चय है । 

शायद माँ को अब तक यही झ्याल था कि यह 
इन्कार जीभ का है, हृदय का नहीं । लड़के माँ-बाप के 
सामने ऐसा ही कहा करते हैं । परन्तु मेरी ददता देख कर 
माँ का वित्त उदास हो गया | बोली-तो क्या जवाब 
दूँ, लड़की जवान हो गई है । 


मैं--कहो, कहीं और ब्याह दे । दिन्दोखान में मेरे 
सिवाय और भी बहुत लड़के हैं । 

मेरी इस बात से माँ के कलेजे में तीर-सा लगा । 
स्नेह की मूत्ति ने क्रोध का रूप धारण कर लिया । उसकी 
आँखो से श्राग की चिनगारियाँ निकलने लगीं, जैसे 
चन्दन को भी रगड़ा जाय तो उससे आग निकलती है। 
वह कइक कर बोली--क्या कॉलेज में तू ने यही 
निलंजता की बातें सीखी हैं। श्रगर मर्द होता तो मर 
जाता, पर यह बात मुँह से न गता । अपनी खरी F 
का व्याह दूसरे पुरुष से होते देखेगा, भौर फिर भी जीता ti 
रहेगा | x + i 

माँ का यह रूप देख कर मेरे देवता कूच कर गए । 
मेरे मुँह से एक भी शब्द न निकला । मुँह में ज़बान थी, 
ज़बान में बोलने की शक्ति न थी । मैं चाहता था, माँ 
एक बार फिर उसी तरह प्यार से अपना अधिकार जता 
कर कह दे, तुझे व्याह करना होगा, तो में सिर झुका 
कर स्वीकार क लूँ, चूँ भी न करूँ। परन्तु माँ ने यह 
शब्द न कहे, और उठ कर चारपाई पर जा लेटीं। में भी 
बाहर चा आया। अब मैं फिर वही जिद्दी, वही महामूखं, 
वही वहमी आत्माराम था, जिसने न कुछ देखा, न सुना, 


sik समक बैठा कि कमला से व्याह करके मेरा जीवन 


अन्धकारमय हो जायगा | पहले-पहल यह सन्देह कोमळ 
पौधा था, जिसे उखाइना ज़रा भी कठिन नहीँ होता, | 
आदमी चाहे तो पैर से भी उखाड़ ले । मगर अब वही 

पौधा वृक्ष का रूप धारण कर चुका या, जिसे हाथी 


Ram चाहे, तो वह भी न हिला asi परमात्माही | 


जानता है, संसार में मेरे जैसे अभागे कितने हैं, जो 


अपने ही निर्मूल सन्देह के जगत में भटक-भटक कर नष्ट 
हो जाते हैं । 

कुछ दिनों बाद होशियारपुर से पत्र आया कि 
जल्दी स्वीकृति भेजो, तो तैयारियाँ शुरू करूँ । मुझे तो 
शहर में मुँह दिखाना भी मुश्किल हो गया है। पत्र 
पढ़ कर में सोचने लगा, माँ को दिखाऊँ या न 
दिखाऊँ। फिर सिर पर सवार हो जायगी, फिर वही 
गालियाँ मिलेंगी, और क्या पता, जबरदस्ती ब्याह कर 


दे। में घबरा गया। दो दिन सोचता रहा, तीसरे दिन: 


vw 0 


मार्ग मिल गया NA माँ की तरफ़ से पत्र लिख दिया । 
उस पत्र का आशय यह थाः-- 

“बहिन! क्या कहूँ, कहते हुए भी लजा आती है। 
जी चाहता है, कहीं ga मरूँ। तुम्हें कभी मुँह न 
दिखाऊँ | मगर मेरा इसमें ज़रा भी दोप नहीं । 
आत्माराम की ही बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, कहता हे, 
में ब्याह न करूँगा। क्या-क्या आशाएँ थीं-सब पर 
पानी फिर गया । कमला को अपनी बहू बना कर झुरे 
कैसा स्वर्गीय आनन्द पराप्त होता । अफ़सोस !! 


“मुझे आत्माराम से अब ज़रा भी आशा नहीं। में 
समझा-समझा कर थक गई, परन्तु उस पर असर नहीं 
होता। कैसे लिखवाऊँ कि कमला को कहीं और ब्याह 
दो । पर विवश हूँ। 

तुम्हारी दुखी बहिन, 


| --रामदेवी”? 

पण्डित जी ! यह पत्र लिख कर मैं ऐसा खुश हुआ, 
जैसे सिर से कोई भार उतर जाय, जैसे कोई भयानक 
रोग टल्ल जाय | मगर यह रोग न टला था, मैंने अपने 
जीवन की सबसे बड़ी बाज़ी हार दी थी। मैं कितना 
पतित, कितना पापी, कितना हृदयहीन हुँ । उस. समय 
मुझे ख्याल भी न आया कि में क्या कर रहा हूँ। माँ 
को मालूम भी न हुआ, और वह पत्र होशियारपुर जा 
पहुँचा। मेरा पत्र पाकर शिवा को कितना दुख हुआ 
होगा, यह मुझसे छिपा न था। इसी से उसने पत्र 
लिखना भी बन्द कर दिया। प्रेम जब क्रोध में आता है. 
तो चुप हो जाता है, बोलता नहीं है । मगर यह जात 
a दिन छिपने वाली न थी, एक दिन प्रकट हो 
गईं । = ; 
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१, संस्था, | ¢ 


बैसाख की एक सन्ध्या थी। में सैर करे घरले, | 
तो माँ चुपचाप बैठी थी । उसकी आँखें रो-रोकर उ. | 
गई थीं। सुरे देखते ही उसकी आँखों से फिर 3 
बहने लगे, जैसे घाव पर चोट लग जाय। रोकेर त 
बोली--पुत्र ! तुने बुरा किया । यह तुझे उचित amide 
mia लड़की का दिल टूट गया है। जब से तेरा प्न | at 
गया है, दिन-रात रोती रहती है। उसके मामा ने एक || एती । 
वर ठीक किया है, सगर वह कहती है, मेरा ब्याह हो | & 


चुका | हिन्दू की लड़की हूँ, दूसरा व्याह तो न कहगी। | | 
परन्तु उसका मामा व्याह करने पर तुला हुग्राऐ | : 
भगवान्‌ जाने, क्या हो, क्यान हो । मगर तूने बा | as 
किया । अब भी कुछ हो सके, तो कर ले, वरना मैं कुछ | > 
खा मरूँगी। हाय बेटा, तूने इतना भी न सोचा कि यह त 
मेरी माँ है । = 


यह कह कर वह फूर-फूट कर रोने लगी । वह रा | az 
जिस तरह मैंने गुज़ारी है, यह मैं ही जानता Flaw ह 
दिन मैं होशियारपुर की गाड़ी में बैठ गया। मैंने दृढ़ त | एकता 
कर लिया कि जाते ही शिवा के पाँव पकड़ लूँगा। कहूँगा | दुनिया 
तू मेरी माँ है, सुरे माफ़ कर, या सज़ा दे | परन्तु यहाँ ए 
पहुँचा, तो द्वार पर one के चिन्ह दिखाई दिए। मे | जिक्र 
कलेजा सन्‌ से हो गया ! पर मैंने फिर भी हिम्मत न | से 
हारी, और भागता हुआ अन्दर चला गया। उस समय | दू 
सुके जो कोई देखता, वह यही समझता कि यह पागल | (3 3 


मेरी | (परी 
है। और मैं वास्तव में पागल ही था। मेरी विचारशत्ति | ग। 


नष्ट हो चुकी थी | मुझे इतना भी मालूम न था किमे | द 
क्या कर रहा हूँ । आँगन में पहुँचा तो शिवा सामने से | 
आती दिलाई दी। मगर इस दशा में उसके चेहे | T 
पर. हवाइयाँ उड़ रही थीं। ga देखा, तो उसकी | शेणी 
आँखों से आग की ज्वाला निकलने लगी, जैसे fet? | ' 


सिंहनी के बच्चे को छेंड दिया ai दाँत पीसती इ | ; चं 
बोली--अब तू यहाँ क्यों आया है ? क्या मेरी AA | किससे 
हत्या करके भी GR सन्तोष नहीं हुआ ? m णेगाना 

यह कह कर वह तो वापस चली गई; मुझे ae | प्‌ 
किसी ने काठ मार दिया, जैसे किसी दैवी शाप.से मे | a 


पाँव ज़मीन में जम राए। घर में सुहृल्ले मर की खिय १ 
थीं, शिवा की आवाज सुन कर उनमें से कुछ बा j 
चली आई' । एक-दो ga पहचानती at! 7 1 
बोली-अरे बेटा ! तुने तो अनर्थ किया। | 


| री, १६२६ J 
Praa इसे ठुकरा कर तेरा भी भला न होगा | 
| / ने faa खा लिया | 
| | £ „लेजा थाम लिया । झुझे ऐसा मालूम हुआ, 
| को यह जागृति नहीं है, स्वप्न है । सोचता था, अभी 
नथा। | fae जायगी । श्रभी यह हादिक वेदना समाप्त हो 


रा पप्र | gat | इतने में दूसरी स्त्री बोली-वह तो सती थी, 
ने एक || ica को व्याह था, पहले ही विष खा लिया। 

पाह हो | तीसरी- शायद बच जाए । 

करूँगी। | मुके कुड ्ाशा हो गई । 

ग्रा ह | दूसरी-( सिर हिला कर ) अब क्या बचेगी । 
ने बु | | शहर भी जवाब दे गया । । 
में कु | मेरा दिल फिर बैठ गया । 


| तीसरी-डॉक्टर कोई परमेश्वर थोड़ा ही है। 
| wen चाहे तो अब भी बचा ले। वह चाहे तो gat 


(५ 


वह रात | वी उठे। 
। दसरे || बौयी--इसमें क्या ate है। वह सब कुछ कर 
सह्य, | एकता है। परमात्मा करे, बच ही जाय। गरीब ने 


| कहुँगा | दुनिया का देखा ही क्या है ? 
पॉचवी--( रोकर ) कल में पास बैठी रही, gad 


हिक भी नहीं किया, हाँ चुप थी । अव मालूम हुआ, 


के | सकमन में मौत बस चुकी थी । 
T | ght उदास तो उसी दिन ले थी, जिस दिन से 
रशक्ति | `" परक घृणा से इशारा करके ) इसका ख़त आया 


al y उस दिन के बाद उसके Se पर कि 

fi EDS सँड पर किसी ने रौनक 
a aa बेटा ! इसमें क्या कीड़े पडे थे जो 
| a, नी तुड़ा ली। ऐसी लड़की तो सारे शहर में न 


छ (इशा से मुँह फेर कर ) बहिन! तुम भी 
न्या Ut करती हो। ऐसे आदमी को तो ge न 


५ aS अभी तेरी उमर ही क्या थी? - 
अपने था \ पड़ा था। क्या कहता, क्या न कहता । 
[Rik a = था। इतने में एक लड़की 

1 | पेषे तुम बच हुई आई, और मुझसे बोली जल्दी 
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बाहर 


| पकै 
की 


_- साँ का हृदय-वेधक विल्लाप वायु-मण्डल में गूँजने लगा, 


- माता के साथ अपने दुखमय अश्रुपूर्ण जीवन के दिन .. 
काट रहा हुँ । परन्तु We! वह उसकी अन्तिम प्रेम" 
` पूर्ण दृष्टि, वहं उसकी जवानी और सुन्दरता की मौत 


-उसने सुरे देखा नहीं था, सुरूसे बातचीत 


ह 
पर i a 
इस समय भी वह कैसी सुन्दरी, 

डी z । ऐसा मालूम होता था, जैसे किसी 

नि ने एक फूल को तोड़ कर भूमि पर पटक दिया 
ži उसने सेरी तरफ़ देखा, और फिर श्राँखें बन्द कर 
लीं। उस अन्तिम दृष्टि में कितना प्यार, कितना श्रभि- 
सान, कितना दुख तथा उल्नहना भरा था, इसे AT 
तक नहीं भूल सका। s 

उसकी माँ ने रोकर कहा-बेटी कमला ! ( घबड़ा 
कर जल्दी से ) अरी बेटी कमला ! 

मगर कमला कहाँ थी ? 

स्त्रियों ने जल्दी.से उसके हाथ पर आटे का दीपक 
va दिया । तो क्या सचमुच उसकी जीवन-लीला समाप्त 
हो गईं ? इतनी जल्दी ! इतनी छोटी थायु में ! उसकी 


feat फूट-फूट कर रोने लगीं। 
जब में बाहर निकला, तो श्रासमान चक्कर खा रहा 

था, जुमीन घूम रही थी। सेरे पाँव तले भूमि न थी। 

हृदय के अन्दर आग लगी हुई थी । इस घटना को पाँच 
ad बीत चुके हैं, वह आग उसी तरह सुलग रही है। न 
दिन को चैन आता है, न रात को आराम मिलता है। 
रात को ऐसा मालूम होता है, मानो कोई कन्धा पकड़ 
कर हिला रहा है। जांगता हूँ, तो कोई कमरे में 
सिसकियाँ भरता हुआ मालूम होता है। सोता हूँ, तो 
an में भयानक शकले देख कर चौंक उठता हूँ। उस 
समय मैं अपने आपे में नहीं रहता। मेरी ग्रगन-भेदी 
चीख़ों से सारे मुहल्ले के लोगों की नींद हराम हो जाती 
है। अब gà कोई किराए पर मकान भी नहीं देता। 

कहते हैं, कौन मुहल्ले भर से लड़ाई मोल ले £ तुम पर 

तो रात को भूत सवार हो जाता है । वडे Tat से शहर 

से बाहर एक मकान मिला है। उसी में अपनी भझ-हृद्या 


पल के लि सी नहीं भूलती। कैसी आन वाजी 


थी और न उसका FRA पत्र-व्यवहार a 
का सम्बन्ध था; उसी पर निछावर 
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स्वाथमय संसार की लड़की न थी, कोई प्राचीन समय इसीलिए मैले कपड़े पहनता हूँ, गन्दा खाना खाता ई 
की सती थी । भ्राज भी उसके भ्ररप-जीवन के aaa अपने आपको अपनी और दूसरों की आँखों # "o 
इण मेरी आँखों के सामने फिर रहे हैं; वही मकान, हूँ कि शायद इसी तरह मेरे पाप का प्रायरिचत हो 
वही आँगन, वही खियों से भरा हुआ कमरा, और जाय ।” १ 
यह कहते-कहते उनकी आँखो से आँसू बहने ay 
बिना मरना भी न चाहती थी । हाय शोक! मैंने मेरी जुबान से एक शब्द भी न निकला; हाँ, हृदय मै भ्रा 
क्या कर दिया? आज पूरे पाँच साल से उसे स्मरण सी लग गई । थोडी देर बाद वह उठ कर मेरा जूता है | í | 
कर-करके रो रहा हूँ । मगर न वह भूलती है, न आए, और मेरे सामने रख कर बोले--चलिए ! ब्याख्या | | 
मौत ही आती है, जो इस जीवन का wa हो। का समय हो गया। | 


वही उसमें लेटी हुई स्वर्ग की देवी, जो ga देखे 


wy Wy 
Ja 


—.—- 


| (२) 
सेवामय है समी तुम्हारा, 
जीवन, निधन, कलेवर, _वेष ! 


प्रभु-गृह से आए तुम जग को 
देने सेवा का सन्देश]! 
(२) 


[ दषे ७, खण्ड १, deny J 
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| प्रजी 
[ रचयिता--श्री० चन्द्रशेखर जी रोका ] i ८ 
23९ Mo: ET 
क्रर-स्वाथे-रत-विश्व-म्प तुम, | वी, में 
~ = z | ` 
फेलाए gasa विशात | | म्तेदे 
विकल सरलता का, सेवा का-- [ea 
देते अभय-दान सब काल | | "मध 
ue । | 0 
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फल-भारानत शाखा-भुज से-- 
ga-ga करके सादर! 
फल-स्वरूप मे सबको देते, 
वह इशवर-सन्देश प्रवर || 
(३ ) 
इसमे भी वे शठ करते हैं-- 
तुम पर अगणित उपल प्रहार | 


पल्चव-पञ्चच पुलकित रहता, _ 


करने को सेवा प्रति क्षण |. हा 

केवल अनिल समझ सकता ह, | नार 
उसके वे सब. भाव गहन || | ततल 
ERA | w 

उन्नत-प्रुख उत्सुक खुनते क्ष्या-- | x 


ga अनन्त का नीरव गान | | पेत 


धन्य सरलता! सब सह कर भी, सेवा-योगिन्‌ | भरा डली में- पत्नी 
तुम करते उनका उपकार |! - - क्या इन सब योगों का ज्ञान || | 
> e, आ 
` चिस्मधु-विरही दुखित छोड़ते, | gi 
हो! तुम्हीं पतभाइ उच्छवास]  । गि 
चिर-मधु-सङ्गम-मुदित तुम्हीं हो, Sa" | Rag 
मलयानिल-निश्‍वास || ` BES Trg. 
ue ¢ द 1 
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: री सम्पादक जी महराज, - > 
जय राम जी की ! 
श्राप अपने मन में कहेंगे कि दुबेजी महाराज प्रत्येक 
मात एक न एक नया स्वाँग लाते हैं । परन्तु सम्पादक 
शै, में क्या करूँ? जब लोगों को हिमाक़त की बातें 
| धते देखता हूँ तो जी नहीं मानता । हमारे मुहल्ले में 
कि महाशय रहते हैं, ( वह वृद्ध सजन नहीं, जिनके 
ra म में अपनी पिछली चिट्टियों में लिख चुका हूँ ) 
| महाशय परले सिरे के दुर्बल-विश्‍वासी हैं। एक दिन 
Them सुनिए ! आप कहीं बाहर जा रहे थे । असबाब 
पर लद चुका था । घर से टीका लगवा कर और 
लड्डु खाकर बाहर निकले और ञ्योंही ताँगे पर पेर 
ek st ने तड़ से छींका। बस फिर क्या था; 
ओर घर के अन्दर घुस गए । 
i oe बदल कर पहन AT I 2 
| कहूँ, we = खे--यह देशी जूता थोड़ा ही है जो 
| बे ` T, 
a अहा--अच्छा एक गिल्लास पानी पी लो। 
R बेला प्यास के एक गिलास. ठण्डा पानी 


aa द्वार पर आए ही थे कि घर. 
से रास्ता काट कर निकल गई । अब क्या _ 


बिगड़े बोले--इसी लिए में मनां कस्ता 


फेहीं 
बक जाओ तो रास्ता अवश्य काटेगा ।. ऐसे 
z पालना किस काम का । यह कहते 
अन्दुर हो गए। 


-CC-0. Gurukul 


हे बदल कर नहीं पहना जा सकता । . 


पत्नी ने कहा--“सो ae राम का नाम जप लो 
बिल्ली के रास्ते काटने का प्रभाव जाता रहेगा ।” ग्रतणुव 
आप रास-नाम जपने लगे। उधर बाहर ताँगे वाळा 
चिल्लाया-- बाबू जी, चलिए ! ताँगा कब तक खड़ा रहे।” 


बावू जी ने उत्तर दिया--“आाते हैं ।” परन्तु इन 
दो शब्दों के कहने में यह भूल गए कि राम-नाम कितने 
बार जपा। पत्नी से बोले--“इस age ताँगे वाले ने 
भुला विया--न जाने कितने वार जपा था। अब फिर 
से जपना पड़ा।” saw आपने फिर एक से शुरू 
किया । खैर, किसी न किसी प्रकार सौ की गिनती समाप्त 
करके उठे और “श्रीगणेश जी सदा सहाय” कह कर 
फिर बाहर निकले 1 इधर पण्डित जी की यह दशा देख 
कर यार लोगों को दिल्लगी- सूझी । ज्योंही उन्होंने 


दृहलीज़ के बाहर पैर wat, त्योंही एक ने “आक छौँ” 
2 साथ दोनली का फ्रायर किया । बस, फिर क्‍या 
 था--पणिडत.:जी श्राग ही तों हो गए, कड़क कर 
-बोल्ले--“अब gers भर को आज ही ज्ञकास होगा-- _ 
` झाज ही सब मरेंगे। यहाँ खड़े क्या देखते हो, कोई ` 


नाच हो रहा है। देख रहे हो कि एक आदमी बाहर - 
परदेस जा रहा है, फिर भी सामने खड़े होकर ऐन नाक. 


“के सामने छींकते हो । अच्छा, अब = wok चाहे 
८ लोग आज ख़ूब जी भर के छींक खो!” _ 
लो । यह ऐसा पाजी जानवर है कि Der >> we 


इधर पण्डित जी बक रहे थे, उधर भीतर पण्डिताइन zs 
कह रही थीं-राम करे छींकने वाले कीं नाक 
टपके । दूसरे का असगुन मनाते हैं A 


än o o है 


Gor 


अपने घर में बैठ के चाहे छींक चाहे पादे । हमारे दरवाज़े 
कते हैं । 
a a जी फिर लोट पडे । पत्नी से. बोले--“अब 
क्या करें--क्या न जायँ ? काम बड़ा ज़रूरी था । अच्छा, 
“शास्त्र में लिखा है कि सोलह श्वास ले लेने से छींक 
का दोष जाता रहता है।” यह कह कर आपने श्वासे 
गिननी आरम्भ कों । 
इधर द्वार पर जो दो-एक दिल्लगीबाज़ खड़े थे, 
उन्होंने एक कौतुक और रचा । मुहल्ले का एक आदमी 
जो काना था--उधर से कहीं जा रहा था। एक ने उसे 
बातों में लगा कर वहीं खडा कर लिया | 
पण्डित जी ज्योंही पुनः द्वार पर आए, त्योंही एक ने 
उस काने से कहा--“पणिडित जी आगए, 'ग्रभी तुम्हें 
.पूछ रहे थे ।” यह कह कर वह तो हट कर दूर जा खड़ा 
हुआ ।वह काना पण्डित जी के सामने पहुँच कर बोला-- 
“क्या हुकुम है पण्डितजी] ` | | 
पण्डितजी ने जो उनकी सूरत देखी' तो हाथ-पैर 
ढोले हो गए। पहले तो कुछ क्षणों तक हक्का-बक्का होकर 
उसका मुँह ताकते रहे, : तत्पश्चात्‌ एकदम से सुख लाल 
-हो गया । दाँत पीस कर बोले--क्यों बे हरामज्ञा दे, तुमे 
A इसी समय आना था ? जी चाहता है कि दूसरी 
भी फोढ़ दूँ--रूगड़ा मिटे। 
काना बोला-पथिडत जी, gua एक आदमी 
ने कहा कि पण्डित जी तुम्हें पूछ रहे थे । 
पण्डित जी बोले--हाँ, तुम बड़े ख़ूबसूरत हो न, जो 
TE पूछ रहा था। ओर सुहरले वाले तो हैं बदमाश,।लुचे, 
उन्हें किसी के हानि-लाभ से क्या मतलब ? दिल्लगीबाज़ी 
में पडे हँ । अच्छी बात है--अब मैं यह सुइल्ञा ही छोड़ 
दूँगा, बस! तांगे वाले, उतार दे असबाब अब नहीं जाएँगे ! 
तोंगे वाला बोला-तो मेरी मजूरी तो लाइए । 
` पण्डित जी-मजूरी? मजूरी कैसी ? 
= वाला--इतनी देर से खड़ा हुँ--इतनी देर में 
तो मैं एक रुपया पैदा करता । वाह, अच्छे आए--कोस 
भर से बुला के जाए, घण्टा भर खड़ा रक्खा, शब कहते 
हैं असवाब उतार दो । सुभे क्या, आप चाहे जाइए चाहे 
न जाइए, मेरी मजूरी दे दीजिए ! : 
पण्डित जी--तो क्या मुफ़्त की मजूरी लेगा ? 
ताँगे वाज्ञा-घण्टा भर से खडा नहीं हुँ मुप्रत की 


~~~ 
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[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या, | 


इस प्रकार पण्डित जी और ताँगे वाले में mioni 


होने लगी । अन्त में दो-चार आदसी बीच में पढ़े औ | 


चार आने में फसला करा दिया । बोले--यह वेचारा गरी | 
आदसी इतनी देर से खड़ा है-इसे कुछ तो दीजिए ही। | 
पण्डित जी बोले--यह अच्छी रही, हमारा इतना | 
बड़ा लुक़लान हुआ--ज्ञरूरी काम था, नहीं जा सके- | 
ऊपर से चार आने की यह चपत पड़ी। न जाने ग्रा. 
किस ससुरे का सुँह देख कर उठे थे । ताँगे वाला ग्रसवाव 
उतार कर और चार आने लेकर चल दिया । 
पण्डित जी ने उस दिन क्रोध के मारे भोजन नही | 
किया । सुझसे दूसरे दिन भेंट हुई, मैंने पूछा -ह 
कल क्या मामला हुआ ? ! 
पण्डित जी बोले--सामला जो कुछ ga श्च्छा 
हुम्मा- मैं यह Beat ही छोड़े दे रहा हूँ । A 
मैंने कहा--आप इतने दुर्वल-विश्‍वासी हैं, यह ुमे | 
नहीं मालूम था । | 
पण्डित जी बोले-क्यों ? शाख के अनुसार का | 
करना दुर्बल-विश्वास है? श्राप तो हें नास्तिक अ 
मानते-वानते नहीं । हम सनातनधमी और कमेकाछी i 
ब्राह्मण ठहरे, हमें तो मानना पड़ता है। _ | 
मैंने पूछा--यदि आप कल चले जाते तो क्या हेत 
पण्डित जी-होता कुछ ज़रूर, चाहे जो “4 
सम्भव है, रेल ही लड़ जाती। | ; 
मैं--रेल तो कहीं लड़ी नहीं । i al 
पण्डित जी- मैं नहीं गया, इससे नहीं al | 
न लड़ती तो और कुछ उपद्रव हो जाता-होत 
जरूर ! कुछ ठिकाना है-चार-चार INST! | 
fis हुई, एक दफ़े बिल्ली रास्ता काट गई। “| 
सब हुआ था- कोई चिन्ता नहीं, हमने उसका अ 2 
कर लिया । परन्तु अन्त समय वह साला Ti m 
 आ खड़ा हुआ, इसका कोई उपचार तो शाल” | 
क्या करता, नहीं राया ! ae = 
काना बिप्र मिले मग माँही xi y 
MY जाये कळु संशय E l 
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न्य 0010 
काहे को । श्राप तो छींक-पाद के फेर में रह गए हे | 
गरीब मर मिटा । E | 
पण्डित जी--तो तेरे वास्ते हम अपना amm | 
न देखें। रास्ते में कुछ गड़बड़ हो जाय तो तु काम आएगा। |. 
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तब तो आपने बडा पुण्य कमाया । यदि आप 
| अते तो रेल तो लाड़ती केवल आपकी हत्या करने को, 
त्य लोग BAT में मरते । 


गए, झै 


गा | पण्डित जी सिर हिलाकर बोले--हाँ, बात तो ऐसी 
तक । 
ke a eas भी क्या चीज़ है-शाख्र की बदौलत 
a | आप यम्‌ भी बच गए ओर दूसरों को भी बचा लिया। 
जिएही। ayaa न जानते होते तो काहे को वचते-क्यों न? 
रा इतना पण्डित जी--अब आप राह पर आए। शाख की 
tay. | बढ़ी महिमा हे । ज्योतिषी लोग दैवज्ञ क्यों कहलाते हैं? 
ने प्रा | इसी लिए कि उन्हें भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों 
सब्य | जान रहता है 
|| Hal आपको भी तीनों काल का ज्ञान रहता होगा? 
जन नहीं | पण्डित--हाँ, रहता क्यों नहीं-रहे नतो काम केसे 
qi | पले? ज्ञान न होता तो कल चले न जाते ? यदि कल 
| चले जाते तो बस > > XI 
nora | मैं-सब समाप्त हो जाता ? ° 
| पण्डित--और क्या ! इन सब बातों का विचार रखना 
, यह महे | चाहिए । पहले हम दो-तीन बरस x x » सुहल्ले सें रहे। 
| oa ate क्या बताऊँ। उस सुइलले में पाँच-छः काने 
सार का | रै! घर से किली समय निकलो, एक न एक काना सामने 
तक, F खदा है नाक में दुस हो गया। क्या कहें दुबे जी, जब 
aia | कभी कहीं आवश्यक कार्य से जाना हो तो पहले दो आदमी 
| दोनों नाकों पर खड़े कर देते थे कि कोई काना हो तो उसे 
eal) उक्त से हटा दें फिर भी अधिकतर मिल्न ही जाते थे। 
seal} अस्त में जब बहुत तङ्ग हो गए तो वह geal छोड दिया । 
| में--ओफ़ ओह ! तब तो इन कानों का एक WaT 
| भुत्ला बसाना चाहिए। ˆ 
qa | | पण्डित- हाँ, है तो ऐसा ही । " 
होता | मैंने पण्डित जी से अधिक वाद-विवाद करना उचित 
je) ने समझा; क्योंकि वह उहरे कुत्ते की दुम, जो कभी ` 
£| धी होती ही नहीं । सो सम्पादक जी, यह दशा 
का उ । जिस जाति में ऐसे लोग हों, उससे क्या आशा 


सा| रखी जा सकती है? 


रूप बनाते हैं कि मानो कालेपानी जा रहे हों। तीनतीन, 


IRR ADAP AAA RRP 


ऐसे-ऐसे लोग हैं जो वर मे बाहर जाते समयं ऐसा इन सू्खताओं से अपनी रषा करः। - 7. - 


WRN दिन पहले से सायत-महूर्त देखा जाता है। ऐसों 
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के लिए सप्ताह में एकाध ही दिन ऐसा निकलता है जिस 
दिन श्रीमान्‌ कहीं परदेश की यात्रा कर सकते हैं, अन्यथा 
ma दिशा-शूत है, आज नचत्र ठीक नहीं, श्राज बाएँ 
चन्द्रमा है, आज भद्रा है, इसी फेर में रहते हैं । जिस समय 
घर से निकद्धते हैं तो ऐसा प्रवन्ध रहता है कि मानों 
वायसराय की सवारी निकल् रही हे । कोई आदमी नङ्गे 
सिर सामने न आए। 


किसी को ag सिर देखा तो ललकारा, इटो सामने 
से, या सिर ढक लो--जानते नहीं, फलाने जा रहे 
हैं? यह औरत जो ख़ाली डोल लिए खढ़ी है, इसे 
कढी, सामने से हट जाय--या डोल में पानी भर ले । 
इस बिल्ली को मारो, रास्ते में खड़ी है-ऐसा न हो 
कि रास्ता काट जाय | यदि घटनावश किसी ने टोक 
दिया--“कहिए महाराज, कहाँ चले ?” ऐ है! बस 
ग़ज़ब हो गया। बरस पड़े--“आप भी asia आदमी 
हैं, इतने बड़े हो गए,-पर तमीज्ञ न ग्राई | सरासर देख 
रहे हो कि काम से जा रहे हैं, फिर भी टोक दिया! 
वाह. साहब, वाह ।” जो किसी ने इस पर प्रश्‍न कर 
दिया कि--“ क्यों जनाब, टोकने से क्या at गया ?” 
तो और भी बिगडे । बोले--“ आप तो शङ्गरेज़ी पढ़ कर 
नास्तिक हो गए, श्राप इन बातों को क्या समझ सकते 
% 17 
> नास्तिक की परिभाषा भी -कितनी बढ़िया है । 
जो छींक ate टोकने में कोई हानि न समझे, वह 
नांस्तिक। खुदा हाफिज्ञ है इन अङ्गल के दुश्मनों का! 

प्रातःकाल उठ कर यदि कहीं हाथी और बन्दर 
का नाम ले लीजिए तो श्राफ्रत हो जाय । ये दोनों ऐसे 


- प्राणी ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं कि प्रातःकाल उठ कर 
इनका नाम ले लिया जाय तो कोई न कोई अनिष्ट होने 


की सम्सावना रहती है 
सम्पादक जी, ऐसी-ऐसी सूर्खताएँ इम लोगों में 
भरी पढ़ी हैं कि उनका वर्णन करते हुए खजा मालूम 
"होती है 
ईश्वर हम लोगों को इतनी बुद्धि दे कि 'हम लोग 
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४ ग 
न्दू-समाज में भौजाई का नाता कोमल हृदय में विपय-वासनाश्रों का बीजारोपण fen | è 
भी एक विलक्षण नाता है। जाता है और उनके व्यक्तिगत समख जीवन को तथा | 
वत्तेमान युग में इस नाते का उनके द्वारा सामाजिक जीवन को विषम बना पी 
s है, यह दे है था जाता कि 
निभाना खरी-जाति के लिए है; यह केसे खेद की बात है। 
अत्यन्त संयम का काम है। | प 
MANGO जिस प्रकार नारी-जाति की नारी-जाति स्वभाव से ही लज्जाशील होती है। पहि M 
RARA सचरित्रता पर अन्य सामाजिक में गओं की लजावश जो करुण दशा होती है | गा 
| i Set eral serra हिन्दू-समाज भली-भाँति जानता और समभताभी है। | वि 
=< ४ v >~ an} प्रभ 
किया गया है, उसी प्रकार पुरुषों ने अपनी कुटिल कहा तो. प्रदाअधा में जडी हई नारी-जाति कारण? 
स्वाधे-सिद्धि के साधन में इस नाते द्वारा भी खी-जाति रका और नीरस जीवन, और कहाँ देवर-भौजाई का = 
पर घोर अत्याचार किया है। इसकी ओट में नारी- AORT व्यवहार £ नव-बधू की ऐसी मानसिक | पुर 
जाति के प्रति ऐसे बीभत्स एवं कलुपित उद्गारों का है जया में प्रायः देवर अपनी स्वार्थ-लिद्धि में सफल | श्र 
समावेश किया गया है कि शिष्ट समाज इस अन्याय हो जाते हें । कामोन्मत्त अपनी अन्ध-वासना के वशीभूत | सि 
की तरफ़ उंगली उठाए बिना नहीं रह सकता | rat को होकर क्या नहीं कर सकता? क्या प्यासा सरोवरके | पृ 
अशिक्षा ने तथा परदा-प्रथा की विषम वायु में पले हुए ok nore अपनी प्यास बुकाने में सङ्कोच ऋता | वेज 
उनके श्रनुभव-हीन जीवन ने और इनके परिणाम-स्वरूप है £ क्या पूणिमा का चन्द्र देख कर जल-सिन्धु स्वभावतः | जो 
उनकी मानसिक दुर्बञता ने इस नाते के सञ्चालन की हीं उसडता? (फिर देवर-भौजाई के तो पारसरि | पर 
बागडोर पुरुषों के हाथों में और भी छ कर दी है। ge CRRA कोई बाधा भी उपस्थित नहीं होती । घर । fk 
जाति कर भी क्या सकती है? शक्तिहीन खी-समाज को के. बढेखूहों के “बुढ़ापे का ge’ भला इससे अधिक | è 
अभी पुरुषों के ही अधीन रहना पड़ रहा है। fay शर क्याहो सकता है। प्रायः ननद-भोजाई मेंभौ | मु 
की ऐसी दीन-हीन अवस्था में इस भौजाई के नाते ने बिना. सज्ञाक्र का आस रिवाज है नक चाहे विवाद, | | ए 
किसी रोकटोक के खी-समाज पर अपना पूरा आधिपत्य होया कुमारी, उसे अपनी भौजाई के साथ AR | पर 
जमा लिया है । ; करने का पूर्ण अधिकार होता है । नव-बधू को भी g | जा 
i नए घर में कोई न कोई साथी अपनी पति-सेवा | से. 
नव-बधू के पति-गृह में पदार्पण करते ही देवर: ao 
Sess aca जाती ३ al z: उपरान्त समय कारने के लिए चाहिए a a | का 
भौजाई seat y । प्रायः देवर- अकेला नहीं बैठ सकता, और फिर यह उम्र तोग्ररेले | नः 
भोजाई एक ही अवस्था के होते हैं । पति के १ zh re | 
भाई-बहन भी इस छेड़-दाढ़ में बिना किसी I होती ही नहीँ Cece sree 3 
; इ-छाइ a rs 
भाग लेते हैं। कोई नव-वधू के वस्तु उतारता है च gest कुन न उक अवस्य होनी चावट 
घूँबर-पट खींचता है और कोई उसे सर्वाङ्ग aq. रा अपनी ननद से और ननद द्वारा sh: AR 
चाहता है। बालकों की इस अपरिपक अवस्था मे... अन्य सखी-सहेखियो में. अपना शेष समय बतीत | 
हेस अपारपक् अवस्था में, जबकि करती है। खी-शिक्षा के से उनके मस्तिष्क म॑ | 
उनके चरित्रसङ्गठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए शौर शिक्षा के अभाव से उ = 
उनके चरित्र वाह को बहाचरय की तरफ मोड्ना चदिए छ ऐसे आदर्श विचारों का कोष नहीं होता, गि | ० 
उनको ऐसी-ऐसी कुत्सित क्रौदाओं | चाहिए, द्वारा उनके परस्पर दैनिक व्यवहार से उनकी वश | क 
अ डल कर, उनके सामाजिक उन्नति की आशा की जा सके । feat मै भा 


aaa पर दाम्पत्य क्रीडाओं का नवीन प्रभाव 
इता है और वह अपनी सखियों से निस्सङ्गोच उसी 
विषय पर बातचीत करती रहती हँ । इस प्रकार हँसी- 
मकर करते-करते उनका आपस में fra खुल जाता 
है ओर प्रायः सारा दिन इन्हीं रसीली बातों में कट 
राता है । कुमारियो के हृदय पर इन बातों का पूरा 
प्रभाव पढ़ना श्रवश्यम्भावी है । मेरा यह तात्पर्य नहीं है 
कि श्रामोद-प्रमोद को जीवन में स्थान ही न देना चाहिए, 
qq पात्र और समय का विचार रखना आवश्यक है | 
देवर ग्रथवा ननद-भौजाई के आमोद-प्रमोद का जो aT 
मान रूप है वह अत्यन्त घृणित है। बाल अथवा प्रौढ़ 
विधवाओं के हृदय पर इस आमोद-प्रमोढ का भला क्या 
प्रभाव पडता होगा, यह सोचने की वात है । 


. होली के अवसर पर देवर और भौजाई की होली 
मुख्यतः विख्यात है। कपोल और wat का स्पर्श, 
्रवीर at गुलाल के बहाने मनमाना ऊधम करने को 
मिल ही जाता है। रङ्ग-पाशी के समय पकड़-धकड़ में भी 
ब मज़ा आता है। गुप्तेन्द्रियों तक लुके-छिपे 'मदाख़लत 


वेजा' आजकल माफ़ समझी जाती है। इस क्रीडा का. 


जो प्रभाव नवयुवतियों और नवयुवकों के कोमल हृदय 
पर पढ़ता है, वह जीवन में गहरा परिवर्तन कर देता है । 


किसी चर्म-रोग की चिकित्सा की जा सकती है, परन्तु 


हदय का रोग असाध्य है । काम-विद्युत्‌ का जो आघात 
मनुष्य के हृदय पर पड़ता है वह जीवन-भर उसे तड़पाता 
हता है। क्या जाने कितनी अबलाएँ अपने दुंबेल हृदय 
र इस आघात को न सह सकने के कारण पथभ्रष्ट हो 
जाती हैं। निस्सन्देह उनका चित्त सतीत्व के स्थान 

Ra जाता है। धर्म 'का स्थान सन है । शरीर मन 
शि केवल कर्म-्यन्त्र है। यदि मनुष्य शरीर द्वारा कर्म 


न भी करे ५ और उसका मन विचलित हो जाय तो वह _ 
hate है । तुलसीदास जी ने बिलकुल ठीक कहा a 


बिनु अवसर भय ते रहि जोई। 
जानेहु अधम नारि जग सोई॥ 
अर्थातू--जिस खी का मन विचलित हो जाता है 
x TR किसी ज्ञात अथवा अज्ञात भय से पातित्रत्य 
पालन करती है, तथापि वह अधम और पतिता है । 


आज भौजाई के नाते कितनी रमणियों के मन विचलित 


perme मम 
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नहीं होते? कितने युवक काम-वेदना से पीडित नहीं 

होते ? इस महान्‌ अत्याचार का उत्तरदायित्व किस प्र 
है ? Raama की कुरीतियों पर ! क्या हमने कमी 
अपना प्राचीन इतिहास पढ़ा है और उस पर विचार 
किया 2? वेदों और धर्मशाख्रों को जाने दीजिए, वे 
विशाल और दुरूह हैं, पर यद्रि हमने रामायण के 
सढुपदेशों पर ही भ्यान दिया होता तो श्राज पति 
और पातिवरत्य-धर्म की यह दुर्दशा न होती । पातित्रत्य- 
घर्मे का जैसा सुन्दर आदर्श तुलसीदास जी ने संसार 
के सामने उपस्थित किया है वैसा आज तक न तो किसी 
समाज के पुरुप ने और न किसी जाति के साहित्य ने ही 
किया है । वे श्रीरामचन्द्र जी के सुख से एक स्थान पर 
कहलवाते हैं-- 


सोहि अतिशय प्रतीत मन केरी । 
जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी ॥ 
इसके बाद वे अनुसूया जी के मुख से निन्नलिखित 
अमूल्य पंक्तियाँ कहलवाते हैं-- 
उत्तम के WA वस मन माहीं। 
सपनेहु आन पुरुष जग नाहीं ॥ 


तुलसीदास जी के इन उपदेशों में कितना ्राध्यात्मिक 
आदर्श भरा पड़ा है। प्रेम की एकता, जो ईश्वर का 
साक्षात्‌ स्वरूप है, इस आदर्श मैं पल्ली और पतिव्रत्य-धर्म 
द्वारा कितनी सुन्दरता से केन्द्रित किया गया है ! इसी 
आधार पर वे आगे चल्न कर लिखते F— 


बिन श्रम नारि परम गति लहई । 

पति-व्रव धर्म gg ga गहई॥ 
क्या हिन्दू-समाज ने इस ओर कभी ध्यान दिया ? 
क्या उसने अपनी ग्रृह-लदिमयों को इस पदवी के योग्य 
बनाने का कभी प्रयत्न किया है ? उसने कहीं साली का 
गौर कहीं भौजाई का नाता ्रारोप कर ख्रियों के - 
सतीत्व को भ्रष्ट करने में कैसी सहायता दी है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं । भौजाई का नाता पहले 


ae पवित्र माना जाता था, इसका एक उदाहरण | 


रामायण में दमण और सीता के चरित्र में मिलता | 


8) awa जी की माता सुमित्रा का कैसा सुन्दर 
उपदेश है-- e 


nr 


> 

तात तुम्हार मात बेदेही। 
23 नेई 

पिता राम सब भाँति सनेही॥ 


यह माताओं का सदुपदेश आज अपनी सन्तान के 
प्रति कहाँ है ? श्रीलच्मण जी ने इस सडुपदेश को कहाँ 
तक पालन किया था, इसका एक और उदाहरण लीजिए। 
सुग्रीव से भेंट होने पर जब सीता जी के वस्ाभूयण, जो 
वे सुग्रीव के थाश्रम में छोड़ गई थीं, श्रीरामचन्द्र जी 
Tawa को दिखलाए और पूछा कि क्या तुम इन्हे 
पहचानते हो ? तब लक्ष्मण जी कहते हैं-- 


gea नेव जानामि नेव. जानाभि भूषणम्‌ 
नूपुर एव जानामि नित्यं पादामि वन्दनातू ॥ 
अर्थात्‌ --में कुण्डल कङ्कणादि आभूपण और वस्रो 


को नहीं पहचानता, में केवल नुपुरों को पहचानता हूँ, 
क्योंकि में नित्य उनके चरणों की ही वन्दना करता था | 


[ रचयिता--श्री० नृसिंह पाठक “अमर” विशारद ] 


(७8१0 % ८ 
> A 
- कोन ga मम हत्तन्त्री को, 
आकर देता छेड़ अज्ञान ? 
कौन sga भाव को सन्तत-- 
जगा, बनाता विकल महान ? 


meat को मिटा देगा, weg समय की आवश्यकता 


oa | aR ७, खण्ड १ संख्या | 


a A ७ 20 1. 
यह था आदर्श देवर-सोजाई का । इन्हीं श्रेष्ठ रा. 


वीरों की सन्तान oie किस श्रधोगति को पहुँच राई 
है! हमारा साहित्य सदुपदेशों से भरा पढ़ा है, परक | 
स्वार्थ-लोलुपता से अन्धा हिन्दू-समाज इस थोर aig 
उठा कर भी नहीं देखता । 

आजकल खी-समाज HAAR जाग्रति deg | 
रही है। वह अब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। | || 
क्या पुरुषों का कत्तव्य नहीं है कि वे इस पुण्य काय | 
उनकी सहायता करें और अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय | 
बनावे ? फिर ऐसी ङुरीतियों को उखाड़ फेंकने में क्यों. 
इतना Raa किया जाता है? sama स्वयं ह्न | 


है । यदि पुरुष-ससाज अब भी आँखें खोल करख्ियों | 
के सुधार की तरफ़ ध्यान दे, तो शीघ्र ही इस नारकीय 
काण्ड का अन्त किया जा सकता हे। __/ . | बिन 


i 
( २ ) Daas | प्राथ 
` दिव्य-भिलन की बाते मेरे, o | हु 
कानो मे कह जाता कौन; , | अनः 
कौन. sgt रहस्य बताता, | 
(उसकी याद्‌? दिलाता कौन) | "हु 


> | i पम्प 

E 3 ) : \ शाय 

भूतकाल का सुखमय जीवन, Ms. l X 
| 

- वर्त्तमान का दुखमय fra? | किय 
भावी के फिर सुखद मिलनको, - = .. - ह भा 
कोन दिखाता सखी ! विचित्र? A a 


a कटर शास्त्री का नाम दिल्ली के बच्चे- 
बच्चे की ज़बान पर था। पचास 
साल में भी पूरा जवान था, शरीर 
में यौवन, सुख पर तेज र 
आँखों में उप्रोति थी । शोक, वह 
रोबीली आकृति आज नहीं है। 
दिल्ली उसके बिना सूनी है, क्या 
कॉडग्रेस, क्या आर्यसमाज, क्या 


| ee लव उसके वियोग में रोते हैं, नवयुवक उसके 
बिना तड़पते हैं। दिल्ली में वह सिंहनाद कौन करेगा * 


raat उलकनो को कौन सुलाएगा ? निराश WG 
युवकों को मार्ग कौन दिखाएगा ? बस यही समस्या हैं, 
जब वह था तब यह प्रश्न नहीं उठे । अब वह नहीं है, हम 


गोते हैं, हमारी aia रोती हैं--एक नहीं, अनेक भमेलों 
| का सामना है । हम नहीं जानते, अपने को आश्वासन 


दिला, पतिपरायणा अमेरिकन देवी के आगे श्रद्धा की 
भोली बिखेर दें या उसकी आत्मा की सद्गति के लिए 


omit करें । उस आत्मा को शान्ति देने के लिए करना 


वहुत-कुछ चाहिए, पर हमारी सामर्थ्य से बाहर है, यही 
बहुत है उनकी गाथा दूसरों को सुना दें, संसार को 
उनकी महत्ता और लोकप्रियता का परिचय मिले । 


_ डॉ शाखी का जन्म मॉण्टगुमरी के कमालिया क्वस्वे 
में हुआ था॥ वंश अरोड़ा था और पिता एक अच्छे 
Sa व्यक्ति थे। ये तीन भाई थे और पिता जी उनके 
Was भ्रच्छी ज्ञमींदारी छोड़ कर मरे थे । पहले गाँव में 
भौर पीछे कुछ दिन लाहौर के डी० ए० वी० कॉलेज में 
भो पढ़े। बस, यहीं से इन्होंने सैनिक का जीवन धारण 
किया । बडे भाई वकील हैं, वही खर्च देते थे । उन्होंने 
कहा, विवाह कर लो, पर वह नहीं माने । पहला मोर्चा घर 
THe ही पढ़ा, बस क्या था, खर्च बन्द हो गया, 
We go की पढ़ाई पूरी ही नहीं हो सकी | फ्रोटोग्राफ्री 
TAA, करने लगे, जो मिल्लता उसी पर सन्तोष था । 
w TRH घुमते-फिरते अजमेर पहुँचे । फोटोग्राफ़ी 


डॉक्टर केशवदेव शास्त्री, 


TR CS 
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[ ले० श्री० जगदीशचन्द्र जी शास्त्री, काव्यतीथ ] 


छोड़ी, प्रेस के फेर में पडे । पहले छोटे से छोटा काम करना 
पड़ा, पर एक दिन ऐसा भी श्राया कि प्रसिद्ध वैदिक प्रेस” 
के अध्यक्ष हुए। तत्पश्चात्‌ ‘acd प्रचारक? प्रेस जब 
जालन्धर से हरिद्वार आया, तो उसमें पहुँचे । वहाँ के भी 
प्रबन्धक बने | लेकिन यही उनके जीवन की समाप्ति नहीं 
थी। इन दिनों वे श्रार्यसमाज में श्रच्छा काम करने 
लगे थे। परन्तु संस्कृत जानने की श्रावश्यकता इन्हे 
प्रतीत हुईं। बस, ऐसे प्रतिभा-सम्पन्न के लिए यह 
विचार ही काफ़ी था । प्रेस की मैनेजरी भी छोड़ी और 
रावलपिणडी जा पहुँचे । पं० सीताराम जी शास्त्री को गुरु 
बनाया और कुछ दिनों में पञ्नाब-यूनिवसिटी से शास्त्री 
की उपाधि प्राप्त की । श्रभी और भी बड़े-बड़े मनसूवे 
थे, उनको पूरा करना खेल नहीं था, उनके लिए कोई 
स्वतन्त्र वृत्ति की ग्रावश्यकता थी । इसी से वह कलकत्ते 
पहुँचे और महामहोपाध्याय कविराज पं० द्वारकानाथ 
जी के शिष्य ati गुरु की असीम कृपा और अपने 
परिश्रम से आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान प्रास कर लिया और 
थोड़े ही दिनों में भिपगाचार्य की उपाधि प्राप्त की। 


उनकी देश-सेवा का श्रीगणेश यहीं से होता है। 
अध्ययन समाप्त हुआ और यह प्रश्न उठा कि कार्य-चेत्र 
कहाँ बनाया जाय | सम्भवतः वह १६०७ या ८ का जमाना 
था । काशी दङ्रियानूसी पणिडतों कां गढ़ था, नए-पुराने 
पण्डित मात्र सब एक श्रोर थे, थार्यसमाज के नाम पर 
गालियों की बौछार होती थी, नगर-कीत्तनों पर पत्थर 
बरसते थे । डॉ० शास्त्री वीर योद्धा थे, इन बातों ने उन्हे 
इतना उकसाया कि काशी में उन्होंने ्रासन जमाया । 
उस समय तक आर्यसमाज को पाला मारा हुआ था, 
डॉ० शास्री ने जाते ही जान-सी डाल दी । एक साधारण 
शास्त्री ने बड़े-बढ़े ger पणिडतों से लोहा लेने की 
ठानी | वेदविद्यालय, दयानन्द-स्कूल और रात्रि-पाङः 
MATE खोल डाली । धीरे-धीरे आर्यसमाज का मार्ग 
साफ़ होगया । काशी से “नवजीवन? नामक पत्र निकला 
और ख़ूब चला, गली-गळी पढ़ा जाने AT 


AA 


६१४ 


समाज-सुधार के आन्दोलनों में भाग लेने के लिए 
डॉ० शास्त्री ने बहुत पहले पेर बढ़ाया । स्वर्गीय पं० तुलसी- 
राम जैसे विद्वान्‌ और महात्मा हंसराज जैसे नेता उस 
समय खान-पान से बहुत घबडाते थे । सन्‌ १६१० में AA- 
जीवन? में इस विषय पर ख़ूब विवाद छिड़ा, परन्तु शास्त्री 
जी ava सिद्धान्त पर श्रचल रहे, प्रमाणों की झडी-सी 
लगा दी । यही नहीं, जब मदुमशुमारी की रिपोर्ट में अछूतों 


४,, ४. + 
si 


हि ८१ Aria 


w 


“ (अमेरिका में लिया हुआ चित ) 
को हिन्दुओं में गिनने न गिनने का प्रश्न उठा, डॉ० 

शास्त्री pe प्या भाग लिया.। एक सभा का प्रबन्ध 
कर पं० शिवकुमार शास्त्री जैसे कदर पण्डित को 

~, yu 4 7 

के अ्रासन पर ला बेठाया । cor sas 
` ` देशाटन का उन्हें बडा शौक़ था। हर महीने कहीं 
न कहीँ प्रचार करते ही रहते थे। पञ्जाब और संयुक्त- 
प्रान्त में तो प्रसिद्ध थे ही, पर बङ्गाल और बरमा तक 


SSS Pr 
न्ख veses A 
TS ENN) 
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| 
2 संख्या ४ । 


| 


iy 
[ वष ७, खरड 
दोरा का श्राए थे और वहाँ उनका अच्छा समान | 


केन्या é 


हुआ था | oz a 
अमेरिका जाने का तो उनका पक्का इरादा छ,. || गा 
gat लिए qata घन की ज़रूरत थी । बहुत दिनों \ को 
वह ग्रवसर की ताऊ HAL इसी बीच अमेरिका के | | 
World's Purity Federation का उत्सव तय ga i १ 5 
बस, शास्री जी ने वहाँ के कार्यकर्त्ताओ्रों से Tae i 
शुरू किया। अन्त में उनको निमन्त्रण मा र) 
थौर २१ जुलाई, १९१३ को अमेरिका के लिए र 
चल पड़े । उसका दृश्य काशी-वासियों à $ 

सामने अब भी नाच रहा होगा। बनारस 
छावनी का स्टेशन कितने ही आर्यसमाजियों | ™ 
सेकड़ों प्रतिष्टित रईसों और सहसरं कॉलेज भरौ | ए 
स्कूल के विद्यार्थियों से खचाखच भरा था i 
शास्त्री जी का गला फूल की मालाश्रों am ३ 
गया था, एक से एक उत्तम उपहार Pata | E 
ओर से दिए जा रहे थे। इस दृश्य में एक | "२ 
देवी का प्रेम विस्मरण नहीं किया जा ager) | 
यह एक आशीर्वाद था । एक रूमाल पर लिखा रौ 

थाः— 

‘God helps those who help themselves, © 
* | Ra 
शाख्री जी जैसे उद्योगी और Selfmade वचे 
aga के लिए इससे बढ़िया उपहार हो ही | ७. 
` क्या सकता था? गाड़ी चल पड़ी और एक ate 


साथ सहखों कण्ठ से ध्वनि निकली “नमस्ते! | कु 
जब तक गाड़ी स्टेशन को पार नहीं कर गई, 


| Ney 

- नमस्ते की ध्वनि से स्टेशन गूँजता रहा। | , 

- अजमेर और बम्बई होते हुए vat A | p, 

१३१३ की शाम को 'बिक्टोरियाडक' से खाना | nat 

हुए, चारों ओर से फूलों की बृष्टि और मालाओं || ३, 

की-बौऴार हो रह|थी। : | ण 

जब: शास्त्री जा ने अमेरिका में. पदार्पण कियातो | ie 

समाचार-पत्रों के. सम्बाददाताओं का ताँता.लंग ग्या! | भै 
द्यून? के सम्बाददाता ने ईसाई-मिशनरियों के अचार 

के सम्बन्ध में अनेक प्रश्‍न किए । जिनके उत्तर में उन्हो mi 


मिश्नरियों के कार्यों की पर्यालोचना करते हुए यह भी 
ak दिया--/ईसाई लोग शहर के बाहर बङ्गलो में र 
हैं; वे हिन्दुस्तानियों से Aana करना पसन्द atl 


ga, १९२8 ) 


। मेरी समझ में तो यह आशा करना कि भारत- 
- ळी एक बहुत बड़ी संख्या ईसाई-धर्म ग्रहण 
र्थ है। शिक्षित हिन्दू तो अपने TA, अपने यहाँ 
a तल्वविद्या और अध्यात्मविद्या को आदर की दृष्टि से 
रते हैँ और ईसाई-र्म को वे ऐसे विश्‍वासों का समूह 
समभते हैं जो तर्क से खण्डित और विज्ञान के विरुद्ध 
१। प्रब रहे नीच आदमी, सो उनके विषय में यह कहना 
as होगा कि मिशनरी लोग उन्हें रोटी के लिए आर्थिक 
सहायता देकर अपने धर्म में मिला लेते हैं ।” 
इन खरी और स्पष्ट बातों से पादरियों में खलबली 
प्रच गई । इस घोर पाप का प्रायश्चित्त करने को डॉक्टर 
साहब को कहा गया ) यही नहीं, वह सव-धर्म-सम्मेलन 
Rat उन्हें आमन्त्रित किया था, इनके व्याख्यान का 
प्रोग्राम हटाने की व्यवस्था करने चला । शास्त्री जी दव्वू 
नहीं थे, उन्होंने परवा तक न की, पादरी लाख सिर 
पटक कर रह गए, बनारस का विद्वान्‌ अपने वचनों पर 
छ रहा, न उसने सम्बाददाता को झूठा ठहराया, न शब्दों 
को वापस लिया, वह अपने एक-एक श्रक्षर को सिद्ध 
काने को तैयार था । कॉनफ्रेन्स में कई दिन हलचल 
रही, निदान शास्त्री जी का बयान (Statement) भी 
तिया गया। बहुत से लोग क्रुद्ध होकर चले गए, जो 
बचे उनमें वोटें ली गई' और पक्ष में १४ और विपत्त में 
toate आाई' और शास्त्री जी का भाषण हुआ । शास्त्री 
गी का भाषण कैसा हुआ, इस सम्बन्ध में हम स्वयं 
ष्ठ नहीं कहना चाहते मिनिया पोलिस के Daily 
1९७ ने लिखा था ;-- जु 
“ Using the English language almost perfectly 
t. Shastri delivered an address that was most 
masterly in its thought and construction. Besides 
1, tone of the addresses of the seesfen so far have 
mounted higher in psychological effect or ‘in 
interest than this speech of the Hindu physiacian 
and editor,” - Ses 
भागे चल कर उसने लिखा है कि--“संसार के 
Wit भागों के प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्याख्यानदाता यहाँ विद्य 
और इनमें लोगों का ध्यान डॉ० शास्त्री (केशव- 


DA टू, 


ail, ° 


है शास्त्री) से अधिक किसी दूसरे व्याव्यानदाता की 


त नहीं हुआ ।” 


Ea 


FT 
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१९११ में पनामा की नहर निकली और पत्रामा में 
प्रदर्शिनी होने वाली थी, उसी उपलच में उसमें चीन, 
जापान और कनाडा सभी बड़े-बड़ें देश अपने लिए 
केला-भवन तैयार करा रहे थे । डॉ० शास्त्री को यह बात 
असह्य थी कि इतनी बड़ी प्रदर्शिनी हो जाय और भारत- 
वर्ष हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे । उन्होंने तथा वी० वाई० 
शेवादे और वसन्तकुमार राय ने मिल कर एक चिट्ठी भार- 
तीय समाचार-पत्रों को भेजी और १४ हज़ार रुपए इस 
कार्य के लिए माँगे | पता नहीं, इस उद्योग में उन्हें कहाँ 
तक सफलता मिली, हाँ, हमने समाचार-पत्रों में ज़रूर 
पढ़ा कि भारतवर्ष की नाक रह गई । भारतवर्ष का भी 
एक कमरा था, जो भारतीग्र वम्तुश्रों से भरा पढ़ा था 
और Rat हिन्दू-युवक वहाँ काम करते थे । इसका श्रेय 
किसको था ? बस केवल डॉ० केशवदेव शास्त्री को । - 

इन कार्या के बाद डॉ० शास्त्री की विद्वत्ता की धाक 
बैठ गई । आश्चर्य तो यह है कि केवल gee पास 
व्यक्ति ग्रमेरिकनों में इतना श्रद्धा और भक्ति का पात्र 
केसे बन गया । उनकी श्रङ्गरेज्ञी की शुद्धता और-घारा- 
प्रवाह बोलने की तारीफ़ हज़ारों कण्ठ करते रहे हैं । 
'सानडायगा यूनियन? ने तो यहाँ तक लिखा था :- 

“Dr. Shastri speaks English fluently with in 
that educated 


Americans to shame.” 


यानी वे धाराप्रवाह अङ्गरेजी बोलते हैं और उनका 
शब्द-भण्डार इतना बड़ा है कि बहुत से शिक्षित अमेरि- 
कन लोगों को उसको सुन कर शर्म ग्रा जायगी | 
जिस देश में जाकर बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मांस और 
शण्डे के फेर में पड़ जाते हैं, चाय, क्रहवा और शराब 
तमाकू तो उनकी रोज़ की गिजा हो जाती है, ऐसे देश 
में भी डॉ० शास्त्री ने केवल आलू और डवल रोटियों 
पर ६ साल काट दिए। जिन हिन्दुओं के लिए वहाँ इतनी 
घृणा है, बहुविवाह: के नाम पर हिन्दुस्तान पर लाखों 
दोष मढे जाते हैं, उसी देश के डॉ० शास्त्री के लिए एक 
अमेरिकन पत्र लिखता है :-- PPB 
“Here i ipa model man and he is yet un- 
married. Dr. K. D. Shastri Hindu scholar, 
author, reformer and editor arrived ‘here yester“ 
day. The doctor is a unique character for thé 


vocabulary would put most 


हक्की तोक 


ea: he doesnot do. He does not drink nor 
He doesnot drink tea nor coffee. He 
He isa becholar in a land 


smoke. 
does not eat meat. 
where polygamy is not a crime ° 

यह श्रद्धाञ्जलियाँ हैं, जो अमेरिकन पत्रों ने शास्त्री 
जी पर चढाई हैं । ऐसे एक नहीं, अनेक दृष्टान्त मिलेंगे । 
इसी विद्वत्ता का परिणाम यह हुआ कि शास्त्री जी 


शास्त्री जी की अमेरिकन धमपली श्रीमती मिनी Bax 


( Mrs. Minnie Jensen ) ( भव श्रीमती सुवीरा देवी ) 
Congress of Religious Philo 


बैठक 


ma sophies के सभापति हुए। 
इस स की ३ के हुईं, जिनमें तीन दिन a 
ईसाई, पूर्वी देशवासियों और हिन्दुओं के लिए war 


गया अस्तिम अधिवेशन का नाम रक्खा गया था 


Hindu day श्रथांत्‌ हिन्दू-दिवस । उस दिन शाख्री जी 
का ब्याख्यान वैदिक फ्रिलाँसफ्री पर हुआ, बह्म-समाज 
’ 


“ee 
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पारसी-धर्म और सिक्ख-धर्म पर भी विदवत्तापूर 
गए । पादरी शङ्का-समाधान से बहुत घबड़ाते हैं लेकिन हे 
उस दिन इसके लिए ख़ूब समय दिया गया । e 
एक सज्जन ने पूढा--“क्या वेदों की फ्रिलाँसफ्री भाए 
तीय खियों की श्रधोगति के लिए उत्तरदाता है १” डॉं 
शास्त्री ने उत्तर दिया--“वेदिक फ्रिलॉसक़ी के me 
स्रिया पुरुषों की अर्द्धाङ्गिनी हैं, और भारतीय स्त्रियों की 


कारणों से हुई है। डेली न्यूज़ ने लिखा था-- 
८ दु 

“इसाई-दिवस में जितने प्रतिष्टित अमेरिकन 

स्त्री-पुरुष सम्मिलित हुए उससे कहीं अधिक 

हिन्दु-दिवस में हुए ।” 


nd यह सब कुछ था, लेकिन शास्त्री जी विद्या 
में निरन्तर वृद्धि चाहते रहते थे । इसी बीच वह 
Chicago College of Medicine and Surgery 
में प्रविष्ट हो गए और दो वर्ष तक लगे रहे, 
बिजली का विशेष कार्य भी सीखा और प्रति 
दिन १८ घण्टे लगातार परिश्रम करके M. D. 
का डिप्लोमा प्राप्त किया। aang ८० फौ 
सदी थे और सारे कॉलेज में वे चतुर्थ रहे। 
एक सार्वजनिक मनुष्य के लिए यह कोई कम 
नहीं है । 
डॉ० शास्त्री का अमेरिकन-महिला से प्रेम 
प्रकट ही है। उस देवी का बलिदान बडा है, प्रेम 
के लिए उसने क्या नहीं छोड़ा ? फिर भी यह 
वज्र गिर ही पडा । सुवीरा देवी से जिनका एक 
बार भी परिचय है वह उनके प्रेममय व्यवहार को 
कदापि नहीं भूल सकते। श्रतिथि-सत्कार का तो 
कहना ही क्या ? इन पंक्तियों का लेखक राजपुर 
में कई दिन लगातार उनका तिथि रहा है 
उनके स्नेहमय भ्रत्याचारों का ऋणी है । श्रीमती 
शास्त्री आजकल दिल्ली में ही हैं, सामान बिखर 


न 


पड़ा है, कोठी सुनसान है, देवी जी काले वखों को 
पहने दिन भर आँसू बहाती हैं, ऐसे समय में यह 
लेख लिखा जा रहा है, डॉ० शास्री की प्रशंसा 
और उनका गुण-गान ही उनके जीवन का आधार है! | 
हमने समाचार-पत्रों की कतरनों के ढेर उनके पास देखे । 
बस उसी के उलट-फेर में दिन कट जाता है। और उनकी 


‘~ 


~ कलह 


$ 
[ वर्ष ७, खण्ड १, संल्या ४ 


| लेख पढे 


अधोगति शिक्षा के अभाव तथा अर्थ-सम्बन्धी | 


Se 


Te 
R माता-पिता, 
ad, शाखी 


दिल्ली । दिल्ली थाने 
प शाखी जी में बड़ा 
रर श्रा गया। पहले 
aha थे, अब सेना- 
सञ्चालन का कार्य करने 
लगे । नवयुवको पर तो 
उनकी विशेष दया थी । 
पहले उन्होंने भारत- 
वर्षीय भग्रायकुमार-परिपद्‌ 
को जन्म दिया था, अब 
साधु बास्वानी के सह- 
योग से garag को 
जन्म. दिया | परिषद्‌ के 
सभापति तो वह दो 
बार हो चुके थे, पर इस 
वर्ष मद्रास 'युवकस ङ्क” 
के भी प्रधान थे । 


इसके अ्रतिरिक्त वह 
भ्रायसमाज और हिन्दी- 
प्रचारिणी सभा के 
प्रधान, हिन्दू-सभा और 


l: 
` भेइ्यस के उप-प्रधान 


पया आये सार्वदेशिक 
भमा के प्रधान मन्त्री 


~ 7050००५ à a 
? उनका त्याग तो आर भी महान्‌ ह, वह कहतो हैँ 
दु भाई-बन्धु सत्र चल बसे । 
जी ६ वर्ष वाद अमेरिका से लौटे और 
pet को अपता केन्द्र वनाया । गर्मी में राजपुरा और सदी 


4 


कम miata E जी 
बहिनों से | 
ऐसी महिलाओं को, जो क्षणिक प्रलोभन में आकर 
सदाचार के पथ से विचलित हो गई हों, जिनके कुमारा- 
वस्था ग्रथवा वैधव्य में ही गर्भ रह गया हो, उन्हें चाहिए 
कि स्वयं किसी प्रकार का अ्रनिष्ट न कर एक गोपनीय 
पत्र द्वारा सुकते इस बात की सूचना तथा अपना स्पष्ट 
विचार लिखने की कृपा करें में उन्हें विश्वास दिलाता 
हूँ कि यदि लिफ़ाफ़े पर वे गोपनीय” अथवा प्राइवेट? 
लिख देंगी तथा पत्र पर पता निम्न-लिखित- होगा तो 
सिवा मेरे उसे कोई नहीं खोल सकेगा, किसी को भी 
कुछु प्रगट न होगा और सारा प्रबन्ध करा द्रिया जायगा । 
निर्धन से निर्धन और पतित से पतित माता-बहिनें 
निस्सङ्गोच मेरी सेवा स्त्रीकार कर सकती हैं । उनकी सब 
प्रकार की सेवा माता-बहिन के समान ही की जायगी, 
इस बात का द्रढ़ विश्‍वास रखना चाहिए। पत्र-व्यवहार 
इस पते से करना चाहिए :-- 
Private 
R. SAIGAL 7४4. श्री ० आर ० सहगल, 
28, Elgin Road, २८ एल्गिन रोड, 
ALLAHABAD इलाहाबाद 


गोपनीय 
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'सावेदेशिक? के सम्पादक बने । हिन्दी की सेवा केवल 
सम्पादक होकर ही adi, कई पुस्तक लिख कर भी उन्होंने 
की है। उनमें सर्वोत्तम अमर जीवन, धर्म-शिक्षा और 
प्राणायाम-विधि आदि हैं। श्रज्ञरेज़ी के सैकड़ों ट्रैक्ट 


और कई ग्रच्छी पुस्तके 
लिखी हैं, जो श्रमेरिका 
में ही छुपी और ब्रिकीं । 
इसके श्रतिरिक्त aq कई 
विदेशी भाषाओं के 
अच्छे जानकार भी थे | 


योग्यता के अति- 
रिक्त वे बड़े मिलनसार 
थे। बड़े आदमियों को 
छोटे से छोटे से, सीधे 
मुँह बात करते कम देखा 
जाता l दूसरे वह 
बड़े लोक-प्रिय थे । 
किसी को उनसे हष 
नहीं था। २७ श्रक्तुबर 
को सुवाली सेनिटो रियम 
में तपेदिक्र से वही 
आत्मा हमें छोड़ चली | 
दिल्ली डॉ० शास्री को 
खोजती है, उसका कोई 
रत्न खो गया है, पर 
यह निश्चय है वह 
मिलेगा नहीं, फिर 
रोना-घोना किस लिए? 


Wet काम के अतिरिक्त अनेक सभाओं में सभापति बस श्रेय इसी में है कि हम डॉ० शास्त्री जैसे साहसी 


ae एक से एक बढ़िया भाषण देना उन्हीं का काम बनें, उनके एक-एक गुण का अनुकरण करने में मर 
। बहुत दिन तक “आर्यकुमार” के सम्पादक रहे, फिर मिटें 1 (__. 


क्यों जी, तुम्हे 


बये भे |» 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, 


(Q 
A उपन्यास से कितने रुपए मिले १” 

जी हों, मिल गए । इतने मिले कि उसके कारण मेरे 
मानहानि का मुकदमा चला था उसे लडने के लिए 


७ 


“बारह बजे हैं ।? 


>) 


“क्यों जी, इस समथ क्या बजा होगा 2” 


“बारह | नहीं, ज़्यादा बजे होंगे 1” 


Care से ज्यादा तो कभी बजते ही नहीं 12 _ 


Sa 


dwar. Digitized 


[ao श्रीमती शकुन्तलादेवी गुप्ता 'हिन्दी-प्रभाकर' ] 


` ~ २० ` ` 

य ह मार का नमूना कई प्रकार से बन सकता काआं को पहले बताया जा उम है, इसको स 
है । अर्थात्‌ इसके wat को गिन कर के रूमाल के बीच में लगाते हैं । परन्तु यदि काट 

| क्रोशिए से और काँटे से, जैसा कि “चाँद? की पाठि- का बनाया जाय तो लट्ट पर ही बन सकता है। 
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Lao Alo शीतलासहाय जी, बो० mo ] 


णां में तीर्थ-यात्रा करने के अनेक 
धामिक लाभ बताए गए हैं, 
किन्तु जो लोग कि तीर्थयात्रा 
इस दृष्टि से नहीं करना चाहते 
उनके लिए श्रन्य अनेक दृष्टि- 
कोण हैं जिनसे तीर्थ-यात्रा करना 
आवश्यक है । जिसके हृदय में 


इरसकता है, वह श्रयोध्या में जाकर श्रीरामचन्द्र के अनुपम 
ate श्रादश-चरित्र और कार्यों का स्मरण करके अपने मन 
को कलुपता को कम कर सकता है, वह मथुरा और 


कृदावन में जाकर श्रीकृष्णचन्द्र के आदर्श आदेशों का 


सण करके ATH आत्मा को शुद्ध बना सकता है; किन्तु 
fem उद्देश इस प्रकार का नहीं है, उसके सम्बन्ध में 
यह प्रश्न उठता है कि वह क्यों किंसी तीर्थ-यात्रा को जाय ? 

हमारा कथन यह है कि तीर्थ-यात्रा्रों के लिए जाना 
ष्रीय दृष्टि से भी बहुत आवश्यक है। जिस समय 
हदुलान के नवयुवकों में वीरता और साहस के अङ्कुर 
ग्रत होंगे तो आप देखेंगे कि नवयुवकगण कभी कैलाश 
की चोटी पर जाते हुए दिखाई देंगे और कभी रामेश्वरम्‌ 

दल सफ़र करते हुए नजर आएँगे। अभाग्यवश 
सरे देश के नवयुवकों का जीवन आजकल कुछ ऐसा 
परिमित और सङ्कचित-सा हो रहा है कि इस प्रकार के 


४ पाहसपूणं कार्यों के करने में थे विशेष दिलचस्पी ही नहीं 


Wl कॉलेज के ज़माने में अपने माता-पिता के भेजे हुए 
भे को स्वादिष्ट भोजन, सुन्दर वस्र और ZA में लगा 
3 अपनी कक्षा में उत्तीर्ण हो जाने को ही भारतीय 
os काफ़ी समता है। सौभाग्य की बात है कि 

` भारतीय नवयुवको में किसी कदर साहसपूर्ण कार्य 


_ | ier दील रही है और मालूम होता है कि 


Rye असे में तीर्थ-यात्राओं को जाना नवयुवकों के 
+ आजकल की तरह एक असाधारण सी बात न होगी । 


आजकल तौर्थर्‍यात्राग्रो के faa जाने में अनेक कठि- 
नाइयों का सामना काना पड़ता है । पहली बात तो यह 
होती है कि जिस स्थान पर जाया जाय उसके सम्बन्ध 
में ऐतिहासिक साहित्य का भारी अभाव है । उदाहरण 
के तौर पर ane आप द्वारिका mă तो आपको 
किसी पुस्तक द्वारा या किसी अन्य तरीक्रे से भी पता 
नहीं चल सकता कि यह नगर श्रीकृष्ण चन्द्र जी ने कैसे 
बसाया, उनके रहने का कौन सा स्थान था, उनकी 
रानियाँ कहाँ रहती थीं, इत्यादि । उनके बाद कौन-कौन 
राजे वहाँ पर हुए और काल के चक्र में पड़ कर द्वारिका 
इस वत्तेमान दशा में केसे पहुँची? मन्दिरो को आप 
देखते हैं, घाटों पर आप टहलते हें, किन्तु आपको यह 
पता नहीं चलता कि ये मन्दिर अथवा घाट किसने 
बनवाए | अगर प्रत्येक स्थान के लिए एक-एक पुस्तक 
ऐसी मौजूद हो जोकि ऐतिहासिक दृष्टि और पौराणिक 
तथा धामिक दृष्टि से भी उस स्थान के महत्व का वर्णन 
करे, तो तीर्थयात्रा बहुत ही लाभदायक हो ,सकती है.। 
थोड़े ही दिन हुए, लेखक को द्वारिका जाने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ था । पाठकों की सूचना के लिए 
लेखक यहाँ अपना श्रनुभव कुछ पंक्तियों में बयान कर 
देना चाहता है, जिससे यदि आवश्यकता हो तो वे लाभ 
उठा सके | ; EY 


द्वारिका-यात्रा के लिए कोई समय निश्चित नहीं है । 
इसलिए यात्रिगण अक्सर हरेक महीने में वहाँ जाया-श्राया 
करते हैं। आजकल अहमदाबाद से रात्रि के समय रेल- 
गाड़ी मिलती है । आधी रात के क़रीब बीरमगाम स्टेशन 
पर यात्रियों को उतरना पड़ता है । थोड़ी ही देर के बाद 


` बीरमगाम से राजकोट के लिए सीधी गाड़ी मित्र जाती 


है । राजकोट में यह गाड़ी ३ बजे सुबह पहुँच जाती है । 
उसके बाद फौरन ही द्वारिका के लिए एक गाड़ी मिल्ती 
है। १० बजे राजकोट से चल कर ata ८ बजे रात को 
द्वारिका पहुँच सकते हैं। द्वारिका का थर्ड छास का किराया 
अहमदाबाद से ६-७ रुपयों के क़रीब है. - ` 


६२० 


ok कच्छी है, किन्तु हिन्दी आसानी से समरी जाती है। 
भी प्रसन्नता की एक बात यह है कि यहाँ के लोगों को 
$ तुलसीदास और सूरदास के भजन विशेष रूप से प्रिय हैं, 


a 
k 


AuTi Ait 


गोमती-द्वारिका का दृश्य 


और ये लोग इन भजनों के सार को बहुत अच्छी तरह 
समभते हैं। हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने में तुलसीदास 
और सूरदास के भजन जितनी सहायता दे रहे हैं, शायद 
राष्ट्रभापा-सेवी नहीं जानते। जब कोई महाराष्ट्र देश का 
यात्री किसी गुजराती से बातें करने लगता है और 
वह WRU का प्रयोग नहीं कर सकता तब उसके 
लिए एक ्रनिवार्य-साधन हिन्दी-भाषा हो जाती है । 
यहाँ की feat में परदा नहीं है। लेखक का 
विचार है कि यहाँ के स्री-पुरुष, विशेषकर खनियाँ, 
अपने सौन्दर्यं में भारतवर्ष की तमाम जातियों में 
प्रथम नहीं, तो किसी से कम भी हरगिज्ञ नहीं हें । 
गोरा चेहरा, लम्बी नाक, बड़ी ग्राँखें, काली WE 
यहाँ के स्री-पुरुपों के साधारण आकृति हें। | 
द्वारिकापुरी में स्टेशन से दो मिनट के मार्ग पर 
किसी मारवाड़ी सजन की एक विशाल धर्मशाला 
है । इसमें यात्रियों के ठहरने के लिए पूरा प्रबन्ध 
है । खाने-पीने के लिए यहाँ पर पूढ़ियों का रिवाज 
नहीं, लेकिन कहने पर ह्वाई लोग रुपए के बरावर की 
पूड़ियाँ बना देते हैं। चाय पीने का रिवाज इस देश 
में बहुत ज़्यादा है। हर एक किपान, हर एक कली 
दिन में २-३ मरतवा दो-दो पैसे प्याले की चाय तो 


a 
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[ वर्ष ७, खरड १, संख्या T 
MTS 7... 
दूकान से लेकर ज़रूर ही पीता है । चाय पीने का रिवाज 
यहाँ देख कर यह आश्चर्य होता है कि यह पश्चिमी चीज़ 
कच्छियों और गुजरातियों में किस तरह से इतनी जल्दी 

फेल गई । द्वारिका की तरफ़ का पेडा भी मग; 


1 


मशहूर । 


है, किन्तु चिवडा, वभिया, पकौडी इत्यादि विशेष | एशर्क 

रूप से लोगों को प्रिय हैं। और इसलिए जो | frat f 

यात्री संयुक्त-प्रान्त से जायँगे उन्हें खाने-पीने म॑ | कलायाः 

किसी क़दर कठिनाई होती है, अगर वह भ्रपने | १। स 

हाथ से खाना नहीं बना लेते । | हुए हैं 
द्वारिका का नगर दूर से बहुत ही सुन्दर | हो 

मालूम देता है। रणछोड़ जी के मन्दिर की | “पा 
लहराती हुई पताका और सुन्दर THT गुन / हस 

दूर से ही यात्री का स्वागत करते हैं। | हो मार 

असल में द्वारिका दो हैं। एक को गोमती. | भूर ' 

द्वारिका कहते हैं और दूसरे को बेट-द्रारिका। | mF 
गोमती-दवारिका समुद्र के तट पर है । बेट-द्वारिक | गातीहै, 
गोमती-द्वारिका से थोड़ी दूर के फ़ासले पर एक | rz 

छोटा सा टापू है । गोमती-द्रारिका की आबादी चार-पाँच | है। को। 
हज़ार के क़रीब है। शारदापीठ के sito शङ्कराचार्य की ) Wel, 
गद्दी यहीं है । यहाँ का मुख्य मन्दिर बहुत पुराना नहीं | afar 
मालूम होता | पण्डे लोग मन्दिर के पास ही के दो-चा! | गौ और 
| पानी के 

| दिखला! 


शंखोदार तीथ का दृश्य 
सकानों को दिखलाकर यह कहते हैं कि यही र 
ओर रुक्मिणी आदि के महल हैँ। इन म कानों al 
हो जिस सम 
आजकल |साधारण दूकाने हें | लेखक क 


सत्यभामा आदि के 'महल' दिखाए गए तो उसे | 


~ AT 
Mss यया 


ee 


E | जिक पतन पर वास्तव में बढ़ा छु श EAT । — 
m j? थिक पतित हो गए हैं कि धन की लालच 
इतने अधिक पातत हा S 

चीज हन ऐतिहासिक स्थानों को भी अपने पेट पालने का 
दी aa रे हैं। मन्दिर के अन्दर जाने के लिए बड़ौदा 
रहर | ag तरत से कर लगता है। मन्दिर के दरवाज़े पर 
होर att मिलती है । मूत्ति के सामने सिश्री का ही प्रसाद 
नेम | झयाजाता | मूत्त के चरण स्पश के लिए॥) देने होते 
may | १1 सुद्र के तट पर श्रौर मन्दिर के पास जो घाट बने 
हैं, बडे सुहावने el सायक्वाल को जिस समय सूर्य 

हत होने के क़रीब होता है, समुद्र का निर्मल और नीला 

क उत यात्री के हृदय को बहुत ही ठण्ढक पहुँचाता है । 
बज हंस नगर का क़ानून यह है कि कोई किसी जानवर 
नमार नहीं सकता । राजपूताना में यह क़ानून है कि 

मती: | खूतर रौर मोर का कोई शिकार नहीं कर सकता। 
ai | mas इनको -मारता है तो अक्सर मार-पीट हो 
रिका | ante, नहीं तो उस पर मुक्रदमा तो ज़रूर ही चलता है, 
'एक | स्मि द्वारिका का इस सम्बन्ध भें afte विस्तृत नियम 


पाँच | ह। कोई भी किसी.भी जानवर को नहीं सार सकता। 
मली, चिडिया, हिरन सभी शिकार. से सुरक्षित हें । 
ad | दरका के घाट पर इसलिए सायङ्काल को नाना प्रकार 
an | भै भौर अनेक रङ्ग और रूप की छोटी-बड़ी मछलियाँ 


दिललाई देती हैं। ६-६ सेर की मदुलियाँ निर्मल जल 
WER भर की गहराई पर तैरती रहती हैं। पाव-पाव 
भरको मछुलियाँ फौज की फ़ौज इसी घाट पर इधर 
उधर आती-जाती दिखाई देती हैं । घाट उत्तर मुख्‌ 

। मुख्य समुद्र पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा 


[ CTR पश्चिम दिशा का समुद्र सायङ्काल के समय 
रे os होता है । पच्छिम की ओर सुँह करके आप 
ग सितारे खड़े हो जाइए, अनन्त सागर आपके 
गोर बही ५ लाई देगा । सफ़ेद और नीली छोटी-छोटी 
लि हे समुद्र कीः लहरें आपकी आँख को 


भर्मि । देती हैं। ऐसा मालूम देता है कि मानों सूर्य 
ay ee रहा है। इबते समय सूर्य के चारों ओर 
परम मालूम होता सुवण पवत के समान बन जाती. है, 
देश होता हे कि जैसे समुद्र के उस ओर सोने का एक 


पानी के अन्दर हज़ारों की संख्या में केलि करती हुईं 


पानी की एक बहुत छोटी घारा आती है, जोकि एक 
रकेरा करः इन उत्तर सुख के घाटों पर पानी 


पहाइ है, जिसमें इर सायङ्काल को सूर्य जाकर भ्रस्त हो 
जाता है। समुद्र का हाहाकार दिल को हिला देता है । 
थोड़ी देर में सूर्य अस्त हो जाता है, और साथ ही समुद्र 
की agi का वेग और उसका नाद शान्त पढ़ जाता 
है। फिर. भी अनन्त सागर आपके सामने नज़र थाता 
है। प्रकृति के इस महान्‌ दृश्य के बीच में -मनुष्य मोहबश 
विह्वल होकर रह जाता है । ५, 

द्वारिका से १०-१२ मील के फ्रासले WMA नामं 
का एक स्टेशन है। बेट-द्वारिका जाने के लिए यहाँ 
आना पड़ता है। प्रातःकाल ८ बजे द्वारिका से गाडी 
मिलती है, जो साढ़े नो बजे के क्ररीव अर्र पर पहुँच जाती 
है। यहाँ से छोटी-छोटी नौका या स्टीम-बोट बेट जाने के 
लिए मिलती हैं। नाव पाल के सहारे खेई.जाती है। प्रातः- 
काल के समय वायु जाने. के लिए अनुकूल होती है और 
सायङ्काल. के समय आने के लिए-। इसलिए ज़्यादातर 
नौकाएँ सुबह के समय वेट को जाती हैं और तीसरे पहर 
वहाँ से लौट आती हैं। शरद और वेट के दरमियान 
क़रीब दो मील के पाट का समुद्र दे । किन्तु जगन्नाथपुरी 
के समान यहाँ के समुद्र की लहरें हाथी के समान ऊँची 
नहीं उठतीं। सुबह के समय समुद्रे बढ़ा रहता 2, इसलिए 
संयुक्त-प्रान्त.का. हर एक यात्री, जिसने अपनी सारी 
ज़िन्दगी में समुद्र कभी नहीं देखा है, इस नीले; विस्तृत 
आर विशाल पानी के वचस्थल् पर नौका द्वारा चलते 
हुए विशेष भावों का अनुभव कर सकता है। 

बेट-द्वारिका में दी छाप लगाई जाती है । जो लोग 
गरम लोढे से छाप नहीं लगवाना चाहते, वे यहाँ कच्ची 
छाप लगवा लेते हैं, जोकि ३-४ रोज़ में छूट जाती है । 
साधू लोग ज़्यादातर पक्की छाप लगवाते हैं। मन्दिर के 
अन्दर जाने के लिए बाहर से आए हुए यात्रियों को 
बढ़ौदा-नरेश को १)) का कर देना होता है! बेट-द्वारिका 
एक छोटा सा नगर है। यहाँ के लोग न खेती करते हैं 
न कोई व्यापार । यात्री लोग ही इनके मुख्य व्यवसाय 
हैं। बेटद्वारिका में ही agian तीर्थ है जिसका चित्र 
इस लेख के साथ दिया जा रहा है । शङ्घोद्धार तीथं का 
पौराणिक महत्व बहुत है, किन्तु इस समय इस जन्नाराय: 
की ऐसी दुर्दशा है कि कुछ कहा नहीं जा सकता ।. इस 
तालाब में आस-पास के रहने वाले aga इंसमें AT 


(nda ६२३ के ee कॉलम के अन्त में देखिए ').- 


[ do श्री० जयशङ्कर प्रसाद जी ] 


भी तो पहना गई हो [” 
“बहू जी ! बड़ी अच्छी 

चूडिया हैं, सीधे बम्बई 

से पारसल मैँगाया हे । 

सरकार का हुक्म है, इस- 

लिए नई चूड़ियाँ आते 

ही चली आती हूँ । ? 
“तो जाओ सरकार को 
ही पहनाओ, में नहीं पहनती ।” 

“बहू जी ! देख तो लीजिए”--कहती और सुस्कराती 
हुई ढीठ चूड़ी वाली ग्रपना बॉक्स खोलने लगी । वह 
पच्चीस बरस की एक गोरी छरहरी खी थी | उसकी कलाई 
सचसुच चूड़ी पहनाने के लिए ढली थी । पान से लाल 
पतले-पतले ओठ दो-तीन वक्रताश्रों में अपना रहस्य 
छिपाए थे । उसे देखने का मन करता था, देखने पर उन 
सलोने भ्रधरों से कुछ बुलवाने को जी चाहता, बोलने 
पर हँलाने की इच्छा होती और उस हँसी में शेशव का 
अल्हड़पन, यौवन की तरावट और प्रौढ़ा की सी गम्भीरता 
बिजल्लियों के समान लड़ जातीं । 


बहू जी को उसकी हँसी बहुत बुरी लगती, पर जब 
wat में आधी चूड़ी चढ़ा कर, सङ्कट में फँसा कर, वह 
हँसते हुए कहती--“एक पान मिले बिना यह चूड़ी नहीं 
, चढती” तब बहू जी को क्रोध के साथ हँसी आ जाती 
और उसकी तरल हँसी की तरी लेने में तन्मय हो जातीं | 
कुछ ही दिनों से यह चूड़ी वाली आने लगी है। कभी- 
कभी तो बिना बुलाए ही चली आती और ऐसे इङ्ग 
फैलाती कि बिना सरकार के आए निबटारा न होता। 
यह बहू जी को असह्य हो जाता। आज उसे चूड़ी 
fare हुए देख कर बहू जी झल्ला कर बोली आज: 
कल दुकान पर गाहक कम आते हैं क्या ? 
“ag जी ! आजकल खरीदने की धुन में हूँ, बेचती 
हूँ कम ।” इतने में कई दर्जन चूड़ियाँ बाहर सजा दी 
गई । स्लीपरों के शब्द सुनाई पड़े। बहू जी ने कपड़े 


कला का मूल्यकह र) 
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संभाले, पर वह ढीठ चूड़ी वाली वालिकाओं के समान 


सिर टेढा करके “यह जर्मनी की है, यह फ़रासीसी है. || 
1 


यह जापानी है” कहती जाती थी । सरकार खडे 


मुर 
रहे थे। g 


“क्या रोज़ नई चूड़ी पहनाने के लिए इन्हें हुक ॥ 


मिला है ?”--बहू जी ने गर्व से पूछा । 
सरकार ने कहा--“पहन भी लो, चुरा क्या है!” 
“बुरा तो कुछ नहीं, चूड़ी चढ़ाते हुए कलाई दुखती 
होगी ।”--चूड़ी वाली ने सिर नीचा किए, कनखियों पे. 
देखते हुए कहा । j 
एक हलकी सी लाली आँखों की कोर से कपोहों | 
को तर करती हुई दौड़ जाती थी । सरकार ने देखा, एक 


लालसा भरी युवती व्यङ्ग कर रही है । हृदय में हलचल | 


हो गई। घबरा कर बोले--ऐसा है तो न पह्नो । 


“भगवान्‌ करें रोज़ पहनें ।”--चूडी वाली sata । 
a 


देने के गम्भीर स्वर में प्रौढा के समान बोली । 


“अच्छा, तुम अभी जाग्रो?--सरकार और चूड़ी | 


वाली दोनों को ओर देखते हुए ag जी ने कहा । 


“तो क्या में लौर जाऊँ? आप तो कहती ata, | 


सरकार ही को पहनने के लिए कह दीजिए 1” 


“निकलो मेरे यहाँ से”--कहते हुए बहू जी की आँच | । 
तिलमिला उठी और सरकार भी धीरे से खिसक गए। | 


अपराधी के समान सिर नीचा किए चूड़ी वाली ग्रपती 


चूड़ियाँ बटोर कर उठी । हृदय की धड़कन और भरा | 


रहस्यपूणं निश्वास छोडती हुई बेचारी चली गई | 


२ : d 

.चूढ़ी वाली का नाम था विलासिनी । वह नगर की | 
एक प्रसिद्ध adat की कन्या थी । उसके रूप | 
सङ्गीत-कला की सुख्याति थी। वैभव भी कमन | 


विलास और प्रमोद के पर्याप्त सम्भार मिलने पर छ 


उसे सन्तोष न था, हृदय में कोई अभाव भा. | 


था। वास्तव में उसकी मनोबृत्ति उसके व्यवता | 
प्रतिकूल थी । | 2 A 


| gamh aipa हेड थोर दाम्पत्य- 
| का खर्गीय स्वप्न उसकी आँखो में समाया था। 
त्वद प्रणय का ब्यापार श्ररुचिकर हो गया। परन्तु 
समाज उससे हिंसक पशु के समान सशङ्क था । आश्रय 

लना श्रसम्भव जान कर विलासिनी ने छल के द्वारा 


समान लेना चाहा । यह उसकी सरल आवश्यकता 
झी है. | ॥, क्योंकि श्रपने व्यवसाय में उसी का प्रेम क्रय करने 
PA | » लिए बहुत से लोग आते थे; पर विलासिनी अपना 


हय खोल कर किसी से प्रेम न कर सकती थी । 
उन्ही दिनों सरकार के रूप-यौवन और चारिन्र्य ने 
उसे प्रलोभन दिया । नगर के समीप बाबू विज्ञयकृप्ण की 
नी ही जमींदारी में बडी सुन्दर अट्टालिका थी) वहीं 
| (हृते थे। उनके अनुचर और उनकी प्रजा उन्हें “सरकार” 
| इहृ कर पुकारती थी | विलासिनी की आँखें विजयकृष्ण 
पोहा | पर गइ गई अपना चिर-सञ्चित मनोरथ पूर्ण करने 
| के लिए वह कुछ दिन के लिए चूड़ी वाली बन गई थी । 
' सरार चूड़ी वाली को जानते हुए भी अनजान बने रहे । 
wit का एक कौतुक था, एक खिलवाड़ समझ कर 
उसके ग्राने-जाने में बाधा न देते, क्योंकि विलासिनी 
के कलापूणं सौन्दर्य ने जो कुछ प्रभाव उनके मन पर 
ला था, उसके लिए उनके सुरुचिपूर्ण मन ने अच्छा 
| बहाना खोज लिया था। चे सोचते कि बहू जी का 
इल-बधू जनोचित सौन्दर्य और वेभव< की मर्यादा देख 
| फर चूड़ी वाली स्वयं पराजय स्वीकार कर लेगी और 
| शरपना निष्फल-प्रयत्न छोड़ देगी । 
ह क यन = 
i ( पछ ६२१ का शेषांश ) 
अपनी धोतियाँ साफ़ करते हैं। इसके पानी से वे अपने 
णे आदि साफ़ करते हैं। वे इसमें स्नान भी करते 
रक का होगया हे । किन्तु इस स्थान का दृश्य बहुत 
| आहे और दोपहर के समय बृत्त के नीचे खडे होकर 
\ झा वेसरोसामानी को देख कर मनुष्य हिन्दू: 
| वत्तमान दशा को देख लेता है! _ 
कहते हैं कि वेट-द्वारिका श्रीकृष्णचन्द्र जी का विहार- 
4 A । समय-समय यह अपनी रानी, पटरानियों तथा 


को 


——— 


AAAS rr 


' बरसों से ऐसा करते-करते इसका पानी नीले से 


_ क्रम चला । 


लेकर इस स्थान पर विहार करने आते थे । १. 


६२३ 


... चूड़ी वाळी विलासिनी अपने कौतहलपूर्ण कौशल 
में सफल न हो सकी थी; परन्तु बहू जी के आज के 
यवहार ने प्रतिक्रिया उत्पन्न कर दी और चोट खाकर 
उसने सरकार को घायल कर दिया । 


3 


९ 


अब सरकार खुल कर उसके यहाँ ग्राने-जाने लगे । 
विज्ञास-रजनी का प्रभात भी चूड़ी वाली के उपवन में 
करता | कुल्न-मर्यादा, लोक-लाज और ज़मींदारी सब एक 
ओर और चूड़ी वाली अकेली दूसरी ओर थी । दालान में 
छुसियों पर सरकार और चूड़ी वाली बैठकर रात्रि-जागरण 
का खेद मिटा रहे थे । पास ही अनार का वृक्ष था, उसमें 
फूल खिले थे। एक बहुत ही छोटी काली चिडिया श्राकर 
उन फूलों में चोच डाल कर मकरन्द पान करती और 
कुछ केसर खाती, फिर हृदय-विमोहन कलनाद करती हुईं 
उड़ जाती । सरकार बड़ी देर से कोतुक देख रहे थे। 
बोले-इसे पकड़ कर पालतू बनाया जाय तो कैसा ? 
“उहूँ, यह फुलसुघी है । AN में जी नहीं सकती । 
इसे फूलों का प्रदेश ही जिला सकता है, स्वर्ण-पिञ्जर 
नहीं । इसे खाने के लिए फूलों की केसर का चारा रौर 
पीने के लिए मकरन्द-मदिरा कौन जुटावेगा 2” 
` “पर इसकी सुन्दर बोली सङ्गीत-कला की चरम 
सीमा हे। वीणा में भी कोई ही मीड ऐसी निकलती 
होगी ! इसे अवश्य पकड़ना चाहिए ।” 
“जिसमें बाधा नहीं, बन्धन नहीं, जिसका सौन्दर्य 
स्वच्छन्द है, उस श्रसाधारण प्राक्ृत-कला का मूल्य क्या 
बन्धेन क कुरुचि के द्वारा वह कलङ्कित भलेही हो 
जाय, परन्तु पुरस्कृत नहीं हो सकती । उसे आप पिज्ञरे 
भें बन्द करके पुरस्कार देंगे या दण्ड १ कहते हुए 
विलासिनी ने विजय की एक व्यङ्ग-भरी मुस्कान छोडी । 
अब इसी वन-विहङ्गिणी को पकड़ने की ज्ञालसा 
बलवती हो उठी । सरकार ने कह्ा--जाने भी दो, वह 
तुमसे अच्छी कला नहीं जानती।॥” - “अंडा 4 
5 प्रसङ्ग बदल गया, निस्य का साधारण विनोदपूर्ण | 


> चूड़ी वाली अपने अम्यास के अनुसार समफती कि 
यदि बहू जी की अपार प्रणय-सम्पत्ति में से कुछ अंश मैं 
भी ले लेती हूँ तो हानि क्या; परन्तु बहू जी को oe 


era 


६२४ Sa 


Ae अप CN RATIONS AAAS AAAI NNN 


प्रणय के एकाधिपत्य पर पूण विश्वास था । वह निष्क्रिय 
प्रेतिरोध करने लगी । राजयच्मा के भयानक MEAN 
से वह घुलने लगीं और सरकार वन-विहज्ञिनी विलासिनी 
को स्वायत्त करने में दत्तचित्त हुए । रोगी की शुश्रूपा और 
सेवा में कोई कमी न थी; परन्तु एक बड़े मुक़दमे में 
सरकार का उधर सवेस्व स्वाहा हुआ, इधर बहू जी चल 
बसीं !x x x 
चूड़ी वाली ने समका कि उसकी पूर्ण विजय हुई, 
पर बात कुछ दूसरी थी । विजयकृष्ण का वह एक विनोद 
था। जब सब कुछ चला गया, तब विनोद लेकर क्या 
होगा। एक दिन उन्हें स्मरण हुआ कि भ्व मेरा कुळ 
नहीं है, उसी दिन चूड़ी वाली से छुट्टी मागी । उसने 
कहा-कमी किस बात की हे, में तुम्हारी ही हुँ और 
सब वेभव भी तुम्हारा है । 
विजयक्ृष्ण ने कहा-में वेश्या की दी हुई जीविका 
से पेट पाल्ने में असमथ हूँ । - 
चूड़ीवाली बिलखने लगी, विनय किया, रोई-गिड़- 
fiers, पर विजयक्ृषष्ण चले ही गए) वह सोचने लगी कि 
अपना ज्यवसाय और विजय की गृहस्थी बिगाड़ कर जो 
सुख ख़रीदा था उसका कोई मूल्य नहीं, में कुल-बधू होने 
ही के उपयुक्त नहीं । क्या समाज के पास कोई प्रतिकार 
नहीं, इतनी तपस्या रौर इतना स्वार्थ-त्याग व्यर्थ है ? में 
वेश्या ही रही? 3 
परन्तु विलासिनी यह न जानती .थी कि खी और 
पुरुष सम्बन्धी समस्त अन्तिम निर्णय- करने में समाज 
कितना ही उदार क्यों न हो, दोनों पक्ष को सर्वथा 
सन्तुष्ट नहीं कर सका और न कर सकने की: आशा ही 
है । यह wera को उलमा रखने की Sat हे । 
k 5 X a 
` विलासिनी ने बहुत सोच-समझ कर अपनी जीवनः 
wat बदल डालो। सरकार से मिली हुई जो ag 
सम्पत्ति थी, उसे बेच कर पास के हो एक गाँव में खेती 


- करने के लिए भूमि लेकर आदर्श हिन्दू-गृहस्थ की सी 


तपस्या करने. में अपनां बिखरा हुआ मन उसने लगा ; 
दिया । उसके कच्चे मकान के पास एक विशाल az 
av और निर्मल जल का सरोवरं था। वहीँ रह कर 
चूड़ी वाली ने पथिकों की सेवा करने का सङ्कल्प किया ।. 
थोड़े ही दिनों में अच्छी खेती होने लगी और अन्न से 


¢ : 
[ वर्ष ७, खण्ड १, deny 


उसका घर भरा रहने लगा । भिखारियों को रन्न | 
उन्हें खिला देने में उसे अकथनीय सुख मिलता । धीरे | 
धीरे दिन ढलने लगा, चूड़ी वाली की सहेली बनाने दे | 
लिए यौवन का तीसरा पहर करुणा और शान्ति को : 
पकड़ ले आया । उस पथ से चलने वाले पथिको को a । 
से किसी कला-कुशल कण्ठ की तान सुनाई पड़ती: 
“naa नसानी अब ना मसैहों |” 
वट-वृक्ष के नीचे एक अनाथ बालक नन्हूको चना |. 
और गुड की दुकान चूड़ी वाली ने करा दी है। ज्ञि) 
पथिकों के पास पैसे न होते उनका मूल्य वह स्वयं देक | 
नन्हू की दुकान में घाटा न होने देती, और कोई पिक | 
भी बिना विश्वास किए उस तालाब से न जाता । ह 
ही दिनों में चूड़ी वाली का तालाब विख्यात हो गया। 

सन्ध्या हो चली थी, पखेरुग्रो का बसेरे की wh 

à ait ws ८०१) 

लोटने का कोलाहल मचा और वट-वृक्ष मे. चहल-पहल । f 


हो गई । चूड़ी वाली चरनी के पास खड़ी बलों को देख | यत्ति 
रही थी । दालान में दीपक जल रहा था। ग्रत्थकार | सरका 
उसके घर में और मन में बरजोरी घुस रहा था। | ar 


कोलाहल-शून्य जीवन में भी चूड़ी वाली को शाति { मेरी 
मिली, ऐसा विश्वास नहीं होता था । पास ही उसकी | बाधा 
पिण्डलियो से सिर रगड़ता हुआ कलुआ दुस हिला हा | ९ 
था । सुखिया उसके लिए घर में से कुछ खानेको ले | ' 
आई और कलुश्ना उघर न देख कर अपनी स्वामिनी से | ' 

स्नेह जता रहा था। चूड़ी वाली ने हँसते हुए कहा-चल। | 
तेरा डुलार हो चुका, जा खा ले! as. ` 

चूड़ी वाली ने मन में सोचा- कङ्काल मनुय स्नेह के | - 
लिए क्यों भीख माँगता है, वह स्वयं नहीं करता): ह 
तो तृण, वीरुध तथा पशु-पक्षी भी तो स्नेह करने के Ra ) 
प्रस्तुत हैं । ५ > > | 6 पल 
_ इतने में नन्हू ने आकर कहा--माँ, एक बटोही वह ) र 
थका हुआ अभी आया है, भूख.के मारे जैसे ahad | उठत 
गयां है। ` ` ES es 

“तूने क्यों नहीं दे दिया 2” 222 य 

- लेता ही नहीं, कहता है तृबड़ाँग़रीब SY | 
` ` चूड़ी वाली aa की ओर चल पड़ी । a जड 
गया था, पथिक जड़ की ढासना लगाए लेटा था। * ; 


~ | इंदर 


j$ 


मे हाथ जोड़ कर कहा--महाराज ! आप कुछ 
ओजन कीजिए । 
“तुम कौन हो 
“हले की एक वेश्या | 
विः! मुझे पडे रहने दो, में नहीं चाहता कि तुम 
| qa बोलो भी; क्योंकि तुम्हारा व्यवसाय कितने ही 
gat घरों को SATS कर श्मशान बना देता है 1” 
“महाराज ! हम लोग तो कला के व्यवसायी हैं, यह 
| अपराध कला का मूल्य लगाने वालों की कुरुचि और 
| हुसित इच्छा का है। संसार में बहुत से Fras, स्वार्थ- 
णं व्यवसाय चलते हैं । फिर भी, इसी पर इतना क्रोध 
at?” 
| ` क्योंकि यह उन सभों में अधम और निकृष्ट 
maa है 1” 
| “परन्तु वेश्या का व्यवसाय करके भी मेने एक ही 
afi से प्रेम किया था । में ओर धर्म नहीं जानती, पर 
| प्रकार से जो कुछ मुझे मिला उसे में लोक-सेवा में 
बगाती हँ । मेरे तालाब पर कोई भूखा नहीं रहने-पाता | 
- मेरी जीविका चाहे जो - रही हो, मेरे अतिथि-घर्म में 
बाधा न दीजिए 1” 
पथिक एक बार ही उठ कर बैठ गया और आँख 


हुक दिना ते ररे गति-मति होत जात, _ 
देखि पीतम सिद्दात है हितै-हितै । 
उठत उरोज्ञ sale, भोंहे ag होतीं 
जङ्ग ललना की भ्रङ्क चार सी रितै-रिते 
= छिन-छिन में रसिक कवि 
चित्र ना खिचत, ga-ga पै विचित्र छवि 


a 
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Gi निकाई नई fet निते-नितै । 
चतुर feat -रहे. चकित चितै-चिते 


गडा कर AR में देखने लगा, सहसा बोल उठा-- 
चूड़ी वाली ? 

“कौन, सरकार 2” 

“हाँ, तुमने मेरा शोक हर लिया । मेरे अपराध- 
जनक तामस त्याग में पुण्य का भी भाग था--यह मैं 
नहीं जानता था 1” 

“सरकार ! मैंने गृहस्थ-कुल-बधू होने के लिए कठोर 
तपस्या की है । इन चार बरसों में मुझे विश्वास हो गया 
है कि कुल-बधू होने में जो महत्व है, वह सेवा का है 
न कि विज्ञास का 1” 

“सेवा ही नहीं चूडी वाली ! उसमें विलास का 
अनन्त यौवन है, क्योंकि केवल स्त्री-पुरुष के शारीरिक 
बन्धन में वह पर्यवसित नहीं, वाह्य साधनों के विकृत हो ' 
जाने तक ही उसकी सीसा नहीं, mera जीवन उसके 
लिए प्रचुर उपकरणों की परम्परा प्रस्तुत करता है, इसी- 
लिए वह प्रेय भी है और श्रेय भी है । मुझे विश्वास 
है कि तुम अब सफल होओगी 1” 

“मेरी सफलता आपकी कृपा पर है। विश्वास है 
कि aa इतने निर्द्र न होंगे”--कहते-कहते चूड़ी वाली 
ने सरकार के पैर पकड़ लिए । ः 

“नहीं; अब मुझे कोई तुमसे श्रलग नहीं कर 


” ; 
सकता | es 
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स-राती, मदमाती, खुधा-धार बरसाती, _. 
जाती मोरी छोस्टी सी गोस्टी जितै-जितै । 
रकटकी बाँध्रि लखते 
a अपने को भूलि चित्र-लिखे से तितै-तितै ॥. 
कहत बने ना मोसों रसिक लुनाई. = ni 
सोचत a नित निशि-वासर बि 


ही -रह जाते सब, . 


शह-प्रबन्ध 


i स भी घरों की भीतरी व्यवस्था खियाँ ही करती हें । 
पुरुष बाहर के कार्य कर सभी आवश्यक 

सामग्रियाँ एकत्रित करते हैं और fat उनकी रक्षा 

करती हैं। इसके असिरिक्त भोजन, घर की सफ़ाई, 

शिशुपालन आदि घर के भीतरी काम feat ही द्वारा 

सम्पादित होते हैं। पुरुष इन कामों में बहुत कम 

भाग लेते हैं, जो नहीं के बराबर है। जिसके घर में 

कोई खरी नहीं रहती, उसे स्वयं घर की सफ़ाई, भोजन 


आदि के काम करने पड़ते हैं। इसे वह अपना दुर्भाग्य” 


सममता है और इन कठिनाइयों से बचने के लिए अपना 
शरीर भी वेच कर विवाह द्वारा खरी प्राप्त करने को कटि- 
बद्ध रहता है । सारांश यह कि गृहःप्रबन्ध में स्त्रियों का 
हाथ श्रधिक होता हे। 
पाश्चात्य देशों के लोग गृह-प्रबन्ध का उत्तरदायी 
स्त्रियों को ही मानते हैं और उन पर सारे कार्य छोड़ कर 
अपना ध्यान जीवन-होड़ की श्रोर देते हैं। वहाँ की 
feat गृह-प्रबन्ध में निपुण भी होती हैं और बड़ी 
तत्परता थर बुद्धिमत्ता से अपने कर्त्तव्य का पालन करती 
हें । इसका कारण यह है कि वहाँ का पुरुप-समाज उन्हें 
SART बनाने में ही अपने घर और कुल का कल्याण 
समकता है। यह बात भी सत्य है कि शिक्षा से विचार 
और कार्य में दक्षता प्राप्त होती है और कोई शिक्षित 
किसी कार्य का सम्पादन अवश्य एक नादान अशिक्षित 
से अच्छी रीति से कर सकता है। इसी विचार से 
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पाश्चात्य देशों में कई ऐसे विद्यालय स्थापित हैं, जिनमें । 
अन्य विषयों की शिक्षा के साथ-साथ गृह-निरीक्षण, | 
भोजन बनाने, सीने-पिरोने, स्वास्थ्य-विद्या, शिशुपालन | 
आदि आवश्यक विषयों की उचित शिक्षा भी दी जाती | 
है । इस प्रकार की उचित और उच्च शिक्षा हे | 
समन्वित हो, Raat गृह-प्रबन्ध में नेपुण्य से कार्य लेती 
हैं और घर के कामों की देख-रेख व्यवस्थित रूप में करती | 
हैं। न वे अवसर पाने पर अपना ससय व्यर्थ नष्ट कती | 
हैं, न कोई कार्य जल्दी से कोरी कल्पना के बल पर ही 
सम्पादित करती हैं । 


हमारे समाज की feat केवल घर के भीतरी | 
कामों में ही सर्वदा लगी रहती हैं; तो भी घर के कार्य 
सुनियमित रूप से न हो सकने की शिकायत पुरुष किया 
करते हैं । निस्सन्देह हमारे समाज में ges खियाँ | 
भी अधिक हैं । गृहस्थों को अपने घरों की eat पर इ | 
न कुछ क्रोध वना ही रहता हे, जिसका एक मात्र कारणं | 
उनके इच्छाजुकूल ग्रह-प्रबन्ध न होना और कुछ वस्तुओं श । 
सदा नष्ट हो जाना है। इस झञ्झट से उनका चित्त | 
प्रसन्न नहीं रहने पाता और घर के सभी लोग Ti 
की ही बातों में व्यस्त रहते हैं, जिससे दूसरी को | 
आवश्यकता उन्हें प्रतीत नहीं होती । न उनका ध्यात | है। 
अपने बच्चों पर जाता है, न पुष्टिकारक भोजन पर, न्य 
और घर के लोगों की सफाई पर-। यदि ख्रियो पर | भीतर 
नल जे धर के भीर | 
TENT का सारा भार होता और वे धर र | चेका 
के कामों को सँभालने में : समथ. हो सकतीं, तो qa. 
को कुछ शान्ति और दूसरी बातों पर ध्यान % A fry. 
अवसर मिलता । . : ( 


na — 
Pri 
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हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि ऐसा 
| नहीं पाता | कुछ रुकावट के कारण न तो पुरुषों 
` दित्ता कम होने पाती हे, न खियाँ TEA भै 
। आर दक्ष होती दें। हमारे समाज में m परदे की 
Pant, जो न उन्हें बाहर निकलने देती किसी 
gare की बाहरी शिक्षा का उन्हें सौभाग्य होता है । खियों 
| $ विद्यालयों में जाकर या प्रद्शिनियों में दस्तकारी की 
| sag देख कर ज्ञान-प्राप्ति की बात तो दूर रही, वे वायु- 
| aga घोर स्वास्थ्योत्नति के लिए भी बाहर नहीं निकलने 
adit हम भी ग्रहस्थी के कामों को सुव्यवस्थित ढङ्ग 
asad के लिए स्त्रियों की किसी विशेष शिक्षा की 
आवश्यकता नहीं समझते, और इस नासमभी के 
करण Prat को श्रपने उत्तरदायित्व को दक्षतापूर्वक 
निभाने की कोई शिक्षा नहीं मिलती । परम्परा से घरों 
| भं चली आईं बातों की जानकारी से ही उन्हें काम लेते 
| इना. पडता है। जो खियाँ स्कूलों और कॉलेजों से 
रित्ता भी प्राप्त कर रही हैं, वे भी ग्रइ-प्रबन्ध में निपुण 
| मही होती; क्योंकि उन्हें भी वही शिक्षा दी जाती है 
मित शिक्षा से दफ्तरों के बाबू तैयार किए जाते हैं । 
शनैः शनेः अब लोग ख्री-शिक्षा की उपयोगिता 
| सममने लगे हैं और बालिकाएँ परदे से बाहर थरा, स्कूलों 
| भोर कॉलेजों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं । परन्तु 
| रिचाविभाग के कणंधारो और समाज-सेवियों का 
| धान शिक्षा की ऐसी पद्धति निर्धारित करने की 
रोर होना चाहिए, जिससे ख्रियाँ “किरानी' बनने की 
| शिक्षा न पा, अपने उत्तरदायित्व को समझने की शक्ति 
| भ करें और गृह-प्रबन्ध की सारी आवश्यक बाते जान 
॥ oy घरनी हो सके। तभी वे पति-पत्नी-प्रेम को 
कर, पारिवारिक किचकिच का नाश कर, बेकारी की 
i हज कर, सेवा से श्रद़्ोस-पड़ोस को प्रसन्न रख, 
fi 2 को ठीक कर और franat में कुशलता 
by, गृहस्थी में स्वर्ग-सुख की फलक दिखा सकती 


गृह-पबन्ध में शिक्षिता ata पर भी feat घर के 
कामों को ही करने की उत्तरदायी हैं, क्योंकि बाहर 


1 ihe रखता है। गृह-प्रबन्ध में feat को कई 
| | बातों पर ध्यान देना पड़ता है और उनके 


|f हो inma का भार पुरुषों पर है और वह पुरुषार्थ ; 
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कार्य पाँच मुख्य विभागों में बाँटे जा सकते हैं । वे विभाग 
ये ह--गृह-निरीक्ण, पाक-क्रिया, पारिवारिक सम्बन्ध, 
RIAN, दास-दासियों की देख-रेख शर जाँच । 

गृह-निरीच्षण-रोग-रद्वित स्वस्थ-जीवन के लिए 
निवास-स्थान की सफ़ाई अत्यन्त आवश्यक है । अतएव 
घर की mae और अन्य Ret का ध्यान घर की 
सफ़ाई पर सर्वप्रथम होना चाहिए। गृहस्थों के घर में 
ऐसा विश्वास भी है कि सूर्योदय के पश्चात्‌ झाडू चलाना 
सूर्यदेव को काडू मारना है । इसका यह श्रभिप्राय नहीं 
कि सूर्योदय तक घर-द्वार न बुह्दार बेने पर पीछे 
बुहारना ही नहीं चाहिए, बल्कि यह अभिप्राय है कि 
सुबह ही उठ कर नित्य कार्य के प्रारम्भ में आँगन, 
कोठरियों और भ्रोसारो को साफ़ कर लेना चाहिए । 
पक्की भूमि होने से वुहारने से ही काम aa जाता है, 
किन्तु कच्ची भूमि होने पर बुहारने के अतिरिक्त यत्र-तत्र 
आवश्यकतानुसार पोत देना भी चाहिए । बुहारने के 
पहले यदि पानी fea लिया जाय तो ग्रत्युत्तम हो, 
ऐसा करने से धूल उठ कर घर की चीज़ों पर नहीं 
पड़ती । 

जिस घर में ges खियाँ होती हैं वे घरों के कोने, 
खिड़कियाँ आदि साफ़ नहीं करतीं, न कूडेकरकट को 
उठा कर घर से दूर Gad हैं । उनकी साई कभी 


de नहीं. होती और जहाँ-तहाँ धूल-मिट्टी, छिलके, 


उपले, पात्र आदि घर की वस्तुएँ पढ़ी रहती हैं, जिनकी 
चिन्ता वे कभी नहीं करतीं । इस पर ध्यान देना श्रत्या- 
वश्यक है। क्योंकि घर की गन्दगी से अनेक रोग उत्पन्न 
हो जाते हैं और लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता । 

घर की शुद्धता के लिए सफ़ाई के अतिरिक्त प्रकाश 
और शुद्ध वायु मी आवश्यक हैं। खियों को देखना 
चाहिए कि घर की सभी कोठरियो में पर्याप्त प्रकाश 
ौर पवन का प्रवेश होता है या नहीं । इसके लिए 
कोठरियों में खिड़कियाँ होनी चाहिए, घर के कोनों से 
सड़ी-गली रद्दी चीजों को बाहर कर देना चाहिए और 
घरों में बोरसियाँ (अँगीठियाँ) और मिट्टी के तेज की 
ढिबरियाँ नहीं जलानी चाहिए। मिट्टी न at 
डिबरियों से वायु दूषित और विपैली हो è 
जो साँस द्वारा भीतर जाकर फेफड़े को ख़राब कर देती: 
है। दीए जलाने से तासों (खाले) में कजबी- पढ़ 
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जाती है, उसे साफ़ करना खियाँ अनावश्यक सम- 
मती हैं, परन्तु वह उड़-उड़ कर भोजन झर साँस से 
भीतर जा रोगों का कारण बनती है। 

घर को. सब प्रकार से साफ़ रख सजाए रखना 
चाहिए | सजावट से घर की शोभा बढ़ती है और शोभा 
चित्त को प्रफुल्लित करती है। इसलिए चित्रकारी का 
काम स्त्रियों को सीखना चाहिए । साथ ही अलमारियों, 
खिड़कियों और दरवाजों की ददता की देख-रेख करते 
रहना चाहिए और काँटों को ठोक-ठाक कर ठीक करने का 
अभ्यास डालना चाहिए। ५... 


पाक-क्रिया--भोजन बनाना feat का सुख्य काम. 


हे, और पुरुष की भी सारी चेष्टाएँ भोजन की उत्तम 
सामग्रियों के एकत्रित करने की ही होती हैं। इसलिए 
रसोई के काम में feat को विशेष और पूरा ध्यान देना 
घाहिए। :उत्तम, शुद्ध और पुष्टिकारक भोजन से मनुष्य 
का स्वास्थ्य, जीवन और मस्तिष्क ठीक रहता है ।. ऐसे 
तो सभी feat भोजन बनाती ही हैं, परन्तु इसमें भी. 
कम बुद्धि की आवश्यकता नहीं। एक हो प्रकार का 
भोजन सभी ऋतुओं में स्वास्थ्यवद्धक नहीं होता, न 
एक ही खाद्य-वस्तु से मनुष्य की रुचि शान्त हो पाती 
है । ख्ियों को पाक-शासत्र के थाधार से जानना चाहिए 
कि किसे कब केसा भोजन देना चाहिए । 
बहुत गृहस्थ घरों में बासी अन्न भी बच्चे खाया करते 
हैं भर खियाँ परिश्रम से जी चुरा, आनन्द से खिलाती 
हैं। यह किसी प्रकार लाभदायक नहीं । बासी भन्न 
कभी किसी को नहीं खाना चाहिए । शुद्ध और हल्का 
भोजन स्वास्थ्यवर्दक्क होता है। aR, सडा और 
अ्रति-भोजन से स्वास्थ्य को क्षति पहुँचती है । इसलिए 
सोजन की शुद्धता और हल्केपन पर सदा ध्यान रखना. 
चाहिए । - ३ $. ` 
भोजन बनाने के समय स्त्रियों को रसोई के पात्र 
और अन्य सामानों की सफ़ाई पर ध्यान देना चाहिए | 
अपवित्र पात्र का व्यवहार. हानिकर होता है । जो पात्र 


. काम में लाए ज़ायँ उन्हे गरंम:जल, राख और मिट्टी से. 


साफ़ कर सूखे वसन से iy डालना चाहिए । पीतल, राँगा, 
ताँबा, जस्ता, कास थादि के पात्र AIS होते हैं। 
इनका व्यवहार करना ठीक नहीं है। रसोई के बरतनों का 
Se Sat रहना चाहिए) ,ऐसाःनहीं. करने.से कभी-कभी 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


९ 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या ) 


कीड़े-मकोड़े पढ़ जाते हैं। रसोई पड़ जाते हे । रसोई बने बचे 3 a 
अपनी देह और अपने वख साफ़ रखना चाहिए । र्त$ | GA 
घर में काफ़ी प्रकाश पहुँचना आवश्यक है। ऑपेरा रा ar 
से रसोई ठीक नहीं वन पाती और Tal भी नहीं t: 
निकल सकता । र 
जिन घरों में ३-४ खियाँ हैं, उनमें ऐसी परिपारी 
प्रचलित पाई जाती है कि नाते में सबसे छोटी खरी है | 
रसोई का काम देखती है और शेष खियाँ बैही रक्ती | हर 
हैं और उसे सहायता देना अपमान समती हैं.। इसका | " 
फल यह होता है कि रसोई ठीक नहीं बनती, श्रधिक | 
समय लेती है और अधिक देर तक दोनों समय भ्रां | 
के पास रहने से भोजन पकाने वाली का शरीर gem l i 
हो जाता 21 कई fat के एक साथ रहने पर पाक | 
विभाग का काम थोड़ा-थोड़ा बाँट कर करना बहुत ठीक 
है। एक-एक काम एक-एक को लेकर उसे तत्परता से | 
कर डालना चाहिए । ऐसा करने से विशेष थकावट:भी | 
नहीं मालूम होती, सभी का अङ्ग-सञ्चाल्न भी होता. 
रहता है और रसोई भो अच्छी और निश्चित समय परः 
बनती है । > णन त 
पारिवारिक सम्बन्ध--ऐसा देखा. जाता 2 कि. 
अधिक व्यक्तियों के घरों में बराबर कचपच हुआ करती | 
है और घर के लोगो में एकता भी नहीं रहती । अनेकः | 
या सनमुटाव से. घर का सौन्दर्य और आनन्द नष्टहों, | | 
जाता है और बाहर के कामों से ad पुरुषों को :गृह' | १ 
TUM जान पड़ने लगता है। अतः पुरुषों के सु | . 
wie अपने आनन्द के लिए स्त्रियों को सा प्रेम: से 
रहना चाहिए और किसी को कोई ऐसा-विचार Gt | , 
में नहीं लाना चाहिए जिससे पारिवारिक सङ्गठन को ततिं | ह १ 
हो या किसी को फूट या क्रोध का अवसर हाथ,लगे। |. 
घर के मालिक और मालकिन का प्रधान कत्तेव्या प 
होना चाहिए. कि सभी व्यक्ति सदा कुछ न कुक काम 
सें लगे -रहें । बेकार बैठे रहने से .बकःझक करने री, 
सम्भावना बनी रहती है। RR . 
पारिवारिक आनन्द के लिए सभी व्यक्तियों को 
सत्यप्रिय ओर निश्डुल होना चाहिए । किसी. सा 
कर या किसी at सन्तति पर डाह या छल न रत 
aJa का धस है। जो मनुष्य छल, झूठ या पार A 
स्रे.अपना मन सैला. करता है, वह कभी सुखी नही | 


£ 
Z 


ya | & र श्र की कृपा और दया की आशा कर 
सोई. | या है। परमात्मा हृदय के निष्कपट और सत्य-भाव 
रुजे | हौ प्रसन्न रहते दें। कहा भी ऐ--“जहाँ कूठ तहं 
नहीं छ एप है, जहाँ सत्य AE आप ।” आपस में मतभेद 

: जी हो लढाई-कगडों का कारण भी हृदय का छुल ae 
पारी | (एवं छल भर डाई दूर कर स्त्रियों को परिवार को 
ta | बनाने की चेष्टा करनी चाहिए । कितनी आय है 
ती | और क्या व्यय है, इस पर ध्यान रख कर ख़र्च की 
सको | agen करना उन्हीं का काम है। आय से श्रधिक 
धिक | र होने पर घर की चीज़ें गिरों रक्खी जाने लगती हैं 
आगं | होर माल-धन बिक जाता है । निर्धन दशा में परिवार 
वर | 58 लोग भी अलग-अलग हो जाते हैं और वाल-बच्चे 
T | „१ दरिद्रता से पीडित होने लगते हैं । इस कारण यह 
ठीक | ब्रापश्‍यक है कि खियाँ आय-व्यय पर पूरा ध्यान रक्खेँ । 
j | बोहारों और विवाह के अवसर पर तथा पूजा-पाठ और 


fut में आय के अनुसार अपनी शक्ति देखकर 
| ही प्रच करना चाहिए। “प्र उपदेश कुशल बहुतेरे' के 
| दरितार्थ करने वालों की मन्त्रणा में आकर या लोगों के 
\ हसने का विचार कर या अपने अपमान की निमूल शङ्का 
' इर कदापि शक्ति से अधिक ad कर ऋणी नहीं होना 


रती | चहिए। ऋण पारिवारिक आनन्द का शत्रु और दीनता 
व्य. | काप्रेमी है। ऐसा काम भूल कर भी न करना चाहिए, 
हो. | fad पारिवारिक .आनन्द नष्ट हो या सम्बन्ध-विच्छेद 
गृह | डा ग्रवसर उपस्थित हो । - 

छ | परिवार की स्त्रियों के रगड़े-रूगढ़ों का एक कारण 
a | पह भी पाया जाता है कि कोई खी घर के काम मैं 
वि | त रहती है और कोई थालसी बनी रहती RI 


॥ अशसी पर काम करने वाली का स्वभावतः क्रोध हुआ 
| करता है शौर ऐसा भाव प्रकट- होते ही गृहराङ्गण 
\ Gis युद्ध-स्थल बन जाता है। इसे दूर करने के 
स्त्रियों का थोड़ा-बहुत लिंखना-पढना सीखना 
\ द्री , सिलाई आदि का काम कर सकती हैं । 

छी ia जिसका जी घर के मोटे कामो में नहीं लगता वह इन 
| भृषम कामों से परिवार का कल्याण कर -सकती हैं । कुछ 


| x से अवसर सिलने पर दूसरा काम खियों का चर 


at 


Rett है। ऐसा करने से वे कुछ कला-कौशल, 


1 Rel इन कामों से पैसा भी पैदा करती हैं। घर के. 


र सूत कातना होना चाहिए। पहले यह 


iE ६२ ` 

SIGUE 
काम गृहस्थो के घर।में जोरों से होता था, भ्रव शैः 
शनैः बन्द होता जा रहा है । परन्तु इसे जारी रखना 
थौर करना बहुत ठीक है । इससे बेकारी दूर रहती है 
ओर ,फुरसत के समय में घर की frat और जड़कियाँ 
एकत्र हो, कुछ काम भी करती हैं और मनोविनोद भी । 


परिवार में रोग श्रपना घर न बनाने पाए, इसलिए 
बड़ी-बूढ़ी खियों को परिवार के लोगो के शरीर और वख 
की सफ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। खियाँ अपने तथा 
बच्चों के स्नान पर पूरा और उचित ध्यान नहीं 
देती, क्योंकि वे स्नान को भोजन बनाने या खाने की 
कुनी समझती हैं। वास्तव में स्नान शरीर को स्वच्छ 
और शुद्ध रखने का नाम है। शरीर पर मैल न जमने 
से रोग नहीं होता। इसक्विए स्नान करने में जल्दी न 
करनी चाहिए । स्नान नित्य करना आवश्यक है, रौर 
नित्य नहीं तो समय-समय पर स्नान के पूर्व साबुन था 
उबटन लगा कर देह को एकदम स्वच्छ कर लेना चाहिए। 
इसके अतिरिक्त देहात की feat अपने केशों की सफ़ाई 
पर ध्यान नहीं देतीं। एक दिन का बाँधा केश १०-१४ 
दिनों तक रद्द जाता है। ऐसा करना फूहइपन और 
अङ्गार का भद्दापन है। केश ऐसा बाँधना चाहिए कि 
आवश्यकता पड़ते ही शीघ्र ga जाय । उसे बरावर 
घोते और साफ़ करते रहना उचित है, ऐसा न करने 
से वह लीख-ढीलों का घर बन जाता है। पहनने का 
qa, Ratu और ओढता भी कभी गन्दा न रहने 
पाए । उन्हें दो-तीन दिनों पर धूप में डाल कर गरम कर 
लेना चाहिए । eo उन 

बच्चों की देखरेख feat का अपना मुख्य कार्य है। 
यह दुसरो से नहीं हो सकता। बच्चों के स्वास्थ्य की 
चिन्ता जन्म-काल के पहले से ही करना चाहिए । बच्चा 
जब गर्भ में रहता है, तब उसका स्वास्थ्य और सखिष्क 
माता के स्वास्थ्य और विचार के बल पर पुष्ट होता है। 
इसलिए गर्भवती खियो की पूरी सेवा होनी चाहिए। 
ऐसा कोई काम उनसे न लेना चाहिए जिससे 
को थकावट होया मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो । गर्भ E 
काल की मूलो से गर्भवती और बचा--दोनों A aa 


न ल ह। बा होगे र लि A A 
की उचित सेवा होनी चाहिए । ऐसा देखा जाता सा कला काता 
बच्चा होने की दशा में माता को खियाँ अपवित्र समझती 


Gro 
कि ISIN 
हैं और स्वयं पास न जाकर गन्दी दाइयों को भेजा 
करती हैं, यह अशिच्ता का एक प्रमाण है । माता को उस 
समय भी साफ़-सुथरा वख, शुद्ध और हल्का भोजन, 
स्वच्छ कमरा और साफ़ दाई देनी चाहिए। बच्चे के 
लालन-पालन में भी उसी समय से ध्यान देना उचित 
है। जैसे-जैसे am aga जाय, उसके स्वास्थ्य पर पूरा 
ध्यान देना चाहिए । 
जन्म का dat बच्चा भी पीछे की सेवा से सबल 
हो सकता है, यदि माता-पिता उसके स्वास्थ्य की उन्नति 
पर पूरा ध्यान रक्खें । बच्चों को शक्तिवद्धक भ्रौषधियों 
के अतिरिक्त पुष्टिकारक भोजन देना चाहिए । स्वास्थ्य की 
उन्नति के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है, इसकी आदत 
बचपन से ही डालनी चाहिए। इसलिए माँ-बाप को 
अपने बच्चों को व्यायाम के लिए बाध्य करना चाहिए 
और उनसे नियमित व्यायाम कराना चाहिए | ऐसा भी 
पाया जाता है कि लोग अपनी पुत्रियों के लालन-पालन 
में उदासी दिखाया करते हैं-वे उनके स्वास्थ्य और 
शिक्षा पर कुछ भी ध्यान नहीं देते। उनका यह कार्य 
उनके मातृत्व और पितृत्व में बट्टा लगाता है और धामिक 
दृष्टि से भी वे परमेश्वर के समक्ष अपने धर्म के न.पालन 
करने के उत्तरदायी हैं । 
वस्तु-संरक्षण--बहुत घरों में की चीज़ें इधर-उधर 
बिखरी पढ़ी रहती हैं और उनके बनने-बिगड़ने पर किसी 
का ध्यान नहीं जाता | उनकी ऐसी दृशा देख पुरुष कट- 
कटाया करते हैं, पर फल कुछ नहीं होता। इसका कारण 
feat का वैसा ही स्वभाव है। अशिक्षिता खियों के 
स्वभाव में फूहडपन होने से वे वस्तु-संरक्षण से घर को 
सजा कर नहीं रख सकतीं । बाल्यकाल से ही उन्हें 


ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, नहीं तो पत्नी-रूप में कदापि 


चे घर की वस्तुओं का संरक्षण सफलता-पूर्वक नहीं कर 
सकतीं । कहीं दाल की ढेरी रहती है तो कड़ी चावल पडा 
रहता है, कहीं पापड उड़ा करता है तो कहीं बड़ी पर 
कोवे चोंच मारा करते हैं, कहीं थाली SHA रहती है 
तो कहीं लोटा ठनठनाता रहता है, कहीं रामायण की 
पोथी के पन्ने उडते रहते हैं तो कहीं दावात की रोशनाई 
ढरकी पाई जाती है, किसी कोने में धोती पढ़ी रहती है 
तो pi ताक्र पर बच्चों के दो-तीन कुरते पडे देखे 
ज्ञाते हैं | : 


[ वर्ष ७, =| १, संख्या, | 
ऐसा तो प्रायः पाया जाता हे कि बॉक्सो में 
हुए वख धूप न खाने के कारण नष्ट हो जाते हैं 
गृहस्थो के घरों में बोने के बीज चूहों से apf ath 
जाते हें । यह घटना स्त्रियों की अशिक्षा और उत्तरा 7 
की अज्ञानता से होती है। उनकी अपनी बुद्धि कोई 
कार्य नहीं करती । वे पुरुषों की सम्मति पर निर्भर 
हैं। जब जैसा कहा जाय वेसा करेंगी । अपने कत्तव्य का | 


ज्ञान उन्हें शिक्षा देने, समझाने और अपने कायो |“ i 


के लिए उत्तरदायी बनाने से A होगा। लड़कपन हे | 
ही खेलों में उन्हें इन सब बातों की शिक्षा देनी चाहिए। | 
भण्डार-घर बना कर सभी चीजों के सजाने शौर 
नियत स्थानों पर रखने का उपदेश देते रहना चाहिए। 
तभी सब चीज़ें सुरक्षित रह सकती हैं और आवश्यकता 
पड़ते ही मिल सकती हैं । 

दास-दासियाँ--निर्धनों का कॉम बिना दास-दासियों 
के ही चल जाता हे, क्योंकि वे गृहस्थी सम्बन्धी सब काम 
अपने हाथों कर लेते हैं, परन्तु सुखी घरों के काम दास- 
दासियो की सहायता के बिना नहीं चलते । अब तो बढ़े 
घरों की feat भोजन पकाने और बच्चों को दूध पिलाने 
से भी एणा करने लगी हैं और बाबा जी रसोई बनाते 
हैं, दाइयाँ बच्चों की सेवा करती हैं । इससे बड़े घरोंकी | 
खियों को कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता, और 
परिश्रम न करने से अङ्गों का सञ्चालन नहीं होता, M 
शरीर रोगों का घर बन जाता है। साथ ही भोजन भी | 
अच्छा नहीं मिलता और बच्चों की भी उचित देख-रेख 
नहीं होती । हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी हैकि | 
दांस-दासियाँ समझदार नहीं होतीं । सभी नौकर नीच. 
Sa के, तुच्छ विचार के और गन्दे आचरण के होते हैं। | 
उन पर भोजन या बच्चों का भार छोड़ना TAT _ 
नहीं। बाबा जी भी प्रायः गन्दे रहते हैं और भावरणः 
अष्ट होते हैं, यही बात अन्ये दास-दासियों के साथ भी 
लागू है । बाबा जी को इतनी बुद्धि नहीं होती कि A 
अपना उत्तरदायित्व समझ कर भोजन की शुद्धता 
स्वच्छुता पर ध्यान दें । ae 

यही दशा दास-दासियों की है। एक तो उनका ग्रा, |. 
रण प्रायः कुत्सित होता है, दूसरे वे स्वाथी और | 
होते हैं। शुद्ध हृदय के, सच्चे ओर सदाचारी _ दास | 


( शेष मेटर दृष्ट ६३४ में देखिए ) 
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MRO 


क [सपादक शरी० किरणकुमार बहार-तीन ताल [ शब्दकार तथा स्वर-लिंपिकार-- 
| मुखोपाध्याय पण्डित केदारनाथ जी विकल” 
= (नीलू बाबू ) ] ; ( ९६ मात्रा ) बी० ए०, एल-टी० ] 
को Ma बसन्त सघन-वन फूले, . कलियन सौ है लगन श्रली की, | 
गसः छाय रही हर | हरियालो। मधुर शुँजार बखानत जी की। 
बड़े मन्द समीर मद्न-मन मोहे, पी पी पी पी करत पपीहा, 
लाने वनिता-नवल बनी हर डाली । पी बिन विथा सुने को जी की। 3 
नाते कू कू कू कू Aaa की डाली, ` 
iat - कोयल कूक रही मतवाली । 
at | ara’ अनल विषम सम उपवन, 
हा : करटक विपिन विना बनमाली । - 
2a m र स्थायी 
fi E 3 
नीच ee | ee 
हैं। qla ग a7 
चित | r = फू — a “<= 
e | et 
भी | a 
E 
ait | रि 
| o 
इ | a 
पटी | न 
सी | ० 
“टी. 4 a 
| र्‌ 
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राग-विवरण-- z = 

राग--आरोह में ae aie का पाडव- पाडव गाने वाले आरोह में तीव्र ग--न और श्रवरोह में है. | 

कोसळ गन्धार और दोनों निपाद इ में थेवत वजित-- aa का प्रयोग करते हैं--र वादी स सखादी खर । K 
बाकी स्वर शुद्ध ey चञ्चल प्रकृति का राग बसन्त ऋतु में गाया जाता ‘i 
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लि F चिन्ह श्रालक्ञारिक स्वर को स्पशं मात्र दबाने के पश्चात्‌ 
| = मूल स्वर को दबाना चाहिए । 
E 4 A बिन्दु वाले मन्द्र सप्तक के, बिना बिन्दु हन 
Bl] ¬ gor सप्तक के और ऊपर बिन्दु वाले तारे सप्तक के गन यम = 
T aaa ख़ाली का fra ० 


| aim से सा at 


Cs आर तालों के लिए az होगा--१ 

२--नीचे रेखा वाले स्वर कोमल हं, यथा-रि ग = A 

। मै आर बिना रेखा वाले तीव्र खर हैं । यथा-- २ ल निल के भि 0 

| q at AT बिना र र 8 । यथा-- मात्रा-काल में गाना या बजाना चाहिए । 

Raa नी ३--जिन स्वरों के आगे--यह चिन्ह दो, उनको एक- 
ana मध्यम का चिन्ह स शार तीव्र मध्यम एक मात्राकाल तक आर बढ़ाना चाहिए, जैसे सा-रि- 

नि यदि ऐसे दो या दो से अधिक हों तो वहाँ उतने 

ही गात्रा-काल तक रुकना चाहिए यथा-स-- -- -- 

= ४--जहाँ से स्थायी या अन्तरे को दुहराया जायगा 

| a उसको ग्रालङ्कारिक स्वर या Crace Note कहते हैं। वहाँ यह*चिह्न होगा। 


। | aie 
४--जो स्वर किसी स्वर के ऊपर लिखा हो, जैसे--से 


% % * 
होली, कालिङ्गड़ा-तीन ताल ` 
( १६ मात्रा ) 
स्थायी-कान्हा रँग डार गयो हो बेपीर। 
भींग गई मोरि सर की चुनरी, 
सगरी tat मेरो तन की चीर। 
अन्तरा--मारत गुलाल तक तक सव को, 
सखियन axa निपट अनारी, 
सब ही के मुख पर मलत श्रवीर॥ | 
=- स्थायी | हक 
३ : =a ; 2 
क डी | 9 
सनि ध प|च प म ग[स ¬ प 
हा रॅ ग डोग्रा र ग यों - वे 


Bh Ay} AVIA GA 


क्‌ क > 2 
ध = प ध|नि a fa a 
मा" र त | गु ला श्रा ल 
जय ©. ED) OS AE) 
निरे ग रे म ग रे a 
खि ये न | घे ए र त 
क क 
ग म ध प ध नि 


प 
स ब ही के | मु ख प र 


$ 
(पृष्ठ ६३० का शेषांश ) 

दुलभ हैं । दास या दासियों के हाथों में बच्चों को सौंप 
कर निश्चिन्त हो जाना उनके जीवन की पवित्रता नष्ट 
करना है । सदैव आचरण-भ्रष्ट दासों के सङ्ग से बच्चों पर 
बुरा प्रभाव पडे बिना नहीं रहता शौर रोगी नौकरों के 
रोग बच्चों को हो जाने का भय रहता है। सङ्गत से ही 
गुण उत्पन्न और नष्ट होता है, ऐसी दशा में कम विचार के 
बच्चों को कदापि अ्रशिक्षितों के सङ्ग में न रखना 
चाहिए । हमेशा घर के काम दास-दासियों पर छोड़ने 
के पहले उनकी बुद्धि ak आचरण की जाँच कर लेनी 
उचित है। शिक्षित दास-दासियों के श्रभाव में स्वयं ही 
काम की देख-रेख करना ठीक A लाभप्रद हे | 

गुह-प्रबन्ध की इन आवश्यक और मुख्य बातों पर 


५! £ 


में तुम्ह नौकर रख लूँगा, परन्तु पहले तुम यह बताओ 


नोट--इस राग में 'र? और “घ? हमेशा कोमल लगते हैं । 


a 


विचारने और ध्यान देने से ज्ञात होता है कि era |. 
के लिए भी कुछ विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। | 


| 


oh 6 CF 
fa रे रे 
तक a “क 
० oF 
नि नि सरे 
नि प ट्र 
Of CO छ 
स रे स नि | 
म ल त श्र | 


तक feat को यह शिक्षा नहीं दी जायगी, वे गृह-प्रबध | 


में अपनी बुद्धि नहीं लगा सकतीं और न दक्षता सेकोई | 


कार्य कर सकती हैं। स्कूलों और कॉलेजों की शिक्षाके | 


साथ उन्हें पाक-विधान, शिशु-पालन, रोग-चिकिसा, | 
और स्वास्थ्य-विद्या की भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तभीवे | 
अपने कत्तव्य का पालन कर, पुरुष-समाज की चित्ता | 
दूर कर अपने मनोहर इत्यों से घरों में स्वग-सुखों फर | 
अनुभव करा सकती हैं। सदा पुरुषों का ध्यान वारिं 
की गिरी दशा से निस्तार करने की शर होना चाहिए | 
क्योंकि नारियों के निस्तार से ही समाज का भी | 


| 
Re $ ‘| 
| 


निस्तार है । 


& 


पुत्र--पिता जी आपके सिर पर वाल क्यों नहीं ह! 


E कि तुमने कितनी जगह काम किया है । पिता--मुझे दिमागी काम ज्यादा करना पडता है है | पहुँचे 
1: § ली अ z लिए वाल नहीं पैदा होते । जिस अंग से अधिक काम पि { ae 
Ris तीस जगइ ! तव तो तुम्हे काफी अनुभव दोगा । इन जाता बेस प्र पर बाल नि 02 } किया 
E तीस जगहों में तुमने कितने दिन काम क्रिया | - - पुत्र--माता जी के दाढी मूँ नहीं है । तो ma 
SALA मुँह से अधिक कान लेना पडता है! ~ . रक्षित 
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—— 


बप्पा रावल 


नारीका” 


| al गदत्त नाम के एक राज्ञा राजपूताने में 


राज करते थे । जब वह भीला के हाथ से 


| m गए तब उनके पुत्र की अबस्था केवल तीन 


इरस की ही थी । 


गिल्होट नाम के वंश वाले उनके कुल-पुरोहित 
पे। ज्ञव उस बालक की रक्षा करने के लिए कोई 
भी न रहा तो उन्होंने निश्चय किया कि चाहे 
प्रण चले जाये, पर इस वंश की रक्षा तो करनी 
ही होगी T यह विचार कर उन्होंने बड़ी-बड़ी 
हिना सहीं, परन्तु तब भी वहाँ रहना कठिन 

गया। फिर बह उस बालक को लेकर त्रकूट 
h पर चले गए । इस पेत पर शान्ति स्वभाव 

शिव जी के सेवक निवास करते थे। 


जब वह बालक को लेकर उस पर्वत पर 
तो उन्होने भीलो के यहाँ निवास किया 
भीलो ने भी इनका उचित ्रादर-सत्कार 
किया। बह उस बालक को शिव-उपासको को 
लोट श्राप । डस पर्नेत पर भले प्रकार 

x होने के कारण इनके लिए कोई खटका न 
। जैसे जैले समय व्यतीत होता गया, वह 


भी काल के साथ बड़े होते गए। इस बालक के 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, 


be र; “hs > चह 
FSS oon 


जीवन की बहुत सी aga घटनाएँ प्रचलित हैं, 
क्योंकि “होनहार क्या कहीं छिपाप से छिपते 
हुँ?” इसी वालक का नाम बप्पा रावल हुआ। 

जिन ब्राह्मणाँ ने इनको पाला था, बप्पा रावल 
बड़े होने पर उनकी गायों को चराया करते थे । 
इस सम्बन्ध में निम्न कहानी भी प्रचलित है :-- 


` “पक समय जब वप्पा रावल गायों को चराने 
ले गए तो नगेन्द्रनगर की राजकुमारी से इनका 
साक्षात्‌ हुआ। वह राजकुमारी अपनी सहेलियों 
सहित झूला भूलने आई थी। परन्तु भूल से 
उसकी सहेलियाँ भूले की रस्सी साथ लाना 
भूल गई। राजकुमारी की सहेलियों ने बप्पा 
रावल से कहा-- तुम हमारी रस्सी ला दो! बप्पा 
रावल ने उत्तर दिया-'हमारे साथ श्रपनी कुमारी 
का ब्याह कर दो, तो ला दंगे? 
खेल में ही उन्होंने Mag राजकुमारी के 
साथ बप्पा रावल का ब्याह कर दिया । राज- 
कुमारी का दुपट्टा बप्पा रावल की धोती से बाँध 
कर एक वृत्त के चारों ओर फेरे डाल दिए । जब 
राजा ने इस बात को सुना तो बप्पा रावल का 
वहाँ रहना कठिन दो गया और बह अपने वालीय 
और देव नामक दो साथियों के साथ उस स्थान 


को छोड़ कर चले आए | 
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जिन गाया को यह चराया करते थे, उनमें से 
एक गाय बड़ी दुधारी थी, परन्तु वह घर आकर 
ज़रा भी दूध नहीं दिया करती थी। इनके 
साथियों ने इनसे कहा, तुम इस गाय का सब 
दूध पी लेते हो, इस पर बप्पा बड़े चिन्तित हुए 
श्रौर इस बात की खोज करने का विचार किया । 


यह निश्चय करके एक दिन बप्पा उस गाय 
के पीछे-पीछे चलने लगे। गाय भी agai को 
पार करती हुई आगे ही बढ़ती जाती थी और 
हमारे वीर बप्पा भी उसका पीछा ही किए चले 
जाते थे । अन्त मै वह एक गुफा में पहुँची, जहाँ 
कि एक शिव-मूर्ति थी। बप्पा ने वहाँ देखा कि 
गाय शिव-मूति के पास खड़ी हो गई श्रौर उसने 
आधा दूध उस मूर्ति पर गिरा दिया और श्राधा 
दूध उस जगह हारीत मुनि को पिलाया । बप्पा 
के वहाँ जाने से मुनि का भ्यान भङ्ग हो गया और 
मुनि ने उनसे उनका नाम ओर धाम पूछा । सुनि 
इनसे बड़े प्रसन्न हुए aie फिर वह प्रत्येक 
दिवस giaa के लिए वहाँ जाने लगे और 
उनसे अनेक विद्या सीखने लगे । इनके गुणों पर 
मोहित हो, मुनि ने इनको aga से हथियार दिप 
और भगवती ने प्रसन्न होकर एक तलवार दी। 
कहते हें कि यह तलवार# बत्तीस सेर की थी । 
जब मुनि के मरने का समय निकट आया तो 
उन्होंने बप्पा रावल को एक नियत रात्रि के समय 
अपने पास बुलाया । परन्तु उत रात्रि को उस. 
SE सो गए श्रौर इस कारण वह वहाँ न 
पहुँच सके | कथा प्रचलित है कि मुनि को इन्होंने 
श्राकाश मे जाते हुए देखा और इनकी देह पाँच 
हाथ बढ़ गई। पर तब भी यह वहाँ न पहुँचे । 
फिर मुनि ने इनको अपना मुँह खोलने की आज्ञा 
दी। जब इन्होंने मुँह खोला तो मुनि ने उसमें 


ee 
* इस तलवार की और भी बहुत सी कहानियाँ 


प्रचलित हैं । यह हम किसी अगले लेख में लिखेंगे । 
¬ लेखक 
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थूक दि बह थू विल 
शूक दिया, पर वह थूक सुह में न गिरा। सद ] 
हे कि इनके पहनने का कपड़ा साढ़े चार सौ हाथ | 


लम्बा होता था । 


कुमार बप्पा ने अपनी साता से सुना था फ j 


में सूर्यवंशी चित्तोर के राजाओं का भाञ्जा हा 
इस बात को याद करके इनको अपने चरवाहे 
जीवन से घृणा हुई | इन्होंने बनवास छोड़ दिया. 


ओर बस्ती में आए | वहाँ वालों के अच्छे कार्य |. 


ओर उत्साह को देख कर यह भी उत्साहित हुए। | 
जब वह उस बन से निकल रहे थे तो मार्ग म 
नाहरा मगरा नाम के गिरकूट स्यान में इनक ' 
गुरु गोरखनाथ सिद्ध के axa हुए । वह इनी | 
योग्यता और तेज को देख कर-प्रसन्न हुए श्रो 
उन्होंने इनको पक दुधारी तलवार दी । कहते ह | 
कि इस तलवार को यदि मन्त्र पढ़ कर चलाया | 
जाय तो पहाड़ के भी दो टुकड़े कर दे। _. 

fra समय बप्पा चित्तौर मै पहुँचे उस 
समय वहाँ मोथे-वंश के मानसिंह ata के राजा 
राज करते थे। महाराज मान ने अपने भाओ को _ 
आया ज्ञान कर उनका MUARI करके ग्रहण | 
किया और अपना प्रधान सामन्त बनाया। उनको 
कुछ भूमि भी भरण-पोषण को दी । महाराज मा | 
के समय में सामन्त-प्रथा का ज़ोर था, परण | 


fi 


बप्पा के आने के बाद महाराज को सामन्तो वी | 
आवश्यकता न रही, इसलिए-हमारे वीर बप्पा सव | 
की आँखों मे खटकने लगे। . 

उसी समय एक विदेशी बैरी ने श्रा 
चित्तौर पुरी को घेर लिया । महाराज ने सामं \ 
को लड़ने की ग्रांज्ञा दी । उन्होंने भूमि के प बड़ | 
क्रोध से फेक दिए और उत्तर में कहा-- “मदार! | 
अपने प्रधान सेनापति बप्पा जी.को छड़ी. 
भेजे ॥” बप्पा युद्ध में गए, बड़े उत्साह से. se 
से भिड़े। फिर और भी सरदार और स ; 
इनके साथ गए.। बप्पा की मार Aas © 


सही गई और वह भाग गए। इस a i 


विजयी होकर चित्तौर मै न आए और 7 : 


[जधानी THA में चले गए | उस 
मै मुसलमान राजा सलीम राज 
न्हौने SAA उद्दी से उतार, उसकी 


carat की र 
हप्रय THA 
करता था 1३ 


fy मे ब्याह किया । 
सरदार भी अपने घोर अपमान के कारण 


वित्तौर न लौटे । महाराज मान ने जब उनको 
दुलाया तो उन्दने कडला भेजा कि हम श्रपने 
gant का आप खे एक साल तक वढ्लान 
। abi आप तैयार हो जाये । फिर यह सव मिल 
कर एक योग्य सरदार की खोज में लगे ओर 
उन्होंने वप्पा को ही. अपना मुख्य नेता स्वीकार 
किया । बप्पा सी राज-लोभ में पड़ कर उनके नेता 
वने ग्रौर चित्तौर अपने मामा मान से छीन लिया । 
उस समय यह उनके सव उपकार भूल गए AT 
उनको गद्दी से उतार कर स्वयं गद्दी पर बैठे। 
इस समय यह केवल १५ बरस के थे । | 
' यह राजकार्यं बड़ी योग्यता से करते. रहे 
) श्रौर जब इनकी अवस्था ५० बरस की हुई तो यह 
राज्य को छोड़, खरासान देश में चले गए | वहाँ 
| बहुत से प्रदेश विजय किए र अनेक सुसलमान 
खिया से ब्याह किया, जिससे इनके बहुत पुत्र 
रर पुत्रियाँ हुई'। फिर ५० वषे बाद अर्थात्‌ १०० 
वष की श्रवस्या में बप्पा ने अपना शारीर त्याग 


|, द्या ? SS 


| गङ्गादेवी gate 
क क. क 
क. । — Besant ओर जलदेवताकाहानी 
o 
a, | क नगर में एक लकड़हारा रहता था | वह 
ईम | बहुत निधेन था । प्रति दिन जङ्गल से 
शेकडे कार कर लाता और उसे बेच कर अपना 


र हि करता था । एक दिन वह एक जङ्गल में 
कड़ी कारने गया। एक नदी के किनारे एक 


Swat डालियाँ काटने लगा । 


हुआ पेड़ था। वह उसी वृत्त पर चढ़ कर 


= = 
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संयोगवश उसकी कुल्हाड़ी हाथ से छूट कर 
उसी नदी में गिर पड़ी। वह बेचारा श्रफसोस 
करता हुआ उसी नदी के किनारे पर रोने लगा । 
उसके पाल वही एक कुल्हाड़ी थी और वही उसके 
जीवन-निर्वाइ का एकमात्र सहारा थी । वह ज़ोर 
से रो रहा था। उसे रोता देख कर जल-देवता 
को दया श्रा गई। परन्तु उसी समय उन्होंने यह 
भी सोचा कि ज़रा इसके ईमानदारी की भी 
परीक्षा लेनी चाहिए । यह सोच कर उन्होंने नदी 
से वाहर आकर लकड़हारे से उसके रोने का 
कारण पूछा। लकड़हारे ने कहा--“भैं अपनी 
कुल्हाड़ी लेकर इस वृत्त की एक डाली काट रहा 
था । अचानक मेरी कुल्हांड़ी नदी में गिर पडी । 
में बहुत ही निर्धन हूँ। मेरी वही पक कुल्हाड़ी थी । 
उसके बिना मेरा काम ही नहीं होगा श्रौर में 
wat मर जाऊँगा। यदि श्राप देवता हैं तो 
मुझ पर दया कीजिप और मेरी कुल्दाड़ी ला 
दीजिए ।” 

लकड़हारे की वात सुन कर उन्होने नदी में 
इब कर एक चाँदी की कुल्हाड़ी लाकर उस 
लकड़हारे at दिखा कर पूछा-क््या यह 
तुम्हारी कुल्दाड़ी है! 

लकड़हारे ने कहा--नहीं | 

फिर वे इब कर एक सोने की कुल्हाड़ी ले 
कर बाहर निकले। फिर उस लकड़हारे को वह 
कुल्हाड़ी दिखा कर उन्होंने पूछा-क्या यह 
तुम्हारी कुल्हाड़ी है! 

लकड़हारे ने कहा--नहीं। 

- श्रवकी इब कर वे उस m की et 

कुल्होड़ी लेकर आए इस वार उसने कहा- | 
“हॉ. यही मेरी कुल्हाड़ी है।” जलदेवता ने 
उसकी ईमानदारी और सत्यता से प्रसन्न होकर 
उसको कुल्हाड़ी के साथ-साथ सोने और चाँदी 

घर गया । य ‘2 

ae जाकर उसने सब से यह बात कह 


x 
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सुनाई, सभी श्राश्चर्य करने लगे । उसकी कहानी 
सुन कर एक दूसरे लकड़दारे को भी अपना 
भाग्य आज़माने की इच्छा हुई। दूसरे दिन वह भी 
कुल्हाड़ी लेकर वहीं लकड़ी काटने गया । उसने 
लकड़ी काटते-काटते जान-बूझकर अपनी कुछहाड़ी 
नदी में गिरा दिया और झूठ-मठ जाकर किनारे 
पर रोने लगा । 
जलदेवता फिर पहले दिन की ही भाँति 
आकर उससे रोने का कारण पूछने लगे। वह 
भी उसी लकड़हारे की भाँति बोला--“में बहुत 
गरीब हूँ । मेरी कुल्हाड़ी इस नदी में गिर गई 
है। मुझ पर द्या कीजिए ।” देवता ने उसकी 
भी परीक्षा लेनी चाही। उन्होंने नदी में डूब कर 
एक चाँदी की कुल्हाड़ी लाकर पूछा--क्या 
यह तुम्हारी कुल्हाड़ीहै! | 
वह पहले लकड़हारे की कहानी खुन चुका 
था, aata वोला-नहीं | 
फिर जलदेवता ने एक सोने की कुल्हाड़ो 
निकाल कर पूछा-“क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी 


है!” अब लकड़हारा लोभ को न रोक सका। 


भट कह दिया--“हाँ 1? 

MASEL का यह उत्तर सुन कर देवता नदी 
में इव गए । लकड़हारा ताकता ही रह गया, पर 
वे फिर न निकले। बेचारा अपनी भी कुल्हाड़ी 


_ गरवा कर अफ़सोस करता हुआ घर चला गया। 


कभी देखादेखी नहीं करनी चाहिए। लोभ 
बड़ी बुरी वस्तु है। लोभ करने से हाथ की वस्तु 


किया । कुकुरं भाई का भय बढ़ जाने से वह काँप 
उठते थे। राह चलते समय, कोई पीछे लगा हुआ 
है, इस भय से वह व्यस्त हो उठते हैं। वहुत-कुर 
सोच-विचार के वाद उन्होंने खरगोश भाई को 
उनकी शैतानी का भरपूर बदला देने का निश्चय 
किया | मन ही मन सोचा--ख़ब कोशिश कर 
सारी बुद्धि लड़ाकर उसको मज़ा चखाउँगा | 
वह भी याद्‌ करे कि किसी से पाला पड़ा था। 


aga होशियार बनता है। अब की सालेको | 


नानी की याद न करा दी तो मेरा नाम सियार 
भाई नहीं । 

पर सियार भाई डाल-डाल चलते थेतो 
खरगोश भाई पात-पात । सियार भाई का इरादा 
खरगोश भाई A छिपा न रहा । खरगोश भाई ने 
भी मन ही मन निश्चय क्रिया-ठहरो, तुम्हारे 
रहे-सहे विष-दाँत तोड़ कर ही आराम लूँगा। 
समक कया रक्खा हे ? 

इसी चुन में खरगोश भाई चले जा रहे थे कि 
सामने घास पर एक बड़ा घोड़ा पड़ा दिखाई 
fear 

धीरे-धीरे पैर रखते हुए खरगोश भाई श्रागे 


बढ़े । घोड़ा जिन्दा है या मुर्दा, यह तो निश्‍चय _ 


करना ही था। 


आगे-पीछे, बाएँ-दाहिने, चारों ओर से देख- a 


कर भी बेचारा कुछ समझ न सका | हठात्‌ घोडे 
की पूँछ हिल उठी । खरगोश भाई की समक मे 
अब आ गया कि घोड़ा ज़िन्दा है, पंर गहरी ik 


भी चली जाती है। सदा ईमानदार होना चाहिए eA पंड ला हात बहन जाने कया 


--बब्बनप्रसाद सिंह 


— सियार ओर खरगोश डी नी 


चटपट दौड़ पड़े । अरे, सामने at सियार भाई 
जा रहे ‘ 

BUA भाई ने ज़ोर-ज़ोर से पुकार 
आरस्भ किया--अरे सियार भाई हो, सिर्या 
भाई | ज़रा gam तो, बड़ी श्रच्छी ख़बर है। श्र 


सियार भाई | ज़रा ठहरो। . o o ta 
आवाज़ कान में पड़ते ही सियार भाई गई 
कर खड़े हो गए । कौन पुकारतां 


लृ ज्ञा, अपमान और भय के कारण सियार 
भाई ने कुछ दिनों तक एकान्तवास घुमा 
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सियार भाई का हर्ष कोन देखे ? 
नही मन सो चने लगे--आज अकेला मिला है! 
ga मरोड कर काँख मै दवा; इसकी सारी 
anit सदैव के Se समाप्त कर Ft । बड़े 
थ श्राया है। 
pe a आने के पहले ही ख़रगोश भाई 
बहने लगे-भाई, पक बड़ा GAIT आज हाथ 
रया है। हम दोनों के भाग्य खुल गए हैं। अभी 
एक स्थान पर ढेर का ढेर मॉल पड़ा देख 
रया हँ । उसे घर उठा लाने से कम से कम एक 
वर्ष के लिए छुट्टी हो जायगी । 
इतना gaa ही सियार भाई सारी शत्रुता 
भूत गए। प्रसन्न होकर पूँछने लगे- कहाँ भाई, 
कहाँ ! कहाँ बह अखत-भणडार देखा है ! 
“यही सामने घास के मैदान में ।? 
सियार भाई ने फिर पूछा-क्या है ? 
“एक घोड़ा मैदान में पड़ा हुआ है, उसे 


ag भाई | 


बाँध कर घर खींच ले आना होगा ।” 


सियार भाई बोले--चलो, जल्दी चल | देर 
काहेकी। : _ 

दोनो भाई परमानन्दित हो दौड़ चले । 

अभी तक घोड़ा महाशय धूप में लेटे हुए 


श्रानन्द॒ से सो रहे थे । दोनों भाई सोचने लगे कि 
घोड़े को किस प्रकार खींच कर ले जायँ । सियार _ 


भाई एक युक्ति बताते थे तो खरगोश भाई दूंसरी। 
इछ निश्‍चय न हो पाता था। बहुतःकुछ बहस 
के बाद खरगोश भाई सर हिलाते हुए बोले 
पाह भाई, एक बड़ी बढ़िया युक्ति सूमी है । क्या 
कहना ? इससे बढ़ कर और कोई दूसरी युक्ति 
ce सकती । तुम घोड़े के पीछे घुटने टेक कर 
3 जाओ मैं तुम्हारे दोनों हाथ उसकी पूँछ में 
Sa दंगा) बस, फिर क्या, काम बना बनाया 
। अगर घोड़ा महाशय उठ कर भागना चाहे 
अपने शरीर के बल से रोके रहना । मैं भी 


हो 1 करूँगा। यह सव में ही कर लेता, 
केमज़ोर आदमी हूँ । इधर बीमार भी tat 
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हूँ। श्रगर में तुम्हारी भाँति मोटा-ताज्ञा होता, 
तो कहने की ज़रूरत न पड़ती। तुम्हारे सर की 
सोगन्ध खाकर कहता हैँ कि ऐसी मज़बूती से 
थामता कि बेटा घोड़ा भी याद करते कि किसी 
से पाला पड़ा है। चाहे सूर्य-चन्द्रमा टूट पड़ते, 
पर में उसे टस से मल न होने देता । हाँ, अगर 
तुम्हें भय लगता है, तो कोई दूसरा उपाय सोचा 
ज्ञाय। - 

सियार भाई मन ही मन कुछ भयभीत 
अवश्य हो रहे थे, पर खरगोश भाई के सामने 
छोटा बनने से मर जाना कहीं अच्छा है। सियार 
भाई अपने को वीर सिद्ध करने के लोभ को रोक 
न सके, बोले--श्रच्छा भाई, तुम्हारा कहना ठीक 
है। में राजी हुँ। 
खरगोश भाई ने सियार भाई को घोड़े महा- 
शाय की पूँछ में चुपके से ata दिया। फिर दो 
पग पीछे हट, कमर पर दोनों हाथ रख कर खड़े 
A गण और दाँत बाहर निकाल कर हँसने लगे । 
हँली रुकने पर ज़रा आगे बढ़ कर कहने लगे-- 
हूँ, घोड़ा पकड़ना हो तो ऐसे पकड़े | सियार 
भाई की पकड़ क्या ऐसी वैली होती दै? हाँ, 
भाई, ज़रा मज़बूती से पकड़े रहना । में अभी 
आता हूँ । 
वर कह कर ख़रगोश भाई चटपट भाड़ी से 
एक छुंड़ी तोड़ लाप ओऔर आगे बढ़ घोड़े की 
नाक पर सपाक से एक जमा दी । 
घोडा महाशय इस प्रकार के शिष्टाचार के 
जरा भी अभ्यस्त न थे। बह तड़फड़ा कर उठ खड़े 
हुए और चारों पैसे से छलांग भरने लगे । अरे, 
यह क्या ? घोड़ा महाशय के कूदते ही सियार 
भाई तो एकदम सशरीर ऊपर उठ गए। ख़र- 
ay भाई खड़े चिल्लाने लगे--अरे, यह = 
रत हो, भाई ? ज़रा तो सँझलो | as 
से पकड़ो । तनिक और ज़ोर लगाओ। : 
राम !! कहीं हार न मान Rati बड़ी बनाओ 


होगी भाई ! 2 a 


-< CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By ' 00 1 Kosha 


Ser 29५ = = 


CEN = er — peee 


६४० 


anne 


पूँछ में एक भारी सियार का बोझ बँधा हो, 
तो भला कौन भलामानस हत-बुद्धि न हो 
जायगा? घोड़ा महाशय ने ऐसी घटना कभी देखी- 
सुनी न थी । बड़े चकर में पड़ गए । सियार भाई 
उन्हे तो दिखाई न पड़ते थे। उन्होंने समझा 
कि भूतो ने पूँछ पकड़ रक्खी है । वे भय से वेढव 
तुरकी नाच नाचने लगे। पर बोझा वैसा ही बना 
रहा । घोडा महाशय जितना ही नाचते-फिरते 
थे, सियार भाई भी उतना ही श्रांधी के तिनके की 
भाँति उड़ रहे थे। इस उछुल-कूद मै उनकी हड्डी 
'पलली सब उलट-पुलट गई। दुष्ट खरगोश भाई 
घोड़ा महाशय के साथ ही ताल देते हुप नाचते 
शौर कहते जाते थे-सँभलो, भाई सँभलो ।- ज़रा 
ज़ोर लगाश्रो नीचे को दबाए रहो । 
घोड़ा महाशय कूदते थे, sgal थे, नाचते 
थे, फांदते थे, उन्हे बिराम कहाँ ? पीछे तो भूत 
लगा हुआ था न! इली वीच में किसी प्रकार 
अवसर पाकर सियार भाई ने कहा-सँभलो- 
सँभलो वार-बार कहते हो, कैसे kag? ज़रा 
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[ बर्षे ७, । १, संख्या, 


खरगोश भाई ज़रा पीछे हट कर फि 
लगे--रोको भाई, रोको । थोडी 
र ; 
ज़रा AIT बळ AAA । 


जव पूँछु का बोझ किसी प्रकार दूर न हुआ | 
तो घोड़ा महाशय ने दुलत्ती छोड़ना sie 
किया। लियार भाई के पेट में एक लात जा at 
लात के लगते ही वह भौ-भौ करके रोने लगे। 
घोड़ा महाशय और ज़ोर से दुलत्ती भाड़ने तगे। 
बरावर लातें लगने से सियार भाई का बन्धन 
छूट गया और वह शल्य में चकर खाते हुए भे. 
भो करते इप भेदान में दूर जा गिरे) मागता 
सङ्गीन होते देख खरगोश भाई सरक गए थे। 

सियार भाई यम के घर तक नहीं पहुँचे सही, 
पर यम के पड़ोसी के द्वार तक ज़रूर पहुँच गए 
थे। बेचारे की हडडी-पसली सब ढीली हो ग 
थी । खरगोश भाई से बदला लेने की श्राशा से 
वह वहीं पड़े रहे। सियार भाई को केवल दुल 
यही था कि चलते-चलाते खरगोश भाई की चात 
उन पर चल गई । र” 


` चिज्ञाने 
ही कसर ह) 


ज़मीन पर पैर तो टिके फिर थामूँ। -_वंशीधर एम? ए 
. विकाश 
| रचयिता--भ्री० जटाधरप्रसाद जी शर्मा (विकल? ] 
: (१) EE) 
रुक जाता है वायु-वेग, - रुक जा सकती लहर-सिन्धु की,. | 
पवत में टकराने से। इन्दु-चन्द्रिका पाकर। 


रुक जाता जल-स्रोत राह-- 
में श्रवरोधक पाने से। 
रुक जाता रचि का प्रकाश, 


रथ के पछार खाने से 
बोन क । 


शिशुता भी रुकती--. ` 
यौवन mà are 


रुक ज्ञा सकता है तुषार, 
आघात उष्ण का खाकर | 
ER सकता संग्राम समर का, 
रौद्र रूप दिखलाकर | 
कौन कहे शिशुता भी रुकती-- | 
यौचन-पथ पाकर! 
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di सुलतान i 
[ टीपू सुलतान के पर-प्रपौत्र शहज़ादे अहमद हलीमुज़्ज़माँ और 
शहज़ादे .गुलामहुसेन शाह की कृपा द्वारा, एक तत्कालीन ] 
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[ छुनहरी जिल्द, fargi कवर ] 

यह पुस्तक कमला नामक एक शिक्षित मद्रासी महिला के द्वारा अपने पति के पास 
लिखे हुए पत्रों का हिन्दी-ग्रनुवाद है । इन गम्भीर, RENT एवं अमूल्य पत्रों का गराठी, 
AMAT तथा कई अन्य भारतीय भाषाओं में बहुत पहले अनुवाद हो चुका है । पर आज तक 
हिन्दी-संसार को इन पत्रों के पढ्ने का सुअवसर नहीं मिला था । इस अभाव की पूर्ति करने 
के लिए ही हमने इसका हिन्दी-ग्रनुवाद प्रकाशित किया हे । 

इन पत्रों में कुछ पत्रों को छोड, प्रायः सभी पत्र सामाजिक प्रथाओं एवं साधारण 
घरेलू चर्चाओं से परिपूर्ण हैं। उन पर साधारण चर्चाओं में भी जिस मासिक ढङ्ग से रमणी- 
हदय का अनन्त प्रणय, उसकी विश्व-व्यापी महानता, उसका उज्ज्वल पत्निभाव और प्रणयः 
पथ में उसकी अक्षय साधना की पुनीत प्रतिमा चित्रित की गई है, उसे पढ़ते ही आँखें भर 
आती हैं और हृदय-चीणा के अत्यन्त कोमल तार एक 'ग्रनियन्त्रित गति से बज उठते हैं । 
दुर्भाग्यवश रमणी-हृदय की उठती हई सन्दिग्ध भावनाओं के कारण कमला की आशा- 
ज्योति 'ग्रपनी सारी प्रभा छिटकाने के पहले ही सन्देह एवं निराशा के अनन्त तम में विलीन 
हो गई। इसका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए--कमला को उन्माद-रोग हो गया । 
उसके अन्तिम पत्र प्रणय की स्मरति और उन्माद की विस्मृति की सम्मिलित श्रवस्थाओं में 
लिखे गए हैं । जो हो, इन पत्रों में जिन भाषों की प्रतिपूत्ति की गई है, वे विशाल और महान्‌ 
हैं। अनुबाद बड़ी योग्यता के साथ किया गया है श्रौर उसमें इस बात का विशेष रूप से 
ध्यान रक्खा गया है कि भाषा सरल, सरस और सुबोध हो और मूल लेखिका की स्वाभाविकता 
किसी प्रकार नष्ट न होने पाए । पुस्तक अपने ढङ्ग की अनोखी है । कागाज्ञ ४० पाउण्ड 
एण्टिक, पृष्ट-संख्या ३००, छुपाई-सफ़ाई दर्शनीय, मूल्य केवल ३ ) रु० ! स्थायी ग्राहकों के 
लिए २) मात्र ! पुस्तक सुनहरी सजिल्द है और ऊपर तिरङ्गा Protecting Cover भी है !! 


CS व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 
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WA रा अपना चित्र देखते ही एका- 
एक चहक उठी, “अरे ! क्या में 
इतनी सुन्दरी हँ ? और सुकमें 
इतनी सुन्दरता होने पर भी 
आ » उसने we अपनी 
ae जीभ को दाँतों से दबा लिया 
59 और उसके चेहरे पर लज्जा की 
लालिमा दौड़ गई । मगर वह तुरन्त ही सँभल कर बातों 
में ग्रपना भाव छिपा लेने की नियत से बोली-सचसुच 
आपकी तूलिका में जादू है। में तो आपकी कला पर 
मोहित हो गई । ~- 
मैं--मेरी कल्ला पर या अपनी छुवि पर? 
उसके गालों पर की लाली और गहरा गई । मारे 
मेंप के वह तसवीर फेंक कर बोली--जाइए न देखँगी, 
ग्राप तो TA बनाते हैं । 
` बह उस समय झेप और wares की ऐसी मूर्ति 
बनी हुई थी कि उसको चित्रकार ही नहीं, बल्कि कोई 
भी वास्तविक .कल्राविद अपने सुग्ध-नेत्रों से बिना जी 
भर के निरखे नहीं रह सकता था । परन्तु मेरी कला तो 
भरी हुई थी। मेरी आँखों पर उदासीनता का परदा पढ़ा 
था। में उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखने के लिए उत्सु- 
केता कहाँ से लाता ? इसलिए मैंने मुँह फेर कर AIT 
AWS कहा--जिस कला पर थाप मोहित होने को 
फहती हैं, उसका अच्छा रादर किग्रा |“: 
गो ह के वाद क्स? से एक अधूरा पेल्सिल ee 
एक मासिक पत्रिका के लिए बना रहा था, निकाल 
हि उपचार m जगा। पाँच मिनट es j 
स्‌ आवाज सुनाई दी-। 1a सर 
हे ` देखा तो मालूम हुआ कि. तारा कुरसी पर बैठी 
रही है। मेरी उदासीनता अरब स्थिर न रह सकी । 


HEGRE 


ee > 88 
. दिल की आग उफ दिल-जले की आहउवन्या् 
ee पा 
[ लेखक--पागल्न” ] 
दूसरा खण्ड 


_ बनाइए | 
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मैंने कौतुकवश उसके पास जाकर पूछा--क्यों रो रही 
हो तारा ? श्रगर यह चित्र तुम्हारे पसन्द नहीं है तो में ' 
तुम्हारी दूसरी तसवीर खींच दूगा। यह भी न स्त्रीकार 
हो तो में इस चित्र के साथ तुम्हारे रुपए भी वापस 
किए देता हूँ । हरो ! 

यह कह कर में उठ ही रहा था कि उसने मेरा हाथ 
पकड़ लिया रौर कुरसी के एक हैणिडल पर श्रपनी कुहनी 
में अपना संह छिपा कर और भी बिल्ख-विलख कर 
रोने लगी । में बड़े अचरज में पड़ कर सोचने लगा कि 
जिसकी बातों में इतना ज्ञान भरा रहता था वही श्राज 
बिना बात के एक नासमझ बालिका की तरह इतनी 
अधीर होकर इस तरह फूट-फूट कारो रही है । श्राख़िर 
क्यों ? भ्रब तो मुझसे न रहा गया मेरा हृदय जो 
खियों से इतना जला हुआ था कि उसमें कभी इन लोगों 
के लिए सहानुभूति उमड़ती ही न थी, वही इसके _ 4 
आँसुओं से ऐसा द्रवित हो गया कि में शरपने को सँभाल | 
न सका | उसका सर अपनी गोद में लेकर में फट कुरसी 
के हैण्डिल पर बैठ गया और अपने रूमाल से उसके 
आँसू पोछने लगा । उसने अपने सर को ज्यों का त्यो 
मेरी गोद में रहने दिया । ऐसा मालूम होता या कि 
इसमें उसे बड़ी शान्ति मिल रही है । z 

मनै तारा ! क्या हुआ क्या? तुम एकाएक रोने 
क्यों लगीं? _ * 

तारा- क्या कीजिएगा पूछ कर ? किसी a Pa 
बनाने में सुख मित्रता है तो किसी को रोने में।मैंतो | 
नहीं पूछने गई थी कि आप क्यों चित्र बना रहे हैं, जाइए .. 


तारा की बच्चों की ऐसी भोळी बात सुन कर 
अवाक रह गया। उसके रोने का कारण अब समर में. 
गाया । उसके मान का अपमान GAT वह इसी लिए | 
झूठी थी कि मैं उसे मनाउँया । यदि उसे यह 


६४२ 


होती प सूती ही क्यों ? परन्तु मेरी लापरवाही 
subs हृदय पर श्राघात पहुँचाया। जिसे उसका 
ख्रीपन किसी तरह भी सहन न कर सका। मैं मन ही 
मन अपनी हृदयहीनता को धिक्कारने लगा। भर जिस 
तरह से माँ अपने मचले हुए बालक को गोद में हिला- 
डुला कर चुप कराती है, उसी तरह मैं उसके सिर को 
अपनी छाती से लगा कर उसे शान्त करने का उद्योग 
करने लगा | 
मैं--अरी तारा, तू इतनी योग्यता और ज्ञान पाकर 
भी ऐसी नासमभ है, में नहीं जानता था! 
तारा अपना मुँह उसी तरह मेरी गोद में छिपाए 
हुए बोली- और में नहीं जानती थी कि “नासमभी! 
में इतनी शक्ति है, वरना में ज्ञान और योग्यता को कभी 
अपने पास फटकने न देती । बल्कि उन्हें झाड, मार 
कर दूर भगाती । 
मैं-यह क्या कहती हो? ज्ञान ही से मनुष्य के 
मचुष्यस्व की शोभा है । 
तारा- “परन्तु स्री के स्रीपत की नहीं, बालक के 
बालकपन की नहीं ।” इतना कहते-कहते उसने अपना 
सिर उठा लिया | उसकी सूरत से भोलापन का वह आक- 
पण लोप हो गया । उसकी जगह पर ज्ञान की कान्ति 
फिर छा गई । मैं वहाँ से उठ कर दूसरी कुरसी पर बैठ 
गया । क्योंकि अब उसके पास उस तरह बैठे रहने का 
मुझमें साहस न रहा । वह कुछ देर तक अपने विचारों 
में gat रही । फिर वह इस तरह बोलने लगी मानो वह 
WM मन से बातें कर रही है । 
तारा--अब जाना। उफ़ ओह ! प्रकृति की यह 
सत्यता इतने दिनों बाद मालूम हुई । में मानती हुँ कि 
शान बडी चीज है । मगर पुरुप के लिए पुरपत्व, खी के 
लिए खीपन और लड़कों के लिए लड़कपन- उससे कहीं 
बढ़ कर है। ये प्रकृति के गुण हैं । इनमें जो आकर्षण 
और सौन्दय है वह मनुष्योपार्जित गुणों में कहाँ ? 
मैं--ठीक कहती हो, तुम्हारी बातों को मैं जितना 
ही सुनता और उन पर विचार करता हूँ उतना ही अधिक 
मेरा आदर तुम्हारे प्रति बढता 21 इसलिए तुम अपने 
ज्ञान को न धिक्कारो । यह उसी का प्रभाव है जो सुर 
ऐसे gd से भी तुम्हारा सत्कार करा रहा है। 
उसने झँझला कर उत्तर दिया--चूल्दे में जाय यह 


सत्कार । में देवता नहीं हूँ, 
नहीं हूँ । 


में कोई [| 


में-देवता न सही, मनुष्य तो हो। मनुष्य ही | 


सत्कार का भूखा होता है तारा........, 


तारा-“फिर भी हर समथ नहीं, हर जगह नह, | 
हर व्यक्ति से नहीं ।” यह कह कर उसने अपने मुँह को | 


अपने दोनों हाथों में छिपा लिया और उसी तह 


नीचा सिर किए हुए फिर बोली--संसार में सत्कार से । 


भी बढ़ कर कोई चीज्‌ है। वह क्या है, सोच कर देखिए! 
उसे अब जाना कि स्त्री केवल ज्ञान और योग्यता पे 
नहीं प्राप्त कर सकती, बल्कि अपने स्त्रीपन से, ag 


स्वाभाविक गुणों से । उफ्‌ ! इसीलिए उसे मैं gaa | 
प्राप्त न कर सकी थी। भाई अलिन्द ! आपने मु झे उसकी | 


प्राप्ति का उपाय बता कर मेरा बड़ा उपकार किया। 

में-केसा उपाय और कैसा उपकार ? आप कहती 
क्या हैं? | 

तारा ने सिर उठा कर कहा--ईश्वर के लिए मुझे 
‘ary न कहिए । आपके Ye से यह शब्द मुझे वघ 
समान मालूम होता है। आप आदर और सत्कार के बढ़े 
दानी हैं तो इस धन को लुटाने के वास्ते आपके fea 
सारी दुनिया पड़ी है । परन्तु ga क्षमा कीजिए। में 
आपसे यह दान नहीं चाहती, नहीं चाहती | 

मैं--तब क्या चाहती हो, कुछ कहो तो । 

तारा-पहले यह तो बताइए कि आप उसे दे 
सकेंगे ? eS 
मैं--अगर वह चीज मेरे पास होगी तो मैं अवशय 
दूँगा । 

तारा-घबड़ाइए नहीं A ऐसी कोई चीज चाहती 
ही नहीं, जो आपके पास न हो । 

मैं-आखिर वह है क्या, कुछ बताओ तो। 

तारा--अब न कहुँगी । 

Haat? 

तारा--ग्रगर झुझमें शक्ति होगी तो मैं भाप ही 

ले लूँगी। ऐसी चीज़ें माँग कर नहीं ली जातीं | 


में-तारा ! तारा! इतनी गहरी पढेली न बरो i 
at लिए मैं. | 


मेरा दिमाग़ बहुत कमज़ोर-है। 
तारा--मालूस है, आप बीमार हैं। इसी 


आपके पास आई थी कि बीमार, बीमार का हाल fanl { 
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4 ह सकता है, उतना डॉक्टर भी a जामा कु गुणों से बदलल दे या अवस्था के विपरीत उनका 

। छ qada! थाप अच्छे बीमार हैं कि मेरी व्यथा प्रयोग करे तो फिर उसमें उसकी व्यक्तिका का स्वाभाविक 
6 

अगर समझ सकते तो क्या कहना था-- सौन्दर्य कब रह सकता है? बच्चा ज्ञान छाटने लगे 


य्‌ ही हँ समम सके । त्त्‌ तो ति सार ~ 

J «कब्र गुज़रेगी जो मिल बैठेगे दीवाने दो ।” रे a में उसका आदर भले ही हो, परन्तु saat 

è ४ THF भला 
नहो हाथ जोडता हूँ तारा। सुके अब अधिक तव प्य of = का भला किसका जी चाहेगा 2 
Rà नभै न डालो । ईश्वर के लिए साफू-साफ कह दो, à RAR जाने को उरा 
| pe हो ।?--इनता कह कर मैंने उसका हाथ ae एति हो सकती है? उसे कितना ही सम्मान 
तरह | ह्या चाहर्त द्‌ ४ ae क्यों न मिले, मगर उससे उसके बाढ्य-स्वभाव को 

हार से, | एड जिया और कहा- तुम्हें बताना पड्गा। जब तक Ls भी वास्तविक सन्तोप नहीं 
षि! ) gaara तब तक तुम्हें छोडँगा नहीं। aan ae > as नहीं मिल सकता । इसलिए 
i ना कर तता ? लाए इन पर ह में उसके व्यक्तिपन का होना उतना ही आव- 
Ca श्यक है जितना नेत्रों के लिए देखना और कानों के लिए 
es १ डु कवक सुनना। सचमुच तारा की ट्टी-फूटी बातों में तत्व की 
ee -क्योंकि में डरता हूँ कि = र Sr लक्ष्य बड़ी गहरी सच्चाई थी । परन्तु इसकी थाह उसे इतनी 
र ऐसी वस्तु पर तो नहीं है जिसे में न दे सकूँ: छोटी अवस्था में किस तरह मिली ? निस्सन्देह उसका 
= तारा-अगर वह भी दे सकते तो शायद आपको हृदय किसी अपने स्वाभाविक श्राकांच्ता के निए भीतर ही 


भीतर रो रहा था, तभी ज्ञरा सी मेरी सहानुभूति से उसे 
यह असलियत सूक गई | 

ऐसी-ऐसी कितनी ही बातों में उसके श्रलौकिक 
ज्ञान की चमक अकसर झलक उठती थी, जिन्हें सुन कर 
में चकित होकर रह जाता था और मन ही मन उसका 
आदर करता था । परन्तु वह कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसे 


इस वक्त इतनी परेशानी न होती ! क्यों ? 
मुझे मॅ-सुमकिन है । 
aa तारा-“बस, जो मैं चाहती थी, पा गई ।” इतना 


| RA उसने अपना हाथ झटक कर घुडा लिया 
लिए | शौ हँसती हुई वहाँ से भाग गई । 


ट्‌ 

तारा की कैसी विचित्र प्रकृति थी, यही सोचते- 
सोचते मेरा दिमाग चकरा गया । कभी वह तत्वज्ञानी- 
पी प्रतीत होती थी और कभी ऐसी भोली कि मानो 
Rey जानती ही नहीं । घड़ी में रूठना और घड़ी में 
शसना । उसके स्रीपन की केसी प्यारी ger थी कि सुक 
उदासीन हृदय पर भी अपना प्रभाव बिना डाले न 
re । वह अपने ज्ञान और योग्यता के कारण मेरे 
5 सीया थी अवश्य, फिर भी उसके इन गुणों 
पह माघुय, वह आकर्षण न था जो उसके भोलेपन 
Tae और कभी तो में उसके पास बैठ कर इतने 
डससे सहानुभूति न कर सका था? सच है, 
के योग्य जिसको जिस लिए उत्पन्न करती है, उसको उसी 
he अवस्थानुकूज्ञ स्वाभाविक गुण भी देती 
| » ताकि उनके बल्न पर वह अपनी स्थिति को 
} परे कोई या प्रकृति के आदेशों को पूरा कर सके । 
a | है इन गुणों को किसी युक्ति से निर्मल कर दे, 


कि आज डॉक्टर सन्तोषानन्द से जिस तरह भी = 


वह इतनी ज्ञान-सग्पन्ना होने पर भी प्राप्त नहीं कर सकी 
थी और वह कौन सा पदार्थ था जो वह मुझसे लेना दी 
नहीं चाहती थी, बल्कि ले भी गई, में नहीं जान सका । 
इस पर जितना ही विचार करता था उतना ही हैरान 
होकर रह जाता था। मैं तो उसे कुछ देने योग्य था भी 
adil फिर मुझसे वह क्या पा गई, समझ में नहीं 
आया | उसकी अटपूट बातों में भीतरी वेदना की तिल- 
मिलाहट कुछ न कुछ टपकती थी अवश्य, परन्तु वह वेदना 
कैदी और क्यों थी, पता न मिला । इसलिए इन बातों 
के जानने की इच्छा सुमे उसके जाने के बाद दी से बुरी 
तरह. सताने लगी । में अपने कौतूइ को जितना ही 
दबाना चाहता था उतनी ही मेरी सहानुभूति उसके प्रति 
न जाने क्यों आप से आप sag कर उसे भर भी तीव्र. 
कर देती थी । यहाँ तक कि दूसरे दिन सुबह को जब में 
सो कर उठा तो सब से पहले मैंने यही सङ्कल्प किया 


होगा, तारा के सम्बन्ध में पूरा हा जाने बिना os et 


Tig 


es) र ( 
Boe aici. are ein. - à 
Sr 
SNS ee Ns 
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रहूँगा। जब वह उसका नाम जानते हैं तब उसका हाल 
भी कुछ न कुछ जरूर ही जानते होगे । 

यद्यपि डॉक्टर साहब उस दिन .खुद ही मेरे पास 

आने के लिए कह गए थे, फिर भी gaa उनके आने 
तक प्रतीक्षा न की जासकी आर में ही चटपट खाना 
खाकर उनके यहाँ जाने की तैयारी करने लगा। इतने ही 
में डाक आगई । और में अन्य ख़तों पर सरसरी नजर 
डाल कर एक पत्र को बडे ध्यान से पढ्ने लगा और 
उसको हाथ में लिए घण्टौं बैठा रह गया । क्योंकि वह 
तारा ही का भेंजा हुआ था और उसमें यही लिखा 
था कि 

“arg लिन्द, 

सें घबड़ाहट में चित्र लाना भूल गई चिन्ता न 

कीजिएगा। यद्यपि मुझे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, 
तथापि कहीं आपकी कला का निरादर. न हो, इसलिए 
सें उसे कभी न कभी सँगवा जूँगी । में तो अपने दुख से 
व्याकुल होकर आपकी शरण में शान्ति पाने के लिए गई 
थी। सुरे आपका हाल कैसे मालूम हुआ और मुझे 
आपसे शान्ति मिलने की क्यों आशा हुई, बताने का 
कोई प्रयोजन नहीं मालूम होता । भ्रस्तु, दया करके 
आपने मेरे साथ जो सहानुभुति प्रकर की है, उससे में 
कभी उऋण नहीं हो सकती। उसी को पाकर में 
एक दफ्रा फिर जी उठी हुँ। आशा है, आप सुक्त पर 
अपनी इस कृपा को सदा बनाए WA | इतने दिनों तक 
में आपके पास बराबर गई, मगर आपने मुझसे किसी 
दिन भी मेरा नाम तक नहीं पूछा । और आज एकाएक 
आपने मेरा नाम लेकर मुझे कैसे सम्बोधन किया? 
अवश्य किसी ने आपको उसे बताया होगा । खैर ! जिस 
किसी से भी यह मालूम हुआ हो, कृपया उससे आप 
मेरे सम्बन्ध में कुछ न पूछिएगा। आपको उसके लिए में 
उसी की शपथ देती हूँ, जिसको आप प्यार करते हैं । अगर 
कहीं मेरा हाल झाप सुनें भी तो तुरन्त अपने कानों में 
उँगली ढाल लीजिएगा । यह चेतावनी में आपको जबानी 
न दे सकी, इसीलिए घर पहुँचते ही सें आपको यह पत्र 


था कि मैंने चिक के बाहर डॉक्टर सन्तोपानन्द' a | भी 
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॥ || 
a \ 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या, | 
: है a. eee 
fara रही हूँ। आशा है, आप मेरे अनुरोध की पूणे 
से रक्षा करेंगे और इस पत्र को जला देंगे। नमस्कार । | 
इपाभिल्राषिशी, j 
Fe Say! 5 
पुनश्च--यद्यपि कोई भी प्रतिष्ठित सजन am | 
हाने में अपना अपमान समझेगा, तथापि मेरा a | 
आपको भाई करके सम्बोधन करने से किसी तरह मौत 
मानता | इसके लिए क्षमा कीजिएगा-हाथ जोड़ती है. 
इस पत्र ने मेरे कौतूहल को निवारण ada a 
ate भी उसका कर भडका दिया । उसका दुख क्या है! 
उसे सुकपे शान्ति मिलने की क्यों आशा हुई? झ | 
पर वह सुकपे अपना हाल क्यों छिपाना चाहती है! | 
वह मुझे भाई कहने के लिए क्यों क्षमा माँगती है! 
यह सत्र मेरी समझ में कुछ भी नहीं अया बल्किआ | Z 
पर विचार करते-करते उलटे और भी मैं उलकन में प | q 
गया । जितना रहस्यमय उसे में उसकी बातों ते ak | 
उसकी प्रकृति की विचित्रता से समझता था, उससे कहाँ | 
बढ़ कर वह इस पत्र से मालूम हुई ।- इस रहस्य को कद | à 
सुलझाने की जो युक्ति सोची थी हाय! उसे भी am | "% 
BRI छीन ली । क्योंकि sad. शपथ दिला देने से भव | k 
मैं उसका हाल डॉक्टर सन्तोपानन्द से भी aig | , 


५ 
a 
| 


सकता था। अगर मैं जानता कि उसके विषय में मुठे 
इतनी बेकली होगी तो इतने दिनों में में सवयं हीउसी | हेमा 


से उसका हाल बहुत-कुछ जान लेता। मगर तब तोम | दिया 

इसकी परवा की ही नहीं । मैंने कभी उससे इतना भीतों | माता 
नहीं पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। | सकती 
और अब उसके आने की भी आशा नहीं थी; वोह | 
उसने चित्र मँगा लेने को लिखा था । उस पत्र में | परिवा 
उसका पता था और न मुहल्ले का नाम ही । इस | धोर 

उत्तर देने से भी रहा में इसी उघेड-बुन में प ४ | ay, 


4 
Zal 


हुए देखा | —— हि मारन 
SS ( क्रमशः) | Rm 
(Copyright) | ™ 
न „| ऐऐए 


“a H नु महाराज कहते हैं कि जिस कुल में खियाँ दुखित 
होकर हाहाकार करती हैं वह कुल शीघ्र ही नष्ट 

हे जाता है। में इससे कुछ आगे जाना चाहता हूँ। में 
ऋता हूँ जिस जाति में और जिस धर्म में feat दुख 
से शरश्र्पात करती हैं वह जाति और वह धर्म भी चिर- 
काल तक संसार में नहीं रह सकता । में कोई कवि नहीं, 
भौर न खी-दास ही हूँ; इसलिए मेरे उपर्युक्त शब्द 
सणी-समाज की झूठी श्वाघा न समझे जाने चाहिएँ। में 
स शब्दों में एक अटल सच्चाई देखता हुँ। उस संचाई 
$ कारण ही ऋषियों ने समाज में खी को इतना महत्व 
दिया है। दुःख ग्रौर चिन्ता. से रोते-धोते रहने वाली 
माता कभी नीरोग और वीर सन्तान को जन्म नहीं दे 
ऐकती । फिर जिस घर में लड़के और लड़कियाँ रोगी, 
als बुद्धिहीन हैं, उसका अभ्युदय असम्भव है | 
क्र के समूहका ही नाम जाति है। दुखी, कायर 
ह SU मलुष्यों का समूह कभी सुखी और स्वतन्त्र 
भी छे कता । इसीलिए आज्ञा है कि खरी चाहे कितना 
घोर. अपराध कर चुकी हो, उसे फूल तक भी नहीं 
खि । पर उसका आर्थ यह नहीं कि उसको 
Fr id रोका जाय, या उसे मनमानी करने दी 
भत a समाज को घोर हानि होने का भय है। 
स उद्देश्य से स्त्रियों को सुखी और प्रसन्न रखने 
ma” GE aa उद्देश्य उच्छुद्धलता ae at 
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डॉ० राम स्वरुप आर्य, बिजनौर 

की समृति में सादर भेट- 
RNA देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
संतोष Ga, रवि प्रकाश आर्य 


WUC 


rp 


हिन्दू-सभ्यता में स्री का स्थान बहुत उच्च है। उसके 
विना कोई भी धर्म-कार्य पूरा नहीं हो सकता । परन्तु 
दुख से मानना पड़ता है कि पौराणिक काल में हिन्दू 
at का पद बहुत गिर गया था र गिरा हुआ है। 
हिन्दुओं के राजनीतिक att सामाजिक पतन के कारण 
चाहे अनेक हों, परन्तु उनमें से श्रव्य एक यह भी है । 
किसी फ़ारसी कवि का कथन है कि पीड़ित ब्यक्ति का 
दुःखपूर्ण निश्वास बड़े-बड़े साम्राज्यों को faz कर 
डालता है। इसे शायद कुछ लोग श्रत्युक्ति सम्झे । 
परन्तु यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि आँसू अनेक ऐसी 
चीज़ों को गला देता है जो किसी भी दूसरी वस्तु से नहीं 
गलती । फिर यदि ये आँसू. किसी दुखिया देवी के हों 
तो फिर तो न मालूम वे क्या कर डालें। 
हिन्दू लोग मुसलमानों आर ईसाइयों के तलाक्र 
की खिल्ली उड़ाया करते हैं । वे श्रपने विवाह-सम्बन्ध को 
नित्य और sez बता कर अपनी पारिवारिक शान्ति की 
डींग हाँका करते हँ । परन्तु वे उस समय उन आत्म- 
त्यागी दुखी देवियों को भूल जाते हैं, जो दीपक में तेल 
की तरह जल कर इनके गाईस्थ्य जीवन को सुखमय और 
` प्रशान्त बना रही हैं । हिन्दू-पुरुष एक खी के रहते दूसरा 
विवाह कर लेता है । अपने अचुकूल न होने पर वह पत्नी 
का परित्याग कर सकता है। उसकी इच्छा न रहते भी 
वह उसे अपने साथ रहने पर विवश कर सकता है, और 
खी के रूग्ण होने पर भी उसे बलात्‌ माता बना सकता 
है। इसके विपरीत खरी कानूनी तोर.पर उसका कुछ भी. 
नहीं बिगाड़ सकती । वह उसकी भोग्य वस्तु है और वह 
भोक्ता है। कोढी, कलङ्की, दुराचारी और अत्याचारी. 
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होने पर भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती | 
ऐसी अवस्था में हिन्दू-पुरुषों को अपना विवाह-सम्बन्धी 
सामाजिक नियम क्यों अच्छा न लगेगा? भागे में दो-तीन 
उदाहरण देता हूँ । इनसे पता लगेगा कि हिन्दू FAT 
को कैसे-क्रैसे अत्याचार सहन करने पड़ते हैं ! 

मेरे अपने ही गाँव की बात है । गत वर्ष एक लड़की 
का विवाह हुआ । लड़की का पिता नहीं, माता ओर 
भाई हैं । खेती का काम होता है । गरीबी के कारण भाई 


“श्रीमती aşa पटवधन | 
थप प्रो० कवे महिला-विश्‍वविद्यालय की ग्रेजुएट [ जी० go ] हैं । 
. किण्डरगाटन तथा मान्टसोरी ( Mantessory ) सम्बन्धी 

उच्च शिक्षा प्राप्त कर हाल में ही विलायत से लौटी हैं । 
का विवाह नहीं हो सकता था। माता ने 
लड़की को 
बेचने की-ठानी । लड़की की अवस्था मुश्किल से १४ वर्ष 


होगी। माता ने रुपया लेकर एक चालीस वर्ष के प्रौढ़ पुरुष 
के साथ उसकी सगाई कर दी। विवाह की तिथि निश्चित 
हो. गई । बारात arg । विवाह-मण्डप में जब वर महाशय 


AAAS AAA 
NYS 
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पारे तो बालिका एक गत-यौवत और i पुरुष झो 
देख कर बहुत घत्रराई। उसने वहीं रोना aog हे 
दिया। उसने श्रपने सोहाग की चूड़ियाँ तोड हा 4 
शौर मारे क्रोध के कपडे फाड. डाले | wey a 
सुनता कौन था ? ज़बरदस्ती विवाह कर दिया गया। जव 
बारात के विदा होने का समग्र आया तो वह भाग R 
कहीं छिप गई । हने पर जब मिली तो उसने aI} । 
माता-रूपिणी वेरिन से साफ़ कह दिया कि में तो इ | 

बुड्ढे के साथ जाउँगी नहीं, तू चली जा। यह तेरे _ 
ही योग्य है। परन्तु इस घोर विरोध का कुठ भी 
फल नहीं हुआ। बेचारी को उस पुरुष के साथ, जो 
उसे एक आँख भी नहीं भाता था, पल्रिरूप से रहना 
ही पड़ा, उस बाला की मानसिक वेदना का भ्रनुमान 
करके मेरा हृदय काँप उठता है ! 

एक दूसरी घटना सुनिए । मेरे एक मित्र कीदो 
बहिनें हैं।मित्र का देहान्त हो चुका है । बरी 
बहिन विधवा है--बड़ी दुखिया है । दोनों बढ्ने 
अपनी भाभी के मायके रहती थीं। विधवा भाभी के | 
पिता ने ही छोटी बहिन की सगाई एक जगह की। | 
लड़की की आयु सुश्किल से चौदह-पन्त्रह वर्ष होगी। | 
परन्तु जिस विधुर के साथ उसका सम्बन्ध किया 
गया, उसकी By पेंतालीस से कम क्या होगी | 
परन्तु कन्या को वर की बड़ी अवस्था का पता तक 
नहीं दिया गया। वह यही समझती रही कि ब | 
उसके समवयस्क है । जिस दिन बारात आई, लड़ी 
की सहेलियाँ उसे लेकर वर को देखने गई। वर को 
agi देख, बालिका के हृदय पर भारी चोट लगी 
वह मन को मसोस कर रह गई। घर ATA . 
श्रपनी बड़ी बहिन से कहा- बहिन, a 
कहते थे, तेरे लिए तेरी आयु का ही वर ee 
पर वह तो get है । इतना कहते. ही कहत 
अनाथा के नेत्रों से आँसू, टप-टप गिर पढे । % 
अपने उस भारी शोक को सँभाल न सकी | पर, 
कर सकती थी ? पराधीन थी । एक घण्टा बाद " 
हो जाने पर वह उस वृद्ध महाशय की जङ्गम सम्पति 
गई । aq उसे इस अत्याचार से क्रानून भी 
सकता । ; j 


तीसरी घटना एक चमार-कन्या की È! z 


ad 
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ह फो विवाह कोई चार-पाँच वर्ष की आयु में हो गया था। रजिस्टरी की जो नक्रल श्ररज़ी-नवीस के रजिस्टर में रहती 
aa | ती ससुराल नहीं गई थी । इस बीच में किसी हे, वह नीचे दी जाती हे :-- 

ai, | पट के ने उसके पठन-पाठन का प्रबन्ध कर दिया । “नक्कल रजिस्टर अज्ञ श्रम्ृतसरिया श्ररज़ी-नवीस सदर 
उसकी यमा होशियारपुर | मवरंख़रा २७ जून, १९२८ ई० । 

IE महँगा (RA के पति का नाम) की तरफ़ से 
ग कर इकरारनामा | ; 

रपी gama बन्ती oh रमावाई ज़ौजा (पत्नी ) को 
तो इस सुज्ञहिर ने अपनी ज़ौजियत (a) से gafan 
यह तेरे ३००) रुपया नक़द लेकर और बाक्री दो सद रुपया लेना 
कुछ भी करके बहक़ मङ्गलसिह वल्द गण्डासिह रामदासिया 
गथ, जो सकना मँगवाल तर्क कर दिया है | 

पे रहना इकरारनामा aq जानिव agafa | 

RUIG 

[कीदो 

| बड़ी 

बढ्ने 

भी के 

हकी। 

होगी। 

क्या 

डगी । 3 

u मिसेज़ Gao रमुन्नी 

À थाप मद्रास-सरकार द्वारा विलारी म्यूनिसिपल-काउन्सिल 

बर को की सदस्या नियुक्त की गई हैं । 


लगी। | RA थी। शीघ्र ही विद्या प्राप्त कर ली। नाना 
उस | भार के कष्ट और असुविधा होते हुए भी उसने पाँच 
WË पास कर लीं। सभ्य समाज में उठने-बैठने और 
1 है। | बोलने-चालने का भी ढङ्ग था गया । साफ़-सुथरी रहने 


च उगी । होशियारपुर के पास बसी गुलामहुसेन नाम का 
a .. गाँव है। वहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की कन्या-पाठशाला में 
| 


a aly हो गई । उधर पति महाशय घास वेच कक । मिसेज्ञ जे० एस० जस्टिन 
तब | कि करते थे। पहले तो इसलिए पत्नी को घर न लाए आप टिनावेली (मद्रास). जिला शिच्चा-समिति की सदस्या 
क श्रमी छोटी है । व्यर्थ भोजन-वख्र का भार ही बढ़ेगा। र. नियुक्त हुई हैं । 


| बी जब 
वह बड़ी और पढ़-लिख कर विदुषी $ बख़ाना 
| भगईतोडरेकि ख स्‌ aoe के घर बसना मुज्ञहिर मुसम्मात बन्ती a के बख़ा 
aatl “बे पसन्द करेगी। इसलिए उसने अपने पैसे खरे करने खद आबाद हो जाने पर सब को दे gm” 
हे लिए एक दूसरे मनुष्य के पास उसे बेच दिया। महँगा वल्द दरबारी सकना धर्मकोट : दूर 
m 
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जब गाय या भैंस बेची यकत... ददन वाला. वारो को सहायता ce / Lee है तो भी बेचने वाला बेचारी को सहायता करने. के स्थान 


उसका रस्सा ख़रीदने वाले के हाथ में सोंपता है। परन्तु 


काम है ? तब वह 
मोल ने लिया है 


उ 


रमा को बड़ा 


ह्‌ बोला, 


यह देखो रजिस्टरी, 


। तुम शब मेरे घर चत्नो | 


कष्ट और आश्चर्य 
है। वह अपनी पाठशाला के भीतर 
ge किसी प्रकार का अपमान न कर 


nf 


श्रीमती जयावती दे 
आप चिम्मनमाई जी-समाज 


इस सौदे में इतनी बात की भी आवश्यकता न समझी 
गई । रमाबाई को कुछ पता ही नहीं । वह ग्रपनी पाठ- 
शाला में पढ़ा रही है । इधर वह बिक भी गई । एक दिन 
अचानक मङ्गलसिह बसी गुलामहुसेन आया और पूछने 
लगा कि रमाबाई. कहाँ है । रमाबाई ने कहा, कहो क्या 


साई | 


र , बडोदा की मन्त्रिणी हैं । राजनेति क 
भान्दोलनों में भी आप विशेष भाग लेती क्री 


है हैं। वडोदा प्रजा- 
मण्डल की कार्यक्रारिणी सभा 


1 को आप सदस्या भी हैं 


मैंने तुम्हे । 


SA! लड़की चतुर 
चली गई, ताकि वह 
सके । मामीण लोग 
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[ वर्ष ५, खरड १, संछा, | 
3 | 
हँसी उड़ाने और mega लगाने को) a | 
मङ्गलसिह के विरुद्ध. शिक्षा-विभाग के अधिकारियों । 
पास शिकायत की गई। तब कहीं कई मास के राहे J 
झगड़े के बांद अब उस धूतं को डाँट-डपट हुई है प्र । 
वेचारी का पीछा छूटा है। रमा का जो पत्र हाल हो ३ | 
gà मिला है, उसमें अपने कष्टों का वरन के 
हुए उसने स्त्री-जाति की बेबसी पर भौ ग्रां | 
बहाए हैं । यदि खियों के लिए भी पुरुषों ञे | 
इस प्रकार बेच डालना सम्भव होता हो | 
संसार की अवस्था आज से सर्वथा भित्र |. 
दीख पड़ती। et अबला है, अपनी रोटी | 
आप नहीं कमा सकती । adam समाज | 
में उसका अकेली रहना या विचरना भी भय | 
से रहित नहीं । इसीलिए पुरुष उस प | 
मनमाने अत्याचार कर रहे हैं । परमेश | 
जाने यह दशा कब सुधरेगी ! 


-—सन्तराम, बी० ए० | 
* * 
हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
परीक्षाएँ 
f न्दी-साहित्य-सम्मेलन भारतवर्ष की | पा 
` एक प्रसिद्ध और माननीय संसा | 
। इसका मुख्य उद्देश्य भिन्न-भिन्न उपायों 
से हिन्दी-भाषा का प्रचार करना और इसके 
. साहित्य को सर्वरूपेण समुन्नत करना है। हा 
इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सम्मेलन की | | 
ओर से प्रति वर्ष (३) प्रथमा, (२). मर्म! | = 
(३) उत्तमा, (४) मुनीमी और OSS = 
यज्ञनवीसी ये पाँच परीक्षाएं Bok Wan 
Oo हें॥ मध्यमा उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को FT । कार्‌ 
रद? तथा उत्तमा उत्तीर्ण सजनों.को 'रत्न'की उपाधि a देशो; 
जाती है। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए देश के any 
भिन्न ज़िलों तथा राज्यों में १८० ATAR i Wy 


और यह प्रयत्न किया जा रहा है कि dag १३८१ 
परीक्षाओं के लिए क़रीब ३०० केन्द्र हो जाये। Ss 


इन परीक्षा 
दा हिन्दी में 


किसी वि 


डॉक्टर मिस डी० एम० सतूर, 
बी० To; एम० बी०; बी-एस 

आपने इस छोटी अवस्था में ही डॉक्टरी की बडी उच्च 

शिक्षा प्राप्त की है । इस समय आप मद्रास के 
लेडी वेलिंगटन मेडिकल-स्कूल में शिक्षिका 

का काये कर रही हैं । 

बहुत कम रक्खा गया है । जो अनुत्तीणं परीक्षार्थी 


३ qitarat इनमें सम्मिलित हो सकते हैं । परीक्षा-शुल्क 


पय में एक बार उत्तीर्ण हो जाता है, उसे 


६४६ 


परीचााश्रों के लिए २,३६६ परीक्षार्थियों ने श्रावेदन-पत्र 
भेजे थे । विश्वविद्यालयों के ग्रेजुएट भी इसमें सम्मिल्रित 
होते हैं । इस वर्ष २३ बी० go, do एस-सी० और 
एम० go मध्यमा परीक्षा में सम्मिलित हुए थे । 

इन परीक्षाओं की एक विशेषता यह भी है कि महि- 
mat से परीक्षा-शुल्क नहीं लिया जाता । इन परीक्षाओं 
की तरफ़ महिला-समाज का ध्यान विशेष रूप से गत 
दो वर्षो से ही आकपित होने लगा है । संवत्‌ १३८३ में 
परीक्षाथिनियों की संख्या केवल १८ थी । संवत्‌ १६८४ 
और १६८९ की Whaat में उनकी संख्या बढ़ कर ६४ 
तक पहुँच गई । ग्राशा है कि संवत्‌ १६८६ की परीक्षाओं 
में परीक्षाथिनियों की संख्या दो सौ से कम न होगी | 


पट ~ 


व फिर से नहीं बैठना पड़ता । इन परीक्षाओं के z | 
x A योग्यता में विश्वविद्यालय के pre dass 
बात में 4 रीक्षा , रै न : 
ae प्रा सात ती ले और आप हरदा ( सी० पी० ) म्यूनिसिपल काउन्सिल की 
पाएँ 


रेशोंचे यों को विशेष सुवि- सदस्या होने वाली प्रथम महिला-रल हैं। आप सामा- 3 
Fouts विधा शक जिक सुधार तथा शिशु-रक्षा आदि आन्दोलनों | 


में विशेष माग लेती हैं! | ‘ pene 
aaa की परीक्षाओं में उत्तीण होने सें. हिन्दी- 


देरक्खी हैं । यह ३ हजारों 
रीना री कारण है कि प्रति वर्ष हज 
"यायी इसमे सम्मिलित होते हें. । संवत्‌ १३८९ की 


`  # इससे हमारा मतभेद हे i “चाँद? 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By an Kosha 
२ É ie . 


ihi RS 20 


WERO 


६३० 


भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है, साहित्य में उन्नति होती हे, 
उपाधियाँ उपलब्ध होती हैं और उपाधियों की प्राप्ति से 
कीति भी मिलती है । इसलिए परीक्षाओं में बेठना, उन्हें 
पास कर उपाधियाँ प्राप्त करना और सब प्रकार अपनी मातृ- 
भाषा अथवा राष्टर-भाषा की सेवा करना प्रत्येक भारतवासी 
का धमं है। इन परीक्षाओं का पूरा विवरण और पाठ्य 
पुस्तकों की सूची तथा आवेदन-पत्र परीक्षा-मन्त्री, हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेज्ञन, प्रयाग को लिखने से प्राप्त हो सकते हैं । 
हम आशा करते हैं कि सभी विचारशील शिक्षक 
BT होनहार नवयुवक तथा नवयुवतियाँ इन परीक्षाओं 
में शीघ्र सम्मिलित हो, हिन्दी-प्रचार के गौरवमय कार्य 
में हाथ बँटाने का श्रेय प्राप्त करेंगे। 
—द्याशङ्कर दुवे, एम० To, एल्‌-एल बी० 
( परोक्षा-प्रन्जी ) 
अ * e 


कुमारी बहिन 


२२७० 

चा द की किसी पिछली संख्या में ग्राम्य-गीत 
सम्बन्धी एक लेख में मैंने JARAN एक 

कुमारी बहिन! का ज़िक्र किया था। उसे पढ़ कर “चाँद! 
के कई पाठक-पाठिकाओं ने मुझसे “कुमारी बहिन! का 
परिचय पूछा था । पर उस समय मुझे परिचय प्रकाशित 
करने की आज्ञा नहीं थी, और मुझे भी अच्छी तरह 
मालूम नहीं था, इससे में ने किसी को उत्तर नहीं दिया । 
अब कुमारी बहिन’ की कुछ बातें सुझे मालूम हुई हैं, 


चित्र भी मैंने प्राप्त कर लिया है और आज्ञा भी; aca _ 


“चाँद? में सब प्रकाशित किए देता हूँ । 

“कुमारी बहिन! का नाम कमलेश्वरी कुँज्ञरू हे । आप 
सुप्रसिद्ध पण्डित हृदयनाथ ane की aad afa 
हैं और अपने माता-पिता के साथ ग्वालियर में रहती 
हें। आप कुछ दिनों. तक सस्त्री-दपंण' की सहकारी 
सम्पादिका भी रह चुकी हैं । सन्‌ २१ से जत्र कि आगरे 
में श्रीमती गाँधी आई थीं, उनका उपदेश ग्रहण कर 
आपने विदेशी वस्त्र का त्याग किया था । तब से श्रा तक 
खद्दर ही पहनती हैं और बहुत सादा जीवन व्यतीत 
करती हैं । विदेशी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करतीं, और न 
बनाव-सिंगार पसन्द करती हैं 
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आपके हृदय में दया aga है। सन्‌ १६२६ के 
दिसम्बर में आप कानपुर में गङ्गा नहाने गई थीं। सर्दी के. 
दिन थे । जाड़ा ज़ोरों का पड़ रहा था। रास्ते में एक 
बुड्ठा फ़क़ीर, जो वस्त्रहीन था और सर्दी से काँप रहा 
था, बैठा था । उसे देख कर आप से न रहा गया । आपने 
अपना काशसीरे का कोट उतार कर उसे पहना दिया। 
aza wa बोल नहीं सकता था। पर उसने ऐसी 
कृतज्ञता की दृष्टि से देखा, जिसका आपके ऊपर बहुत ही 


काशमीरी वेष में कुमारी HAS | 


प्रभाव पडा और तब से आप दीन-दुखियों की ओर _ 
ओर भी अधिक ग्राकपित हुईं। आपप्ते किसी का दुख 
नहीं देखा जाता । 


आप बहुत बारीक सूत कातती हें । एक बार कलकत्ते 
से आपको बढ़िया सूत के लिए इनाम भी मिल चुका | 
है । आप अपने ही हाथ के कते सूत की दरी परसोती हैं। _ 


आप अभी अविवाहिता हैं । काशमीरी ब्राह्मण-वंश 
की हैं । कविता पढ़ने ही का शौक़ नहीं, बल्कि लिखती 


od 


फरवरी, १७२६ ] 


भी हैं | यहाँ जो चित्र दिया जाता है, वह आपकी काश- 


मीरी पोशाक में हे । मद 


--रामनरेश त्रिपाठी 


TEDE SO - 


हि यों के लिए पर्दा कितना घातक हे, इससे 
कितनी हानियाँ हें ओर यह भारतीय 

प्राचीन सभ्यता के विरुद्ध है, डे बातों पर “चाँद? में 
यथासमय बहुत-कुछु लिखा जा चुका है । इन बाता 
पर फिर से लिखना यहाँ व्यः ला है। हम यहाँ 
यह विचार करेंगे कि वेद में स्त्रियों के पर्दे के 
विषय में क्या कहा गया हे ? 

wat हिन्दू-जाति के सनातन धर्म के a- 
कूल है। रामायण और महाभारत आदि इतिहास- 
Wal के पढ़ने पर मालूम होता है कि उस ज़माने 
में पदे की प्रथा नहीं थी, रामायण में लिखे हुए 
सीता देवी के वे वचन जो उन्होंने अपने पति 
प्रति कहे थे, प्रत्येक मनुष्य के विचार करने योग्य 
हैं। उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कहा था-- 
ग्रहं दुग गमिष्यामि वनं पुरुष वजितम्‌ । 
नांनासृगगणाकोण शाद्वल गण सेवितम्‌ N 
सुखं वनेनिवत्स्यासि यथैव भवने पिलुः। 
श्रचिन्तयन्ती त्िल्लोकां श्चिन्तयन्ति पतिघतम्‌॥ 
शुश्रषप्राणा ते नित्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 
सह रम्येत्वयावीर वनेषु मधु गन्धिषु ॥ 
साहं 'बयागमिष्यामि वन मद्य न संशयः 
नाह राया महाभाग निवत्तयितु मुद्यता॥ 
ग्रहं गमिष्यामि बनं सुटुगमं, 
amga बानर वारणेश्च | 
वने निवत्स्यामि यथा gde, 
तत्रव qaga गुह्य संयता ॥ 

अर्थात्‌-“मैं ऐसे निर्जन, घोर वन में चलूँगी जहाँ 
अनेक तरह के पशु और शेर चीते वरोरह होंगे । में घन 
में उसी तरह सुख पाउँगी जैसा अपने पिता के घर 
पाती थी । पातिव्रत्य धर्म के आगे मुझे तीनों लोकों की 


Sez 
६१८ 


= 


६५१ 


भी परवा नहीं है । में नियमों का पालन करूँगी, आपकी 
सेवा करूँगी। तुम्हारे साथ मन्द सुगन्ध-पूरित वन 
में आनन्दपूर्वेक रहुँगी में ब्रह्मचारिणी बन कर रहूँगी। 
निस्सन्देह तुम्हारे साथ वन में चलूँगी । में वन जाने से 
किसी भी तरह रुक नहीं सकूँगी 1” 

जब सीता के इन वचनों पर भी राम ने उन्हं अपने 
साथ ले जाने से इन्कार किया तो उन्होंने कहा-- 

किंत्वामन्यत वैदेहः पितामेमिथिलाधिपः | 

राम जामातरं प्राप्य स्त्रियम्‌ परुष AAEH |I 


अर्थात्‌ मिथिलाधिप मेरे पिता ने आपको पुरुप- 
वेषधारी Bl समझ कर अपना जँवाई नहीं बनाया था 1” 
क्या पति-पत्नी की इन बातों से कोई यह कह 


A 


मिसेज्ञ To ईपेन 


आप मद्रास-सेरकार द्वारा बेजवाडा-म्यूनिसिपल काउन्सिल की 
सदस्या नियुक्त हुई हैं । 


सकता है कि ये पर्दानशीन खियो की बातचीत है? 
यह उस Sita की भाषा है, जिसे देख कर पातित्रत्य 
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धर्म भी अपने भाग्य की सराहना करता है। पुरुष के 
साथ जो समानधर्मा होने का दावा कर सकती हो, 
वही ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकती है । 
महाभारत की एक कथा देखिए । श्रीकृष्णचन्द्र 

जी जब कौरवों के पास पाण्डवों की ओर से सन्धि 
के लिए जाने लगे तब पाण्डवःपलि देवी द्रौपदी ने 
अपने बालों को दिखाते हुए कहा था :-- 

saa ER दुश्शासन BTA | 

erda सवे Hag परेषां सन्धिमिच्छुमः ॥ 


श्रीमती इरावती FA, एम० To 

आप सुप्रसिद्ध समाज-सेवी प्रोफेसर क्वै की geag हे, जो उच्च 

शिक्षा प्राप्त करने जमनी गई हैं | इस समय आप बसिन 
के एक विख्यात विश्वविद्यालय में 'ग्रध्ययन कर रही हैं। 

भ्र्थात्‌-'है पुरडरीकाक्ष ! आप सन्धि करते समय 


यह न भूल जाना कि नीच दुश्शासन ने मेरे 
को खींचा था।” - ; ah 


यह बात उस ज़माने की है, जब कि श्रीकृष्ण जो 


की उम्र ८० वर्ष ले अधिक हो चुकी थी | 
जी पाण्डवों से उम्र में दुगुने से भी कहीं अधिक 
mia के मित्र थे और पाण्डवो के कुटुम्बी थे sh 
द्रौपदी अपने केशों को साड़ी से बाहर निकाल 
उन्हें दिखाती है और निर्भयतापूर्वक श्रीकृष्ण जी पे 
बातचीत करती है। ये दो उदाहरण हमने दिए है 


किन्तु हमारा प्राचीन इतिहास यदि उठा कर क्न | 
4 i 
ज्ञिक्र भी नहीं | 


जायगा तो उसमें पर्दे का कहीं 


मिलेगा 


। देव-दानव, ऋषि-सुनि, गन्ध्व-किन्न 
) 


मनुष्य, नाग जाति के लोग, इत्यादि किली भी | 
जाति, समाज, वर्ण अथवा देश में पर्दा नहीं था। | 


wa हम वेदों के निम्न मन्त्रों,पर यहाँ विचार करेंगे । 
श्रहं विष्यामि मयिरूपमरुया 
वेददित्‌ पश्यन्मनसः कुलायम्‌। 
न स्तेयमद्मि मनसोदमुच्यतेशवथं 
श्रशनानो वरुणस्य पाशान्‌ Il ५७॥ 
अर्थात--“( अस्याः) इस पल्ली के ( रुपम्‌) 
रूप को ( मनसः) मन का ( कुलायम्‌) आधार 


( वेदत्‌ ) जानता हुआ और ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ | 
( इत्‌) ही (अहम्‌) मैं वर ( मयि) ai | 


( विष्यामि ) निश्चयपूर्वक धारण करता हुँ ( स्तेयम्‌) 


चोरी के पदार्थ को (न) नहीं (अदूमि ) खाता | 


(मनसा) विज्ञान से ( वरुणस्य) रुकावट के 


( पाशान्‌) फन्दों को ( स्वयम्‌ ) ख़ुद ( श्रश्ना) | 
ढीला करता हुआ ( उत्‌ ग्रसुच्ये ) में छूट गया हँ!" | 
sat मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद येनत्ववन्धात | 
सविता सुशेवाः। उरुं लोकं खुगमत्र पन्थाम्‌ | 


रणो भितुभ्यं सहपत्न्यै ayy ॥ ५८॥ 


अर्थात्‌“ (ag) हे वधू ! (ला) ॥ 


(वरुणस्य) रोक के (पाशात्‌) बन्धन, 
(agent) मैं छुड़ाता हूँ (व 
साथ Cat) तुझे ( सुशेवाः ) अत्यन्त 
( सविता ) जन्मदाता पिता ने 


. बाँधा है। ( सहपल्ये ) पति के साथ (तसम) | 
क seit गै | 
í ol 


da at) 


__ ॐ इस सम्वन्ध में बहुत मतभेद है । अने 
श्रीकृष्ण जी की आयु १९ से २० ad की-ही बत॒लाई 


« |. 
[ वष ७, खण्ड १, संख्या | 


प्रीक्षण | 


। पनु 


( -अबन्धात ) | 


| qa ) यहाँ ( उसुम्‌ ) Dt (ew) चोदा (ame) etl eae प ( लोकम्‌) वर्णन 21 हमारे विषय से सम्बन्ध 


4 
लक्ष Sa दोनों मन्त्र अथववेद के १४ वें काण्ड में वणित 
नी ह | देवता दग्पति है और गृहाश्रम में व्याख्यात हैं | 
ae | ॥दोनों मन्त्र विचारणीय हैं। ये दोनों मन्त्र स्पष्ट सूचित 
| “i watt कि खियाँ पवे में अर्थात्‌ बन्धन मे.नहीं रखी 
Reg | अती चाहिएँ। यह पुरुषों का कर्तव्य दे कि वे खियों को 
पी भी ) झे कार्यों में स्वतन्त्रता भदान R I जैसा कि ऊपर के 
| mayo में पति का पत्नी से कथन है कि-'मैं रुकावट के 
हो) | meat at ढीला करता हुआ स्वयम्‌ स्वतन्त्र हो गया 
gr यदि इस मन्त्र को यह कह कर टाल दिया जाय कि 
हसे ay स्पष्ट अथ नहीं निकलता तो फिर मन्त्र ४८ को 
Ge इससे स्पष्ट हो जाता है कि--“पति के साथ तेरे 
हिए चौड़ा स्थान और चौडे मार्ग में करता हूँ ।” अर्थात्‌ 
| नियं के रहने के स्थान सङ्कचित न हों, उन्हें पर्दे में दुबोच 
ji | झन सखा जाय, बल्कि उनका स्थान विस्तृत हो अर्थात्‌ 
= PORTA इच्छाचुसार इधर-उधर जा-आ सकें। 
ai | मागे सुगम करता EU यह वाक्य बिलकुल स्पष्ट 
र) | ae है कि खियाँ बिना रोक-टोक के रास्तों पर घूमें- 
a । सारांश यह कि वे पुरुषों की ae जहाँ-तहाँ 
Sy | से घूम-फिर सकती हें-पढे में कैदी की तरह 
“ah हने की कोई ज़रूरत नहीं है। 
हूँ” एुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत्‌। 
H सौभाग्यमस्यै gat दौर्भाग्यैविपरेतन । 
न्थाम्‌ 1 — J44 १४ । R 1१२८ 


। _ भर्थात्‌--/( इयम्‌ वधूः) यह ag ( सुमङ्गली ) 


इत्यादि बातों का आगे के भन्त्रो में नासा 


gt | / वाली है ( समेत ) Ria कर आओ और 
न पै hee इसे ( पश्यत्‌ ) देखो । (अस्यै ) इसको 
जिसके rita आमः) सौभाग्यपन ( दस्ता ) देकर (Ai) 
EGIK ७ ता से ( विपरेतन ) अलग रक्खो।” 

त्‌) भोर सी सड चर रहा है कि पर्दै की कोई 
रमू) | Ne नहीं है, क्योंकि इसमें खुल्लमखुल्ला लिखा 
sa | पेख्रो „5 aia ag को faa कर आओ थर 
a | Re as देखना सना है। पर्दा दृष्टि रोकने की 
CES उस उ नेद कहता है कि ges के gee लोग मित्र 
वाद | गौ दो, वगुण-सग्पन्न वधू को देखो और आशी- 


h 
१ 
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हमने यहाँ उन्हें नहीं लिखा है । 
इसी तरह के मन्त्र ऋग्वेद में भी हैं। भर भी ऐसे 
कई मन्त्र पाए जाते हैं, जिनसे पर्दा न होने की ध्वनि 
निकलती है । श्राशा है, विचारशील पाठक इन मन्त्रों पर 
विचार करगे । 
--गणेशदत्त शर्मा, विद्यावाचस्पति 
कर p 4 


पतनोन्सुख मेथिल-समाज 


थिल-समाज अपनी विद्या, बुद्धि एवं ma- 
त्मिकता के कारण ma से शताब्दियों पहले 
भारतवर्ष m गौरव सममा जाता था और तच्ष- 
शिला, काशी आदि विद्या-केन्दॉ के श्रतिरिक्त मिथिला 
भी विद्या का प्रमुख केन्द्र माना जाता था। इतना ही 
नहीं, जिन शङ्काश्रों का समाधान उन विद्याकेन्दो में 
न हो पाता था, उनका समाधान ahaa के 
दिग्गज विद्वानों की प्रखर बुद्धि करती यी । मैथित्र-समाज 
का इतिहास बहुत ही श्रोज्ज्वल एवं रोचक है। इस समाज 
की महत्ता का. अनुभव तो उन व्यक्तियों को होगा, 
जिन्होंने न्याय, मीमांसा, सांख्य औरं वेदान्त का अध्ययन 
किया होगा । इन शास्त्रों के टीकाकार विशेष कर मैथिल- 
समाज के विद्वान ही हुए हैं और मैं समझता हूँ जब तक ये 
शास्त्र दुनिया में क्रायम रहेंगे, मैयिल-समाज ही नहीं, 
अखिल दिन्दू-समाज अपने पूर्वजों की विद्वत्ता पर गर्व 
करेगा । .जनक, याज्ञवल्क्य, गौतम ऐसे ऋषियों और 
वाचस्पति, विद्यापति एवं उदयनाचाय ऐसे 
अनेकानेक आचायो के उत्पन्न करने का श्रेय Afra- 
समाज को ही है । भगवान्‌ शङ्कराचाय से शाख्रार्थ करने 
वाली भारती. मैथिल-समाज की ही सहिजारल थीं । 
एक वह समय था, जब इस समाज के नेयायिकों की 
तर्कना-शक्ति इतनी बढी-चढी थी कि भारतीय विद्वत्म- 
डली दङ्ग रह जाती थी । एक वह समग्र था, जब केवल 
मीसांसा-शाख के ज्ञाता एक, दो, दस, बीस, सौ a 
नहीं, वरन्‌ हजारों की संख्या में इस समाज की शोभा 
बढ़ा रहे थे एक वह समय था, जब यहाँ की fant तक _ 
बे रोकटोक सभा-मण्डप में ai करने किय = 
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स? 
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रती थीं थौर वहाँ जाकर अपनी विद्या, बुद्धि एवं सांसा- 
रिक भनुभवशीलता से प्रतिद्वन्द्रियां को परास्त करती 
थीं। सारांश यह कि उस समय का मैथिल-समाज 
झादश समाज गिना जाता था । 
परन्तु आज का मैथिल-समाजउससे बिलकुल भिन्न 
है । आज तो यह पतनावस्था की पराकाष्ठा पर. पहुँच चुका 
है । झज इस समाज के अन्दर दो, चार, दस, बीस, 
सौ ही नहीं, वरन्‌ हज़ारों की संख्या में ऐसे बदमाश, 
लम्पट, दुराचारी एवं नर-पिशाच मौजूद हैं, जो अपनो 
काम-पिपासा शान्त करने के निमित्त व्यभिचार का 
ताण्डव-नृत्य किया करते हँ । आज इस थभागे समाज 
में ऐसे बगुला भगतों की संख्या बेहद बढ़ती जा रही है, 
जो धार्मिकता की ओट में अधामिंकता, कूपमण्डूकता 
'एवं दाम्भिकता का नाटक खेला करते हैं। आज यह 
समाज ऐसे नर-पुङ्गयाँ से भी खाली नहीं कहा जा 
सकता, जो अपने कुकर्मा से समाज को कशङ्कित करने 
से ज़रा भी नहीं हिचकते । इस समाज की वतमान 
स्थिति को देख कर कोई भी विचारशील व्यक्ति 
,यह कहे बिना न रहेगा कि आज का अधिकांश मैथिल- 
समाज नारकीय कीटों से भी बदतर हो रहा है! आज 
,इस अभागे समाज की छाती पर बाल-विधवाओं की 
.संख्या धडाधड बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई 
-संख्या का दुष्परिणाम किसी भी आँख, कान एवं दिमाग़ 
,रखने वाले व्यक्ति से छिपा न होगा । यदि विचार-पूर्वक 
. देखा जाय तो इन तमाम दुर्गुणों और व्यभिचारो का 
प्रमुख कारण बाल-विवाह, बृद्ध-विवाह, अनमेल्ञ-विवाह 
. एवं बहु-विवाह की नाशकारी कुप्रथा ही है । इन विवाहों 
में से बहु-विवाह अब बहुत अंशों में बन्द हो गया है, 
“पर वह भी उसी स्थिति में जब कि वर के पास धन की 
कमी रहते हुए दूसरी खरी भी मौजूद है । यदि खी मरती 


` जाय और वर धनी हो तो अन्त समय तक विवाहों का 


क्रम लगा रहता है । इन राक्तसी-विवाहों को सम्पन्न करने 
eny “सौराङसभा” मैं बातें पक्की की जाती हैं । 
“समाज में कदाचित्‌ ही कोई व्यक्ति 
मिले जो उक्त सभा को न जानता हो। aed 
'केवल मैथिल meat की ही बिरादरी इकही होती है 
att यहीं से उन लोगों के शादी-विवाइ की बात पक्की 


- होती है यह सभा वर्ष में एक बार १.७ दिन के लिए होती 


दस्य के नाते मैथिल-महासभा .के बारे में $ 
देना अपना कन्य - समझता हूँ ।. ; 
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\ 
है और बेचारी अबोध rei के गये न के गले में फाँसी my | 
फिर एक वर्ष के लिए रुक जाती है। विवाहों uh 
इन विवाहो की a | 
पक्की करने के लिए तरह-तरह का स्वाँग एवं पड्न | 
जाता है। एक ओर निर्धन वर, धनिंकों में दिखाने ३ 
| 


[वर्ष ७, खण्ड १, संख्या, 


वेशक्रीमती वस्र पहने हुए डरा है तो पा मो 
वर नवयुवकोचित पोशाक पहन कर अपनी घे vi 
करा रहा है। एक ओर ग्रेजुएट वर अपनी सारी 

का ख़चं कन्या वालों से वसूल करना चाहता है तो a | | 
ओर मूर्ख एवं जाहिल वर अपने वाप-दादों की कमाई हे | सभ 
कन्या वालों की पूजा कर रहा है! एक शोर किसी गो ॥ m 
वर से घटक ( दुलाल ) यह कह कर रुपए जट BER | चाह 
आपकी शादी थोड़े रुपए में अच्छी लड़की से करा की | हैं! 
तो दूसरी ओर किसी अकर्मण्य वर से दो-चार गुरे | m 
फ़र्ज़ी कन्या के नाम पर रुपए गिना नौ-दो ग्यारह हो जाते | सश 
हैं। इन्हीं सब कुकमों के कारण मेथिल-समाज w: । a 
पतन के काले गते की ओर सत्वर गति से प्रधावित हो | काय 
रहा है। या यों कहिए कि बिना पतवार की नौका के सश | तव 
इधर से उधर भटक रहा है । यदि शीघ्र ही aaah l 

का ध्यान इस ओर न गया तो वह दिन दूर नहीं, ) नित 
-कि इसके अस्तित्व का भी ठिकाना न रहेगा। एक सम | सक 
समाज की सभ्यता मिट्टी में मिलते देख प्रत्येक विचार | 

शील मनुष्य के हृदय में क्षोभ उत्पन्न हुए बिना न रग | | समा 
sit इन्हीं शुभ-भावनाओं से प्रेरित होकर बाद | झ्या 


सम्पादक ने गत अक्तूबर महीने के “चाँद! में “बिद्या | भरवा 
का कलङ्क” शीर्षक लेख लिखते हुए एक जगह | प: 
है--“आज का अधिकांश मैथिल-समाज थ्रकमंण्यता | एवं. 
agida एवं मूर्खता की सजीव मूति है।” ` | x 

मेरी राय में प्रत्येक आँख और दिमाग रखने वात | साम 
मैथिल “चाँद”सस्पादक के उपरोक्त शब्दों का सम la 
करेगा ; पर जहाँ उन्होंने ल़िखा है कि “चिला | गौरी 
बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह एवं बहुःविवाह आदि gii | रोते 
को रोक रही है” वहाँ पर मेरा उनसे मतभेद है। १ | होर 
विवाह, बृद्ध-विवाइ अभी जोरों पर है, भौर T बजर 
यदि किसी अंश तक रुका है तो इसका श्रेय कि at सा 


या व्यक्ति को नहीं है। इसका श्रेय तो समय के प ड 
पक हि 


को ही है । यहाँ .पर मैं मेथिल-समाज के 


eee 


होई जीती-जागती संस्था नहीं है; और न है वह उन 


की प्यारी संस्था, जो अपने सुन्दर समाज की 
ऐदी पर हँसते-हँसते बलिदान होते हैं । T सभा 
aga थोडे से ग्रादमियों के इशारे पर चलती है, जो 
$ नाम ही से नाक-भों सिकोडते हैं । 
जिस सभा का चेत्र ही इतना सङ्कचित हो कि 
पित बाह्मण और मैथिल कर्ण कायस्थ ही सदस्य तथा 
रेक घुरन्धर विद्वानों के होते हुए महाराज दरभङ्गा ही 
सभापति चुने जाय तो क्षोभ की सीमा ह । 
ह्वा न रहते हुए भी महासभा के कर्ण॑घारों से में पूछना 
चाहता हुँ कि क्या मिथिला में क्षत्री, वैश्य एवं शूद नहीं 
है! यदि हैं, तो ये लोग महासभा से क्यों बहिष्कृत हैं ? 
क्या ये लोग मैथिल-भाषा-भापी नहीं हैं श्रथवा मैथिल- 
सभ्यता से इन्हें प्रेम नहीं है ? मेरा तो इढ विश्वास है कि 
जब तक यह सभा ( मैथिल ब्राह्मण और मैथिल कणं 
हायस्थों की सभा ) अपना सङ्कचित विचार न बदलेगी, 
तब तक 'मैथिल-महासभा? कदापि नहीं कहला सकती | 
यह निविवाद सिद्ध है कि हिन्दू-समाज के अन्दर 


“जितनी बुराइयाँ हैं, मैथिल-संमाज उनसे बरी नहीं हो 


सकता; क्योंकि यह भी उसी विशाल हिन्दू-जाति का 
एक छोटा सा अङ्ग है। आज जब कि विशाल हिन्दू: 
समाज के अन्दर क्रान्ति की भावना भभक रही है तो 
क्या मैथिल-समाज इससे अछूता रह सकता है ? 

प्रत्येक समाज के अन्दुर सुधार की आग छू 
* कर भधक रही है तो क्या यह गला-पचा, सूखा 
एवं जजर मैथिल-समाज कुम्भकणी निद्रा में मस्त रहते 
हए इस आग की लपट से बच सकता है? जब कि 
प्र्येक समाज अपने क्रान्तिकारी नवयुवकॉ के बल पर 


सामाजिक रूढ़ियों का विध्वंस करता हुआ आगे बढ़ 


FAG है, तो क्या हमारे वे जुज्ञुगं जो “agai भवेत्‌ 


)) 


होतेहे की दुहाई देकर बाल-विवाह के प्रचार में सहायक 
» अपने मनोरथ को सफलीभूत करने में समथं 
£ जबकि प्रत्येक समाज के नवयुवक महावीर 

सश कार्यक्षेत्र में घडाधड कूद रहे हैं तो क्या 

NSA » कूपमण्डूक बूढ़े खूसठों के विरोध करने से 
समाज के नवयुवक रुक सकते हैं ? जब कि बिहार 
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के नेताओं के साथ ही साथ श्राधुनिक संसार के महापुरुष 
ए महात्मा गोधी-कह रहे हैं कि परदा हटा कर स्रियो 
में शिक्षाप्रचार करो, तो क्या बढ़ी नाक वाले भाइयों के 
विरोध करने एवं सुधारकों को गाली देने से यह नाश- 
कारी परदा-प्रथा क्रायम रह सकती है ? जबकि राज का 
अधिकांश हिन्दू-समाज अछूतों को भ्रपनाने के लिए हाथ 
बढ़ा रहा है, तो क्या मैयिल-समाज के सिर पर छुग्रा- 
छूत का भूत सवार रह सकता है? कदापि नहीं ! 


निस्सन्देह aga उठेंगे और अपनी कमज़ोरी दूर 
करते हुए अखिल हिन्दू-समाज की भी कमज़ोरी दूर 
करेंगे। निस्सन्देंह इस समाज के नवयुवक असंख्य 
्रापत्तियों का सामना करते हुए भी उसकी नाशकारी 
प्रथाओं का विध्वंस कर देंगे। इतना ही नहीं, हमारी 
गुह-देवियाँ भी घर की तङ्ग चदारदीवारियों से निकल 
कर निस्सन्देइ शुद्ध वायु सेवन करेंगी । पर आवश्यकता 
है उनमें शि्ता-प्रचार की। क्या हमारे मैथिल-समाज के 
निर्भीक नवयुवक ये सब काम करके दिखाएँगे ? यदि हाँ” 
तो उन्हें समाज के न्द्र कान्ति की भावना भभकानी 
होगी । यदि वास्तव में वे अपने समाज से तमाम दुर्गुण 
को हटा कर इसे एक सभ्य-समाज बनाना चाहते हैं तो 
उन्हें एक नई संस्था क्रायम करनी होगी, अथवा मैयिल- 
महासभा को ही भ्रपनाकर उसके सङ्कचित विचार को 
बदलना होगा | यदि वासव में वे उन रूढ़ियों को तोड़ना 
चाहते हैं, जिनसे समाज रसातल की ओर तुत गति से 
प्रधावित हो रहा है, तो उन्हें निर्भाकतां के साथ अपना 
विचार समाज के सामने रखना दोगा। यदि वाखव में 
उनका हृदय, काम के उद्दाम परिपीडन से तढृपती हुई 
बाल-विधवा्ों का करुण-क्न्दन सुन कर विदीण होता 
है तो उन्हें शीघ्र उनका उचित प्रबन्ध करना होगा | इस 
समाज के नवयुवक में भी वे नवयुवकोचित गुण मौजूद 
है, जो अन्य समाज के नवयुवकों में पाए जाते हें । क्या 
ही भ्रच्छा होता कि वे अपने इष्टमित्रों सहित आगामी 
मुङ्गेर में दोने वाली arene में सम्मिक्चित 
होकर अपने गुणों की साथकता प्रकट करते |! 
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लतखोरी लांल वहीं मेरे होश उड़ जाते थे। और सर पर पाँव रख का! ) बार 

बद्हवास भाग खड़ा होता था। उस पर JAAR | गुर 

थी कि इन लोगों से कोई भी रास्ता ख़ाली नहीं दिखाई | कर 

E > देता था । मेरा दिल इतना डरा हुआ था कि सिवाय | फी 
ज़ ब मेरी हृदयेश्वरी ही ने मुझे धता बता दिया तो औरतों के gaa आदमी से खटका रहता था । क्योंकि | प्रा 
तक़दीर बेचारी क्या करे। इसीलिए तो मैं मैं समझता था कि ऐसा न हो कि उनमें कोई खुफिया | लि 

कहता हुँ कि तलवार का मारा बच भी सकता है, मगर पुलिस का आदमी ga पकड़ने के लिए बदले हुए मे! | थौ 
भई, अपनी श्रीमती जी की बेमुरौवती का मारा नहीं! में हो। इसलिए रोज़ ही में अपनी सूरत बदले | का 


चाहे कोई कुछ करे ! यही सोच कर मैं चुपके से परदेश 
के लिए रवाना हो गया । क्या करता ? मदन ने माना ही 
नहीं । स्टेशन तक ख़ुद ही गाड़ी में बिठाल गया । यह 

कैसे कहूँ कि भाग्य में श्रीमती जी से मिलना नहीं 
बदा था। अजी मिलना तो खूब होता । मगर जव वह 
मिलना चाइतीं तब तो । इसलिए भाग्य को मुफ़्त में 
क्यों दोष दूँ, जब मेरे तमाम अरमानों का ख़न करने 
वाली वह खुद ही मौजूद हैं। de! सौ सुनार की तो 
कभी तो एक लोहार की भी होगी । बस, इसी ख्याल से 
मैं कानपुर जाकर एक सराय में अपने दिन काटने लगा । 


मगर हर वक्त मुझे यही फ्रिक्र थी कि कहीं में पकड 
न जाऊँ। जहाँ कहीं भी लाल पगड़ी दिखाई देती थी 


बाहर निकलता था। -इस तरह सूरत बदलने में” | मैं 
उस्ताद भी हो गया था और सराय वाले सुके बहुरि | 
जानते थे । फिर भी दिल को चैत न था.। यहाँ तक हि | 
ga होल दिल होगया और में अपनी ही घबराई 
मरने लगा | ; A | 
मैं रोज़ ही Quay’ अख़बार में अपने घर 3६ at 
वाले विज्ञापन को seat था । मगर उसे a 
श्रीमती जी के मिज्ञाज की हवा लग गई थी गन { 
आँखें पथरा भी गई, मगर वह विज्ञापन कर्ब | | 
न पड़ा और न पड़ा। इसी तरह महीना रर | 
हो गया। रुपए भी बहुत से निकल गए ! atl) 
बदुलते-बदलते ax ग्रा गया। कहाँ तक रूप | 
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| न पास बस इने-गिने थे | फिर भी दाढी-ूँकों से 
| Sy तक सूरत बदली जा सकती है, वह सत्र कुछ कर 
। दूसरे ्रोस-पडोस के लोग जब gÈ बहुरूपिया 
yE अब भेष बदलने से कोई फ़ायदा न था। 
| gian सोचा कि ag दिनों औरत बन कर किसी 
| दसरी जगह ठिकाना करूँ और लोगों को धोखे में डालने 
| dq पान-पत्ते की दूकान रख कर कुछ दिनों निबाह 
कहँ । यह राय मेरे मन में पेठ गई। इसलिए 
age के चढ़े, कुछ चूढ़ियाँ, नक़ली बाल, साडी 
| बोर किसी तरह चुपके चुपके खरीद लिए । दो बड़े-बड़े 
पिलपिले रबड़ के गेंदों की भी ज्ञरूरत gil उन्हे में 

इई दिन तक ख़रीद न सका | क्योंकि जब-जब में इस 

गीयत से बिसातियों की दूकान पर गया तब्रया तो 

रे गेंद उनके पास न थे या किली के पास दो एक नाप 

केन मिले या कभी वहाँ पर एक न एक पुलिस वाला 
दिखाई पड़ गया । इसलिए मैंने दो थेलों की एक चोली 

सीई। और थैलो में भेप बदलने वाले बालों को ठूस कर 

` गुखद की तरह फुला दिया और उसी में वाल-सफ़ा और 

रख का! ) वाल चिपकाने के मसाले की शीशियाँ भी रख दीं, ताकि 
बत यह' | ,गुखदों में चुकीलापन हर वक्त क्रायम रहे और बिगड़ 


दिलाई | ` बिलकुल गद्दे की तरह चिपटा न हो जाय । उन थैलों 
सिवाय | कोजडों में एक चोर जेब भी बनाई। उसमें एक जेत्री 
क्योंकि | गाइना, अपना छोटा सा उस्तरा और रुपए-पैसे भी रख . 
JN लिए। क्योंकि औरत के भेष में में इन ज़रूरी चीज़ों को 
हुए भे | भौर रख ही कहाँ सकता था? इधर में चुपके चुपके यह 
के | काररवाई करता जाता था और उधर दो-चार दिनों से 
fa एक बुढ़िया पान वाली की दूकान पर जाकर रोज़ पान 
eR | ताथा क्योंकि उसकी बातों से झुरे मालूम हो चुका 
a था कि जब तक उसकी लडकी दूकान पर बैठती थी 
पव तक खूब बिक्री होती थी । मगर जब से वह अपनी 
ता ae चली गई, तब से कोई खरीदार उसकी दूकान 
ait | त यह जान कर मैंने उसे सल्लाह दी 
किनी | क्यों “नी जड्को की तरह कोई दूसरी औरत रख 
oat . Al उस पर उसने कहा था कि सुके तो 
ते उ | N मिलती नहीं । अगर आप किसी को रखा दें तो मैं 


| , आँखों पर adit और आपको रोज़ सुप्त 
| San wa और आप 
mail Amit तभी से मुझे औरत बन कर उसके 
| By दिन काटने का स्याल पैदा हुआ । दाढी-मँड तो 
i 
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नित्य नया भेष बदलने की खातिर पहले ही ये सफ़ा- 
चट कर रक्खे थे। इसल्निए औरत बनने के faa '्रपनी 
सूरत की कोई फिक्र न थी। बस, चोली कस कर उस 
पर ज्ञनानी बनियायन पहन लेने श्रौर नक़ली वाल am 
लेने से मेरा ढाँचा पुल्लिङ्ग से frase स्रीलिड़ हो गया । 
फिर तो सलूका, चूडी, साडी और दो-चार नक्रली ज़ेवरों 
के सहारे में परीछुम बन कर दस बजे रात को उस 
बुढ़िया के यहाँ जाने के लिए चुपचाप सराय से निकल 
आया । 


मगर बुरा हो इस BAA मुल्क का, जहाँ किसी भी 
नौजवान औरत का घर से अकेली निकन्नना वबाले- 
जान है । fart क्या, देशी ईसाई की मेम भी जहाँ 
चाहे तहाँ AGTH आ-जा सकती है । कोई भी उससे Ara 
तक मिलाने की हिम्मत नहीं करता । मगर हिन्दुस्तानी 
औरतों की पोशाक में न जाने कौन सी बात है कि श्रगर 
उनके साथ कोई रखवार न हो, तो उन्हें यहाँ के लोग 
अपने बाप का माल समझ कर इस बुरी तरह उनके पीछे 
पड़ जाते हैं कि इनके रागे कातिक के कुत्तों की भी दुम 
दब जाती है। अगर इसका मुझे पहले से कुछ भी झ्या 
होता तो बाबा मैं औरत बन कर भूल कर भी श्रपने सिर 
ऐसी आफत न ढाता। क्योंकि मद के भेष में रहने से 
पुलिस वां से गिरप्रतार हो के ख़ाली aaa ही 
जाने का.डर था, मगर श्रौरत की शक में लुङ्गाड़ों के 
हाथ पड़ का न जाने कहाँ से काँ पहुँच जाने का अन्देशा 
हो गया । इसलिए मैं मारे डर के थरथर कॉप रद्दा था 
a Ra से उन औरतों की बहादुरी की शाबाशी देता 
था जो मेले-तमाशों में बन-उन कर कुण्ड की फुण्ड faa 


-दिखलाने के लिए एक अधमरे बूढ़े या बच्चे रखवारे को 


लेकर इन qual से सु़ाबि्ा करने के लिए जाती हैं । 
बेशक वे बढी हिम्मत रखती होंगी, और हमारे यहाँ के 
मर्दों को बहादुरी की शिक्षा उन्हीं से सीखना चाहिए । 
मैंने भी अपने दिल को बहुतेरा समझाया कि.जद वे 
औरतें ऐसे मौक्रो पर ज़रा नहीं घबड़ातीं तब तुम्हारी 
क्यों नानी मरी जाती है। मगर भई, मेरी fratas 
एक न काम आई और में सिर पर पाँव रख कर कमी 
इस गली में और कमी उस गढी में अपनी जान 

लगा । सगर भेइ जहाँ जाय वहीं FATT की गति मेरी 


थी, क्योंकि जिधर ही जाता था उधर ही जिस तरह से 


y 100) aK 32222: 
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मीठे पर मक्खियाँ भिनभिनाती हुई हट पड़ती हैं, seit 
तरह मेरी झाँझ की झनकार सुनते ही न जाने कहाँ 
से दस-बीस तमाशबीन पैदा हो ही जाते थे। कोई 
बोलियाँ कसता था, कोई तान उड़ाता था, तो कोई 
. पीछा करता था, और कोई रास्ता चलते धक्के देता था । 
यहाँ तक कि इन लोगों की ज़्यादतियों से में इतना 
परेशान हुआ कि दिल में ठान लिया कि अगर कोई 
अँधेरी गली सिली तो में ate इस औरत की पोशाक 
को खोल कर फेंक दूँगा आर दिगम्बर होकर भाग खडा 
हूँगा। बला से में पकड़ा जाउँ और मुझे जेलख़ाना जाना 
पडे कुछ परवा नहीं । क्योंकि इस मुसीबत से वह 
मुसीबत लाख दर्ज अच्छी थी । 
आख़िर एक तङ्ग गली मिल ही गई, और वह अँधेरी 
भी थी । क्योंकि इसमें शायद दूकानें न थीं या होंगी भी 
तो बन्द हो चुकी थीं। में ख़ुद ही इसमें get वाला 
था। उस पर तमाशबीनों ने मुझे इस जगह इस तरह 
घेरा कि मुझे मख मार कर इसी में भागना पढ़ा। में 
इसी फिक में था कि ज़रा यह लोग पीछे पढ़ जायँ तो में 


D 


.[ रचयिता--श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त 'कुसुमाकर' बी० ए०, eee 


दिखा दो प्रभो | मुक्ति की राह । 
मैं हिन्दू-विधवा हूँ, मेरा कैसे हो निर्वाह ! 
जान न पाई विधि-करतव में, 

. विधवा हुई न जाने कब में, र 
कहते हैँ परिजन सब मेरे-कभी हुआ था 
ब्याह्‌। , : 
पति-लुख मैंने कभी न जाना, 
नहीं किसी को पति ही माना, 
विधवा हुई कहाँ जब मुझ पर, पड़ा न पति: 
की छह! , 


हिन्दू-विधवा के उद्गार 


अपनी साडी उतार कर बगल में दबाऊँ, मगर इत ७ 
दो आदमी दौड़ कर मेरे आगे हो गए sie दीः 
इसके बाद FA पीछे एक पक्का धाने की श्रावाज्ञ 
हुईं । उस पर से एक आदमी कूदा और उसने चर 
गोद में उठा लिया। मेरा सिर चकरा गया ! उसक | 
में इतना बदहचास हो रहा था कि मुझे कुछ भी पान | | 
चला कि मेरे साथ क्या काररवाई हो रही है। हाँ a | | 
देर के बाद श्रलबत्ता जान सका कि एक्के पर एक आदमी | 
सुरे अपनी गोद में कसे हुए है । चारों. ओर परदा पहा \ 
हुआ है और पदें के बाहर एक-एक आदमी Bay | 
बैठे हुए हैं । उस वक्त मेरे होश उड़ गए और मैंदित | 
ही दिल प्रार्थना करने लगा कि या ईश्वर मुझे इस | 
मुसीबत से उबारो। मैं औरत बनने का मज़ा wat 
तरह सें पा गया । यह औरतों ही को मुबारक रहे। | T 
श्रव भूल कर भी उनका हक़ कभी छीनने की कोशिश | भे 
नहीं करूँगा । _ _ | 3 
(क्रमशः) | 
( Copyright) । 
2 | मि 


| दो 
योबन की sag है मन मे, “k 
मदन वास करता है तन में, 
सखियाँ क्रीड़ाएँ करती हैं, होती है उर डाई। | 
चारों ओर पुरुष घेरे है, | 
मुझे प्रलोभन बहुतेरे हैं,! a 


कब तक. ay जलाऊँ कब तक, हिं a 

Brags | ' 
जो नित पाप-लिप्त a हैं, Pe 
रहूँ विरक्त मुझे कहती हैं, | 
फूँक न देवे उस समाज को, देखो! मेरीश्राई | 


डाह। 


य मै | 


mre | | 


Qa को दवा 
काली मिच एक माशा और अरहर के पत्ते 
एक तोला, दोनों को लेकर खुब घोटे, फिर पाव 
भर पानी में घोल कर रोगी को. पिला दे । इससे 
शीघ्र लाभ होता है । 
दूसरी दवा 
बिजौरा नींबू के पन्द्रह बीज लेकर पानी के 
साथ खूब बारीक पीस डाले, फिर उसमें दो तोले 
मिश्री डाल कर पिलावे, अवश्य लाभ होगा । 
क * नै 
प्रदर-रोग 
à Ss a टङ्क और चौराई की जड़ का रस 
र 010 को शहद में मिला कर पिलाए, इससे 
र रोग बहुत जल्द दूर होता है । 
Re 2 * i 
= बवासीर की दवा. 
का भरता बना कर दही के साथ रोज़ 
जाए, इससे खूनी बवासीर में लाभ होता है । 
_कलवाती, कोल 
* * tt 
| ऋतुश्रावक योग . . 
ह (सुरती) को अग्नि में फूँक ले और 
भस्म ४ माशा, १ तोला पुराने गुड़ के साथ 


सायं-प्रातः सेवन करे, इससे बन्द हुआ मासिकधमे 


होने लगता दै । 
दूसरी दवा 


इन्द्रायण की जड़ की छुगदी भग में रखने से 
तीन दिन में ऋतुआव होता है । गर्भिणी को यह 
प्रयोग न करना चाहिए, नहीं तो गर्भस्राव हो जाने 
का अन्देशा है | 
तीसरी दवा 


एलुवा बोल, कुनैन, FEIT, हींग, प्रत्येक को 
समान भाग लेकर पानी में पीस कर २-२ रत्ती की 
गोलियाँ बना ले । काला तिल १ तोला और पुराना 
गुड़ डेढ़ तोला, दोनों का चतुर्थोश क्वाथ बना कर 
आधपाव क्वाथ के साथ एक-एक गोली दोनों समय 
सेवन करे | इससे अवश्य मासिकधम होता है | 
अर * ge 
उपदंश at दवा 

कचनार की छाल, बबूल की पत्ती, इन्द्रायण 

की जड़, छोटी कटेरी की जड़ और पत्ती, पुराना 
गुड, प्रत्येक को भ्रांध-आध पाव लेकर तीन सेर पानी 
में चतुथीरा क्वाथ बनाए | फिर उसकी सात मात्रा 
करके सात दिन सेवन करे । इससे शीघ्र आतंशक 
आराम हो जाती है । विशेषता यह है कि इससे 
मुख नहीं आता और न विशेष परहेज की दी 


आवश्यकता दै | क 
-- उचराकुमारी वाजपेयी 
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कहने लगीं कि वह तो रानी हैं और हम लोग नौकरानी | 
हैं, इसी लिए वह हुक्म a हैं। और भी नजाने | 
= कितनी ही ऐसी कठोर बातें ओर कई शब्द ऐसे व्यङ्ग से | 

लखीसपूर, खीरी से एक दुःखिनी बहिन कहे थे कि कलेजे में तीर की तरह चुभ गए। मेरी कोई | 


एक दुःखिनी का पत्र 


लिखती हैं-- सहेली भी नहीं है कि जिससे अपना दुख कहूँ। में | f 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, अपनी दुख-भरी कहानी आपको सुनाती हूँ । ग्रा | 
मैं आाज अपनी दुखित कहानी आपको सुनाना सुके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने पति को 
चाहती हुँ। मेंने आपके चाँद” में दो-चार पत्र देखे हैं, ठीक रास्ते पर ला सके । ae | देव 
अतएव में चाहती हूँ कि मेरा. पत्र आप “चाँद' में छाप मेरे पति परिवार भर में अकेले हैं । मेरे ससुर बहुत 
दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैं एक घनी-मानी ही मशहूर और प्रतिष्ठित थे, उनका नाम इस शहर में | क्या 
सजन की बहू हूँ। मेरे पति महाशय वकील हैं, थोढ़ी- तथा अन्य शहरों में भी विख्यात है । मैं चाहती हूँ रि | a 
बहुत प्रैक्टिस भी करते हैं, ज़मींदारी है, इससे घरका ससुर जी की मान-मर्यादा में धब्बा -न लगे, उही | पै; 
सब ख़चं चला जाता है । मेरे परिवार में मेरी विधवा कीत्ति जग में वैली ही उज्ज्वल बनी रहे 1 पति जीका | ग्रस 
` सास व एक रिरलेदार की लड़की है। मेरी हृदय-विदारक इधर यह हाल है। सास जी यदि समाती हैं तो | s 
कहानी पढ्ने से आपको मालूम होगा कि हम खियाँ उनकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं देते सास जीको | द 
किस तरह अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। मेरे पति यह बात मालूम ही नहीं है कि यह रण्डीबाज़ ME | लिन 
जी जुआ खेलते हैं और शराब भी पीते हैं। एक धनवान्‌ लेकिन और संब बातें जानती हैं । मैं भी उनको सम | = 
गृहस्थ की लड़की से प्रेम भी रखते हैं । उससे पति महा- e हूँ, किन्तु मेरी बातों को सुनते भी at | Sy 
शय की पूरे तौर से मुल्ाक्रात है। मुझे सास के ताने मना ओर उनपर ध्यान देना तो बहुत दूर है, उष उत्त. | । ay 
सुनने पडते हैं, उधर पति भी मुझसे रूखा व्यवहार करते भी नहीं देते। यदि उत्तर दिया भी, तो बहुत ही | लग 
हैं। में पति-प्रेम से वञ्चित हूँ । कभी-कभी केवल दर्शन VC ee ae P तुम मेरी À हो | ` 
हो जाते हैं। किन्तु क्या विवाह इसी को कहते हैं ? एक लेकिन तुम मेरी शिक्षिका नहीं हो।” यह उत्तर a (ति 


दिन भी ऐसा नहीं जाता, जिस दिन सास जी के ताने न बहत ही दुखी हँ ।' 
सुनने पढ़ते हों । ज़रा-ज़रा सी बात पर बान्छुनाएँ सहनी वणर mies oat 
पड़ती हैं। एक दिन की बात है कि मैंने रिश्तेदार की सकते है? मैं आपकी अनुगरहीत हुँगी, आजन्म 
लड़की से कुछ काम के लिए कहा, इसी बात पर सास जी उपकार नहीं भूलूँगी। मेरा जीवन बहुत दी. gant 
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। सम्पादक जी, क्या कहूँ, इस जीवन से में 
हो गई हूँ । यदि थोड़े डी दिन में कुछ उपाय 
तृन तो मैं इस संसार को छोड़ कर उस शान्तिप्रय 
को सदा के लिए बिदा हो जाऊँगी मेरे पास धन- 
वहै, सब सुख है, रूप भी है, तरुणी भी हूँ, फिर 
र्‍या कारण है कि में सुखी नहीं हूँ. ? इतना होते हुए 
शी मैं इस संसार में एकमात्र अपने दो साल के पुत्र का 
गुल देख कर जीती हूँ। पति महाशय तो मुरूसे बिल- 
इल ही रूखा व्यवहार करते हैं, बहुत ही अप्रसन्न रहते 
३। कहाँ मैं इतनी प्यारी थी, और कहाँ अब इतनी 
हुए हो गई हूँ । क्या पुरुषों का यही कर्तव्य है? क्या 
उनका यही धर्म है? हम Pett को तो अपना धर्म 
सिखलाया जाता है, किन्तु पुरुषों को क्या यही उचितं 
ऐकि वह खियों के ऊपर अत्याचार करें ? में यह पत्र 
ma परिवार वालों से छिपा कर लिखती हूँ, अतएव 
श्राप से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करती हुँ कि ज़ाहिर न 
होने पाए। Al पहले एक पत्र आपको लिखा था, 
किन्तु आपने उत्तर नहीं दिया । मैं चाहती हुँ कि आप 
हस पत्र का जवाब ‘ate’ में ही छाप दीजिए । 
देवी जी, er 
श्रापके इस करुणापूण पत्र का उत्तर द्विया ही 
क्या जा सकता है, यही समझ कर सन्तोष 
कीजिए कि आप अकेली ही इस दारुण परिस्थितिं 
जही हैं, आप ही के समान न जाने कितनी 
ग्रभागिनी महिलाएँ आज खन के आँसू बहा रही 
' जिनका एकमात्र अपराध यही है कि उन्होने 
A हिन्दू-लमाज--मे जन्म ग्रहण किया है, 
जिनके कशे का एक मात्र कारण यही है कि चे 
ae है--एक अपराध और भी है-खै कोई 
आचरण करके कुल में कलङ्क नहीं 


al है 


UT चाहती । 

जिस “धनवान ग्रइस्थ की लड़की? से आपके 

की देवता का गुप्त-प्रेम है, कोन कह सकता है, 
महिला का जीवनं आपसे सी दुखःपूर्ण न हो; 

तो आपके पतिदेवता की चहेती बनी - है ! 
a & इस बात की जाँच करेंगी तो आपको 
रे विदित हो जायगा कि हमारी यह- कल्पना ; 

AAN 
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निराधार नहीं है। रही घर वालों के ताने सुनने 
की बात, यह इतनी साधारण है कि इसे भी 
विशेष महत्व न दिया जाना चाहिए। यह त्रशित्ता 
ओर जहालत का परिणाम है और इसके लिए 
भी आपके पतिदेवता ही ज़िम्मेदार हैं। आज़ 
भारत में करोड़ों विधवाएँ कूड़े-ककट की तरह 
मारी-मारी फिर रही हैं, आप भी अपने को विधवा 
TAM लीजिए श्रौर लोकलाज का वृथा आडम्बर 
'परित्याग कर, सम्राज-सेवा का वत धारण कर, 
अपने को कार्यक्षेत्र में उतारिए--केवल इसी मार्ग 
द्वारा आपको वास्तविक शान्ति प्राप्त हो सकती है। 
जो लोग हिन्दू-समाज में तल्लाक्क का बिरोध 
करते हैं, उनका ध्यान भी हम इस पत्र की ओर 
आकर्षित करना चाहते हैं । < 
i - —o ‘ata’ 


॥ क % 


एक अभागिनी की दुःख-कथा 


गाँदाँ नमसान नामक स्थान से एक वहिन 
अपनी दुःख-कथा लिखती हः , 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 


सादर नमस्ते! ` on 27 
` आज मैं आपको अपनी दुःख-भरी कहानी सुना रही 


हो गए।.दो साल से पतिदेव के साथ रहती हूँ । उनकी 


उमर २९ साल की 
मर चुकी है । घर में 
पतिदैव की आमदनी. 
marge रहते हैं । कहते हैं कि तुमको भोजन पकाना 

हीं आता। कितना pi 
है कि म॑ भी यही शिकायत रहती है । कभी मी पेटे मर 
भोजन नहीं खाते। मैं हैरान हूँ कि क्या करूँ। aaa 


ही अच्छे से अच्छा भोजन बनाती 


(o 


यहाँ तक fing गई है कि हमेशा बीमार रहते हा 


कमज़ोर पढ़ गई है । eet तो 


पाचनशक्ति बहुत 


स्नान | = 
E 
FRAS 


इतने हैं कि दो-दो सास तक स्वान नहीं करते । नौ 


बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठते। यदि मैं कभी 
'बोलती हुँ तो कहते हैं, 'तुमसे भ्या मतलब !” खाने-पीने 
सथा अपना जिस्म सुधारने के विषय में कुछ स्याल नहीं 
करते--खाया तो खा लिया, न खाया तो न सही । 


इन सब बातों के होते हुए एक बात और है, 
जिससे ga बड़ा क्लेश है। वह यह है कि रौर-मुल्क में 
रहने के कारण पतिदेव की सोसाइटी बड़ी ख़राब है । 
उसमें कोई आदमी ऐसा नहीं है, जो मांस-मदिरा का 
प्रेमी न हो । जब देखो तब उसी विषय की बातें होती 
हे । उन लोगों के साथ सिल कर पतिदेव भी वैसे ही 
हो गए हैं। मुझे इन चीज़ों से बड़ी घृणा है । यही 
कारण है कि पतिदेव को घर के भोजन से घृणा उत्पन्न 
हो गई है, और सुरसे प्रेम घटा कर सोसाइटी से करने 
लगे हैं ) जो बात सोसाइटी करे, वही होती है। हमेशा 
दूसरों के इशारे पर चलते हैं। में जो कुछ कहूँ उसकी 
परवा नहीं । यार लोग सब खाने के कुत्ते हैं, खाने को 
मिला तो आ बैठे, नहीं तो रास्ता नापा । यार ,लोग 
आए, शराव का दौर चलने लगा और मेरी निन्दा होने 
ah । इससे ga असह्य दुख होता है । रात-दिन दुख 
से जलती रहती हूँ । मैंने सोचा कि इस प्रकार wad 
रहने से कोई सन्तोषजनक परिणाम नहीं होगा, अतएव 
क्ष्योंन आपको सूचित करके कोई शान्तिप्रद शिक्षा 
ग्रहण करूँ | 


पतिदेव की सोसाइटी का अधिके वर्णन करना मेरी 
शक्ति के बाहर हे । मेरा तथा पतिदेव का--दोनों का 
जीवन दुखमय हो रहा है। दो साल झुझे उनके साथ रहते 
हो गया, पर अभी तक शिशु का सुख नहीं देखा हे। 
इस दो साल के अन्दर मैं अपने भाई-बहिन आदि 
किसी से नहीं मिल पाई हुँ । कोई दिन ख़ुशी से नहीं 
गुज़रा है। रातःदिन भट्टी के समान मेरा हृदय जलता 
रहता है। पर मैं कर ही क्या सकती हुँ ? पुरुप जो 
चाहें, कर सकते हैं। हमको ईश्वर ने अत्याचार और 
जुल्म सहने के बिए ही बनाया है। कहाँ तक लिखू, 
रोते-रोते आँखें पक गई हैं। कोई सहारा नज़र नहीं 
आता । पीहर भेजने की धमकी दी जाती है। सोचती 
हँ, वहाँ जाकर भी सुख न fami यदि भाग्य में 
सुख होता तो ससुराल में ही मिलता । कितनी दफ़ा 


दिल में याता है कि श्रात्मघात कर लूँ। फिर सोचती 


हुँ कि कभी तो ईश्वर मेरी हालत PERT | 
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कब तक सन्तोष करूं? ऐसे जीवन से तो मर | 
ही लाख दरजे अच्छा है। किन्तु मेरे लिए मौत ap | 
भी बन्द है । ईश्वर ने विसार fend बन १ 
समीप आने से डरती है। अब मेरा तथा gy 
दोनों का जीवन सुखमय बनाना आपके अ्धितयार है। । 
| 
¥ 


जैसा उचित समझें, करें । यदि आपने मेरी बातों बो | 


|] 
निरथंक जान कर छोड़ दिया तो सम्भव है कि a | a 
जीवन-लीला थोड़े ही रोज़ में समाप्त हो जाय । m | t 


आशा तथा पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी हालत षो | 
आगे रख कर उचित शिक्षा प्रदान करेंगे) अधिक द्या | कि 
लिखं,। आप खुद बुद्धिमान्‌ हैं। ‘aig’ में आप को | 

ऐसा लेख प्रकाशित करें जो मांस-मदिरा के ache | $ 
हो, जिससे मेरे पतिदेव अपनी हालत gat ait गदी | 

सोसाइटी छोड़ दें । दाल, सब्जी आदि तथा हर क्रिस के | 
भोजन बनाने के अच्छे-अच्छे तरीक़े भी fest में आपकी | 
कृपा की मशकूर EM । कृपया आप मेरे इस पत्रको | 
“चाँद? में प्रकाशित कर दें और मेरा नाम न लिखें। | 


देती जी = es गा 


| 
आप भी परमात्मा से करबद्ध प्राथना | 


कीजिए कि आगामी जन्म में आप स्त्री तहो | पर 
और यदि ऐसा हो भी, तो हिन्दू-कुल में जना | 

ग्रहण न करें, इससे अधिक-इस प्राथना के | & 
श्तिरिक्त--आप या हम कर ही क्या सकते हु! | 
रही आत्म-हत्या की भीरुतापूर्ण बात, उसे | = 
एक बार ही दिल से निकाल दीजिए, ऐसा | बु 
करने से आप मानसिक gal से इस जन्म " | शः 
भले ही त्राण पा सक, पर आपको AT fea | नहीं 
जन्म के कर्मो का फल तो भोगना ही पड़ेगा, १ | परे 
कह सकता है फिर आपका जीवन We ay [| as 
पूणे न हो जाय? युक्ति से काम लीजिप, 2-८ | , 
अच्छी पुस्तका का अध्ययन कीजिए । i IA 
का विस्तृत ज्ञान प्राप्त करने के लिए | i 


चन्द्रिका” आदि इसी विषय की बहुत सी i 4 
है, उन्हे पढ़िप। _ | सँ बँग | स्वः 


0 क ee | 


हिन्दुओं की नाक 


— GSS 


“रामचन्द्र जी त्रार्य-पुसाफ्रिर लिखते हैं।-- 
मान्यवर सम्पादक जो, 

सेवा में निवेदन है कि में प्रचारार्थ रामनगर मण्डी 
रया हुँ । आज तक में यहाँ के सभी मुख्य-मुख्य स्थानों 


` में घूमा हूँ । यहाँ भी गढ़वाल की तरह रण्डियाँ अधिक 


हैं, जिनके लिए कोई भद्र पुरुष या अन्य सुधारक कुछ 
काम नहीं करते । पर मेरे एक मित्र यहाँ बराबर रण्डियाँ 
से मिलते हैं श्रौर उन्हे इस बात पर विश्वास fad? 
कि हम तुम्हारी हर प्रकार से सहायता करेंगे, अगर तुम 
इस पेशे को छोड़ कर विवाह करने को राज्ञी हो। में भी 
इन रण्डियो से मिला हूँ | इस समय कई रणिडयाँ शादी 
कने के लिए तैयार हैं । मगर दुःख है, इसमें कुछ रुपए 
चाहिएँ, जिन्हें उनके माता-पिता को देकर उनका पिण्ड 
हुडा लिया जाय । रणिडयाँ मुसलमान और हिन्दू 
दोनों हैं । 

यहाँ दुड़कियाँ नाम की एक जाति है, जिसका पेशा 
Maat का है। इस जाति at खियाँ दूसरों के यहाँ 
चाकर गाती हैं एवं व्यभिचार करती हैं । मैंने उनके कई 
mmi से बातचीत की। बहुत समझाने पर वे 
लोग भी अपनी लड़कियों का विवाह करने को राज़ी 
Rl परन्तु वे भी रुपया माँगते हैं । हज़ारों रुपए देकर 
शादियाँ करने वाले यदि सौ दो सौ रुपए ही ad करें तो 
"ह उनकी शादियाँ आसानी से हो जायें; साथ ही देश 


। श सुधार भी हो। मुसलमान जोग रुपए देकर यहाँ से 


हत सी खियाँ ले जा रहे हैं और मुसलमानी बना कर 
भीक रहे हैं। क्या हिन्दू-सुघारको का ध्यान इस ओर 
प्या £ आशा है, इसके लिए श्राप शीघ्र यत्न 
महाशय जी, म 
I का आधिक्य कहाँ नहीं है, और न 
मय ती वेश्याएँ अपने सुधार तथा पवित्र 
मरणोन्मुख जोवन व्यतीत करने की इच्छुक हैं, पर 
भी हिन्दू-समाज के नेताओं का ध्यान 
पेर इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है। हम 
» इसलिए सहायता ही क्या कर 


व क्य 
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सकते हैं ! हिन्दू-महासभा के कर्णधार से प्रार्थना 
कीजिए, शायद एक जाँच-कमिटी वना कर हिन 
नेता अपना दायित्व कुछ दिनों के लिए टाल दें। 
—सं० ‘aig’ 
% % * 
पारिवारिक अत्याचार 
i 
लश्कर से एक श्रभागिनी बहिन लिखती हैँ : ~ 
श्रीमान्‌ सम्पादक जी, 
नमस्ते ! 
मेरा जन्म कान्यकुब्ज वंश के श्रन्तर्गत द्विवेदी ze 
में हुआ है। मेरे पिता जी एक साधारण ज्ञमींदार हैं। 
मेरे विवाह में पिता जी ने दहेज में दो इज़ार रुपए दिए 
थे, पर श्वसुर जी अग्रसन्न रहे । में विवाह में तो agaa 
नहीं गई । गौने में जब याँव के बाहर ग्रागई तब मेरा 
देवर बोला--“भाभी जी, एक बार और घर की ओर 
देख लो, Fa शायद जीवन में इस गाँव के दर्शन न कर 
सकोगी 1 में यह सुन कर AAR गई । पर उसकी 
बात पर विश्वास न हुआ | दो बार पिता जी बिवा के 
लिए आए, पर श्‍वसुर जी ने बिदा नहीँ दी। माँ ने 
सैकड़ों रुपए (पिता जी से छिपाकर ) और लोगो के हाथ 
श्वसुर जी के पास भेजे, पर उनका पत्थर का कलेजा 
न पसीजा । 
आज मेरा गौना हुए छैः वर्ष व्यतीत हो चुके हैं । मैं 
माँ.बहिन तथा प्यारे छोटे मैया को देखने को तरस रही 
हुँ और वे मुझे । मेरी माँ का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है । 
वे रोग-शय्या पर पढी हैं और एक बार मुझे देखना 


वाहती हैं । पर ये थर्थ-लोलुप नीच सुरे नहीं भेजते । में 


इससे बहुत दुखी हूँ। कभी-कभी जीवन से घृणा होने 


aa): में अपनी पढ़ी-लिखी बढिनों तथा भाइयों 


से प्रार्थना करती हूँ कि वे कृपया मुझे कोई ऐसी युक्ति 
aaa जिससे में एक बार ATH ot बनी 
दर्शन कर GI आशा है, मेरी प्रार्यना व्यथं न जायगी । 

आप माता जी के स्वास्थ्य तथा उनके जीवन 


सर्वोपरि समभे, आपके धम-प्रन्थों ओर 


7 rs 
“ minyan +> heehee amin 
a 7? i =< i- ‘~ 


समाज की यही आज्ञा है। माता जी से अगले 
जन्म भे मिल लीजिएगा। teat उच्च परिवार 
बार-बार थोड़े ही मिलेगा | एक तो हिन्दू, फिर 
ब्राह्मण; और उसमे भी कान्यकुब्ज--लोना और 
सुगन्ध का योग हु है !| यही समझ कर सन्तोष 
ARa कि दहेज-प्रथा की शिकार होने वाली 
आप अकेली ही महिला नहीं है, आप ही के 
समान न जाने आज आपकी कितनी बहिन घुट- 
घुट कर भीषण पारिवारिक श्रत्याचारौ को हँस 
कर सह रही है। 


Lgo tata? 
H * 3% 
os 
TEM ओर मोठा 
+ P< DIC Se 


~ प्रतिष्ठास्पद सम्पादक जी, 
सादर नमस्ते ! 

विगत मास के “चाँद? में “कड़आ और मीठा” 
शीर्षक से माथुर चतुवेंदियों के सम्बन्ध में जो टिप्पणी 
प्रकाशित हुई है, उसको थाज अपने जातीय पत्र 
“माथुर-हितैपी” के क्रोडपत्र के रूप में पढ़ा और हृदय 
को बहुत ही उत्तेजित और उत्साहित अनुभव किया । 

सम्पादक जी, इस समाज की कुछ न पूछिए ! आपने 
लगभग सभी कुरीतियों का यथावत्‌ वर्णन कर दिया है, 
और सचमुच ही यह सभी इस जगत-पूज्या जाति के 
सुदृढ़ बृ में घुन की भाँति घुसी हुईं इसे भीतर ही 
भीतर खोखला बनाए देती हैं। यों तो ये बाहर-बाहर 
बसे हुए भाइयों में भी किसी न किसी रूप में विद्यमान 
हैं, परन्तु इनका असली अड्डा उक्त समाज के ढेन्द्र-स्थान 
मथुरा नगर में हो प्रत्यक्ष रूप में देखने में था रहा है । 

आपकी वर्णन की हुई कुप्रथाओं के अतिरिक्त 
कतिपय और भी कुप्रवृत्तियाँ हैं, जो बहुधा यहाँ--मथुरा 
में--केन्द्रित हो रही हैं और इस समाज को शनैः nà: 
नष्ट करने में राजयच्मा का क्रातिल कार्य कर रही हैं। 
उनमें से कुछ ये हैं-- 

(१) नगर के नगर में ही विवाह-सम्बन्ध करना, 
जिससे बधू समस्त दिन अपने मायके आर रात्रि को 


क 
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“इनमें प्रचलित है । 


है और वे पूर्ण स्वतन्त्रता से अपने सायके में ही भरे | aa 
गृहस्थ-जीवन का सुख-दुख भोग रही हैं । | न 
(२) stant की प्रथा--चाहे बच्चा मरे था | az 
बुड्ढा, द्वादशे के दिन ऐसा जबरदस्त भोज दे डाक | 
कि चाहे घर-द्वार भी बिक जाय, पर नाक न करने पाए। 
इससे इनकी आथिक स्थिति दिन-ब-दिन विगइती जा | 
रही है । j 
( ३) जीवन-निर्वाह का साधन अधिकतर यजमानी | 
वृत्ति ही होने के कारण सभी प्रकृति के सनुप्यों को घ | 
में ठहराना, और पतियों का अपने घरों पर कम ग्रौए | 
विदेशों में अधिक रहना भी ग्रृहस्थ-वम की दृष्टि पे | 
हानिकारक सिद्ध हो रहा है। | 
(४) बदले ले विवाह होने के कारण वर-बधू को | ह$ 
अवस्था ओर योग्यता-ञअ्योग्यता का विचार बहुत क्म । आर 
किया जाता है, और अनेक घरों के युवकों को, जिम | 
कि वदले में देने के लिए कन्याएँ नहीं हैं, सारी ग्रायु | 
कौमार्यै जीवन ही व्यतीत करना पड़ता है | उभा | - 
बाल-विधवाओं का भी आधिक्य है। फल यह है कि | म्हा 
दिन प्रतिदिन इनकी जन-संख्या घटती जा रही है। बदते | 
के विवाहो में बहुधा सरकारी रजिस्टरी भी आपेरित | दिर 
होती है, जिससे वचन देकर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा -- | किस 
कर डाले ।. इन्हीं विषयों पर अक्सर झगड़े | कि 
रहते हैं l tai | ak 
(x) विद्या के विषय में इतना ही कहना p | सह 
कि इनका अधिकांश भाग संसार की वत्तमान fa ) 
सामाजिक एवं राजनैतिक परिस्थिति से नितान्त शै ie | 
है। प्रथम तो शिक्षा का एकान्त अभाव-सा ही है. शी 
कुछ सजन संस्कृत शिक्षा प्रास हैं, तो उनके ate efit \ 
सीमा पुरोहिताई और पूजा-पाठ के कार्या तक हीप | 
है, समाज और संसार की उन्हें कुछ चिन्ता नहँ wai al 
(६) स्तक सम्बन्धी के लिए छाती को at 
पीट-पीट कर रोना तथा वर्ष भर के श्यापे को. = 


H 


E. 4 
) हरी, १९२ ] 


( 
| 
l 


| विस समय 


सबसे अधिक बुरी प्रदृत्ति, जिसकी तत्र) आपका 

| रूप से आकर्षित करना है, वह है इनकी 
परता और लड़ाकू स्वभाव । ये सबैदा अपने ही 
तने झं रत रहते हैं । लड़ने की यह हालत है कि 
यजमानों के ऊपर अथवा अन्य किन्ही ऐसे 
॥ बेलू कारणों से लड़ाई छिंड़ जाय, तो फिर बाँतों के 

नाद से निस्तब्ध वायुमण्डल एकदम निनादित-- 
हो उठता है | इनकी गृहलचिमियों में भी बहुधा ऐसे ही 


g ठनते हैं । परन्तु वे अधिकतर गाली-गलौज तक ही 


परिमित रह जाते हैं !! me 

सम्पादक जी, Te HA इस समाज की वत्तमान दशा 
दिग्दर्शन मात्र कराया है। यदि आपं इनके सुधार 
$ निमित्त अपनी लेखनी उठाने का कष्ट करें, तो विस्तार 
aha कर आपकी सेवा में प्रेषित करूँ। यद्यपि में भी 


| तती समाज का एक तुच्छ व्यक्ति हुँ और उपरोक्त सभी 


| ढुरीतियों का अपने घर को ही शिकार पा रहा हूँ, 


एतु बुराई को तो बुराई कहना ही पड़ता है। आशा 
है, आप इसको अपने पत्र में स्थान देकर इन लोगों का 


| शात कुरीतियों की ओर आकपित करेंगे । 
_ आपका, पः 
--बलभद्र चोबे 
न्‍ श्र क क 
| महाशय जी, 


हमे जो कुछ कहना था उसे सारांरा में हम 
Run मास के “चाँद? में निवेदन कर चुके हैं। 
किसी भी समाज के बड़े-बूढ़ों से यह आशा करना 
कि वे रुढ़ियों की प्रचलित कुरीतियो को तिला- 


| अलि देकर देश और समाज के फलने-फूलने में 
| ऐहायक होंगे--पत्थर से. पानी निकालने को 
| भाशा के समान निराशा मात्र -है। 


हमे जो भी आशा है वह है देश के भावी 


| गगरिको से-देश के नवयुवको से | जब तक वे 


We हुए सपं की भाँति एक बार ही तिलमिला - 

हर इन रूढियों की प्रचलित करीतियौ के मस्तक 
पाद-प्रहार नहीं करंगे-जब तक वे अपने 
ज मै बगावत का भरडा बुलन्द नहीं करेंगे 


Waa किली भी प्रकार का सुधार सम्भव नदीं | 
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है। किसी भी देश का इतिहास हमारी इस 
धारणा का पोषक है। , _ 


—qo “चाँद” 
% ई m 
बप्पा रावल की तलवार 
~ — oreo e— 


माननीय सम्पादक जी, 

फ़रवरी, १३२८ के “चाँद? में एक पत्र श्री० भूरालाल 
मूणोत्त का छुपा है, उसमें मेरे 'बप्पा रावल की तलवार! 
शीर्षक लेख के सम्त्रन्ध में कतिपय प्रश्‍न किए गए हैं । 
मेरे लेख में राणा मुकुल का नाम मेरी श्रसावधानी से 
छुप गया था । 'सुकुल' को जगह महाराणा हमीर के पुत्र 
'ज्षेत्रसिह” का नाम होना चाहिए था। लेख में जिन 
मालदेव का ज़िक्र आता है, उनका परिचय टॉड साहब के 
अनुसार निम्न भाँति है :-- 

“सन्‌ १३०३ ई० में अलाउद्दीन ने चित्तौर को विजय 
करके वहाँ का राज्य-शासन was शैनगेड वंश के 
मालदेव नामक एक सरदार के हाथ में दे दिया । चित्तौर 
में Ran की एक सेना भी मालदेव के अधीन 
रहती थी ।” 

टॉड साहब ने मालदेव के दो पुत्रों कां भी राजस्थान 
के इतिहास में ज़िक्र किया है। उनके अनुसार बढ़े का 
नाम बनवीर और छोटे का नाम हरीसिंह था । 
मालदेव के एक कन्या भी थी, जो कि बचपन ही में 
विधवा हो गई थी | उसका पुनविवाह कपट से महाराणा 
हमीर के साथ कर दिया गया था । राणा हमीर की इन्हीं 
रानी से fax चेत्रसिह पैदा हुए थे । i 

राणा हमीर इन्हीं रानी की सहायता से अपने 
पुरखाओ की सम्पत्ति चित्तौर को बैरियों के हाथ से 
निकाल सके ये, और मालदेव को युद्ध में पराजित किया 
था। इस युद्ध में मालदेव की तरफ़ से एक मुसलमान 
राजा भी लड़ा था। मालदेव का छोटा पुत्र इरीसिइ 
राणा हमीर द्वारा युद्ध में मारा गया और बडे पुत्र बनवीर 


ने राणा हमीर की अधीनता स्वीकार की । राणा ने नीमच, . | 


जीरण, रतनपुर इत्यादि गाँवों की भूमिद्रत्ति उनको दी। 
: इसके अतिरिक्त टॉड साहब के राजस्थान में माजवेव 
के विषय में कोई उल्लेखनीय बात नहीं मिती । 
_ मालदेव का ag हाल साहित्याचार्य te विः 


माथ रेऊ कृत 'भारत के प्राचीन राजवंश” नामक पुस्तक के Mal Deo a vege of Chohan-race, wh 
पहले भाग के ३११ वें एष्ठ पर दिया है। ee the i athan Emperor and he s 
डॉक्टर एनी बिसेन्ट कृत Children of the Mother- क amir offering him his 
land से मालदेव के बारे में निम्न पंक्तियाँ मिलती हैं। 
“Meanwhile, at Chittor, dwelt Rao 
ww x 


मदिरापान 


+S +-+ 


[ रचयिता--श्री० सूर्यनाथ जी तकरू ] 


> Was, alas 
ent embagy 
daughter ॥ | 


(१) 
जीवन-सरिता के दुकूल पर, 
खड़ा हुआ में झूम रहा। 
उनके आँचल के कोने को, 
बार-बार हँ चूम रहा। 
(exe) 
आँसू की इस प्रबल धार में, 
क्या जानें कब बह जाएँ। 
श्रन्तर के अरमान हमारे, 
पड़े यहीं पर रह जाएँ। 
(३) 
फिर क्यों आज न जग को भूल, 
न पी ले मदिरा का प्याला । 
इन लहरों से क्‍यों न करे हम, 
Aq अपने को मतवाला। 


( ४) 
इच्छाओं अरमानों की. में, 
आज चिता सुलगा Arar 
अभिलाषाश्रो, आशाओं की, 


आज समाधि लगा आया। 


CaS) 
फिर तुम लैला में मजनू बन, 
प्याले पर प्याला पी ले। 
यह गुलाब की पह्ड़ियाँ फिर, 
क्यो न कहो, हाला लेले। 


(६ ) 
चारों दिस फिर रिमभिम करके, 
वही गुलाबी” बरसेगी। 
होऊँगा बेहोश--चेदना, 
निराधार हो--तरसेगी | 
( ७) 
गहरी लाल भरी प्याली-- 
शराब की मेरी gan रही। 
मदिरा के बेहोश नशे मे-- 
बार बार झप पलक रही) 
( =) 
अपने आप ढालता हूँ A— 
यहाँ न कोई साक़ी है। 
उनके . आने तक खो बैट, 
होश--अभी कुछ बाकी है! 


( & ) 
R ररते-रडते, 
मेरा मन भी कीर हुआ। 
भर-भर प्याले जो देता था, ; 
वह Fat at बेपीर ga? 
Me ४४. 
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संख्या, 
दि 


| 


vas, alas | 


आक के पत्तों का अचार 
ग्राक के WITS पत्ते लेकर उबाल डाले। फिर 
मिर्च, जीरा, लोंग इलायची, ats, धनियाँ, ats, 
दालचीनी, जावित्री, जायफल और नमक- सबको - 
बारीक पीस कर पत्तों के ऊपर-नीचे amar ada में 
भर कर रख दे और ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस डाल 
दे। यह बहुत ही स्वादिष्ट ग्रचार बनेगा । 


क्ष * 


% 
नींबू का अचार 


पक्के नींबू लेकर सरौते से उनको चार-चार फाँक 


| इ प्रकार करे कि फाँके अलग न होने पावें-जुडी | 


फिर उनमें से बीजों को निकाल-कर फेंक दे। इसके 


` पाद मिद्दी के बर्तन में भर कर चौथाई के क़रीब लाहोरी 
| नेमक पीस कर उपर से डाल दे । ada का मुँह बन्द कर 


डाल 
| यदि अचार à 


४ दिन तक रात को ओस sk दिन को धूप दिखाया 
Maa उपर का छिलका सुख़ हो जाय तो उसमें 
ग, इलायची, कालीमिर्च, ais, पीपल, काला ज्ञीरा, 
नी और सफ़ेद जीरा, सबको अन्दाज्ञ से लेकर 

T बारीक पीस कर डाल दे, और चलाकर सब में 
दे । इसके बाद आवश्यकतानुसार नींबू का 

र बर्तन का मुँह बन्द करके रख दे। 
मीठा करना है तो थोड़ी सी शकर की 


चा = 
रानी भी डाल दे । यह अचार भी स्वादिष्ट होता है । 


ie 
ee i 


>>> 3 


फिर बीज निकाल कर उसमें गरम मसाला, ef, 
धनियाँ, मिर्च, नमक शौर राई मिला दे, उत्तम अचार 
तैयार होगा । 
नशा 
% श्रे 
मिश्री वनाने की तरकीव 
सफ़ेद साफ़ चीनी लेकर कुल की चार तार की 
चाशनी बना ले और मिट्टी के छोटे-छोटे गिलासो में 
भीतर की तरफ़ मोटा काराज सूत में लगा कर इस 
चाशनी को उनमें भर कर रख दे। जब थोडी देर में 
दो हिस्से के क़रीब जम जावे तो ऊपर की पपड़ी इटा कर 
गिनासों को बाँस की जाली पर धा करके रख दे 
और उसके नीचे थाल रख दे । जब गिलासों में से रस 
टपकना बन्द हो जाय तो उन्हें सीधा करके सुखा दे। 
जब Raga सूख जायँ तो गिलासों को तोड़ कर मिश्री 
को बाहर निकाल ले और काराज छुड़ा कर काम में जावे । 
# # 
गरी की agit 
उम्दा और सफ़ेद गोले की गरी को पहल्ले कदुकस 
में कस कर बारीक करे, फिर या तो अकेले या बराबर 
के खोए के साथ घी में भून ले और फिर बराबर की शक्कर 
की चाशनी के साथ आग पर चढ़ा कर थोड़ी देर घोटे । 
जब ga मिल जाय तो थाबी में उतार कर फैला 2, 
और जब जमने पर आवे तब गुलाब या केवढ़ा जिसकी 


% 


टं का Seat खुशबू दे दे! कलावती, कोळ 

. | Stet छोटे-छोटे टुकड़े करके उबाल ले और | ^ 
ž 
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एक लाख की अपील 


e 


UT रत में कई प्रमुख स्थानों में संरक्तण-ग्रहों की 
आवश्यकता दिखलाते हुए हम कई बार 
“चाँद” के इन्हीं स्तरों में अपने विचार प्रगट कर चुके 
हैं। विगत अगस्त १६२७ के “चाँद? में हमने इस 
प्रकार की संस्थाओं के निर्माण तथा कार्य-क्रम सम्बन्धी 
एक विस्तृत योजना भी प्रकाशित की थी और प्रचार 
की इष्टि से इन्हीं लेखों का एक सुन्दर संग्रह १४,००० 
की विशाल संख्या में बिना मूल्य वितीणी भी किया 
गया था। हमें प्रसन्नता है, 'ग्रनेक प्रतिष्ठित पत्र-पत्नि- 
कार्थो ने हमारी इस योजना (Scheme) को बहत 
पसन्द किया और जनता से इसे कार्य रूप में परिणत 
करने का अनुरोध भी। फल-स्वरूप कई स्थानों पर 
WSU की नीवें डाळी गई और तब से यह 
घान्दोलन धीमी, किन्तु निश्चित गति से चल रहा है। 
प्रयाग में इस प्रकार की एक भी संस्था नहीं थी । अनेक 
प्रतिष्ठित मित्रों ने इस ad पर पर्याप्त धन देने की 
इच्छा प्रकट की थी कि संस्था का सारा प्रबन्ध तथा उत्तर- 
दायित्व इन पंक्तियों का लेखक पूर्ण-रूपेण अहण करे 
किन्तु कार्य की अधिकता के कारण हमारा साहस नहीं 
हुआ कि मित्रों की इस अपार कृपा का हम लाभ उठा 
सकें। संरक्षण-गृह जैसी नाजुक संस्था का सारा भार 
महण करना हँसी-खेल का विषय नहीं है, यह आग से 


खेलना है । किन्तु हम देख रहे हैं, एक सामाजिक पत्र 
के सम्पादक की हैसियत से हम अपने इस emia | 
को टाल नहीं सकते, कारण we है। प्रत्येक सप्ताह | 
हमारे पास एक न एक करुणापूर्ण पत्र इस सम्बध | 


ex) 


गाज़ीपुर जिले से एक २१ वर्षीया कायस्थ-युवतीने | 
अपने ११ दिसम्बर के पत्र में हमें अपनी मम॑भेदी कहाती | 
इस प्रकार लिखी थी :-- 
पूज्य सम्पादक जी ! 

में पिछले पाँच वर्षो से नियम-पूर्वक ग्रापका 
सुविख्यात अख़बार पढ़ रही हुँ, मुझे शब्द नहीं मिलते 
जिनसे अपने मनोभावों को आपके सामने fiat 
सकूँ--अपनी श्रद्धाञ्जलि आपके पवित्र चरणों मै | 
समर्पित कर सकूँ। “चाँद” के प्रति मेरा मूक प्रेम रह | 
और शायद आजीवन रहता, आप gÈ जान भी न पते | 
किन्तु arian यह पत्र आपकी सेवा में लिखना प | 
रहा है। आशा है, आप अपनी इस अभागिनी बर्ही | 
से घणा न कर, उसके पथ-प्रदर्शक बनेंगे और मेरे गी | 
की सन्चित sagt को बटोर कर एक निश्चित मार्ग १ | 
लगाने की कृपा करेंगे | ee. 

इस समय मेरी अवस्था २१ वर्ष की है। मैं A 
तहसीलदार की अभागिंनी कन्या हूँ। ः 
का वेतन ८० रु० मासिक था और २-३ सौ 


उन्हें ऊपर से हो जाती थी॥ उनके क्रमशः तीन 
हुए । मैं पहल्ली खी की सन्तान हूँ । मेरी माता | 
देहान्त उस समय हुा, जब्र मैं ३ वर्ष की M | 
मेरा पालन-पोषण कैसा हुआ, आप स्वयं हिर 
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| न लगा सकते हैं। में ्राजीवन 
Er Le के ata प्रेम तथा लाइ-प्यार से वञ्चित 
ती Alaa के सुकत पर जो-जो पारिवारिक 
€ हए हैं, उन्हें लिख कर मैं आपका अमूल्य 
| Eo “adi करना चाइती । मेरी दोनों सौतेली 
| ne तक जीवित हैं. और अपने-अपने ae में 
a की बंसी बजा रही हैं । दोनों arate दो भिन्न- 
भित्र वस्तु हैं। एक पूजा-पाठ में तथा तीर्थयात्रा में 
मगन रहती है, दूसरी एक gaara बीड़ी वाले के 
ax x x इससे अधिक लिखने का मुझमें साहस नहीं 


पत्रि ते, वह सारा धन शराब-कत्राव नहीं था कि पद्मों के सामने अपने नर-पिशाच मामा की 
naha । का : Le a रहा । एक सुसलमान सारी पोल खोल सकती । इस daar का एक यह भी 
सप्ताह ना सम्बन्ध भी था। उसने भी उन्हें qa कारण था कि मेरी बातों पर विश्वास ही कोई क्यों करेगा? 
सन्य मे. बाठका उल्लू बनाया और सब कुछ हइप गई । ऐसी मामा दोनों समय गङ्गा-स्नान करते हैं ; भूमि पर सोते हैं, 
प्र दे | परिस्थिति में मेरी पढ़ाई-लिखाई का प्रबन्ध तो क्या माथे में चन्दन पोतते हैं, एकादशी का नियमित स्प से 
| लत जीवित हुँ, सौतेली माताओं की यही प्रत रखते हैं--क््या इन सब बातों को देखता हुश्रा कोई 
EE sail ! i “ व्यक्ति उनके = Pe a सन्दर १ a 
ने साहस कर सकता है ? में घर से निकाल बाहर की गई, 
|| श्राप जानते हैं, हमारी जाति में ( कायस्थों में ) वर ८ मेरी क्या-क्या दुर्गति हुईं और किस प्रकार मैं अपने 
अभ = w y होता है .और an vee x: amare हण as अपना Rean a z mi 
॥ समभी जा 1 घर में aa की रः न उन को शा 
| भारण श्रौर किसी को चिन्ता न होने के कारण मैं आज i= m > . र 33 
ws | तककुमारी हुँ और शायद आजीवन रहूँ भी। मैंने we पत्र जिखने के दो कारण हैं-एक तो यह कि 
oa | भनी बेह्याया से थोड़ा-बहुत हिन्दी पढ़ लिया है, मेरे समान अन्य हतभागिनी बढ़िनें, जिनकी संख्या 
| Be! | RAN का काम भी जानती हूँ। पिता जी के कायस्थ-समाज में कम नहीं है, मेरी बबांदी से शिक्षा 
7 है | पर मैं अपने मामा के गले पढी भौर वढी क करें, दूसरा कारण यह है कि मैं अब अपना शेष 
न a | teat की तरह रहने लगी। यहाँ आने के दूसरे डी WI सामाजिक सुधार के पवित्र कार्य में व्यतीत करना 
१ | महीने मेरी मामी का देहान्त हो गया । पहले तो मेरे ae “मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, आजीनन विबाह न 
ना पढ | मामा मेरो चिन्ता ही नहीं करते थे, पर जब से मामी करूँगी डप उ ads जीवन यापन करूँगी क्या 
| a | ® देदान्त हुआ तब से वे विशेष लाइ-प्यार करने प म॒झे कोई ऐसी संस्था बता सकते हैं, जो मेरे मनो- 
२7 À, मेरे etal सीमा नहीं रही । लाढप्यार की में झा 2 रद्र कर सके । आप संरक्षण-ग्रह खोलने वाळे . 
माग / जन्म से भूबी थो, इसे पाइर मैं निहाल हो गई । पर व ze हुआ ? . मेरी । टटी-फूटी भाषा सुधार 
a| गे क्या पता था कि इसी प्यार की तह मैं मेरे सर्वनाश ये उ और नाम और पता गुप्त रखिएया; यदि ग्रापं 
हता | कोथ क Ama जीजिएगा और ना आपको मेरी शपथ है । . 
पिताजी | T M करके सुलग रही है। मेरे नरः बा इस पत्र को ‘ala’ में छाप, आप रप ० 
Pee ३ मेम वास्सल्य-प्रेम नहीं था--वह या नह पसा ig feds Z क | 
pat | . मलिप्सा का नझ ताण्डव! मैं धीरे-धीरे स a ~ 
ack पेम गई, पर अन्त में मेरा पतन हो गया, RR | ; (२: ae 
ail | au नले सकी। हम दोनों ही अन्ये हो रहे थे. 2, रद जी मिश्र, विशारद, भष्यापक, हिन्दी 
ga | रो भविष्य की चिन्ता नहीँ थी । ऐसी परिस्थिति Fe -e य >. >. 
- | Poh, 
ae I E 5 y 


५६४ 


EE 0 
में जो हुआ करता है वही हुआ ! प्रकृति ने दणड दिया-- 


वद दणड, जिसको हिन्दू-समाज घृणा की दृष्टि से देखता 
है। जब मेरे मामा को पता चल्ला तो एक बार ही वे 
श्राग-वबूला होगए शौर लगे मुझे उलटी-सीधी सुनाने । 
सम्पादक जी ! सत्य कहती हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर 
रही थी। में इस बात की कल्पना भी न कर सकी थी कि 
पुरुष इतनी धूर्ता कर सकते हैं। सारे grea में इल्ला 
मच गया और टीका-टिप्पणी होने लगी। मेरे नर-पिशाच 
मामा ने सबको न जाने क्या उजटा-सीधा समका कर 
भूत कर दिया । में क्या करती ? gat इतना नैतिक वन्न 


मिडिल स्कूल मँगरोल ( कोटा स्टेट; राजपूताना ) अपने 
wat सितस्वर, सन्‌ १९२८ के पत्र में लिखते हैं-- 
सम्पादक महोदय “चाद” 
hea सेवा में मैंने एक पत्र पहले भी भेजा 
था, जिसमें जबलपुर के उन डॉक्टर महोदय का पता SA 
था कि जो गर्भवती विधवाओं को अपने संरक्षण-गृह में 
प्रसवकाल तक रखने का प्रण कर चुके हैं। मुझे एक 
कानपुर की उच्च वंशज महिला की प्रतिष्ठा का ध्यान है । 
मेरे मित्र द्वारा उनका पता पूछा गया है । यदि आप 
लिखने की कृपा करें तो अत्युत्तम हो । 
(३) कहाँ-कहाँ ऐसे संरक्तण-गृह हैं जहाँ ऐसी 
विधवाएँ प्रसवकाल तक रह सकती हैं, पते लिखि- 
एगा। . 


(२) ऐसे आर्यसमाज के विधवा-आश्रम कहाँ- 


कहाँ हैं, जिनमें उपर्युक्त प्रबन्ध है । 
आशा है, श्रीमान्‌ शीघ्र से शीघ्र सुरे उत्तर देने की 
कृपा करेंगे। क्या इलाहाबाद में कोई ऐसा स्थान हे? 
उञ्जर के लिए टिकट 7) a भेजा जाता है, इसी 
- डाक से उत्तर देने का कष्ट कीजिए | 
+ # 


) 

ato कालिकाप्रसाद गुरुदेव, प्रधान आर्यसमाज 
gen, ज़िला हमीरपुर ( बुन्देल्लखण्ड ) से अपने 
ATA २७-११-२८ के पत्र मे लिखते हैं :-- 
श्रीमान्‌ महोदयवर, | fie 

सादर नमस्ते! . 

दृश मास हुए जब एक ब्राह्मणी विधवा के जननार्थ 
आर्यना की थी । आपने पूर्ण सहायता का वचन देकर 
हमारे उत्साह को बढ़ाया था। आपकी इस कृपा के लिए 
हम कृतज्ञ हैं। . ; 
- अब हमारे समक्ष एक असहाय निर्धन और 
चत्राणी विधवा है, जिसकी अवस्था. ग्रनुमानतः a 
है। इसके गभे रह गया है और आठवा. मास पूर्ण होने 
को है। गर्भ एक सजातीय का है, पर वह कायर ग्राम 
त्याग कर... भाग गया है। ब यह बर्बाद होने जा रही 
है । एक मुसलमान की बहकावट में 21 उसने ( gaa- 
मान ने ) वादा किया है कि कोई नहीं जानेगा, हम तेरा 
mi गिरवा देंगे, वह राज्ञी हो गई है । परन्तु यह समाचार 


एक धर्मात्मा पुरुष को प्राप्त हुआ । को पात हुआ। बह बेब (पे f 
उस विधवा के पास जाकर उस खी me | 
है कि तेरा प्रसव करा कर तेरे बच्चे को वहाँ छोड़, दो ae | 
पश्चात्‌ तुझे वापस बुला लेंगे । भ्राज वह सजन ३५ म 4 
दौड कर मेरे पास आया है, अतः अब श्री सेवा wet | 
है कि मुझे ल्लौटती डाक से MN प्रदान करें कि m |: 
देवी को लेकर आपके पास प्रयाग पहुँचाउँ और श्राप a | 
कराँची या किसी अन्य स्थान पर भेज कर इसकी रश. 
करें । प्रसव के पश्चात्‌ यह पुनः अपने गृह बाफ | 
आ जाय । यदि इसका प्रबन्ध नहीं हुआ तो यह ग 
जीव को मार, जेल जायगी अथवा मुसलमान हो जागर) | 
आशा है, आप उत्तर लौटती डाक से प्रदान!करेंगे। पहली | 
स्री का तो प्रबन्ध हमने कर लिया था, आपको कष्ट नही l 
दिया था, पर अत्र आपको ही करना पड़ेगा। हम ह | 
बार असमर्थ हैं। ! 
चूँकि प्रसव-काल निकट है, अतः कृपया लोटती हव | 
से Wall प्रदान करें । < X X 27 
® क | 


“से अपने २७-११-२८ के पत्र में लिखते हैं :-- 

प्रिय महांशय, eS 
आपके फ़रवरी, १६२८ के “चाँद” में “Pete! | ० 

चाले भाग में “हिन्दू विधवाओं की दुर्दशा” a | 


संसार में होने वाली भ्रूण 

'विदारक दृश्य खींचा था। उसमें 

कि उन्होंने इस बात का प्रबन्ध कर रक्खा l 

“विधवा या ait इस बात की सूचनां उन्‍हें दे 4 oa 
“अनुचित व्यवहार के कारण उसके गर्भ रह गया al 
“आप प्रसव करा, जीवित बच्चे को अपने पास ले लगे रो | 
“उक्त रमणी को समाज की लाव्हनाग्रो से N 


“अतः मैने उक्त डॉक्टर साहब के पास इस le i 
लिखा था कि दो विधवाएँ, जो जाति की है 
उनके गर्भ लगभग ८ महीने के हो गए ६ 


बिलकुल घबडा गई हैं । अतएव यदि 


तका अव. 
न॒ ली जायगी तो या तो बे जयत्या. करेंगी. - 
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हुपया यह 


महला या विधी as सकती हैं । सुरे जब इस 
की ख़बर लगी तो मेंने उन्ह सान्त्वना दिया था तथा 
Bee साहब के पास पत्र लिखा था कि आप 
F बतलावें कि कब, कहाँ और कैसे उनके पास 
रया जाय ? किन्तु अत्यन्त शोक के साथ कहना पड़ता 
| कि डॉक्टर साहब ने पत्रोत्तर भी नहीं दिया, क्या 
हरण है, समझ में नहीं आता। क्या उनका पता जो 
cafe} में छुपा था, यथेष्ट नहीं है, श्रथवा पत्र ही उनके 
पाप नहीं पहुँचा, ्रथवा डॉक्टर साहब हैं ही नहीं? 
ह्या वात है? श्रतएव मैं आपके पास श्राज इसी लिए 
इ प्रार्थना-पत्र भेज रहा हँ. कि उक्त कार्य में आप पूर्ण- 
होण सहायता करें । आप से मुझे बहुत-कुछ आशा है । 
कृपया शीघ्रता कीजिएगा, नहीं तो अनर्थ हो जायगा । 
am waa दीजिएगा। में आपकी पत्रिका का 
ग्राहक भी हँ । मेरा आहक-नस्बर ८,८२१ है। गाँव 
गारिया, डाक़ाना लङ्का, बनारस हिन्दू-यूनिवसिटी । 
भ ह ई 
इसी प्रकार के अनेक पत्र समय-समय पर “चाँद में 
पते रहे हैं । माचे १३२८ के “चाँद” के इन्हीं स्तम्भों 
में हम कूड़ों पर, सड़कों पर, तथा रेल्वादि में निरपराध 
we के पाए जाने के कई उदाहरण और चित्र 
प्रशारित कर चुके हैं। कौन कह सकता है. हरामी 
RR इस प्रकार परित्याग कर दिए जाने वाले निरपराध 
बच भगवान्‌ वेदव्यास से भी अधिक विद्वान्‌, कणं से 
भी अधिक पराक्रमी और चीर तथा कबीर की भाँति 
महान्‌ न होते; यदि उन्हें जीने का अवसर दिया 
aus शायद हमें बतलाना न होगा. कि महाः 
तक ग्रधिकांश प्रातः स्मरणीय पात्र हरामी थे- ठीक 
a ak के हरामी थे जिस प्रकार के ये हरामी ! 
3 ह कन्या सस्यवती के साथ महपि पराशर 
à और इसी के फल-स्वरूप भगवान्‌ वेदव्यास - 
जन्म हमारी गढी हुई घटना नहीं है । कुमारी कुन्ती 
ae का व्यभिचार और इसके द्वारा प्रबल प्रतापी 
इक भी उपेक्षा करने का विषय नहीं है। इस 
बाद भी कुन्ती के विवाह का किसी ने विरोध 


| m किया था। अन्त में कुन्ती का शुभ विवाद पाण्डु से 


| 
था, जिनके सहवास से पाणडवों का जन्म होना भी 


) मेष: > 
| ` पथ है। महाकवि कालिदास के वंश का किसी को | 
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आज तक पता नहीं है । कबीर जैसे सिद्धभक्त भी कूदे के 
ढेर पर पडे हुए मिले थे, पर आज श्रभागे हिन्दुओं की 
हठधर्मी, उनकी सामाजिक agda, उनकी अपरिवर्तन- 
शील्ता और उनकी स्थितिपालकता ने न जाने कितने 
लालों को खोकर अपने को क्षीण और विधमियो को 
निहाल कर दिया है। ये पंक्तियाँ ज्रिखते-लिखते हमें 
खण्डवा (सी० पी०) का एक रोमान्चकारी समाचार 
मिला है । १२ जनवरी के सहयोगी “कर्मवीर” में यह 
पंक्तियाँ प्रकाशित हुई हैं जिन्हें सम्पादक महोदय ने निशान 
लगा कर तथा उच्च पर “ Hindu Society exposed in its 
neckedness” लिख कर हमारे पास भेजने की कृपा की 
है p पाठकगण इन्हें पढ़ें भौर aig बढाने पंक्तियाँ 
ये हैं :-- f ; 

Alo ३०।१२।२८ को, रात्रि में, लगभग ८ बजे 
एक कन्या, तीन-चार दिन की, अ्रनाथालय/के 
टीन के” कम्पाउण्ड के बाहर, कोई व्यक्ति 
डाल गया। कन्या के रोने पर: ्रनाथालय के 
मेहतर ने सूचना दी । कन्या फाटक के पास पड़ी 
थी । उसके पास एक पत्र भी पड़ा मिला, जिसकी 
ग्रविकल लिपि यह हैः 

“व्या” : 
“Ao माहा से कृपा करके यह लड़की आप 
के सूपरत करी है, श्राप हिन्दू ध्म कि रक्षा करना 
यही घर्मे है ओर मै जाती की ऊँची हुँ अपनी 
इज्जत रखने को. श्राप के पांस भेजी है श्रव मैं 
प्रतीगा करती हुँ किजनम भर यह काम नहीं करूंगी 
औरं मैं किसी भी रूप में इस लड़की की साहता 
अनांथले में करती रहेगी सो इसका अनाथले मै 
भेजो और इसकी जान बवान यद आपसे प्रथन्या 
है इसके दोली श्राप होवोगे अगर रक्षा नहीं 
करोगे तो मेरा श्राप सबको AR | 
— go हिन्दू कि बालीका -. 

___ फिरसे में श्रपना पता gat” 

_कन्या आश्रम में सकुशल है । इसको श्रीमान. 
जिज्ञाधीश मिस्टर डी० वी० रेगे साहब are 
saat श्रीमती जी ने भी, अनायास रात्रि 


६७२ 
TTT aaan 
संमय MAC देखा, तथा बड़ा दया-भाव प्रद्‌” 
शित किया । श्रीमती जी ने इस कन्या के लिए 
कई गमे वस्न भी भेजे हैं। 

इसके अतिरिक्त कन्या को श्रीमान्‌ yo 
भांखनलाल जी चतुवेदी सम्पादक FANU ओर 
श्रीमान्‌ Yo सि० मा० ्रागरकर Go सम्पादक 
'कर्मबोर ने भी अवलोकन किया है। कन्या 
सुन्दर Ate किसी उच्च घराने की है। 


faa देवी का यह कायं है,हम उसके साहस 
की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते। उसने 
` अपने एक पाप को छिपाने के लिए ण-हत्या 
का दूसरा पाप नहीं किया, और इस कन्था को 
आश्रम तक TAA । 
“-मोजीलाल, मन्त्री हिन्दू-श्रनाथालय, खण्डवा 
ry करै 


हमारे पास इसी आशय का एक न एक अभागिनी 
महिला का करूणा-पूर्ण पत्र नित्य ही आया करता 
है, जिसमें वे अपनी लाज छिपाने के ग्रभिप्राय से हमारी 
सहायता चाहती हैं, पर बिना किसी उपयुक्त संस्था के 
हुए हम व्यक्तिगत रूप से कर ही क्या सकते हैं। आज 
तक व्यक्तिगत रूप से हमसे जो कुछ हो सका है, हमने 
अभागिनी बहिनों की सेवा की है। अनेक महिलाओं 
को हमने श्रद्धेय मोहता जी के द्वारा स्थापित कराँची 
, तथा बीकानेर के संरक्षण गृहों में जाने की सलाह दी है । 
खियों का ate यों तो समस्त भारत में लम्पट पुरुषों 
द्वारा अपहरण किया जाता है, पर दुर्भाग्य से युक्तप्रान्त 
में इसका विशेष आधिक्य है। मिज्ञापुर, झाँसी, कानपुर, 
प्रयाग अथवा काशी की ऐसी अभागिनी स्त्रियों से यह 
आशा करना कि वे ७-८ मास का कलङ्क पेट में लेकर 
इतनी दूर की यात्रा करेंगी, दुराशा मात्र है। एक और 
भी कारण है। एक बार ऐसा विकट धोखा खाकर 
खियाँ सहसा किसी का विश्वास भी नहीं करतीं, उनका 
ऐसा करना नितान्त स्वाभाविक है। ऐसी परिस्थिति में 
हम प्रत्यक्ष थनुभव कर रहे हैं कि प्रयाग में एक विशाल 
संरक्षण गृह की नितान्त आवश्यकता है, जिसमें कमसे 
कम १००-११० feat के रहने का तथा आदश जीवन 
ब्यतीत करने का समुचित प्रबन्ध हो सके । इस कार्य 
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ळी ला a 


के लिए कमं से कम १ लाख रुपयों दी आवश्यक | 
है। हिसाब का संचि व्योरा इस प्रकार है : जा 


एक ऐसे साधारण भवन के निर्माण के लिए नि | 
१०० कमरे, चौका तथा चारों ओर बरामदे, wh 1 
तथा गुसलखाने आदि रह सके, करीब १०,००० के op | 
होंगे । बत॑नों, चारपाइयों, वाद्यों, कपड़ों, बिस्तरों, tet 
तथा aa आदि मे कम से कम १०,००० व्यय होंगे। i 


के लिए भी कम से कम २,००० रुपयों की mame, | 
होगी और शेष रुपए, रेल-यात्रा, अन्य प्रकार की सहा. 
यता, कर्मचारियों का वेतन, शिक्षा आदि के समुचित | 
प्रबन्ध तथा भोजन-वस्थ के लिए सुरक्षित रहेंगे, जव तइ | 
संस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सके, इस योजना के hy | 
अब तक हमें निश्न-लिखित दानों की सूचना मिली है:- | 

सुप्रसिद्ध समाज-सेवी श्रद्धेंद् रामगोपाल i 
जी मोहता a 
एक गुप्त दानी सज्जन, जो अपना नाम 
प्रकाशित नहीं कराना चाहते vee २,१०० 

“चाँद? सम्पादक श्री० सहगल जी ... १,००७ | 

[वांचनाक्षय के लिए goo २० मूल्य की पुस्तके भौ! i 
४०१ Xo नक्रद] oa 


००० १०,०००९० 


एक बार फिर आशा का आलोक दिखा दिया है गौर ह | 
की सारी सन्वित शक्ति लगा कर भी हमने इस संख्या 
चलाने की प्रतिज्ञा कर ली है। हमें पूणं आशा है, प्रते | 
विचारशील देशवासी यथाशक्ति दान भेज कर हमार 2 | 
पवित्र अनुष्ठान को सफल करने में हमारा सहायक a j| 
अपनी-अपनी शक्ति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति! | 
से लाख रुपए तक इस प्रस्तावित संरक्तण-एह <a | 
तार्थं भेज सकता है। जिन लोगों का ४०० २० म 
इससे अधिक दान आएगा, उनके दान से T 
at | 


कां एक कमरा बनवाया जायगा और उस 
सजन झथवा देवी के नाम की पटरी लगाई 
किसी अवसर पर दान देते समय अथवा eu A 
के उत्सवो पर दानी सज्जनों को इस र 
बिशेष रूप से भ्यान देना चाहिए। _ 


2 ead, १६९६] 


। ३ उस पार एक अड 
| के का प्रवन्थ हो रहा 
j pele (Agricul 


(Mr. Sam Hig 


प्रस्तावित न अ तरव याह का का नाम मातृ-मन्दिर 
और भवन-निर्माण के लिए जमुना नदी 
हत रमणीक और विस्तृत स्थान 
है। ज़मीन स्थानीय एग्रिकलचरल 
tural Institute) के समीप है ( और इस 
सुविख्यात अमेरिकन, मिस्टर हिङ्गिनबाँटम 
ginbottam) ने सपरिवार इस उद्योग 
9 हमारी सहायता करने का वचन दिया है । प्रयाग की 
प्रोक शिक्षित महिलाओं ने सब प्रकार संस्था की 
सहायता करने का विश्वास दिलाया है, अच्छे-अच्छे 


हस प्रस्ता 
जायगा, 


gen के प्राण सु 


ge तथा लेडी डॉक्टरों ने भी पूणं सहयोग का वचन 


दिया है। श्रीमती विद्यावती सदगल स्वयं “मन्दिर” में 


| हने वालो महिलाओं की देख-भाल करेंगी और उन्हें 


शिवा देंगी । इस संस्था का उद्देश्य निम्न-लिखित 
होगा :— 
उद्देश्य 
(१) निर्धन, निराश्रय तथा असहाय महिलाओं 
रौर बच्चों की हर प्रकार की सहायता करना । 
(२) ऐसी स्त्रियों को, जो gant से विचलित 


। होकर, काम के क्षणिक वेग-के उन्माद में प्रदाहित होकर 
| प्रपना सर्वनाश कर चुकी हों, सहायता प्रदान कर उनके 
| जीवनको आदर्श और उपयोगी बनाना--चाहे वे समाज 
| पे ठुकाई जाकर वेश्या ही क्यों न हो गई हों । 


i (3) असहाय तथा अनाथ विधवाओं की सेवा 
(उपकार नहीं) करना । न 
(४) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सङ्गीतादि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना | 
- (१) जो असहाय महिलाएँ पढ़ने की इच्छा 
, किन्तु धनाभाव के कारण पढ न सकती हों, 
खा का प्रबन्ध करना । fea 


(६) ऐसी स्त्रियों के साथ यदि बच्चे हों तो उनके 


खान-पान | न 
पान और शिक्षा का उचित प्रबन्ध करना । 


| > X ) (यदि कुमाग द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे सड़क या 


नीचे पढे हुए मिलें, जैसा प्रायः होता है, तो उन्हे 
fag उनका पालन-पोषण करना तथा उनकी शिक्षा का 
(८) जो महिलाएँ शिक्षा प्राप्त करने के बांद 


RRNA RRR PRR RP PRA RAR A AAA 


_ पत्रिकाओं का ध्यान भी आकर्षित करना चाहते हैं और 


ही विवाह करना चाहती हों और संस्था 
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की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य वर का 
प्रबन्ध कर विवाह करा देना । 

(8) गर्भवती स्त्रियों की विशेष रूप से सहायता 
करना, चाहे वे कुमारी हाँ श्रथवा विधवा । उनके प्रसव 
का समुचित और सुचारु रूप से प्रब्रन्ध करना और 
उनको सामाजिक लान्छनाय्रो से बचाना । 

: ( ५० ) इस प्रकार उत्पन्न हुए बालकों की उचित 
देख-भाल, उनका लालन-पालन [तथा शिक्षा श्रादि का 
समुचित प्रबन्ध करना । 

इम इस अपील की ओर “चाँद” के fara परिवार 
का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहते हैं भौर 
आशा है, २-३ मास के भीतर पूरे १ लाख रुपए एकत्र 
हो जायँगे, ताकि शीघ्र से शीघ्र 'मात-मन्दिर' की नींव 
डाली जा सके |. दान अथवा वचन निम्न-लिखित पते 
पर भेजना चाहिए:-- 

श्रीरामरख सिंह सहगल, नियोजक 'मातृ-मन्दिर' 
२८, एल्गिन रोड, इलाहाबाद । 

A R. SAIGAL, Esq., 
; Organiser, Matri Mandir, 
28, Elgin Road, Allahabad. 
रुपए मिलने पर यहाँ से छुपी हुईं रसीद दानी 
सज्जनों की सेवा में भेजी जायगी और प्रत्येक मास के E 
“चाँद में दाताओं की नामावली भी धन्यवाद-सहित = 
प्रकाशित होती रहेगी | 
इस अपील की ओर हम देश के समस्त पत्र 


उनके सहयोग की आशा करते हैं । 
# hs + 
_ फॉसी-अड् की फाँसी 


Di 


फां सीःअङ्क की ज़ब्ती का फ़तवा देकर प्रान्तीय _ 
पर जो अजुचित प्रहार किया है, उसे देख कर इमे तया | 


‘aig’ के विशाल परिवार को कदेश का होता स्वामाविक EE 1 


~ 88 
i 
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ही है। आज अपनी दासता का हमें विशेष तथा प्रत्यक्ष 
अनुभव हुआ है और अपने गरेवान में YE डाल कर 
आज हम अपनी परवशता का बड़ा दारुण स्वरूप देख 
रहे हैं । 
“चाँद? का फाँसी-श्रङ्क भारत से ब्रिटिशःशासन की 
जड़ खोदने के अभिप्रायः से प्रकाशित नहीं किया गया 
था और न इस प्रकाशन का उद्देश्य अज्गरेज़ी साम्राज्य के 
fea घणोत्पादक भावों का प्रचार ही था। Faz 
सामाजिक दृष्टि से, इस उन्नति और विकास के युग में 
फाँसी की जङ्गली प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन उठाना ही 
हमारा एकमात्र उद्देश्य था । हमने यथाशक्ति भिन्न-भिन्न 
प्रदेशों में प्रचलित प्राणदरड की भ्रमानुपिड प्रथाओओं की 
इस अङ्क में चर्चा की है। किसी भी जाति अथवा देश 
का पक्षपात नहीं किया है। इस समस्त अङ्क को बार-बार 
पढ़ने पर भी हमारी दृष्टि में एक भी पंक्ति आपत्तिजनक 
. नहीं दिखाई दे रही है । एक गुरुतर अपराध अवश्य हुआ 
है, वह है फाँसी-अङ्क के परिशिष्ठ भाग में मरो हुए fga- 
कारियों की चर्चा करना ! इन बेचारे मरे sat की चर्चा 


इमां ने की हो, सो बात भी नहीं है, इन स्वर्गीय आत्माओं 


की संच्चिप चर्चा अनेक पत्र-पत्रिकाशों में हो चुकी है, 
जिसके प्रकाशन पर सरकार द्वारा कभी आपत्ति नहीं की 
गई । इन एष्टों के अतिरिक्त फाँली-अङ्क को ज़ब्त करने का 
हमें कोई दूसरा कारण दिखाई नहीं दे रहा है। पर 
सरकार स्पष्ट बतलाती भी. तो नहीं कि उसकी दृष्टि में 
किस अंश का प्रकाशन घृणोत्पादक समझा गया हे? 


यदि इस भ्रङ्क के प्रकाशन द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य 
का अस्तित्व ख़त्तरे में पड़ गया था और इस ag को 
Fed करके ही भविष्य की शासन-प्रणाली को प्रान्तीय 
सरकार सुदृढ़ करना चाहती थी, तो उसके ऐसा करने को 
हम पराधीन रोक नहीं सकते थे, पर फिर भी हमें न्याया- 
नुकूल कार्यवाही की श्राशा थी, वह भी नहीं हुई । ज़ब्ती 
का संचि ब्योरा इस प्रकार है :-- 
फाँसी-अङ्क में पृष्ठ-संख्या बहुत भ्रधिक होने के 
कारण इसके प्रकाशन में इस बार असाधारण देरी हो 
गईं थी । १ ली नवम्बर को प्रकाशित न होकर, यह अङ्क 
प्रकाशित हो सका ११ वीं नवम्त्रर को । SR दिवाली 
के कारण डाक्रप्वाना १२ तारीज़ को बन्द हो रहा था, 
इसलिए एक सप्ताह तक रात-दिन कार्य करके हमने 
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१२वीं नवम्बर की डाक से भ्रन्तिम 
देने का निश्चय कर लिया था और 
ही। १४ वीं नवम्बर को प्रातःकाल ६ बजे के 
शहर-कोतताली का एक सिपाही घबड़ाया हुआ 
और “चाँद” के फाँसी-अङ्क की एक प्रति माँगने wm 3 
पूछा गया, क्या करोगे ? उत्तर मिला, कोतवाल दा» | 
माँग रहे हैं, कप्तान साहब इन्तजार में ब हैं, देख झर l q 
लौटा देंगे। उससे कहा गया, लिखा कर लागो तब कॉपी |. 
मिल सकती है । १६ नवम्बर को दूसरा सिपाही ate 
पुलिस के किसी दारोशा साहब का एक पत्र am 
जिसकी ana नीचे दी जा रही हे: WH 0 
0. H. M. 5, 
Dear Mr. Saigal, ; 
I will be highly oblige (obliged?) 
if you will send your magazine ( Chand on Phanst) 
for a short time, 
time, 


कॉपी mn | 
हुआ भी | 


S. LADIS 
16th November, 1928. | 
फाँसी-ग्रक्क की एक प्रति दे दी गई, हालाँकि दो | 
कॉपियाँ सरकारी रिपोर्टर को सदा की भाँति भेजीग | 
चुकी थीं । हम निश्चिन्त थे, हमारी यह कल्पना भी को |. 
हो सकती थी कि “मियाँ की जूती और मियाँ का चा! | 
वाली कहावत चरितार्थ की जायगी ( मुफ़्त a | था 
ने देकर, दारोगा साहब से २) वसूल किए जा सकते गे) । ॥ 
इसके ५-६ रोज़ के बाद चारों ओर हल्ला सुनाई पइ र | 
था कि “चाँद! का फाँसी-अङ्क Fea हो गया ! हमारे मा | 
लोग पत्र fired, - टेलीरोन- करते और स्वयं TA 
कुशल्-समाचार पूछते । १६ वीं दिसस्बर तक a 
जारी रहा और फाँसी-अङ्क की. काँपियाँ बरार i i 
होती रहीं, हालाँकि ज़ब्ती की आज्ञा १० aa 
निकल चुकी थी-। aaa: भारत के डाक मै 
आज्ञा-पत्र भेजा जा चुका था कि cafe) का फाँ 
जहाँ भी मिले; सी० आई० डी० के बड़े बात a 
भेज दिया जाय--पर हमें आज यह पंक्ति ' 
समय (२०-१-२६) तक कोई व्यक्तिगत ' 
'मिद्धी है । १९ दिसम्बर को एक मित्र प्रांत 


2 १४ दिसम्बर के सरकारी गज़ट में 
की ज्ञव्ती की आज्ञा प्रकाशित हो चुकी है, 
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य नि मा 
वापसी थ्राने वाली केवल ४० प्रतियाँ शेष बची थीं, जिसे 


3 डी सरकारी गज़ट पढ़ते ही हमने कलक्टर 
a आ z देख लीजिए। उसी समय गवर्नमेण्ट प्रेस भेजकर अपने औचित्य का गक 
णा are भेज कर merament पक कमा के चीफ़ सेक्रेटरी की सेवा में २२ दिसम्बर के अपने पत्र 
tam) | aude गए । अफ्रवाइ ठीक थी । उसमें छुपा था-- में थपनी नीयत (Intention) की सफ्राई देते हुए हमने 
E December 10, 1928. TH a mfa फाँसी-शरङ्क के किस अंश पर श्रापत्ति की 
देख R No. 3774/VIII-100—In exercise of the गईं है, ताकि उस प्रकार का साहित्य भविष्य में चाँद! 
व कॉपी power conferred by section 99/A of the Code of मैं न छापा जाय । हमारे पत्र की नक्र यह है :- > 
af Criminal Procedure, 1898 ( Act V of 1898), the ` The Chief Secretary to 


Governor in Council hereby declares to be forfei- 
ted to His Majesty every copy of the special 


Government U. P. 


Phansi Ank (Capital punishment number) of Lucknow 

the Hindi CHAND. magazine issued in Novem- December, 22nd. 1928. 
ed?) ber 1928, edited by Sri Chatur Sen Shastri and Sir, 
Phan) printed and published by R. Saigal at the Fine Twas shocked at the perusal of Notification 
Fact Art Printing Cottage, 28, Elgin Road, Allahabad, No. 3774/ VIII-100 of December 10th appeared 
| on the ground that-the said number contains inthe U. P. Gazette dated 15th. in which the 
ny matter, the publication of which is punishable Governor in Council has been pleased to forfeit 
Singh, under section 124/ A of the Indian Penal Code. copies of Special Phansi Ank of the Chand 
DIS भ्रब प्रश्न यह है कि हर एक व्यक्ति नियमित रूप से ( November issue, edited by Prof. Chatur Sen 
1928. | werd गज़ट नहीं पढ़ता, हमारा भी न पढ़ना स्वाभा Shastri of Delhi). te 
गकि दो विक था। गज़ट १४ तारीख़ को प्रकाशित हो चुका था, The magazine was brought into existence in the 
भेजी गा किन्तु फाँसी-अक्क की कॉपियाँ १३ तारीख़ तक बराबर year 1922 and since then it has worthily served 
भीन , भेजी जा रही थीं । क़ानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं है =thersociey The only object of the magazine 
ग चाद (Imorance of law is no excuse) । यह हमारा सौभाग्य being the betterment of society and uplift of Indian 
चाँद था कि ऐसा नहीं हुआ, किन्तु यदि पुलिस चाहती तो ज्ञब्त Women. The magazine is ate subscribed 
कते पे) हुए साहित्य के प्रचार करने का अभियोग Tat कर DY educated people of thought and ix Highly spoken 
wa ह्मे आ हे of by the readers, public and Government officials 
गरे पात भरी हु Fee सकती थी | TS में कैसा अन्धेर है; alike, 1 take the liberty of presenting you a 
द्रां निया जान ले कि “चाँद! sed हो गया, लेकिन booklet entitled “ Responsible Opinions.” This 


mat को पता ही न दिया जाय! हमें यदि 
सामयिक सूचना मिल गई होती तो वृथा डाक-्यय में 


will give an idea of what the magazine stands 


रवात हमारी आशि masters for. : 

a) आशिक हानि न होती और न ग्राहकों को असु- . The qüestion of the elimination of the death- 
at विधा ही। जिन आहकों की कॉपियाँ डाकख्रानां सेही penalty has been agitating the minds of the Wes- 
| ME T थीं, उनसे हमें वथा लिखा-पढ़ी भी न करनी ‘tern Jurists for so long. They rightly claim that 
सीः | पढती te a 
Prat | भिला सैकड़ों आहक लिख रहे थे. उन्हें फाँसी-अङ्क नही the punishment for a murder should not be a 
४ 7 “of evolution does not favour the principle’ of eye 
PA , डाकण़ाने को शिकायत कीजिए । अस्तु for eye and tooth for tooth, on which the systemof 
a E । aa -deathrpenalty is based. These are my i 


Re यहाँ से sta : कर लिखा जाता कि असुक 
ख़ कोः ठीक तौर से देख भाल कर रवाना किया जा 


सी -अङ्ग की १० हज़ार अतियो में से हमारे यहाँ 


Jegalized killing: The society in its ‘present stage 


पह टिक 
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views that prompted me to bring out a cal at cue halo commen oni, आज 
Number on this most important topic of the day. 
In short, my object was purely humanitarian and 
not to spread disaffection against His Majety’s 
Government, [am charged with. 

Words fail me to express, how damaging | feel 
when I see that the forfeiture of my magazine is 
claimed under Section 124/A I never thought 
of and how anxious | am to vindicate my position 
in the eyes of the Government. 


If youhave time | would beg you to go through 
the issue and see for yourself how grave injustice 
is done to me by the local police. In the issue 
you will find that atrocities committed by any 
community—irrespective of color, caste or creed 
has been codemned on authentic grounds. The 
magazine begins with the pathetic account of 
the Christ. The history of French Revolution 
is amply traced, The trial of Charles not 
excepted. The killing of Jone of Arc is 
recalled, Atrocities of the Indian Mutiny of 
1857 is vehemently condemned and assassination 
of President Lincoln is given full of pathos, 

Jn the end short account is given of some 
misguided Indians who were done to death by 
“the Government for their revolutionary activities, 
which was only a collection from Newspapers and 
periodicals which were never objected to by the 
Government, This is the long and short of the 
whole ae I have re-read the whole number, 
immediately after seeing the order and to me 
nothing appears lo be so serious as to justify 
the action of the local Police. I shall thank 
ae = pute > pa as to inform me 
i aken exception to, so 
that the publication of such contributions may be 
particularly avoided in future. ; 
In the end, 1 assure you once more that as a 
creed Lamas loyalto the Crown as anybody could 
claim to be, At times, unfortunately so often in 
the present political atmosphere, that as a Journa- 


अधिक निकलते हैं । आपको तो बड़ा खर्च करना पत 


‘Road? में भेद नहीं समझ : सकते. वेला?” of 


[ वर्षे ७, खण्ड १, संख्या y | 


list one has to comment against parti 
of the Government but that does no 
he, at a time cannot be loyal and 


cular Action । 
t Mean that 


A true | a 
Journalistic profession. This is what I m ee id a 
representing my case to you and hope ae R 

ou will | 


do me Justice. 
I have the honour to be 

Sir, 
Your = obedient servant, । 
Sd.) R.S | 
हमने इस पत्र की एक .नक़ल्न प्रान्तीय ती 5 
प्राइवेट सेक्रेटरी की सेवा में भी भेज कर प्रार्थना दो Ñ | 
कि यह पेशगी भेजी हुईं कॉपी गवरनर महोदय के सामी | 
रख दी जाय, जिसका उत्तर हमें १ली जनवरी के पत्रमे | 
यह frat कि विचार हो रहा है, और dw aa | 
आपको सरकारी निर्णय की सूचना देंगे । अस्तु- 


हमने प्रान्तीय सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी महोदय पे | 
ख़ास तौर से प्रार्थना की थी.कि वे इस अङ्क को रादि | 
से अन्त तक पढ़ लेने की अवश्य कृपा करें, क्योंकि इ | 
भी हो, gat जगदीशप्रसाद जी भारतीय थे, हिती 
जानते ही होंगे-केवल यही समझ कर हसने यह my | 
रोध करने की इष्टता की थी, क्योंकि निम्न श्रेणी के पुलिस | 
कर्मचारियों की योग्यता में हमें सदा सन्देह Wel | 
इसका कारण है । इन्हीं दिनों में खुक्रिया पुलिस केळ | 
दारोग़ाओों ने अपने चरण-रज से कार्यालय को पक्षि | 
किया था । एक दारोगा साहब की योग्यता का गूरी | 
भी दे देना अप्रासङ्गिक न होगा । वे कार्यालय के मैनेश | 
महोदय Saga पर बैठे थे मेज़ पर एक कॉपी आई | 
चित्रावली” की पड़ी थी, उसमें अनेक कविताएँ भी i | 
आपने उन्हें बडे गौर से पढ़ा और बोले- वास | 
आपका “चाँद” बहुत सुन्दर निकलता है, चित्र मी हते 


होगा! छुपाई बहुत साफ़ होती है।?? शायद व l 
दोगा, दारोग्रा साहब ने इस चित्रावली को ही | 
समक लिया था, उनका यह अम दूर करने. पर pant | 
बड़े लजित हुए । इस घटना से हमें केवल यह at | 
है कि इसी प्रकार के बहुत से जाहिल हा या 
भाग्य-विधाता बना दिए गए हैं । जो लोग p 


A 


° y 
+e y | 
r action | 
ean tha i 
> to hy | 
mean by 4, 
you will | 


to be 


rvant, ' 
AIGAL, 
रनर हे 
TRA 

के सामने 

फे पत्र में 
सत्री 
होदंय से 

को श्रादि 
कि aq | 
|] feet j 
यह TG 
पुलिस. | 
रहा है। 


उ के कई | 


| wea 


छवी, १8२६ ] 


ह को कितना समझ सकते होंगे, इसका सहज 

लगाया जा सकता है। पक दारोगा 

ने, हमें विश्वस्त सूत्र से पता लगा है, श्रपनी 

शिट में लिखा था ‘Its very name is objectionable” 

रयात्‌ इस विशेषाङ्क का नाम (फाँसी-अङ्क) ही आपत्ति- 

जनक है । इन्हीं भाग्य-विधाताओं के डर से हमने चीफ़ 

करी महोदय से इस अङ्क को आद्योपान्त पढ़ने की 

र्ना की थी, पर उन्हें इतनी हमददी क्यों होने लगी। 

पत्नी महोदय का वढी टकसाली उत्तर आया है, जिसकी 
aa नीचे दी जा रही है :-- 

No. 29-Z. 


From 
` KUNWAR JAGDISH PRASAD, 
Gil. E -OFB Eel Gass 
Chief Secretary to Government, 
United Provinces. 


To स्य 
R, SAIGAL SAHIB (२) 
. Printer and Publisher of the 
“ Chand” Magazine, 
Š Allahabad. 
5 Dated; Lucknow the January 10, 1929. 
ir, ar Sas > = 


With reference to your letter, dated December 
- Department 22, 1928, regarding the proscription 

ae of the Special Phansi Ank issue of 
the Chand magazine, I am directed to say that 
the grounds on which this issue of the magazine was 
Proscribed are stated in notification: No. 2774/ 


| VILI00, dated December 10, 1828, and thet 


“overnment have nothing further to add. -- २ 
Ihave the Honour to be, - 
D Sra ट 
Your most obedient servant, 


(S4.) - JAGDISH PRASAD, 


- Chief Secretary, - 


à इधर हमसे प्रान्तीय सरकार से यह लिखा-पढी हो 
रही थी ; इस बीच में प्रयाग के एक दूसरे खुक्रिया 
रने दारोशा साहब का पत्र हमे मिला, जिसमें 
` अलीगढ fra के “चाँद? के आइकों की सूची 
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कळ o ie 4 ae गया था कि श्रलीगद़ के 
A ट को इसकी ज़रूरत है । पत्र की नक्र 
यह है — e 
To 
Mr. R. Saigal, 
Chand Press, g 
28, Elgin Road, 
Allahabad. 

Dear Sir, 

Will you please give mea list of your sub- 
scribers in Aligarh District. The District 
Magistrate of Aligarh wants it, 

Yours Sincerely, - 
, (Sd.), Surendra Nath 
Allahabad } :Mukerjea, 
23-12-28. - SL, DLS, 
हमारे क्षोभ की सीमा न रही । इस पत्र के उत्तर 
में हमने ग्राहकों के पते देने से साफ़ इन्कार कर दिया । 
हमने जो उत्तर दिया था, उसकी नक़ल भी नीचे दी जा 


रही है। 
„Dec. 24th. 


Dear Sir, 

J have your letter of yesterday's date. You 
know what addresses mean to a Newspaper; and 
as such—on business principles, | am sorry 1 do 
not seé my way to comply with your request. 


न Yours truly, _ 

ee (54) R. Saigal. > 
Mr. S. N. Mukerjea, ` २ ८2 
000: 
वव = 
2 : पुलिस के साधारण कर्मचारियों के इस िळोरेपन 
को उत्साहित करना हमने उचित नहीं सममा। इन 


a 


पंक्तियों के लेखक ने २४ दिसम्बर को an gas | 


RA डाइरेक्टर जनरल ( Deputy Director General . 
of the Criminal Investigation a 

आप बहुत शराक्रत से पेश आए sk इन अनुचित 
क्रार्यवादियों के विरुद्ध आपने बड़ा रोष प्रकट किया। 
उन्होंने कदा कि पुलिस का कोई भी कर्मचारी ane 
पते माँगने की जुरंत नहीं कर सकता 1 में इस बात 

ह 


-E - 


n (osha 


» 
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>) y 
ee ~ 


$ 
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पूरी-पूरी जाँच ही नहीं करूँगा, बहिक जो कुछ भी कर 
सकता हूँ, करूँगा | 2 
उनसे viding के ज़ब्त होने के सम्बन्ध में और 
भी अनेक बातें हुई, जिनका यहाँ प्रकाशन करना साधा" 
रण-शिष्टाचार के विरुद्ध समझ कर हम उन्हें नहीं देना 
वाहते । उन्होंने शहर-कोतवाल से पूछु-ताछ की और 
इस सम्बन्ध का फ़ाइल सँगाने की आज्ञा भी दी । कोत- 
वाल साहब तथा अन्य पुलिस-कमे चारियों से उनकी क्या 
बातचीत हुई, इसका तो हमें पता नहीं, किन्तु दूसरे 
रोज़ शहर के कोतवाल साहब हमारे यहाँ माफ़ी माँगने 
के लिए तशरीक लाए और इन सारी कार्यवाहियों पर 
उन्होंने बहुत खेद प्रकर किया । उनका कहना था कि 
“oh आज तक इन दारोराओं की इन अनुचित हरकतों 
का ज़रा भी पता नहीं था और न मैंने कभो “चाँद” ही 
ATA था । मुझे आज तक इस बात का इल्म हो नहीं 
है कि 'चाँद' की शिकायत किसने की और -वह ज़ब्त 
कैसे हो यया !” हमें इस बात. का भी विश्वास दिलाया 
गया कि “भविष्य में इस प्रकार की मूर्खताएँ कदापि 
न होने पाएँगी थौर पुलिस के जिन कर्मचारियों ने 
इस प्रकार बथा आपको कष्ट दिया है, उनकी भरपूर 
तम्बीह की जायगी ।” किन्तु अब एक नया गुल्ल खिला 
है, पिछले १ दिनों से हमारी सारी डाक -बाहर से 
झाने वाली तथा यहाँ से जाने वाली-दोनों ही 
सेन्सर (Censor) हो रही हैं —( खोल कर देखी जाती 
हैं )। कोतवाल साहब से, जो डिप्टी सुपरिन्टेन्डेणट 
पुलिस भी हैं.और जिनके अधीन शहर तथा Aa 
se दोनों eet, पूछा गया। आप फ़र्माते हैं कि 
उन a इस बात का ज़रा भी इल्म नहीं है, शाय 
sha के विशेष विभाग (Special Branch of पर ae 
की ओर से ऐसा होता हो। इस ade का भी कोई 
ठिकाना है ! “बडे सो बड़े, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह! 
वाली कहावत अवरशः चरितार्थ हो रही है। बड़े 
हाकिमों को पता भी नहीं और साधारण कमचारी 
अपनी मनमानी कार्यवाही कर AR शासन-पद्धति को 
इस प्रकार कलक्चित कर रहे हैं! | ; 
हमने प्रान्तीय सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी 2 
सेवा में जो सफ़ाई पेश की हे 18 ae 
दी जा चुकी है, उससे अधिक हमें कुछ भी नहीं कहना 


है । यदि सरकारी कोप में अन्याय के q 

दूसरा नाम अराजकता अथवा सरकार के विरुद्द Rh 
त्पादक भावों का प्रसार समझा जाता है, तो हम mr 
समस्त शक्ति से किसी भी प्रकार के दरड का 
करते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं 
शक्तिमान हममें इतना साहस दे कि 
सदैव अन्याय का विरोध करते रहें । रही, पुलिस की झा 


कि ag सवै, 


पर विशेष कृपा-इष्टि की बात, सो उसकी भी हमें Ren | 


नहीं है । जब भारतीय सरकार के भूतपूर्व ami 

सदस्य ( Law member ) डॉक्टर सर तेजबहादुर सप्र 
जैसे राज-भक्त व्यक्ति का नाम पुलिस की डायरी म | 
अङ्कित हो सकता है; जबकि इसी प्रान्त के ae | 
गवनंर सर हारकोट बटलर के अभिन्न मित्र महाराजा | 


महसूदाबाद थौर भूतपूर्व अस्थायी गवर्नर--छुत्तारी हे | 
नवाब साहब जैसे राज-भक्तों पर पुलिस की and | 
रह सकती है तो हमारी हस्ती ही क्या है? इन प्रतित | 


व्यक्तियों की श्रेणी में अपना नाम देख कर हमें भी tts 


गर्व का होना स्वाभाविक ही है और इसे हम अपा | 


सौभाग्य समकते हैं। प 


क्ष क क | 


अखिल भारतीय सामाजिक RE | 
ase! | ee 


Oo 


त पि ga ४० वर्षों से राष्ट्रीय काँड्मेस-सपाह में ही | 
अखिल भारतवर्षीय सामाजिक कॉन्फ्रेंस ग. 
अधिवेशन होता आया है। इस बार भी ets 
कलकत्ते में बड़े समारोह से सम्पन्न हुई । सदा की न 
सभी सामाजिक प्रश्नों पर विचार और प्रस्ताव पि 
गए। इस बार यह अधिवेशन बड़ी व्यवस्थापिका 


at 
के प्रभावशाली सउरप श्री० मुक्गन्दराव ATT केसा 


पतित्व में हुआ था । सामाजिक सुधार केमाम । 
आपने अङ्गरेज्ञी सरकार की उदासीनता पर बरी a 
और रोष प्रकट किया । आपने ठीक ही कहा 
भारतीय सरकार समाज-घुवार सम्त्रन्धी FAT 
कराने में देश को किसी प्रकार की सहायता 

उल्टे कभी-कभी अनुचित अड चनें. उपस्थित क 
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जिससे देशवासियों का किय्रा-कराया सारा go ती EE 


हो. जाता है। सरकार, प्रायः Seat के उप 
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उन्हें और भी उद्दण्ड कर देती है, यही 
कारण है कि हमारे देश में समाज-सुधार का कार्य 
तनी मन्द गति से हो रहा है। किन्तु जयकर महोदय 
ही यह शिकायत नई नहीं है। गत वर्ष के सभापति श्री० 
३० नटरअन (सम्पादक इण्डियन सोशल Ra 
कामी ठीक यही कहना था । भिन्नता यह थी कि श्री० 
ge की राय में बिना AUST प्राप्त हुए सामाजिक 
gan हो ही नहीं सकता। आपकी इस धारणा से 
हमारा घोर मतभेद 21 हमारा तो निश्चित-विश्वास है 
कि ग्राज हम इतने faa, अकर्मण्य, अपरिवर्तनशील 
तथा स्थितिपालक हैं. कि यदि स्वराज्य मिल भी जाय, 
Rad बहुत कम सम्भावना है, तब भी हम उसका 
उपभोग नहीं कर सकते, उसे अधिक दिनों तक अपनी 
वर्तमान रूढ़ियों के अन्तराल में सुरक्षित नहीं रख सकते! 
री सरकार की बात, सो उससे--एक हृदयहीन विदेशी 
सरकार से--किसी प्रकार के सुधार की आशा करना 
प्र से पानी निकालने के समान दुराशा मात्र है। 
शासित प्रजा जितनी ही कमजोर होगी उतना ही शासन 
ae रहेगा । प्रजा का शक्तिशाली और शासक का 
fda होना-राजनैतिक कोप में एक ही अर्थ रखता 


: है। स्तु 


जयकर महोदय ने, इस बार अपने भाषण में एक 
बात अरय मार्के की कही है, वह यह कि खियों के 


'उत्ताधिकार, पति के चुनाव तथा तलाक़ आदि विषयों 


में क़ानून द्वारा उन्हें वही अधिकार मिलने चाहिएँ जो 
अन्यान्य देशों की खियों को मिले हैं । यह बात सुनकर 
इरानी रकसाल् के लोग अवश्य नाक-भों सिकोडेंगे, पर 
समय का प्रवाह बड़े वेग से गतिशील है और खियों की 
जाग्रति की गति यदि इसी प्रकार जारी रही तो क्रानून- 

ताओं को इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
केना ही होणा । _ a 

सामाजिक सुधारों के अथे की विवेचना करते हुए 


आपने इसकी जो ब्याख्या की, वह अवश्य आपके सारे 


“TET का एक महत्वपूर्ण पहलू है । आपने कहा कि 

a सुधारों का अर्थ केवल - कुरीतियों को दूर 

so न समझना चाहिए, बल्कि इसे समाज में सुख, 

F न सम एव नन्द की वृद्धि का एक सामूहिक छान्दो- 
TMT चाहिए । आपके शब्द थे — - 
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. Every form of Social activity cal- 
culated to promote the health, comfort and happiness 
of Society , " सुधारों को सङ्घीणंता की दृष्टि से 
न देख कर, उनका क्षेत्र जयकर महोदय ने विशेष विस्तृत 
कर दिया है, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । 

सभापति महोदय के महत्वपूर्ण भांपण के अतिरिक्त 
श्रनेक सुधारकों के बड़े सारगभित व्याख्यान हुए । इस 
परिमित स्थान पर उन सभां का उल्ढेख करना हमारे 
लिए सम्भव नहीं है । समय-समय पर हम इन व्याख्यानो 
तथा प्रस्तावों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। इस 
स्थान पर हम केवल ख्रास-ग्रास बातों की ही चर्चा 
करना चाहते हैं | श्रस्तु-- 

इस बार की सामाजिक परिषद्‌ में श्राचार्य सर 
पी० सी० राय ने इस श्राशय का एक प्रस्ताव पेश किया 
कि जातिभेद की- जढ़ -मिटाने के लिए सहभोज तथां 
भिन्न-भिन्न जातियों में असवर्ण विवाह की प्रथा को 
प्रोत्साहित किया जाये और gage सम्बन्धी प्रत्येक 
ढकोसले को समाज से निकाल दिया जाय, इसी में देश 
का कल्याण है। सुप्रसिद्ध समाज-सेविका श्रीमती कमलां- 
देवी चट्टोपाध्याय ने इन प्रस्तावों का बडे जोरों से समर्थन 
करते हुए कहा कि सहभोजिता और अन्तर्जातीय विवाहों 
द्वारा हमारे राष्ट्रीय सङ्गठन में बहुत बढी शक्ति था 
ज्ञायगी । यह बिलकुल सत्य है और इसमें मतभेद नहीं 
हो सकता, किन्तु क्या साल में एक बार केवळ प्रस्ताव 
पास कर देने से ही यह जटिल प्रश्न हल हो. जायगा / 
इसके लिए तो शिक्षा, प्रचार तथा एक सङ्गठित थान्दोलन 
की श्रावश्यकता है। पढले एक जाति में तों भेदभाव 
मिट ले, एक जाति से उपजातियों का ढकोसला तो 
दूर हो ले, फिर कहीं. ऐसे क्रान्तिकारी सुधार सम्भव हैं! 
- , एक अङ्गरेञ्ज पादरी-हबंट एण्डरसन ( Rev. Herbert 
Anderson ) महोदय ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव 
मादक 'पदार्थी के विरुद्ध पेश किया ओर मादक zat 
की.हानियाँ बतब्ाते हुए आपने इस बात पर बढ़ा ज़ोर 
Rat कि अमेरिका की भाँति भारत-सरकार को भी 
शराब तथा अन्यान्य मादक पदार्थों के प्रचार को रोकने का 
शीघ्र प्रय करना चाहिए । यापने शराब सम्बन्ती हानियाँ 


am हुए कहा कि शराब नि 


कृष्ठ श्रेणी का अहार . a 
द्वितीय श्रेणों की औषध ओर प्रयम श्रेणी का विष दे. 


है. देय जक) 


~ « ~: ssrA 
sone a os es आ cake E 
ee १ छ छ त 
` d rRe Y pouti 


Qao 

“Itis a third rate food, second rate drug, and 
a first rate poison. E 

लेकिन पादरी महोदय शायद यह बात भूल गए 
कि अभेरिकन थर ब्रिटिश राज्य में अन्तर कितना है ? 
वहाँ का राज्य प्रजातन्त्र है और भारत एक गुलाम देश 
है। यहाँ की सरकार, जिसकी आमदनी का agar हिस्सा 
मादक वस्तुओं के प्रचार से है, कैसे प्रजा की बेहतरी के 
fag इतनी भारी आमदनी का परित्याग कर देगी ? 
ख़ास कर ऐसी स्थिति में, जब वतमान सरकार इस जाति 
को नहीं, इस देश की नहीं-सात समुद्र aia कर 
व्यापार की नीति को सामने रख कर शासन करने 


आई हो ! 


* & % 
कलकत्ते की अखिल भारतीय 
महिला कॉन्फ्रेन्स 


दि = का अन्तिम तथा जनवरी का प्रथम सप्ताह 
ल कॉन्फेन्सों का ही सप्ताह था। इन्हीं 
दिनों महिलाओं की दो महत्वपूर्ण अखिल म 
ime हुई। एक तो थी समाज-सुधार सम्बन्धी, जो 
कलकत्त म काँङ्मेस के साथ हुई और जिसकी सभापति 
थीं ट्रावनकोर ls जूनियर महारानी पार्वती बाई । भार- 
तीय रियासतों में स्त्रियों के सुधार तथा उन्नति की दृष्टि 
से कोचीन और ट्रावनकोर की रियासते बहुत आगे बढ़ी 
हुई हैं। अतएव यह सर्वथ। उचित ही था कि वहाँ की 
महारानी इस सभा की नेत्री बनाई जातीं । स्वागत- 
कारिणी समिति की सभापति थीं मयूरगञ की महा- 
रानी साहिबा । देश भर की १००० से अधिक सुशिक्षित 
महिलाओं ने इसमें भाग लिया; यों तो सब मिला कर 
कई हज़ार feat इसमें सम्मिलित थीं और ed का 
विपय है कि चाज तक किसी अन्य aaraa में Padi 
की. संख्या इतनी अधिक नहीं थी, जितनी इस बार ! 


मयूरभक्ष की महारानी साहिबा ने 
St सबका ध्यान भारतवर्ष के प्राचीन ashes R 
आदर्श की ओर आकर्षित किया शर कहा कि महिला- 
सङ्गठन के लिए देश भर में बहुत सी निस्खाथ बहिनों 
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[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या, | 
की आवश्यकता है जो तन-मन-धन से 
उद्धार के लिए कटिबद्ध हो जाये । 

सभानेत्री ने अपने भाषण में सामाजिक sity | 
का विवरण देते हुए कहा कि हिन्दू-धर्म झे Pah a 
अधिकार बहुत सङ्कचित हो गया है, विशेष कर aa | 
घिक्रार सम्बन्धी स्वत्व तो उनसे छीन ही किए गए हैं। | 
बेचारी कितनी बहिनें, जो सहखों की जायदाद की gh, 
कारिणी हो सकती हैं, आज दाने-दाने को तरस रही हैं। 
हमसे अधिक उदारता तो मुपलमानो ने अपनी ipa 
प्रति दिखलाई है और यद्यपि इस्लाम में asa प्र 
की बड़ी धाक हे, इसके लिए न तो करान ही ग्राजा देता. 
है और न हज़रत JERI का ही यह उद्देश्य था। यही 
बात बहु-विवाह के लिए भी ठीक है, जिसकी संत्या | 
मुहम्मद साहब ने चार तङ परिमित wet है, इसका | 
कारण आपने यह बतलाया कि शायद मुहम्मद साहब के 
पहले एक पुरुष बहुत सी fats साथ विवाह कर 
सकता था । उसे घटा कर उन्होंने अधिक से alts 
चार तक की सीमा ata दी । 

वैदिक समय की स्त्रियों की दशा का वर्णन काते 
हुए आपने बतलाया कि उस समय तो वे पुरुषों के साथ: 
साथ बराबर सभी कार्यों में भाग लेती थीं-मन्त्रों के | 
लिखने, यज्ञों में उन्हें पने और पुस्तकों की रचना करे 
में भी उनका बहुत हाथ रहता था । ऐसी ही खियों के, 
होते हुए तो श्रङगरेज्ी विद्वान्‌ ने कहा था कि “Paradis 
lies round the feet of mothers” अर्थात्‌ सच्चा २ 
माताओं के चरणों में विराजता है । परन्तु इसके प्रति 
कूज पर्दे के कारण आजकल तो उनकी मानसिक, शार 
रिक एवं सामाजिक दशा बहुत ही गिरी हुई है। ६ ति 
अड्चन न तो उन्हें ठीक तौर से अपनी पारिवारिक m 
सँभालने देती है और न समय पढ़ने पर खेती 
अथवा अपनी जायदाद का सञ्चालन ही पर्दानशीन अ 
सुचारु रूप से कर सकती हैं। इन. अधिकारों के 
feat को समाज से लड़ना पड़ेगा, जैले यूरोप में a | 
अपने erat के लिए सैकड़ों वर्ष agd का le 
रही पुरुषों की बात, उसके विषय में आपने i ad 
कहा कि सभाओं. में प्रस्ताव पास करते यी का | 
गला फाड-फाड कर कमाल का जोश प्रगट = Re | 
जहाँ वास्तविक कार्य करने का समय -भाता 7. | 
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| हिट जाते हैं । विश्वासों को कार्य में परिणत करने की 
| gael तो अपने समाज में नहीं है, जिसके कारण हम 
| am इतने पीछे पड़े हुए El पर इसमें केवल 
git का ही दोप नहीं, खियों का भी उतना ही 
| aa है । उन्हें जनता की सम्मति. को--बहुमत 
| aaa पक्ष में करना है और यह सिद्ध कर दिखाना 
कि प्रत्येक da में हम लोग वैसा ही कार्य कर सकती 


A 


| जैसा हमारी पाश्चात्य बढिनें यूरोप तथा श्रमेरिका में 

झती हैं। 

पर्दा, विधवा-विवाह, बाल-विवाह आदि प्रश्नों पर 
ARG प्रस्ताव पास हुए, पर सबसे अनोखी 
बात यह थी कि पर्दा वाले प्रस्ताव के समग्र बहुत सी 
पर्दानशीन खियाँ भी थीं, जिनके कारण प्रेस के प्रति- 
विधियों को स्वयं पर्दे में ही बैठना पडा था ! यह देख 
| इ तो अचानक वही कहावत स्मरण हो आती थी कि 
पर में दीया जला के फिर मस्जिद में जलाया जाता है । 
बिस कॉन्फ्रेन्स में पदे के हटाने का प्रस्ताव पास हो, 
उसमें ही यदि इस तरह पर्दा किया जायगा तो परमात्मा 


काते | ही जानता है कि कब तक पर्दे का पर्दा फाडा जा सक्रेगा । 
साथः | ई # -4% 
Ñ के - 
इने | अखिल भारतीय महिला-शिक्षा- 
a ~ 
i कॉन्फर न्स 
प्रति शि चा-सम्यन्धी दूसरी कॉन्फरन्स जो परने में हुईं 
शारी" उसकी भ्रध्यक्षा थीं श्रीमती ललितकुमारी जी, 
त - महारानी किणी 1 आपका भाषण बड़ा सारगभित तथा 
Mein पहले तो आपने पाश्चात्य देशों से 
xa Rey करते R हुए भारतीय feat की भीषण निरक्षरता 
ade है औौर कहा कि गत दस वर्षो में सैकडा पीठे 
al $ भी कम feat की संख्या पढ़ने-लिखने में बढ़ सकी 
ia इस हिसाब से.तो देश wat खियों को केवल . 


५. जिखना जानने के लिए सैकड़ों वर्ष लग जायेंगे। 


pe | “एव इसके लिए जै रोगः 
ae सा कि कृषि-सुधार वाले रॉयल 
a : shy की सम्मति है, हमें थनिवार्य-शिक्षा ( Compul- 


i ग, oe की शरण लेनी होगी । इतना ही 
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स्त्री-पुरुपों मे समानता और उनके अंधिकारों में 


८29 = 
iE य्य क्या 
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भी हर प्रकार की समता की आवश्यकता इसके लिए 
परमावश्यक है । इसके अतिरिक्त प्रचलित शिक्ञा-पद्धति 
में भी अनेक परिवत्तनों की आव्यकता है, क्योंकि 
बालकों तथा वाद्षिकाग्रों के लिए दो भिन्न-भिन्न प्रणा- 
लियों का आश्रय लेना पड़ेगा । 

इस सम्बन्ध में आपने बड़े-बड़े पाश्‍चात्य लेखकों की 
पुस्तकों के उद्धरण देकर यह सिद्ध किया कि feat 
में अब उच्च शिक्षा प्रात करने की इच्छा स्वयं जाग्रत 
हो उठी है, जिसकी तृप्ति करना समाज तथा सरकार का 
परम कत्तव्य है । अधिकारों की समानता के लिए आपने 
बौद्धकालीन अनेक उदाहरण दिए, जिनमें खरी-पुरुप, 
भिछु-भिचुकाश्रों को एक ही स्वत्व प्राप्त थे, क्योंकि 
भारतवर्ष के लिए यह कोई नई वात नहीं थी । इसके 
उपरान्त आपने समाज-सुधार सम्बन्धी और बहुत सी 
साधारण बातें बतलाई', जो ऐसे अवसरों पर प्रायः कही 
जाती हैं और जिनका उल्लेख हम “चाँद? में कई बार कर 
चुके हैं । 

तदनन्तर WAS प्रस्ताव पास हुए, जिनमें से दो-तीन 
मुख्य थे । एक तो था प्रोफ़ेसर करवे के पूना वाले सेवा- 
सदन की तरह की और ऐसी ही संस्थाओं की स्थापना के 
विषय में । सचमुच प्रोफ़ेसर करवे की यह थनुपम संस्था 
खी-समाज की उपयोगिता के लिए बहुत-कुछ कर रही 
है और इस प्रकार के जितने ही और आश्रम खोले जायें 
उतना ही देश का कल्याण होगा। इस सम्बन्ध में 


पाठकों को यह जानकर wt होगा कि हम यहाँ 
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प्रयाग में) भी इस तरह का. एक संरक्षण-ग्रह (Rescue 
r a करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि लक्ष्मी 
के सुपुत्रों ने इसके लिए सहायता की तो शीघ्र ही हमारे 
प्रयत्न सफल होंगे । दूसरा प्रस्ताव इस विषय का था कि 
भविष्य में यह कॉन्फन्सं अपना अधिकांश ध्यान महिला- 
संसार के सामाजिक सुधार तथा शिक्षा की ओर दे। 
इस सम्बन्ध में हमें केवल इतना ही कहना है कि 
इस समय, जब कि -सुधारों के लिए दोग इतने उत्सुक 
हैं और खियाँ भी उच्च शिक्षा के ढिए ल्लाज्ञायित a 
रही हैं; इमारे कर्णधारों- को इस बात की बढ़ी सावधानी 


_ रखनी चाहिए कि हमारी शिचा-प्रणाबी एवं सुधास्पद्धति 


ज्ञातीय प्रथा की हो, केवल यूरोप की नक्रल मात्र 
नहों। o amS जन 
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क्ॉन्फ्रेग्प में यों तो बिहार से बाहर की २०० से 
अधिक महिला-प्रतिनिधि उपस्थित थीं, पर बिहार के 
कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध काफ़ी स्थानीय आन्दोलन 
किया था और यदि श्रीमती पी० के० सेन तथा श्रीमती 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय ने इतना परिश्रम न स्वीकार किया 
होता तो इसकी इस अधिवेशन का पने में होना असस्भव 
ही था। ये दोनों देवियाँ इन दिनों महिला-संसार में बढी 
जाग्रति Sat रही हैं, जिसके लिए सारा देश इनका 
ऋणी रहेगा। 
हमें पूर्ण आशा है कि आगामी वर्ष ये दोनों 
कॉन्फेन्से और अधिक उत्साह प्रदर्शित करेंगी और इस 
बर्ष के पास हुए प्रस्तावों के अनुसार तत्र तक बहुत-कुछ 
वास्तविक कार्य भी हुआ रहेगा, जिससे अगली बैठक में 
कोरे प्रस्ताव ही पास न हों, IRE राष्ट्र तथा समाज को 
हम और भी उन्नत अवस्था में देख सकें। शायद हमें 
बतलाना न होगा कि आज समस्त राष्ट्रों की दृष्टि भारतीय 
महिला-मण्डल की ओर आकपित हो रही है । महिला- 
मण्डल के उत्साह को देख कर ही वे देश की वास्तविक 
जाग्रति का अनुमान लगा सकते हैं। हमें यह देखकर 
wea में बड़ी प्रसन्नता हुई है कि पटना शिक्षा-सुधार 
कॉन्फरन्स में शिक्षित महिलाग्रों ने बड़े उत्साह से भाग 
लेकर देश के महिला-समाज के समक्ष एक आदर्श 
उपस्थित किया है और अब नारी-समाज का कर्तव्य हो 
गया है कि वह स्वयं हाथ-पैर हिला कर अपने अस्तित्व का 
परिचय दे तथा देश के फूलने-फलने में सहायक हो ! 
x % % 


शेतान की विजय 


WVW nr 


A पंक्तियाँ छुपते-छुपते हमें यह जान कर 

वास्तव में बड़ा क्लेश हुआ कि अ्रफ्रगानिस्तान 
के सुल्लाथो ने वहाँ के लोकप्रिय शासक FATA खाँ 
के विरुद्ध केवल इसलिए बगावत का झण्डा garg 
कर दिया है कि अमीर साहब अफ़ग़ानिस्तान-जैसे 
जङ्गली प्रदेश को एक उन्नतशांली राष्ट्र बनाने का प्रयत 
कर रहे थे ्ौर रूढ़ियों तथा अन्ध-विश्वास के विरुद्ध 
उन्होंने अनेक सामाजिक तथा राजनैतिक सुधारों की 
योजना प्रजा के सामने wet थी । आश्चर्य तो यह है 


` 
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Ai संख्या, | 3 
कि पड़यन्त्रकारियों को अपने ने अपने मनव प्रो 
पूर्वं सफलता मिली है, जिसके फ | क 


टु TARY 
भ्रमाज्ञा ख़ाँ को बाध्य होकर शासन का परिया | पति 


प्रौर a 
करना पड़ा और समस्त अफगानिस्तान में श्राज जि 
का नहीं, शैतान का क्षणिक राउप्र क्रायम हो mare | 


मदान्ध तथा पड्यन्त्रकारी प्रजा चाहती थी | 
सञ्राटू महोदय सारे सुधार वापस ले लें तथा समन 
सोरिया का परित्याग इसलिए कर दें--उन्हें तता 
दे दे-क्योंकि उन्होंने परदा की अमालुपिक sng 
परित्याग कर दिया है और वे स्त्रियों में aay 
विरुद्ध आन्दोलन भी कर रही हैं ! प्रजा-वस्सल भर्ना: 
निस्तान के aaz महोदय ने व्यर्थे का रक्तपात नक, | 
सुधारों को रद्द तो कर दिया, किन्तु अपनी सहधमिणी 
का परित्याग उनके लिए श्रसद्म था-वे भारतीय gaa. 
मान नहीं थे !! उन्होंने राज्य का परित्याग करना ही 
उचित समका | जबकि सम्राट्‌ महोदय ने राज्य का पर 
त्याग ही उचित समका तो उनके सुधार को वापस 
लेने की नीति की हम प्रशंसा नहीं कर सकते, ग 
विरोध (Protest) स्वरूप सम्राट्‌ महोदय श्रपे 
शासन का परित्याग किए होते तो आज उनके व्यपति 
के प्रति हमारी श्रद्धा कहीं अधिक बढ़ गई होती | 

केवल सामाजिक कुरी तियों के विरुद्ध ऐसा शक्तिशाती 
श्रान्दोलन देख कर बड़े-बड़े राजनी तिज्ञों का मस्तिष्क प्रा 
चक्कर खा रहा है । उन्हें विश्वास नहीं होता कि मुद्ठीम 
मुन्ना सम्राट्‌ अमीर ग्रमानुज्ला खाँ के gee शासन: 
एक बार ही उलट देने में केसे समथ हुए £ हमारा 
विश्वास है कि यह किसी प्रगाढ राजनेतिक पड १ 
फल है। कारण स्पष्ट है, यदि केवल wage १ 
प्रस्तावित सुधारों के विरुद्ध anaa की वार्ण ५ ' 
जाती तो उनके शासन परित्याग करते ही सारा 48 | 
मण्डल शान्त हो गया होता, पर ऐसा नहीं हुआ र रा 
Ga खाँ के हटते ही उनके भाई इनायवुज्ला. छ उं Bul 
पर अपना प्रसुख्व क्रायम करना चाहा- वस्तुतः "4 | बिए ae 
तक उन्होंने अफ्रगानिस्तान की बादशाहत की poe E 
उठाया, पर तुरन्त बच्चा साक़ा नाम के एक... पती | 


जिसे कुछ लोग, डाकू कहते हैं और उब कहते अर | ह 
A वाला भिश्ती-उन्हें भी राज्य ne मै | झ्या 
और इस समय शासन की बागडोर इली  ' | | 


एक ग्राम 


fis 


= दरखी, १&२& 1 


बिए इट ओर 


qaqa ख़ाँ संसार के इतिहास में श्रद्धितीय 

, लोकप्रिय तथा प्रजावत्सल शासक माने 
age! एक ऐसे आदर्श TA का यह नाटकीय 
पतन देख कर, इमारी तो बुद्धि काम नहीं कर रही है। 
प्रपना प्रमुख स्थापित करने के लिए, संसार की दृष्टि 
पने को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए तथा अन्य सांसारिक 
ava के शिकार होकर, अथवा अपने अधिकारों 
धा खों की रज्ञा के निमित्त राज्यसिहासन से हाथ 
रोते की--श्रपने प्राण तक देने की घटनाएँ तो हमने 
इतिहास मैं अनेक पढी हैं, किन्तु अपनी प्रजा की उन्नति 
ही सद्भावना से प्रेरित होकर, उसे सुदृढ़, चरित्रवान्‌ 
एवं बलिए करने के उद्योग में अपने राज्य-सिंहासन को 
हकर देने वाले, WHIM खाँ पहले शासक हें-सारे 
wares का इतिहास हमारी इस धारणा का पोषक है। 


` झमानुज्ला खाँ का यह पतन स्थायी द्दोगा--उनकी 
प्रजा उनके मनोभावों की FT न करेगी, हम इसे मानने 
के लिए तैयार नहीं हैं । हमें ख़ूब स्मरण हे, टक में भी 
मुज्ञावाद का एक ऐसा ही समय आया था और जिस 
समय अपने सुधारात्मक विचारों के लिए टकी की 
नाहित प्रजा सुस्ता SATA पाशा के जान की दुश्मन 
हो गई थी भर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए टकी 
से भागना पड़ा था, उस समय उनके साथ केवल २१ 
नवयुवक थे-समस्त टर्की में केवल २१ आत्माएँ उनके 
उदार विचारों की पोषक थीं, पर आज वे ही मुस्तफ़ा 
"माल पाशा टकी के प्राण हो रहे हैं--आज बिना उनकी 
आजा के समस्त राज्य में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। 
महात्मा लेनिन को एक दिन इसी अपराध के कारण 
तथा समाज में प्रचलित अन्यायं के विरुद्ध भावाज़ 

कारण--शराब के पीपे में छिप कर भागना पड़ा 


था 
TAR आज ? आज उनका नाम केवल रूस ही नहीं, 


| TAR पराधीन देशों के लिए अत्तय-कवच का काम कर 


। खामी दयानन्द इसी सुधारात्मक प्रवृत्ति के 
पत्थरों से मारे जाते थे और अन्त में 
जान भी इसी पराध के कारण ली गई, पर 
या हुआ ? आज आधा संसार उनकी स्टति का 
। महात्मा ईसा ने इन्हीं ईश्वर-प्रदत्त विभू- 
शव हुआ अपना बलिदान कर दिया; किन्तु फल 
Sut आज सारा ईसाई-समाज अपने किए हुए 
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ध्येय पूर्ण स्वराज्य 


६३ 
पाटन ्व् न व्या 
अन्यायों के लिए घुटने टेक-टेक कर उनकी आएमा से 
चमा-मिच्षा माँग रहा है! इन सारी स्वर्गीय श्रात्माओ्रों 
की सहानुभूति ma amga at के साथ है !! 
उन्मत्त झुल्लाश्रों को, धम-लोलुप साम्राज्यवादियों 
को तथा स्वार्थ के पुतले सैनिकों को अपनी समस्त 
शक्ति लगा कर TRA खाँ के विरुद्ध पड्यन्त्र रचने 
दीजिए, किन्तु हमने जिन कतिपय महात्माश्रों का नाम 
ऊपर लिया है, उनकी आत्माएँ sangeet खाँ की रक्षा 
करेंगी-शेतान की पराजय और सत्य की विजय होगी। 
हमारे कानों में कोई कह रहा है कि शीघ्र ही सम्राट 
ग्रमानुल्ला खाँ तथा सम्राज्ञी सौरिया के सदभावों की 
विजय होगी और हमारा यही पड़ोसी अ्रफ़ग़ानिस्तान 
एशियाई देशों की पराधीनता ग्रपहरण करने में सहा- 
यक होगी। परमात्मा हमारी इस भविष्य-वाणी को 
सफल करें। 
| # 


कॉड॒गेस ओर समाज-सुधार 


पि 


% we 


ga ४२ वर्षों से राष्ट्रीय कॉड्य्रेस का अधिवेशन 
देश के कोने-कोने में होता फिर रहा है, और आज 


- तक इस महासभा का उद्देश्य केवल स्वराज्य-प्राप्ति दी रहा 


है, किन्तु इस बार--कॉड्य़रेस की ४३ वीं बैठक में राज- 
नीतिज्ञो का ध्यान पूरी तरह से अपनी लजापूण विफद्धता 
की ओर आकर्षित हुआ है इस अधिवेशन में, पहली 
बार उन्होंने स्वीकार किया है कि बिना पूर्णं सामाजिक 
सुधार हुए, बिना नागरिकों के सुदृढ़ एवं बलवान्‌ fag 
लम्बे-लम्बे डग मारना व्यर्थ है। एक हास्यास्पद बात 
यह है कि इस वर्ष के अन्त तक सरकार से औपनिवेशिक 
स्वराज्य (Dominion Status) देने की प्रार्थना की गई 

है। साथ हीं यह धमकी दी गई है कि यदि ऐसा नहीं 
भारतवासी आगामी वर्ष के शुरू में ही भ्रपेना 
(Complete Independece) बना 


लेगें । दूसरे शब्द में यों कहिए कि यदि इस वर्ष औपनि- 


वेशिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हुई तो आगामी वर्ष sraa 
ङ्के सभी नेता पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा कर देंगे । यदि 


“घोषणा कर देने मात्र से दी 


ada की प्राप्ति सम्भव 
थी, तो यही ae दाढ़ी-झूँड वाले नेता भ्रव तक 
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कहाँ थे? उन्होंने अव तक स्वराज्य की दुन्दुभी क्यों 
जा दी? - 
= ee इस वर्षीय कॉड्य्रेस में रचनात्मक कार्य 
करने का निश्चय किया गया है । इस बार के प्रस्तावो. 
में विशेष रूप से सामाजिक सुधार सम्बन्धी ठोस कायों 
पर ज़ोर दिया गया है। उन सामाजिक ङुरीतियों के 
विरुद्ध आन्दोलन करने का आदेश किया गया है, जो 
समाज की स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रीय जाग्रति की अवरोधक 
हैं। इनमें भी पर्दै की कुप्रथा और महिलाओं की अधो- 
गति सम्बन्धी कारणों के उन्मूलन करने के लिए विशेष 
ज्ञोर दिया गया है। अछूतों की शिक्षा तथा सुधार और 
मादक पदार्थों का निषेध, तथा ग्राम-सङ्गउन आदि भी 
इस वर्ष के कार्यक्रम के विशेष अङ्ग उदूघोपित किए 
गए हैं। सभापति पं० मोतीलाल जी नेहरू ने अपने 
भाषण में कहा है -- i 
१, , , 1 say that the only chance there is 
of Dominion Status being ever offered to them lies 
in the complete fulfilment of this very programme ° 
. इस प्रोग्राम की महत्ता के सम्बन्ध में इससे अधिक 
और क्या कहा जा सकता था । प्रस्तावित स्वतन्त्रता की 
सारी नींव ही नेहरू महोदय ने अपने इसी कार्य-क्रम 
पर रख दी है। स्त्रियां के सुधार के सम्बन्ध में अपने इस 
am के भाषण में नेहरू महोदय ने बहुत-ऊुछ कहा हे । 
आपने कहा-- z 


८८ 


५ . -If woman is the better-half of man, 
let us men assist them to do the better part of the 
work of National uplift.” 


अर्थात्‌ यदि खरी पुरुष की वास्तव मै अर्दाङ्गिनी है, 

तो इम पुरुषों को उचित हे कि हम राष्ट्रो्नतिं के कार्य 
में उनके सहायक हों । 
सारांश यह कि इस बार सामाजिक सुधार के जटिल 
प्रश्नको राष्ट्रीय कॉड्येस ने, सौत के बच्चे की तरह अलग 
न फक कर, अपने कार्य-क्रम का एक विशेष अङ्ग बना 
- लिया है। इस वपे इन कायेवाहियों से सुधारको का 
माग कुछु सरन अवश्य हो जायगा, किन्तु कौन जानता 
है, राष्ट्रीय रङ्गमञ्च से गळे फाइ कर कोरे व्याख्यान देने 
वाले हमारे नेता वर्ष भर के क्षिए छुट्टी न पा जायेंगे, 
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` नाम का बड़ा प्रभाव है । केशवचन्द्र उन gs: 
_ जिन्होंने कॉड्ग्रेंस स्थापित होने के बहुत पूर्व देश १. 


A ( 

[ वषे ७, खण्ड १, संख्या 7 
Ee i 

क्योंकि उनमें से अधिकांश का तो यह fee be | उवः 


स्तरराज्य होते ही सारे सुधार आप से आप हो ge | गै 
आर इस ad स्वराजत्र मिलने में सन्देह की जाइ | = 
नहीं है ! बहुत करके तो त्रिटिश सरकार स्वयं ही Teal j 5 
स्वराज्य दे देगी और यदि नहीं भिला तो नेतागण पर, | ee 
स्वतन्त्रता का उद्घोष अवश्य ही कर देंगे। हमारी a | 
टिप्पणी को मनोरञ्जन का विषय न समभना चाहिए र्ग 
कॉड्मेस के अनेक नेताओं का ऐसा ही विश्वास है। 

4 


केशुवर्च॑न्द्र सेन की जयन्ती 


qj ज्ञाल के प्रसिद्ध समाज-सेवी श्रीयुत केशवच | 

सेन की ४४ वीं वाषिक जयन्ती गत जनवरीम || 
बड़े समारोह से मनाई गई है । सेन बाबू का स्ता 
वास हुए आज By वर्ष हो 


गए, पर सारे बङ्गा] | न 
में ही नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी इनकी कोत | 
वैसी ही अमर है, जैसी उनके जीवन-काल में थी। | 
दूर-दूर देशों में भी इन्होंने भारतीय आदर्शा की पान्न | 
फहराई थी और अभी तक यूरोपीय समाज में हे 
| 
स्वतन्त्रता का प्रश्‍न उठाया था और अपने जीवन में ही 
समाज-सुधार द्वारा उसे बहुत हद्द तक हल भी कर गा | 
था। पर स्मरण रहे कि ये केवल उन कोरे = l 
सुधारकों में न थे, जो धार्मिक कुरीतियों का ही a | 
करना अपना ध्येय m हैं। इनका a = y | = 
भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में देश को स्वतन्त्र कर a | 
इसी आदर्श को सामने रख कर इन्दोंने- बङ्गाबी 
को सङ्गठित करने का बीड़ा ड ae a | 
आप दशन तथा धमेशाख के बडे गर्भार 

go ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को छोड़ कर 
समाज-सेवा और दूसरे बङ्गाली ने नहीं की है, 
इतना विरोध ही किसी दूसरे नेता का डा gt 
दोनों महान्‌ आत्माओं का कार्य भारतीय” त दा. 
रको के लिए सदैव आदर्श तथा प्रोत्साहन 
'करेगा, इसमें ज़रा भी सन्देह नहीं । ee 


fa | 


। 


i es १६९ 1 


जीवन में एक क्रान्ति उपस्थित हो गई थी और 
कि एक लेखक ने कहा ह “ He carried about a 
his head and a hurricane in his heart.” 
उनके सिर में सूर्य की चमक घधकती थी और 
हृदय म तूफान की तेज़ी थी। इस चित्रकार की प्रतिभा 
qa at सी जलन थी, जिसके कारण उसकी AAT 
उसकी श्रमर कला को छोड कर ओर सभी बातों को 
ag कर डालना चाहती थी । इसी कारण शायद वह 
मरते समय भी अपना ही एक चित्र बना रहा था ! 

यह तो हुई कुछ प्रसिद्ध यूरोपियनों के आत्म-हत्या 
की बात, पर साधारण मलुष्य प्रायः शोक अथवा दुःख 
के ्रगाध सागर में पड़ कर अथवा किसी न किसी कारण 


dat 
gun in 
प्रात, 


| अपने जीवन को अनावश्यक समझ कर ही ATÀ प्राण 
देता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा विद्वानों का कहना है 


कि aiai सभ्यता बढ़ती जा रही है, त्यो-त्यों आत्म-घात 


| करे की प्रवृत्ति भी बढ़ रही है । इस बात में कुछ तथ्य 


| अवश्य है, क्योंकि सभ्यता के साथ-साथ मनुष्य के भावों 


की कोमलता बढ़ती जाती है, वह छोटी-छोटी बातों से 
प्रभावित हो जाता है, और आत्म-सम्मान तथा मर्यादा 


| के लिए अपने प्राणों को कुछ नहीं समझता | जीवन की 


समस्याएँ भी- गूढ़तर होती जा रही हैं ओर आत्म-हत्या 
करने के उपायों में भी वृद्धि हो रही है । भारतवर्ष में तो 
सरकार इसका कोई व्योरा ही नहीं रखती, पर यहाँ प्रायः 
बोग gat में डूब कर, अफ़ीम खाकर अथवा रस्सी से 
टक कर ही मर जाते हैं । देहात की feat तो .इनके 
pike और कुछ कर भी नहीं सकतीं; पर यूरोप और 
रिका में तो इसके अनेक सम्य-साधन मौजूद हैं। 
š भोंक लेना, अनेक प्रकार के fa खा लेना, ऊँचे 
पो से कूद पडना तथा पिस्तौल या रिवॉल्वर से गोली 
E लेना इत्यादि अनेक रीतियों से प्राणान्त किया 
me lara में तो प्रायः लोग कमरा बन्द करके 
K S लेते और सो जाते हैं--बस फिर सोए ही 
ब्लोग हैं। ससुद के किनारे वाले स्थानों मे अधिकतः 
इब मरते हैं, क्योंकि बहुधा लोगों की धारणा है कि 
हव कर मरने में कष्ट ही नहीं कम होता, एक प्रकार का 
विशेष आनम्द भी आता है। ape 
Sues में विद्वानों की और भी दो-एक 
हैं, जो आत्म-हत्या रे आँकडों. के चिरकालीन 


§ 
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अध्ययन पर अवलम्बित हैं । उनका कहना है कि श्रात्म- 
हत्या की संख्या गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है और फिर 
क्रमशः कम होती जाती है, परन्तु साथ ढी साथ यह भी 
है कि उन देशों में अधिक श्रात्म-हत्या होती है, जो प्रायः 
बङ्गाल की तरह उष्ण तथा TAM होते हैं और az 
की आबोहवा नम और मलेरिया पैदा करने वाली होती 
है। इसका कारण भी है, ऐसे देशों के लोग प्रायः 
बड़े भावुक तथा आवेशपूर्ण होते हैं। वे क्रोध, प्रेम 
तथा दुःख से बहुत शीघ्र आक्रान्त हो उठते हैं ate इसी 
कारण उनमें maa की प्रवृत्ति अधिक अंश में 
पाई जाती है । एक बात श्रौर मार्क की है कि विशेष- 
कर आत्म-हत्याएँ महीने के शुल्लपच्च में होती हैं, इस 
विषय के विशेषज्ञों ने इसका यह निष्कर्ष निकाला है कि 
चन्द्रमा का भी प्रभाव मनुष्यों को आत्मघात के लिए 
उतारू कर देने पर बहुत पड़ता है । चन्द्रमा की अ्योरस्ना 
में एक प्रकार के विशेष उन्माद पैदा करने की शक्ति होती 
है । यूरोप में तो यह बहुत पुराना विश्वास है कि चन्द्रमा 
प्रेमियों को Are कर दिया करता 21 इसका लैटिन 
नाम ल्यूना (Luna) है, जिससे ल्यूनाटिक ( Lunatic) 
शब्द बना है, जिसका श्र है 'पागल' । इसी से 
डॉक्टरों का यह भी कहना है कि मनुष्य साधारण श्रवस्या 
म॑ आत्मघात करता ही नहीं, इसके पहले वह पागल हो 
जाता है । बात नितान्त सच तो नहीं जान पड़ती, 
क्योंकि बहुधा पढ़े-लिखे लोग प्राण देने के पूर्व अनेक 
विद्वत्तापूर्ण पत्र--लम्बे-लम्बे पत्र--लिख गए हैं, जिनमें 
थे अपने मरने के कारण बतळ्ाते और मित्रों से अन्तिम 
विदा माँगते हैं । जापान के i 4 हिला 
भाषा के प्रोफ़ेसर हरिहरनाथ अतल ने जब सन्‌ 1६२३ 
इस प्रकार अपने प्राण दिए a at ae पाँच लम्बेलम्बे 
पत्र लिख गए थे। अन्य पत्र तो मित्रों को fra थे, पर 
द्ग उन्होंने अपने आत्मघात का कारण TATA 
त संयुक्त प्रास्त-के शिचा-विभाग में थे, पर 


था। वे पहले 

जब जापान गए तो ब्रिटिश एमबेसी के 

- इनके ऊपर कड़ी डि रखना प्रारम्म किया । उन्होंने 
के समाचारपत्र न 


Ef 
इनसे यह भी कहा कि हिन्दुस्तान 
इनस और न टोकियो के हिन्दुस्तानियों से मेल- 


जोल aA । इस प्रकार कई वर्ष तक इस विद्वान्‌ नव- 
युबक को दूर देश जापान में भी अपने देशवासियों 


बातचीत करने झर उनके तात तक से परिचित. पाठकों के सामने है। न + ३ ee तक से परिचित पाठकों के सामने है। बाहर के देशों a 


होने से रोक कर उसका जीवन असह्य बना दिया गया 
था । कारण केवल यही था कि ्रङ्गरेज़ी सरकार की 
आँखों में वहाँ के कुछ भारतीय खटक रहे थे शरोर 
कर्मचारियों का विश्वास था कि वे ateta की श्रोर 
से आन्दोलन के लिए वहाँ भेजे गए हैं । 


इस प्रकार के पत्रों से तो पागलपन का पता नहीं 
चलता, हाँ इसे ATTA चाहे पागलपन कहें, चाहे भीरुता 
कि दुःखपूर्ण स्थिति में पड़ कर मलुष्य हिम्मत हार 
बैठता हे और उसे पराजित करने का यत्न न करके, 
स्वयं पराजित हो जाता है। अथवा यह कि वह दुःख 
से इतना अभिभूत हो जाता है कि विक्षिप्त होकर उसे 
अपनी परिस्थिति के सामने संसार में ओर किसी की 
परिस्थिति उतनी ख़राब दिखाई ही नहीं पड़ती, waza 
उसकी यह सङ्कचित दृष्टि ही उसे पागल कर देती है । 
इसी लिए प्रायः यह भी देखा गया है कि पागलज़ानों 
में ग्रात्म-हत्याऐँ बहुत होती हैं। यूरोप आदि देशों में 
तो इसका पूरा व्योरा war जाता है, जिससे पता चलता 
है कि कितने बूढ़े, कितने जवान, कितने अधेड़, कितने 
ज़हर खाकर, कितने डूब कर ate कितने गोली मार 
कर श्रात्म-घात करते हैं। इस प्रकार की संख्याश्रों को 
एकत्र करने के लिए कुछ राष्ट्रीय नियम भी हैं, पर भारत- 
सरकार उनके अनुसार आत्म-हत्या की संख्याएँ नहीं 
रखती | यहाँ तो केवल यही हिसाव war जाता है कि 
इतनी औरतें मर गई, इतने पुरुषों ने अपने को नष्ट 
कर डाला, बस इससे अधिक आपको पता नहीं चल 
सकता । पश्चात्य देशों में तो इस विषय पर अनेक पुस्तकें 
लिखी गई हैं, कमीशन बैठाई गई हैं और विद्वानों को 
आत्महत्या के कारणां तथा प्रतिबन्धो का श्रन्वेषण करने 
के लिए विशेष पुरस्कार दिए गए हैं । जब इम इस सम्बन्ध 
के आंकडे एकत्र कर रहे थे तो हमें संसार भर के सभी देशों 
से भिन्न-भिन्न प्रकार के विवरण प्राप्त हुए थे। परन्तु भारत- 
सरकार पहले तो यों ही टालना चाहती थी, पर बहुत कहने 
सुनने पर संख्याएँ भी भेजी तो केवल मरे हुए ae 
पुरुषों की ! बहुत सी प्रान्तीय सरकारों ने. तो टकसाली 
उत्तर दे दिया कि संख्याएँ' mai रिपोर्ट में प्रकाशित 
हुई हैं। सारांश यह कि हमने इस सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त 
करने का यथाशक्ति प्रयत्न किया है और उसका फल्न 


k केवल là 
को छोड़ कर, और सभी स्थानों से Wr T 
हमें बड़ी सहायता मिली है। अनेक पाश्चात्य mu P 
a 


ने हमारे पास इस सम्बन्ध की श्रनेक पुस्तके भ | 
रिपोर्ट ast और हॉलेरड से तो वहाँ के हा A 
हमारे अध्ययन की सुविधा के लिए एक दबंग | 
कोष ही भेजने की कृपा की है । श्रस्तु-- E 

इङ्गलैण्ड वालों की आना-फानी का कार 
हुए हॉलेणड के डाइरेक्टर ने हमें लिखा था-- 

“The figures relating to England are low, 


not because suicide is rarely committed in that | 
country, but because 


$ 


र बतत | 


relations are anxious to 
conceal this cause of death, because, according to 


English law and English opinion, attempts to 
commit suicide are thought condemnable,” 


अर्थात इङ्गलैण्ड में आत्म-हत्या करते हुए पकड़े जने 
वालों को क्रानून से दरड मिलता है, और ऐसे लोग 
समाज को दृष्टि में भी गिर जाते हैं । इसी से ग्राहा 
से मरे हुए लोगों के सम्बन्धी इस बात को छिपाने झा 
प्रयत्न करते हैं | हॉलेण्ड को छोड़ कर, अन्य सभी देशों मे 
आत्म-हत्या का प्रयत्न दण्डनीय है । ga विषय मेंभी | 
विद्वानों तथा न्याय-विधायकों की भिन्न-भिन्न समति ` 
है--कोई कहता है कि प्रत्येक पुरुप को अपने जीवग ए | 
अधिकार है और वह जैसा चाहे कर सकता है, दूसरों भ्र | 
कथन है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति का समाज के प्रति कतम 
होता है और उसके पालन किए बिना, प्राण दे देंगी | 
कायरता है, जिसे कभी उत्साहित नहीं करना चाहिए। | 
पर फिर प्रश्‍न उठता है कि जिस क्रानून से श्रात्मघात दख 
नीय है, az तो आत्महत्या कर डालने वाले को quit | 
में संथा असमर्थ रहता है और दरड देता है केवब 3७ | 
जो केवल इस पाप की इच्छा-मात्र करते हैं। सचमुचप 
बड़ा ही हास्योत्पादक है कि इस पाप कां कर ३ द 
वाला तो “भर कर प्रत्येक दण्ड से मुक्त हो जाता & | 
दर्ड उन्हें मिलता है, जो इसे करने BITE” | 
हैं । इसका उत्तर केवल यही हो सकता है कि aS a | 
का आदशं बदला चुकाना नहीं, बल्कि समाज a | 
उदाहरण उपस्थित करना है, faa प्रत्येक भ । 
उदाहरण का दरड देना aega है ANS `: 
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| राच, १६२६ ] 


तिक पहलूपर एक बहुत विचारपूणं लेख प्रसिद्ध दार्शनिक 
श्रॉलिवर लॉज ने कुछ दिन हुए लिखा था | * 
यूरोप के देशों में सबसे अधिक श्रात्म-हत्याएँ जमनी 

हैं, जिनकी संख्या प्रति वर्ष १०,००० से ऊपर 


मैं होती हक 
है । वहाँ की कुछ संख्याएँ इस प्रकार हैं:-- 


) Fes 1 
प्‌ | १८६४ | १७१७ |-१३१८ | १६१६ 
se : = 
पुरुष ८,२८५ ६,०११ | ६,२१६ | ६,३०८ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


द्‌ | 

| 
at २,२२९ | ४,०२३ | ३,३४२ | ३,८७२ 
जोड़ १०,९१० १०,७३४ [३०,१९६ | १०,१८० 


» 
हिसाब लगाने से यह संख्या प्रति लाख १८ तक 
पहुँचती है। एक बात ध्यान देने योग्य है, वह यह कि 
पुरुषों की अपेत्ता fart की संख्या बहुत कम है । यह 
बात सभी यूरोपियन देशों में है और इसका कारण यह 
बतलाया जाता है कि वहाँ भ्रधिकतः पुरुष ही ऐसी 
खिति में रहते हैं कि जीवन की समस्याओं के फेर में 
पढ़ कर उन्हें आत्मघात करना पड़ता है | और इसके 
मुख्यतः दो कारण भी हैं-एक तो प्रेम, दूसरा व्यव्र- 
साय। प्रेम की निराशा अथवा व्यवसाय. की अस- 
फलता के कारण बहुत से लोग प्राण दे देते हैं । 
Rai प्रायः व्यवसाय की झन्झट से मुक्त रहती हैं और 
उनका जीवन श्रधिक आनन्द से भी बीतता है । भारत- 
पै में ठीक इसका उलटा है और यहाँ पुरुषो से खियाँ 

बहुत अधिक संख्या में आत्मघात करती हैं ! 
दूसरी बात यह है कि जिन- देशों में सभ्यता का 
Rut अधिक रहता है, वहाँ यह संख्या अधिक होती है, 
कि वहाँ के दैनिक जीवन की समस्याएँ भी उतनी 


ही जरिल होती हैं। उदाहरण के लिए मिश्र देश में - 


AR को संख्या बहुत कम है। १६१८ तथा १६१६ 
को संख्याएँ यों हैं :__ ee 
9898 
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अधिक लोग जल कर MARN करते हैं, पर यहाँ की 
संख्या प्रति लाख एक भी नहीं Bales ७ ही है । परन्तु 
दूसरे गर्म देश ऑस्ट्रेलिया में श्रधिक लोग गोळी मार 
कर ात्मघात करते हैं । वहाँ की संख्या प्रति लाख ११ 
से ११ तक है, जिसमें चौथाई से अधिक लोग बन्दूक, 
Rata अथवा रिवॉल्वर से आत्मघात करते हैं। प्रायः 
सभी देशों में विप का नम्बर दूसरा रहता है, जिसका 
कारण विष का सुगमता से मिल जाना और प्राणान्त 
करने में उसकी शीघ्रता जान पढ़ता दै । ८ 

इन सभी देशों से श्रधिक आस्म-इृत्या जापान में 
होती है, जहाँ इसकी संख्या प्रति लाख २३ तक पहुँचती 
है। सुनते हैं, वहाँ तो बहुत लोग प्रति वर्ष बुद्ध की वार्षिक 
रथ-मात्रा में रथ के पहियों के नीचे दब कर मर जाने को 
बड़े पुण्य का कार्य समते हैं और कितने ही इस प्रकार 
जान दे-देकर अपने को धन्य मानते हैं । परन्तु वहाँ की 
सरकारी रिपोर्ट में इसका कुछ उल्लेख नहीं मिलता, 
यद्यपि जापान की आत्म-इत्या सम्बन्धी संख्याएँ थर 
सभी देशों से श्रधिक अच्छे ce से रक्खी जाती हैं, 
जिससे पता चल जाता है कि किस cae के कितने 
लोग किस प्रकार भ्रात्म-हत्या करते हैं । नीचे दी हुई 
तालिका से जापान की श्रात्मघाती संख्या पर अच्छा 
प्रकाश पढ़ता है :-- 


सन्‌ पुरुष स्री जोड़ 
१८८७ ३,४८७ २,२३६ २,८२३ 
१८६० ४,६६७ २,०८२ ७,४७३ 
६८६३ ४,४८७ २,८०२ ७,३८१ 
_ ६८९६. ... ४,४८० aa २,९७६ ७,४४६ 
१६०८ ९,८९७ « RR eee २,६०० 
48१० .., ६,८११ ३,४७२ ... १०,७८३ 
१8१२ --- ६,३१ ४,२३३ - ११,१२८ 
१६१४ ८,०७८ «० ४,६२७ - १२,७०० 


ऊपर की संख्याओं से दो बातों का पता चलता है, 
एक तो यह कि गत ३० वर्षों में आरम-हत्या करने वालों 


__ को संख्या दुगुनी से भी अधिक हो गई है भौर दूसरी यह 


कि वहाँ स्त्रियों की अपेक्षा, पुरुष ही अधिक थात्मघात 
करते हैं । वहाँ के और विवरण देखने से पता चलता है 
कि लगभग आधे लोग फाँसी लगा कर मरते हैं और 
तिहाई पानी में डूब कर। महीनों में, सब से अधिक मुत्यु 


SSS TS 


६६० 
झप्रेल से लेकर भ्रगस्त तक- गर्मी की ऋतु में ल म नरो होतो हे कि मिन पान्तो o 
है और अवस्था के हिसाब से एक तो २० से लेकर ४० 
तक के लोग प्रायः आत्म-घात करते हैं और दूसरे १० 
वर्ष से उपर के लोग, जो शायद जीवन से उकता 
जाते हैं । 
भारतवर्ष की संख्याओं में तो ये विवरण मिलते ही 
नहीं और न सरकार इस विषय में कोई अलग रिपोर्ट ही 
प्रकाशित करती है, जब कि इस अभागे देश में मिश्र आदि 
देशों से कहीं अधिक आस्म-हत्याएँ होती हैं। यहाँ की संख्या 
प्रति लाख ३ से ९ तक पहुँचती है, पर जिस बात की ओर 
हम पाठकों का ध्यान आकषित करना चाहते हैं वह 
यह है कि संसार भर के और देशों के प्रतिकूल भारतवर्ष 
सै feat ही अधिक आत्मघात करती हैं, जिसका निम्न- 
लिखित ताज्रिका से स्पष्ट पता चलेगा :-- 
१६१७ १६१८ 
पुरुप खो पुरुष स्री 
बङ्गाल १,३०६ ... १,६४३ ... १,३६६ ... २,०११ 


संयुक्तप्रान्त ६१० ... १,७६४... ८६८... २,३८८ 
बिहार ... ७१५ ... १,३०४ ... ८४६ ... १,४८४ 
मद्रास ... ४६४ ... GS... ६८२... ६८४ 
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ऊपर को तालिका से स्पष्ट हे कि आत्मघात करने 
वाली खियो की संख्या, पुरुषों से लगभग तिगुनी है। 
दो ही तीन ऐसे प्रान्त हैं, जहाँ पुरुषों की आत्महत्या की 
संख्या स्त्रियों से अधिक है, किन्तु फिर भी आत्मघातिनी 
'खियों की संख्या में विशेष अन्तर नहीं है । ऐसे प्रान्त 
m ब्रह्मा ou = पर इन प्रान्तों की आत्म- 

त्या को संख्या मिल्न कर, शेष प्रान्तों 

के ही बराबर और कितनों से TA e है। 
जब इम विचार करते हैं कि देश में खिर्यो की संख्या मदो 


से बहुत कम है तो ऊपर की संख्याएँ और भी भयावह 


प्रतीत होने लगती हैं । इन आँकड़ों से साफ़ पता लगता 


Tig 


क 6 | 
SSS [ वष ७, खण्ड १, सत्या, | 
है कि जिन प्रान्तो में सामाजिक कुरीतियाँ कम हैं 
विशेषतः जहाँ पर्दा नहीं है, जैसे बझा तथा welll 
feat कम आत्मघात करती हैं | बङ्गाल, यक्ता 
बिहार में अनेक सामाजिक तथा पारिवारिक ग्रा 
के कारण feat, और विशेष कर विधवाश्रों हे 

Bt का 
बड़ा असह्य हो जाता है, जिससे वे इस उपाय सेस 
के कष्टों से छुटकारा पाने का प्रय्न करती हैं is | 
विश्वास है कि यदि सरकारी रिपोर्ट में आयु के हि i 
से विवाहित, अविवाहित तथा आत्मघातिनी विवार | 
का विवरण प्रकाशित किया जाय, तो सधात | 
वाली स्त्रियों में विवाहित तथा विधवा युवतियों aa | 
संख्या अधिक प्रमाणित होगी । उनका जीवन इतना | 
कष्टमय होता है और उन्हें पारिवारिक कुरीतियो का K 
बुरी तरह शिकार बनना पड़ता है कि वे जीने पे 
मरना ही अच्छा समझती हें । उसी स्थिति में यदि मई 
रक्खे जायँ तो हमें सन्देह नहीं, वे भी इसी उपाय का 
श्राश्रय लेंगे। फिर feat तो स्वभाव से ही कोमत- 
हृदया होती हैं, और घरों की दीवारों के भीतर बन्द रह 
कर वे बेचारी इस घृणित उपाय के सिवा और काही | 
क्या सकती हैं ? | 


बङ्गाल की स्नेहलता की आत्म-हत्या का हात तो 
पाठकों को मालूम ही होगा | जब उसने देखा कि उसके | 
विवाह में दहेज देने के लिए पिता को अपना सवख वेच | 
डालना पड़ा तो अ्रभागिनी बालिका को ऐसे ara | 
विवाह से ही नहीं, जीवन से भी घृणा हो गई aN | 
प्रथा के पृष्ठ-पोषको का ye काला करने के लिए ५ | 
लम्बा पत्र लिख कर, उसने अपने को मिट्टी के तेत सै | 
जला कर अपने परिवार वालों का बोझ हत्का % | 
दिया ! इस घटना से बङ्गाल में ही नहीं, समख भार | 
खलबली मच गई थी और समाचारःपद्ों में | 
उसके पत्र ने लोगों की आँखें खोल दी थीं। एके | 
अब भी लकीर का wate बना हुआ है और कितनी. 
युवतियाँ प्रतिवर्ष स्नेहलता की भाँति अपनी SU", | 
करके नवयुवको को लजित कर रही हैं । पिता | 
दुहेज कम देने पर ससुराल के लोग जीवन भर p | 


श्र || 


प्रान्त 


को ताना मारते रहते हैं और ऊपर से सास. तथा a 4 
का साम्राज्य अग खलता है । प्रायः घरों में उ FT 
पीने, पहनने-ओढ़ने, सभी बातों का ga रहता 
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Berar, United Provinces and Kashmir State etc., etc. 


वर्ष ७ 4 j E प 1G 


माच, १६२८ ee re 
खण्ड 7 D पूर्ण संख्या ७७ € 
खण्ड १ ) ( ॥॥ se | 
वनिता-विनय डॉ० राम स्वरूप आर्य, बिजनौर £ 
ES की कक में सादर भेंट- | 
2 चन्द्रप्रकाश आर्य i । 
` 


[ रचयिता--श्री० शोभाराम जी, धेबुसेवक ] संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 
सत्‌ शिक्षा से पूण सुशिक्षित हों. वनिताएँ | 
नहीं निरादर सहें, मान मबुजोचित पाएँ ॥ 
करें प्रसव सुत-रत्न, बीर माता कहलाएं | 
माग-प्रदशक वन, मात का छ बढाएँ ॥ 
दुखद दासता देश की, महिलाएँ मिल कर दल ! सु 
प्रेम-पात्र निज नाथ की, बन सदा इल-फल eS 
न o 


4 


& 


SSO 


आत्म-घात का रोग 


— coo 


आं त्मधात करके सांसारिक दुःखों और झन्फटो 
से छुटकारा पाने का प्रयत्न करना, मानव- 
स्वभाव की एक बड़ी पुरानी दुर्बलता है । महाकवि भव- 
भूति ने अपने नाटक उत्तर-रामचरित में जनक ऐसे योगी 
को भी आत्म-इत्या करने की चेष्टा करते हुए दिखलाया 
है। जब उन्हें समाचार मिला कि रामचन्द्र ने गर्भवती 
सीता को एक धोबी के ताना मारने पर जङ्गल में भेज 
दिया है, तो उनके क्रोध की सीमा न रही । पहले तो 
उन्होंने सोचा कि सारी अयोध्या को पराजित करके 
अस्म कर दूँ । फिर शाप देकर रामचन्द्र और उनके 
भाइयों को ही नष्ट कर देने की इच्छा उनमें उत्पन्न हुई 
पर अन्त में उन्होंने सोचा कि अपनी कन्या के यह सब 
कष्ट देखने और सुनने के लिए में ही क्यों जीवित रहूँ ? 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosh à 
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ब्युकझ सकल रस, A - 


one 


| fa 

| प्राय 

प 

| हैः 

उन्होंने आत्म-घात करने का निश्चय कर लिया; पर ह | रे: 

शान्त हुए तो लगे विचार करने, और देखा कि धर्गशत्र | दरि 

में तो आत्म-हत्या करने वाले को कठोर दण्ड देने का | fr 

विधान है, यह भी लिखा है कि ऐसे लोगों को सहस्नों | शा 
अन्धकारमय नरक में रहना पड़ता है, ओर कभी सुषि | 

= नहीं मिलती | महाराज जनक ऐसे योगी, जो ध्यान में g 

an होकर 'विदेह? हो जाते थे, यदि दुःख झर परए | हौ 

के मारे आत्म-घात करने के लिए तैयार हो जाये गे | के। 

साधारण मनुष्यों की बात ही क्या है! | गी 

३ fn 


यूरोप में भी बहुत प्राचीन समय से यह सागा i; 
जिक कुरीति चली आती है, यहाँ तक कि की, x 


दार्शनिक फ़लातूँ ( Plato ) ने यह सिद्धान्त ही बगा | 


रक्खा था कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मघात करने का te i 
लिक अधिकार है । प्रसिद्ध रोमन राजनीतिश केटे ने 06 
अपने प्राण दे दिए थे, क्योंकि वह शत्रु से "पराजित ' 
से मरना ही अच्छा समझता था । इसी = 
एक कहावत है कि “What Cato did and Plato | पर 
could not be wrong” अर्थात्‌, जो ने Cre En 
प्लेटो ने कहा है वह ग़ल्ञत नहीं हो सकता । Ù Ta 
के नाटक' हैमलेट में राजकुमार हैमलेट भी we |e 
की मत्यु से घबराकर अपने प्राण रा |. हाँ 
आर बहुत राम्भीरता-पूर्वंक कई दिन तक इस PY Ad ही 

यु 


'करता है । यहाँ तक कि विचषिस हो जातां ' ae a 
के विख्यात चित्रकार वॉन गॉग ने be = 
की थी, जिसका कारण उनका WET 3 
जाता है | मौलिक एवं उच्चकोटि के आदर्शवाद | 


MR A 


पदि बीच ही में दुर्भाग्यवश कहीं विधवा ह en करी विधवा हो गई तो पर, eee गईं तो यह 
gg पहल गुना अधिक बढ़ जाता है !! पढ़ी-लिखी न 
जे के कारण वे अपना दुःख न तो समाचार-पत्रो में 
vai करा सकती हैं ओर न लज्जा के मारे किसी से 
कह सकती हैं । उनके कष्ट-निवारणाथ सभा-समितियों 
की भी बहुत कमी है शौर फल यह होता है कि अपना 

लिए ये बेचारी भीतर ही भीतर घुलती रहती 
हैं और जब सहनशीलता की हद हो जाती है, तो 
विवश हो मृत्यु की शरण लेती हैं । feat के कष्ट 
प्रायः गँग होते हैं ओर मूक होकर उन्हें सहन करने 
पइते हैं! किसी का पति मद्यपायी तथा वेश्यागामी 
है तो दूसरी विधवा होकर गभिणी हो गई है; कोई पति 
के न रहने पर घर से निकाल दी गई है, तो दूसरी घोर 
दरिद्रता से अपना और अपने आधे दर्जन लड़कों का 
तिर्वाह कर रही है और साथ ही देखती है कि पिता की 
लाखों की सम्पत्ति नालायक्र भाई उडा रहे हैं !! 


जब तक इन कष्टों का निर्मूलन क्रान्तिकारी समाज- 
सुधार द्वारा न होगा, तब तक अबलाओों की विपत्ति बढ़ती 
ही रहेगी anad की बात है कि ज्यों-ज्यों कुरीतियों 
के मिटाने का प्रयत्न हो रहा है, त्यों-त्यों उधर आत्महत्या 
की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि प्रत्येक 
प्रान्त में गत दस वर्षो में यह संख्या लगभग दूनी हो गई 
रे । खी-पुरुष, सभी में यह प्रकृति बढ़ती हुईं जान पड़ती 
। पुरुष प्रकृति से ही अधिक कठोर-हृदय, घैर्यवान्‌ तथा 
सहनशील माना जाता है और भारत की आत्महत्या की 
tenai से भी यही प्रगट होता है। यद्यपि संसार भर में 
सवत्र ही पुरुष अधिक आत्मघात करते हैं। जैसा कि उपर 


“बतलाया जा चुका हे । यूरोप आदि देशों में तो पुरुष 


मायः प्रेम तथा ब्यवसाय के कारण आत्मघात करते हैं, 
पर भारतवर्ष में तो बहुधा पारिवारिक मब्मटों के कारण 
ही पुरुष ऐसा करते हें । कारण स्पष्ट ही है, खी-पुरुषो 

प्रम के लिए समाज में स्वतन्त्रता नहीं आर व्यापार 
भी हाथ-पैर फैलाने के लिए देश में इतना धन नहीं है। 
है, एकाध आत्महत्या अस्वाभाविक प्रेम के कारण भले 
ही देखी राई हैं। एक उदाहरण तो एक पढ़े-लिखे नव- 
Se वकील साहब का है, जो अपने खूबसूरत मुहरिर 
मम करते थे.। मुहरिर उन्हीं के पास रहता, उनका 
भी बनाता और वकील साहब की खी दूर घर 
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पर और लोगों के साथ उनके नाम को रोती थी । zat: 
ग्यवश एक दूसरे मनचले वकील की निगाइ लड़के पर 
ae उसी की जाति के थे भी । इनका भी विवाह 
। चुका था, पर एक तो पत्नी सुन्दर नहीं थी, दूसरे 
आपको यह वहम होगया था कि उससे पैदा हुआ 
लड़का--जो इस समय दस-ग्यारह वर्ष का है मेरा नहीं, 
किसी और का है ! सुहरिर की एक सुन्दर भ्रविवाहिता 
बहिन भी थी, frat कारण और भी ये उसे अपने यहाँ 
रखना चाहते थे। लड़के ने भी समझा कि मुफ़्त में 
बहिन की शादी हो जायगी और मेरा भी काम चल्लेगा। 
बस वह पुरानी नौकरी छोड़ कर अपनी जाति वाले 
वकील के यहाँ आगया । इस पर पहले वकील साहब ने 
ईर्ष्यांवश दूसरे को विष देकर मार डालना चाहा ओर 
सारा मामला पुलिस तक गया | वकील साहब पर 
वारण्ट कटा और बेचारे नवयुवक तो थे ही, कुछ घबराइट 
में और बहुत-कुछ प्रेम की निराशा तथा agaa में 
मामला MA पर सब्र भेद खुल जाने की लज्जा के कारण, 
घर से भाग कर विष खा लिया और गले में रस्सी बाँध 
कर कुएँ में कूद पड़े। इधर तो दो बच्चों के साथ विधवा 
खी रह गई और उधर सुहरिर की बहिन से दूसरे वकील 
ने शादी करके अपनी पहली पत्नी तथा बच्चे को निराश्रय 
छोड़ दिया है । ये लोग कई वर्ष से वकील साहब की पुरानी 
ससुराल में रहते हैं । लड़की के पिता मातदार हैं, पर पति 
के रहते हुए भी सत्री गत १० वर्षों से विधवा बनी बैठी है ! 
यह तो हुई दो उच्चशिज्ञा-प्राप्त वकीज्ञों की कथा। दूसरी 
घटना एक २० वर्ष के विवाहित विद्यार्थी के आत्म- 
इत्या की अभी एक महीने पूर्व खुर्जे में घटी है। इस नवयुवक 
को एक छोटे सुन्दर लड़के से प्रेम था, पर शायद अपनी 
कुत्सित पिपासा शान्त न होते देख और एक दिन इसी 
कारण अध्यापक द्वारा पिटने पर रात को खुजां-कॉंखेज के 
कुएँ में कूद कर उसने प्राण दे दिए latan का अकेला 
लड़का था, रोती-पीटती जब बुढ़िया माँ पहुँची, तो लड़के 


. कां शव जला दिया गया था, मारे शोक के उसने भी वहीं 


प्राण त्याग दिए ! अपने अन्तिम पत्र में इस नवयुवक ने 
उस सुन्दर लड़के को “नमस्ते” तो लिखा, पर अपनी 
नव-विवाहिता १४ वर्ष की पत्नी को एक अक्षर भी नहीं! 
परमात्मा ही इस जवान विधवा का वैधव्य निबाहे ! 

इस प्रकार की घटनाएँ अब प्रति दिन बढ़ती ही 
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जा रही हैं और तिस पर भी सरकार का ध्यान ात्म- 
हत्या. की संख्याओं की थोर नहीं जाता. । आत्महत्या 
क्या, यह भी एक रोग हो गया है, जो प्रति वर्ष 
सभी प्रान्तों में अपने शिकारों की तादाद बढ़ाता at 
जा रहा है। और प्रान्तों की बात जाने दीजिए, केवल 
युक्त-प्रान्त की संख्यां को देखने से स्पष्ट पता चलता 
है कि अप्रेल से लेकर जुलाई तक आत्महत्या की संख्या 
बहुत बढ़ जाती है, और एक भी ज़िला ऐसा नहीं है, 
जहाँ यह रोग फेला न हो, बल्कि कितने ही स्थान 
तो ऐसे हैं जहाँ प्रेग अथवा हैज्ञा आदि नहीं द्दोता, पर 
झास्म-हस्याएँ बहुतायत से होती हैं । उदाहरण के लिए 
अल्मोडा तथा गढ़वाल में प्लेग बिलकुल नहीं होता, पर 
MALTA की संख्या ४० तक पहुँचती है; सीतापुर 
चेचक से स्वतन्त्र है, पर यहाँ प्रति वर्ष प्रायः ४४ मबुष्य 
आत्मघात करके मर जाते हैं; इसी प्रकार आधे से अधिक 
ऐसे ज़िले हैं जिनमें चेचक, हैज़ा आदि से लोग उतने 
नहीं मरते, जितने थ्रात्म-हत्या से इसके अतिरिक्त 
उन आत्मघातियों की तो गणना ही नहीं, जिनका पता 
घर वाले ठीक देते ही नहीं। प्रायः खियों के आत्महत्या 
करने पर लोग पुलिस से बचने के लिए उनकी सत्यु के 
कुछ और कारण बतला देते हैं झर कभी-कभी तो 
पुलिस स्वयं ले-देकर ऐसे मामलों कों दबा देती है और 
कोई कल्पित कारण लिख देती हे। यदि ऐसे उदाहरणों 
का भी ध्यान रक्खा जाय तो उपरोक्त संख्याएँ न जाने 
कितनी भयानक हो जायँगी ! 


यदि हमारी सरकार विदेशी न होती, तो इस जटिल 
प्रश्न की ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक था, किन्तु 
बात दूसरी ही है। सुधारों में देशवासियों का हाथ बराना 
तो दूर रहा, उल्टे हमारी सरकार हमारे निर्धारित सुधारों 
में रोडे अटकाने का प्रयत्न करती है । बाल-विवाह आदि 
उपयोगी बिलों का भारतीय सरकार द्वारा विरोध करना, 
हाल ही की लजापूर्ण घटनाएँ हूं । एक ऐसी सरकार 
से यह आशा करना कि वह हमारे इन सुधारों की 
ओर ध्यान देगी अथवा हमारा हाथ बटाएगी, पत्थर से 
हल की आशा के समान उपेच्षणीय है ! 
किन्तु यह अवश्य है कि प्रान्तीय काउन्सिलों और बड़ी 
ब्यवस्थापिका सभा के रङ्ग-मञ्च पर थिरकने वाले हमारे 


स्वनाम-धन्य नेता आदि इन अंजान खा इन अस्थाचारों के 
चान्दोलन उठावे, तो कम से कम जनता 
कुरीति की ओर विशेष रूप से MEE हो सकता है 
और थात्महत्या-सम्त्रन्धी कारणों पर प्रकाश पह सकता 

है । यदि इन कारणों की जाँच के लिए विद्र 


< द्वानों तेथ 
विशेषज्ञों की. एक कमिटी बनाई जाय तो उन करों 


को वह जनता के सामने उपस्थित कर सकती है, बे | 
“es we y ) i 

आत्मघाती स्त्री-एुरुपों में प्रमुख हैं। और उन कुरीतियो 

के विरुद्ध देश के नेताओं को एक सर्वव्यापी आन्दोलन | 


(2 


करना चाहिए | केवल आत्मघात का प्रयत्न अथवा इषा 
करने वालों को दण्ड देने से इस सम्बन्ध में किसी 
प्रकार के सुधार की आशा नहीं की जा सऊती ह 
उन कारणों को--पारिवारिक तथा सामाजिक कशे को, 
तथा देश को दरिद्रता को दूर करने का सबल प्रयत्न कला 
होगा, हमें उन कारणों के मस्तक पर पादप्रहार कला 
होगा, जिनसे स्त्री-पुरुषों का वैवाहिक जीवन आज विपमप 
हो रहा है और जिससे खीज कर जीवन की aa} 
मृत्यु के आलिङ्गन को सुखदायी समझ रहे हैं ws 
समाज-पुधार-प्रेमी. तथा प्रत्येक परिवार के प्रमुख व्यक्ति 
के कन्धे पर इन कारणों को दूर करने का भार है। 
यहाँ एक बात हम और स्पष्ट कर देना चाहते है, 
विदेशी सरकार की उदासीनता पर हमारी टिप्पणी पद 
कर तथा उन देशों की रूत्यु-संख्या देख कर, जो खत 
हैं और जिनमें क्रानून निर्माण करने की क्षमता है, FF 
लोग कह सकते हैं कि वहाँ wader का रादित्य 
क्यों है ? इस बात का उत्तर एक शब्द सें देना T 
नहीं है, किन्तु हम यह अवश्य बतला देना चाहते i 
कि पाश्चात्य देशों के जिन सुधारों को, जिन gal 
हम हीरा समभते हैं, उनमें से अधिकांश हीरा 
काँच हैं । दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार वेश्या 
का हम एक बार ही निमूलन नहीं कर सकते, 
वेश्याओं की संख्या अवश्य घटा सकते हैं, ठीक 3 


ता का ध्यान इइ | 


। 


| 


बार ही | 
प्रकार MAM के रोग से देश को हम एक व. . | l 


- grat द्वार कारणों 
उन्मुक्त नहीं कर सकते, पर प्रयत्ना द्वारा सा 
कम अवश्य कर सकते हैं, जिनसे आ 
प्रोत्साहन मिलता है और अपने दुखमय जाट 


अपेक्षा वे ay को आदर की दृष्टि से देखते दै! R 


j सकता 
ia | 
कारणों | ८ ८5७ न्थ्या हो चुकी थी, सूर्य अस्त हो 
है,जो = गया था, पर पश्चिम दिशा में 
रीतियों | “| अभी लाल थामा बाक़ी थी। 
दोहन | पूर्व-दक्षिण कोण से जो प्रधान 
I | {` |. राजमार्ग मधुरा" को जाता 
Te D AN है, उस पर तीन यात्री धीरे- 
va | OM MN धीरे आगे बढ़ रहे थे। यात्री 
aot M बहुत दूर से था रहे थे । 
तो ay वे श्रत्यन्त gea और थकित थे। उनमें एक 
amg | ET दो युवक । उन दोनों में भी एक aff किशोर- 
say | यक्त सुकुमार बालक था, जिसकी आयु कठिनता से १४ 
ae वर्ष की होगी । मध्यवर्ती युवक ने वृद्ध को सम्बोधन 
ति करै पूछा--लज्न ! मथुरा तो श्रा गई, आशा हे, अब 
- | विश्राम और आश्रय मिलेगा । परन्तु wa! क्या तुम्हें 
| mare कि श्रेष्ठिवर हमें आश्रय देंगे.? वे हमें पहचान 
ते ह. | सक्ष, रौर हमारा भेद गुप्त रख सकेंगे ? 
गी पढ “अवश्य ही ऐसा होगा, श्रेष्ठि धनगुप्त महाराज के 
sng | परम मित्र, अनुग्हीत और सेवक हैं ।"_ ; 
a किशोर वयस्क बालक ने अतिशय fea होकर 
ae | 'हो-महानायकं ! अब और कितना चलना पड़ेगा ? 
ails न x भी अब चलना कठिन है। देखो मेरे 
+ बो ह गए G l 


| ` TA चण भर रुक कर, पीछे फिर कर बालक को 
बही | देखा, उसके आ कम्पित हुए, और नेत्रों में एक कण 


aft बिन्दु ३ 

PS l भशुविन्दु आकर गिर गया | पर उसने किन्चित हँस कर 
4 । तो आगए, थोड़ा St और ! 

उरी | “अव 


k और नहीं” कह कर बालक वहीं सड़क पर 
Ul दूसरे युवक ने प्यार से उसका हाथ पकड़ 


दा यहाँ माग में देर करने से क्या लाभ, सूर्य छिप 
1 वन्य-पश फिर ज्ञ को सोने न देंगे 


eee 
M R चला। लञ्च आगे बढ़ा। नगर के दक्षिण 
a Ts रात्रि के लिए नवीन प्रहरियों की 


[ ले० प्रोफ़ेसर चतुरसेन जी met} *' 


| नेमी २ ऊहो द्वार बन्द हो गए तो बाहर ही रात काटनी _ 


| „` फेररहा था। तीनों यात्रियों ने चुपचाप द्वार में 
e R 


६६३ 


ं +~ आचाय उपशुत्त कटान 


SOF ”- 


jot 


प्रवेश किया। किसी ने इन दीन यात्रियों की और ona 
नहीं दिया wa ने विनीत भाव से युवक से कहा--यदि 
आज्ञा हो तो रात किसी श्रतियिशाल्षा में काट ली जाय, 
फिर प्रातःकाल श्रेष्ठिवर का घर ढुँद लिया जायगा । श्रब 
इस समय कहाँ भरका जायगा | इतना कह कर उसने 
एक दृष्टि किशोर बालक पर फेंकी और युवक की आज्ञा 
की प्रतीक्षा में खड़ा रहा। युवक ने कहा- यही उचित 
है aa! चलो भ्रतिथिशांला में ही रात्रि व्यतीत करें । 

तीनों यात्री नगर के जन-पथ पर आगे बढ़े । 

२ 

“Afan धनगुप्त का घर क्या यही है ?” 

“यही है श्रीमान्‌ ! श्रापका कहाँ से पधारना FAT 
है ? श्राइए, भीतर आइए, घर को पवित्र कीजिए ।” 

लल्ञ से जत्र एक परम सुन्दर युवक ने अति नन्रता- 
पूवक ये शब्द कहे, तब लल्ल आँखें फाइ-फाइ कर उस 
युवक और सामने के एक साधारण घर को देखने लगे। 

“श्रवश्य at भ्रम हुआ 2 महोदय ! क्या श्राप महा- 


“Sts धनगुस को जानते हैं 2” 


“श्रीमान्‌ | यह दास उनका पुत्र है ।” 

“आप ? श्रेष्ठि धनगुप्त के पुत्र ? और यह उनका 
घर ? आपका शुभनाम ?” - 

“सेवक का नाम ‘STI’ है। 

` “उपगुस्त, उपगुप्त ! ओ ! सचमुच आप % > X 

परन्तु श्रेष्ठिवर कहाँ हैं ?” 

“पूज्य पिता जी का स्वर्गवास हुए म वर्ष होगए 2” 

“स्वर्गवास 2? aa ने मुँह फैला दिया । ह 

«श्रीमान्‌ अवश्य ही पिठ-चरणों के WY हैं। मेरा 
प्रणाम स्वीकार कीजिए ।” 


को त्याग दिया ! वाह रे कराळ काल 
से समुद्र पटा रहता था, और यवन, 
हुण्डी चलती थी, उसका यह पुत्र ae प पाँव ` 


“4 a SON 
be कन | ४८ 
a! 


REg 
a > ७ कल्क K 
र राजमार्ग पर ग्रतिथि का सत्कार कर रहा है, TE 
द्वार पर सेना और हाथियों की पंक्ति रहती थी वहाँ 
यह घर है !” यह कह कर लज्ञ रोने लगे। एक बार 

उन्होंने फिर युवक को छाती से लगा लिया । 
उपगुप्त ने घैय से पूछा--आर्य ! परिचय देकर 
कृतार्थ करें । यह तो मैं समझ गया, थाय Rage 
पूज्य हैं, आज मेरा जन्म इन चरणा की सेवा से कृतार्थ 
ae उपगुप्त ! ईश्वर को धन्यवाद है कि श्रेष्टि 
वर घनगुछ का विनय, सौजन्य और ग्रतिथि-सत्कार आप 
में अवशिष्ट है, जो श्रेष्ठिवर की सब सम्पत्तियों ä 
अमूल्य थी, परन्तु अब परिचय की आवश्यकता नहीं, 

ईश्वर आपका कल्याण करें !” ; 

इतना कह कर TH चलने को तैयार हुए। उपगुप्त 
ने कातर स्वर से कहा--आय ! क्या दरिद्रता के कारण 
दास को श्राप त्याग रहे हैं? यह न होगा। श्रीमान्‌ 
यदि मेरा आतिथ्य न स्वीकार करेंगे तो में प्राण त्याग 
दूँगा । आयं, में कभी झूठ नहीं बोलता ! 

MS क्षण भर स्तब्ध खडे रहे फिर उन्होंने कहा-- 
श्रेष्ठिवर, मेरे साथ और भी दो व्यक्ति हैं, देखो वे सम्मुख 
खडे हैं « x ५ “आह ! आपने कहा नहीं Xx X > ”यह 
कर उपगु उधर दौड़े, Ta ने रोक कर कहा- श्रेष्ठिवर, 
ठहरिए, निस्सन्देह इम लोग आपके पिता का आश्रय 

ग्राप्त करने यहाँ आए थे-पर थब नहीं श्रेष्ठिराज, हम 
लोग आपको विपत्ति थौर चिन्ता में नहीं डालेंगे | ईश्वर 
आपका कल्याण करें | 


. “तब श्रां ! में निश्चय प्राण-त्याग करूँगा 1” 
“नहीं महोदय ! आपका इस थवस्था में आतिथ्य 
स्वीकार न करने के कारण हैं । आप हमारे कारण विपत्ति 
में पढ़ सकते हैं ।” ; 
“परन्तु महोदय ! मैं प्राण देकर. भी हर्षित, हुँगा। 


हुआ-क्या अब श्रीमान्‌ मुझे लजित करेंगे 2” 
“नहीं, नहीं, श्रेफ्राज, वात कुछ और ही हे । 
अच्छा, तब में स्वामी से आजा ले लूँ!” 
में स्वयं ही उनळे चरणों में प्राथना करूँगा !” इतना 
कह कर, उपगुप्त ने दूर खड़े दोनों युवकों के निकट जा, 
उनकी चरण-रज मस्तक पर लगाई | 
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आये ! आज तक में अपने दारिद्रथ के लिए लजित नहीं 
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[ वर्ष ७, aw १, संख्या, | 
Gas लीन लत क ow 
लञ्च नं खचप स सब SF कह कर घर सें चतने इ | 
्रनुरोध किया । | 


x 5 | 
आसन देकर, सब के बैठने पर उपगु ने कहा | 


। जा 


आर्य ! अब अपना और इन पूज्यों का परिचय क 
कृतार्थ करें । : | 
“श्रेष्ठिवर ! ये कलिङ्गराज-महिषीपट् महारानी | ह 


चन्द्रलेखा और .ये महाराजङ्गमारी शीला हैं। my 
के प्रतापी Tale चण्डाशोक ने कलिङ्ग का महाग | पे 
नष्ट कर डाला, एक लाख कलिङ्ग योद्धा रणभूमि | प्रा 
काम आए हें-सदाराज युद्धभूमि से लोटे- नहँ, न | a 
उनका शरीर प्राप्त हुआ है । महाराज कुमार हराम | उप 
स्वामी चिदानन्द के आश्रम में विद्याध्ययन कर हे हैं। | बल 
में महानायक भट्टारक पादीप Ta हूँ । राजपरिवार घो! | , 
विपत्ति में पढ़ गया, तब इन महिलाओं को लेक में | ‘Gh 
आपके पिता के आश्रय की इच्छा से चल पढ़ा। धाप |' ट्रा: 
श्रेष्डिराज को छोड़ और कोन इन राज-अतिथियों को | 
आश्रय दे सकता है ? चण्डाशोक ने सर्वत्र Ae | 
जो कोई राजपरिवार और कुमार जितेन्द्र को AT! नई 
उसे दस सहस्र स्वणं-सुद्रा दी जावेंगी। और बो भरँ पर 
उस परिवार को श्रय देगा उसे प्राण-दण्ड हे | वर 
` ay 
श्रेंळिराज, इसी लिए हम लोग आपकी इस दुख | 
आपको विपत्ति में नहीं डालना चाहते थे® | 
उपगुप्त ने सब सुन कर कहा राजमाता र र | की 
पुत्री और आपके चरणों से यह घर पवित्र इर | 
आपकी सेवा से शरीर को धन्य करूँगा | | इस 


< “परन्तु? wa 2 कहा-- आप अपनी qA a ग्रभ्‌ 
यह परिचय गुप्त रक्खेंगे और इनका पुरुष-परिचय । 
श्रेष्ठिवर ने स्वीकार किया । js | 
हे. तक aa ‘| बि 
अतिथियों के विश्राम की व्यवस्था करे यति h 
अपनी पत्नी से जाकर कहा उल्द ! मेरे स. F S 
के मित्र हमारे अतिथि हुए हैं, उनका T | a 
जैले बने, करना होगा। 
कुन्द ने कुण्ठित होकर कढा-परन्ठ eal फिर 
में तो कुछ भी सामग्री नहीं है अति | देस 
- उपगुप्त चुपचाप पत्नी के सुह ल ' शुभ्र 
उन्होंने कडा--कुन्द ! क्या किसी भी M 


नहीं कर सकतीं ? क्या और कोई AT 


an Koshi 


| दारच, १8२४ J | 
— | त 000 0 २. 


“नहीं?” 
ua कोई अनावश्यक पात्र बन्धक रख दिया 


i ६71 | जाय | 
“यही होगा और उपाय क्या है?” 


` | उपगुप्त ने विकल होकर कहा--परन्तु इन्द, तुम्हीं 
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महारानी | इसकी व्यवस्था कर देना, जिसमें हमारा नास न प्रकट हो । 
Ham | ढुन्द ने कुछ कहने को सुख खोला ही था कि द्वार 


ama | पे ढु मनुष्यों ने afe को पुकारा। श्रेष्ठि ने बाहर 
भूमि | प्राक देखा, ८-३० राजकमीचारी हैं और साथ में है 
नही, त | aga महाजन । उसने कर्कश स्वर में कहा- श्रेष्ठि 


हवां | aaa! हमारा चुकता-पावना अभी gaat अथवा 
MRE | बन्दीगृह में जाओ । 

ma |,  श्रेळिवर ने घबरा कर विनयपूर्वेक कहा-मित्र ! 
लेका गै | ब्राप तो जानते ही हैं, मैं इस समय कितने. कष्ट में हँ; फिर 


। घन | gah मेरे घर में पूज्य अतिथि आए हैं । श्रेष्टिवर, 


a agate धैर्यं धारण करो, वरना बड़ा अनर्थ हो जायगा । 
दाता याला ने अवशा से हँस कर कहा--मैं ऐसा सूखे 
नो मे| नही, रकम भी छोटी नहीं, अब और धैर्य किस आशा 
द हो | पर, दुस सदस अभी दो, अन्यथा ये कर्मचारी तुम्हें 
दुख बन्दी कर लेंगे । 3 

उपगुप्त ने विवश होकर कहा- तत्र सुझे कुछ क्षण 
और रम a अवकाश दीजिए, मैं अपने अतिथियों और पत्नी- 
ग्रा, श्र इछ व्यवस्था का दूँ । - 
a मधान राजकमेचारी ने आगे बढ़ कर कहा--महोदय ! 
ती तके. इतके लिए हम लोग वाध्य नहीं | क्या आप BUTS 


ही हो | oe देते हैं ? 

नहा, धन अमो नहीं हे!” 

“तब सैनिको, इन्हें बाँध लो? _ . ; 
उण भर में सैनिकों ने as को बाँध लिया । 


att | विः a 
TA 1 1 कर we और राजकुमारी बाहर था गए 
00 उन्द भी सब व्यापार देख रही थी । सभी विमूढ: 


A र SS 
जड़े रहे। वे लोग Asn को बाँध कर ले चले | 
बाड खाकर धरती पर गिर पड़ी. oo o 


|| इस विपन्न डुला कर धीरे से कहा- महानायक ! 
. शुश्रूषा प्या में हमें श्रेष्ठि और उनकी पत्नी की पर्ण 

"|e कमारी करनी होगी । कुन्द को शैया पर gat कर राज: 

` ` 888 कुछ परामर्श करने लगी । कुमारी की 


राजकुमारी शीला ने दौड कर उसे उठाया और | 
Re _यह कैसी बात? 


वात सुन कर लल ने चौंक कर कदा- यह तो goa 
भयानक है | 

“चाहे जो कुछ भी a 1? 

“नहीं; कुमारी ! ऐसा न होने पाएगा ।? 

“यही होगा महानायक ।” 

“कुमारी, सोच लो, राजमाता इसे कदापि न 
स्वीकार करेंगी 1” 

“हम लोगों का WaT 2 कि उन्हें सहमत करें ।” 

“पर यह भारी दुस्साइस है 1” 

“मैने उसे करने का निश्चय ay far है । श्रेष्ठिवर 
को छुड़ाने का और उपाय नहीं, जब क्रेडन्हे बाँध रहे 
थे, उसी समय मेरे मन में यह विचार श्राया था ।? 

महानायक गम्भीर दुःख आर विचार में मझ हो 
गए | 

डे 

घटना का विवरण सुनकर महारानी ने कहा-श्रेष्ठि- 
वर को इस कष्ट से प्राण देकर भी सुक्त करना होगा 
महानायक ! 

राजकुमारी ने उतावज्ञी से कहा-माता, वह मैं 
करूँगी ? 

«तू क्या करेगी 2” रानी ने वालिका को इष्टि गाइ 
करदेखा।- 

“मैया से मेरी mate बिलकुल मिलती है, क्यों 
महानायक 2” | 

“qq 2?! 


“और पुरुष-वेश में में, भैया ही मालूम होती हँ-- . 


यह तुम बारम्बार कह चुकी हो ।” 
_ “हाँ, पर इससे क्या ?” 

“मैया को जीवित या Ta पकड़ाने वाले का पुरस्कार 
दस aga है, इतना ही तो Heat को चाहिए? में अपने 
को भैया की जगह पकड़ाए देती इँ- उन रुपया से 
श्रेषिर सुक्त हो जायँगे।” इतना कह कर शीला faa- 
खिला कर हँसपडी।  . aoe 

“रानी पर aa गिर पडा, वह घबरा कर बोली वाह, 
“क्यों ??--कुमारी ने गम्भीर होकर कहा । - 
_ “यह तेरा पागजपन द” | E 
“नहीं माँ, मैंने सब बातें विचार ली हैं । 


"क्या विचार ली हें 2” z 

“इस काम से दो बातें होंगी-एक तो श्रेष्ठि सुक्त 
होंगे, दूसरे भैया की खोज-जाँच बन्द हो जायगी और 
चे सुरक्षित रह सकेंगे !” ५ 

“परन्तु ये बर्बर सैनिक तेरा कैसी निदेयता से घात 
करेंगे ? चक्रवती तक जीवित भी पहुँच गई तो वह शत्रु 
क्या तुझे छोडेगा 2” 

न जाने क्यों चक्रवती का नाम सुन कर शीला का 
सुख लाल हो आया। उसने कहा-माता ! चक्रवती की 
आज्ञा जीवित पकडने ही की है । जीवित पकड़ कर वे 
बध नहीं करेंगे, चक्रती के सम्मुख ले जायँगे। वहाँ 
पहुँच कर में चक्रवती से समझ लूँगी | 

“न, शीला ! मैं तुके इतना साहस न करने दूँगी । 
चलो, हम लोग अन्यन्न चलें |” 

शौला ने आँखों में आँसू भर कर कहा--तब कलिङ्ग- 
me महिषी इतनी स्वार्थी होगई' कि जिसकी उदा- 
रता और आश्रय प्राप्त किया, उसे विपन्नावस्था में छोड़ 
जायेगी ? 

लल्ल अबतक चुप थे। वे बोले-माता ! शोला ही 
की बात रहे | विशिष्ट अवसरों पर विशिष्ट पुरुष अपना 
प्रताप और त्याग प्रकट करते हैं। शीला का त्याग 
a रकम ने जे बाण 

“तब क्या और कुछ उपाय नहीं १” | 

“नहीं? 

राजमाता गम्भीर चिन्ता में मझ हुईं। शीला ने 
कहा-माता ! में कलिङ्ग की राजकुमारी हुँ, शस्त्र- 
ज अवरोह में कुशल हूँ, पिता जी ने 

ङछ शिक्षा भी दी है, इस प्रकार मैं एक बार 
सम्राट, के सम्मुख जाकर स्वयं उस? इस पातक और 


अत्याचार के सम्बन्ध में पूछना चाहती हैं ८ 
it हूँ। इससे 
हमारा कुछ कल्याण होगा ! EBES 


अन्त में रानी ने सिर हिलाया | शीला ने काई. 


तब महानायक, तुम Sz से कह दो कि तुम्हारे घर में 
कलिङ्ग का राजकुमार छिपा हुआ है, उसे पकड़ा कर 
श्रेष्टि को घुडा दो । नट 


TA ने कदा--यह कत्तेब्य 


मुझे पालन करना 
राजकुमारी ! तुम स्वयं ही यह होगा। 


साहस करो | 
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कुमारी ने कहा-नहीं, तुम्हीं उससे कहो, १; 7 
उस पर भेद प्रकट न होने पाए। १ जिस 
लज्ञ का प्रस्ताव सुनकर कुन्द भय; ag FF 
से विमूढ़ हो गई। उसने कहा-क्या ह ee 
J 
कुमार ? | 
“जी हॉ, वह युवक वही कलिङ्ग-राजकुमार है, जिस 
सिर का मूल्य दस सहस्र हे । इतने ही ahaha | 
छूट जायँगे |” | 
“और में उन्हें पकड़ा दूँ--अतिथि को, जो मेरेप | 
के पूज्य नहीं, उनके स्वर्गीय पिता के पूज्य हैं fay | 
महोदय, आपसे ऐसे नीच प्रस्ताव की आशा न थी। ग्रा | 
कदाचित्‌ अपने ही स्वामी से विश्‍वासघात कर रहें” | 
“नहीं, thay! राजकुमार स्वयं यह इच्छा का | 
रहे हैं !” | 
“राजकुमार स्वयं इच्छा कर रहे हें ?”-कुन्द ने | 
fag होकर पूछा ? | 
“जी हाँ, उन्हीं का प्रस्ताव तो में लाया हूँ” | 
“तो कुमार की उदारता और त्याग धन्य है।” उने | 
चरणों में मेरा प्रणाम कहिए । परन्तु यह अधर्म, gee | 
न होगा। हे ईश्वर ! पवित्र अतिथि से विश्वासधात | 
करने को आप सम्मति दे रहे हैं !” | | 
“विश्वासघात केसे १?” न टि | 
- “नहीं, नहीं, कदापि नहीं? ... | 
.. शीला ने निकट आकर कद्ा-देवी ! मेरी यह पे | 
भेंट आपको स्त्रीकार करनी ही पड़ेगो। आप R | 
साध्वी और धर्मात्मा हैं, आपका सौभाग्य, अबब ऐ। | 
श्रेष्ठिवर महान्‌ पुरुष हैं, सुरे प्रसन्नता होगी 
शरीर मेरे मित्र के काम आया । . : 
. कुन्द ने रोते-रोते कहा-राजकुमार ! È 
की बात सुख से न निकालिए । | 


ती झै | 
के तिश 


“घम नहीं, देवी ! सुरे तो स्वयं सम्राट 
जाना ही है 1” os Z 
“परन्तु में यह era न wert 2” - 2 ४ 


“aq श्रेष्ठिवर सुक्त किस प्रकार होंगे ee 
“जैसी पसु की इच्छा होगी, बढी दोगा 


“srg की इच्छा ही से यद सुयोग हाथ 
“नहीं, नहीं, कदापि नहीं।” | 


ख्या ५ 


“~ 


जिप 


it gy 
शि राजः 


|) faa} 
j An 


मेरे पति 
i Lag 
ALAN 
है हैं |? 


पछा कर 
म्द ने 
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धे उनके 
_ मु 
पासधात 


ara १६२६ 1 >> > 

तब मुके स्वयं यह कार्य करना होगा :” 

“नही; राजकुमार ! मुझे WIA न बनाइए ! z 

देवी ! और कोई उपाय ही नहीं है, फिर यों मुक्त 

श्रेष्ठिवर कुछ न कुछ उपाय सुरे सुक्त करने का 

इर ही लेंगे, थौर यह, तो मैं स्वयं कर रहा हू । सोचिए 

तो, श्रेष्ठिवर को वहा कितना कष्ट और वेदना होगी !” 
८ कुन्द व्यथित और खिन्न-सी कुमार की ओर देखती 

a ब 

कुमारी ने कहार AT ! तत्र तुम यह सन्देश राज- 


प 


` द्वार पर ले जाओ और नगराध्यक्ष को डुला ` लाओ । 


ag ने प्रस्थान किया । कुन्दु ने बहुत बाधा दी। 
aa चण में सैनिकों सहित नगराध्यक्ष ने आकर 
कुमारी को बाँध लिया और १० तोडे वहीँ गिन कर उसे 
ते चले । कुन्द और महारानी दोनों पछाड़ खाकर गिर 


पाँ । 


Y: 

“किस महोदय ने इतनी कृपा की कुन्द ! धन्य है वह 
प्रभु । परन्तु हाँ, अतिथियों का ठीक सत्कार तो gat £ 
ओह! तुम्हारा मुख इतना सफ़ेद क्यों हो रहा है कन्द ! 
तुम इतनी दुःखी क्यों हुई ? अरे ! रोने लगीं ?” 

इन्द चुपचाप पति के चरणों सें गिर कर ज्ञोर-ज्ञोर 
से रोने लगी। saga ने कह्दा-कुन्द- ! अब इतना 
दुःख क्यों, तुम उस कृपालु मित्र का नाम तो बताओ। 
में तनिक उसे धन्यवाद दे आउँ । कुन्द ने रोते-रोते सब 
घटना बयान कर दी । 

. मानों सहस्र बिच्छुओं ने दंश किया । उन्होंने तड़प 
कर कहा-क्या कहा ? कुमार को पकड़ा कर यह धन 
माह किया ? 

इन्द्‌ निरुत्तर रही । हु : 

“ea ! कुन्द्‌ ! यह पातक तुमने किया? मेरा जन्म, 
जीवन, यश, धर्म--सभी नष्ट किया । कुन्द ! तुम ऐसी 
थीं यह तो आशा न थी। हाय ! बढ़ा अनर्थे बडा 

हुआ !” इतना कह कर श्रेष्ठिवर विकल हो इधर 
उधर BAR लगे | 
खरल ने धीरे-धीरे प्रवेश करके कहा--भ्रेष्ठिवर ! 

AR ने स्वेच्छा से यह काम किया है, कुन्द का इसमें 
भी अपराध नहीं । ये तो अन्त तक सहसत न 


तनिक 
हुई थीं। 


Derg; > 


, देखा जायगा । यह निर्णय करके उपगुस ने कुन्द की 


उपगुप्त ने रोते-रोते कहा--महानाग्रक ! भ्रब 

होगा ? मैं कैसे इस पातक से उऋण होउँगा ? कैसे मैं 

अब प्राण देकर कुमार को ws? ग्रौर आप जैसे 
विवेकी वृद्ध के रहते कैसे यह कुकर्म होने पाया? कुन्द ! 
feat से इसी लिए ज्ञानी पुरुष घृणा करते हैं, feat 
इतनी तुच्छ हैं, इतनी स्वार्थी हैं? हा--हा ! कुन्द ! 
तुम सब feat में अधम रहीं तुमने अपने स्वार्थ के- 
पति के स्नेह के लिए पवित्र अतिथि को % x > कहते- 

कहते श्रेष्ठिवर धरती पर गिर गए । 

धीरे-धीरे रानी ने घर में प्रवेश करके कहा- श्रेष्ठिवर ! 

क्या आपको यह विश्वास नहीं होता कि हम तीचों में 
से किसी को इस घटना का दुःख नहीं? फिर कुमार की 
तो यह इच्छा ही थी । वह वैसे भी सम्राट्‌ की सेवा में 
जाता | इसके सिवा कुन्द किसी तरह थपमान की पात्री 
नहीं। जैसे आप धर्मात्मा, विनयी और महान्‌ हैं, वेसी 
ही आपकी पढी भी हैं। श्रेष्ठिवर ! शोक त्याग कर भव 

यह उपाय सोचना चाहिए कि हमारा कतंव्य क्या है ? 
उपगुप्त उठ बैठे । उन्होंने कहा-सोचिए ! में किस 
प्रकार कुमार को ला सकता हूँ! 

तीनों व्यक्तियों में सलाह हुई । अन्त में यदी निर्णय 
हुआ कि उन सैनिकों के साथ, जो कुमार को जे.जा रहे हैं, 
हम लोग भी राजधानी को चलें । वहाँ जैसा कुछ होगा, 


ओर देख कर स्निग्ध स्वर में कहा-ऊुन्द, अओ ! इन ; 
पूज्य तिथियों के सम्मुख हम-तुम भी कुछ परासश कर | 
लें ! यह तो तुमने देखा ही कि यह धन कितने अपमान 
और अधर्म की जढ़ है। आओ, इम मन, वचन, कर्म से 
इस धन का त्याग करे, मैंने श्रेष्ि पद त्यागा, में दरिः 
राज हुआ ! आज से घनमात्र मेरे लिए खोष्टत्रत्‌ हुश्रा 
और तुम्हारे लिए भी, FA! 

कुन्द ने चुपचाप स्वीकृति दी । वा 

“अच्छा, अब आज से हम लोग न घन w 3 
धन से हमारा सम्बन्ध रहेगा। अब दूसरी बात नो! 
यह घनिष्ठ सम्बन्ध भी-जैसा कि हमारे तुम्हारे 
हे-दुःख और पाप का सूल है देखो, 

कितने दुःख और पाप का प्रदशन कराया ! 

लोग इस सम्बन्ध का भी विच्छेद करें 
हम लोग पति-पत्नी नहीं! 


जगत में विचरण करो, जगत की सेवा करो । में कुमार 
को छुड़ा कर तब यह करूँगा ।” इतना कह कर उपगुस 
उडे! कुन्द॒ वज्राहत की तरह धरती पर गिर गई । उप- 
गुप्त ने उवर देखा भी नहीं । वे अति गम्भीर सुदा में घर 
से बाहर हुए। 
केक 
ओष्म की ज्वल्ल्त लू और उत्ताप की तनिक भी 
परवा न करके सैनिक ने पर्वत की उपत्यका में घोडा 
ate दिया था। य्रागे-ग्रागे एक हरिण प्राण लेकर 
भाग रहा था । युवक सैनिक के धनुष पर वाण चढ़ा 
था। उसे उसने कान तक खींच कर सारा। वाण हरिण 
के पैरों में लगा । पर वह प्राण-सङ्कट को समझ कर गर्म- 
गमे रुधिर-विन्दु टपकाता आहत होकर उपत्यका के एक 
पाश्वे में भाग कर छिप गया । हरिण को सम्मुख न देख 
कर सैनिक घोड़े से उतर पड़ा-वह रक्त-विन्दु के चिन्ह 
देखता-देखता आगे बढ़ा । 
सम्मुख एक घने अश्वत्थ के वृत्त के नीचे शीतल 
छाया में एक बृद्ध fre वैठा था। उसकी गोद में वही 
हरिण था-वह यत्न से उसके पैर से तीर निकाल कर 
उसके घाव पर पट्टी बाँध रहा था | 
युवक ने वहाँ पहुँच कर क्रोध से कहा--तू कौन है, 
पाखण्डी ? : 
“तुम्हारा कल्याण हो aa भिलु ने सिर उठा 
' कर कहा। 
Mae है कोन?” 
“oy fig A IE 
“fig, तेरा यह साहस कि 
लगा सके? इसे अभी छोड़ दे !” 
"क्यों १? Re 
“यह मेरा आखेट है !” 
“यह तेरा किसलिए है 2” 
“मैंने इसे सारा है ?” 
[11 ` 
aa शर का लाली इचा काज, 
oes चु का कोई अधिकार नहीं होता। 


गी a है बनाने वाला, उसी का अधिकार भी 


“तू बड़ा एष्ट प्रतीत होता है ।” 
“arg के लिए विनय और छटता क्या है g» 


मेरे आखेट को हाथ 
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ous इसे छोड़ दे---यह मेरा शिकार है p 
नहीं, यह मेरा आश्रित दोन way 

“इसे मैंने मारा है ।? 
“इसकी मेंने रक्षा की है ।?? 
a >) sere = ` yy 
निक का क्रोध और तेज मानो व्यच जा राप | 
ऐसे धश प्रश्‍नोत्तर का उसे अभ्यास न था । पर ण्य 
साधु का प्रभाव उस पर पड़ रहा था । उसने = 3 | 
इसका क्या करेगा ? A] 
“मैं इसे नीरोग करके छोड़ दूँगा, 
से विचरण करेगा 1” 
८६, ३, | 
तू. अवश्य इसका सांस खायगा । तू धूर्त है, dy | 
ग्राखेट हडपना चाहता हे ।” ee 
i ५ नि क. शान्त हे हि ॥ | 
she ate शान्त हो, हिंसक से रक्षक बड़ाहै। | 
a कोड़ा भी नहीं बना सकता, वह इतने के 
पशु को केसे मारता है ? इसका उसे अधिकार बया ह! | 
र लोग भक्षक नहीं, रक्षक हैं । निकट ही हमारा fen | 
१ वहा बहुत से बौद्ध भिन्न हैं, जो प्राणियों की a | 
gaT करते हैं। रोगी जीव-जन्तु की चिकित्सा की जाती | 
है और प्रेम और दया हमारा धर्म है ।” | 
युवक चुपचाप खडा रहा । उसने कहा-मैं तेरा वह | 
विहार देखूँगा ? | 
बृद्ध चलने का आयोजन करके कद्दा-मेरे साथ | 
आओ | उसके पास और भी कई रोगी और घायल प्छ | 
थे। उन सबको उसने उठाया। सैनिक ने कहा, इतना 
भार तुम नहीं उठा सकते, MA यह हरिण में ले चत | 
युवक का स्पशं पाते ही हरिण छुटपटाने लगा! । 
प | 
भिन्न ने कहा--उसे मत छुझ्रो | उसे तुमसे इशा | 
है। fig ने उसे गोद में ले लिया । वह शि की तह | 
उसकी गोद में सो गया। 2 > 
दोनों चले । युत्रक का गर्व भङ्ग हुआ । वह सो 
जा रहा था-मैं समता था, Gait भर के राजु 
मेरे चरणों में गिरते हैं, और सभी मेरी पत AE 
और मुझसे भय खाते हैं । पर यह तुच्छ पशु भी है, | 
घृणा करता है? इस बृद्ध fig में ऐसा क्या oe a 
जो यह मूक प्राणी भी इस पर विश्वास E gi a 

करता और आत्मसमर्पण करता है ? at! * 

अधम हूँ। एक बार उसने रक्त और धूल से 


यह फिर ama 


के गम्भीर श्वास ली और नीचा 
को देखा । एक गम्मीर श्वास ली ओर नीचा सिर 


करए साधु के पीछे-पीछे चला । 
9 
re x 

वन-प्रदेश के एक घने Se में वढ विहार था। वहाँ 
पूर्ण शान्ति शौर आनन्द का राज्य था। उत्तप्त सूर्य की 
किरणं उस gia वृक्ष-राशि को पार कर नहीं सकती 
भीं। उस सघन छाया में बहुत सी पण कुटियाँ बनी थीं, 
जहाँ भिन्न-भिन्न आयु के वीतराग बौद्ध arg mamat 
मै मन थे। रोगी और घायल पशु और मनुष्यों की 
चिकित्सा हो रही थी । सहखो पशु-पक्षी निभंव किलोलें 
इर रहे थे । वृद्ध के पहुँचते ही दो agai ने दौड़ कर 
बृद्ध का बोझ ले लिया और वे 'उनके उपचार में लगे। 
युवक सैनिक विसूढ-सा खड़ा यह सत्र देख रहा था। 
ऐसी शान्ति और आनन्द उसने अपने जीवन में नहीं 
देखा था । एक नई भावना उसके हृदय में उदय हो रही 
थी-वह कुछ सोच रहा था । एक नवीन तेज उसके नेत्रों 
में दीत हो रहा था । 

एक प्रचण्ड जयघोष हुआ--'महामोगलीपुत्र तिष्य 
की जय !? युवक ने दृष्टि उठा कर देखा- सम्मुख एक 
तेज-मूति चली श्रा रही है । प्रशान्त सुखमण्डल, गम्भीर 


- गति, महान्‌ व्यक्तित्व । युवक ने सोचा, यह क्या ? यही 


महाप्राण भगवान्‌ मोगली पुत्र तिष्य हैं, जिनके विषय में 
पुना गया है कि उनके दर्शन होना दुलेभ है। और जिसे 
एक बार उनके दर्शन हो जाते हैं, वह धन्य THAT जाता 
है! युवक एकटक उस महान्‌ शरीर को देखता रहा । 
भगवान्‌ तिष्य ने युवक के निकट आकर कहा-- 
wait सम्राट की जय हो! . 
एक अतक्य शक्ति के प्रभाव से सम्राट ने साधुवर के 


चरणों में सिर झुका दिया। fgata अवाक रद - 
गया । भगान्‌ तिष्य ने कहा--सम्राट ! इस वृद्ध भिक् ने | 


as में यदि कुछ अनाचार किया हो तो च्मा करै. 
Wart से इसका परिचय नहीं | 

_ सम्राट ने कहा--प्रभो ! आज में कृतकृत्य हुआ। 
Was के प्रचण्ड सम्मान और परिच्छुद में झुरे ऐसी 
a नहीं मिली, जो आज में इस तपोवन में प्राप्त कर 
हया । प्रभो ! 


ङ्ग के यद मेँ प्राणियों 
Tae eee ad 


भगवान्‌ के दुलभ दर्शन पाकर में और कृताथं 


। श्रत्॒ देखता हुँ, वध करने से रेक्षा करना | 


श्रेष्ट है । में समझता था कि पृथ्वी के महाराजा 
भी मेरा सम्मान करते हैं। परन्तु आज रधम प्राणी 
को घृणा करते देख कर मेरे मन में प्रवक्ष श्रत्म-ग्लानि 
उदय हुई है। प्रभो! रक्षा करें। यह किङ्कर आपकी 
शरण हू । 

“सम्राट P भगवान्‌ तिष्य ने कहा--“आपकी धर्म 
में ्रभिरचि हुई, यह बहुत शुभ हुआ । भगवान्‌ बुद्द 
ने भी इसी प्रकार अकस्मात्‌ ज्ञान प्राप्त किया था । शक्ति 
और श्रधिकार द्वारा श्रधीनों को वश में करने की 
अपेचा प्रेम और दया से प्राशि-मात्र का जीतना श्रेयस्कर 
है । शरीर को अधीन करने की ग्रपेच्ा आत्मा को वशी- 
भूत कर लेना सच्ची विजय है। आप प्रथ्वी के चक्रवर्ती 
सम्राट हैं; परन्तु जव थाप पृथ्वी की रामां को 
वशीभूत कर लेंगे, तो श्रापकी अच्चय विजय होगी । 
श्राप अमर होंगे । 

सम्राट्‌ ने नत मस्तक होकर कहा-भगवन्‌ ! मुझे 
सत्ज्ञान प्रदान कीजिए। में प्रेम और दया द्वारा 
प्राणियों की आत्मा को विजय करूँगा | क्षमा मेरा शस्र, 
दया मेरी नीति, और त्याग मेरा शासन होगा । 

qag तब सम्राट्‌ आपका नाम “ण्ढाशोक! 
के स्थान पर 'देवानां प्रिय” प्रसिद्ध होगा। आपका 
कल्याण हो, आप आज से देवताओं को प्रिय हुए। 
कहो-- 

“ag सरणं गच्छामि ! 

“घस्सं सरणं गच्छामि ! 

“सँघ सरणं यच्छामि !” 

सम्राट्‌ ने पर्दी पर घुटने टेक कर उपरोक्त पंक्तियों 
को दुइराया। मोगलीपुत्र तिष्य ने पवित्र 40 
करके कहा--समाट्‌ देवानां प्रिय ams की जय दो! 
आओ aa, थव मैं आपको आपके आचार्य का 
परिचय कराउँगा, जिनसे गुरुवत्‌ 'ग्रापको व्यवहार करना 
होगा; जो परम वीतराग, महान्‌ धर्मात्मा और Hee 
मदापुरुष हैं, जिनकी आत्मा में महान्‌ बुद्ध का निवास है। 


वे सदेव आपके साथ रहकर आपको कल्याण का 


मार्ग बतावेंगे और आपको सुमति की eure | 
वचन का अजुसरण करके आप पृथ्वी पर ६ | 


अक्षय कीति प्राप्त करेंगे। 2 ee ae 
आचार्य तिष्य इतना कह कर पीछे को ge । एक घः 


Cg 


॥ 
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में IN का “| 
कुञ्ज मे छोटी सी कुटिया के द्वार पर जाकर Tn , 
झाचार्य उपगुप्त ! सम्राट्‌ आपकी सेवा में समुपस्थित है : 
आचार्य sweat AI उपगुप्त-पीत 
परिधान किए, मुण्डित सिर, विनम्रमुख कुटी से बाहर 
आए । सम्राट्‌ अशोक ने एथ्वी पर गिर कर उनको प्रणाम 
किया और कहा- आचार्य ! सुके सन्मार्ग बताइए | 
आचार्य उपगुप्त की मुद्रा भङ्ग न हुई, न उन्होंने दृष्टि 
उठाई ! उनके नेत्रा में अश्रुधारा प्रवाहित हुई । आचार्य 
तिष्य ने कहा-आचाये ! सम्राट्‌ आपके तत्वावधान में 
पृथ्वी पर धमे-विस्तार करेंगे थाप ही सम्राट्‌ को सन्मार्ग 
बताने योग्य हैं, आप सम्राट्‌ का प्रणाम ग्रहण कीजिए । 
आचार्य उपगुप्त ने श्रवरुद्ध करू से कहा-देवानां 
प्रिय सम्राट की जय हो । परन्तु ग्राचार्य ! सम्राट का 
भार सुर पर न डालें, सम्राट! आचार्य तिष्य के रहते 
और कौन सम्राट को सन्मार्ग बतावेगा ? 
भगवान्‌ तिष्य ने कहा-आचार्य ! 'ग्रात्मा पर सदैव ही 
अज्ञान का आवरण रहता है और उस आवरण को भेद 
करने के लिए एक रहस्यविद्‌ की आवश्यकता है। आप 
ही वह रहस्यविद्‌ हैं। आचार्य ! अपने शिष्य का 
कल्याण चिन्तन कीजिए- मेरा कार्य समाप्त हुआ । यह 
कह कर मोगलीपुत्र तिष्य अन्तर्धान हुए। सम्राट और 
उपगुप्त क्षण भर विमूढ़ रहे । अब आचार्य उपगुप्त ने नेत्र 
उठ कर कह्दा- चक्रत्रती, भीतर कुटी में पधार कर कृतार्थ 
करें। ` 
दोनों महान आत्माएँ कुटी में प्रविष्ट हुई । 
is 


आचार्य उपगुप्त ने कहा--हे सम्राट्‌ ! यह दुःख उत्तम 

सत्य है। जन्म दुःख है, नाश दुःख है, रोग दुःख है, ag 

दुःख है, जिन वस्तुओं से हम घृणा करते हैं, उनका 

उपस्थित होना दुःख है। जिन वस्तुओं की इम afar 

करते हैं, उनका न मिलना दुःखं है। सारांश यह कि 

जीवन की पाँचों कामनाओं में लगे रहना दुःख है। दुःख 

के कारण का उत्तम सत्य यह है। लालसा पुनर्जन्म का 

कारण है, जिसमें सुख और लालच होते हैं । दुःख के दूर 
होने का उत्तम सत्य यह है--वह लालसा के पूर्ण निरोध 
से समास होता है। यह निरोध किसी कामना की अनुः 
पस्थिति से, लालसा को छोड देने से, लालसा के बिना 
कार्य चलाने से, उसकी मुक्ति पाने से, और कामना का 


` 
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नाश होने से होता हे । सम्राट ! 
तत्व को समझे ? टे 
“नहीं भगवन्‌ 1 
“सञ्रादू ! जीवन दुःख है, जीवन और उससे 
की लालसा दुःखों का कारण हे । उस लावा ह ती 
जाने से दुःख का अन्त होता है । और पवित्र जीवन | 
यह लालसा मर जाती है। पवित्र जीवन eng | 
में विभाजित किया गया है :-- पयां | 


(१) सत्य विश्वास, (२) सत्य कामना, (३) ay | 
वाक्य, (४) सत्य व्यवहार, (x) जीवन-निवांह के ay | 
उपाय, (६) सत्य उद्योग, (७) सत्य विचार, (5) a | 
ध्यानः। | 


“थे आठ विधियाँ आठ अन्थो के] समान हैं । इइ | 
विचार और शुद्ध विश्वासों को सीखना और उन्न | 
सत्कार करना चाहिए, उच्च उद्देश्य और कामनाएँ हृ | 
के नेत्र के सामने सदा उपस्थित रहनी चाहिए। s | 
वाक्य में सत्यता, सुशीलता होनी चाहिए, और ae | 
हार में सत्यता और पूणं शुद्धता । जीवन का उपा | 
इस प्रकार हूँढ़ कर ग्रहण करना चाहिए, जिससे किती 
जीवित या चैतन्य प्राणी को कोई कष्ट न हो । भलाई 
करने में तथा दया, सुशीलता और परोपकार के कर | 
में जीवन के अन्त तक निरन्तर उद्योग करना चाहिए। | 
मन और बुद्धि से चेतन और कार्य-तत्पर होना चाहिए। | 


शान्त और धीर विचार से जीवन को सुख प्रा शेत | ' 


ft 
i 


है। यह कामना, मनःक्षोभ और जीवन की बाणे | 
को जीतने का माग है। | 
“सम्राट ! यह तथागत बुद्ध की शिक्ताओं की की | 
है । आपने समका 2” a 
“हाँ, आचार्य ! परन्तु संसार में सुखी कौन है a | 
“जिसने अपनी यात्रा समाप्त कर ली 
शोक को छोड़ दिया है, जिसने अपने को सब x 
स्वतन्त्र कर लिया है, जिसने सब र बन्धनों a) 
डाला है, उसके लिए कोई दुःख नहीं । वह द 
_ “आचार्य ! मैं सुखी नहीं हुँ । में सुखी 
चेष्टा करूँगा | सुके साधारण उपदेश पर्दा. 
कतेव्य-पथ बतावें ।” जिती 


at a 
at | 


आचाये ने कहा-सम्राट्‌ ! सन्मागी 


3 विषयों 


(३) a 
है के स 
(5) संथ 


हँ । शुद 
र उतन्म 
Te हृदय 


' चाहिए 
प्त होता 
लालसा 


[कासा 


ata, १६२६ 1 


Seti 
थे नहीं मारना-मरवाना चाहिए और यदि दूसरे लोग 
पे मारे तो उसे सराहना नहीं चाहिए। सब जन्तु्रों 
को, चाहे वे बलवान्‌ हा वा वलहीन--उन सबके मारने 
हा विरोध करना चाहिए । 
aa किसी की वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए, जिसे 
कि वह जानता है कि वह दूसरे की है और जो उसे 
दी नहीँ गई है । ऐसी वस्तु उसे दूसरों को भी न लेने 
ता चाहिए, और जो लें उन्हें न सराहना चाहिए । उसे 
सब प्रकार की चोरी का त्याग करना चाहिए । 
उसे व्यभिचार का त्याग जलते हुए कोयले के 
समान करना चाहिए । यदि वह इन्द्रियों का निग्रह न 
कर सके, तो उसे Weta व्यभिचार तो न करना 
चाहिए। 
उसे भूठ न बोलना चाहिए, न दूसरों से बुलवाना 
चाहिए। जो झूठ बोले उन्हें न सराहना चाहिए। उसे 
सब प्रकार ग्रसत्य का त्याग करना चाहिए । 
उसे कोई मादक द्रव्य न सेवन करना चाहिए--न 
दूसरों को पिलाना चाहिए, न पीने वालों को सराहना 
चाहिए । 
सम्राट्‌! थे पाँच शील हैं, इनका सद्धमी को अवश्य 
पालन करना चाहिए । 
“भगवन्‌ ! में आज से इनका पालन करूँगा ।” 
सम्राट! भगवान्‌ बुद्ध कहते हैं-- 
स TU कभी घणा से नहीं जीती जाती । घृणा प्रीति 
+ बन्द होतो है । यही इसका स्वभाव है । 
जो हमसे घणा करते हों, उनके बीच हमें T- 
ही प्रीतिपूवेक रहना चाहिए । 
a औति से जीतना चाहिए । बुराई को 
es जय करना चाहिए। लालच को उदारता से 
hi सत्य से जीतना चाहिए। . 
Ge a के उत्तम और फलहीन शब्द, जो उनके 
सुन्दर, are करता, उस सुन्दर फूल की नाई हैं जो 
„`° परन्तु गन्धरहित हैँ । 
भलाई करने वाला जब संसार छोड़ कर परलोक 


को 
aN at उसे वहाँ उसके भले कर्म उसके सम्बन्धी | 


भौर 
प की चाइ उसका स्वागत करते हैं । 


R मनुष्य बड़ा नहीं र ; 
गए नहीं दै, जिसके सिर के बाल पक 
हैं जिसकी अवस्था बड़ी हो गई है--वह तो TT 
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ही वृद्ध कहलाता है। वह मनुष्य, जिसमें सत्य, पुण्य, प्रीति 
आ और संयम है--वह, जो श्रपवित्रता a रहित 
और बुद्धिमान्‌ है-वही बढ़ा है।” 
आचार्य उपगुप्त ने इतना कह कर ऊपर नेत्र उठाए! 
= दोनों हाथ उठाकर कहा-सम्राट्‌ का कल्याण हो! 
देवानां प्रिय ! प्रियदर्शी सम्राट की धर्म-विजय हो । 
हे सम्राट्‌ ! इस महान्‌ धर्म की दीक्षा आपने ली, अब 
आप देश-देशान्तरों में धर्म-विस्तार कीजिए । 
सम्राट्‌ ने नत-मस्तक होकर 'जो श्राज्ञा' कहा, और 
बिदा हुए। 
& 
सन्ध्या का समय था । सम्राट्‌ वाटिका में धीरे-धीरे 
गम्भीर ga-ga किए टहल रहे थे। समस्त भारत के 
चक्रवर्ती सम्राट्‌ के सम्मुख ऐसी गहन समस्या न भाई 
थी। उनका चिन्तनीय विषय था कलिङ्गराज का दुर्घर्ष 
ग्रपघात । वे सोच रहे थे, मैंने एक हरभरे सुखी राज्य का 
अकारण विध्वंस किया । कलिङ्गराज न जाने कहाँ कैसे 
मारे गए । उनके युवराज भी पता नहीं कहाँ हैं। और 
उनका परिवार न जाने किस दुददेशा में है । केसे में इस 
पातक से उऋण होउँगा । 
सम्राट्‌ के ज्ञान-चछ खुल गए थे और उन्हें महान्‌ 
दृया-धर्म का तत्व प्रकट हो गया था। वे सोच रहे थे कि 
किस प्रकार इस दुष्कमे का प्रतिशोध किया जाय । 
हठात्‌ एक दण्डधर ने निकट आकर अभिवादन करके 
कहा-प्रभो ! कलिङ्ग राजकुमार को लेकर महानायक 
आए हैं। wt 
अशोक ने उत्फुल्ल होकर कहा--उन्हें अभी यहाँ ले 
ara । GUAR ही में कलिङ्ग राजकुमार को लेकर 
महानायक ने सम्राट्‌ का भ्रभिवोदेन करके राजकुमार से 
कहा- कुमार ! सम्राट का अभिवादन करो! 
कुमार ने हँस कर कहा- महानायक, आपकी आज्ञा 
की आवश्यकता नहीं, आपके सौजन्य के लिए जो आपने 
मार्ग भर में मुझ पर किया, मैं आभारी हूँ। अव मैं 
सम्राट के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए, स्वयं सोच: 
समक im [आप सम्राट की आज्ञा लेकर जाः सकते č 
महानायक ने विमूढ होकर राजकुमार के इस TET 


- भाषण को सुना । वह खडा रह गया raar मी चकित 


हुए । उन्होंने ष्टि गाइ कर राजकुमार की झुला देखी । 
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कुमार ने एक कराक्षपात करके सुख नीचा कर लिया 
और कहा- सम्राट्‌, महानायक को ATT प्रदान कर तो 
मैं सम्राट का अभिवादन करूं । 
सम्राट ने महानायक को जाने का सङ्केत किया और 
कुमार के निकट आकर कहा--कलिज्ञ-राजकुमार ! 
अभिवादन की आवश्यकता नहीं । मैंने तुम्हारे राज्य और 
परिवार के साथ बड़ा अन्याय और अत्याचार किया । मैंने 
तुम्हें इसलिए बुलाया है कि अब तुम्हारे पूज्य पिता का 
पता लगाना कठिन है राजकुमार ! तुम चाहो तो सुकते उस 
अपराध का दण्ड दो । परन्तु में चाहता हूँ कि तुम मुझे 
शत्र न समको प्रिय राजकुमार ! क्या तुम मेरा अनुरोध 
रक्खोगे ? छुद्वेशी राजकुमार कण्टकित होकर दो क़दम 
पीछे हट गए। उन्होंने धरती पर घुटने टेक कर सम्राट्‌ 
का श्रभिवादन किया और कहा--चक्रवर्ती की जय हो ! 
राजा राजाश्रों से युद्ध करते हैं-जय-विजय एक पक्ष 
की होती ही है। सम्राट्‌ को विजित राज्य के बन्दी 
राजपुत्र के प्रति इतने शिष्टाचार की आवश्यकता नहीं 
“नहीं राजकुमार ! अकारण ही मेंने उस समृद्धि- 
शाली राज्य को भ्रष्ट किया और श्रव ग्रकारण ही कुमार ! 
तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में अपूव प्रम उमड़ रहा है--यह 
क्या बात है? अच्छा श्रपना हाथ तो सुरे दो प्रिय-- 
परम प्रिय कुमार १?” 

- कुमार ने पीछे हट कर कहा--नहीं श्रीमान्‌ ! यह 
सेवक इस सम्मान के योग्य नहीं । श्रीमानु:को भी शत्रु- 
पुत्र का इतना सत्कार करना उचित नहीं | 

“agya नहीं, कुमार ! मैंने निश्चय किया है कि 
मैं तुम्हारे पिता का राज्य तुम्हें युद्ध-क्षति सहित लौटा 
दूँगा, इसके सिवा और भी जो माँगो, में दूँगा ? 
“स्जाट क्या सत्य ही प्रतिज्ञाबद्ध होते हैं १? 
a हाँ, प्रिय कुमार ! में वचन देता हूँ \? 
सम्राट मुझे मेरी माँगी वस्तु देंगे 2” 
“अवश्य | चाहे वह सिंहासन ही क्‍यों न हो !” 


“सिंहासन ही तक aq?” छद्मी कुमार ने कटाच- 
पात किया । 


“प्राण भी, शरीर भी !” प्यारे कुमार ! तुम्हारी . 


चितवन कितनी प्यारी है। लाश अपना हाथ तो at” 


“तव आपके प्राण और शरीर मेरे हुए ? श्रीमान्‌ 
फिर विचार लें। यह तुच्छ हाथ उपस्थित है।” 
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सम्राट्‌ उसे पकड़ने को लपके। आचायै i 
उच्च स्वर से पुकार कर कहा--“चक्रत्रती | तनिक पेम ॥ | 
चक्रवर्ती ने देखा-आचार्य दो व्यक्तियों के साथ wr 
हैं। दोनों व्यक्ति दूर खड़े रह गए । आचार्य भागे ण 
सम्राट्‌ ने आगे बढ़ कर आचार्य के चरणों भै 4 
करके कहा- आचार्य ! कलिज्ञ-राजकुमार जितेन र. | 
स्थित हैं । मैंने इन्हें इनका राज्य और युद्-त्ति तो al 
ही है, अपना शरीर और प्राण भी दिया-ये इसके anh | 
हैं। कुमार ! आचार्य को प्रणाम करो । | 


छवेशी कुमार आगे बढ़ कर AS फाइ फाइ झा |. 
आचार्य उपयुक्त की ओर देखने लगे ! आचार्य ने ग्रा |. 
बढ़ कर कुमार के मस्तक पर हाथ धर कर Tae! | : 
कल्याण! ` 
छुग्मवेशी राजकुमार के ओंठ फडक कर रह गए। 
उसके सुख से श्रस्पष्ट स्वर मे निकला--“श्रेष्ठि...व...” | 
श्राचार्ये ने सम्राट के निकट पहुँच कर मधुर मुलात 
के साथ कहा- चक्रवर्ती ने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से ava | 
प्राण और शरीर सुपात्र को fart हाँ, अब ग्राप उप | 
पवित्र हाथ का ग्रहण करिए ! इतना कह कर श्राचाब॑ गे | 
सम्राट्‌ का हाथ पकड़ लिया । 
ame चकित हुए । कुमार का सुख लाल हो गया। 
वे दो क़दम पीछे हट गए । आचार्य ने कहा- क्ति 
महाराज कुमारी शीला ! तुमने स्वयं ही यह करप 
विक्रय किया है, थत्र सङ्कोच क्‍यों ? _ | 
सम्राट्‌ के ga से निकल गया-क्या कहा! कहि | 
महाराज कुमारी शीलादेवी ! आचार्य, आप क्या 
हें 2 5 12222 + 
ढु egret 
आचार्य ने उधर ध्यान न देकर कहा afi 
कुमारी, अब अपना gate त्याग दीजिए और 
निकट आइए ! इतना कह कर उन्होंने कुमारी का रट | 
सम्राट के हाथों में पकड़ा दिया।  . A | 
दोनों का हृदय-स्पन्दन क्षण भर को रुके गण || 
शान्त होने पर सम्राट्‌ ने कहा थाचार्य ! - 
यह सुफल क्यों ? कक 
श्राचाय ने कहा-सञ्रा्‌ ! यह सुकरे का 
देखिए, वह कलिङ्गराज और महाराज कमा 
उनका स्वागत करें । 3 र मै # | 


a, 


ga?! f 
gU 4 


सम्राट दौड. कर कलिङ्गरा 


ख्या y { 
~~ NY 


पगु ३ | 
j H p | 


फाइ का 
करयाण | 


रह गए। | 
व. 
` मुस्तान 
मे भ्रपना | 
श्राप उप 
Tart ने ' 


@ 


पाचे, १६२६ ] 


RAR AAAS oem 


$ इसके बाद AT 


हिङ्गमहाराज महेन्द ने उठा कर उन्हें छाती से लगा 
ca दोनों महाद्रपति तनसन से एक हो गए। 
चार्य ने कुमारी के त्याग और साहस का 

पारा विवरण कह सुनाया । पिता ने पुत्री को छाती से 
तगाया और अपने हाथ से sa सम्राट्‌ के हाथों में 


हॉप कर .कहा- सम्राट ! यद्यपि ग्राप इसे भी मेरे देने 
छ 


भ्छ 
दमयन्ती-विलाप 


७०३ 


~ 


mananan 


से पूव ही ले चुके, परन्तु फिर भी मेरे हाथ से इसे एक 

बार ग्रहण कीजिए । ८ 
सम्राट्‌ ने नत-मस्तक होकर कुमारी का पाणिग्रहण 

किया । साम्राज्य भर में थ्रानन्दोत्सव की धूम होगई । 

कलिङ्गराज बनवासी हुए sit महाराजकुमार जितेन्द्र 

कलिङ्ग की गद्दी पर विराजित हुए । __ 

w 


——— aE 


[ रचयिता-प्रोफ्रेसर मणिराम जी गुप्त ] 


CR) 
लिधारे तुम कहाँ हे प्राएप्यारे, 
रही जीती तुम्हारे ही सहारे ! 
कहो अपराध क्या है नाथ मेरा, 
भला क्यों छोड़ भागे साथ मेरा !! 


२55) 
- तुम्हारे विन कहो कैले रहूँगी, 
विरह की वेदना कैसे सहूँगी ! 
भला क्यौकर न व्याकुल मीन होवे, 
न तड़पे कयो अगर जलहीन ata || - 
Gx) 
विजन बन में मुझे तुम छोड़ भागे, 
जहाँ कोई न पीछे है न आगे ! 
बिलखती आपकी वन बीच दासी, _ 
दया आती न क्या मुझ पर ज़रा ली |! 


( ४ 
फटी जाती है मेरी हद | छाती, 
„ अगर फरती मही sat समाती | 
Rl जाऊं, किसे में अब gars? 
कहा निज प्राणघन को हाय ! पाउँ !! 


l ( ५) 
पड़ी जब बेख़बर में सो रही थी, 


बिलखती भाग्य पर निज रो रही थी ! ु 


फहो क्या आपने मन मे विचारा, - 
गए जो खींच यो मुझसे किनारा |! 


। ( ६) 
खुला जब हा | अचानक नेत्र मेरा, 
गया छा सामने मेरे अँधेरा ! 
Ral सुक पर अचानक TA टूटा, 
मेरा gaa ने ada लूटा !! 
(७) 
अरे तू मृत्यु | क्यों जल्दी न श्राती, 
विरह से जल रही है हाय | छाती | 
निगोड़ी तू भला क्‍यों देर करती, : 
. न आकर Fat भला मम दुःख हरती ll- 
(मरी उ 
घरा फट जा तुझी में में समाऊं, _ 
_ तड़पती हैँ तनिक eae पाउँ | 
कुटिल galad नीति तेरी, 
किसी पर मी न होती प्रीति तेरी !! 
ee ड 
a कोई हाय! तेरा भेद पाता, 
र मुझे तू किस लिए याँ दै सताता ! 
सदा से नाम है बदनाम तेरा, 
सदा बिपरीत होता काम तेरा !! 
A o) 4 
बिचरती थी कमी मैं खख-सदन मै, ५२ 
_ हदी gaat खा आज वन में ! 
कभी मम दुःख का श्रन्त होगा ! | 
कभी दशन पुनः तव कन्त | होगा !! 


"ऱ्या > 


“ Wiser than wisdom is thy simple lore, 

Grow thou, flower !” 
—E, Arnold. 

“बुद्धिमत्ता से भी उत्कृष्ट तेरी सरल कहानियाँ हैं, ऐ 


सुमन, तेरी वृद्धि हो 1” 


z न दिनों खी-सम्बन्धी प्रश्न बढ़ा ही जटिल, किन्तु 
मनोरञ्षक हो रह! है । जिस प्रकार स्वराउय भर 
स्वतन्त्रता के विचार लोगों के हृदय को उद्विग्न कर रहे हैं, 
उसी प्रकार स्त्रियों का स्वरूप और उनका जीवन में स्थान 
भी विचारशील जनों को बेचैन कर रद्दा है। जब तक हम 
अन्धकार में थे-मोहावच्छुन्न थे, हमने उन्हें ठुकराया था, 
तुच्छु दृष्टि से देखा था । पर इस जाम्रति-काल में, संसार- 
सम्पर्क के समय में, जब हमारी आँखें खुली हैं--हमने 
देखा, जिसे हम सपे समके बेठे थे, वह सपे नहीं, पुष्पों की 
माला है; काँच का ढेर नहीं, मोतियों की लड़ी है; काम का 
क्रीदास्थन्न नहीं, आत्मा की अनन्त पिपासा बुझाने के 
लिए शान्ति और थानन्द का श्रोत है । उन्हें भुलाना न 
होगा। उन्हें भूल कर ही हम अपने को भूल गए हैं-- 
जन्म-सिद्ध अधिकारों से वञ्चित हो गए हैं; जीवन 
सुमन-विहीन कण्टको की क्यारी बन गया है, सलिल- 
विहीन विशद बालुकाराशि बन गया हे। 
सबसे पहला प्रश्‍न खियों के स्वरूप के विषय में 
है । यहाँ स्वरूप से मतलब वाह्य सौन्दर्य से नहीं, बल्कि 
उनके अन्तत॑म भाव से है । हमारा सनातन थादुश था 
कि feat शक्ति हैं, पवित्रता की मूति हैं, प्रेम की उद्गम 
` हैं। ये ही भाव हमारी दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, राधा, सीता 
सावित्री, दमयन्ती द्वारा प्रदशित किए गए हैं। हम ग्रन्ध- 
परम्परा में विश्वास रखने के कारण अपनी अज्ञानावस्था 
में भी उन्हें शक्ति और माता के नाम से विभूषित करते 
रहे, परन्तु जिस प्रकार हमने सच्चे इश्वर को खोकर पत्थरों 
में ही अपनी भावनाओं को परिमित कर दिया, उसी 
प्रकार उनकी अविच्छिन्न शक्ति को भूल कर ; उन्हें 
अबला बना दिया, उनकी चाँद-सी पवित्रता को भूल 
कर उन्हें दुर्गुणों का केन्द्र बना दिया, उनके स्वगीय स्नेह 


विचार-रश्मियाँ 


[ ले० प्रोफेसर विश्वमोहनकुमार सिंह जी, एम० To, बी० qae ] 
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को भूल कर उन्हें कास-किल्लोलिनी बना दिया। | 
इससे बढ़ कर दुःख की बात थर क्या हो सकती है । | 
set | 
डों को काट कर कोई फल की आशा नहीं का सकता, 
आँखों को फोड़ कर कोई देखने को आशा नहीं ह | 
सकता | 

दूसरा प्रश्न है स्त्रियों की शिक्षा का। इसका af. | 
हास भी बड़ा ही मनोरक्षक है। जब पहले-पहत य | 
प्रश्‍न उठा, जन-समुदाय में खलबली मच गईं। fy | 
लोग स्त्री-शिक्षा का नाम मात्र सुन कर ही सिहर उठे श्रौर | 
कितने सुधारको पर मनमानी गालियां की date | 
लगीं । दस ही वर्ष पूर्व की बात है, मैंने धुरन्धर पिला 
को कहते सुना था कि स्त्रियों को शिक्षा देना मानो सप 
को दूध पिलाना है, उन्हें सभाओं में जोश के साथ कहते 
सुना कि “ढोल गँवार ug पशु नारी, ये सब ताह | 
के अधिकारी ।” स्त्रियों के हृदय में सदा घाउ TAM | 
वर्तमान रहते हैं ; मनु के आधार पर वे उन्हें T | 
थे, अतएव विद्याध्ययन की अनधिकारिणी कह कर उकी | 
घोर निन्दा किया करते थे। उन्हें ज़रा भी MATA 
था कि वे निर्लजञता-पूर्वक अपनी ही माँ और बहिनों गे | 
घजियाँ उड़ा रहे हैं, जिनके प्यार में वे पले और निरे | 
पवित्र mAai से वे फूले-फले. हैं। यही भारत è 
विकट अधःपतन का समय था । सन्तोष की बात 
समय के परिवर्तन से लोगों की सुरुचि भी बढ़ी। ४ 
सभी एक स्वर से कह रहे हैं कि जियो को शिवा भ 
ही नहीं, अनिवार्य भी है। अत्र हमारे सामने at 
कि Feat को शिक्षा की पद्धति क्या होनी ELT | 
पुरुषों और Frat की शिक्षा-शैली एक ही होनी चरि | 
दो भिन्न प्रकार की ? यदि भिन्न हो तो faaan रि | 
विषयों में? यह प्रश्‍न बड़ा गहन ल्पे | 
कमीशन (Sadler Commission) तक ने नी we | 
इस पर कोई निश्चित सम्मति नहीं प्रकट की । aga, $ 
रूप से इस विषय पर किसी आगामी अङ्क मे लि | 
सैं इतना ही कह देना चाहता हूँ कि इसका A 
पर निर्भर है कि feat का जीवन पुरुषों 


wA 4.4 २ अ जश अ: 


| पारस्परिक 


भिन्न है वा नहीं । यदि सर्वथा भिन्न E बदि सदेवा जिन ह गत तो भिन्न 
प्रकार की शिक्षा अवश्य होनी चाहिए। पर यदि घनिष्ठ 
ता का सम्बन्ध हो और यदि जीवन, प्रकृति 


| और जीवों के, खी और पुरुषों के आकर्षण एवं प्रतिकार्य 


| कूः 


{ नै थोड़ी पूजी से बिना किसी सहायता के करोड़पति 


(Reraction ) का एक Age तारतम्य हो, यदि ee 
TI वायु-विभक्त विभागों ( Airtight compart- 
neat) मैं नहीं चलाया जा सकता, तो कहना पड़ेगा 


| किदोनोकी शिक्षा सभी विषयों में एक ही प्रकार की 


होनी चाहिए । फिर विशेषज्ञ होना अपनी-अपनी व्यक्तिः 
गत रुचि पर निर्भर है । 


अनेक लोगों का कहना है कि feat को गृह- 
सम्बन्धी विषयों की शिक्षा ही पर्याप्त होगी । पर 
मेरा नम्र निवेदन है कि क्या इसी से “उनका जीवन 
पूर्णता प्राप्त कर सकेगा ? क्या इसी में हमारा कल्याण 
है? इम फिर भी अपने पुराने आदर्श को भूलते 
हैं रौर सङ्कुचित भावों को अपने हृदय में स्थान 
देते हैं। हमारी माता दुर्गा आजकल की मिट्टी 
की मूति नहीं, वह शक्ति की प्रतिमा हैं, अनीति 
भौर दुराचार की नाशिनी हैं, शिव श्रथवा कल्याण 
की नहीं । क्योंकि मन्थ कहता है, satel उनका पद 


धराशायी शिव पर पड़ता है, वे चोंक कर खड़ी हो ` 


जाती हैं। हमारी चमी विभव की स्वामिनी हैं, इससे 
उनके wina और व्यवसाय-सम्बन्धी गुणों की 
Wr होने का भास होता है। हमारी सरस्वती 
ललित कलाओं की अधिष्ठात्री हैं। फिर हम कैसे कहें 
कि हमारी feat केवल्ल सरस्वती हो सकती हैं, लच्मी 

दुर्गा नहीं । इसके प्रमाण भी भरे पड़े हैं। यदि 
Were की शिक्षा स्त्रियों को न दी गई होती, तो हम 

१ झाँसी की रानी अथवा जोन ऑफ़ आक 


ae of Arc) को रणचेत्र में कैसे पाते ? पुराने समय 


he, यदि आजकल की अवस्था का भी मनन 
तो पता चलता है कि feat सभी तेत्रो में 
कैशलता एवं प्रवीणता दिखा रही हैं । यदि में 
a नहीं तो रकी ही में एक खी सेनानी के पद 
ae की गई है, और पुलिस में रूस, इङ्गलैण्ड, 
"रका आदि देशों में बहुत सी युवतियाँ योग्यता- 
अक काम कर रही हैं। अमेरिका की बहुत सी faat 
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बन कर अपनी व्यवसाय-बुद्धि का परिचय दिया है। 
टा में एक श्रोर लॉयड जाजं (Lolyd George) 
हैं, तो दूसरी थोर डॉक्टर ब्रिसेणट (Dr. Besant) हैं; 
शारीरिक क्षेत्र में एक ओर राममूरति हैं तो दूसरी शर 
ताराबाई; राजनीति-विज्ञान में भी महारानी एब्रिजञाबेथ 
तथा नूरजहाँ का नाम भ्रमर रहेगा। काव्य-संसार में 
भी, भारत ही को लीजिए, मीराबाई, तरुता दत्त, सरो- 
जिनी, महादेवी वर्मा, सुभद्रा देवी इत्यादि का स्थान 
कुछ कम नहीं हे । आजकल के विश्वविद्यालयों के परीचा- 
फलों के देखने से पता चलता है कि feat गणित-जैले 
कंठिन शास्त्रों में भी भ्रपनी प्रखरता का परिचय दे रही 
हैं। मुझे तो कोई भी ऐसा चेत्र नहीं मालूम होता, जहाँ 
वे कृतकार्य न हो सकती हों । 
पर प्रश्न हो सकता है कि इससे जीवन में उच्छु- 
gan के प्रवेश करने का भय है। किन्तु यह सवथा 
आन्ति है। सभी सब काम नहीं कर सकते। व्यक्ति- 
विशेष अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार अपना चेत्र 
बना लेता है। पर aut को इस चुनाव के लिए बराबर 
अवसर न देना भयङ्कर अन्याय है। मेरा शुद्ध विचार है 
कि पुरुप को जैसे राजनीति, विज्ञान एवं रण-शास्त्र में 
दक्ष होना चाहिए, बैसे डी लबित-ऊत्नाओं और ग्रह- 
सम्बन्धी विषयों में भी। उसी प्रकार feat को जैसे 
्ञलित-कलागओं एवं मातृत्व-सम्बन्धी विषयों में पारङ्गव 
होना चाहिए वैसे ही राजनीति, विज्ञान एवं युद्ध-शाख 
में भी ; क्योंकि ज्ञान के बिना परस्पर सहानुभूति नहीं 
होती भौर सहानुभूति के बिना प्रेम और आनन्द स्वम- 
मात्र है । यदि feat को राजनीति तथा सामाजिक 
संस्थानों से अलग रक्खा जायया तो फन यह होगा कि 
कल कारख़ानों में काम करने वाली खियों, बच्चों तथा बाल- 
विधवाओं पर वही अत्याचार होता रहेगा जो आजकल 
हो रहा है, खियोँ का हिन्दू कानूनों में वही असहाय 
स्थान बना रहेगा जो श्रव है। अतएव जीवन के सभी 
त्रं में खीपुरुषों का अधिकार बराबर है, और उन्हे 
उनकी age विभूतियों के विकाश के लिए बराबर 
अवसर न देना अत्याचार नहीं तो और क्या हो सकता 2? 
एक और प्रश्न, जो इस m. ‘2 ज़ोर = a 
ख्री-पुरुषों अथवा पति-पत्नी के पारस्परिक से 
3 ee व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए 


आ 


७०६ 


frat Maafa अकाव्य बनी रहे और जीवन-नोका स्नेह- 
चीचि पर अविप्र विचरती रहे। ave शॉ (Bernard Shaw) 
तथा अन्यान्य शज़रेज़ी लेखकों से प्रभावान्वित दो, हिन्दी 
लेखकों में भी स्पष्टवादिता कुछ आने लग गई है । सुतरां, 
ये लोग भी इस गूढ़ विषय पर अधिक से आधिक स्पष्ट 
शब्दों में अपने विचारों को व्यक्त करने लगे हैं । वास्त- 
-विकता के दृष्टि-विन्दु से यह अच्छा अवश्य है, क्योंकि 
साफ़ कहने ही से मनोमालिन्य दूर होता है, पर साहित्य 
के दृष्टिकोण से किञ्चित्‌ भावनिरोध आवश्यक है, क्योंकि 
किसी भी कारण से सौन्दर्य का आदश क्षत-वित्ञत नहीं 
किया जा सकता । सत्य हो, पर सुन्दर भी श्रवश्य हो, 
साथ-साथ कल्याणकर भी हो, तभी साहित्य का ध्येय 
Sar रह सकता है, तभी यह नश्वर भी हो सकता है । 
जो हो, इस विषय पर बहुत से ग्रन्थ लिखे जा रहे 
हैं । श्री० कृष्णकान्त मालवीय की 'सोहागरात” और 
“मनोरमा के पत्र' हिन्दी-संसार में नई चीज़ें हैं । 'निर्वा- 
सित’ का 'स्मृति-कुन्ज' और 'कमला के पत्र' तो उच्च 
. कोटि के मनोवैज्ञानिक साहित्य हैं। इसके अतिरिक्त 
श्री० सन्तराम जी के लेखों तथा अन्यान्य आख्यायिकाओं 
ने इस विषय पर विशेष प्रकाश डालने की चेष्टा की है । 
इनकी शित्ताश्रों का मूल्य चाहे जो हो, पर यह एक 
अत्यन्त गूढ रहस्य का निर्देश करता है जो we तक 
Rem के परदे में छिपा था । श्राजकल की वह 
वैवाहिक प्रथा, जिसमें दो युवक-हृदयों के जोड़ने का 
उत्तरदायित्व केवल areal के caret तथा गुरुजनों के 
विचारों पर रहा है, कभी सुखकर नहीं हुई है। केवल जाति- 
बहिष्कार एवं अन्यान्य कठोर दण्ड-विधानो के आधार पर 
ही इस अनिवार्य प्रेम का क्रानून जारी रहा । किन्तु अरब 
आलोक के इस युग में पता चलता है कि शान्तिपूर्ण धरा 
के नीचे विषाद का ज्वालामुखी धधक रहा था । यदि 
ऐसा न होता तो पति-पत्नी के सुखी होने का प्रश्‍न लोगों 
के हृदय पर इतना अधिकार न जमाता । अतएव यह 
प्रश्‍न विवाह के प्रश्‍न की ओर जा पहुँचता है । जब तक 
इसका निर्णय नहीं हो जायगा, तब तक पति-पत्नी के 
सुखी होने का प्रश्‍न जद को छोड पत्तों को सींचने के ही 
तुल्य है । न 
यह समस्या इतनी जटिल एबं कोमल हे कि स्वतन्त्र 
विचार प्रकट करने में हिचकिचाइट होती है और भय भी 
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लगता है । पाश्चात्य देशों को देख 

उनकी वैवाहिक रीति में a pe 
है। कोर्टशिप (Courtship) की प्रथा में आर 
त्पादन की safe न होकर, बाध्य | 
काने की प्रवृत्ति ही अधिक होती है। mae h l 
और अवाधित हदयाञ्जलि से व्यथित हो कितनी my 
युवतियाँ प्रेम न होने पर भी विवाह-पाश मैं परिषद हो ॥ । 
हैं। एक ही समय विभिन्न युवकों की उपर कदर i | 
वाली आहों से कितनी युवतियों ने Ree हो w | 
स्वर्गीय सोन्दर्य-सौरभ को यों ही वायु मैं लुटा दिया है। | 
कितनों ही को अपनी चञ्चलता और अदम्य वेश ढे | 
कारण प्राणान्त तक करना पड़ा है फिर जब हम उसे | 
तलाङ के मुक्रदमो की संख्यां देखते हैं तो कहना | 
है कि उनका गार्हस्थ्य जीवन कभी आदर्श ata 
सकता । जब दम भारत की ओर आते हैं तो औरभी | 
चकाचौंध हो जाती है । क्या गान्धर्व विवाह h 
है? पर शकुन्तला के दुखों से हृदय दहल उठता है। 
क्या स्वयम्बर इस समय सम्भव है ? क्या aaa | 
हो--बिजली की तरह आने वाला प्रेम ! जैसा कि पावती | 
ने किया था, सावित्री ने किया था, दमयन्ती ने किया | 
था । कम से कम में इस बात को ज़ोर देकर कहूँगा कि 
प्रेम सें ज्ञोर-ज्ञबरदस्ती नहीं, कशमकश नहीं, जातिःांति 
नहीं; यह हृदय अथवा आस्मा की एक चिनगारी है, गो | 
चाहे जिसे भरमीभूत कर दे। शेक्सपियर ने इसी बात | 
को कितनी सुन्दरता से कहा B—“Who hase | 
loved that loved not at first sight’ — aata, m 
तक किसने प्रेम किया जिसके हृदय में चार aie होते 
ही प्रेम की उत्पत्ति नहीं हो गई ? इतिहास इसका पारी 
है, नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं । सभी 
हृदय जानते हें कि आज तक जितने आदश-प्रेमी am 
हैं, सभी पलक लगते न लगते एक दूसरे के हो ग% 
हुए कि द्वेषी संसार उनका विच्छेद न कर T 
काल भी जिन्हें जुदा न कर सका, वे कर | 
रहे, एक ही होकर रहे । हृदय फडक उठता है | 
बिना इन्त्रियो के उत्तेजित हुए ही झु हो गई ३ | 
राजहंस की प्रशंसा ही ने उसकी आत्मा की जा i 
प्रणोदित कर दिया, उसकी प्रसुप् प्रेमनरागिनियों की | l 
दिया । नल-दुमयन्ती का सम्मिलन ही नहीं). मि | 


ay 
su 


Saad उ aH 


E-i 


a । 


|; दान्ते (Dante) ने बियद्रीस (Beatrice) को 

ke | ळा भर में एक ही बार, एक ही क्षण के लिए 
रिक ग्रे 2 Í था, पर उसका सारा जीवन बियट्रीसमय हो 
मुक कषा (गा और उसके प्रस्फुटित हृदय की अलौकिक मधुरिमा 
Dang | इसी लावण्यमयी की कोमल क्षणिक स्छति की अर्चना 
तनी है | जरती रही । यही प्रेम है, इसी में जीवन का सौरभ हे। 
Raa | षे कोटेशिप ला नहीं सकती, माता-पिता की संरक्षकता 
[ल ay | पा नहीं सकती, ब्राह्मणों की गणना उगा नहीं सकती ! 
हो प्रप | सुतरा विवाह का मूल-मन्त्र प्रेम, देश, काल, धर्म तथा 
दियाहै। | गाति-पांति से परे है । इसका नियम अवाधित है, श्रपरि- 
ming | हाय है, चाहिए केवल हृदय को तोलने की शक्ति, साफ़- 
हम उने | साफ़ देखने की शक्ति । 
ना पढ़ता यदि इसी भव्य और उदात्त नींव पर विवाह-भवन 
नही हो | बनाया जाय, तो इसके सुन्दर श्रौर सुखकर होने की 
1 भ्रौरभी | सम्भावना है । उसी wae में आजकल की पुस्तकों 
tre | द्वारा प्रमकला की शिक्षा की आवश्यकता न होगी, 
उठता है। | afa प्रेम वह कला हे, जिसे प्रकृति स्वयं श्रपने जीवों 
meaty | को सिखा कर भेजती हे; यह आत्मा की वह परम 
के पावती | कमनीय तथा सूक्ष्म ज्योत्स्ना है जिसे कोई भी कलाविंद 
ने किया | या वैज्ञानिक सिखा नहीं सकता । माता अपने बच्चे को 
हँग कि | “प्यार करने के लिए सिखाई नहीं जा सकती; भाई को 
Ai | भपने बहिन को प्यार करना सिखाया नहीं जाता, 
है,जो | ससी प्रकार पति-पत्नी का परस्पर स्नेह सिखाया नहीं जा 
[सी बात | सकता। यह बाह्य काररवाइयों से सम्बन्ध नहीं रखता, 
jas ever इसका सम्बन्ध है किसी अगोचर श्रन्तत॑म तार से, जिसे 
, राग | भेमालु हृदय ही अनुभव कर सकते हैं, हृदयङ्गम कर 
ra होते सकते हैं, पर बजा नहीं सकते । 
रा आजकल के कितने ही लेखों और गल्पों में पढ़ा है, 
bs क को नाज़-नख़रे, नोंक-मोंक और कामुकता 

है गाने वाले Tat करने की शिक्षा दी गई है । इन 
गए, दु मत मे नवयुवतियों की लजाशीलता ही पुरुषा 
pe च, वाइति की रोर ले जाती है। पर मेरा उनसे 
sad ate कि अपने छिछोरपने को वे सुन्दर घरों मेंनले- 
Pa Ee कुलवतियों को वेश्या न बनाएँ। इसमें 
याली | बिए 3 नहीं कि वेश्याओं को लोगों को लुभाने के 
होडया | परता हे ee सुकुमार भावों का प्रदर्शन करना 
aa | द रोकिने प्रेम से रिक्त हैं । ्रतएव अपने को 


"> बनाना उनके लिए अनिवार्य हो जाता है। पर 
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जिन्हें एक बार भौ प्रेम की दिव्य सुरभि का अनुभव हो 
चुका है, वे जानते हैं कि वाराङ्गनाग्रों के इन भावों में 
कोई सार नहीं, उनके नाज़-नखरों में कोई सुधा नहीं, 
उनके खृकुटि-सञ्चाजन में कोई स्वाद नहीं । वे काग़ज़ के 
फूलों के समान हैं, मिट्टी के wale समान हैं। उन 
लेखकों को युवकों की प्रकृति सुधारना चाहिए, न कि 
निष्पाप, निष्कलङ्क हृदयो को पङ्कनद्‌ की थोर ढकेलना ! 
क्या स्त्रियों को ही केवल पुरुषों की वासनाग्रों की पूर्ति 
करनी चाहिए वा पुरुषों को भी स्त्रियों की प्रकृतिजनित 
Surat का आदर करना चाहिए? मैं तो सममता हूँ 
इन बाहरी साधनों का कोई प्रयोजन ही नहीं । यदि 
विवाह पारस्परिक प्रेम के ्राधार पर स्थापित किया जाय, 
तब तो एक दूसरे के दृष्टिपात से ही, नहीं-नहीं ef- 
मात्र से हीं दोनों में एक नवीन शक्ति सञ्चरित हो 


- जायगी; तभी रमणियों का भ्रानन्द-स्रोत होना, शक्ति का 


उद्गम-स्थल होना सार्थक है। फिर रही परस्पर लुभाने 
की बात; मुमे हँसी श्राती है जब इसे भी सिखाने का 


लोग after दिखाते हैं और प्रकृति को भी वे कृत्रिम 


बनाने की चेष्टा करते हैं । जिस समय दो प्रेमाकुद्ध हृदयों 
का सङ्गम होता है, उस समय उनके सुन्दर नृत्य 
को, उनके आनन्द-व्ययित बुदवुदों को, अधर-पद्चवों के 
अनन्त बार सम्मिलन को, उनके स्नेह-सने नेत्रों के मधुर 
गान को प्रकृति के सिवा कुशल से कुशक्ष कौन नटवर 
सिखला सकता है? हाँ, जब दो हृदया का स्रोत दो 
भिन्न-भिन्न ओर प्रवाहित हो रहा है, तो निस्सन्देइ उन्हें 
मिलाने के लिए कृत्रिम नाज़-नख़रों के नाले की आव- 
श्यकता होती है । पर विवाह, ee नहीं रह जाता, 
केवल उद्दण्ड पाशविक वासनाओं की तृप्ति का एक 
साधन-मात्र रह जाता है ! 

सुतरां यह स्पष्ट है कि हमारे समाज में संशोधन की 
नहीं, क्रान्ति की आवश्यकता a) कोई अपने अङ्गों को 
काट कर सुखी नहीं दो सकता | खी-ससुदाय को Sta 
कर हम भी उत्थान की आशा नहीं कर सकते | हमें उन्हें 
शिक्षित करना होगा और उनको के Ra पूर्ण 
अवसर देना होगा, ताकि उनका -पुष्प 
होकर ही न रह जाय, वरन्‌ पूर्णरूप से age 
अपने सौन्दर्य से, सौरभ से, आलोक से, इस ; 
को स्वर्गभूमि बना 21 उचित शिक्षा होने ही २ 


Se 
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कुरीतियाँ क्रमशः शिथिल होती जायँगी और खी-पुरुष पर आजकल के वाध्य-प्रेम में कोई p 
का परस्पर सम्बन्ध भी श्रधिकाधिक स्नेहास्पद होता विवाहित पुरुप atk eft इस बात से परिह A | 
जायगा । इङ्गलैण्ड के जगद्विख्यात नाव्यक्रार बरनड शॉ पल्ली के प्रेम का नाव्य होता है; दोनों = । पति, | 
ने अपने नाटकों द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की करने का भास मात्र करते हैं, पर वास्तव में 


i 
भै 


है कि खी-पुरुष के बलात्‌ आकर्षण में प्रेम का लेश करते। मैं नहीं कहता कि सबों की यही दशा है | 
मात्र भी नहीं है; यह प्रकृति की युक्ति है, जिससे वह की है, इसमें संशय नहीं । जिन्होंने र a 
अपने को जीती-जागती रख सके, आर अपनी संख्या की परख' और 'हृदय की प्यास! पढ़ा है, वे जानते है B 
बढ़ा सके; WH em कि यह प्रकृतिवाद केवल आधा सच्चे प्यार और प्यार के भास में कितना दारुण | 
सत्य है, क्योंकि इस सबसे परे “एको5हंद्वितीयो नास्ति? होता है। यह युद्ध चलता रहेगा अवश्य, पर S 
को भावना, उस परम एकत्व की वेदना जो) शिव-पार्वती कर्तव्य है कि इन युद्धों की संख्या और iene | 
के अर्डाङ्गी रूप में दिखलाया गया है) रह-रह कर कभी करने की चेष्टा करें और य ण 

| ह तभी सम्भव है जब ह | 
_ स्वप्नवत्‌, तो कभी नीरव हाहाकार की भाँति हमारे हृदयों स्वच्छ, स्वतन्त्र परेम के पूर्ण विकाश को अवसर दें। कि | 
मैं उठा करती है। हाँ, कितने ही इसे सुनी-अनसुनी कक इसके जीवन मरुभूमि है, श्मशान है, और इसी के स्रो: | " 
देते हैं, पर कितने इस अनपेक्षित, सुदूर, उस पार की हन प्रकाश में संसार के काँटे फूल होंगे, इसी की प्राण | * 
ध्वनि से विह्वल हो उठते हैं आर लाख प्रयत्न करने पर न्तक धूमराशि जीवनदायिनी ज्योत्स्ना बन जायगी। | 


f 
| 


भी उसकी रेख मिटा नहीं सकते । क्या हमारे युवक निष्पक्ष हो इसका मनन i! | č 
| W 94 ue AS 
आना ee ° 
[ स्वयिता-श्रीमती महादेवी जी वर्मा ] ae | ; 
| > ( ३) | श्र 
जो मुखरित कर जाती थी, जिसके निष्फल जीवन ने, I 
८ मेरा नीरव आवाहन । जल-जल कर देखीं mel | प 
दुबल प्राणों की, निर्वाण हुआ है देखो, e 
वह श्राज़ खुला दी धड़कन ॥ वह दीप लुटा कर ae! । शे 

थिरकन श्रपनी पुतली की-- निर्धोष घटाओ में छि,  । 
£ यारी पलको में बाँधी। तड़पन चपला की सोती। | भ 
निस्पन्द पड़ी हें आँख at के उन्मादो मै. | à 
बरसाने वाली आँधी॥ घुलती जाती WM | 
(५) उ | कि 


करुणामय को भाता है, ; 
तम के परदौ मै आना। 
तहे नभ की *दीपावलियो;  - <- - 
तुम पल भर को बुझ जाना ॥ ' र 


de a 
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पर बह EA कृति की लीला विचित्र है। 
र्‌ em 4 उसके गूढ रहस्यों का उद्‌- 
नते हैं घाटन करना, तथा विकट 
ए दर sam को सुलमभाना 
रर हमा मानवी शक्ति से परे है । 
3 i श्रनेक स्थलों में हमको केवल 
व) fa E र 51 कलपना के श्रित सा दाना 
समो. | पता है! सौन्दर्य भी एक ऐसा ही जटिल विषय है। 
ne, कहने को तो हम वस्तुओं को सुन्दर श्रथवा कुरूप कह 
Fi जाते हैं, परन्तु हममें से अधिकांश इस बात से श्रनभिज्ञ 
eat हैं कि पुन्द्रता की कुञ्जी स्वयं हमारे हृदय में ही है । यह 
gat हमारे ही मस्तिष्क के साँचे में ढली है, अतएव 
A प्र्येक ताले को खोलने के लिए उपयुक्त नहीं है । दूसरों 
को सुन्दर प्रतीत होने वाली वस्तुएँ हमको भी सदा वैसी 
नहीं प्रतीत होतों । ऐसा क्‍यों होता है? तथा सुन्दर 
८ वस्तुओं की ओर हमारा चित्त स्वतः ही क्यों आकर्षित 
होने लगता है ? इन्हीं विषयों की मीमांसा करने के 
अभिप्राय से, हमने प्रस्तुत लेख में, सौन्दर्य की परिभाषा 
एवं परिपाटी की कुछ मनोवैज्ञानिक व्याख्या पाठकों के 
है | सम्मुख रखने को चेष्टा की है। आशा है कि यदि र 
$ नहीं तो इसके द्वारा पाठकों की विचार-शक्ति को 
| ॥ | करने के लिए. एक नूतन विषय अवश्य उपस्थित 
जायगा । ; 
3 इन्द्रधनुष सुन्दर है; वीणा-निनाद - सुन्दर है; 
।। अरुणोदय की लाली से संयुक्त उपाकाल भी सुन्दर है; 


सा क्‍यों है ? aus नयनाभिराम है, वीणा की 


1 "aR कणेन्द्रियों को रुचिकर है एवं प्रभात का समय 


ee जा सम्ुरफुक्लकारी है। कहने का तार्पर्य यह है 
वस्तुओं की 


पर ही निभ है हमारी ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव 
MR नेभर है । प्रत्येक सुन्दर वस्तु feat न किसी 
=a को एक विशेष प्रकार का आनन्द प्रदान कर, 
हेदय के आहाद का कारण होती 21 किन्तु 


SRM का यह सिद्धान्त, गणित के सिद्धान्तों की 


Z oo हि 


[ ले० श्री० aaga जी वाष्णँय, बी० एस-सी० ] 
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भाँति विश्वव्यापी एवं श्रपरिवर्तवशील नहीं है । 
सुन्दरता मानसिक विषय है, अर्थात्‌ इसकी कसौटी 
मस्तिष्क है। भिन्न-भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के मस्तिष्क 
का गठन भिन्न-भिन्न प्रकार का होना अनिवार्य है, अतएव 
सौन्दर्यं की कसौटी एक सी न होने के कारण 'असुक 
वस्तु सबको प्रिय हे? ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
सौन्दर्य किसी वस्तु-विशेष का अन्तहित गुण नहीं है, वह 
तो हमारा किसी वस्तु को विचार में लाने का प्रकार 
मात्र है। दूसरे शब्दों में हम at az सकते हैं कि 
सुन्दरता कोई ऐसी कार्यकारिणी शक्ति नहीं है जो 
प्रत्येक हृदय-पटल पर प्रभाव उत्पन्न कर सके, वरञ्च वह 
तो स्वयं हमारी कार्यकारिणी एवं कल्पना-मूलक विचार- 
शक्ति का परिणाम है। सुन्दर Taal के अवलोकन से 
भावुकों के हृदय में विकार अवश्य उत्पन्न होता है, 
परन्तु इस विकार का सञ्चालन तथा उसकी रचना 
पूर्णतया मस्तिष्क के ही श्रधीन है । 


व्यक्तित्व, देश, काल तथा परिस्थिति के भ्रनुसार 
सौन्दर्य का थादश भी बदक्षता रहता है । एक वस्तु यदि 
किसी को प्रिय है तो दूसरे को अप्रिय । इन्द्रधनुष, 
वीणा-वाद्य तथा उपाकाल सबको ही सुन्दर नहीं प्रतीत 
होते । ग्रीस के कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित पत्थर की 
मूतियाँ, सुप्रसिद्ध चित्रकार रविवर्मा की अत्युत्कृष्ट 
चित्रकारी अथवा शरत्पूणिमा की ज्योत्स्नामयी रात्रि 
में gis की पीयूपवपिणी कलाओं से ga 
स्फटिक के समान दीसिमान ताजमहल, एक a 
हृदय में सोन्द्यांचुभव की तरङ्ग नहीं उत्पन्न कर सकते 
इसका कारण यह नहीं कि उस व्यक्ति की श्ानेन्द्ियाँ | 
निश्चेष्ट हैं, वरन्‌ यह कहना चाहिए कि उसका मस्तिष्क 
इन वस्तुओं एवं कतिपय आदर्श-कल्पनाओं के 
निर्धारित करने में असमर्थ है। इन्हीं agla 
बुद्धिमान्‌ कल्पना के सूत्र में आबद्ध कर 
बना लेता है। . Rr = 


Fe 
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है । श्रीयुत विष्ण दिगम्बर जैसे सङ्गीत कलाविद्‌ का 
गान भी बहुतेरों को कर्णकढु प्रतीत होता है । इसमें 
उनकी कर्णिेन्द्रियों का कोई दोष नहीं है। हमारे देश की 
भील, सन्थाल, इत्यादि जङ्गली जातियों में प्रचलित राग 
सुशिक्षित सङ्गीतानुरागियों को अवश्य अरुचिकर होंगे। 
पर सम्भव है कि जिस गान का श्रत्रणाम्मृत पान कर 
आधुनिक श्रोता मन्त्र-सुग्ध हो जाते हैं, वही कालान्तर में 
जङ्गली की उपाधि से विभूषित कर दिया जाय । अस्तु 
इससे सिद्ध हुआ कि सौन्दर्य वस्तुओं का ऐसा 
गुण नहीं है जो उनमें अन्तरङ्ग एवं स्थायी हो । 
सुन्दरता केवल एक मुद्रा है, जो द्रष्टा थथवा श्रोता 
अपनी इच्छालुरूप वस्त पर अङ्कित कर देता है। हमने 
अपने हृदय में जो आदर्श स्थापित कर लिया है, उससे 
सामञ्जस्य रखने वाली प्रत्येक वस्तु हमें सुन्दर भासित 
होती है । अर्थात्‌ कल्पित तथा समक्ष उपस्थित वस्तुओं 
का एकीकरण ही हमारा सौन्दर्य-ज्ञान है । इसी एकी- 
करण के अभाव से हम थनेक वस्तुओं को उदासीनता 
तथा घृणा की दृष्टि से देखने को बाध्य हो जाते हैं। कभी- 
कभी ऐसा भी होता है कि बाल्यावस्था में हम जिन 
वरतुओं की थोर आकपित होते हैं, वे ही कालान्तर में 
हमें ग्राह्य हो जाती हैं। इसी प्रकार युवावस्था में 
साधारण दृष्टिगोचर होने वाली वस्तुएँ प्रौढ़ावस्था में 
सुन्दर प्रतीत होने लगती हैं। कहने का तात्पय : यह हे 
कि हमारी प्रियता का मुकुट विभिन्न वस्तुओं को AGU 
होता रहता है। जाति, देश, काल इत्यादि व्यक्तियों की 
ही रुचि के अधीन हैं, अतएव इनमें भी सोन्दर्यादर्श तद- 
wea परिवतित होता रहता है। - उदाहरणार्थ, अफ्रिका 
के हवशी इस सम्बन्ध में जैसी अभिरुचि रखते हैं, उससे 
सम्य देशवासी कदापि सहमत नहीं हो सकते। 


उपरोक्त प्रमाणों पर विचार करने से यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सुन्दरता का कोई निश्चित रूप न तो 
है, और न हो सकता है। मनुष्य की मानसिक शक्ति 
अपरिमित एवं अस्थिर होने के कारंण, सौन्दर्य का 
दशं किसी नियम अथवा सिद्धान्त के अन्तर्गत नहीं 
हो सकता । हम सांसारिक तथा काल्पनिक पदार्थों की 
TAA कर, दोनों में निकटतम सम्बन्ध स्थापित करने की 
चेष्टा किया करते हैं। मानसिक विकास के साथ-साथ 
कलपना-चेत्र भी विस्तीण एवं परिमाजित होता जाता 
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है, अतएव पूर्व-निर्धारित सम्बन्ध कुछ ही 


Aga दो जाते हैं । दृष्टिकोण में परिवर्तन र | 
कारण वस्तुएं नवीन रूप में दिखलाई पडने लगती है। | 
फल यह होता है कि पूर्वोक्त प्रकार के सम्बन्ध at | 
करने के लिए पुनः नूतन वस्तुओं की ओर चित्त wh 
झुकाव होता है । एवं सौन्दयादश नित्य छ | 
प्रकार स्थानान्तरित होता रहता है । यदि हम एक बाग, | 
यान में बैठकर अथवा अन्य किसी प्रकार $8 =m | 
लगते हैं, तो क्रमशः नीचे की वस्तुएँ हमारी इषि पे 
पतित होती जाती हैं, तथा ऊपर की वस्तुएँ हमारा छान : 
MSS करने लगती हैं । इसी प्रकार शिक्षा के प्रभाव से 
आदर्श का तल समुन्नत हो जाने के कारण, जो zal 
पहले सुन्दर प्रतीत होती थीं वे हेय हो जाती हैं, तथाजो 
वस्तुएँ पहले हृदयग्राही नहीं थीं उनमें ही, अब ws 
सूदमताएँ दीख पड़ने से, सौन्दर्य के लक्षण प्रकट होगे 
लगते हैं । यह बात उदाहरण से और भी स्पट हो 
जायगी | हबशी चपटी नासिका, मोठे-मोटे Ae, कटे | 
पर्यन्त लटकते हुए उरोज, तथा कजल-वण शरीर को ही 
खरी-जाति के सौन्दर्य की पराकाष्ठा समकता है। AS | 
युवती की वह अपने काल्पनिक चित्र से gaa कर, तथा 
पू्व-कथित शाङ्गों को अनिन्द्य सुन्दरी मान, श्रपती प्रेम 
पात्री नियत करता है। दैवयोग से यदि वही हशी 
किसी सभ्य देश में जाकर निवास करने लगे, तो भित्र | 
परिस्थिति एवं शिक्षा के प्रभाव से उसकी माततिक 
अवस्था अवश्य बदल जायगी । प्रारम्भ में तो तदेशीय 
feat उसे सौन्दर्य-विहीन ही देख पड़ेगी, परतु क 
समय पश्चात्‌ मोटे ्रोष्डाधर, चपटी नाक हया 
उसके लिए सौन्दर्य-योतक नहीं रहेंगे। जिस खी z 
वह पहले रूपराशि-सम्पन्त समता. था, उसी à 
Waa की इष्टि से देखने लगेगा | बस, म | 
यही अवस्था है । जलवायु, परिस्थिति, आचार”, | 
शिक्षा इत्यादि के कारण विभिन्न जाति के मतु | 
प्रवृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न प्रकार की होती & a | 
जैसी वस्तुएँ एक जाति को प्रिय हों वैसी 2.10 | 
वासियों को बहुधा साधारण अथवा अ. | 
x g i 
होती हँ । - Ae सकती | 
_ यह बात अनेक उदाहरणों द्वारा सि ae 
है कि वास्तव में सौन्दर्य केवल एक मानसिक ' 
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किसी वस्तु का गुण नहीं | हिमालय a हिमाच्छादित 
qi गगनस्पशौं चोटियाँ एक दूर देश से My हुए 
पथिक का हृदय अनिर्वचनीय आ्रानन्दोल्लास से परिपूणं 
कर देती हैं । इसके विपरीत उन्हीं के मध्य में जीवन 
अतीत करने वालों के हृदय में उन्हें देख कर सौन्दय के 
भाव किञ्चित्‌ मात्र भी नहीं जाग्रत होते । सम्भव है कि 
अय ग्रथवा बन्धन के विचार उन्हें अधीर कर दें। भय 
इस कारण कि अकस्मात्‌ हिम की नदी ater उनको 
कष्ट न पहुँचावे, तथा बन्धन इस कारण कि उनको 
परित्याग करके वे न्यत्र जा भी नहीं सकते। परन्तु 
पथिक को उनमें एवं अपने कल्पित आदर्श में कतिपय 
सखन्ध श्रनुभव होने लगते हैं जिनके कारण वे शिखर 
उसे सुन्दर इष्टिगोचर होते हें । हिस-मुकुट-विभूपित, 
ग्राकाश-चुम्बित तथा उन्नत-मस्तक गिरि-श्टङ्ग उसे 
THA ARI, अव्यक्त, श्रलौकिक, अपरिवर्तनशील 
एवं परम पुनीत जान पड़ते हैं । उनकी रचना श्रव्यक्त, 
एवं पदार्थ तथा रूप अपरिवत्तनशील ज्ञात होता है। 
वे भ्रमित उँचाई तथा विस्तार होने से भ्रलभ्य एवं 
अलौकिक; तथा तारांगण-खचित maaa से 
श्रावत्त रहने के कारण परम पुनीत मालूम होते हैं। 
पथिक, उपरोक्त सर्व गुणों की समष्टि रूप, उन हिमगिरि 
ete को निज सौन्दर्य-मन्दिर में प्रतिष्ठित करता है। 
किन्तु यह मन्दिर तो उसी का निर्माण किया हुआ है । 
पुन्द्रता पव॑त-श्रक्नों में निहित नहीँ है, वरन्‌ स्वयं उसके 


AANA 


देय में तथा उसके मस्तिष्क में हे । उसने कल्पना के 


व्य रङ्ग से रञ्जित कर इनको अपने लिए सुन्दर बना 
a । इस कल्पना के अभाव में यही गिर-शिखर 
Na जड़वतू प्रतीत होते हैं, अतएव इनको देख कर 
Si के हृदय में श्रम, असुविधा, भय इत्यादि के 
R उदय होना स्वाभाविक ही है। | 


र जिस समय भगवान्‌ भुवन-भांस्कर अपनी 
ayy से Sr हो अस्ताचल की ओर अग्रसर 
७ तथा उनकी प्रिया पश्चिम दिशा अपने प्रियतम 
क. उनके स्वागत के लिए aga शङ्गार 
कौन 3 उस सपय की अवर्णनीय शोभा से 
भधक Qe मुग्ध न होगा? तेजोमय दिवस एवं 
रुपुण रात्रि का सहसिलन, विविध वर्णी का दैवी 

~ तेथा. दिग्दर्शन, पक्षिगण का सुमधुर कलरव, 
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इत्यादि विविध प्रभावोत्पादक घटनाओं का सञ्चिपात 
इस दृश्य को एक AI छटा प्रदान कर मनोमोहक बना 
देता है। हमारा जीवन चणमङ्गुर, परिवत्तनमय एवं 

ईश्वराधीन है, जव यही साइश्य हम सन्ध्या-काल की 
प्राकृतिक घटनाओं में पाते हैं, तो इस नैसर्गिक इश्य की 
शोभा और भी ग्रबुपम हो जाती है । प्रकृति के रहस्यों 
की तुलना अपने जीवन के रहस्यों से करना मनुष्य का 
स्वभाव हे । इसी कारण, श्रपाधारण सौन्दर्य का जो 
प्रभाव हमारे Tae पर पढ़ता है, उसमें सदैव विषाद्‌ 
की कुछ मात्रा मिश्रित होकर उस प्रभाव को अधिक 
कार्यम बना देती है। सुन्दर वस्तु के दर्शन-मात्र से 
हमको उस वस्तु की, संसार की तथा अपनी afem 
बोध होने लगती है, जिससे हमारे हृदय-सागर में 
वैराग्य की एक बहर श्रांलोढ़ित होकर प्रत्यक्ष रूप में 
हमारे चित्त के विषाद का कारण होती है। किन्तु 
उल्लिखित सम्बन्ध न खोज सकने के कारण एक अशि- 
चित व्यक्ति पर इन घटनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 
और सूर्यास्त का दृश्य उसे तनिक भी सुन्दर प्रतीत न 
होगा । हाँ, ऋतु-ज्ञान के निमित्त यदि उसकी रषि आकाश 
की ओर उठ जाय तो कोई ग्राश्चर्य नहीं । 


खी-जाति के सौन्दर्य की भी ऐसी ही विवेचना की 
जा सकती है। समग्र भारत में सुन्दरता के fac era 
होने पर भी यह सम्भव नहीं कि अफ्रिका, पापुग्रा 
अथवा जापान के अधिवासी, एक भारतीय सुन्दरी के 
सौन्दर्य की मुक्त-कर से प्रशंसा करें । इसी प्रकार यदि 
इन देशों की कोई तरुणी इधर पदार्पण करे तो उसका . 
भी यही हाल होगा। परन्तु फिर भी वे सब की सब 
सुन्दरी हैं; इस कारण नहीं कि सौन्दर्य-गुण उनमें स्वमा- 
वतः समाविष्ट है, वरन्‌ इस कारण कि वे निज-निज देश- 
वासियों के सौन्दर्यादश से निकटतम सादृश्य रखती हैं । 
भारतीय, ग्रक्रिंकन, TAA तथा जापानी यौवन के रूप 
की जैसी कल्पना करते हैं, इन feat में से किसी एक को 
उसके ager पाकर सौन्दय की TUNRA उसकी भेंट 
कर देते हें । हम कह आए हैं कि हिमालय तथा सूर्यास्त 
की शोमा से हमारा त ive व्य अत ही 
सौन्दर्य-सम्पन्न युवती के भी विषाद के भाव उ 
प्रकार जागत होते हैं। कारण स्पष्ट है। जो धादर्श-सूति 
हमारी कल्पना के सिंहासन पर सुशोभित है, वह पारखा 
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किक है, अर्थात्‌ हम उसे चणभङ्गर तथा परिवर्तनशील 
नहीं समकते | परन्तु यौवन अल्पकालिक एवं अस्थिर है, 
अतएव एक युवती के दर्शन से जनित हृदय की अवस्था में 
विषाद का कु सम्मिश्रण अवश्यम्भावी है । यह विपाद 
इस विचार से उत्पन्न होता है कि सभी सांसारिक पदार्था 
के समान यौवन भी अनित्य एवं निस्सार है । : 
अतएव हम पुनः इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि 
सौन्दर्य किसी वस्तु का ऐसा आन्तरिक गुण नहीं है, जैसा 
मिश्री में माधुर्य अथवा फूल में सुगन्ध । यदि हम किसी 
वस्तु को सुन्दर सम्बोधन करते हैं तो इसका यह अथ 
नहीं है कि हमारे देखने से पूर्व उस वस्तु में कोई ऐसा 
सर्वमान्य तथा अविनाशी लक्षण अन्तहित था, जिसके 
कारण वह केवल हमको ही नहीं, बल्कि सारे जगत्‌ को 
सुन्दर प्रतीत होती । इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक 
नहीं कि हसको सुन्दर प्रतीत होने वाली सम्पूर्ण वस्तुग्रों 
में कुछ समानता हो । जिस प्रकार सारे संसार की मीठी 
वस्तुओं में मिठास पाया जाता है, ऐसा ही कोई एक गुण 
सर्व-सुन्दर वस्तुश्रों में मिलना असम्भव है । हिमालय 
पर्वत, सन्ध्या का सुहावना समय, तथा एक सोन्दर्यमयी 
कामिनी; इन तीनों में किसी प्रकार की तुलना नहीं है, 
किन्तु एक भावुक के लिए यह तीनों ही सुन्दर हैं। वस्तुएँ 
गोलाई होने के कारण गोल, स्वाद के कारण स्वादिष्ट, 
कठोरता के कारण कठोर इत्यादि, कहलाती हें; परन्तु 
यदि इसी प्रकार का कोई निश्चित गुण 'ग्रथवा नियम 
प्रत्येक सुन्दर वस्तु में ढूँढ़ निकालने की चेष्टा की जाय तो 
ag Ana होगी । प्रथम तो भिन्न-भिन्न मानसिक 
प्रवृत्तियों के कारण व्यक्तिगत आदर्श ही असमान है; 
दूसरे एक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु के आदर्श रूप की कल्पना 
करता है, अतएव सौन्दर्य की परिपाटी का एक ही नियम 
के वशवत्ती होना अस्वाभाविक हे । 


वस्तुओं को सुन्दर दर्शाने वाली मानसिक क्रिया में 

यदि कोई समतत्व है, तो केवल यह है कि वह सदा 

वैयक्तिक रुचि के अनुसार आदर्श की कल्पना किया करती 
है। यदि किसी भौतिक पदार्थ में कल्पित आदर्श के कुछ 
भी चिन्ह लक्षित हो जाये तो वह उसी को सुन्दर मान 
लेती है। कल्पित आदर्श एवं लक्षित वस्तु में जितना 
निकट सम्बन्ध होगा उतनी ही सुन्दर वह प्रतीत होगी । 
वस्तुओं के सौन्दर्य की कक्षा इसी सिद्धान्त पर निर्भर है। 
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[ बर्षे 9, = a, संख्या प्‌ 
संसार में अनेक रूपसी हैं, परन्तु कल्पित aff 3 
तुलना करने पर जान पढ़ता है कि कोई अधिक है 
कोई न्यून । आदर्श से प्रत्येक अङ्ग में ay रने 
वाली वस्तु जगत में असम्भव है । आदर्श एवं वास्तविक 
के मध्य में, उनको एक्‌ करने वाला, एक अगम्य साग 
सदा विराजमान रहेगा । यदि कोई सांसारिक बसु 
आदर्श के तुल्य हो जाय तो आदर्श की महिमा ही नष्ट 
हो जाय | हमारा ध्येय अपरिमित तथा श्रव्यक्त है। 
हम अपने आदर्श में अलौकिक गुणों का समावेश देखते 
हैं । परन्तु पार्थिव पदार्थ परिमित होने के कारण aa. 
किक नहीं हो सकते; अतएव आदर्श के साथ वास्तविक 
की तुलना करते समय चित्त में विषाद, दया अथवा 
वियोग के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है । सायङ़ाल | 
तथा यौवन की of अल्पकालिक हें, aaa हमारे | 
हृदय में इनके प्रति दया का भाव उमड़ कर हमार 
आकर्षित होने का सुख्य साधन बन जाता है। हिमाचल 
कर्पान्त-पर्यन्त इसी रूप में रहेगा, परन्तु हमारा शरीर 
शीघ्र ही पञ्चतत्व को प्राप्त हो जायगा; इस प्रकार के 
विचार उसझी शोभा को द्विगुशित कर देते हैं। इस 
प्रकार उक्त तीनों दृश्य चित्त में एक अ्रव्यक्त क्ोमको 
जन्म देते हैं प्रथम दो की त्तंणभङ्गता पर हम दयात | 
हो जाते हैं, एवं तीसरी के दर्शन से हमें स्वयं अपनी 
अवस्था पर खेद होने लगता है । 


हमारी सोन्दर्योपासना-प्रवृत्ति अथवा सौन्दर्ानुराग | 
का कारण जानना अत्र कठिन नहीं है । यदि कोई बालक 
बाज़ार में सुन्दर खिलौना देख पाता है, तो घर श्रा 
माता-पिता से उसे ला देने का आग्रह करता है। मात 
लीजिए कि उसके माता-पिता वह खिलौना एक 
पश्चात्‌ देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जत्र तक ag खिलोग 
बालक के पास न आ जाय, तब तक उसे 
इोता। खिलौना के प्राप्त हो जाने पर बालक 
जैसी हादिक प्रसन्नता होती है, ठीक उसी प्रकार 
आनन्द हमें किसी सुन्दर वस्तु के मिल जाने 
है। यदि वह सुन्दर वस्तु हमसे विलग at ma { 
विवशता वश हमारे हृदय में वैसी ही वेदना ft 
जैसी बालक के हृदय में उसका खिलौना ward 
जाने पर। इस अपार विश्व में क्या हम न 
समान नहीं हैं? मानस-मन्दिर में प्रतिष्ठा 


ता 5 


oF 


| राच, १8२8 J 


DoE जन 
ने भ्रादर्श हमने कल्पित कर रक्खा है, उसे मूतिमान 


भी क्या हमें सुख न होगा ? अस्तु-- 


पाकर 


जिस प्रकार बालक सर्प की चमकती हुई देह से 
प्रकट होकर निशङ्क हो उसे पकड़ने की चेष्टा करता 
१ इसी प्रकार हम समभते हैं कि सुन्दर वस्तुओं से 
ह किसी प्रकार की हानि पहुँचना असम्भव है । एक 
gah अथवा पुरुष यदि कोई गुरुतर अपराध भी 
करे तो हम तुरन्त उसे क्षमा प्रदान करने को तत्पर हो 
बाते हैं । भगवान्‌ विष्णु ने इसी सौन्दर्य से दानवों को 
वशीभूत कर थत का घट छीन लिया था। कहना न 
होगा कि संसार के सारे मस्तिष्कयुक्त प्राणी सौन्दर्योपासक 


| १। नृत्य करता हुश्रा मयूर मयूरिनियों को उस प्रकार 
Ss 


ga सकता है, जिस प्रकार मनुष्यों को । अपने हृदय के 
ग्राराभ्य-देव को मूतिमान पाकर हम उसकी उपासना करते 
हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके सब अपराध क्षमा करते हैं; 
बस यही हमारी सौन्दर्यापासना है--यही हमारा सच्चा 
सौन्दर्यानुराग है। 
एक बात रह गईं है। उसे कहे बिना यह निबन्ध 
पूर्ण होता नहीं प्रतीत होता । थब तक हमने वस्तुओं 
के केवल बाह्य सौन्दर्य की व्याख्या की है । परन्तु वस्तुं 
का आन्तरिक सौन्दर्य इससे कहीं धिक महत्वपूर्ण है। 
यह संसार माया से परिपूर्ण है, अतएव यहाँ की अनेक 
वस्तुओं का बहिरङ्ग उनके अन्तरङ्ग के अनुरूप नहीं है। 
प्रकृति ने मणि-भूपित, ghara देह वाले सर्प को 
बिषधर बनाया है, तथा कठिन, कुरूप नारियल के गर्भ 
में मधुर गिरी उत्पन्न की है। अतएव प्रियदर्शन वस्तुएँ 
भी कभी-कभी हमारे लिए हानिप्रद सिद्ध हो जाती हैं। 
मनुष्य-मात्र का थान्तरिक सौन्दर्य हृदय की शुद्धता, 
पवित्रता एवं स्थिरता में है । रूप में सुन्दर न होने पर 
एक व्यक्ति ने अपने कञ्जूस भाई से कुछ रुपया उषार 
माँगा । कन्जूस भाई बोला--में छः रुपया सैकड़ा संद लूँगा । 
है व्यक्ति बोला-- छु: रुपया सेकडा | ऐसा अन्भेर मत 
कीजिए । भत्ता जो हमारे स्वर्गीय पिता स्वरी से यह बात देखेंगे 
उन्हें कितना दुख होगा । - 
- -कञ्जस--जदाँ पर-वह हैं वहाँ से देखने पर उन्हें छः तीन 
x दिखाई देगा.। 3 i 


+ 
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भो, हदय का प्रकाश मनुष्य को एक पूरव सौन्दर्य-ज्योति 
से आलोकित कर देता है। यदि किसी सुन्दर देह में 
पवित्र हृदय का निवास हो तो कहना ही म्या है । फिर 
तो तुलसीदास जी के शब्दों में-- 
डन्द्रता कहँ GAT करई। 
zA गृह दीप-शिखा जनु बरई॥ 
परन्तु इसके विपरीत कलुपित हृदय वाला मनुष्य 
सौन्दर्य-राशि होने पर भी हमारी घृणा का पात्र होने के 
योग्य है । गोसाई' जी ने ठीक ही कहा है-- 
मन मलीन तन सुन्दर कैसे । 
विषरस-भरा कनक-घट जैसे I 
अतएव सनुष्य-जीवन में हृदयगत सौन्दर्य का होना 
परमावश्यक है । वाह्य सौन्दर्य के अभाव में थ्यान्तरिक 
सौन्दर्य उसका स्थानापन्न हो सकता है, परन्तु आन्तरिक 
सौन्दर्य के अभाव की पूति बाह्य सुन्दरता द्वारा नहीं हो 
सकती | हमको वस्तुश्रों का ग्रहण अथवा परित्याग केवल 
उनझे बाह्य रूप के ही अनुसार करना उचित नहीं है । 
हमारे ध्येय ऐसे उच्च बनने चाहिएँ कि हम केवल सर्वाङ्ग 
सुन्दर वस्तुओं की थोर अकृष्ट हों, वाह्य रूप के साथ-साथ 
आन्तरिक रूप की भी परीक्षा करना हमें इष्ट दो; अन्यथा 
हमारा निर्वाचन समुचित न होगा । बाह्य सौन्दर्य की 
तीव्र धारा में तिनके की भाँति न बह कर, हमको सदैव 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
इक बाहर, इक भीतरे, इक Bz se दिखि पूर। 
इल रचे जग त्रिविध नर, बेर, बदाम, ABT ॥ 
बेर, ददाम, तथा अङ्गर के उदाहरण से पाठक हमारा 
अभिप्राय भली प्रकार समक गए होंगे, ग्रतएव हम भी 
अपना लेख यहीं समाप्त करते हैं। 
hd 
हिन्दुस्तान से लौटकर एक ARA परिवार विलायत गया । 
वहाँ बच्चा खिलाने के लिए एक ama दाया TÀ गई। 
दाया ने बच्चे की माता से कहा--वच्चा मेरे पास नहीं रहता, 
रोता है । 
बच्चे की माता वोली--ठीक है, हिन्दुस्तान में जो दाया इसे 
खिलाया करती थी वह काली थी । अच्छा. तू अपने मुँद . पर 
थोड़ी जूते की काली पॉलिश मल al 


IRE 


A 
रा के पत्र ने भेरी उत्सुकता पर 


ऐसा बाँध बाँध दिया है कि में 
डॉक्टर साहब को सामने पाकर 
भी उनसे उसके सम्बन्ध में कुछ 
भी पूछताछ न कर सका । परन्तु 
भीतर ही भीतर मेरी आत्मा 
उसका हाल जानने के लिए 
अकुला रही थी, जिसके कारण 
अन्य किसी विषय पर बातचीत 
करने में मेरा जी न लगता था । फिर भी सन्तोपानन्द 
ने किसी न किसी तरह घुमा-फिरा कर सुझे जहानारा 
की कहानी कहने के लिए बाध्य ही कर दिया और में 
विवश होकर कहने लगा । 

अच्छा सुनिए । जहानारा के पास मैंने अपना ख़त 
तो भेज दिया, मगर बाद को मैं बहुत डरा कि ऐसा न हो 
कि कहीं वह नाराज़ होकर इसकी शिक्रायत पिता जी के 
कानों तक पहुँचा दे। इसी चिन्ता में मुझे रात भर नींद 
न पढी । ईश्वर से मनाता रहा कि वह पत्र उसे न 
मिले और कमरे में झाडू देने वाला उसे रही समझ 


कर बुहार ले जाय । मगर दूसरे दिन दोपहर को जब में 


अपने मकान के सामने एक तितली पकड़ने के लिए 
उसके पीछे दबे पैरों चुपके-चुपके क्रदम बढ़ा रहा था कि 
इतने में एक आदमी मेरे सामने आकर बोला- यहाँ 
कोई अलिन्द रहता है? 
मैं-हाँ, मेरा नाम है । क्यो? 
बह-तुम्हीं हो ? अच्छा, मेरे साथ आओ । 
जब वह मुझे लेकर जहानारा की कोटी के हाते के 
अन्दर घुसा, तब तो मेरे होश उड़ गए । सुन्दरता निरखने 
का शोक़ चूल्हे में गया । समक लिया कि यह उसी ख़त 
का नतीजा है और अब मेरी ख्नैरियत नहीं हे ।. मगर 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिल की आग उफ दिल-जले की आह 
EOI T — - 
[ लेखक “पागल” ] TR 
दूसरा WE 


करता तो क्या करता? सें कुछ ऐसा हक्का 
था कि उस वक्त सुझसे भागते भी न बन पहा | 
जब मेरे होश कुछ ठिकाने हुए तो देखा कि साम 
एक मखमली कोच पर जहानारा बैठी हुई है शौर पा | 
ही मैं खड़ा हूँ। हम दोनों के सिवाय कमरे में उस कक 
आर कोई न था । उसने सुरे बड़े गौर से सर से पैर त 
देखा । उसके बाद जेव से मेरा वही ख़त निकाल कमे 
सामने फेंक कर बोली--यह हरकत तुमने की है? 


उसकी श्रावाज़ में रुखाई होते हुए भी कितना | 
माधुये था, कितनी मिठास थी कि मैं मस्त होकर उसकी | 
झनकार ही सुनता रह गया । मेरी कला की प्यास जाग्रत 
हो गई। डर एकाएक मेरे दिल से छू-मन्तर हो गया। 
मेरी पहली दृष्टि में लड़कपन की घबराहट थी, जिसके 
कारण जिस तरह किसी अपराधी को उसको दण्ड देते. 
वाली सर्वशक्तिशात्रिनी महारानी प्रतीत होती है. उसी. 
सरह वह gà दिखाई पड़ी थी। में सहम गयाधा | 
मगर ब्र मेरी कला की दृष्टि खुल जाने से में उसे इस 
तरह निडर होकर क्या, बल्कि बड़े चाव से देख राया 
जिस तरह कोई उत्तम चित्रकार अपने ग्रादश Ne 
(Model) को उत्सुक नेत्रों से निरखता है । 
जहानारा-बोल्लो, यह हरकत तुमने की है 
जहानारा ने त्योरी चढ़ा कर कहा- यो ! 
jag सुभसे पूछने की बात नहीं है । | 
जहाना ? ieee 
ees किससे पूछे aam | 

ज्ञ पर एक थाइना रक्‍खा-हुआ था । मा. | 

कर उठा लिया और उसे उसके सामने करर. 
इससे पूछिए । aff Es 
` जहानारा एकाएक अपनी कोच पर से उषे 
उसके चेहरे पर से रुखाई एकदम उड गई । * 
वह अपनी मुस्कराहट को किसी तरह भीन 


[हो हा 
। 


| 
पौर पात | 


उस कह 


पे पैर तझ | 


व कर मेरे 
2 
| कितना 
र उसकी 
स जाग्रत 
ही गया। 


वह हँसती हुई बोली-उक़ ओ ! अभी से तुम्हारा 


| बह हाल दै । खेर! बैठ जाओ । तुम तो बड़े दिलचस्प 
| प्रालुम होते हो । हाँ, बताओ, क्या Taga तुम मेरा 
| चित्र खींचना चाहते हो ? 

i 


मॅ--नहीं तो लिखता क्‍यों ? 

जहानारा--मगर क्यों ? 

मैं--ताकि आपको हर वक्त देख सकैँ। 

उसने सुस्कराकर सर झुका लिया । फिर झुमे 
कनखियों से देख कर कहा--“के आमदी कै पीर BAL” 
भला चित्र बनाना भी जानते हो ? 

मैं--कोशिश करके देख लूँ, तब हाँ या नहीं कह 
सकता हुँ । पहले कैसे बताऊँ ? 

उसने हँस कर पूछा--अगर कोशिश करने पर भी 
नहीं बना सके तो इसकी क्या लज़ा होगी ? 

मै-फिर मुझसे आप दुवारा बनवाइए । बार-बार 
बनवाइए | ; 

वह खिलखिला कर हँस पड़ी । 

जहानारा--भई वाह! ग़ज़ब की चाल चलते हो । 


। दाँव हारने में भी बाज़ी हाथं से नहीं जाने देते । मगर 
क्या तुम सचमुच चित्रकार हो ? अगर हो तो तुमने 
' इतनी छोटी उम्र में यह मुश्किल हुनर किस तरह सीख 


लिया ? 
मैं--हुनर जानने के faq सच्चा शौक़ चाहिए, उम्र 


की लम्बाई नहीं । में भल्ला अभी अपने को किस तरह 


चित्रकार कह सकता हुँ? अभी तक तो सुरे कभी कोई 
उत्तम चित्र बनाने का अवसर ही नहीं frat । हाँ, अगर 
भाप मुझ पर कृपा करें और मैं अपनी कोशिश में 
कामयाबी हासिल कर सकूँ तो शायद में अपने को 
चित्रकार कहने का साहस कर सकूँगा । 
`_ उसका चेहरा एकाएक गम्भीर हो गया। कुछ देर तक 
पह सुरे एक अजीब निगाह से देखती रही । उसके बाद 
UR कर बोली--अच्छी वात है, मैं तुम्हारे लिए 


; ARTAR बनूँगी 1 जव तुम इस वात पर तुले बैठे 


तो मैं भी तुम्हें नाउस्मीद नहीं करना चाहती । कब से 
बनाओगे ? : - > 
5 मैं--चित्र खींचने का सामान पिता जी से रुपए 
भांग कर सँगवा लूँ तब, क्योंकि मैं हाल ही में यहा 


॥ ) पया हँ । मेरे पास अभी gq है नहीं ।- ao 
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जहानारा--श्रच्छा, कल इस वक्त तुम अपने मकान 
पर ही रहना, कहीं जाना मत । 


दूसरे दिन दोपहर ` को मैं फिर जहानारा के सामने 
लाया गया। उस समय वहाँ पर चित्रकारी के सामान 
जितने A हो सकते हैं, सब मौजूद मिले । उनमें से 
श्रय भी मेरे पास बहुत-कुछ हैं। सच तो यह है कि 
उसी की बदौलत मैं चित्रकार हुआ और उसी की दी 
हुई चीज़ों से मैंने पहले-पहल श्रपनी चित्रशाला की 
स्थापना की। 

सन्तोपानन्द-में समकता हूँ, तुमने उसका चित्र 
खींचने में ज़रूर ही कामयाबी हासिल की होगी ? 

मैं-हाँ, डॉक्टर, सौभाग्य से मैं इस काम में पूरे 
तौर से सफल हुआ | यों तो मनमाने चित्र चुपके-चुपळे 
में खींचा ही करता था । मगर चित्रकार बन के चित्र 
खींचने का वह मेरा पहला ही उद्योग था। इसी से में 
उस समय बहुत घवराया हुग्रा था । मगर मेरे सच्चे 
उत्साह ने मेरा बेड़ा किसी तरह पार लगा दिया, श्रौर 
तब से में चित्रकार मशहूर हो गया । 

सन्तोषानन्द--सच्चा शौक्र कभी बेकार नहीं जाता | 
हाँ, तो क्या उसी दिन से तुमने उसका चित्र खींचना 
शुरू कर दिया ? 

मैं--नहीं, उस दिन तो वह बात-बात पर हँसती ही 
रही । जैसा भाव में उसकी छुवि में दिखल्लाना चाहता था 
वैसा वह श्रपनी सूरत पर झल्लञका ही न सकी । क्योंकि 
जब वह हँसना बन्द करती थी तो वह एकदम गम्भीर 
हो जाती थी । इसी लिए में उस दिन = कर. चल्ला 
आया | A 
सन्तोषानन्द--श्ररे ! तुम उससे रूउने भी लगे? 
जिसको सलाम करने केलिए बड़े-बड़े नवाब अपना 
अहोभाग्य समझते थे। यह साइस धुड कैसे gat 
भाई ? & 

मैं-साहस दिलाने ही से साहस उत्पन्न होता है। 
सुमकिन है, उसी ने सुझे इस बात के लिए हिम्मत 
दिलाई हो या यह मेरा लड़कपन हो। क्योंकि ख्ठना- 
मचलना तो निस्य ही होता था । कमी ae रूठती थी 
और कभी में । 2 

सन्तोषानन्द--जब तुम ख्टते थे तो भला वह भी 
कभी तुम्हें मनाती थी ? 
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Me 
मैं--हमेशा । वरना में रूठता ही क्यों ? 
सन्तोपानन्द्‌-ठीक कहते हो । गोकि कोई इस बात 
का खयाल करके जान-बूक कर नहीं ख्ठता, फिर भी 
उसके दिल के भीतर यह आशा गुप्त रूप से ज्ञख्र होती 
है, जो उसे मचलने के लिए उभारती है । हाँ, पहले- 
पहल उसने तुम्हें किस तरह मनाया ? 


मैं-में तीसरे दिन उसी वक्त पर बुलाया गया। 
जहानारा He फेरे हुए कुछ पढ़ रही थी। मेरी आहट पाते 
ही उसने मुझे देखा और बड़े तपाक से सुस्करा कर कहा-- 
झोहो ! तुम झा गए । ५ x » खड़े क्यों हो, आओ बैठो । 
इतना कह कर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और 
ले जाकर अपने साथ अपनी कोच पर विठा लिया । 
सामने एक छोटी सी मेज़ पर तश्तरियों में कुछ फल 
चुने हुए थे । 
जहानारा-लो, पहले कुछ नाश्ता कर लो, तब 
आगे कोई बातचीत हो। . 
मैं-सुझे तो भूख नहीं है । क्षमा कीजिए। 
जहानारा-वाह ! फल खाने में भूख की क्या 
. ज़रूरत? 
मैं-मगर में बिना भूख के कुछ खाता नहीं | 
जहानारा-तुस्हें न सही, gà तो भूख लगी है। 
कम से कम मुक्ती को मदद दो। 
मैं--बेहतर है, लीजिए फलों को डोले देता हूँ । 
जहानारा-यहीं तक नहीं, बल्कि उनको खुद 
खाय़ो भी ! 
मैं-इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ । 
. जहानारा-जी नहीं; यह नहीं होगा । खाना 
पड़ेगा । क्या कुछ छुआछूत का ख्याल है ? अगर यह 
हो भी तब भी में तुम्हें ज़बरदस्ती खिल्ाऊँगी; और 
अपने ही हाथ से । देखें, तुम कैसे नहीं खाते हो । 
इतना न कर उसने एक केला मेरे He में हँस 
दिया । लड़कपन में बदला लेने की बड़ी,इच्छा होती हे । 
इसलिए मैंने भी नारङ्गी की एक फाँक लेकर उसे खिलाना 
चाहा । उसने मेरा हाथ हटा दिया । मेरी इच्छा और तेज़ 
हो चली और में ज़बरदस्ती करने लगा । वह कोच से उठ 
कर भागी । मैंने दौड़ कर उसे पकडा और उसकी गदेन 
में हाथ ढाल दिया । उसकी ढुङ्ठी पकड़ कर उसका मुँह 
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ऊपर किया और दूसरे हाथ से उसे नारङ्ग खिला 
उसी वक्त हमारी-उसकी निगाहें चार हुई' । उसडी 
में एक अद्भुत आकर्षण था । चितवन में एक अपूव 
कता थी । उसकी सूरत एक विलक्षण ज्योति से ॥ | 
रही थी | मेरा दिल बडे ज्ञोरों से धड़क उठा | मेर mm | 
एक नई अभिल्लाषा उत्पन्न हुई । उसे में किती तरह भरी 


1) 
Rf 


A 


रोक नहीं सका। बल्कि उसी के आवेश भै भैंस , 
ऐसा उन्मत्त हो गया कि मैंने तड़ाक से उसका ae | 
चूम लिया । i 

सन्तोषानन्द--श्ररे! यहाँ तक ? । 

में-ठहरो डॉक्टर! इस am बडी पुरानी याद | | 
उभर उठी है । इसे अब किसी तरह कह लेने दो। झा | 
दोनों उस वक्त आपे में नहीं थे । एक दूसरे के बाहुपा | 
में आप से आप बँथ गए थे । एकाएक जहानारा बिही |. 
की तरह छुरक कर इस बन्धन से निकली और भुम 
कर बोली--उफ़ ! तुमने यह क्या किया ? तुमने मे 
रही-सही ज़िन्दगी में भी आग लगा दी । जाश्रो, तुमे | 
अब तस्वीर नहीं खिचाउँगी । तुम बड़े ख़राब हो। 


में उसकी बातों का थथे समर न सका। बस इता /. 
जाना कि वह सुझसे नाराज़ हो गई। अब Fa हो! | 
हुआ और agua किया कि gaa पागलपन AÀ | 
गया । में डर, लजा र पश्चात्ताप से वहीं परग | 
गया और थर-थर कॉपने लगा। माफ़ी माँगने के हि | 
मेरे Fz से बोल भी न फूटा । जहानारा लडखदाती हु | 
अपनी कोच पर जा गिरी और बड़ी देर तक ATUL 
छिपाए चुप बैठी रही । मेरी आँखों से पश्चात्ताप क 
निकल पडे । 


Pasi PA ae Pe 


ga हिलता-डोलता न पाकर उसने सर a 
मेरी तरफ़ देखा और पूछा--क्‍्यों, खडे क्यों हो 


रोते हो ? क्यों ? ; 
मैंने नीची नज़र किए लडखडाती हुई 

कहा--जो सज्ञा देनी हो, दीजिए ; मंगर ही Ea 

हुँ, नाराज़ न होइए। सुके ख़ुद ही नहीं म 

मुझसे कैसे यह अपराध हो गया । wy 
कोई उत्तर न पाकर मैंने डरते-डरते निगा 

देखा कि saat भी afd डबडबाई हुई हैं. 

से घोर चिन्ता दपक रही है। अब तो सुरु 


रावं | 
aa 
य हि 
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देणा दी, | गया । में दौड कर उसके सामने घुटने टेक कर बैठ गया 
उसी १३ | श्लौर उसके घुटनों पर अपना सिर रख के बोला--हाय ! 
अप माह | , मैं नहीं जानता था कि आपको इतना रज्ज है। इश्वर के 


सेद | fae सुरे माफ़ कीजिए । नहीं, मैं माफ़ी नहीं चाहता । 


मेरे ह ga कड़ी से कड़ी सज़ा देकर अपना दुख हल्का 
त तरह भ | कीजिए । 

iH पु उसने एक हाथ से मेरा सर उठा कर कहा--सज़ा 
सका मुह | चाहते हो तो सज़ा दूँगी। मगर पहले इन फलों को 

खाकर मेरी तस्वीर तो बनाना शुरू करो। 
में-नहीं, सुमे पहले सज़ा चाहिए । | 

रानी यह | जहानारा--अच्छा तो यह लो । 
बाप यह कह कर उसने सुभे शर्माई हुईं निगाहों से देखा 
वाहु श्रौर मेरे गाल पर एक हल्की सी चपत लगा कर सुस्करा 
रा विरो | पड़ी | बस, मुझे भी सुस्कराइट आ गई और में हँसता 
र हुता | हँसा उठ कर चित्र बनाने की तैयारी करने लगा | 


तुमने मे | द 


a, तुमे थोड़ी देर चुप रहने के बाद डॉक्टर साहब के आग्रह 
हो। से मुझे जहानारा की कहानी फिर शुरू करनी पड़ी । मैंने 
aaa) tea टालने की कोशिश की, मगर उनके सवालात 
मुके हे! के आगे मेरा कुछ बस न चला, और मैंने ठण्डी आह खींच 
sana} कर यों कहना आरम्भ किया :-- 
ह परग श्राप पूछते हैं कि जहानारा कौन थी ? यह मैं 
ने के लि! | नहीं जानता । बस इतना जानता हूँ कि वह साक्षात्‌ 
खाती ह | देवी थी । जितना ही में उससे मिलता था उतनी 
amg | ही afta मेरी श्रद्धा उसके लिए बढ़ती थी। चित्र 
प केरा | Ram जब कभी उसकी ओर ताकता था और 
उसको निगाहों में वही आकर्षण और वही छलकती हुईं 
ळा म मादकता पाता था तो में एक अजीब लालसा से छुट- 
a! qi | "टोने लगता था, जिससे बेताब होकर कभी तुलिका 


फेंक कर कमरे में टहलता था और कभी सर पकड़ कर 
५ | bma वह घबरा कर पूछती थी क्या हुआ £' 


T तव मैं बहाना कर देता था कि मेरा सिर दुख रहा है । उस 
ae, पक्त वह सुरे कोच पर ज्ञबरदस्ती लिया देती थी और 
मालूम सर अंपनी गोद में लेकर दबाने लगती थी । हाय ! 


RJA कितना मानती थी! मैं बता नहीं सकता 
डॉक्टर! ` 

मैंने बहुत जी लगा कर उसका चित्र खींचा था । तीन 
दिन तक उस पर उसकी नज्ञर नहीं पड़ने दी । वहाँ से 
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चलते समय मैं उस पर पर्दा डाल कर उसे तागे से बाँध 
देता था, र उसे खोल कर देखने के लिए श्रपनी 
क्रसम दिला देता था । चौथे दिन उसकी तस्वीर की 
निगाहों में भी वही बात पैदा होगई जो मुझे उन्मत्त कर 
देती थी । फिर क्या था, वह छवि एक अ्रलौकिक ग्राभा 
से दमक उठी । उस वक्त मैं अपनी सफलता की खुशी 
किसी तरह भी सँभाल न सका | झट ताली बजा कर 
चिल्ला उठा कि मार लिया है। 


जहानारा तस्वीर देखने के लिए व्याकुल होगई । 
उसको अपनी तरफ़ आते हुए देख कर में भी उसको 
रोकने के लिए खड़ा होगया। 

जहानारा--श्रत्र तो मैं ग्राज तुम्हारी कारीगरी ज़रूर 
देखूँगी, चाहे जो हो । 

मैं--आज नहीं, कल । ग्रभी थोड़ी सी कसर है । 

जहानारा-हाथ जोड़ती हूँ । 

मैं-में भी हाथ जोड़ता हँ । बस एक दिन और 
सत्र करो । 

“जान गई | तुम तस्वीर-वस्वीर कुछ नहीं खींच रदे 
हो । ख़ाली सामने बिठाल कर सुके उल्लू वना रहे 
हो ।”---जहानारा ने कुछ रुखाई से कहां । 

मेरे दिल पर चोट सी लगी । मैंने उसी तरह जवात्र 
दिया--अच्छा, तो फिर भ्राज ही देख लीजिए, आइए । 

वह रुष्ट झोकर बोली--नहीं देखूँगी | वहाँ कुछ होगा 
भी । जब तुम्हारे ऐसे छोकरे तस्वीर बना सकेंगे तो दुनिया 
के और मुसौविर फिर क्या करेंगे ? 

मेरे बदन में ग्राग लग गई । मैंने फट स्टैण्ड' को 
घुमा कर उसकी तरफ़ कर दिया। उसकी नज़र जैसे ही 
उस पर पड़ी, वह ma में चीज़ उठी, और दौड कर 
मुझसे लिपट गई । मगर मैं निर्जीव पुतली की भाँति सर 
ऊुकाए ज्यों का AT खडा ही रहा । कमरे के बाहर लोगों 
के आने की आहट मालूम हुईं। वह सुरे छोड़ कर 

तुरन्त अलग होगई । वह उस वक्त मारे ख़ुशी के दीवानी 
हो रही थी और उसके चेहरे पर आनन्द की दमक और 
आँखों से हर्ष की धारा बरस रही थी । मेनेजर ने द्वार 
खटखटा कर बाहर ही से पूछा-ख़ैरियत तो है, आप | 
चिल्लाई क्यों ? 
उत्तर में उसने कहा--श्रन्दर आइए ! 
तुरन्त ही थिएटर के कर्मचारियों से कमरा भर गया 


और वाइ ! वाह! की ध्वनि गूँज उठी। संव लोग चित्र 
देखने में लगे हुए थे और मैं डुपके से कमरे के बाहर 
गया । 
: इसके दूसरे दिन पिता जी स्नान करके नहीं लौटे। 
मेरा दिल न जाने ai आपसे आप aT लगा । 
gad न रहा गया। मैं दौड कर नदी पर गया । गङ्गा 
के घाट पर भीड़ लगी हुईं थी। मालूम हुआ कि कोई 
झादमी डूब गयो है और उसके कपड़े सीढ़ियों पर रक्‍ले 
हुए हैं। कपड़ों को पहचानते ही मैं सूच्छित होकर गिर 
पड़ा । 
सन्तोषानन्द--ठहरो ! आश्रो ज़रा दहल ara | 
मैं-डॉक्टर, तुम मेरे आाँसुओं का झ्याल न करो । 
. मैं दुःख मेलते-मेलते खुब मँ गया हूँ। घबराने की 
कोई बात नहीं है । 
सन्तोपानन्द--नहीं । शाम हो चली है। इस वक्त 
बैठना ठीक भी नहीं | 
खैर, ज़रा घूम आने से मेत शोक कुछ हल्का FAT 
और आवाज़ भी साफ़ होगर, और बातचीत का फिर 
वही सिलसिला शुरू हुआ । 
सन्तोषानन्द--तुर्हारे रिश्तेदारों में से क्या कोई ऐसा 
न था, जो उस वक्त तुम्हारे सिर पर हाथ रख सकता ? 
मैं-रिश्तेदार किसके नहीं होते ? मगर यह लोग 
अच्छे दिनों के लिए होते हैं। बुरे दिनों में तो कोइ 
WIT आँख उठा कर देखता भी नहीं। यही तो ate 
भी सुसीबत थी कि पिता जी की आँख बन्द होते ही 
में इस भवसागर में बिना एक Rad के सहारे के 
SAAT लगा। जो कुछ पूँजी थी वह ग्रशक्रियो में 
थी और उन्हें पिता जी सदैव अपने कमरबन्द में रखते 
थे। उनकी लाश के साथ वे भी लापता हो गई । उस 
परिवार मे माँ को छोड़ कर दो विधवा चची और एक 
विधवा फूफी भी पिता की सुहताज थीं। घर में झम्मी 
कोडी भी न थी कि जिससे चबेना ही पर कुछ दिन गुज्ञर 
हो सक्ने। मैंने पढ़ने-लिखने में भी अपने चित्रकारी के शौक 
के आगे Bg ध्यान नहीं दिया था कि जिसकी बदौलत 
कहीं नौकरी की कुछ उम्मीद करता । मकान का किराया 
अलग चढ़ा हुआ था । 


सन्तोषानन्द-ऐसे गाढे वक्त क्या जहानारा ने भी 
कोई सहायता नहीं की ? 
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में-सहायता ? अरे ! उसी ने तो हम लोगों ३ 
प्राण-रक्षा की, नहीं तो हम लोग कभी मर-मिर > 
होते । उले जैसे ही हमारे दुर्भाग्य की सूचना मिही. | 
दौडी हुई हमारे यहाँ आई । तीन दिन लगातार ह. । 
करने नहीं गई । चौत्रीसो घण्टे यहीं रह कर रा { 
संभाला । हस लोग तो सब मरे हुए सुदा थे! say | 
ढाढ़ख देकर, उत्साह दिला कर, घर का ad चलाका | 
हम लोगों को जिलाया, उसी ने gA चित्रकार aR 
प्रसिद्ध किया और चित्रकारी से सुफे अपनी सतलन | 
जीविका चलाने की राह दिखाई । वरना इस देश | 
कला को भला कौन पूछता है? यहाँ तो यह केक | 
मनोविनोद की सामग्री समझी जाती है। जीवि ३ 
लिए यहाँ बस नौकरी है, और उसके लिए बी०.ए० 
और एम० to की डिग्रिग्रो की जरूरत थो! ग्रोर मेरे 
पास तो wera की भी साटीफ्रिक्रेरे न थी। Faq 
तो क्या करता ? * 


लन्तोषानन्द--पुभ्हे उससे ऐसी ही उम्मीद थी, तभी | 
पूछा था । हाँ, तुमने फिर वह चित्र पूरा किया! . | 

मैं--हाँ, पॉच-छुः दिन के बाद मैनेजा की हि | 
करने से किसी तरह पूरा कर दिया । क्योंकि तमाशे 
विज्ञापन के लिए उसके कई फ़ोटो लेकर देश के संगी 
बड़े-बड़े समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थं भेजे जाने are 
भे । जहानारा wi एक बड़ी Reva ta थी। 
उसका चित्र gat ही मेरा भी नाम उसके साथ meas | `` 
हो गया । फिर तो कई जगह से चित्र की. मांग m 
लगी और मेरा इस तरह गुज्ञर-बसर होने लगा 
उन्हीं दिनों वह कम्पनी बड़ी धूम-धाम से एकता 
तमाशा तैयार कर रही थी । उसके सभी पढे am 
ग्रा चुके थे। मगर जहानारा ने केवल मुझे we 
के लिए अपने we में कुछ परिवर्तन कर दिया, | 
कारण एक नए पर्दे की ज़रूरत पड़ गई । तमा 
नया पर्दा बनवा कर मँगवाया MA । इष | 
बनाने का काम झुरे सौंपा गया और मैने a | 
जान लड़ा कर वक्तृ पर उसे तैयार कर cat] 
जर उससे इतना ax हुआ कि सुरे Saat 
सौ रुपए माहवार पर नौकर रखता चाहा ह्या! 
उसे ख़ुशी-ख़ुशी स्वीकार कर लेने का प्र 


a. >> 
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मगर जहानारा ने न जाने कौन सी खुरपेंच लगाई 
मेरी मनोकामना सफल न हुई । 

सन्तोपानन्द-ओह ! में समक गया । वह तुमसे 
भागना चाहती थी । 

मैं-हाँ, ऐसी ही कुछ वात ati इसी से मेरी 
तबीयत उससे कुछ खटक गई | 

सन्तोपानन्द-क्यों ? 

मैं--क्योंकि झुके तो न जाने उन दिनों क्या हो 
गया था कि मैं हर वक्त उसके देखने के लिए वेचेन रहता 
था। हर सायत बस उसी के सामने बैठा रहना चाहता 
था। और सुके उसके साथ रहने का मोक्रा भी ईश्वर ने 
दिया तो उसी ने भाँजी मार दी। यहीं तक नहीं, बल्कि 
जब-जब में उसके पास जाता था, वह कोई न कोई 
बहाना करके मेरे पास से चल देती थी । मेरे यहाँ जब्र 
mat तव सीधे औरतों में घुस जाती थी। इससे जाना 
कि उसे मेरी परवाह तनिक भी नहीं है। और में जल 
मरा । 

सनन्‍्तोपानन्द--मूर्ख हो। वह तुम्हें 


कि 


इद से ज़्यादा 


चाहती थी--इतना कि वह तुम्हारे जीवन की राह में 
काँटा बनना नहीं गवारा कर सकी । इसी से तुमसे 
भागती थी । व्य > 


मैं-काँटा बनना कैसा ? 

सन्तोपानन्द-आप ही मालूस हो जायगा । आगे 
कहो तो । 

मैं-ख़ैर ! इसका कारण कुछ भी हो, मगर मैंने 
उसके व्यवहार को अपनी लड़कपन की बुद्धि के अनुसार 
ऐसा ही समझा आर उससे कुछ चिढा हुआ रहने 
ami इसी तरह ढाई महीने बीत गए, और कम्पनी 
दूसरे दिन यहाँ से कूच करने को तैयार हुई । खबर पाते 
ही में एकाएक न जाने क्यों तड़प उठा । अपनी बेचैनी 
सभाज न सका । सीधे उसके पास दोडा । वह दाथ पर 
गाल A घोर चिन्ता की सूति बनी हुईं थी। आँखों से 
भासुओं की धारा बह रही थी । 

मैंने जाते ही बेताब होकर पूछा--जहानारा ! जहा- 
पारा ! क्या तुम जा ही हो? 

उसका चेहरा खिल उठा। उसकी आँखों में एक 
अजीब तृष्णा की झलक दिखाई दी। मगर उसने तुरन्त 
ही अपना मुह फेर कर गम्भीर भाव धारण कर लिया, 
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तुम्हारी तस्वीर की उरत अभी तक नहीं दी है । बोलो, 
क्या लोगे ? 
A & 
मे--डजरत में तुमने तो मेरी जीविका दी। इससे 
बढ़ कर दुनिया में भला पुरस्कार क्या हो सकता है ? 
जहानारा-यह तो तुम्हारी किस्मत और मिहनत 
ने दिया। gaa जो कुछ लेता चाहते हो, कहो ! 
मैं--श्रगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहती हो तो 
अपने साथ मुझे चलने की श्राञ्चा दो। बस, इसके 
सिवाय और gà कुछ नहीं चाहिए । 
जहानारा-गैर मुमकिन है । 
मैं-हाय ! जह्ानारा, तुम्हें किस तरह बतलाउँ 
कि मुझे तुम्हारे विछुडने का कितना कष्ट दो रहा है । 
वह मुंड फेर कर रँंथे स्वर में बोली-उफ़! यह न 
कहो । % > % इसके सिवाय तुम और क्या चाहते हो ? 
बोलो, बोलो ! 
aq की यन्त्रणा से तड़पने वाला जब आरोग्यता 
से एकदम निराश हो जाता है, तब वह चणिक शान्ति 
ही पाना अपना AANI समझता है । इसलिए मैंने 
लड़खड़ा कर कहा--श्रच्छा, तो फिर सुमे एक वार 
वही अपराध करने दो, जो पढले दिन मुझसे अनजाने 
हो - गया था । 
यह कह कर मैंने AT दोनों हाथ BMT! उसे हृदय 
से लगाकर चुम्बन करने के लिए लपका। वैसे ही वह 
खड़ी हो गई और बीच ही में मेरे हाथों को पकड़ कर 
समेट दिया, थौर उन्हें अपनी मुठी में कस कर दबा 
लिया । फिर तुरन्त ही उन्हें झऋटक कर बोली--नहीं- 
नहीं (हाय ! जाओ भी, लड़कपन मत करो। उफ़ ! 
जाओ ! " 2 
| इतना कह कर बिजली को तरह वह ख़ुद ही कमरे 
से भाग गई, और मैं अपना-सा मुँह लेकर रह गया। 
% % * 
रात के ढाई बजे ये। में अपने मकान के बाहर बरामदे 
में बिस्तर पर करवट बदल रहा था । उस रात को 
थिएटर का आख़िरी तमाशा था । थिएटर के कुछ 
कर्मचारी उसी रात को साढ़े चार बजे की गाडी से 
यहाँ से खाना होने वाले थे । में जहानारा से इतना 
जला हुआ था कि उससे फिर पूछने भी न गया कि वह 
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किस गाड़ी से जायगी। फिर भी मेरी तत्रीयत उसके 
लिए छुटपटा रही थी। मेरा दिल इसी शङ्का से धड़क 
रहा था कि कहीं वह भी न आज ही चली जाय । यह 
सत्याल मेरे कलेजे में तीर की तरह ज्यों-ज्यों चुभने लगा, 
त्यो-त्यो उसे एक बार फिर देखने फी लालसा सुमे डुरी 
तरह सताने लगी । तमाशे से ऐक्टर लौटने लगे । जहा- 
नारा की भी मोटर था गई । जी में आया, उसके फाटक 
पर दौड़ जाऊँ। मगर वह ख़ुद ही मेरे मकान की तरफ़ 
आती हुई दिखाई दी । दिल में ठान लिया कि चाहे कुछ 
हो, मगर आज में उसे अपने कलेजे के भीतर छिपा 
लूँगा। बला से वह नाराज़ हो जाय, परवा नहीं । 
उसे इनकार करने या भागने का मोक्का ही न दूँगा । 

ज्यों-ज्यों वह आगे बढ़ रही, थी त्यों-त्यों मेरा दिल 


बड़े ज़ोरों से धड़क रहा था। वह बिलकुल ही मेरे पास - 


झा गई, मैं चारपाई पर उठ बैठा | दूसरे ही चण में झपट 
कर उससे चिमट जाता कि इतने में द्वार खोल कर भीतर 
से erage नौकरानी न जाने क्यों निकल पडी । जहानारा 
कतरा के मेरे मकान में घुस गई | व 

वह भीतर मेरे घर की औरतों से मिल रही थी 
और में बाहर तकिए में मुँह छिपाए रो रहा था। कुद-कुढ 
कर मन ही मन कह रहा था कि देखो उसे बूढ़ी feat 
की मुहब्बत है, मेरी नहीं। अगर खडी-खडी मुझसे दो 
बातें कर लेती तो उसका क्या बिगड़ता ? क्या नौकरानी 
उसे बात करने से मना कर देती ? नहीं, वह मुझे जलाना 
चाहती है और इसी लिए दिखला रही हे कि ga 
तुम्हारी परवा नहीं है । अच्छा जाओ, में भी अब मुँह 
छिपाए पड़ा रहूँगा और तुमसे नहीं बोलूँगा। तुम्हें 
चलते समय सलाम: भी नहीं करूँगा.। जाओ, चल्ती 
जाओ। 

सन्तोषानन्द--यह तुम्हारी मूखंता थी, जो तुमने 
उसके बारे में ऐसा ख्याल किया। वह तुम पर मरती 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या | 
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थी, तुम पर जान देती थी । वह तुम्हीं से मिलने आई 
थी । अगर तुम्हारे घर की खियों से उसे मुहब्बत थी, तो 
बस तुम्हारे ही कारण । र 

में-सुमकिन हे । मगर मैं अपने ही विश्‍वास पर 
अटल रहा । थोड़ी देर के बाद JÀ मालूम हुग्रा कि 
कोई मेरी मसहरी हटा कर मेरी बराल में बैठ गया | 
मेरे कान में एक सुरीली आवाज़ पड़ी-अलिन्द ! 
अलिन्द ! क्या जुदाई की घडी भी मुझसे न बोलोगे? 
क्या अपनी उजरत भी लेना भूल गए ? 

इसके बाद न जाने कैसे हम दोनों बाहुपाश में एक- 
दम गुथ गए, और दोनों के ओंठ एक-दूसरे से चिपक 
गए । परन्तु हाय ! आँख झपकते ही वह स्वगीय स्वप 
अलोप हो गया | हवास कुछ ठिकाने हुए तो जाना कि में 
बिस्तरे पर अकेला सिर धुन रहा हूँ श्रौर जहानारा के 
फाटक से एक मोटर स्टेशन वाली सड़क पर गरजती हुई 
जा रही है। मेरे मुँह से वेअस़्तियार “आह? निकल पढ़ी 
और में कलेजा थाम कर बैठ गया | 

सुबह को तकिए के नीचे एक लिफ़ाफ़ा मिल्ा। 
उसमें सौ-सौ रुपए के पाँच, नोट थे और एक ख़त भी 
था । वही पाँच सौ रुपए में अब तक बचाए हुए gl 
हज़ार सुसीबतों में भी उसमें का एक पैसा नहीं प्रच 
किया । 

सन्तोषानन्द्‌--्रौर वह ख़त ? É 

मैं-शायद वह भी कहीं war हो। हा, याद 


आया | s 
मैंने आलमारी का एक ga ख़ाना खोला शोर 
उसमें से वह ख़त निकाल कर डॉक्टर साहब के हाथ में 


देदिया। — 
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wad अत्यन्त प्राचीन देश है 
ओर यहाँ की प्राचीन सभ्यता 
अब तक नष्ट नहीं होने पाई 
है । निस्सन्देह उसमें अनेक परि- 
ada हुए, लेकिन बीज वही 
पुराना है । परिस्थिति के अनुकूल 
परिवर्तन करते रहने से उसका 
नाश नहीं हुआ । प्राचीन सना- 

L तन वेदिक हिन्दू धर्म के सिद्धान्त 
इतने व्यापक थे कि उसके दायरे के भीतर हर प्रकार के 
विचार रखने वालों के लिए जगह थी । प्रत्येक धर्म के 
साथ आचार-सम्बन्धी नियम भी लगे रहते हैं और यही 
नियम उस धर्म के मानने वालों की सामाजिक रीति- 
रिज और आपस के व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं । 


हिन्दुओं के आचार-सम्बन्धी नियम--सामाजिक 
रीति-स्म--भी काफ़ी उदारता के साथ बनाए गए थे और 
परिस्थिति के अनुसार उनमें भी बराबर परिवर्तन होता 
श्राया था। किन्तु कई कारणों से यह परिवर्तन एकाएक 
रू गया और उसी समय से हिन्दू-घमै और समाज का 
हास होने लगा । उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में हमारी 
अवनति चरम-सीमा तक पहुँच चुकी थी । बहुत दिनों 
तक तो हम अपने प्राचीन गौरव के मद में अपनी गिरती 
Ramen को पहचान ही न सके | हम यही राग अलापा 
करते थे कि हमारा प्राचीन गौरव ऐसा ऊँचा था और 
हमारे पूर्व-पुरुष ऐसे विद्वान्‌ और प्रतिभाशाली थे कि 
दुनिया में उनका कोई सानी न था । उस समय 
हेम यह नहीं समझ रहे थे कि हमारे पूर्वपुरुष कितने ही 
के रहे हों, लेकिन अब तो हम गिर चुके हैं। यदि कोई 
सें गिरा हुआ कहता था तो हम उसका यही अर्थ 
TR थे कि हमारे पूर्वज भी गिरे हुए थे, क्योंकि अज्ञान 
कारण हमारा यह खुयाल था कि हमारा वतमान 
भी पेन और रहन-सहन हमारे gasi के ही AIA 2 l 
यह भूल गए भे कि हमारी प्राचीन सभ्यता बया 
पी । हमे जो अनेक प्रकार की निन्दनीय कुरीतियाँ आ 
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गई थीं, उन्हें ही हमने श्रपनी प्राचीन सभ्यता का श्राव- 
श्यक अङ्ग समझ Ga atl जब किसी समाज का 
मानसिक विकास रुक जाता है, तब वह धर्म के वास्तविक 
तत्वों को भूल जाता है । उचित श्रौर अनुचित का 
विवेचन करने की शक्ति उसमें नहीं रह जाती । पुरानी 
बातों को वह इस प्रकार पकड लेता है, जैसे अबोध बालक 
अपने किसी आत्मीय के खत शरीर को मोहवश पकड़े 
रहता है। साधना के वाह्य अङ्ग का भ्रान्तरिक उद्देश्य 
नष्ट हो जाने से श्रनेक प्रकार की कुप्रथाएँ प्रचलित हो 
जाती हैं और तरह-तरह के श्रनाचार इृश्गोचर होते हैं | 
उन्नीसवीं शताब्दी के थारम्भ में हमारे सामाजिक 
रीति-रिवाजों में भयानक कुरीतियाँ उत्पन्न हो गई थीं। 
हमारे सामाजिक नियम अपने ऊँचे श्रादशं a लक्ष्य से 
हट कर हृदयहीन बाहरी MEn मात्र रह गए थे। 
परिणाम-स्वरूप श्रनमेल-विवाह, विधवाओं की करुणा- 
जनक अवस्था, सती की कूर प्रथा, तिलक-दहेज़ की हृदय- 
हीनता, कुलीन ब्राह्मणों की बहुविवाह-प्रथा और अनेक 
दूसरी बुराइयाँ समाज को जर्जरित कर रही थीं । धार्मिक 
विचारों में भी ऐसा ही विचारहीन परिवत्तेन हो गया था । 
हमारे प्राचीन धर्म ्रन्थों और दुर्शन-शाख्रों में ईश्वर" 
सम्बन्धी ऊँचे विचारों के रहते हुए भी, उनकी जानकारी 
न होने के कारण हम अन्धकार में पड़े हुए थे और नाना 
प्रकार के देवी-देवताओं और भूत-प्रेतो की पूजा इमारे देश 
में प्रचलित थी । सर्वशक्तिमान एक ईश्वर का विचार 
मानों उस समय हम लोगों केब्बीच था ही नहीं । जिस 
समय हम ऐसे अन्धकार की गोद में पड़े हुए थे, उसी 
समय देश में अङ्गरेजी शिक्षा का प्रचार प्रारम्भ हुय़ा 
अङ्रेजी शिक्षा द्वारा यूरोपीय समाज और ईंसाई-धर्म से 
हमारा सम्पर्क हुआ | उस समय हमने अपनी तत्कालीन 
गिरी हुई अवस्था से यूरोपियन समाज और ईसाई-धर्म की 
तुलना की तो हमें मालूम हुआ कि उनके सिद्धान्त और 
उनके जीवन का आदर्श हमसे कहीं Sat है। स्मरण 
रहे कि हम अज्ञानवश अपनी तत्कालीन पतित z= 
और तत्वहीन ऊपरी आडस्बरों को ही अपने घामिक 
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सिद्धान्तों का व्यावहारिक रूप समझ रे थे। नतीजा 
यह हुआ कि अङ्गरेज्ञी शिक्षित समाज यूरोपियन समाज 
और इंसाई-धर्म की ओर झुका; उसी में सत्थ का अंश 
देख कर ज्ञोरों से उसे अपनाने लगा | ARNI 
को सभी बातें अच्छी समझी जाने लगीं, लोग अड्जरेज़ी 
रीति-रिवाज में रहने और ईसाई-घसे स्वीकार करने में ही 
अपना गौरव समझने AT | यह प्रवाह उसी अवस्था में 
रुक सकेता था जब लोगों को--शिक्षित समाज को--यह 
विश्वास हो जाता कि हमारे जीवन और धम का श्रादशं 
इसाई-सस्प्रदाय के आदर्श से छोरा नहीं है। और यह 
विश्वास हिन्दू-घर्म के प्राचीन ऊँचे आदर्श को सच्चे रूप 
में सामने रखने से ही हो सकता था । 


इस समय हमारे प्राचीन विचारों को नए प्रकार से 
समझाने वालों की आवश्यकता थी आर यह महान्‌ कार्य 
राजा राममोहन राय ने किया । यों तो ब्रिटिश-काल में 
एक ईश्वर की आराधना का मत रामचरन और URATA 
नामक व्यक्तियों ने भी क्रमशः 'रामसनेही? और “राम- 
qa? मतों के नाम से चलाया था, लेकिन अङ्रेजी 
शिक्षा के समागम में रहते हुए शित्तितों के बीच में 
अपने मत का प्रचार करने वाला ब्रह्मसमाज ही पहला 
मत था । 


जिस समय ब्रह्म-समाज की स्थापना हुई, उस समय 

वह हिन्दू-समाज के एक धामिक सम्प्रदाय के समान 
था । वह केवल एक ईश्वर को मानता था शौर उसका 
_ विश्वास था कि ईश्वर सर्वव्यापी है और वह किसी भी 
वस्तु में विशेष रूप से उपस्थित नहीं रहता--सवंत्र समान 
रूप से व्याप्त है। इस कारण यह समाज मूतिपूजा का 
विरोधी है। आगे चन्न कर जब देश में समाज-सुधार 
का कार्य बढ़ चला, तब व्रह-समाज के लोग ही उसके 
भी अगुवा थे और उन्होंने ब्रह्मसमाज के उद्देश्यों में 
समाज-सुधार का कार्य भी रक्खा | इसी साग पर आगे 
चल कर भारतवषीय बह्मसमाज अथवा नवविधान 
st साधारण ब्रह्मसमाज के रूप में उसका 
विकास हुआ इस समय तक प्राचीन हिन्दू-घमंग्न्थों 
की बहुत-कुछ खोज हो चुकी थी और शिक्षित समाज ने 
यह देख जरिया था कि उसमें भो एक ईश्वर की आराधना 
है और उस प्राचीन वैदिक हिन्दू-धर्म का आदर्श बहुत 
ब्यापक है । इस समय वह्म-समाज का. घामिक अङ्ग 
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शिथिल पड़ गया और वह मुख्यतया हिन्दू-धर्म का एक 
सामाजिक सम्प्रदाय हो गया है । 


बह्म-सलाज के संस्थापक राजा राममोहन राय का 
जन्म हुगली ज़िला अन्तर्गत राधानगर में २२ बीं मई 
सन्‌१७७२ Saat को हुआ था । आपके पिता gute 
के नवाब की मातहती में एक छोटे ज़ञमींदार थे। उस 
समय की प्रथा के अनुघार अरबी ओर फ़ारसी की शिक्षा 
पाने के लिए राममोहन पटने भेजे गए । वहाँ उन्होंने 
कुरान और सूफ्रियो के ग्रन्थों को पढा । सूक्रियों का मत 
उन्हें बहुत पसन्द आया। वहाँ से लौट कर घर पर वे 
सूति-पूजा के ख़िलाफ़ लेख लिखा करते थे । उनके पिता 
को यह बात बहुत नापसन्द थी। उन्होंने कई बार 
राममोहन को ऐसे लेख लिखने से मना किया और उनके 
विचार भी पलटने चाहे, पर इसका कुछ भी saz 
नहीं हुआ.। wea में उन्होंने राममोहन को घर से 
निकाल दिया । उत्साही राममोहन घर से निकल कर 
हिमालय की यात्रा करते हुए तिब्बत पहुँचे । वहाँ 
dient का अध्ययन किया और लौटने पर चार वर्षो 
तक काशी में रह कर संस्कृत ग्रन्थों का भी ख़ूब A: 
शीलन किया । इसके बार उनके पिता ने उन्हें घर 
आने की इजाज़त दे दी। घर आकर आपने फ़ारसी में 
“तोहफ़तुल-सुवाइदीन? (sata एक ईश्वर के मानने 
वालों को उपहार ) नामक पुस्तक लिखी | आपने ee | 
काल तक इस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरी भीकीधी | 
और उसी समय अङ्गरेज्ञी भी पढी थी। नौकरी के दिनों 
में काम से लदे रहने पर भी आप धमंगरन्थों के अध्ययन I 
के लिए समय निकाल लिया करते थे। सन्‌ १४१४ 
ईसवी से आप कलकतें में रहने लगे । यहीं से पहले- 
पहल आपने वेदान्त का agate प्रकाशित कराया 2. 
एक “आत्मीय सभा? स्थापित की । इस समां में धार्मिक 
विषयों का. विचार और प्रचार होतां था । सन्‌ he] 
इसवी में यह सभा टूर गई । राममोहन राय ने उप A 
का अंथ करके उन्हें प्रकाशित करना प्रारम्भ A : 
मूर्तिपूजा के विरोध में कई परचे लिखे N 
पूजक हिन्दू आपके विरोधी हो गए। सन्‌ ER नका |. 
आपने ईसामसीह के नैतिक और दार्शनिक उपदे विरोध | 
एक संग्रह प्रकाशित कराया । इससे fess | 
और बढ़ा। ईसाई भी बिगड़े; क्योंकि इस | 
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मसीह के सम्बन्ध में कही जाने वाळी चमत्कारिक 
ते नहीं लिखी गई थीं । ईसाइयों ने ट्रिनिटी 
(Trinity) के सिद्धान्त पर बहस चलाया श्रौर इस बहस 
4 राजा राममोहन राय ने बहुत विद्वत्ता के साथ ट्रिनिटी 
क्रा खण्डन करके ईश्वर की एकता साबित की । उनके 
हस कार्य का ऐडम नामक एक नवागत अङ्गरेज्ञ पर बड़ा 
प्रर पढ़ा और वे यूनिटेरियन चर्च (Unitarian 
Church) में शरीक हो गए। यूनिटेरियनों का सिद्धान्त 
राजा साहब के सिद्धान्त से बहुत-कुछ मिलता-जुलता 


। धा। इसलिए राजा साहब भी ऐडम के साथ उनकी 


pin में शरीक होते थे । यूनिटेरियनों का एक सङ्घ 
बना, पर आगे चल कर वह टूट गया। 

ब्रह्मसमाज की स्थापना के मूल कारणों के सम्बन्ध 
में दो प्रकार की बातें कही जाती हैं। कुछ लोगों का 
तो कहना है कि यूनिटेरियनों का सङ्घ टूट जाने पर 
इसकी आवश्यकता प्रतीत हुई। दूसरे लोगों का कहना 
है कि एक दिन जब राजा साहब यूनिटेरियनों को 
प्राथना से लोट रहें थे, तत्र TAB सहकारी ताराचन्द 
चक्रवती और चन्द्रशेखर देव ने कहा कि हमें एक 
ऐसा समाज स्थापित करमा चाहिए, जिसमें पूर्णतया 
हमारे ही सिद्धान्तों के अनुसार प्रार्थता हुआ करे । अन्त 
में २० अगस्त, सन्‌ १८२८ ईसवी को ब्रह्म-समाज की 
स्थापना हुई । प्रति शनिवार को समाज की बैठक हुआ 
करती थी, जिसके आरम्भ में दो तेलगू ब्राह्मण किनारे के 
कमरे से वेदपाठ किया करते. थे । इस कमरे के दरवाज्ञों पर 
परदा लगा रहता था । वेदपाठ के बाद उस्सवानन्द विद्या- 
वागीश उपनिषद्‌ के मन्त्र पढ़ते थे और पीछे से रामचन्द्र 

विधावागीश बँङ्गला में उसका अर्थ करते थे, तत्पश्चात 
आपका एक उपदेश भी होता था । 


सन्‌ १८३० ईसवी में राजा राममोइन राय ने इङ्गलेणड | 


यात्रा की और २७ सितम्बर, TH १८२३ ईसवी को 
छल में आपका स्वर्गवास हो गया! राजा, साइवर 

इकलैरड-यात्रा के पश्चात्‌ द्वारकानाथ ठाकुर और रामचन्द्र 
विद्यावागीश मह्म-समाज का. काम सँभालते रहे। सब 


१७४१ इसवी से महषि देवेल्दनाथ ठाकर भी समाज में 


था मिले। इस समय तक समाज के वेदपाठ वाले 
अमरे में अवाह्मणों के प्रवेश करने की मनाही थी। इसी 


ij बिए डस कमरे के दरवाज़े पर परदा पड़ा: रहता था 
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अबाह्मण लोग दूसरे कमरे में बैठते थे । महि ने देखा 
कि यह समाज के सिद्धान्त के प्रतिकूल होता है। आपने 
इस भेदभाव को उठा दिया। समात्र के लिए ag 
नियम थोर सदस्याँ के लिए प्रतिज्ञाएँ बनाई गईं I 
सन्‌ १८४३ इसवी में सब से पहली बार नियमानुसार 
बह्म-समाज के सदस्य दीक्षित किए गए । रामचन्द्र 
विद्यावागीश आचाय बनाए गए att देवेन्दनाथ तथा 
उनके बीस साथियों Aa ली। समाज की श्रोर से 
श्रक्तयकुमार दत्त के सम्पादकत्व में 'तत्वत्रोधिनी पत्रिका! 
प्रकाशित होने लगी | इसमें ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, 
राजेन्दलाल मित्र ग्रादि विद्वानों के लेख छुपते थे। इस 
पत्रिका द्वारा समाज का प्रचार-कार्य वहुत बढ़ा। ARTT 
भाषा की भी उन्नति होने लगी । महषि ने राजनारायण 
बोस की सहायता से उपनिपदों का aa भाषा में 
अनुवाद प्रकाशित कराना प्रारम्भ किया । संस्कृत भाषा 
श्रौर उपनिषदों की शिक्षा देने का भी समाज की ओर 
से प्रबन्ध किया गया। अभी तक ब्राह्मणों का कोई 
एक धर्स-अन्थ न था । श्रपने विश्वास के अजुसार वे एक 
इश्वर की उपासना किया करते थे । ईश्वर की उपासना 
के कई मन्त्र महपि ने उपनिषदों से निकाले थे। aa 
उन्होंने 'ब्राह्मय-धर्म! नामक पुस्तक का सङ्कलन किया | 
इसके दो भाग थे-एक में आचार श्रादि के सम्बन्ध में 
नियम और दूसरे में धामिक विश्वास | यह अन्य महा- 
भारत, वेद और उपनिषदों के आधार पर बनाया गया । 
इन अन्यों में जो बातें इनके मत से frat वाली थीं, 
उन्हें तो इन्होंने ले लिया था श्रौर शेप बातें छोड़ दी 
थीं। वेदों को ये लोग ईश्वरीय अन्य नहीं a 
manà में ईश्वर और मनुष्य का सम्बन्ध पुज्य 
पूजक का है । 

इस स्थान पर इस बात पर विचार करने की आव- 
श्यकता है कि इस समय बाह्म-धर्म का हिन्दू-धर्म से क्या 
सम्बन्ध या। हिन्दुओं में और इनमें इतना भेद तो स्पष्ट 
ही है कि ये मूतिपूजा के बिलकुल विरोधी थे । केवल एक 
ईश्वर को मानते थे, उसके भ्रवतारों में विश्वास नहीं 
करते थे और संसार की किसी भी वस्तु में उसका विशेष 
रूप से उपस्थित रहना भी नहीं मानते थे । हिन्दुओं के 
सामाजिक कार्यों से भी इनके सामाजिक कार्यों में इसी 
विश्वास के अनुसार भेद था । सामाजिक gi में जहॉ" 


= | 


७ afar at होती थी उसे ब्राह्म लोग नहीं मानते थे । 
इसीलिए महर्षि ने श्राद्ध इत्यादि के लिए ऐसे वि 
बनाए थे जिनमें मूतिपूजा नहीं होती थी । महि देवेन्द्र 
नाथ प्रतिवर्ष दुर्गा-पूजा के अवसर पर अपने घर के बाहर 
चले जाया करते थे, और थोडे दिनों के पश्चात्‌ तो उन्होंने 
यह पूजा-पाठ अपने घर से बिलकुल ही उठा दिया । अपने 
पिता की रूत्यु पर महपि ने अपनी नई विधि से उनकी 
racer की, जिसमें मूतिपूजा का ळा दिया 
गया था | इस कारण से उनके जाति वालों ने उन्हे जाति 
से निकाल दिया । 

इस समय तक बहा-समाज केवल अपने धामिक 
विश्वास के कारण ही तत्कालीन हिन्दू-समाज से भिन्नता 
रखता था। ब्रह्मसमाजियों के समस्त सामाजिक रीति- 
रिवाज हिन्दुओं के से थे, केवल मूति-पूजा ही वे नहीं 
करते थे। महर्षि देवेन्द्रनाथ ही अब तक ब्रह्मसमाज 
के प्रधान सन्चालक थे और ये ब्रह्मसमाज को हिन्दू 
समाज का ही अङ्ग समझते थे । बह्म-समाज के द्वारा 
समाज-सुधार का काम भी हो रहा था। पर महपि 
इस काम में बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहते थे । 
सन्‌ १८१७ ईसवी में केशवचन्द्र सेन ने समाज सें प्रवेश 
किया । इनके साथ अनेक युवकों ने भी दीक्षा ली। 
गब ब्रह्मसमाज द्वारा समाज-सुधार का कार्य भी बड़ी 
तत्परता के साथ होने लगा | केशवचन्द्र सेन के साथ 
नवयुवकों का जो दल आया था, वह बडा ही उत्साही 
था। इसे समाज के केवल इश्वर-सम्बन्धी सिद्धान्त को 
मानने श्रौर उसका प्रचार करने मात्र से ही सन्तोष 
नहीं होता था। यह दल हिन्दुओं की समस्त सामाजिक 
कुरीतियों को दूर करना अपना कतंव्य समता था, 
और इस दल के युवक यह भी समते थे कि अपने में 
से इन ङुरीतियों को दूर किए बिना हम बह्म-समाजी 
weal ही नहीं सकते। सन्‌ १८४६ saat में एक 
ब्राह्म-स्कूल खोला गया । इसमें ब्राह्मो के आचार- 
विचार पर बङ्गला और अडरेजी में प्रति सप्ताह व्याख्यान 
होते थे। आगे चल कर सङ्गत-सभाएँ स्थापित हुईं, 
जिनमें सब लोग एकत्रित होकर भगवत-प्रार्थना करते 
at अध्ययन किया करते थे। इन लोगों ने बाइबल 
आर थीयोडोर पार्कर, प्रोफ़ेसर नडिमैन, मिस कोवे आदि 
के ग्रन्थों को पढ़ा । सर डबल्यू० हेमिल्टन और विक्टर 
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afta के दाशैनिक ग्रन्थों का भी ये अध्ययन किया 
करते थे । इससे इनमें बड़ा उत्साह आया । अन्थों का 
अध्ययन करते समय ये पुलकित हो जाया करते थे | 
सङ्गत में जाने से माता-पिता अ्रथवा अन्य लोग, कितना 
ही क्यों न मना करें, पर ये लोग नहीं मानते थे । इससे 
नवयुवकों के आचरण में बड़ा सुधार हुआ.। इन लोगों ने 
जात-पाँत का विभेद छोड़ दिया । जनेऊ को भेद-भाव का 
परिचायक समझ कर त्याग दिया । जिन त्योहारो में 
सूति-पूज्ञा होती थी उनके उत्सवो में शरीक नहीं होते 
थे। वेश्या का नांच न देखने और मद्यपान न करने की 
इन लोगों ने प्रतिज्ञाएँ कीं। इनमें इतना सेवा-भाव 
ओर उत्साह था कि ये समाज के कल्याण के लिए 
अपनी जान न्योछादर कर देने के लिए तैयार रहते थे, 
सत्य पर हमेशा दृढ़ रहते थे, कोई झूठ बात yeaa 
निकल जाय, था कोई झूठी प्रतिज्ञा न कर वेे-इस 
भय सेये सदा में इस बात की चेष्टा करूँगा? मेरा 
यह विचार है”-इस्यादि प्रकार से बोला करते थे। 


- ईश्वर की प्रार्थना में ये अपने पापों के लिए दुःख प्रकट 


करते और उनसे छुटकारा पाने के लिए विनती करते 
थे। यह बात इनमें ईसाई-धर्म के data आई थी। 
महपि देवेन्द्रनाथ की प्रार्थनाओं में ये बातें न थीं, उनमें 
आनन्द का भाव था। 

इन्हीं दिनों विजयक्ृष्ण गोस्वामी और उनके धन्य 


fra बह्म-समाज में शरीक हुए। महषि देवेन्दनाथ की 
दूसरी लड़की सुकुमारी का व्याह और केशवचन्द् सेत 


के लड़के करुणचन्द्र का जातकर्म नई पद्धति के श्रवु 


हुआ । केशवचन्द्र के नातेदारों ने भी उन्हे छोड़ feat! 
लेकिन समाज-सुधार का काम तेज्ञी से आगे बढ़ चला! 
केशवचन्द्र सेन के अनुयायी नवयुत्रको ने जात-पात a 
बन्धन तो तोड़ ही डाला था, अपने में से एक का विवाह 
उन लोगों ने नीच कहाने वाली जाति की एक ae 

से कर दिया। फिर ब्राह्म-रीति से एक विधवा का 

विवाह करा दिया । इनके इन सब कार्यों Ts 
ख्याल के हिन्दू क्रोध के मारे जले जाते थे । ६" ait 
में शरीक होने वाले नवयुवक घरों से निकाले : 
उन्हें कई तरह की यन्त्रणाएँ दी जाने लगीं; fa 
सब से उनके उत्साद की वृद्धि ही होती रही! १ 

देवेन्द्रनाथ भी इन लोगों के कार्यों 


agi 
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_प मै निराशा के मामिक प्रतिघांतों से उत्पन्न मानव-हृदय की कल्पनाएँ और 
-लोक के श्रस्डुट GAST मै विलीन हो जाना । हदय के अन्तः- 
का उद्भव, उसका विकाश गोर उसकी अविरत आराधना 


प्रणय 
उनका चिन्ता 
| प्रदेश में प्रणय 
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दी श्रनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने 
जीवन के सारे gat की आहुति कर सकता है, यर 
इस पुस्तक में पढ़िए । 
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नायक ओर नायिका के पत्रों के रूप में यह एक 
i gara कहानी है 
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आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सग एवं उच्चतम आराधना 
का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों 
Me दीख पड़ने लगता है। इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम 
विलीनता ad अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सड़ीत का एक हृदयग्राही 
मिश्रण दै । छपाई-लफ़ाई gia हुई है । 


a 
०० 
TOT 


2252२२२5३३२२२ २३२९२२३३२०२२३ २ ०२० = 5222: 


क 


aran 


avo et 1 


. 
poe + 


PE NN NN RR NG RR A 7107 


Ho खुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य कबल ३) स्थायी ग्राहको से 2) 


~ 


- आए 


EEL घे चाहते थे fearat को केवल भ्रपने 
पिक सिद्धान्त का प्रचार करना चाहिए और सामा- 
fea रीतिरिवाज को g राय पर छोड़ 
|, चाहिए । इन्हीं दिनों विजयकृष्ण गोस्वामी ने 
wa लिखा कि भेदभाव का परिचायक जनेऊ पहनने 
gat को समाज का उपाचाय न बनाइए। पत्र पाकर 
| हि बडे श्रसमञ्जस में पड गए। वे जनेऊ पहनने या 
| हनने के प्रश्‍न को ब्रह्मसमाज के सिद्धान्त से सम्बद्ध 
| ही सममते थे । श्राख़िर इन लोगों के सन्तोष के लिए 
aa भ्रपनी इच्छा के ख़िलाफ़ जनेऊधारियों को 

ma पद से लग करने का निश्चय किया । लेकिन 


| रव, १६९६ ] 
| EEE o 0 ९ ॥ ०७०० 
| 
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पर उनके विचार बहुत ot नहीं बढ़े हुए हैं. रौर aa. 
समाज के मुख्य सिद्धान्त को वे उसी प्रकार मानते हैं, तो 
मैं उन्हें can नहीं कर सकता । समाज का भवन 
प्रार्थना के लिए श्राप क्लोगो को दूसरे दिना देना भी उचित 
नहीं है, इससे आपस की फूट बढ़ेगी । महर्षि का यह 
उत्तर पाकर इन लोगों ने ११ waza, सन्‌ 1८६६ को 
बाहों की एक सभा की और “भारतवर्षीय ब्रह्म -समाज! 
के नाम से भ्रपनी एक श्रलग संस्था स्थापित की । जो 
लोग समाज-सुधार के काम में बहुत m बढे हुए ये 
वे सब इसमें शरीक हो गए । श्रव मपि ने श्रपने समाज 
का नाम आदि ब्रह्म-समाज' रक्खा । समाज-सुधार के 


प्रश्न को समाज का आवश्यक कार्य न समझते हुए उसे 
लोगों की इच्छा पर छोड़ देने का विचार रखने वाले 
लोग महपि के साथ आदि-ब्रह्मसमाज में रहे। इस 
समय से ब्रह्मसमाज दो भागों में विभक्त हो गया । इन 
दोनों में केवल सामाजिक प्रश्नों पर मतभेद था। महषि 
ब्रह्मसमाज को हिन्दू-समांज का ही एक अङ्ग सममते 
थे और उसका मुख्य कार्य धार्मिक ही मानते थे। आदि 
ब्रह्मसमाज की स्थिति बाबू राजनारायण बोस के निम्न- 
लिखित लेख से स्पष्ट हो जाती है--'यद्यपि बाझःधर्म 
एक सार्वभौम धर्म है, किन्तु इसे सार्वभौमिक रूप 
प्रदान करना असम्भव है । भिन्न-भिन्न देशों में उसका 
भिन्न-भिन्न रूप दो जायगा, इसी जरिए ्रादिःसमाज ने 
अपने सिद्धान्तों का ढिन्दुओं में प्रचार करने के लिए 
हिन्दू-रूप.घारण किया और हिन्दुओं के ms रीति- 
रिवाजों को भी स्वीकार कर खिया है । समाज-सुधार के 
कार्य को वह लोगों के व्यक्तिगत विचार पर छोड़ देता 
है वह इसकी अपेक्षा सूर्तिपुजा छोड़ने और आचरण 
की पवित्रता पर अधिक ज़ोर. देता है।” maria 
ब्रह्मसमाज वाले समाजःसुधार के काम को भी बह्म- 
समाज का उतना ही महत्वपूर्ण भङ्ग समरते थे, जितना 
मुर्तिपूजा के त्याग को । दोनों समाजों में यही अन्तर 
न्था। - 

: भारतवर्षीय व्रह्मसमाज के नवयुवक उत्साह के 
साथ समाज-सुधार के काम में आगे बढे । ये अक्सर 
aa भो कार्य कर बैठते ये,जिसे केशवचन्द्र बहुत नापसन्द 
करते ये। संमाज सुधार के नए जोश में बहुत at 
अपनी पत्नी सहित स्टेशनों पर RT के साथ बैठ कर 


बच ही में एक ऐसी घटना हो गईं, जिससे यह निश्चय 
ररूप में परिणत न हो सका । समाज की प्रबन्ध- 
मिति से भी केशवचन्द्र के पक्ष के लोग अलग कर दिए 
ए। “तखब्रोधिनी पत्रिका” का सम्पादन-कार्य भी इन 
होगों के हाथ से ले लिया गया। अब इस दल के 
ait ने 'धर्म-तस्व' नामक दूसरा पत्र निकाला । केशव- 
बद का विचार महर्षि से मिल कर काम करने का था, 
ऐेकिन साथ ही वे नवयुवकों को भौ नाराज़ करना नहीं 
we थे, इसलिए वे नवयुवकों के साथ ही रहे । जब 
WAL दल का प्रचार-कार्य बढ़ा, तब बम्बई और मद्रास 
गस से भी व्याख्यानों के लिए gat ay और 
शतचन्द्र ने उन प्रास्तों का दौरा किया। फल-स्वरूप 
सम मे प्रार्थना-समाज और मद्रास में वेद-समाज 
स्थापना हुई । 


२३ जुलाई, सन्‌ १८६४ को इस नवयुवक दल की. 
धोर से महघि देवेन्दनाथ के पास एक पत्र भेज कर 
ना की गई कि या तो ऐसे लोगों को उपाचार्य बनाइए - 
À जातिभेद-परिचायक जनेऊ न पहनते हों याँ किसी 
न उपासना के लिए हमें समाज का भवन 
१ दिया कीजिए । इसी समय से ब्रह्मसमाज में फूट 
TR सइषि ने इस पत्र का उत्तर देते हुए 
a कि--जनेऊधारियों को उपाचार्य न बनाने 
। “भर्ना स्वीकार नहीं की जा सकती; क्योंकि वे 
ग दोनों ही एक ईश्वर की उपासना के प्र को 
करें स्य से सामने रख कर समाज में शरीक हुए थे। 
भान के प्रचार के बिए आपने और 
रुप से कष्ट से हैं। इस समय यदि सामाजिक प्रभ र 


a >> 
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भोजन किया करते थे । खियरों के लिए एक नए प्रकार की 
पोशाक बनवाई थी, जो आधी aA और आधी हिन्दो- 
स्तानी तरीक्रे की थी। ये लोग अपनी खियों को यही 
अद्धत पोशाक पहना कर उन्हें साथ ले घूमने निकल्ञते 
थे । इससे देखने वाजे और ख़ास कर बच्चे बहुत हँसा 
करते थे, लेकिन अपनी चुन में ये किसी की परवा नहीं 
करते थे । यह सब काम ये सच्चे दिल से समाज के लिए 
कल्याणकारी समझ कर ही करते थे। प्रचार के काम में 
इन लोगों ने बहुत कष्ट सहे । विजयकृष्ण गोस्वामी के 
कहने से इन लोगों ने अपने समाज में भी वेष्णवों के 
समान सङ्कीतेन जारी किया । । २२ अक्टूबर, १5६४ को 
भारतववीय ब्रह्म-समाज की दूसरी बैठक हुई । पहली बैठक 
अ भी प्रबन्ध के लिए कोई समिति नहीं बनाई गई थी 
आर इस बार भी न कोई समिति बनी ओर न कोई नियम 
बना | ईश्वर को तो सभापति बनाया और केशवचन्द्र सेन 
मन्त्री बने। asda के प्रवेश के बाद लोग केशवचन्द्र की 
पूजा करने लगे । लेकिन उन्होंने मना कर दिया । १८७० 
इसवी में केशवचन्द्र इङ्गलैण्ड गए और वहाँ से लौट कर 
उन्होंने एक इण्डियन रिफॉमे एसोसिएशन! बनाया 
ग्रौर इसके द्वारा ग़रीबों को सहायता, स्री-शिच्ञा, मादक 
रव्य-निपेध और सस्ते दाम में ग्रन्थों के प्रकाशन का 
काम करने लगे | 


सन्‌ १८६८ में यह प्रश्‍न उठा कि ब्राह्म-पद्धति के 


विवाह जाथज्ञ हैं या नहीं। भारत-सरकार के क़ानून- 


सदस्य ने कहा कि वे विवाह कानून से जायज्ञ नहीं हैं। 


इस पर भारतवपीय ब्रह्मसमाज वालों ने उसे जायज़ 
क़रार दिलाने के लिए भारत-सरकार से एक क़ानून बन- 
चाना चाहा, लेकिन श्रादि ब्रह्मसमाज वालों ने इसका 
विरोध किया । उनका कहना था कि हमारी विवाह-पडति 
में हिन्दुओं की पद्धति से कोई फ़क़ नहीं है। इनके 
विरोध से उस क़ानून का नाम 'ब्राह्मो-मैरिज ऐट? न हो कर 
(सिविल मैरिज ऐट” हुआ । आगे चल कर भारतवर्षीय 
ब्रह्मसमाज में भी फूट के लक्षण दिखाई देने लगे। म 
तो इसकी कोई नियमावली थो और न कोई प्रबन्ध- 
समिति । ईश्वर की भ्रध्यत्षता में केशवचन्द्र सेन अपनी 
` इच्छानुसार इसका सञ्चालन करते थे। यह बात बहुता 
को नापसन्द थी । समाज-सुधार के प्रश्न पर भी कुछ 
लोग बहुत बढ़े हुए ज़्याल के थे और केशवचन्द्र उनसे 
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ह | १, संख्या | >) 


सहमत न होते थे । इन लोगों < 
प्रार्थना के समग्र स्री-पुरुष सव एक साथ बैठा करें, पर 
uag इस बात पर राज़ी नहीं हुए। लेकिन इन 
लोगों ने भी नहीं माना और अपने समस्त sera बालो 
को साथ लेकर बैठते थे । frat की शिक्षा के सम्बन्ध म | 
भी केशचन्द्र के विचार इन लोगों से मिलते न थे। दे | 
Raat को गणित, विज्ञान, दर्शन आदि विपयों की शिक्षा 
देना नहीं चाहते थे-फेदल गुदकार्य की शिक्षा पराप | 
समझते थे । लेकिन ऐसे लोग भी इस समाज में थे, जो 
ऊँची से ऊँची शिक्षा fart को दिलाना चाहते थे । इन 
लोगों ने हिन्दू-महिला-विद्यालत्र स्थापित किया । बहुत | 
दिनों तक यह बङ्ग-महिला-विद्यालय के नाम से चलता 
रहा और आगे डिङ्कवाटर बेहयून के कॉलेज में मिला | 
दिया गया । कुछ लोगों का यह विचार था कि केशवच् | 
यह समते हें कि ईश्वर का उन्हें आदेश हुश्रा काता | 
है और इसलिए वे चाहते हैं कि सत्र लोग उनकी बातो 
को ज्यों की त्यों मान लिया करें। इस विचार सेभी 
लोग उनसे असन्तुष्ट थे, और अन्त में कूचबिहार m 
विवाह का प्रश्न ऐसा उठा, जिससे कि aag होने | 
वालों को मौक़ा मिला और साधारण बह्म-संमाज के 
नाम से उन्होंने अपनी एक अलग संस्था क्रायम करली। 
कूचबिहार के महाराज नाबालिग होने के कॉ | 
अङ्गरेज्ञ waa की देखरेख में रहा करते थे। ई | 
अभिभावकों ने उनका विवाह केशवचन्द्र की लड़की से _ 
करना चाहा | महाराज की अवस्था उस समय १६ वपं से. 
कम थी और केशत्रचन्द्र की कश्या भी १४ aq से कम की. 
थी। बाहा-पद्धति के अनुसार इतनी अवस्था में A 
लड़कों का १६ और लड़कियों का १४ बरस से कम ae 
में) विवाह नहीं हो सकता था । केशव वन्दे को यह र 
वास दिलाया गया था कि इस विवाह 
होगी। अन्त में कई कारणों से वे Gus 
गए । कहते हैं कि इस विवाह के लिए उ” 
आदेश भी मिला था | अस्तु 
विवाद हुआ और उसमें कई 
इच्छा के विरुद्ध हुई । कट्टा क ; 
चोखा दिया गया । आख़िर इनके विशे 
सन्‌ १८७८ ईसवी को एक सभा कर्‌ 
प्रस्ताव द्वारा साधारण ब्रह्मसमाज की 


ag a 
प्रतेक: 
॥ #एक 
कै विच 
विचार 
।वाधाः 


4 एक ईश्वरवाद 


मार्च, १६२६ 1 

gg aaia में नियमानुसार सङ्गठन के अभाव पर 
;ख प्रकट करती है ओर इससे उत्पन्न होने वाली 
की कठिनाइयों को दूर करने तथा भारतवर्ष 
के प्रचार-कार्य में समस्त ब्रह्मसमाज 
३ विचारों का प्रतिनिधित्व ग्रौर सहयोग प्राप्त करने के 
विचार से एक समाज की स्थापना करती है, जिसका नाम 
(धारण व्रह्म-समाज' am” 


प्रब बह्दा-समाज तीन भागों में विभक्त हो गया । 
उत्साही कार्यकर्ताओं के इस प्रकार निकल जाने का 
बेशवचन्द्र के मन पर बड़ा प्रभाव पड़ा। वे उदास रहने 
को। ma परमहंस रामकृष्ण से उनकी भेंट हुई और 
हिदू-धर्म तथा मूर्ति-पूजा सर बन्धी उनके विचारों में बढ़ा 
ada हुआ । उनका ईश्वर-सम्बन्धी सिद्धान्त बहुत 
उदार हो गया । सन्‌ १८८० के सण्डे-मिरर' नामक पत्र 
ग्रपने इस प्रकार लिखा था--“ हिन्दुओं की मूर्ति-पूजा 
ain उपेक्षणीय या त्याज्य नहीं है । ईश्वर की विभूतियों 
ही साकार उपासना ही मूतिपूजा है। इसमें से STH 
निकाल देने पर जो रह जाता है, वही स्वगीय विधान है। 


gam दु 
रोक प्रकार 


| एक इशवरवादी मूर्ति को तो त्याग देता है, परन्तु जिन 


भावनाओं से वह सूतिं बनी है, उन्हें नहीं छोड़ सकता | 
हिन्दू लोग जिन मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें से 
mis मूर्ति ईश्वर की एक विभूति का परिचायक है और 
उसे एक नाम दे दिया गया है । नवविधान में विश्वास 
करने वाला व्यक्ति उस परमात्मा की उपासना करता ६, 
जिसमें हिन्दुओं की तेतीस कोटि देवताओं की विभूतियाँ 
हैं।” सन्‌ १८८१ इसवी में केशवचन्द्र ने भारतवर्षीय 
MaMa का नाम 'नवविधान? GAT | आगे चल कर 
इसकी ओर से अधिक काम नहीं हुआ । म जनवरी, 
1२८४ इेसवी को केशवचन्द्र सेन का देहान्त हो गया । 
उनकी मृत्यु के बाद इसमें और भी शिथिलता आ गई। 


इस वात पर झगडा चला कि केशवचन्द के बाद अब - 


उपासना के समय बेदी पर दूसरा व्यक्ति बैठ सकता 
या नहीं? बहुत ang के बाद निश्चय हया कि 
उपासना करने वाला वेढी पर तो बैठ सकता है, पर जिस 
पर केशवचन्द्र बैठते थे उव पर वह नहीं बैठेगा | 


समाज में नियमावली का अभाव ही साधारण बह 


समाज की स्थापना के आसन्न कारणों में सख्य या । 
पने नियम 


भत: साधारण बह्म-समाज ने पडले ही से अ 
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———— यक _—_ 


ब्रह्मसमाज पूरी तरह से हिन्दू-समाज 


बना लिए थे, oa: इसका काम सङ्गरित रूप से चक्षने 
लगा । इस समाज की श्रोर से स्री-शिक्षा का कार्य विशेष 
रूप से हुआ । प्रचार-कार्य करने के लिए विद्वान्‌ लोग 
बाहर भेजे गए । पण्डित शिवनारायण श्रभिहोत्री पञ्जाश् 
दछ प्रचार करते Wl श्रागे साधारण ब्रह्म-समाज के 
ल्रोगों से मतभेद हो जाने के कारण, उन्होंने इससे ATA 
सम्बन्ध तोड़ लिया और सन्‌ १८८७ ईसवी में देव-समाज 
क की । इस समाज में शिवनारायण देवगुरु 

जाते हँ । 

सन्‌ १८६४ ईसवी में केशवचन्द्र ने जब दक्षिण की 
यात्रा की थी, तत्र मद्रास में वेद-समाज की स्थापना हुई 
थी । इसके सिद्धान्त ब्रह्म-समाज से मि्ते-जुलते थे। 
१८६६ में श्रीधरालू नायडू इसके मन्त्री बनाए गए । 
ग्रागे aa कर उन्होंने इसका नाम दक्षिण भारतीय 
ब्रह्म-समाज' रक्खा । श्रीधरालू नायडू बडे उत्साही और 
सच्चे कार्यकर्ता थे । गरीबी में बहुत कष्ट सह कर वे काम 
करते थे, पर अपने दुःखों को अपने मित्रों पर भो 
प्रकट नहीं करते थे nara दक्षिण भारत में ब्रहम” 
समाज की और भी शाखाएँ हैं । वम्बई में १८६७ इसवी 
में प्रार्थना-समाज की स्थापना हुई थी। उस प्रान्त a 
भी इसकी कई शाखाएँ हैं। इनके धामिक सिद्धान्त at 
ब्राह्मो के ही समान हैं, पर सामाजिक रीति-रिवाजों में 
ये हिन्दू ही हैं । शादी-विवाह तथा अन्य कार्यो में इन्होंने 
जात-पात का बन्धन नहीं तोड़ा, उसे हिन्दुओं की भाँति 
ही मानते हैं। 

ब्रह्म-समाज की स्थापना भर उसके विकास का यही 
संचिप वृत्तान्त है । gaz द्वारा Ramai और दिन्दू: 
सभ्यता का नए सिरे से प्रचार प्रारम्भ हुश्रा । देश की 
हीनावस्था के बाद agaaa जाग्रति के प्रकाश की 
पहली किरण था । अडरेजी शिक्षा के प्रचार से आरम्भ 
में जो बुराइयाँ उत्पन्न हुई थीं, वे ब्रह्म-समाज के प्रचार से 
दूर हुईं । ईंसाई-धर्म और यूरोपियन समाज की चोर 
शिक्षित-समाज सुक रहा था । पर ब्रह्मसमाज ने यह 
दिखला दिया कि RAA और समाज का आदर्श 
बहुत उँचा है आर इसे हेय समर कर दूसरी आर छुना 
अपनी अज्ञानता है । त्रह्म-समाज की स्थापना के बाद 


शजित समाज के ज्ञोगों का ईसाई होना बन्द हो गया । 
शिक्षित समाज डे न, 


ELS 


आरम्भ में जब तक इसने एक LAAT के प्रचार को ही 

झपना सुख्य कायं बनाया था, तब तक यह समाज हिन्दू 

समाज का एक धामिर सम्प्रदाय था । पर आगे भारत- 
ayia ब्रह्म-समाज की स्थापना के बाद इसका सामाजिक 
कार्य प्रधान हो गया और धमे के सम्बन्ध में इसकी यह 


wy 


चन्द्र 


कफ न 


[ रचयिता-ध्री० रमाशङ्कर जी मिश्र श्रीपति' ] 


ERE) 
हृदय में भर कर नव-उल्लास, 
नील-नभ की मञ्जूषा खोल, 
सुधाकर ! आते क्यो, निर्व्याज | 
लुटाने अपनी निधि ग्रनमोज्ञ ? 
CR) 
मधुरिमा से मिश्रित हे चन्द्र! 
सरसता के हो तुम ATTI 
कोकिला के प्रन्तर-उन्माद्‌, 
gat गिरि कानन के श्टज्ञार ॥ 
(aĵ 
सुधा-लहरो के श्रगणित जाल, 
बिद्या देते सुषमा-भण्डार। 
विश्‍व-रक्नन ममता की मूत्तिं, 
प्रकृति के तुम हो नव उपहार ॥ 


( 


[ वर्ष ७, s १, संख्या ५ 
Me ST MES 
धारणा होने लगी कि हिन्दू-धर्म के इश्वर-सम्बन्धी 
सिद्धान्त इतने उदार और व्यापक हैं कि बहा-समाज भी 
उसके अन्तर्गत आ जाता है। इस प्रकार विकास a 
उत्तरकाल में ब्रह्म-समाज हिन्दू-धर्म का एक सामाजिक 
अङ्ग हो गया | 


९४ ) 

यन्त्रणा कर देते तुम दूर, 
सृष्टि के frat योवन-फूल। 
रज्ञत-किरणो का लख नव-रूप, 
स्वप्न-ला जग जाता है भूल॥ 


(3) 
जगमगा जाती जग में ज्योति, 
चकोरों में उठता sala! 


पपीहा भी पा जाता शान्ति, 
कुमुद्गण कर उठते BEAT ॥ 

( ६ ) 

विधायक हो शोभा के धाम, 
मनोभावों के aga तार! 
काव्य सरिता के हो fears, 
अतुल निधि के तुम कोष श्रपार ॥ 


७ ) 


कलित वसुधा करती कल्लोल, 
विभव का तनता सुखद्‌ वितान। 
श्रमरता का पाकर पीयूष, 
भ्रमर बन करते कवि गुणगान ॥ 
Len 
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“चाँद” के पाठकों का ध्यान 
एक नवीन, किन्तु रोमाञ्चकारी 
घटना की ओर आकृष्ट करना 
चाहता हूँ, जो सम्भवतः उन्हे 
न मालूम होगी, और साथ 
ही यह भी बतलाना चाहता 
हूँ कि Ra के भिन्न- 
॥ १५७ ॥॥ भिन्न सम्प्रदायों में नैतिक 
उच्बुङ्खलता का अभाव नहीं हो रहा दै, प्रत्युत उसकी 
प्रधिकता ही होती जाती है । आप यह न सोचिए 
कि में एक उदाहरण मात्र लेकर सर्वव्यापी निष्कपं 
निकालने का प्रयत्न कर रहा हूँ । नहीं, ऐसा कदापि 
रहीं है । आपको मेरे वाक्यों की पुष्टि भारत के किसी 
भी प्रान्त के देशी भाषा के समाचार-पत्रों में मिलेगी, 
चाहे वे गुजराती के हों, चाहे IFAT अथवा .तामिल- 
तेलगू के । तब आपको मालूम पड़ेगा कि में श्रत्युक्ति 
मय शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ । में जिस घटना 
का वर्णन कर रहा हूँ, उसने तो गुजरात प्रान्त प्र में 
हलचल मचा दी है और इस पर बम्बई के अधगोर पत्र 
“टाइम्स ऑफ़ इण्डिया” ने हिन्दुस्तान के धार्मिक 
'पू्यपादों की अच्छी खिल्ली उड़ाई हे। 

गुजरात के अहमदाबाद नामक नगर में एक विशाल 
जैन-मन्दिर है । उसमें श्रीजयविजय जी नाम से प्रसिद्ध 
एक जैन-यती wa थे। आपने अब संयम का परि- 
याग कर असंयम धारण किया है और अपने धामिक 
जीवन की भी इति-श्री कर डाली है। तदनुसार एक 
नदरी जैन-विधवा से आपका विवाह भी सानन्द TT 
पकुशल--कुछ विरोध के रहते हुए भी- सम्प 
गया है। इतना ही करके आप शान्त न रढे- यदि रहते 
पो आपके विवाह का समाचार तो खींच-खाँव कर 
पकाशित हो ही जाता और “चाँद'-बैसा कोई समाज 
सुधारक पत्र आपके कार्य की आलोचना भी करता । 
पेब न तो हमें आपकी स्पष्टवादिता पर अपने विचारों को 
Re करने का सुझवसर मिलता और न एक 
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सुनिवर के वैवाहिक-प्रतिज्ञा-वन्धन में जकडने का कारण 
ही । मुनिजी ने विवाह-संस्कार की समासि होने पर 
तुरन्त एक वक्तव्य प्रकाशित करा डाला और उसमें ग्रपने 
सत्कार्य का समर्थन भी किया तथा उसके कारण भी 
SHAG दिए । बेचारे चेलों के समुदाय पर, जो आपको 
श्रादश-चरित्र महात्मा मानते थे, जो श्रनश्र बज्रपात 
इससे हुआ, उससे आपका सरोकार ही क्या? आप ' 
कहते हैं--“पिता जी की मृत्यु के श्रनन्तर जव मैं पोडश- 
वर्षीय बालक मात्र था, मैंने अपने सम्प्रदाय के अनुसार 
“दीक्षा! ले ली | तदनन्तर १३ वर्ष पर्यन्त तो पूर्ण-रूपेण 
ब्रहमचर्यत्रत का पालन किया” किन्तु यह श्रधःपतन केसे 
हुआ-इस महान्‌ परिवत्तेन का कारण भी उन्हीं के 
शब्दों में ध्यान से सुनिए--“जब मेरे समान यतियों 
को विशाल भवनों में रहना भ्रावश्यकीय हो जाता 
है--उनमें रहना ही पड़ता है-जब उदर-ठृप्ति के 
अर्थ सुस्वादु, चटपटा मसालों से भरा EM, गर्म 
भोजन ही दिया जाता है; जब श्रनन्य सुन्दरी नव- 
युवतियों का संसग जनसमूह के प्रत्यक्ष व पकान्त में 
होता ही रहता है--और इन सबसे जव एक जैन aT 
का मानसिक व शारीरिक अधःपात दिन पर दिन दोना 
अवश्यम्भावी है-तब आश्चर्य तो तभी करना चाहिए 
था कि जब काम का उद्दाम प्रवाह मुझे बलात्‌ बहा न 
ले जाता ।” किन्तु यह आश्चर्यं करने का अवसर “चाँद” 
के पाठकों को दुर्भाग्यवश न मिला । बेचारे जयविजयजी 
सांसारिक मोइ-पाश में बैध ही तो गए और एक अत्यन्त 
सुन्दरी विधवा को, जो भक्ति-भाव प्रदर्शित करने आपकी 
सेवा में उपस्थित हुआ करती थी, ले ही इवे ! 

प्रश्न यह उपस्थित होता है कि आपने विवाह अन्त 
A किया क्यों ? सन्यास के वख धारण करने पर गृहस्था 
श्रम आपको क्यों आकर्षक प्रतीत हुआ? उत्तर वही है, 
जो बरसों से हमारे कानों में सुनाई पढ़ता था रहा है-- 
वही उत्तर, जो FT के मठाधीश, dats पणडे, gut 
gai के पुरोहित--यदि झूठ बोल कर आत्मा = 
न करें--देंगे, वही कारण है आपके भी विवाइ 
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का । दीक्षा तो ली -दीक्षा-सग्पत्न सुनिवर तो हो गए-- 
किन्तु परिस्थिति का प्रवाह रोकने की क्षमता न आई | 
मानव-प्रकृति स्वभावतया दुर्बल है--वह इतनी शक्ति- 
सम्पन्ना साधारणतया नहीं रहती है कि मोह से 
परिपूरित वातावरण में स्थिर रह सके, यह सभी लोग 
जानते हैं और स्वीकार करते हैं । हम उन महातमाश्रों के 
सम्मुख भ्रद्धा-भक्ति समन्वित हृदय से नत-मस्तक होने में 
आगा-पीछा नहीं करते जो परब्रह्म परमात्मा का चिन्तन 
शद्ध-चित्त चौर पापरहित आत्मा से करते हँ । किन्तु 
क्या हम समर्थे रामदास, स्वामी रामकृष्ण परमहस, 
महसि दयानन्द, और स्वामी विवेकानन्द ऐसे यती साधु 
pane मन्दिर में, प्रत्येक तीर्थ में और गङ्गातट की प्रत्येक 
ङुरिया में पाते हैं? यदि पाते ही, तो क्यों आज ऐसे 
विचार होते ? खेद तो यही है कि हमारे ही गुरु-हमारे 
ही पुरोहित-हमारे ही उपदेशक-हमारे ही स्वगं के 
उकेदार--हमें पाप-कूप में गिराने वाले हैं !! हमारे जय- 
विजय जी के परितापमय शब्द--यदि वे सत्य ही ऐसे 
पश्चात्तापमय हृदय से निकले हुए हैं-इन्हीं भावों के 
द्योतक हैं। 'गोविन्द-भवनों' की कमी नहीं है, वे तो 
चारों ओर भरे पडे हैं ! कमी है तो उनके प्रकर करने 
वालों की, उन्हें प्रकाश दिखलाने वालों की-उनकी 
नारकीय अर्ड-रात्रीय लीलाओं को नग्न-स्वरूप में हम 
लोगों के सामने लाने वालों की !! परिताप का विषय तो 
यही है कि जानते हुए भी हम लोग अनजान-से बने 
रहते हैं। दुर्गुण के लीला-स्थल, TIT को हम 
परमात्मा के भक्तों का भक्तिवास समभते हैं-उन्हें 
अपना परम हित मानते हैं। अन्त में अपनी ही खियों 
का धमे नाश करके, प्रयत्न करते हैं इन्हीं बातों को गुप्त 
रखने का कि हमारी अपकीत्ति न हो और मिस मेयो 
जैसी लेखिकाएँ हमारे धर्म की खिल्ली न उड़ा सके ! 


यती और सुनि जैन-सम्प्रदाय ही में नहीं हैं, 

उन्हीं के “दीक्षा-गुरु” नहीं हैं, उन्हीं के पूज्य नेता 
“घमे-कमे के स्थानों सें नहीं हैं-इमारे भी साधु-सन्त, 

` गुरु-स्वामी, महन्तःसंन्यासी हैं, हम भी अपने पूजा-स्थलों 
में बिना पुजारियों की सहायता के और उनको भेंट 
चढाए भली-भाँति पूजा नहीं कर पाते; हमारे भी मन्दिरः 
प्रवेश का “Sel ज्ञोर से घण्टा बजा कर यही लोग 
करते हैं, हमारे भी गङ्गा-स्नान बिना पण्डों की सहायता 
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[ वषे ७, खरड १, संख्या, | 
ड कि a ०2७ व्या 
के नहीं होते हैं, हमें भी इन्हें दान और दक्षिणा देना 
आवश्यक है और हम यह भी देखते हैं कि ये हमें इसके 
लिए कितना तङ्ग करते हैं । हमारे घरों की देवियाँ भी 
बिना पणिडतों की सहायता के श्रपने घत नहीं कर 
सकतीं आर उनकी समाप्ति पर पूजा-पाठ, “हरतालिका- 
कथा” और “सस्यनारायण-कथा” के निमित्त पण्डितो 
को, जिनमें से अधिकांश संस्कृत के ज्ञान से पूर्णतया 
वञ्चित रहते हैं, बुलाया करती हें । 
किन्तु भला हो सुनिवर का, जो इतनी eng प्रकृति 
के थे । आपके हृदय में दया का स्रोत उमड़ थाया- 
उन श्रनाथ, धनहीना ललनाओं के वास्ते, जो संसार में 
पद-पद पर सङ्कट का सामना करती हैं। उस स्रोत के 
उमड़ आने पर क्या हुआ ? उन्हीं के शब्दों में 
सुनिए--“मैंने महीनों तक पलकों पर पलके नहीं रवखीं। 
मैं जाग-जाग कर यही सोचता रहा कि क्या कर - 
विवाह ही अपना कर डाल (att उस ललना का 
पुनविवाह ?) अथवा साधु ही बना रह कर “मुनिवर” 
कहलाता रहूँ। अन्त में मैंने एक निष्कर्ष निकाला । 
वह निष्कर्ष यह था कि गदित से afer gaat को 
afr कर करने-परदे के पीछे, जनसमूह से दूर, 
एकान्त में निशिदिवा पाप-पक्क में रत रहने की अपेता 
विधवा का पुनविवाह और अपना विवाह ही कर डाइना 
श्रेयस्कर 21” तदनन्तर gAn ने खुल्लम-खुद्या यही 
किया और इसका शुभ-समाचार तथा एक विधवा के ब्राण 
की सुखदायिनी वार्त्ता पत्रों में प्रकाशित भी हो गई | 
संन्यास तो एक कोने में धर दिया गया और एक जैन 
सुनिवर का एक जैन नवयुवती ललना केकेसाथ यह 4 
पाणिग्रहण-संस्कार विगत नवम्बर मास में सम. | 
गया | ; a 
पाठकों, आइए पहले मुनिवर जयविजव 
एक बार हृदय से इस स्पष्टवादिता पर बधाई 
ही दें। क्योंकि साधुगण तो इस प्रकार से स्वप नह | 
पोल खोल कर न तो अपनी आलोचना ही के | 
न अपने सम्प्रदाय पर लोगों को छिद्रपात क wat और = 
ही देते हैं । फिर बताइए कि जब कभी ऐसे $5 तक a 
परिडतों, पण्डों और साधुओं की लीला हमारे सुत 
पहुँचती है, तब हम लोगों के रोंगटे, यह 60% हमारी शी 
खड़े होते हैं या नहीं ? जब वही qaan © 


A १६२६ 1 


ऑ-बहिनों और gafa के ऊपर आप-बीती 
रह में प्रकट होती हे, तत्र वह FUR, BRUT 
र 


KOA 


पनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुकी है। यदि सदाचारी और 
मान्य गुरु हों तो हमें कुछ भी कहना नहीं है, परन्तु 
तम से श्रधिकांश तो हैं. “नारि सुई घर सम्पति नासी, 

मुदाय भए सन्यासी” की श्रेणी के। यदि श्राप 
इनसे स्वयं परिचित होना चाहें तो अपने ही प्रान्त के 
शहरों, गाँवों और देहातों में जाइए श्रौर देखिएं। 
श्राप देखेंगे, जीवन-यापन के अन्य साधन न पाकर, 
बी की मृत्यु के. बाद अथवा इसी प्रकार के कारण उर्प- 
खित होने पर अनेक पाखण्डी गेरुआ वख धारण कर 
बीतराग सन्यासी का स्वाँग रचते हैं. और प्रायः इसी 
बिचार में मग्न रहते हैं कि कब कोई आँख का श्रन्धा 
चेला अपनी Prat को हमें सॉपता है ग्रथवा कब 
कोई भक्ति की भूखी, वचनामृत की प्यासी ललना हमें 
ग्रपनाती दै । यह लीला युक्त-प्रदेश में ही अधिक है और 
इस प्रकार के आंडम्बर से रहने वाले, सुख के उपासक, 
धनी-मानी परिवारों को चेले बनाने के इच्छुक, चेले- 
“Seat की भक्ति के प्यासे, उनके धर्म-कर्म के ठेकेदार 
और अवसर पाने पर उनसे रास-लीला रच कर उनके 
लिए और अपने लिए “स्वर्ग में सीट” रिज्ञवं कराने वाले 
ज़्यादातर वही हैं । सबसे लउजा और ग्लानि का विषय 
तो यह है कि पढ़े-लिखे, सम्य और सुशिक्षित, ज्ञमीदार 
शर साहूकार आदि इन्हीं पर ल रहते हैं आर इन 


aot के इशारों पर प्राण तक देने को तैयार z 
। दा 


मैंने स्वयं प्रयाग के अर्धेकुम्भी मेले में ऐसे argat 
ने ee और सुशि- 


को और नागा लोगों की पूजा सम्मान्य 

चित घरों की खियो- को करते और धन की हेरी उनके 

सामने रखते देखा है । a थर 3 
किन्तु प्रश्न यह है कि इसके लिए ज़िम्मेदार कौन 


? इम या हमारी-खियाँ,या ये लोग ? ज़िम्मेदार इमी 


हैं, जो अपनी स्त्रियों को श्रशिक्षिता रखते हैं और स्वयं 
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हमारी शिका, हमारी दीचा, हमार स्वाभिमान श्रादि 
के उपस्थित रहते भी हम आँखों के wt इनकी 
कपट-लीला के शिकार होते हैं और अपना aia, 
अपनी धरोहर इनके चरणों पर रखकर श्रपने को धन्य 
सममते हैं । यदि ऐसा न होता तो तारकेश्वर के महन्त 
की नारकीय लीला, गोविन्द-भवन तथा साईँखेदा के 
कलियुगी कृष्ण धर्म की आइ में समाज पर ऐसे भयङ्कर 
AAN कदापि न कर सकते थे। सच तो यह है कि 
आज हमारी बहू-बेटियों की इज़ज़त-भ्रावरू तथा उनका पति- 
व्रत इस प्रकार के Yat की कृपा पर सवेया ्रवलम्बित है। 
` पाठको, श्राप इन बातों पर मनन कीजिए, विचार 
कीजिए और देखिए कि जयविजयजी' की स्पष्वादिता 
आर 'गोविन्द-भवन? का भरडाफोड कुछ अ्र्थ रखता है 
या नहीं ? यदि रखता है तो उन्हें ध्यान में रख कर कार्य 
कीजिए और यह निश्चय कर लीजिए कि गङ्गा-स्नान के 
बिना ही रहना, ऐसी डुत्रकियों से भला है जिनके लेने 
के लिए हमे इतना थधिक मूल्य देना पढ़ता है। और 
da मन्दिरों, मठों और “गुरुदेवो” की कुटियो में कथा- 
gama और चरण-रजावलुण्ठन की अपेक्षा उनके 
बिना ही रहना लाखों बार भला है। ईश्वर भी सत्‌ का 
सहायक और असत्‌ का विरोधी है--वह भी सीधे और 
सच्चे मन द्वारा की गई सेवा और भक्ति का भूखा है। 
असत्‌. भावों से प्रेरित और कमार्गी धर्म के ठेकेदारों के 
माध्यम द्वारा ऐसा पापाचार काना उस सवे-शक्तिमान 
परमात्मा का अ्रभीष्ट कदापि 7 pe = यदि ऐसी 
बात नहीं है तो वह श्रनीश्वर दै, be l et 
हर्ष की बात है कि “चाँद” इन प्रचित पार 
के विरुद्ध प्रयत्न कर रहा है । वढ Ramh की gd- 
emai के श्रामूल उन्मूलन के लिए एक महान्‌ आर 
सजीव आन्दोलन हाथ में ले चुका है । पढ़ी-लिखी, सम्य 
ओर सुसंस्कृत जनता का पवित्र कत्य है कि ऐसे कार्य 
में उसका हाय वटावे और कृप-मण्डूकख और श्रन्ध- 


विश्‍वास को दूर करते में सहायक हो । “चाँद? तभी 


के अन्धकार को दूर कर भगवान्‌ अ्रंशुमाळी की 
त ज्योति. के प्रकाश को इश्गिचर करा 


सब जानते हुए भी भोले-भालेःअनजान-से बने रहते हैं । न्क Re 


di 


mannna 
nannan S 


भारतवर्ष में बाल-छत्यु 


— HC 
[ ले० डॉक्टर रामदयाल कपूर, THe बी० बी० ggo ] 


19 सो वर्ष में जितने बच्चे पैदा होते 
दप) हैं, उनमें से प्रत्येक हज़ार के 
पीछे जितने बच्चे एक वर्ष 
की आयु पूर्ण करने से पहले 
ही मर जाते हैं उस संख्या 
को उसं वर्ष की बाल-मृत्यु- 
संख्या कहा जाता है । 


भारतवर्ष में प्रति वर्ष जितने बच्चे पैदा होते हैं, 
उनमें से एक तिहाई मृत्यु का ग्रास बनते हैं, अर्थात्‌ 
प्रत्येक तीन में से एक मर जाता है और बम्बई जैसे 
शहरों में तो लगभग आधे मर जाते हैं, जैसा कि निम्न- 
लिखित चित्र-पट से स्पष्ट होगा । सन्‌ १६२१ की भारत- 
वर्ष की जनसंख्या-रिपोटे से विदित होता है कि भारत- 
वपं में प्रति वर्ष कुल जनसूत्यु-संख्या का पाँचवाँ भाग 
पाँच वर्ष तक की आयु के बच्चे होते हैं, और इन बच्चों 
में से भी पाँचवाँ भाग वे बच्चे होते हैं जिनकी ag 
एक वर्ष से कम होती है। इस रिपोर्ट से यह भी ज्ञात 
होता है कि इनमें से बहुत से बच्चे जन्म के पश्चात्‌ एक 
सप्ताह HA एक मास के अन्दर ही मर जाते हैं । प्रत्येक 
हज़ार बच्चों में से ८०३ लड़के और ७०१ कन्याएँ मृता- 
वस्था (Still births) मैं ही पैदा होती हैं और यह संख्या 
इङ्गलैणड की ग्रपेक्षा दुगनी है। इङ्गले एड की अपेक्षा भारत- 
वपं की कुल Teen भी लगभग दुगुनी है । 


निम्नलिखित तालिका से पता लग जायगा कि भिन्न- 
भिन्न देशों में वाल-मत्यु-संख्या कितनी है :-- 


रूस - २४९ इटली ०० १४३ 
हुँगरी "१ २०४ बेल्जियम ... १४१ 
जेमैका ... १३१ फ्रान्स ... १२६ 
लङ्का ee १८६१ अमेरिका ... १२४ 
प्रशिया ... १६८ RE ... ११७ 
जापान ... १४६ स्तिज्ञरलैण्ड... १३१४ 
सरविया ... १५४ स्कॉटलैण्ड ... ११२ 
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डेनमार्क ... १०८ ऑस्ट्रेलिया ... ७ 
आयरलैण्ड ... ३४ नारवे ७० 
स्वीडन  ... ७८ न्युज़ीलैण्ड ००0 ७० 


सन्‌ १८८१ से बहुत से देशों की बाल-मृत्यु-संस्य़ा 


घटती जा रही है । सन्‌ १८८१ से १८८९ तक और सन्‌ 
१३०० से १६१० तक ,फ्रान्स में २४'६, इङ्गलैरड में 
१४८, स्विज्ञरलैण्ड में ३२७, डेनमार्क में २०, तथा 
ऑस्ट्रेलिया में ३७६ प्रति सेकड़ा बाल-मृत्यु-संख्या में 
न्यूनता हुई । 


सनू १३११ से १६२१ तक कुल भारतवर्ष में तथा 
उसके भिन्न-भिन्न प्रान्तों में बाज-सृत्यु-संख्या निम्न प्रकार 
रही । सन्‌ १६१८ में इन्फलुयेन्ज्ञा रोग फैल जाने के कारण 
बाल-सृत्यु-संख्या में भी विशेष बृद्धि हुई । 


Ss iE 1 a 


दस वर्ष की औसत 
( सन्‌ १९१८ को | सन्‌ १६१८ 
प्रान्त का नाम छोड़ कर ) 
SS Se eee 
fail ae? ae, 
लड़के ag क | frat 
कुल भारतवर्ष २११ | १६६ 
आसाम २१० १८६ 
बङ्गाल RN | eee 
बिद्दार-उडीसा १८६ २७७ 
बस्बई २०० १८६ 
ब्रह्मा BS US 
मध्यप्रान्त-बरार | २७४ | २४३ 
` मद्रास UO 929 


पश्चिमोत्तर प्रान्त | १७८ | १७४ 
पञ्जाब २ eS 
Sl | eee 


>>> 


f 
|. 


| 
भ्न टर 

q = आदि । यह स्मरण रखना चाहिए कि बनस्पति 
| 


१ व, १३२६ ) 


भारतवर्ष के छं बड़े-बड़े शहरों की बाल-खयु- 


“4 jal ga प्रकार a bee 
बम्बई e १९६ 
नागपुर ३२० 
कलकत्ता ३८६ 
रङ्गन ३०३ 
मद्रास २८२ 
कराँची ove २४६ 
देहली . 33 


mag के fa कारण होते हैं, जिनमें से कुछ 


| तवर में विशेष रूप से विद्यमान हैं । इन कारणों में 


त ग्राधे के लगभग ऐसे कारण हैं, जिन्हें हटाया जा सकता 
है। 
प्रसव के पूर्व के ( Antenatal ) कारण 
.१--मद्यपान, राजयच्मा, गर्भाचे परोग (Eclampsia), 
प्रभिघातज tata (Accidental Haemorrhaoge), 
anada ( Placenta Praevia ), फिरङ्गरोग 
(Syphilis), बृक्कशोथ (Nephritis) आदि माता के रोग। 
२-मिन्न-भिन्न कारणों से miaa तथा गर्भपात | 


| (भारतवर्ष में विधवा-विवाह प्रचलित न होने के कारण 


w 


NGG विटामीन का अभाव होता है । 


विधवाओं में तथा अनेक अविवाहिता कन्याओं में भी 
गर्भपात बड़ी संख्या में होता है। ) : 
À ३-अूण ( गर्भस्थ बालक ) सम्बन्धी विकार तथा 
ग। 
eat में विवाहिता तथा गभिणी feat से 
भ्रम करवाना | 
१-देश की गरीबी । i 
६-परदा आदि कुप्रथाएँ, जिनसे माता का स्वास्थ्य 
गइ जाता है । ८ न्य 
७- स्वास्थ्य की दृष्टि से ख़राब घरों में निवास । 
वास-स्थान के आस-पास गन्दगी का एकत्रित रहना | 
ए६ ही घर में अनुचित संख्या में सारे कुन का 
ना । अन्य पुराने ढङ्ग के ख़राब व्यवहार 
5-गभिणी को ठीक आहार न मिलना, अर्थात्‌ 
में 'विटामीन! हों, जैसे फल, शाक, दूध, घी, मक्खव, 


च 


२--गभांवस्था-सम्बन्धी नियमों का ज्ञान न 


होना। 


छ 
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१०--अविद्या । भारतवर्ष में अविद्या ही एक मूल 
कारण है, जिससे स्वास्थ्य-सम्बन्धी नियम जनता में नहीं 
फैल सकते । ay १९२१ की जन-संख्या-रिपोट को 
पढ्ने से पता चलता है कि पाँच वर्ष तथा इससे अधिक 
आयु के पुरुष १३६ फी सैकडा तथा खियाँ २१ फी 
सैकडा पढ़-लिख सकती हैं, और भिन्न-भिन्न श्रायु के 
जितने पुरुष शिक्षित हैं, वह निम्नलिखित चित्र-पट से 
स्पष्ट हो जायगा :-- 


आयु शिक्षित पुरुष 
२-१० वर्प ,, २६ फ्री सैकदा 
१०-१ 93 व्ट्£ ११ हु 
१४--२० y 600 १७४ 7 
२० से ऊपर १०१5२5 


शहरों में तो कुछ लोग पढ़ते ही हैं, परन्तु ग्रामों का 
हाल शोचनीय है ( यह स्मरण रहे कि भारतवर्ष के 
अधिकाँश लोग ग्रामीण हैं ) । खेती करने के लिए तो 
बालकों को शिक्षा देने की वह आवश्यकता ही wat 
समझेंगे और जो कोई पढ़ता मी है वह सरकारी नौकरी 
की लालच से । स्त्रियों को शिक्षा न देने के तीन कारण 
1 पुराने ढक्क के लोग लड़कियों को शिक्षा देना पाप 
समते हैं । माताएँ कहती हैं. कि लड़की को पढ़ कर 
कोई दप्तर तो खोलना नहीं है और यदि कन्या वर्ण- 
माला के ग्रक्षरों को पहचानने लग गईं है, तो बस यही 
पर्याप्त है । ख़त तो लिखने लायक हो गई । दूसरा कारण 
परदा है, जिससे ख्री-शिक्षा में बाधा पढ़ती है। और 
तीसरा कारण बाल-विवाह है । जब तक बड़की माता- 
पिता के घर रहती है, उसका थोढ़ा-बहुत पढ़-लिख लेना 
सम्भव है, परन्तु शीघ्र ही विवाह हो जाने के कारण उसे 
विद्यालय छोड़ना पड़ता है। प्रायः विवाह होने से बहुत 
पहले ही पढ़ाई छुडवा दी जाती है, यह समझ कर कि 
लड़की युवती हो गई है, उसे घर से बाहर न निकलना 


चाहिए | i 
११--बाल-विवाह । सन्‌ १२१ की जन-संख्या- 
रिपोर्ट से पता चलता है कि भारतवर्ष में प्रत्येक हज़ार 
खियों में पाँच वर्ष तक की थायु की ११, पाँच से दस 
वर्ष तक की ८८, दस से पन्द्रह तरु की ३८२, और पन्द्रह 
से बीस तक की ७७१ feat विवाहिताथीं। > 
gg स्मरण रखना चाहिए कि माता केस्वास्य का 


= Sos - 
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ह दर तानी पर अवशमेव पड़ता है। यदि माता का विधवाओं की आयु. भारतवपे, १७२१ इङगले ए, ३१३ 


स्वास्थ्य अच्छा न होगा तो हृष्टपुष्ट बालक की आशा 

हम कैसे रख सकते हैं कन्या का शरीर ग्रभी अली 
प्रकार परिपक्क भी नहीं होता कि उसे गृहस्थी की 
घेडियो. में जकइ दिया जाता है । विवाह के पश्चात्‌ 
विचार-रहित पति की अधिक विपय-वासना के कारण 
उस कन्या के शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके 
नाज़क शरीर पर गर्भावस्था तथा प्रसव और उसके 
पश्चात्‌ शिशुपालन का भार, जिन्हें वह अभी सहन 
करने योग्य नहीं होती, डाल दिया जाता È बार-बार 
आर विशेषतः थोडे-थोडे अन्तरों पर गर्भधारण करने 
से उसका शरीर और भी निर्बल हो जाता है। कई बार 
गर्भपात हो जाने से भी शरीर पर अनिष्ट प्रभाव पड़ता 
है। सन्तानोत्पादन ऐसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए, न केवल 

यही आवश्यक है कि जननेन्द्रियों की बृद्धि पूणंतया हो 

चुकी हो, बल्कि शरीर भी पृष्ट होना अत्यावश्यक है। 

छोरी आयु में ही बच्चा पैदा हो जाने से नवजात शिशु 

को भी माता को दुग्ध उचित परिमाण में नहीं मिलता। 

कुछ लोग कहेंगे कि गर्म देशों में sue देशों की AIT 

कन्याएँ जल्दी युवावस्था को प्राप्त होती हैं, इसलिए 
उनका विवाह शीघ्र हो जाना चाहिए । इङ्गलेण्ड आदि 

अन्य देशों में कन्याएँ कम से कम १८ वर्ष की आयु 
तक विवाहिता रहती हें । यदि भारतवर्ष की गमी 
को ध्यान में रख कर इस आयु में से दो वर्ष घटा -दिए 
जायें तो भी १६ वर्ष होते हैं। यह न्यून से न्यून आयु 
है, जिसमें भारतवर्ष में कन्याश्रों को विवाह करना 
चाहिए । ऐसा करने से भारतवर्ष की feat तथा 
Ab के स्वास्थ्य में अपरिमित लाभ हो सकता 

। 


बाल-विवाह का एक और दुष्परिणाम यह हे कि 


. यदि पति की aq हो जावे तो पुनविवाह न होने के 


कारण उस कन्या को श्राजीवन दुःख के सागर में शोते 
लगाने पढ़ते हैं भ्ौर जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
व्यभिचार तथा उसके द्वारा गर्भपात और बाल-मुत्यु की 
संख्याग्रों में बढी भारी वृद्धि होती है ।. निम्न-चित्रपट 
से भारतवर्ष तथा इङ्गलैण्ड की भिन्न-भिन्न आयु की 
विधवाओं की प्रत्येक १,००० feat में संख्या का पता 
qan है :-- | : 


> 
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प्रलवोत्तर ( Post-natal ) कारण 
१--अविवाहिता तथा विधवा स्त्रियों के बालकों 


की भली प्रकार देख-भाल न हो सकला या ऐसे बालकां 
की किसी प्रकार हत्या कर देना। 


२--बाल-रोग विशेषतः अतिसार, प्रवाहिका 
(Dysentery), क्षीणता (Marasmus), संक्रामक रोग, 
तथा स्तम्भ रोग (Tetanus neonatorum) 1 माता का | 
स्वास्थ्य अच्छा न हो तो बालक जन्म से ही निबेल होता | 
है और उपरोक्त सभी रोग उस पर शीघ्रता से आक्रमण. 
करते हैं । l 
३--शिशुपालन, डुग्ध-पान, तथा बालक को वल | 
पहनाने आदि के नियमों का माता को. भली प्रकार 
ज्ञान न होना । ee 
४--बालक-सम्बन्धी जन्म के रोग -तथा AT | 
प्रसव के समय बालक को चोद लग st i 
कारण से बालक की नाल के कटे हुए सिरे से A | 
रक्तत्राव होना। प्रसव के समय प्रसूतिका को. उचित 
सहायता न मिलना | ट TA 
४--स्वास्थ्य की दृष्टि से सूतिकागार का ठीक 1 
होना । साधारणतः पुराने ढङ्ग के लोग प्रसव के 
ऐसा कमरा नियत करते हैं जो अँधेरा हो, जिसमें वाई | 
तथा प्रकाश न आ सके और जो कभी भीन बात 
गया हो । - 
६-पुराने ढङ्ग की मूखं तथा अनाडी 
स्वच्छुता तथा कृमिहीनता (Asepsis) का. 
ध्यान नहीं होता और यदि प्रसव के समय को आगा. 
तो न वह उसकी उचित चिकित्सा ही करत. न | a 
TAA को भारतवष में कस करत. ea | | 
लिखित प्रतिरोधक उपायों का अवल्लखन * | 
` वश्यक हैः-- 


ई विकारही 


१६२६ ] 


घप्रसवप्राक-उपाय 

1-गर्भपूर्णता तक गभिणी की देख-भाल विशेषतः 
पाण्डु रोग (Ancemia), गभाचेप रोग, फिरङ्ग रोग, श्रनु- 
चित परिश्रम आदि के लिए । पहलोठी स्री को यदि रज- 
वव दो मास तक बन्द रहे तो उसकी पूर्णतया परीक्षा 
झवा लेना चाहिए और यदि गर्भाशय-सम्बन्धी कोई 
Rar हो तो उसकी उचित चिकित्सा करवाना चाहिए, 
Rad बाद में कोई कष्ट न हो। प्रत्येक गर्भिणी के 
प्राधारण स्वास्थ्य का निरीक्षण भी करवाना चाहिए कि 
क गर्भावस्था तथा प्रसव और उसके उपरान्त का कष्ट 
पहन कर सकेगी कि नहीं । गर्भकाल के पिछले महीनों 
$ एक बार गभिणी के'(विशेषतः पढ्लौठी के) कूल्हे का 
माप देखना चाहिए और यह भी-पता लगाना चाहिए 
कि भ्रूण की स्थिति ठीक है । प्रत्येक गमिणी की मूत्र- 
Wal पहले पाँच महीनों में एक-एक महीने के पश्चात्‌ 
att पिछले महीनों में दो-दो सप्ताह के पश्चात्‌ अवश्य 
कानी चाहिए, जिससे एलब्यूमिनमेह (Albuminuria) 
शादि गर्भाक्षेप के पूर्व लक्षणों का शीघ्र ही पता लग 


| पाय भ्रोर उसका प्रतिरोध किया जा सके। . 


२-गभं्राव तथा गर्भपात की उचित चिकित्सा । 
३- स्वास्थ्य-सम्बन्धी _नियमों का प्रचार और 


| शिशुपालन-सम्बन्धी नियमों का ज्ञान । 


_ थोडेथोडे समय के पश्चात्‌ गर्भधारण न करना 
तया चिरकाल तक बालक को स्तनपान न कराते रहना | 
२--गभिणी को उचित. भोजन देना, जिस 


क्ट 


सकुचित हो धारण करती जब - 
-__ कमलिनि ओस-अश्रु दो चार। . 


आकर निज्ञकर से है पीछा- ge हो नयनों की दाद ! | 
करंता उसका प्राणाधार ॥ - age r- क ; 
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“विटामीन' तथा खटिक ( calcium ) की मात्रा अधिक 
पाई जाती हो, विशेषतः शाक, फल, दूध, मधु, घो 
आदि । गर्भावस्था-सम्बन्धी नियमों का पालन करना । 
६-गर्भे-विज्ञान-सम्बन्धी प्रचार, व्याख्यान थादि । 
प्रसव-सम्बन्धी (Natal) उपाय 
१--सूतिकागार का स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक होना । 
३--अनाड़ी और अशिक्षिता दाइयाँ के स्थान में 
( जिनके हाथों में सदियों से भारतवर्ष की प्रसूतिकाश्रों 
तथा बालकों के जीवन सोपे जाते रहे हैं) कृमिहीनता 
के सिद्धान्तों को समझने वाली सुशिक्षिता दाइयों का 
तैयार करना । प्रसव के समय कृमिहीनता न रखना 
ही एकमात्र कारण है, जिससे अनेक माताश्रों को प्रसूत- 
उत्रर तथा श्रनेक बच्चों को रतम्भ-रोग हो जाता है और 
वे.चल बसते हैं । : 
_ प्रसवोत्तर (Post-natal) उपाय 
q—araa को उचित रीति से वायु-सेवन कराना, 
नहत्वाना, TA पहनाना और आहार देना । 
gaye की स्वच्छुता तथा माता भर वालक की 
शारीरिक स्वच्छता ।. 
३--बाल-रोगों की उचित चिकिसा। ` 
- - उपरोक्त उपायों के ज्ञान को जनता मैं फेबराने से ही 
भारतवर्ष की वाल-रुव्यु-संख्या में कमी होने की सम्भा- 
वनां है तथा आगामी माताओं एवं सन्तान का उद्धार 


सम्भव है। 
& 


id 
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७७ न्मा अपने बाप की इकलोती 
बेटी थी और मैं था अपने बाप 
का इकलौता बेटा । सामाजिक 
और धार्मिक मामलों में हम 
दोनों एक ही तरह के थे, मगर 
हम दोनों के बाप थे दो तरह 
के । उसके पिता जी खरी-शिक्षा 
और विलायत-यात्रा के पूरे 
पक्षपाती थे; मेरे बावू जी स्री शिक्षा की बात तो भला 
किसी तरह सुन भी लेते थे, किन्तु विलायतन्यात्रा का 
नाम ही उनके तन-वदन में आग लगा देता था। यह 
चह आग होती थी, जिसकी विकराल ज्वाला में अपनी 
तड़पती हुई धर्म-भावनाओं को देख कर वे विकल हो 
उठते थे- उनकी सारी शान्ति, सारी सहिष्णुना, सारी 
स्थिरता इस तरह काँपने लगती थीं सानों किसी ने 
उनका श्राधार ही छिन्न-भिन्न कर दिया हो। उनकी 
समक से विज्ञायत जाने का साफ़-साफ़ मतलब अपने 
ज्ञाति-धर्म से च्युत होना था, अपने देव-दुलंभ ब्राह्मणत्व 
से जन्म-जन्मान्तर के लिए हाथ धो बैठना था, अपने 
चिर-अजित पुण्य की राशि में पाप के दहकते हुए ARN 
फेंक देना था! उधर विमला के बाप, स्वयं एक प्रतिष्ठित 
बंश के शुद्ध सनातनी व्राह्मण होते हुए भी, विदेश-यात्रा 
को शिक्षा का एक प्रधान अङ्ग मानते थे । उनका विश्वास 
था कि इसके बिना बीसवीं सदी का कोई भी स्री पुरुष 
अपने युग-घमै की पुकार का समुचित उत्तर दे ही नहीं 
सकता । मेरे बाबू जी शास्त्रीय धर्मा के आगे युग-घमे का 
कोई अस्तिख ही नहीं मानते थे। विमला के पिता जी 
शास्त्रीय धमो पर आस्था: रखते हुए भी परम्परागत 
रूढ़ियों के घोर विरोधी, युग-घमै के पवित्र उपासक और 
देश की पुकार का सच्चा AA समझने वाले थे। यही 
कारण था कि विमला के लिए इङ्गलैण्ड जाकर ऊँची 
शिक्षा पाने का माग जितना सुगम था, मेरे लिए उतना 
ही दुर्गम | 

बचपन से हम दोनों एक ही साथ लिखते-पढ़ते आ 
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रहे थे, कभी पल भर को भी साथ नहीं छूटा था। केवल. 
घर ही दो जगह थे, रहना अधिकतर एक ही जगह 
होता था ।,जीवन की उन बेहोश घड़ियों को वेच कर न 
जाने कितनी उमङ्गै बटोरी गई थीं, कितनी बड़ी-बड़ी 
आशाएँ मोल्न ली गई थीं ! होश आते ही वे सब की 
सब बिखरती और दूटती हुई नज़र आने लगीं ! उसके 
दिल का हाल तो नहीं बता सकता, हाँ, श्रपने दिल की ' 
बेचैनी मैं अभी तक नहीं भूल सका हूँ और उसे कभी 
भूलूँगा भी नहीं । वह बेचैनी, वह तड़प मेरे जीवन को 
एक दुलारी निधि है। उसे अपने कल्लेजे से बाह | 
निकालने को जी नहीं चाहता । वेदना ही एक ऐसी 
वस्तु है, जिसे मनुष्य भूल कर भो नहीं भूल TAT! | 
फिर में ही केसे अपनी उस पवित्र पीड़ा को भून | 
जाउँ? केसे भूज जाउँ कलेजे की उस AAAA | 
कस को, निराशा के उस सुस्कराते हुए अङ्गको, | 
बिछोह की उन मदमाती घड़ियों को ? मुझे याद है 
हाँ, qa अच्छी तरह याद है--उस दिन जब आँखों मै | 
प्यार को नदी बहा कर विमला ने मुझपे कहा था यव | 
तो मैं जा ही रही हूँ विजय! पता नहीं ये दिन फिर | 
तक लौटेंगे ! चलो, फुलवारी में बैठ कर तुम्हारी कविताएं 
तो सुनी जाये” तब मैं उसे अपनी कविताएँ सुनने 
के बदले फूट-फूट कर रो पड़ा था । पता नहीं ये दिए | 
फिर कब तक लोटेंगे' सुनने का भी कभी अवसर am | 
इसकी कल्पना ही नहीं की थी। सुख E मदिरा = 
वाला मन भला दुख का हलाहल क्य ३ 
जिसके साथ..सुस्कराते हुए शैशव की सन्या 
यौवन का प्रभातं नहीं 


संगा, यह सोचने की GA ही किसे रहती दै बिर Í 
का यह करुण सङ्गीत, आने वाले वियोगः ae 
fea सन्देश सुनने के लिए मैं अपने को T al 
से तैयार नहीं कर सका था । इसी लिए इन | 
की चोट मेरे लिए उस समय और भी अस, 
मैं किप्ती तरह भी अपने रुदन-वेग को न 


बेचारी विमला:भी मेरे साथ रो रही थी! 


> 


~ > 


LER = Sage 


पाव, १६२६ ] 


डी आँची उठा कर, आँसू की झडी बरसा 
नही, वह रो रही थी अपनी चेदना की गहराई में fa 

५1 की एक-एक बूँद को सन्ताप की ज्वाला से 
क, भाय, झै रोकर रो रहा था, वह बिना रोए रो 
हुई! में रोकर रो रहा था, वह ना रोए 
ही थी । मेरी आँखों में पानी x उसके कलेजे में आग 
थी। बस, इतना ही कर्क था, Ae तो रो हम दोनों ही 
aa! 
गर्त में उसी ने कहा--इस तरह अधीर होने से 
ag लाभ तो है नहीं विजय, फिर क्यों श्रपने मन को 
पीडा पहुँचा रहे हो ? में भगवान्‌ की इच्छा के थागै 
ग्ना सिर झुका चुकी हूँ । तुम भी क्या ऐसा ही नहीं 
कर सकते ? 

नहीं विमला ! में ऐसा 
पे ग्रपने आँसू पोंछते हुए में 

“क्यों 222 

“मेरे भगवान्‌ हैं ही नहीं, इसीलिए ।” 

«है ही नहीं, यह मत कहो ।” विमला गम्भीरता- 
पूवक मुझे समझाने लगी-- वे तुम्हारे साथ हैं, किन्तु 
तुम उन्हें इसलिए नहीं देख रहे हो कि तुम्हारी आँखें 
किसी दूसरी वस्तु पर हैं जब जीवन किसी अभाव की 
उपासना करने लगता है, तभी उसकी भगवान्‌ से भेंट होती 
है, तभी वह उनकी व्यक्त सत्ता का स्पशे कर सकता है। 
इसी लिए जीवन को अभावमय हो जाने का अवसर 
देना उसे पूर्णता की ओर ले जाना है । प्रत्येक अभाव को 
परमात्मा की दी हुई भीख समक कर अङ्गीकार कर लेना 
ही, उनकी इच्छा के आगे सिर झुकाना और अपने को 
उनके योग्य बनाना है ।” r 

सच कहता हूँ, उस समय उसकी ये तत्व-भरी बाते 
मेरी समझ में बिलकुल नहीं आई । आज जितना ही 
इन पर विचार करता हुँ, उतना ही मेरा हृदय TAS a 
उरता है। उस समय जीवन के इन गूढ मन्त्रो पर न 
विचार करने की क्षमता थी, न छुट्टी मैं मन ही मन 
WI उठा । झुझे ये बातें बड़ी ही रूखी लगीं । बात 
भसल यह थी कि उस समय मैं अपने और विमला के 
बोच किसी और की सत्ता स्वीकार करना चाहता 
` नहीं था। यौवन का नशा भगवान्‌ ही नहीं, भगवान्‌ 
| Set तक की परवा नहीं करता! और में उस 
` समय उसी नशे में चूर-चूर हो रदा था | जानता ही नही 


हीं कर सकता ।”--रूमालं 


a 
ने उत्तर दिया । 
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था कि जीवन में श्रभाव' का भी कोई Rend, और 
उस हिस्से का बटवारा करने के लिए स्वयं परमारमा को 
कष्ट उठाना पढ़ता है। इसीलिए मैं Rear कर बोला-- 
में उनके! योग्य नहीं बनना areal और न श्रपने 
जीवन को पूर्णता की ओर ले जाना चाहता हूँ। भ्रव 
यह जिधर चाहे, जाय । में इसकी धारा का श्रवरोध करने 
में श्रसमर्थ हूँ। जिस चीज़ को श्राज तक जी-जान से 
चाहता ग्रा रहा हूँ, जिसे जन्म-जन्मान्तर तक चाइता 
रहूँगा, उसके ग्रभाव में रब किसी और वस्तु की चाइ 
नहीं करूँगा ga अब और कुछ नहीं चादिए। मैं 
तुम्हारी एक ग्राज्ञा चाहता हूँ । कहो, दोगी ? 
अपनी श्रन्तिम बात तक पहुँचते-पहुँचते मेरा गला 
झाँसुओं में उलझ गया। वाणी कॉपने लगी, हृदय TR- 
कने लगा । मेरी सारी झँमलाहट वेदना की चञ्चल धारा 
में बह गई ! - 
उसने अपने कॉपते हुए श्रधरों पर सजल मुस्कान 
की एक हलकी-सी रेखा नचाकर कहा--पागल, तुम्हें इस 
समग्र आज्ञा की कौन सी ज़रूरत श्रा पढी ? 
हाय ! उसकी उस क्षीण हँसी में जीवन की इतनी 
करुणा बिलख रद्दी थी, उसके उस 'पागल' सम्बोधन 
में दुलार भरे अपनेपन की इतनी अतुल वैमव-राशि 
छिपी हुईं थी कि मुझसे उस समय और कुछ नहीं कहते 
बना | उसके उत्तर ने मुझे निरुत्तर बना दिया । 
_ मुके चुप देख कर उसने पूछा-विजय, तुम क्या 
चाहते हो, कहो न? 
... मैंने बढे कष्ट से उत्तर दिया-श्राचञा। 
“किस बात की?” 
“तुम्हारे साथ इङ्गलैण्ड जाकर पढ्ने की ।” 
“अपने पिता जी की मर्जी के ख़िलाफ़ १? 
“हाँ, अब भी अरा वे राजी न हो सके ।” 
_ «नहीं, हरगिज नहीं; TE मैं ऐसा करने से रोकना 


चाइती हूँ विजय!” उसने punks 


बता नहीं सकती । तुम्हारे वहाँ जे aaa की frat 
कोशिश हो सकती थीं, मेरे बाबू जी ने. 
वान्‌ शायद हम दोनों को 


ने दृढता से मेरा विरोध किया 
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p 
F 
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ही रखना चाहते हैं। इसीलिए बचपन ले आज तक 
साथ रह कर भी आज में तुमसे दूर चली जा रही g 
यही कारण है कि मेरे बाबू जी के बार-बार अनुरोध करने 
पर भी, इतना समभाने-बुझाने पर भी तुम्हारे बाबू जी 
इस बात पर राज्ञी नहीं हो रहे हैं कि तुम मेरे साथ इङ्ग 
Sue चलो। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि विलायत से 
वापस आने पर वे तुम्हें हमारी छाया में भी नहीं आने 
देंगे, हमें जाति से अलग का देंगे । में जानती हूँ, इसमें 
उनका रत्ती-भर दोष नहीं है। यह समाज का दोप 
है, जिसने ऐसी-ऐसी अन्धी रूढ़ियाँ पाल रक्खी हैं । ऐसी 
हालत में में तुम्हें अपने पिता का अपमान करने को 
नहीं कह सकती, हरगिज़ इस बात को पसन्द नहीं का 
सकती कि तुम उनकी इच्छा पर विजय प्राप्त किए बिना 
ही वह काम कर बेठो, जिससे लोग तुम्हें घृणा की दृष्टि 
से देखने जग जायँ । मेरे बाबू जी भी इसे पसन्द नहीं 
करते । इससे तुम्हारे चरित्र पर धब्बा,लगेगा और यह 
हमारे लिए सब से बड़े दुख की बात होगी ४! 


Raar की माँ बचपन में ही चल बसी थीं । उसने 
अपने पिता की छाती के नीचे माता का विराट्‌ हृदय पा 
लिया था । उसके पिता ने उसळे लिए फ़क़ीरी अख्तियार 
कर ली थी । वही उनकी एक निधि थी, जिसे वे प्राणों 
की तरह पाल रहे थे। खाभाविक्र ही था कि उसके 
हृदय में पितृ-भक्ति की इतनी ऊँची तरङ्गे उठें। बड़े- 
बूढ़ों का श्रादर करना सुके उसी ने सिखाया ati इस 
बात में वइ सुकसे कहीं बढी-चढी थी । किन्तु इस समय 
उसकी यह आदशंवादिता मुझे भ्रच्छी नहीं लगी । 


भला श्रपने उस पिता की इच्छा पर में कैसे विजय. 


प्राप्त कर सकता था जो जाति, बिरादरी, समाज और 
धर्म की रूढ़ियों के नाम पर मेरी सुकुमार से सुकुमार 
भावनाएँ कुचल देना सदेव अपना पहला कर्तब्य समझते 


' थे। उसे क्या पता था कि रूढ़ियों के पुजारी किसी 


के हृदय का आदर करना जानते ही नहीं ! उसे इसका 
अनुभव ही कब हुआ था कि सबके पिता- सदैव पिता 
ही की तरह पेश नहीं आते, कभी-कभी वे वह काम भी 
कर गुज़रते हैं, जो बड़े-बड़े दुश्मनों के किए भी नहीं 
होता ! ऐसे पिताओों की इच्छा पर विजय प्राप्त करना 
आग की चिनगारियों का चुम्बन करने से भी बढ कर 
है । यह बात विमला कभी जान ही नहीं सकती थी 


. झौर सुके उन 
भव हो रहा था । मेरे लिए यह एक ऐसा कठोर सत्य 


` इस तरह भाग गई, जिस तरह प्रेम का प्रकाश 


९७ 
[at ७, खण्ड 


१, संख्या y 
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दना पल-पल पर zat एक बात का अनु 


जिसे स्वीकार करते हुए आज भौ मेरी छाती फटी जाती 
है। सगर मैं इसे अस्त्रीकार नहीं कर सकता । उस समय 
भी में oe के आगे अस्वीकार नहीं कर सका | 
मेरी आँखों में विवशता के आँसू उमड़ आए । मैंने कातर 
स्वर मे व्यङ्ग किग्रा--थोड़ी देर के लिए तुम aw सै 
‘aay हो जाओ, तब शायद जान सकोगी कि मेरी 
an स्थिति है । 

इस बार उसकी भी आँखें भर आई | उसने कहा-- 
ठुम्हारी स्थिति का स्पर्श करने के लिए मुझे gerd 
श्राँखें नहीं चाहिए विजय ! मेरी आँखों में जितनी ज्योति 
है, इनमें वस्तु-परख की जितनी शक्ति है, वह सब på 
से तो पा सकी हूँ! तुम्हारी वेदना का मर्म जानने के 
लिए gà 'विजय' बनने की ज़रूरत नहीं पडेगी- 
मेरे तो रोस-रोम में “विजय! रमा हुआ है ! 'अस्तिख-लय! 
के बाद भी क्या कभी “अस्तित्व-विनिमय' हुआ करता 
है ? में तुम्हारी स्थिति पर मन ही मन रो रही हैं, 
मगर यह कभी नहीं कहूँगी कि सेरे प्रेम के कारण अथवा 
ऊँची शिक्षा पाने की लालसा से तुम अपने माँ-बाप 
का अनादर करो। अपनी सारी आकांक्षाओं में आग | 
लगा कर, अपनी समस्त आशाग्रों की हत्या करके भी 
अगर तुम अपने रोँ बाप से 'अपनेपन' की भीख पाते 
रहोगे तो में इसे ही श्रच्छा सम झूँगी | उनकी. इच्छा पर 
विजय पाने के लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, र उस 
कठिन तपस्या का समय तुम्हारे आगे आ गया है | - .. 


इतनी मर्म-भरी बातों के बाद मैं ओर क्या कहता, 
चुप हो रहा । सगर बार-बार Tiga रहने पर भी मेरी 
आँखें बरसात की नदियाँ ही बनी रहीं॥ . - «६ 
gad फिर कहा--तुम्हारी यह दशा देख कर at 
अब यही जी चाहता है कि मैं भी न जाऊ । मगर वाई 
जी जहाज़ का टिकर ख़रीद चुके हैं, इसीलिए उनसे न 
कहते नहीं बनता।  _ _ - a 

अभी तक मेरे सन में यही कामना थी किय 
अच्छा हो, अगर विमला भी न जाय, मगर हस N 
विवशता-भरी बातें सुनते ही मेरी यह oe A 


हृदय की सारी कालिमा निकल भागती है. 
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५ ae 
k an में एक नई ज्योति जग गई। में घोल उडा. 
रु. | ही. मेरे लिए तुम्हारे रुकने की जरुरत नहीं है विमला ! 
> जाओ, न जाओगी तो मुझे और भी कष्ट होगा। 
ती नै वही करने की चेष्टा करूँगा जिसे तुम मेरे लिए उचित 
य तमकती हो । अभी मैं भगवान्‌ के योग्य नहीं हूँ, इसलिए 
[| | उनकी इच्छा पहचानना मेरे लिए कठिन है। हाँ, 
तर | तुद्ारी इच्छा के आगे मेरा मस्तक सदैव झुका रहेगा । 


से डवे ्रादशो का अनुकरण बहुत ही कठिन है, किन्तु 


री उती उपासना बहुत ही सरल | में उपासना से. शुरू 
करता हुँ, वहाँ तक पहुँचने या न पहुँचने की बात नहीं 

= ज्ञानता।। . 

i इस बार मेरी आँखों में आँसू नहीं थे, वाणी में 
aa का सौन्दर्य और हृदय की दढता थी । विमला 


R e ` ~ ` A 
की ग्रादशवादिता के भीतर-अब सुके एक दुलभ 


के i ` 3... ७. UE 

_ | abot दिखाई पड़ा । ag ही देर पहले जो घूँट कडवी 
ग मालूम हो रही थीं, वे ही अब अस्त की वूँदै बन गई | 
मर विमला--मेरी प्यारी विमला- gà पहले की अपेचा 


सहर गुना अधिक सुन्दरी मालूम होने लगी | 


त] 

वा मेरी बातें सुन कर उसने कहा--ऐसा करके तुम 

मेरे प्रेम का आदर करोगे । मगर यह तो बताओ, अब 
ग तुम्हारा क्या करने का विचार है? एम० ए० में नाम 

भी नहीं लिखाञ्रोगे ? . लल 

ति “नहीं? मैंने सिर हिला कर मौन साधा में जवाब 
पर दिया । = 
a “द्यो 29 ; 

aS ee छुट्टी ही कहाँ मिलेगी 2” 
गा) "क्यों, बैठे-बैठे करोगे क्या?” - 
री _ सामाजिक रूढियो के विध्वंस की चिन्तना”- हते 

j ३९ एक बार फिर मेरी आँखें डबडबा आई ! 
तो an ने करुण-स्वर में कृहा--देखो विजय, फ्रि 
वू पुम पागलों को तरह रोने लगे ! क्या तुम समझते हो. 
i Ra आँसू मेरे कलेजे पर कोई असर ही नहीं पैदा 
à ३ ; में संभल गया। ऐसे ही ऐसे मौऴों पर सचा 
| a w का काम कर जाता है । वह हमें एक EAH 
74 कर देकर बड़ी-बड़ी ठोकरो से बचा लेता है। 
7 कहा--कल्ल तुम्हारा जहाज़ कब खुलेगा! *. 
मेरे | ' उसने कहा--सादे दस बजेसवेरे। o o 
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_ - में से थे, जो- धर्म थौर पुण्य के नाम पर दिन-रात अधमं 
` और पाप ही किया करते हैं । पाप और पाखण्ड दी जिनकी 


“समझ कर पूजते हैं, उसे à 
: उसकी बोटी-बोटी काट कर अलग कर दू। जो mat 


“बिश्वास कर लेते हैं, इसका मुके अफ्रसोस Èl 


-  सक्रे। कदाचित्‌ उन्हें मेरी सतेज और 
= विशवास दिला दिया कि बात बिलकुल 


मैंने कहा--शच्छा, तो लो श्रभी जाता हूँ । 
“ उसने धीरे से सिर हिला दिया, जिसका अर्थ था 
जाओ ।' 
Qo 
कर ज्योंही पने आँगन में पैर रक्खा, 
[ट हो गईं à आँगन से कहीं बाहर 
Aes खते ही रुक गए और व्यङ्ग करते हुए ie 
बोले--कहिए, ant ओर qaqa कर सबसे कह श्राए FE 
कि नहीं, कि आपका वाप आदमी नहीं, पिशाच है ! 
मेरे समूचे शरीर में aM भभक उठी। यह एक 
ऐसी बात थी, जिसने मेरी aang agaa पर 
आक्रमण किया । मैंने सतेज होकर उत्तर दिया क्या 
श्राप समझते हैं कि में mts बारे में यही धारणा 
रखता हूँ ? 
“इसमें समंभने-बूमने कीःक्या बात है १” उन्होंने $” 
कहा--“यह तो तुम्हारी एक-एक बात से पता चलता है । Fs 
शीशा लेकर देखो तो सही, इस समय तुम्हारी ala | 
गुस्से के मारे कैसी लाल हो रही हैं! और क्या तुमने ate 
हरदयाल परिडत से इसी तरह की बातें नहीं की हैं का 
उनके सामने तुमने श्रपने बाप को पिशाच नहीं कहा 
है IT ; 
पण्डित हरदयाल चौंवे का नाम सुन कर मैं तो जल 
बुझा | पण्डित जी हमारे yeaa के उन चुने हुए लोगों 


से लो 
Me बाबू जी 


जीवन-बृत्ति हो, ऐसे लोग अगर झूछ न बोलें, घर-घर में, 
बाप-बेटे में, पति-पत्नी में फूट का बीज बोना न जानें, तो 
अज्ञा उनकी रोटी का क्या प्रबन्ध हो ! कुछ लोग पाप 
की कमाई खाकर जीते हैं । मगर चौबे जी उनं लोगॉ में 
से थे, जिनका पेट केवल पाप ही से भर जाता ar 

मने क्रोध में काँपते हुए कद्दा-जिसे आप पण्डित 
मेरे सामने ले आइए तो में 


इतना सफ़ेद झूठ बोलता हे, उसकी बातों पर भी आप 
* इसके आगे बावू जी इस विषय पर और कुछ नहीं बोल. 
| व निर्भीक ` वाणी ने _ 


NEA + , - फूल: 


is i nin रन 
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सचमुच इस बात की कोई बुनियाद भी नहीं थी। बाबू 
जी की ओर से मेरा मन मैला जरूर हो गया था, मगर 
मैंने किसी के झगे उसे इस रूप में प्रकट नहीं किया 
था। में समक गया-कि वह हरदयराल परिडत मेरे इस 
मनोमानिन्य से झजुचित लाभ उठा रहा है। सन ही मन 
भें उस भयानक आदमी से डरा भी बहुत। क्या पता, 
ऐसे लोग कब क्या कर बैठे ! 

खैर, बाबू जी उस समय चुपचाप आँगन से बाहर 
निकल गए और मैं अपने कमरे में जाकर उदास भाव से 


as रहा । 

माँ ने आकर कहा- बेटा ! तुम कुछ दिनों के लिए 
नानी के घर चले जाओ । हेवा-पानी बदल आओ, तबीयत 
ठीक हो जायगी | 

मैंने आँखों में आँसू. भर कर कहा--माँ ! मेरा मन 
इस समय स्वर्ग में भी नहीं लगेगा । में अभागा हूँ। 

मेरी माँ ने खींच कर सुझे कलेजे से लगा लिया । 
उनकी आँखों से प्यार का अस्त टपक रहा था । उन्होंने 
हये हुए स्वर में कहा- तुम इतने अधीर क्यों हो रहे हो 
बेटा? तुम्हारा मन लगाने के लिए मैं अपने प्राणों की 
बाज्ञी लगा दूँगी । स्वगं जाकर मन लगाने की बात 
तुम्हारे दुश्मनों के मन में भो न समाए। वह आदमी 
के लिए नहीं बनाया गया है मेरी इस गोद में भी क्या 
तुम्हारा मन नहीं लग सकेगा बेटा ? 

_ माता की गोद में सिर गाड़ कर में बच्चों की तरह 
फूट-फूट कर रोने लगा | माँ सुरे चूम-चूम कर चुप कराने 
लगी और मैं उसका प्यार पी-पीकर रोने लगा । रोते ही 
रोते मेरे मुँद से निकल गया--माँ ! में तेरा नालायक 
बेटा हूँ । बाबू जो मेरे हृदय के साथ अत्याचार कर रहे हैं । 


` “जानती हूँ बेटा !” मेरी माँ ने जवाब दिया--““उनकी ` 


ओर से में इसका प्रायश्चित्त करूँगी। लेकिन अभी 
'महीं। तुम्हे 'ग्रगर मेरे ऊपर विश्वास हो तो, मेरे लिए, 
तुम कुछ दिनों के वास्ते श्रपने हृदय को पत्थर बना लो॥ 
हाँ, बेटा ! तब तक उसे इतना कठोर बना लो कि sad 
ऊपर गिरने वाला प्रत्येक अत्याचार चूर-चूर होकर बिखर 
जाय क्या तुम ऐसा कर सकोगे बेटा ?” क. 

“कर सकुँगा माँ !” मैंने उनके चरण छूकर कहा-- 
“तुम आर्शीवाद दे दोगी, तभी कर सकूँगा। मेरा हृदय 
इस समय जर्जर हो रहा है ।”. 
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: 
माँ ने ga उठा कर गले लगा लिया और प्यार हे 


कहा--चलो, हाथ-मुँह धोकर BF खा लो | म 
मैं अस्वीकार नहीं कर सका । खाकर आया र | A 
विस्तरे पर पढ़ रहा । न जानें चुपके से कब नींद भ्रा ‘ 
गई । aid खुलीं तो देखा सूर्य की किरणे Ray | गीने 
नाच रही थीं । गाड़ी 
माँ ने कहा--जाओ बेटा ! नहा-घोकर उन लोगो 
से मिल आग्रो । वहाँ ले अभी एक आदमी आया था। : 
मैं नहा-धोकर वहाँ पहुँचा तो देखता हूँ, मेरे बाबू fame 
जी भी वहाँ मौजूद हैं । वे उन लोगों से मिलने के लिए ga 
नहीं गए थे, इसलिए गए थे कि कहीं मैं भी उन्ह लोगों १ 
के साथ चुपचाप जहाज्ञ पर न जा as ! वैसीग्रवस्या | af 
ञे ते क्या करते, पता नहीं! में 'ज्ञोभ और ग्लानि के परदेश 
मारे मर-सा गया । विमला के पिता जी ने सुके दौइ का तरह 
गले लगा लिया और मेरे बाबू जी की ओर देखते हुए | सोच: 
करुण-स्वर में कहा--देखना भाइ, मेरे बचुआ को समफने शरीर 
में भूल मत करना । इसे मैंने बहुत ज़्यादा प्यार करे | चाहत 
बिगाड़ दिया है। तुम इसे सुधारने की कोशिश मत | चिन्त 
करना । यह तुम्हारे वंश का दीपक है, इसे हवा के मारे | देखते 
से न बचाश्रोगे तो पछुताना पड़ेगा । इतना इसलिए कह | मेरे 
रहा हूँ कि तुम मेरे मित्र हो, भाई हो, Te इतना कहने | देख: 
का सुरे अधिकार है । - 2-5/5 | छे 
मेरे बाबू जी सिर झुका कर ये बातें सुनते तो रहे, | परप 
उन्हें ये अच्छी नहीं लग रही थीं । मेरे प्रति विमला के | येका 
पिता का इतना प्यार उन्हें काटे जा रहा AT! हाय 
विमला आई और उसने कद्ा--बावू जी ! समबहो | a 
गया है, अब चलना चाहिए न £ : | 
सब लोग वहाँ से उठे और साथ ही साथ स्टेशन 7 Tr 
आए । यहाँ से रेल द्वारा बन्दरगाह तक T दर fe 
विमला ने मेरे बाबू जी के चरणों पर सिर रख Ae a | तोः 
मैंने देखा, बाबू जी की आँखों से ग्राँसूकीदो ५ 
न्हे छाती से 
टपर पड़ीं। विमला के बावूजी ने उन्हे ,, उस | पुग्ने 
कर कहा--“'भाई, मेरा कहा-सु ता माफ़ हर a A 
समग्र न जानें कौन सी चोट खाकर मेरे बा ते zal — 
बिमला ने मेरी ओर एक बार सजन शी पेपर भाव 
और गाडी पर जा बैठी | उसके TH ह्री gat | पै 
चढते हुए मेरा हाथ चूम. कर कदी चिठ्ठी पर. क fir 
लिखते रहना बेटा ! अच्छी तरह BEM - ८ a 


= 


| १४२8 | 

कनल 
मैंने गाडी पर चढ़ने की चेष्टा करते हुए कहा-चलिए, 
a बन्दरगाह तक पहुँचा आऊँ । 
“वहाँ जाकर क्या करोगे”-कह कर उसी समय बावू 
| बने मेरा हाथ पकड़कर gà पटरी से नीचे खींच लिया । 
दी खुल गई । में चकर खाकर वहीं गिर पड़ा । 


२ 


x 
ERR पहुँचते ही विमला ने पत्र भेजा । उसमें 
fase इतना ही लिखा था--“बावू जी रास्ते ही में बीमार 
पढ्‌ गए। अब भी इनकी तबीयत अच्छी नहीं है। _ 
में ख़बर पाकर कॉप उठा ! बेचारी विमला भ्रकेली 
है किस तरह उनकी सेवा-शुश्रपा कर सकती होगी | 
परदेश का मामला है । न कोई जान, न पहचान | किस 
तरह उसकी कोई मदद करता होगा ? इन बातों को 
होच-सोच कर मेरा मन विकल हो रहा था। अरब मेरा 
शरीर यहाँ था और प्राण विमला के पास । यही 
चाहता था, किसी तरह उड़ कर उसके पास जा पहुँचूँ । 
चिन्ता ने धीरे-धीरे मेरे शरीर में घर कर लिया। में 
| देखते ही देखते mgm, बीमार-सा होगया | 
मे पिता जी मेरी अवस्था पर कुढ़ते थे और माँ झुमे 
देख कर मन ही मन रोया करती थी | पिता जी इसंलिए 
कुते थे कि में वकालत क्‍यों नहीं पढ़ता, इस तरह 
घर पर बेकार. क्यों बैठा रहता हूँ । उनकी समर में 
वेकारी ही मुझे बीमार बनाए जा रही थी।- और माँ? 
हाय ! उस तपस्विनी को भल्ला मेरी बेकारी क्यों 
a वह तो इसलिए रो रही थी कि उसे मेरी 
री का कारण मालूम था, फ़िर भी वह उसका 
इलाज नहीं कर पाती थी । उसके फूल में एक कीड़ा 
पुस आया था, जिसे उसने घुसते देखा था, पर अब 
oy का साधन उसके पास नहीं था। और था भी 
उसे काम में नहीं ला सकती थी। हु 
क इसी तरह दिन बीतने लगे। मेरा जीवन 
भार-सा मालूम होने लगा । | j 
SÌ एक दिन में satel आँगन से बाहर निकल रहा या? 
ढी पर तार का चपरासी नज़र आया। मैं कि 
Se FA से कॉप उठा । तार खोलकर पढ़ा तो भय 
कल्ला । तार लन्दुन से आया था | विमला. 
भेजा था--बाबू जी मुझे अकेली छोड़ कर चल 
। अब सेरे चारों ओर अन्धकार ही अन्धकार at 


आगे उसके बेटे को कोई मरने को कहे, कं डळ 


manne 


गिर तार के अन्तिम शब्द तक पहुँचे ही मैं धढ़ाम से 

es । ate खुलीं तो माँ को श्रपने पास ही पाया । 
सुरे तार की बात याद हो श्राई और में माता की गोंद 
में सिर रखकर रोने लगा | 

माँ ने वेदना-विह स्वर में मुझे सान्खना दी-- 
भगवान्‌ की यही इच्छा थी बेटा, कोई इसमें कर ही 
क्या सकता है? 

मैंने wit होकर कहा--माँ, अत्र में विमला को 
एक बार देखे बिना बच नहीं सकुँगा । j 

माँ ने समभाया-उसे तार दे दो, वह घर लौट 
श्रावे। 

मैंने कहा--वह लौट नहीं सकती माँ, नहीं तो मैं 
उसे बुलाने से बाज़ नहीं भ्राता । 

मेरी माँ कुछ बोलना ही चाहती थी कि बाबू जी 
कमरे में घुस आए और बोले- देख जिया न विलायत 
जाने का परिणाम | ऐसी जगह जाकर मरे कि 
जहाँ कोई जलाने वाला भी नहीं मित्रा। धर्म-विरुद्ध 
आचरण करने का यही फल मिलता है । 

Jad क्रोध को न रोक सका। बोल उठा- z 
श्राप अपने धर्म को लेकर इस समय मेरे सामने से हट 
जाइए | जिस मित्र का आपके सिर पर मनों उपकार 
लदा हुआ है, उसी की सत्मु पर आप इस तरह की 
टीका-टिप्पणी करते हैं, यह मैं सद नहीं सकता | जाइए, 
हरदयाल चौवे के ही आगे आपको इन बातों पर दाद 
मिलेगी | मुझे इस प्रकार की धर्म-चर्चा से नफ्ररत है। 

- «तो अब तुम इस लायक़ हो गए कि मुझे घर से 
निकाल बाहर करो !” कढ कर बाबू जी भूखे शेर की 
तो शायद खा दी डालते । ; 

में भी उनके व्यवहारो से ग्राजिज्ञ आ गया था। 
बिना कोई शील-सङ्कोच दिखाए ही कह उठा--तो कया 


आप चाहते हैं कि मैं ही यहाँ से चला जाऊ! . 


जाओ चाहे मरो, TA TEN सूरत से झ्या हो 


गई हे ase RA 
- बार मेरे बदले मेरी माँ ने उत्तर दिया। मां के 
इस बार मेरे FY 


मचा देती दै । उसने कोक a करोगे! 


तो फ़िर इया किसकी 


मर जायगा 


t 
|| 
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दुनिया भर के लोगों को तो तुम सदैव प्यार ही की 
निगाह से देखते रहते हो; कोई ऐसी भी तो सूरत रहे 
जिससे औौर कुछ नहीं तो तुम्हें एणा ही हुआ करे | 
इस संयत-व्यज्ञ का मम॑ समझ कर पिता जी कुछ 
gamı फिर भी उन्होंने कहा-तुम्हीं ने तो इसे 
सिर चढ़ा रक्खा है, तभी तो इस तरह की बातें करते 
उसे शर्म नहीं आती । मेंने क्या कहा, जो तुम इस तरह 
लाल-पीली हुईं जा रही हो? 
माँ ने उसी तरह अश्रु-भरे शब्दों में, किन्तु गम्भी- 
रता से जवाब दिया--मेंने इसे सिर इसलिए चढ़ा रक्खा 
है कि यह लात से रोदने की चीज़ नहीं है। इसकी हया- 
शर्म सें तो तुमने आग लगा दी श्रौर भी कभी इसके 
He से इस तरह की बातें सुनते थे ? देखती हूँ, जब कभी 
आँगन में आते हो, इसे एक sa लगाए बिना नहीं 
जाते । मालूम होता है, इसको मार ही कर तुम्हारे धर्म 
की प्यास बुझेगी ! 
“तो क्या इसे विधमी हो जाने दूँ ?” 


में नहीं जानती विधमी होना किसे कहते हैं !!” 
मेरी माँ ने जवाब दिया--हाँ, इतना जानती हूँ कि जो 
विज्ञायत जाता है, वह श्रादमी से जानवर होकर नहीं 
लोटता । न वह ऐसा ही होकर ल्लोटता है कि हम उसे 
छू न सकें । विजय अगर विलायत से विधमी होकर भी 
लौटेगा तो में उसे अपना ही बेटा मानूँगी, वह मेरे लिए 
कुछ और नहीं हो जायगा | जिस तरह तुम धर्म के नाम 
पर अपने इकलौते पुत्र का बलिदान कर सकते हो, उसी 
तरह में अपने इकलौते पुत्र के लिए महान्‌ से महान्‌ धमै 
को ठुकरा सकती हूँ ।” 

“पुत्र के लिए महान्‌ से महान्‌ धर्म को ठुकराश्रोगी 
क्यों नहीं !” दाँत पीस कर मेरे बाबू जी ने कहा--“तुम 


भी दो अचर लिखना-पढ़ना जो सीख गई हो ! अच्छी 


बात है । जाओ, जो करना चाहो, करो ।- सिर 
पडेगा, तब रोग्रोगी ।” = 
E T 'पर पडेगा तब देख लूँगी af ने वीरता 
र दुप के साथ जवाब दिया--“जाओ, तुम अपना धर्म 
बचाओ, में अपने पुत्र को बचाउँगी ।” : 
बाबू जी गुस्से के मारे कमरे से बाहर निकल गए । 
आज पहले ही पहल मेंने अ्रपनी माँ का तेज देखा । 
पहली ही बार मुझे मालूम हुआ कि उसके हृदय के भाव 
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कितने व्यापक, कितने मधुर और कितने बलवान हैं। 
मेरी श्रॉखों से आनन्द की धारा बह चली। ats 
आँचल से मेरे आँसू पोंछ कर कहा --बेटा, अब an 
निरिचन्त हो जाओ । में तुम्हें दो हज़ार रुपए देती ai 
जाओ, ख़ुशी से विल्लायत हो आओ । में बरस-दो बरस 
तक, यह सुन-सुन कर कि तुम अच्छी तरह से हो, 
तुम्हारा वियोग-दुख सह ait; मगर अपनी ag 
के सामने तुम्हारी यह अवस्था अब झुझसे देखी न 
जायगी। चूल्हे में जाय धरम और भाड़ में जायें समाज के 
लोग, BR इनसे कुछ मतलब नहीं। मेरे समाज और 
घरम तुम्हीं हो । जाओ, सुख से लौट mA । 

माँ का यह त्याग और साहस देख कर में दङ्ग रह 
गया । इतनी दूर तक वह मेरे लिए त्याग कर सकती है, 
इसका सुरे गुमान भी नहीं था । मैंने पुलकित होकर 
पूछा-तुम रुपए कहाँ से दोगी माँ ? 

“रुपए ?” मेरी माँ ने हँस कर कहा--“बहू के लिए 
मैंने गहने बनवाने को रुपए बटोर रक्खेहैँ कि नहीं! 
उन्हीं में से तब तक उधार ले लँगी ।” 

मैं लजा गया । साथ ही मेरे चेहरे की प्रसन्नता 
उद्दीघ हो उठी । सहसा मेरे हृदय में माता के इस भ्रपूव 
त्याग की एक मीठी-सी Fa लगी ओर'मेंश्थोडी देर तक 
मौन रहने के बाद बोल उठा- नहीं माँ, अब में नहीं 
जाऊँगा | 

“नहीं, बेटा ! अब तुम्हें ज़रूर जाना पड़ेगा | थान 
मैं तुम्हारे बाप की ओर से प्रायश्चित्त करके बैठी हु। | 
आरम्भ ही में विघ मत उपस्थितकरो a 

“मेरे वहाँ जाने से तुम्हें अपार कष्ट होगा मां ' 

“कै उसे सबसे बड़ा सुख समझूँगी बेटा {Z 

“मॉ?” कह कर मैं एक बार फिर रो पड़ी । यह 
आनन्द और उल्लास का रोना था ! 

ः “बेटा P कह कर माँ ने सुके छाती से लगा आ 
चह आँचल से कभी मेरा और कभी अपना शप 
लगी । ER 

उसके तीलरे ही दिन उसने ge eee विर 
किया । í 


Y o, 
विमला को मैंने अमने आने की सूचना He at 


एकाएक मुझे अपने सामने देख वह कुछ दर. 


Pe, 


पर्व, १8२8 7 


दी रही नदो तो दौड़ कर मेरे गले से चिपक गई 


हैँ | ia फूट-फूट कर रोने । जीवन में पहली ही दफ़ा 
[ने | ३३ ga इतनी कातरता से रोते देखा था । बेचारी बिदेश 
तुम 4 » दाकर ग्रनाधिनी हो गई थी । रुपए-पैसे की तो कमी 
है। | gid, कमी थी स्वजनों की । अपने बाप की. वह 
रस | ताढ़िली बेटी थी। उनका वियोग-दुःख उसके लिए 
हो, | ग्रसद्य था । साधारणतः उसे रोने की आदत ही नहीं 
a | ,। दुःखों को दवा देना उसे ख़ूब आता था। लेकिन 
न | इसबार उसका सारा धेयं जाता रहा.। यह ऐसी दारण 
र बोट थी, जिसका श्रसर उसके मर्मस्थल पर FAT! वह 
: बहुत ही दुबली-पतली और बीमार-सी हो गई थी। 
इरणा की वह जीती-जागती प्रतिमा जब .सुकसे लिपट 
रह | , उस तरह रोने लगी, तब में उसे किसी तरह भी चुप 
है नहीं कर सका । चुप करता भी कैसे ? यहाँ ,खुद ही रोने 
का पै फुरसत नहीं थी । पेट भर रो लेने के बाद जब दोनों 
- शान्त होकर बैठ गए, तब उसने कहा--बावू जी मरते 
लेए | दम तक केवल तुस्ही को याद करते रहे । 


“और में अभागा सब दिन तो उनके साथ रहा,” 
सू पोते हुए मैंने कहा--“सिफ्रे उसी समय उनके 
दर्शन नहीं नसीब हुए, . जज वे मुझे बार-बार याद करं 
हे होंगे।? -_ TR 122०7. zz 

“हाँ, रह-रह कर नाम लिया करते थे ।?: 

“उन्हें हो क्या गया था?” 

“खर चढ़ आया था । पहले तो वह साधारण रहा, 
फिर एकाएक ऐसा बढ़ा कि उन्हें समाप्त करके ही उतरा | 
ROR नहीं, काल था।” कक तळ 


ik 


TR और सब प्रबन्ध तो ठीक हैं न? -किसी 
KN तकलीफ़ तो नहीं है ?” - = 
aS र सब बातें ठीक हैं। अच्छा, तुम, अपना तो 
5 इतने दुबले-पतले क्यों हो गए हो ? यहाँ आने 
स्याम ठान रक्खा था क्या !”. ._ - 
राते.” बात तो कुछ ऐसी ही थी,” मैंने माधा खुज- 
स गण दिया--“लेकिन अभी तो यात्रा का 
शे (gl शायद इसीसे कुछ चेहरा उतर गया 


í“ : 

„नम्र, तुम यहाँ Aq aa गए 222 

ot को BU से ओर तुम्हारे x xx” ae 
WR तुम अपने पिता जी को रुष्ट करके आए 


Pes =, 
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होगे”--उसने मेरी बात पूरी होने के पहले द्वी श्रपना 


श्रबुमान बता दिया | 
5 “पिता जी से इस सम्बन्ध में मेरी कोई बातचीत 
हा नहीं हुई” मने उत्तर दिया--“मुमे तो माँ ने IR 
स्नेहवश यहाँ भेजा है ।” 

इस बार वह भ्रस्यन्त पुलकित होकर बोळी-- 
अच्छा किया, तुम किसी तरह ग्रा तो गए। बाबू जी 
के अभाव में सुके सारी दुनियाँ ही सूनी मालूम होने 
लगी थी । आज उसमें अब कुछ देख रही हूँ; और उसे 
देखते हुए मेरे जीवन का स्वाद भी कुछ मीठा होने लगा 
है मेरा जी इतना उचट गया था कि अगर तुम न 
आर जाते तो शायद में यहाँ से शीघ्र ही स्वदेश बौर 
जाती । अब चलो, दोनों जने मित्र कर ख़ूब पढ़े । 

“मगर तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत गिर गया है !” मैंने 
स्नेह-कातर स्वर में कहा--“कुछ श्रधिक विश्राम करने 
की आवश्यकता है।” 

“अच्छा चलो, पहले तुम्हें जल-पान तो करा दूँ, नहीं 
तो कहोगे केवल बातों ही से सत्कार कर रही है !”-कह 
कर वह मुझे जल-पान वाले कमरे में ले गई । 

aga दिनों बाद उस दिन हम दोनों ने एक ही 
साथ बैठ कर जल-पान किया | वह जीवन की. एक रन» 
मोल.मधुरतां थी, जिसकी स्ति आज उससे भी अधिक 
मीठी मालूम हो रही है | 
SNC y ; 
पूरे तीन साळ बाद हम लोग, सारे यूरोप की यात्रा 
समाप्त करके, स्वदेश लौट आए। आँगन में पैर रखते ही 
माँ ने हम दोनों को एक साथ ही गले लगा लिया । 
विमला उसी समय बिदा होकर अपने घर चळी गई। 
में अपने यहाँ रह गया। विमला के आगे समाज का 
कोइ बन्धन नहीं था, क्योंकि वह अकेली ही थी । मगर 
मैं अपने घर में कैसे रह सकता था ? समूची बिरादरी 
अ मेरे आने का शोर मच यया | मेरे बाबू जी के प्राण 

F गए। दु ला ee 
ane पैर छूकर उन्हें प्रणाम किया, तब उनकी 
आँखे तो ज्ञरूर सजल हो आई, लेकिन LR 
का आतङ्क TESTS घायाहीरहा। - ` 


उन्होंने न्ध होकर पूखा-रहने का कहाँ विचार 


किया दै? , बट जी = “~ a 
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अभी मैंने पैर की भूज तक नहीं झाडी थी और मेरे 
कलेजे में प्रश्‍न का यह तीखा शूल TA दिया गया । Ñ 
अपने आँगन में खड़ा था, और मेरे पिता जी gaa 1 
रहे थे कि मैंने रहने का कहाँ निश्चय किया है। मानों 
उस घर में रहने से में इनकार कर रहा था। क्षोभ के 
मारे में चुपचाप खड़ा रहा । 
बाबू जी ने कहा--इस तरह चुप्पी साधने से 
काम चलेगा नहीं । समाज आर धर्मे का मामला 
अपने रहने का स्थान ठीक कर ल्लो। 
मैंने कहा--अभी चला जाऊँ ? 
घावू जी--यह में कहाँ कह रहा हूँ ! 

“आख़िर आपके कहने का मतलब तो यही हे न!” 
जने नम्नता से पूढा--“कि मैं आपके साथ नहीं रह 
सकता?” £ 

“यह तो में तुमसे विज्ञायत जाने - के बहुत ही पहले 
कह चुका हूँ !” बाबू जी ने कहा--“विधमी के साथ रह 
कर में अपना लोक-परलोक तो न बिगाड़ सकूगा।” 

“मगर मैं विधमी तो हुआ नहीं हुँ!” 

“दुनिया जानती है कि विलायत जाकर किसी की 
ज्ञात-पाँत नहीं बची रहती । पता नहीं, तुम्हीं केसे इतने 
पाक-साफ़ रह गए !” 

“अगर यही बात है, तब तो सचमुच में इस समाज 
को प्रणाम करता हुँ--लीजिए मैं चला!” कह कर मैंने 
wan बढ़ाया ही था कि मेरी माँ ने दौड़ कर मेरा हाथ 
पकड़ लिया । i 

मैंने सजल स्वर में कद्ा-सुझे जाने दो माँ ! 
मैं प्रति दिन तुम्हारे चरण छू जाया करूँगा । बाबू जी 
को मेरी छाया से भी क्लेश पहुँचने लगा हे, क्योंकि 
उनकी समक में में विधमी हो गया हूँ । 


“गर इस घर में मेश भी तो कुछ अधिकार है 


तो 


a 


बेटा !” मेरी माँ ने गम्भीरता से कहा--“इसके आधे _ 


हिस्से में इम दोनों माँ-बेटे रहेंगे और आधा हिस्सा तुम्हारे 

धर्मप्राण बाबू जी का रहेगा | उनके हिस्से में ad है, 
मेरे हिस्से में पुत्र ।” x s 

. वही हुआ। माँ ने सचमुच आँगन के दो हिस्से 

= दिए । बीचोबीच एक लम्बी दीवार खड़ी कर दी 

गई । 

यह सब तो हुआ; लेकिन 


सुके यह अच्छा नहीं 
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मालूम होता था। मेरी माँ को वहाँ अनेक कष्ट थे। 
gad वालों ने पण्डित हरदयाल चौबे की कृपा से 
मेरी माँ को आग-पानी तक देना भी बन्द कर दिया था i 
एक तरह से सुझे लोग अछूत ही समभने लगे थे। 
मैं अपना और अपनी माँ का यह अपमान नहीं सह 
सका। एक दिन विमला मेरी माँ से मिलने आई। 
उसे भी इन बातों का पता चल गया था। मेंने भी 
चर्चा छेड दी । उसने कहा-मेरा तो समूचा घर 
खाली ही पड़ा रहता है। वहाँ क्या सुविधा नहीं 
होगी 2 


कहा--क्यों बेटा ! वहीं चलोगे ? 2 
मैंने कहा- हाँ माँ ! इस नरक से दूर ही इट कर 
रहने में सुख है । यहाँ तो मनुष्यता का कोई नाम-निशान 
भी नहीं दिखाई पडता | चलो, वहीं शान्ति और खच्छः 
न्दता से रहेंगे । ; 
gia को हम लोग विमला के घर में पहुँच गए। 
अपना घर छोड़ते समग्र मेरी माँ RE कर रोई। ` 


मगर उसका मूल्य ही क्या था ? सुभे भी वह घर छोड़ते | 


हुए कम दुख नहीं हुआ, किन्तु मैं रोया नहीं । रोकर ही 
क्या करता ? उसे तो बाबू जी जान-बूक कर AAT 
बनाने पर तुले हुए थे! TE 


“तुमने भी कुछ सुना है बेटा १”--मेरी माँ ने Se 


aa ही उस दिन बड़ी उत्सुकता से पूछा । 


“नही माँ ! क्या कोई नई बात है pet जवाब 


{दिया > 

“सुनती हूँ, 
ले आए हैं ।2 न - | 
है 


नेरी माँ उदार. 
गई । 3 
में उसी समय इस बात का पता 
पड़ा । वहाँ पहुँच कर देखता ६, दरवाज़े a 
पण्डित हरदयाल जी चौबे मेरे बाबू जी के * 


बाबू जी. न 
gata कर बातें कर रहे हैं और पानच 


मैंने भाष-भरी दृष्टि से माँ की ओर देखा। उसने हु! 


man ara st तुम्हारे लिए नई भरमा न 


न. | 


> 


| पर्व) १8२8 1 


देखते ही बाबू जी की आँखें नीची होगई। चौवे 
ही की भी सुखी जाती रही । । 

मैंने बाबू जी के चरण छुए और लाल घोती देख कर 
इनते, बिना किसी सङ्कोच के, साहसपूर्वक पूळा--क्या 


| 3 नई oat जी को एक बार देख सकता हूँ ? 


मेरे बाबू जी के माथे पर पसीना श्रागया। वे तो 
gg जवाब दे नहीं सके, बीच ही में बोल उठे पण्डित 
हुरयाल चौतरे। उन्होंने दाँत निपोड़ कर हँसते हुए 
कहा--भला अम्माँ को देखने के लिए बाप से पूछने 
gam ज़रूरत है? ag बात विलायत से सीख कर 
mee क्या बाबू जी ? 

मेरे शरीर में आग.लग गई । मैंने कहा-विलायत 
Ha आप जैसे ब्रेहदे रहते नहीं, जो ये बातें सिखा 
a । इन्हें तो आप ही लोगों की कृपा से सीख सकूँगा । 


मैंने जानःवूझ कर उसे गाली दी। मुझे मालूम 
हो गया था कि उसी शैतान ने बाबू जी को विवाह के 
लिए उत्तेजित किया और अन्त में उसे पूरा ही कराके 
घ्रोडा । gà मालूम था कि सुहरले भर में जितने अनर्थं 
होते हैं, उन सबका सूत्रपात करने वाला वही पाखण्डी 
mau है। इसीलिए मैंने इस प्रकार के अशिष्ट शब्दों 
का प्रयोग किया कि वह गालियाँ खाकर गालियाँ 
बकने लगे और मैं उले भरपूर पीट कर अपने दिल को 
भाग बुझा सकूँ। पर निशाना ठीक बैठा नहीं । बातों 
में प्री गरमी नहीं आ पाई । उसने कढा- जरा सँभल 
कर बातें करना सीखो । 2 
. मैंने कहा-सँभल कर - बातें करना सीखूँ ! थौर 
तुम्हारे लिए ? चुपचाप सामने. से हट जाओ), नहीं 
तो पुलिस के हवाले किए जाओगे; में जानता हुँ Rt 
रात तुम कौन-कौन से काम किया करते हो ! खबरढारा 
जो फिर कभी मैंने इस दरवाजे पर तेरी सूरत देखी तो 
होश ठिकाने कर दूँगा । . a ES 1. 


पुलिस का नाम. मैंने याही ले fan द्या । पर न 


भय से वह कुछ और न बोल सका। भोगी बिल्ल 
तरह वहाँ से चुपचाप चल्ला गया। उसे मालूम हो गया 
उसकी सारी करतृतों-से वाक्रिफ हँ. । इस बात ने 
ae भी दहला दिया । पापी थपने पापों से नहीं, 
पो की.पोल खुलने से डरते हैं । of ee 
- : बाबु जी उसी तरह. सिर फुकाए बैठे थे । मैंने अब 


अपने क्रोध के भावों को बलपूर्वक दबाते हुए, यथाशक्ति 
ATH बातों में नम्रता लाते हुए, उनसे पूढा--श्रापको 
यह क्या सूझी ? 

बाबू जी ने कह्य--भ्राख़िर, घर-गिरस्ती सँभालने के 
लिए में दूसरा कौन सा उपाय करता ? ; 

“क्यों ? मेरी माँ क्या मर गई थी 2” 

“मेरे लिए सभी मर गए ।” 

“तो आप ही क्यों जीते रहे ? कहीं चुल्लू भर पानी 
नहीं मिला 2” 

बाबू जी ने सतेज होकर कहां-हट जाग्रो मेरे 
सामने से, नहीं तो अनर्थ कर ढालूँगा । मुझे गालियाँ 
देने आए हो ? तुमसे क्या मतलब? मेरा जो मन चाहेगा, 
करूँगा | किसी से कुछ कहने जाता हूँ ? विवाह नहीं 
करता तो क्या संन्यासी बन कर घरदद्वार छोड़ देता ? 
_ “अच्छी बात है” कददकर मैंने दोनों हाथ जोडते 
हुए उनसे निवेदन किया--“सुझसे बढ़ी भूल हो गई, 
क्षमा कीजिएगा । आपने बहुत ही अच्छा किया । पण्डित 
हरदयाल जीते रहेंगे तो आपको इस तरह के यश की 
कमी न रहेगी 1” 

“जब अपना थादमी दगा दे तो दूसरों की भी छांद 
न पकड, यह कैसे हो सकता है १” मेरे बाबू जी ने जवाब 
दिया-“इरदयाल्न की कृपा न होती तो श्राज अपने हाथ 
से भोजन बनाने का भी कष्ट दूर नहीं होता। तुमसे 
तो मेरे लिए वही अच्छा दै, और कुछ नहीं तो अपने 
आदमी की तरह हमेशा हिला-मिला तो रहता है?! 

बाबू जी की इस रधी वुद्धि पर सुके दया आ गई । 


झैं सचमुच रो पडा | उनसे केवल इतना ही कह कर चल | 


दिया-भगवान्‌ ही आपकी रक्षा करें। | 
वहाँ से चा तो, पर मेरे क्रदम आगे नहीं बढ़ते थे । 


यही सोच रहा था कि किस तरद माँ केश्रागेमेंयह. . 
कठोर सत्य उपस्थित कर सकूँगा ? किस तरह उसेबता 


सहूँगा कि सचमुच मेरे पचपन वर्ष के बूढ़े बाप ने एक 
बालिका के साय व्याह किया है ? चोभ, ग्लानि, सन्ताप 
आर रोप के मारे मैं व्याकुल हो उठा। उस समय यही 


इच्छा हुई कि अपने को किसी ऐसी जगइ में जाकर _ 


बिपा दँ, जहाँ झुरे कोई देख न सके ! धरती के भीतर 
समा जाने की आवश्यकता जीवन में पहले-पहल उसी 


Rag अनी 
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माँ के पास पहुँच कर में कुछ बोल न सका। सुभे 
देखते ही वह सारी बातें समझ गई | उस समय उसके 
आँसू नहीं बरसे, एक FET शान्ति और गम्भीरता की 
उयोति से उसका समस्त मुख-मण्डल जगमगा उठा । 


9 
आख़िर वह दिन भी आ ही गया । मेरी माँ ने 
विमला के साथ मेरा ब्याह कर दिया। वह एक mA 
कॉलेज की प्रधान अध्यापिका हो गई और में हो गया 
एक कॉलेज में mate साहित्य का प्रधान प्रोफ़ेसर। 
बडे सुख से समय बीतने लगा | 
सुख को सारी महत्ता ही चली जाय, अगर उसके 
भीतर किसी दुख का प्रवेश न हो। हम लोगों के सुख 
में भी एक दुःख था। और वह यही कि कभी-कभी मेरी 
माँ बहुत ही उदास हो जाया करती थी । उसे रह-रह 
. कर बाबू जी की दुरवस्था पर दया आती थी । में स्वयं 
' कभी-कभी उनकी बात सोच कर बहुत ही विकल हो 
. उठता था। मगर न में ही कुछ कर सकता था, न मेरी 
ata 
इसी तरह दिन बीतते-बीतते समूचा साल ख़तम 
हो गया। एक दिन में कॉलेज जाने की तैयारी कर ही 
' रह्माथा कि इतने में माँ ने आकर कहा--उधर से एक 
। झादमी आया था, सुनती हूँ, बड़ी-बढ़ी बातें हो गई हैं । 
ज़रा देख आओगे ? 
मैंने घबरा कर पूछा-किधर से आदमी आया था ? 
बाबू जी के मुहढ्ले की ओर से ? 


___ “हॉ, सुनती हूँ, तुम्हारी नई अम्माँ उनके घर से 
निकल भागीं और वे खाट पर पडे हें ॥? 


HA कल्लेजा थाम कर पूछा-यह कब ? 
| . ` माँनेउतावली के साथ कहा-जाय्रो, ज्ञरा पता 


i 
i 
| 


t 


तो लगाओ कि बात क्या है। 


a) मैं उसी दम बावू जी के घर पहुँचा । वहाँ जाकर 
| देखा तो वे हैज्ञें का शिकार बन कर बेतरह तड़प रहे हैं । 


i | उनके चारों ओर गन्दुगी पड़ी थो । मालूम होता 


था, वे रात ही से इसी तरह पड़े हुए थे। कोई देखने- 
भालने वाला नहीं, कोई ANJAN करने वाला नहीं । 
मैंने जल्दी से डॉक्टर बुलाया और उनकी चिकित्सा 
शुरू करवाई | स्वयं उनके कमरे और बिस्तरे की गन्दगी 
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धोई । उनकी दवा-दारू का पूरा प्रबन्ध करके मैं उन 
के पास बैठ aati दिन भर मैं उनकी सेवा में लगा 
रहा । सन्ध्या-समय जब मेरी माँ और विमला पहुँच गई 
तब में इस बात का पता लगाने चला कि आख़िर बे 
(मेरी नई अम्माँ) गई कहाँ । उनका सायका वहाँ से दो. 
तीन मील पर था। वहाँ से भी आदमी लौट आया 
और बोला कि वे वहाँ नहीं गई हैं । 
अब मेरे हृदय में धड़कन शुरू हो गईं। में समझ 
गया कि वे केवल बाबू जी की बीमारी के ही डर से नहीं 
भागी हैं, उनके भागने का मतलब कुछ और है। मैंने 
सुहल्ले में घूम कर पता लगाया तो मालूम - हुआ कि 
मेरे बाबू जी के परम प्रिय मित्र पं० हरदयाल चौबे भी 
गायब हैं । न जानें क्यों gà इद विश्वास हो गया कि 
इस शैतानी का कारण भी वही है ! और सचमुच बात 
भी ठीक निकली । उसी दिन से किसी ने उनकी सूरत 
नहीं देखी और न अभी तक मेरी उन नई गमां का ही 
पता चला । ; 
दो दिन तक तो बाबू जी में बातें करने की ताक़त 

नहीं थी । तीसरे दिन उन्होंने धीरे-धीरे बोलना शुरू 
किया । उनकी बातों से मालूम होता था कि वे भीतर ही 
भीतर अपनी करनी पर बहुत ही लजित और दुखित थे। 
मेरी माँ उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती थी । 
उनका काम मौन-भाव से दिन-रात सेवा करना था। A 
कभी-कभी उनसे बातचीत कर लेता था और विमला 
उनके पास से कभी हटती ही नहीं थी। 
भरपूर सेवा-छ॒श्रूपा करते हुए प्रे दसत दिन बीते, 

तब कहीं जाकर बाबू जी खाट पर सेउठे। 

जब वे चलने-फिरने लगे, तब एक-एक करके ह 

लोग अपनी जगह लौट गए । जाते समय ps = 
किसी से भी कुछ नहीं कहा । बीमारी से उठने 2 
चे बहुत ही गम्भीर हो गए थे। aag ae a 

मनुष्य के हृदय का सारा मल जला देती है। बावु 

देखने से यही मालूम होता था । 


ee करीब दस 
वहाँ से लौटने के दो ही तीन दिन बाद हाम | 
बजे का वक्तृ था। रविवार के कारण E am | 


निश्चिन्त होकर विमला के साथ बात 


Gd FE Fa ~- 
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ME : 
i पी समय सहसा बाबू जी की आवाज्ञ सुन कर चाक 
(| दहा ! वे त एणी में किस से कह रहे थे-मेरा 
९ la कातर वाणा H किसी 


है, | gqua चमा करो, मैंने तुम्हारे साथ बढ़ा अन्याय 


वे 1100 i 
॥ कमरे से झाँक कर देखा तो बाहर बरामदे में बाबू 


i बरी मेरी माँ. के चरणों पर झुके हुए थे आर माँ उन्हें दोनों 
it से पकड़ कर उठा रही थी । में उसी जगह खड़ा रह 
छ 


फ़ गया, आगे नहीं बढ़ा | 

हौं बाबू जी ने फिर mei gÀ त्तमा न करोगी / 

ने इस बार मेरी माँ उनके चरणों पर गिर पडी और 
कै | ती हुई बोली--माफ्ी तो gh माँगनी है। मैंने तुम्हें 
भी न जाने कितने कष्ट पहुँचाए । 

कि बाबू जी ने मेरी माँ को,उठाते हुए कहा--तुमने 
bi मेरी भ्राँखें खोल दीं, में अन्धा हो गया था ! 

त | माँ ने कहा--बीती पा ' भूल जाग्रो । में तुम्हारी 


ही दासी हूँ, कहो क्या आज्ञा देते हो? - 

“हिम्मत तो नहीं होती” बाबू जी ने कहा--मगर 
ra मान जाओ, तो यही क्रहता हूँ कि अब सब लोग वहीं 
रू | चलकर रहो!” 


ही. | “यह बाद” अपने बेटे-पतोहू से कहो”-कह कर माँ 
it उन्हें मेरे कमरे की ओर लाने लगी । मेरी छाती धकधक 
1 |. झरने लगी ।. 

| मैं। न 


i दरिद्रता 


ते, 

ही १ 

a 

द शोक-सन्ताप की सगी नानी, 

ला दासता की प्रसिद्ध है माता । 

को निन्द्य कुविचार की बहिन है यह, | 
| छुल-कपट से घनिष्ठ है नाता॥ 
| £ ( 2. ) है; 
| दोष हैं जो मनुष्य-जीवन के, .. 

है | खान सबकी दरिद्रता दी दै। 

। | ख, अज्ञान या पतन, वनति, ` 


जान सब की दरिद्रता au ` 


00-0. Gurukul, 


८ See 
[ रचयिता--श्री० गुरुसद्ाय जी 'विरक्त? ] 
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॥ बाबू जी लपकते हुए श्राकर मेरे गले से an गए 
और स्नेह-गदगद स्वर में बोल्ले- बेटा ! बहू जी से कहो, 
मुझे माफ़ कर दें--मैं तुमसे नहीं, उन्हीं से माझी 
मांगना चाहता हूँ। 

इसी समय विमला भी निकल आईं श्रौर अपने 
ससुर के पैरों पर गिर पढ़ी । थोडी देर के लिए वहाँ 
स्नेह श्रौर करुणा की धारा उमड़ पढ़ी। वह धारा कितनी 
निर्म थी, कितनी पवित्र ! 

बाबू जी ने थानन्द-गद्गद स्वर में कहा--इस Fae 
को कुछ खिला दो बहू! भ्राज दो शाम से कुछ खाने को 
नहीं मिला है । 

विमला दौड़ कर रसोई-घर में चली गईं । थोड़ी ही 
देर में हम दोनों भी वहीं जाकर बैठ गए । बहुत दिनों 
बाद बावू जी के साथ बैठ कर भोजन करने का सौभाग्य 
मिला था । में श्रानन्द-विभोर हो गया । 

मेरी माँ की ख़ुशी का ठिकाना नहीं था । उसने बांबू 
जी से दिल्लगी करते हुए कहा- देखा, अन्त में किसकी 
विजय हुई ! 

बाबू जी ने जवाब दिया- लेकिन सच कहना, तुम्हारी 
विज्ञय भी क्या उतनी ही मधुर है जितनी मेरी यह पराजय ? 
हम सब लोग एक साथ ही हँस पढे। ~ 


d Ms 


3 
बास इसका जहाँ कहीं होता; 
हास होते न देर लगती 21 
मान-सम्मान भस्म होता सब; 
ग्राग इसकी जहाँ खुलगती है ॥ 
: a ( 2 ) 
मोड़ कर मुँह सदाचरण से यह, 
* पाठ कुविचार का पढ़ाती है। 
` शीश पर विश ख्टि-रलों के-- 
भूत ia का चढ़ाती दै॥ 


७४८ 
a 
CE 
दास इसने बना लिया जिसको, 
लोक-परलोक सब नखाती है। 
हा ! बना के गलाम गोरों का; 
नाम संसार से मिटाती है॥ 
(६) 
नाथ | जिसको किया धनी तुमने, 
है उसी का सफल यहाँ जीवन । 
किन्तु उसका कहाँ ठिकाना है-- 
ज्ञो कि संसार में हुआ निधन |! 
( ७) 
जन्म लेकर निधन पिता के घर, 
उच्च शिक्षा न पुत्र पाता है। 
यो अपढ़ मूख बन भला जग मे, 
ठोकरै वह कहाँ न खाता है! 
(८) 
पास जिसके न एक पाई हो, 
व्योत वाणिज्य का करे कैसे ? 
हाथ पर हाथ धर श्रपाहिज-पा, 
ज़िन्दगी केन दिन भरे केसे ? 


CS 
हर बना, तो फटा पुराना पुर, 


पुर लिया तो बिगड़ गई रस्सी । 


दीन जन किस तरह करें खेती, 
एक ही a मै लगें अस्सी ? 


LAAAAAAAAARAAAAN RRNA सी जल सच 


: रोटियो पर कहीं विधर्मी हो, 


(CETE) 
नित्य ही. यो अ्रधमं कर-कर के, 
पाप का हैं घड़ा भरा करते। 
पेट खाली रहे न, इस धुन मे 
कब किसी पाप-कर्म से डरते? 


COS 


[ वषं ७, खरड १, संख्या, || 


(4९०८०) 


गाँड में है 
क्यो न बैठा रहे टका सा वह, 
कयौ न मर जाय णड़ियाँ घिस के || 
(RED 
दीन जब पेट से विवश होते, 
दासता दूसरों की करते हैं। 
लोटते पैर पर हिलाते gm, | 
श्‍वान-सेवा में जन्म भरते हैं| 
(७ २२६३) 
है कहाँ पर शुज्ञर गरीबों का, 
स्वामि-कटु-चाकय तोड़ते मन | 
निन्द्य से fara काम करने मे, 
हो विवश दीन जोडते मन हैं.॥ _ 


( १३ )१ । 

हैं चुराते कहीं किसी mee 
हैं कहीं हाय! प्राण ही eal 

श्रत्न बिन हो रहे Barge जो- 
कौन सा पाप नर नहीं करते! 


( १४ ) 


बंश का नाम ही मिटते हैं। 
पेट की आग शान्त करने को-- 
पुत्र तक हाय | भून खाते है |! 
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| जो सर्वप्रिय सुन्दर तिरङ्गे चित्र 'चाँद' में प्रकाशित शे बुके 
है, ग्राहकों के अनुरोध से इंन्हे बढे साइज़ में भी पाया यया 
हैं। इन चित्रों का साइज़- ४ 


| १५५२० 


: है। ८० पाउण्ड के बढ़िया कार पर पे हैं । 
मूल्य फी कॉपी )॥) ; ढक MTT 
तक ॥|) योक व्यापारियों के लिए सास रियायत 
की जायगी। चित्र इतने सुन्दर पे हैं कि फ्रेम 


“am, जिस कमरे में लगा दीजिए, उसी की शोमा | 
बद्‌ जायगी। कड 2: 
cage? कार्यालय, २८ एल्गिन रोड, .. 


७७७ GurukubKangri: allec i 4 a । BP 0 ic aS z कि वि jie. य 


प्रकाशित हो गया ! ५काशित हो गया || 
हृदय में एक बार ही क्रान्ति उत्पन्न करने बाळ! मोलिक लामा 


= ©: 
; TP © 
B ४ [ae श्री» यढुनन्दनप्रहाद जी श्रीवास्तव ] 
(2. í G. P. Srivastava, B. A., LL. B., writes from Gonda. 


_ . {happened to read your publication—Sri Jadunandan Prasad Srivas- 
18५8 $ “ APRADHI.” Though a fiction. yet it is teeming with bitter — | 
tealities. The author has cleverly depicted ‘Human frailties’ ‘Social 
weaknesses’ & ‘Circumstantial effects’ in their true colour with touches ma 
of psychological truths, which are of greater importance indeed. . 

सख जानिए, अपराधी बडा क्रान्तिकारी उपन्याल है । इसे पंढ़कर आफ पक . 
बार टॉल्सटॉय के “रिज़रेक्शन” विकटर ह्यूगो के “लॉ मिज़रेबुल” इवसन के “डॉल्स | 
हाडस” गोस्ट और ब्रियो का “डेमेजूड गुड्स? या “मेटरनिटी” के आनन्द का | 
श्रदुभव करगे । किसी श्रच्छे उपन्थाल की उत्तमता पात्रो के चरित्र-चिजण पर | 
सबंथा अवलस्थ्रित होती है, उपन्यास नहीं, ग 2 


` यह सामाजिक कुरीतियो ओर अत्याचारों का जनाज़ा हे ll 


सञ्चरित्र, marae विधवा बालिका सरला का श्रादशं-जीवन)' उखः 
पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषी की sgiè, सरल्या का बलपूर्वक 
पतित किया ज्ञाना, अन्त को उलका वेश्या हो ज्ञाना, यहद सब ऐसे दृश्य समु 


|| स्थित किए गए है, जिन्हे पढ़कर श्राँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है. 
|| सपरसरलाऊेवृद्धचचाका षोडशी बालिका गिरिजा से विवाह कर नरकलोक 


RE को यात्रा oe गिरिजा का स्वाभाविक पतन के गहर में गिरना, कम करुण 
| जनक हृश्यं नहीं है। रमानाथ नामक पक छमाज सुधारक नवयुवक 


पर रङ्गीन Protecting Cover सी चढा है | Bae 


ब्यवस्थापिका 'चाँद' कार्यालय, इला 


चाद' के ER से Ulz); डाक-व्यय | । 


नु CC-O. Gurukul Kangri Colle 


Te j AT 


[दि आपको अपने लिखिका--श्रीमती सुशाला देवी जी निगम, बी० qo । 


७ NSS 
SO क = छ ललल टो कु 


। प्यारे हैं, यदि 


आप उन्हे रोग और MMMM - 
i श्राज हमारे श्रभागे देश मे fagat 
का मृत्यु-संख्या श्रपती चरम-सीमा तक 
पहुँच चुकी हे! श्रन्य कारणों में माताओं 
की श्रनभिक्षता, शिक्ता की कमी तथा शिशु 
पालन-सम्वन्धी साहित्य का श्रभाव प्रमुख 
कारण हें । 
प्रस्तुत पुस्तक भारतीय की गृहाँ एक 
1 : -E ma मड़ल-कामना थे प्रेरित होकर सैकड़ों 
आपका मङ्गल करेगे। | श्रह्ुरेजी, हिन्दी, बङ्गला, 3g, मराठी, 
गुजराती तथा ha पुस्तकों को पढ़कर 
लिखी गई दै) कैसी भी अनपढ़ माता एक 
बार इस Gee को पढ़कर श्रपना उत्तर- 
दायित्वप्प्रभासकती हे! . ` 
aaan से लेकर 8-१० वर्ष के 
` बालक-बालिका् की देख-माल किस 
ace करनी चाहिए, उन्हें बीमारियों से 
किस प्रकार बचाया जा सकता है, बिना _ 
कष्ट हुए दाँत किल प्रकार निकल सकते 
ae हैं, रोग होने पर क्या और किस प्रकार ई 
i A इलाज श्रीर शश्रषा करती चाहिए, बालकों . 
सुन्दर छुपी हुई सचित्र | को कैसे वर्न एदनाने चाहिए, उन्हे कैसा, = 
Protecting Cover सहित |: दे 
सजिल्द पुस्तक का मूल्य 
|.शागत-मात्र केवल २) रु०; 
चाद्‌' तथा. पुरु्तक-माला 


$ स्थायी areal से til) 


ger से चाना थाहते 


Ci 


Ws WSN आर बह 
देनरियों को zara 


पढाए, _ परश्मात्या 


| 
| 
| 
| 


Es Pe 
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{ 
| शान्ता 
इस पुस्तक में देश-भक्ति और समाज-सेचा क Sat | 
। सजीव ada किया गया है। देश की | | [ले० नेक छुचिल्यात डॉक्टर, बैद्य और दकौम] | 
| 
| 


| | 
| : 
| 

बर्तमान अवस्था में हमें कौन-कौन सामाजिक | 
सुधार करने की परमावश्यकता हैः और वे | 
सुधार किस प्रकार किए जा सकते हैं, आदि | 
झावश्यक एवं उपयोगी विपयों का लेखक ने | 
बढ़ी योग्यता के साथ, दिग्दशैन कराया है। 
शान्ता और गङ्गाराम का शुद्ध और आदशं- 
प्रेम देखकर हृदय गद्गद हो जाता है। साथ 
ही साथ हिन्दू-समाज के अत्याचार और 
षडयन्त्र से शान्ता फा उद्धार देखकर उसके |- 
साहस, भैये भर स्वार्थस्याग की प्रशंसा 
करते ही बनती है । मूल्य केवल लागत-मात्र 
॥]) षारह आने है; स्थायी आइको के लिए 
॥); पुस्तक दूसरी बार छुपकर तैयार है | | 


£ 
Š 


| अनमोल qea प्रकाशित हुए हैं, जिनसे सर्व 
का बहुत-कु मङ्गल हुआ है, और जनता ag | ! | 
gaat की सचाई तथा इनके प्रयोग से होने बाड़े | | 
लाभ की सुक्त-कण से प्रशंसा की है। इनके द्वार | 
आए-दिन डॉक्टरों की भेंट किए जाने वाले सैकड़ों | | 
इपए बचाए जा सकते हैं । इस महत्वपूर्ण पुस्तक की | | 
एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ को अपने यहाँ रखनी | 
चाहिए । छुपाई-सफ़ाई अत्युत्तम और सुरवर | मोरे | ! | 
चिकने काग़ज़ पर छुपी हुईं पुस्तक का मूल्य केवल | | a 
॥!) रक्खा गया है । स्थायी ग्राहकों से ॥7) मात्र! | 
` स्थायी आहकों को हमारे यहाँ की प्रकाशित | | | 
सभी पुस्तकें, केवल प्रचार की दृष्टि से, पौने 
मूल्य में ही दी जाती हैं, इसे रमरण लिए! 
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उमासुन्दरी 


[ ले० श्रीमती शैलकुमारी देवी ] 


हस gers में पुरुष-समाज की विषय-वासना, 

CITT सथा भारतीय रमणियों के स्वार्थ-स्याग और 

` पातिव्रत्य का ऐसा सुम्दर और मनोहर वर्णन किया 

गया है कि पढ़ते ही यनता है | सुन्दरी सुशीला का 

| ara पति सतीश पर अगाध प्रेम एषं विश्वास, उसके | 
विपरीत सतीश बाबू का उमासुन्दरी नामक युवती | 

` पर मुग्ध हो जाना; उमासुन्दरी का अनुचित सम्बन्ध 

होते हुए भी सतीश को कुमागं से बचाना और 


त है. 


gee | 
आदर्श-भाषों से भरा हुआ यह सामाजिक 
उपन्यास हे । शङ्कर के प्रति गौरी का oat 
रेम सर्वथा प्रशंसनीय है | बालिका गौरी 


साफ़ किया, अन्त में जनाका गा । 
| बेश्या ने उसकी कैसी सच्ची सहायताको. 
'डसका विवाह ora में शङ्कर के साथ ba 


AS NS 


शौर शित्ताप्रद घटनाओं को पढ़कर हृदय उमड़ 
: पढ़ता है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की 
| स्वार्थपरता, काम-लोलुपता, विपय-वासना तथा अनेक. 


' इपाई-सफाई सब सुन्दर है। मूल्य केवल ॥) शयाने 
: है; स्थायी ग्राहकों के लिए ॥-); दूसरी बार पुस्तक 
॥ छुपकर तैयार है. । Snes 
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CC-O. Gurukul Kangri Collection, Ha idy 


Ted 


। “उपदेश देकर उसे सन्मार्ग पर लाना आदि सुम्दर . 


} कुरीतियों का हृदय-विदारक पर्णन किया गया है। 


SPE ७ ७ en ७ श्र ay न a ee ७ ७ ल क को es छ खा a TS oT 


बह सब बातें ऐसी हैं, जिनसे भारतीय 
समाज का मुखोज्ज्वल होता है । यह re 
निश्‍चय ही समाज में एक भादरं 

करेगा । छुपाई-सफ़ाई सभी बहुत 
सुन्दर है। एक बार अवश्य पढ़िए 
दूसरी बार छपकर तैयार है । मूख्य के. 
- स्थायी आइकों से॥८) O 
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५ है। जिन 


| पुस्तक के 
सम्बन्ध A प्रका” 
शक के नाते हम 


|| केवल, इतना ही 


| शिक पुसतक हिन्दी | 
॥ में अभी तक प्रका- | 


फ्रारसी तथा गुज- 


पुस्तकं मनन करके 
इस कार्य में हाथ 


॥ घनेक पुस्तकों से 


‘gig’ तथां पुस्तकमाजा 


[ लेखिका-श्रीमती सुशोलादेबी जी निगम, बी० ५० ] 


जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश erat गया है, 
उनमें से कुछ ये हैं :-- 


(१) सहगमन (२) ब्रह्मचर्य (३) विवाह (४) ्रादशं- 
विवाह (१) गर्भाशय में maama (६) योनि-प्रदाह 
(७) योनि की खुजली (८) स्वभ-दोष (३) डिस्त्र-कोष के 


_ रोग (३०) कामोन्माद (११) मूत्राशय (१२) जननेन्द्रिय 


(३३) नपुंसकत्व (१४) श्रति-मैथुन (१४) शयन-गुह कैसा 
होना चाहिए ? (१६) सन्तान-बृद्धि-निग्रइ (१७) गर्भ के 
पूर्व माता-पिता का प्रभाव (१८) मनचाही सन्तान उत्पन्न 
करना (३३) गर्भ पर तात्कालिक परिस्थिति का असर 
(२०) गर्भ के समय दुम्पति का. म्यवहार (२३) यौवन के 


-उतार पर खी-पुरुष का सम्बन्ध (२२) रबरकैप का प्रयोग 


(२३) माता का उत्तरदायित्व आदि-घादि सैकड़ों मइत्वपूणं 


विषयों पर- उन विषयों पर, जितके सम्बन्ध में जानकारी ` 


न होने के कारण हज़ारों युवकऱयुवतियाँ बुरी सोसाइटी में 
पड़कर अपना जीवन नष्ट कर लेती हैं-डन Erei 
विषयों पर, जिनकी अनभिज्ञता के कारण अधिकांश 
भारतीय TE नरक की असि में जल रहे हैं; a महत्वपूर्ण 
विषयों पर, जिनको न जानने के कारण स्त्री पुरुष से और 


` पुरुष स्त्री से श्रसन्तुष्ट रहते हैं--भरपूर प्रकाश डाला गया 


` है । हमें आशा है, देशवासी इस 


उठाएँगे। पृष्ठसंख्या लगभग ३३०, तिरङ्के Protecting 
Cover सहित सुन्दर सजिक्द पुस्तक का मूल्य केवल २॥) ३०; 
ग पुस्त $ स्थायी reat से १॥।2) मात्र ! 
[a] | Se य या 


eae केवल विवाहित लीप ही पुस्तक मगे । 


a कार्यालय, इलाहाबाद 


महत्वपूर्ण पुस्तक से लाभ | 


(1) 


and the | 


Relationship 
of the Sexes 
by ८. Gas- 
१४०४८४ Hart- 
ley (2) Con- 
fidential Tal- 
ks with Hus 
band & Wife 
by Layman 
B. Sperry 
(3) Youth's 
seeretconflict 
by Walter 
M. Gallichan 
(4) The Thr- 
eshold of 
s 
by R. Doug 
Š Howat 
(5) Radiant 


Motherhood 


(6) Married 
Love and 
(7) Wise Par 


perir Seg 


ae Se ry 
पके... - है ६ की Me 


“ के लिए 
झनमोल पुस्तक 


1 पुस्तक की उपयोगिता नाम ही 
से प्रकट है । इसके सुयोग्य लेखक 
ने यह पुस्तक लिखकर महिला- 
भाति के साथ जो उपकार किया 
है, वह भारतीय महिलाएँ सदा 
स्मरण रक्खेंगी । घर-गृहस्थी से 
सम्बन्ध रखने बाली प्राय: प्रत्येक 
७ ° 
बातों का वणुन पति-पत्नी के 
सम्वाद-रूप में किया गया हे । 
लेखक की इस दूरदशिता a 
पुस्तक इतनी रोचक हो गई हे कि 
इसे एक बार उठाकर छोड़ने की 


इच्छा नहीं होती | पुस्तक पढ्ने से. 


“गागर में सागर” बाली 
ee का परिचय मिलता है। 


इस छोटी-सी सूची को देखकर 


Ee ही आप पुस्तक की उपादेयता का . 


` अनुमान लगा सकते हैं । इस पुस्तक 
“की एक प्रति प्रत्येक सद्गृहस्थ के 
घरं में होती चाहिए । साफ़ और 


सुन्दर मोटे कागज पर छपी हुई इस | 


 'परमोपयोगी afte पुस्तक का 


मूल्य केवल १।); स्थायी प्राहकों . 
| से ॥=) मात्र ! पुस्तक तीसरी 
` - बार छपकर तैयार है ! s 


इस छोटी सी पुस्तक 3 कुक्ष २० 
ध्याय हैं, जिनके शीर्षक ये हैं :-- 


(१) अच्छी माता 

(२) आलस्य और बिज्ञास्रिता 

(३) परिश्रम 

(४) प्रसूतिका खी का भोजन 

(५) झामोद्‌-प्रमोद्‌ 

(६) माता और धाय 

(७) बच्चों को दूध पिलाला 

(८) दूध छुड़ाना 

(९) गर्भवती या भाबी माता 
(१०) दूध के बिषय में माता 

की सावधानी  . 

(११) मल-मूत्र के विषय में 
_ साता को जानकारी 
(१२) बच्चों की नीं. 
(१३) शिश्यु-पालन ` 


(१४) पुत्र और कन्या के खाथ 


साता का सम्बन्ध. 


ह माता का स्नेह 


(१६) माता का सांसारिक | i 


(ts) आदश माता 2 


(१८) सन्तान को माता का 
शिक्षादान [| 


| | wit सम्पादक जी महराज, _.. 
4 (22208 An 4 
| ot जयराम जी की | 


क्षमा कीजिएगा, इस वार चिट्ठी भेजने में कुछ 
| | विलम्ब हो गया । इसका कारण मेरी सुस्ती या आलस्य 
| नहीं है। बात यह थी कि मैं भ्यूनिसिपल्-चुनाव की 
|| | SÄ आ गया था । यद्यपि इस बार मैंने यह निश्चय 
| ® लिया था कि इस बला से बचा रहूँगा-न किसी 
| का समर्थन करूँगा न किसी का विरोध, परन्तु यार लोगों 
| को यह कब सहन हो सकता था। वे ऐसे पन्जे भाड़ के 
| पंदे पढ़े कि पिण्ड SMAI असम्भव हो गया। भाई, कहने 
| को तो चुनाव जनता के वोट पर होता है; पर जनता सच्चे 
| गर शुद्ध हृदय से किसे वोट देती है, इसका पता लगाना 
| षास Sasha gids निकालने के समान है। 
| थर ओह ! कितनी धाँधली होती है, कितना श्रनुचित 
| झै अख्तियार किया जाता है कि में बयान नहीं कर 
सकता आपने राजनैतिक नेता, धार्मिक नेता इत्यादि 
भ नाम तो सुना होगा, पर aa कुछ दिनों से १००८ 
सयुक्त ( वोट- श्री ) श्रीमान्‌ चुनाव-नेता का प्रादुर्भाव 
हुआ है । यह चुनाव-नेता वे लोग हैं, जिनकी दाल राज: 
में नहीं गलती, जो अन्य किसी बात के नेता बनने 
4 * योग्यता नहीं रखते--या फिर जिन्हें केवल उन लोगों 
| + चुनवाना होता है, जो उनके मित्र हैं और उनसे 


>> 
ap 


करा लेते हैं कि वह अमुक पार्टी की नीति के बलु SES oe me कोन za हाला 


सार काम करेंगे | ऐसे नेताश्रों का नेतापन केवल चुनाव 


के समय में चमकता है| कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल हट 
इसलिए चुनाव-नेता बनने का प्रयत्न करते हैं, जिसमें S 
उम्मदीवार उनकी ख़ुशामद करें--उनके sel ज़रा चहइल- gt 
पहल रहे-चार आदमी श्राते-जाते रहें। लोग सम्मै . 


कि हाँ यह भी कोई आदमी हैं । और क्या, यह ठाउ हैं । 
ये लोग ठेके पर चुनाव लड़ते हैं। कैसा ही उम्मीदवार. 
हो, किसी भी योग्यता का हो-किसी चुनाव-नेता को = TE 
ठेका मिल जाय, बस समझ लीजिए कि वह रुपए में | 
बारह राने भर हो गया। कुछ लोग चुनाव के कार्य ; 
के विशेषज्ञ समझे जाते हैं थोर इस कार्य के लिए 
दूर-दूर तक बुलाए जाते हैं। इन लोगों ने चुनाव 
लड़ना भी एक कला बना रक्खा है। जी ! मामूली बात 
नहीं है। कुछ दिनों में कदाचित्‌ इस कला पर पुस्तके 
भी लिखी जायें! यद्यपि यह बात विशेषज्ञों के fae 
कुछ हानिकारक होगी ; क्योंकि उनके रहस्यों का उद्‌: 
घाटन होगा | 


- qa ये विशेषज्ञ लोग किस प्रकार चुनाव लड़ते हैं, | 
इसका भी कुछ वर्णन खुन लीजिए । यद्यपि मैं इन ळोगो . A 
के पूरे हथकण्डे नहीं समझ पाया हूँ, परन्तु जहाँ तक 
मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है उतना बताता हूँ । सब 
से पहले चुनाव-नेता की दृष्टि चेयरमैन के चुनाव 


ARAL 


जिस व्यक्ति को वह अपने अथवा अपनी प्रिय पाटी के 
अजुकूल समभते हैं, उसी को चेयरमैन बनाना स्थिर 
करते हैं । इसके पश्चात्‌ इस बात का सिंहावलोकन होता 
है कि जितने उम्मीदवार खड़े होने वाले हैं, उनमें से 
कौन-कौन अमुक व्यक्ति की चेयरमेनी के पक्ष में वोट 
देगा । जो व्यक्ति पक्ष में होते हैं, उनको छोड कर और 
अन्य सब उस्मीदवार रही कर दिए जाते हैं। इन रद्दी 
किए हुए उस्मीदवारों के विपक्ष में चुनाव-नेता 
ऐसा उम्मीदवार खड़ा करता है, जो उनके सोचे हुए 
चेयरमैन के पत्त में वोट दे। यह उम्मीदवार किस 
' योग्यता का है, इस बात की परवा कम की जाती है। 
योग्यता का कोई प्रश्‍न नहीं । क्योंकि योग्यता-दीन 
व्यक्ति में भी चुनाव-नेता दो-चार योग्यताएँ ऐसी 
उत्पन्न कर देते हैं, जिनका जुवाब चिराग लेकर ढूँढने पर 
भी मिलना असम्भव हो जाता है। और अपने विपक्षी 
योग्य से योग्य व्यक्ति में भी दो-चार बातें ऐसी ez 
निकालते हें कि उनसे अधिक बुरी बात की मिसाल 
Sq निकालना रेढी खीर हो जाती है । उम्मीदवार स्थिर 
हो जाने पर उनके पक्ष में जनता की सहानुभूति प्राप्त करने 
झर विपक्षी उम्मीदवार के प्रति जनता के हृदय में 
विरोध-भाव उत्पन्न करने की चेष्टा की जाती है। इस 
कार्य में ही सारी कला अन्तित है। पक्ष के उम्मीद- 
वारों के समस्त घुण्य-कारय Sees कर निकाले जाते हैं 
आर उन्हें जनता के सम्मुख रक्खा जाता हे, र विपत्ती 
उम्मीदवार के सारी श्रायु के पापों की सूची तैयार की 
जाती है और उन्हें जनता के कानों तक पहुँचाया जाता 
है । थे बातें जैसी की तेसी नहीं, वरन्‌ यथेष्ट बृहदाकार 
(Enlarged) बना कर रक्खी जाती हैं। इस प्रकार 
चुनाव, जनता का चुनाव नहीं, वरन्‌ चुनाव-नेताओं का 
चुनाव बन जाता है। जनता बेचारी चुनाव-नेताओं के 
अनुसार कार्यं करने पर मजबूर की जाती है । All js 
fair in love and war की WH कहावत के श्रनुसार 
चुनाव-नेता कार्य करते हैं । झूठे वादे करना, सुबह जो 
कहा है, शाम को उसके प्रतिकूल हो जाना, किसी से 
कुछ कहना और किसी से कुछ, अन्त तक लोगों को भ्रम 
में डाले रहना, कूठा प्रचार करवा, उम्मीदवारों को बद- 
नाम करना, उम्मीदवारों के पक्ष अथवा विपक्ष में नाजायज 
दबाव डलवाना इत्यादि कोई ऐसा काम नहीं है, जो ये 
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Sey क) 
नेता लोग न करते हों । कोई वोटर श्याम को च्या 


आदमी समझता है और उसको वोट देना चाइताह | 
$) 


परन्तु चुनाव-नेता राम के पक्त में हैं तो उक्त वोटर को श्याम 
के पापों की गाथा सुनाई जाती है और राम के पणयो 
का हिसाव-किताब । यदि वोटर महाशय इससे राह पर 
आ गए तब तो ठीक, अन्यथा इस वात का पता लगाया 
जाता है कि उक्त वोटर पर किसका दवाव है । इस 
बात का पता लग जाने पर उस व्यक्ति को क्ाबू में 
लाकर उक्त वोटर पर दबाव डल्ववाया जाता है। इस 
प्रकार ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है कि चुनाव का 
दिन आने तक बेचारा वोटर अपनी सारी अक्रल और समझ 
खो बैठता है, उसे अपनी बुद्धि और समक पर विश्वास 
नहीं रहता ओर वह चुनाव-नेता की नीति के अनुसार 
काम करने पर विवश हा जाता है। यदि कोई वोट 
कहता है कि हम तो अमुक व्यक्ति को वोट देने का 
वादा कर YS हैं, तो चुनाव-नेता या उनका कोई ग्रनुचर 
उस वोटर को यह सुझाता है कि ऐले वादे का पूरा करना 
आवश्यक नहीं है । चुनाव में वादों और वचनों का कोई 
मूल्य नहीं । यदि किसी के वचन या वादे का मूल्य है 
तो वह केवल चुनाव-नेता या उनके पक्ष वालों का। 
उनके वादे-यदि उनका पूरा करना ठीक समका जाता 
है-पत्थर की लीक हैं । वे केसे टाले जा सकते हैं। इसके - 


अतिरिक्त यदि कोई वचन देता है तो वह उसी प्रकार | 
मूल्यहीन हे, जिस प्रकार कि एक बच्चे की बाप 


होती हैं । 


किसी बात को उल्लट-पत्नट कर देना चुनाव-नेता के | 
बाएँ हाथ का खेल है। कल शाम तक जो व d 
बडा अच्छा था, वह यदि चुनाव-नेता चाहता है, तो दूस | 


दिन सुबह से ही बडा ख़राब आदमी बन जाता है! 


कल तक जिसकी प्रशंसा के पुल बाँधे जाते 4, T 
उसकी बुराइयों के खाते खोले जा रहे हैं । कल a 
जिसने समस्त आयु अच्छे ही अच्छे काम किए, 


3 ८ fy l ‘ 
उसने अपनी उम्र में एक भी शुभ काय नहीं किया | 


वह 
अथवा कल तक जो बड़ा ख़राब आदमी था, ae s 
सलाई की मूर्ति हो जाता है । ये सब कार्य ज़बानी T 
कार्यं अथवा नोटिसों और पर्चो के द्वारा होते 


आनन्द यह है कि गन्दी बातों से श्रीमान्‌ नेता 4 | 


महाराज अलग रहते हैं। कल तक एक आदमी 1... 
रै 


[ व ७, खण्ड १, संख्या ५ 


प्रशंसा कर रहा या, बह चुप कर दिया जाता है और एक 
दूसरा आदमी खड़ा कर दिया जाता है, जो उस आदमी 
की बुराइयों का बखान करना आरम्भ कर देता है । जनता 
बेचारी कल तक जिसकी तारीफें सुन रही थी, ast 
उसकी बुराइयाँ सुन कर अपनी बुद्धि खो वैडती है । 
चुनाव की भाषा में इसका नाम हवा बाँधना और ह्वा 
बिगाइना है! ards करके हवा बाँधना, बुराइयाँ करके 
हवा बिगाडना, यही इसका अर्थ है। जनता अधिकता 
भेड़ियाधसान की प्रकृति की होती है। दस आदमी जिते 
MA कहने लगें उसे वह भी अच्छा समकने पर मजबूर 
होती है, और बुरा कहते हैं तो वुरा । इस कार्य के लिए 
ऐसे-ऐसे गन्दे और अश्लील नोटिस निकाले जाते हैं कि 
देखकर घृणा होती है ।और तारीफ़ यह है कि चुनाव- 
नेता महोदय इस गन्दगी के मध्य में उसी प्रकार रहते 
हैं, जिस प्रकार जल में कमल ! क्या मजाल जो उनकी 
ओर कोई उँगली उठा दे। यदि कोई कहता भी है कि 
age नोटिस बड़ा गन्दा isat तो नेता महाशय ae 
बना कर कहते हें--“वाकई बड़ा गन्दा निकला । क्या 
करें, असुक व्यक्ति यह सब कर रहा है, हमारे समभाने से 
मानता नहीं ।” चलिए, नेता महोदय तो दूध के धोए 
बन कर अलग होगए। हालाँकि होता सब उन्हीं के 

इशारे पर है । 
वोट पड़ने के दिन भी इन नेताओं की कला 
देखने Bra, ,दोती. है । जिस व्यक्ति को मरे वर्षं भर 
a VMS उसका - वोट saat देना इनके बाएँ हाथ 
का खेल है।. एक ही व्यक्ति से तीन-तीन, चार-चार बार 
बोट डलवा देना इनके लिए साधारण बात है । अपने 
किसी गुरें द्वारा विपत्ती के पक्ष में जाली वोट डलवा 
w 


पुतली 


कर उसे पकद़वा देना और इस प्रकार विपक्षी को az- 
नाम कर देना श्रथवा चुनाव-भाषा में (इवा बिगाड़ देना! 
इनकी कला का एक बहुत छोटा नमूना है । कहाँ तक 
कडू इन लोगों की महिमा श्रपरम्पार है । यदि इनका 
खडा किया हुआ उम्मीदवार जीत गया तब तो उसका 
सारा श्रेय नेता साहब को मिलता है रौर जो हार गया 
तो कार्य इत्ताश्रो के मये जाती है । age ने श्रसुक कार्य 
नहीं किया, ags ने सुस्ती की, श्रमुक ने यह ग़लती 
की-इस प्रकार कह कर उस मामले को रफ़ा-दफ़ा कर 
दिया जाता है और नेता महाशय सर्वथा निर्दोष तथा 
निर्विकार सिद्ध हो जाते हैं । जीते हुए विपक्षी उम्मीदवार 
से नेता महाशय एकान्त में faat कहते हैं--“भई, 
कुछ कारणों से मैं प्रकट में तुम्हारा विरोध करता रहा, 
पर भीतर से मैंने तुम्हारे लिए ही चेष्टा की ।” इस प्रकार 
उसे भो उल्लू बना कर अपने पक्ष में करने का प्रयत्न 
किया जाता है । कोई हारे या कोई जीते, नेता महोदय 
की हर तरह चांदी है। चित भी उन्हीं की और पट 
भी उन्हीं की। इन सब कार्यों में नेताश्रों की एक कौड़ी 
भी wa नहीं होती, उल्टे यदि वह चाहते हैं तो उनको 
आर उनके श्रजुचरों को कुछ लाभ हो जाता है । 


wit समभते हैं कि जनता ने चुना; परन्तु दर- 
waa वे चुने हुए होते हैं नेता महोदय के। जनता 
बेचारी मुफ़्त में वेकक्रफ़् बना कर छोड़ दी जाती है । 

सम्पादक जी ! कहाँ तक fag इन नेताश्रों के 
हथकरड लिखने में एक पुस्तक तैयार हो सकती 21 _ 

भवदीय, 

--विजयानन्द (दुबेजी) 
ys 


it दीक्षित, एम० go ] 
[ रचयिता--श्री० गङ्गाचरण जी दीक्षित, > 
स्फटिक मणि पर नीलम की गोली है कि छाया पड़ी उस पर तेरे दुग्ध डर की। 


- कुन्द-कलियां का है मलिन्द रख चूल रहा, 
खञ्जन के कर बीच विषपूणं. s è F a = 
खि ही कि भाड़ी ब ; 

आँख की है Gaal | 


किंवा गोल बीच कालो Te कामसुर की ॥ 
काली गोली हरिणो के उर की। ळी 
शोभती रसीली छवि श्रतिशय पुहुप को॥ | 
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प्रदर की हुक्मी दवा 
asa का रस, गिलोय का रस और शहद, सबको 
एक-एक तोला मिला कर प्रति दिन सुबह रौर शाम 
सेवन करने से २१ दिन में बहुत पुराना तथा ग्रसाध्य 
प्रदर भी दूर हो जाता है । 
दूसरी दवा 
विधारा पाँच तोला, सगन्ध ४ तोला, पठानी- 
लोध ५ तोला, इन सबको कूट-पीस ake कपड्छान 
कर चूर्ण बनावे और छः छः-माशे गाय-के दूध के साथ 
सात दिन ae Atta: सेवन करे । इससे श्वेत-प्रदर 
अष्ट हो जाता है। ये औपधियाँ परीक्षित हैं । 
स्वन T 
> # % 
द्मा 
ग्रजवायन देशां १ तोला, जीरा सफ़ेद १ तोला, 
काला नमक १ TAT, FANT १ तोला, बबूल का ताज़ा 
' छिलका १ तोला, अनार का छिलका २ तोला, सुलहठी 
` ३ तोला, इन सब चीजों को कूट-कऋपड़छान करके पानी 
में खरल कर चना बरावर गोली बना कर सुखा ले। 
सुबह, शाम थर दोपहर को दो-दो गोली खाने से दमा 
आराम हो जायगा | 
* * * 


ववासीर 
सूखा जिमीकन्द ८ भाग, चीते की छाल ४ भाग, 
हरड़ ₹ भाग, सोंड & भारा, मिच पीपर २ भाग, गुड़ 
१४ भाग, इन सबों की चार-चार आने भर गोली बना 
कर व्यवहार में लावे। गोले पीलू के फलों के खाने से 
भी बवासीर दूर हो जाती है। 
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पेचिश 

मड़ोर-फली १ तोला, बेल की गिरी २ तोला, va 

१ तोला, इन्द्रजौ १ तोला, और ईसफ़गोल की भूसी १ 

तोला, सबको पीस तथा कपडछान करके एक आना भर 

चूर्ण दही के साथ सेवन करने से पेचिश दूर हो जाती है। 

` पथ्य--दही, चावल. और उसमें मुना gat ज्ञीरा 

आर काला नमक डाल कर खाना चाहिए । 

क त i 

अतिसार 

बबूल की छाल का रस शहद में डाल कर पिलाने 

से ७ प्रकार के अतिसार दूर हो MIT! कटीलका 

को शहद के साथ पिलाने aa तुलसी के पत्तो को 

काली मिर्च के साथ पीने से भी-आराम होता है | 

शः ( क 

खनी बवासीर 

चिरायता, लाल चन्दन, जवासा और _नागुरमोथा, 

हरेक को आधा-आधा तोला लेकर अघि ऐु/पानी में 

आटावे। जब ३ छुटाँक पानी रह जाय तो उतार कर शहद 

मिला कर पिलाने से ख़्नी बवासीर दूर हो जारी है । 
% बे % 

पेट-शूल 

dana, कुटकी, काँनी सबको पीस कर SF गर्म 

कर नाभी पर लेप करने से पेट का शूल आराम 


जाता है। 
# अ # 


आँख उठना ae 4 
आँख कैसी ही क्यों न उठी हो, देवीचन F 
लेप लगाने से १ दिन में अच्छी हो जाती है! पी Äi 
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i ममाण माना है | 


सामाजिक रूढि की आवश्यकता 
हेया नहीं ? 


| 2 — न 
| हि न्दू-शास्त्रो में रढ़ि का महत्व शाख्रों से भी अधिक 
माना गया है । “शाख्ाद्र ढिर्वलीयसी” अर्थात्‌ 

| श्र की अपेक्षा परम्परागत व्यवहार अधिक बलवान 
| हेता है। इसी के समान एक और उक्ति है--“यद्यपि 

| राख ga लोकविरुद्धं नाचरणीयं नाकरणीयम्‌ 1” 
| ब विचारना यही है कि शास्त्र eR से प्रथक होता है 
| श्रथवा उस पर आश्रित होता है ? > 
पावसा नियम, धामिक पुस्तक की आज्ञा एवं 
ia -विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। शाख वस्तुतः 
1% “समूह का अवलोकन कर अनुपयुक्तो के त्याग ग्रौर 
| अयुक्तो के ग्रहण के लिए विद्वानों का विचारदर्शन 
| यवा आज्ञा 2 । उदाहरणार्थं यदि समाज में विवाहः 
। विषय पर अन्यान्य प्रथाएँ प्रचलित हों तो शास्त्र उनके 
| A R नियमित प्रथा की आज्ञा देगा। निस्सन्देह 
| as रूढ़ियाँ ऐसी भी हैं, जिनका उद्गम केवल 
| ही हुआ है, पर वे रूढ़ियाँ एक प्रकार से शाख 


| रा नियमित serait मै से ही हैं। 


| ईन नियमित प्रथाग्रों को प्रचलित करने वाले शाख, 
व्यक्ति-विशेष द्वारा निमित नहीं होते । आर्यः 
इन नियमों के लिए श्रुति एवं स्टतियों को ही 


RRA में यद्यपि विचारशील व्यक्तियों को एकाध 


३०. 


की ळे 
हरप्यारी 


संतोष कुमा, 


रवि प्रकाश 


॥॥ 
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स्थानों पर स्वार्थपूर्ण श्रथवा कठिन नियम बुरी तरह 
खटकते हैं, तथापि इससे स्ट्रतियों के महत्व में न्यूनता 
नहीं ग्रा सकती । ये नियम, सम्भव है श्रौर विद्वानों ने 
सिद्ध भी कर दिया हो, प्राचीन ऋषियों के नहीं, अपितु 
अर्वांचीन सक्कुचित विचार के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा 
प्रक्षितत किए गए हैं। इन नियमों का समाज पर प्रभाव 
अवश्य भयङ्कर हुआ, पर इसका दोप स्ट्ृतिकारों को 
नहीं, यह दोष उन विचारहीन व्यक्तियों का है, जो अपने 
स्वतन्त्र विचारों को सर्वथा तिलाअलि दे, उनके श्रन्ध- 
अनुयायी बन बैठे । 


शास्त्र प्राचीन विद्वानों का अनुभव है। वह श्रमान्य 
नहीं, परन्तु इसका यह भी तात्पर्य नहीं है कि हम अपना 
स्वतन्त्र अनुभव करें ही नहीं । उपर्युक्त विवेचना से यह 
सिद्ध हो गया कि शास्त्र रूढि पर आश्रित होकर भी 
स्वतन्त्र हैं। यह स्वतन्त्र-सत्ता मेरी समर में रूढ़ि से 
Aida नहीं हो सकती । “शाखाद्रदिबंजीयसी' आदि 
बचनों के कहने वाले रूढि के गुलाम थे। यह विचार 
उन लोगों का है जो मानव-जाति में नवीनता को देखना 
नहीं चाहते अथवा उसके सड़ें-गले पत्तों को भी फेंकना नहीं 
चाहते | सभी रूढ़ियों के लिए यह नियम लागू नहीं हो 
सकता । प्रत्येक रूढ़ि विचारशील पूव पुरुषों द्वारा प्रचलित 
नहीं की गई है। हम सदा सुनते हैं कि “साहब, यह 
Pray का शाख है ।” दूसरे शब्दों में इसका अयं यही 


होता है--“हमारी समक में न आने पर भी =n 


जैसी प्रथा चला दी है, वह उनके द्वारा प्रचक्षित होती शी s 


हो दे ही aa अवार ले बट सिद 
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है कि अपने घरों में विनाशकारी प्रथा के चलने और 
उसका परिणाम भलीभाँति समभने पर भी हम उसको 
रोकने का उपाय नहीं करते और अन्त में वही शाखीय 
आज्ञा अथवा पूर्व-पुरुषों द्वारा सम्मानित सनातन-घम 
बन जाता है। यदि देखा जाय तो हमारे समाज की 
अधिक रूढ़ियों का उद्गस-स्थान सूर्खता में सिलेगा। 
ga: ऐसी रूढ़ियाँ शाख की आज्ञा अ्रथवा विचारशील 
विद्वानों द्वारा बनाए हुए नवीन नियमों को अपेक्ता 
झअधिक बलवान्‌ नहीं हो सकतीं | 
सामाजिक सङ्गठन रूढ़ि पर आश्रित अवश्य है, पर 
विभिन्न प्रकार के सङ्गठ्नौं के लिए विभिन्न रूढ़ियों की 
रचना होती है, अतः रूढ़ि के स्थान में 'च्ढ नियसों? 
का मानना हमारे लिए विशेष हितकंर होगा। यह कोई 
नहीं कह सकता कि मनुष्य-समाज का सङ्गठन सदा 
इसी रूप में रहेगा, जिसमें वह वर्तमान है। मलुष्प 
प्रत्येक कार्य में नवीनता का आविर्भाव करता है । 
प्रणाली में परिवर्तन होता ही रहता है। आज वही 
शिक्षा नहीं है, जो प्राचीन काल में थी। अतः यह 
सवथा सिद्ध है कि सामाजिक परिवर्तन की ma- 
श्यकता के साथ-साथ रूढ़ियों में भी परिवर्तन अवश्य ही 


होगा । 


पर प्राचीनता के प्रेमी इसको सुनते ही आह भरते 

हैं। इम उनको भी आश्वासन देते हैं कि प्रत्येक रूद़ि का 
लोप हो नहीं सकता । जो सिद्धान्त सत्य पर आश्रित हैं 
वे सदा अक्षुणण रहेंगे। सध्य सिद्धान्तों में भी क्रान्ति- 
कारक अवश्य एक बार परिवर्तन करते हैं, पर भटक कर 
अन्त में उनको भी उनका झाश्रय लेना ही होता है। 
जो रूढ़ियाँ प्राकृतिक नियमों पर आश्रित हैं वे समाज में 
अवश्य रइनी चाहिए और रहेंगी । और जो मनुष्यों के 
विशेष-विशेष सङ्क में स्थापित हो गई हैं, वेन रहनी 
चाहिए और न न अन्त में रहेंगी । उनके हटने में जो विलम्ब 
हो रहा है, वह प्राकृतिक एवं समाज-हितझारक है । नीति 
का वचनं हे--“श्रसमीचयर परं स्थानं न पूर्वमायतनं त्यजेत्‌” 
अर्थात्‌ दूसरे स्थान का प्रवन्ध किए विना पहले स्थान 
को न छोड़े अतः जब तक प्राचीन के स्थान में उत्तम 
नवीन उत्पन्न न हो तव तक बीच में लटकने की अपेक्षा 
प्राचीन को अवश्य सुरक्षित रखना चाहिए । aa: निष्कर्ष 
यही है कि जो रूढ़ियाँ स्वास्थ्यप्रद तथा प्राकृतिक हों, वे 
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समाज में अवश्य रक्खी जाये और जो अनावश्यक 

उनका तुरन्त अन्त होना चाहिए । 

विद्याधर शास्त्री, बी० ए० | 
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I न्स में माता-पिता अपनी पुत्रियों को भ्रच्छी 
० ८१ तरह व्याह कर सुखी गृहस्थ बना देने की . 
बड़ी चिन्ता रखते हैं । पुत्री पैदा होते ही ag उसके दहेज 
के लिए रुपया जमा करने लग जाते हैं । और जब लड़की | 
विवाह के योग्य हुईं तो उसको अ्रच्छा-सा वर ढँ कर | 
विवाह देते हैं । वर इत्यादि ढूँढ़ने में वह बहुत होशियारी | 
करते हैं और पनी एुत्रियों को सुखो बनाने के लिए | 
बडा त्याग भी । फ्रान्सीसी माता-पिता कोई बात भाग्य 
पर नहीं छोड़ते । इङ्गलेण्ड में माता-पिता ऐसी परवा । 
नहीं करते। वे यह उत्तरदायित्वपूणं कार्य भाग्य पर ८ 
छोड़ कर बैठ जाते हैं। लड़कियाँ अपने आप ही पति | 
खोजती-फिरती हें । अगर कोई पति मिलर गया तो 
अच्छा. ही है और यदि न मिला तो न सही; परन्तु | 
माता-पिता को इस विषय में अधिक चिन्ता नहीं होती । | 
अगर किसी अभागिनी लड़की में इतनी होशियारी या 
योग्यता नहीं है कि वह श्रपता पति Ss ले, तो बस उस | 
बेचारी का जीवन ही नष्ट हो जाता है। उसे रोटियों के i 
लाले पड़ जाते हैं और कमाने की फिक्र में वह इधर से. 
उधर काम Saat फिरती है । बेचारी को संसार का कोई. 
अनुभव तो होता नहीं, इसलिए हर जगह ठोकर खाती | 
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है भ्रौर बड़े दुख सहती है । ` यी जो गृहि 
जर्मनी में feat की न फ्रान्स की सी दशा | fing 


और न इडलेरड की सी-मध्यवर्ती सममिए। पुराने. कमा भ 
समय से जर्मन लोग अपनी feat की अधिक S A 
करते आए हें । पुराने समय ही से जर्मनी में ऐसे “A a 
चले आते हैं, जिनमें लोगों ने अपनी जागीरें लगा es. Í 
ओर जहाँ अनाथ feat तथा बच्चों इत्यादि का |. 
पोषण होता है। कुछ आ्राश्रम ऐसे हैं जो = x 
परिवारों के खी-बर्चो के लिए दी हैं। क्योंकि ia 
पुरुखों ने उन आश्रमों को, केवल इस विचार से A 
किया था कि उनके परिवार की लकि © 
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कोई विवाह न करेगी या विधवा हो जायगी तो उनके 
at उनके बाल-वचचों के भरण-पोपण का काम इन 
| maat से चलता रहेगा। इन श्राश्रमों में बढ़ी-बढ़ी 
| ज्ञागीरें लगी हुई हैं श्रौर इनमें रहने वाली ra 
कोई बुरी नज़र से नहीं देखता, और न उन Rai को 
इन श्राश्रमों में रहने में कोई सङ्गोच या दजा ही होती 

है। इन श्राश्रमों से बडा काम निकलता है और खिर्यो 
| की बहुत कठिनाइयाँ, तथा भूखी और वेरोज्ञगार फिरने 
से जित-जिन दुष्कर्मा की सम्भावना है, वह सब से 
बच जाती हें । 


जर्मनी के लोगों का यह विश्वास है कि स्त्रियों का 
कार्य घर की देख-भाल at सँभाल करना ही है। 
| जर्मन चाहते हैं हि उनकी स्त्रियाँ श्रादर्श गृहिणी बनें 
श्रौर इसी लिए उन्होंने स्त्रियों की शिक्षा के लिए बहुत 
सी संस्थाएँ खोल रतखी हैं । जर्मन दूरदर्शी होते हें ्रौर 
। चूँकि उन्हें मालूम है कि उनके देश में पेसी स्त्रियों की 
| काफ्री संख्या है और आगे भी रहेगी, जिनके घर है न 
| बार और कोई मनुष्य भी हाथ बँटाने वाला नहीं; इस- 
| लिए जर्मन लोग अपनी स्त्रियों को इस योग्य भी बना 
| देना चाहते हैं कि समय पड़ने पर उन्हें किसी का मुँह 
| ताकना न पड़े थौर अपनी रोटी वे आप कमा सकें। महा- 
रानी: ,फ्रेडरिक ने इसी कारण डॉक्टर ए० लेते की इसी 
उद्देश्य से स्थापित की हुई लैते-वेरीन संस्था की शरू से 
; ही ख़ूब सद्वायता की | इस संस्था में स्त्रियों को ग्रृह-कार्य 
| तथा अपने गुज्ञारे लिए और कुछ उद्योग-धन्धों की 
| शिक्षा दी जाती है। सीना-पिरोना, कपड़ा धोना और 
| खाना पकाना इत्यादि से लेकर, दफ्तरों में काम करने 
| तक की सारी शिक्षा यहाँ दी जाती है, जिससे कि 
| जो गृहिणी बन कर रहें, वह ग्रह-कार्यो में दक्ष हों और 
. | जिन्हें अपनी रोटी स्वयं कमानी पड़े, वह अच्छी तरह 

| केमा भी सके । 

जर्मन al अब पहले से बहुत अधिक स्वतन्त्र 
शौर स्वाक्लरिबिनी हो गई हें । जो विवाह नहीं करती 
. | ९, वे gaz मनुष्यों की भाँति रोज्ञगार-घन्धे करके 
प | भपना निर्वाह करती हैं. और क्लओों में जाती हैं । अव 


रे | ऐसे बहुत से क्लब जर्मनी के शहरों में aa गए gi 


पित ¦ कहाँ तो पुराने मनुष्यों के बनवाए हुए, खियों के पालन- 
द | गेषण के लिए वे ही आश्रम थे और कहाँ अब आजः 


कल की स्त्रियों के, श्रपनी र्ता के लिए स्वयं बनाए हुए 
क्लब । ग्राकाश-पाताळ का अन्तर हो गया Riga 
जर्मनी की खियाँ केवल अबला ही नहीं रहीं, वे अपने 
पैरों पर खड़ी होकर अपनी रक्षा थाप कर सती हैं। 
पहले मनुष्य उनकी मदद करते थे, श्रब वह श्रपनी मदद 
अपने श्राप करने का प्रयत्न करती हैं | 

जमनी में रहने वाले यहूदियों में aa भी यही 
प्रथा चली श्राती है कि माता-पिता श्रपनी क्ड़कियों के 
लिए वर खोज कर विवाह उदरा लेते हैं; परन्तु श्रव पढी- 
ज्ञिखी लड़कियाँ इसका विरोध करने लगी हैं और अपना 
वर स्वयम्‌ चुनने पर ही ज़ोर देती हैं। इतना ही नहीं, वर 
चुनने में वह अव अपने माता-पिता की तरह इस बात 
की श्रधिक चिन्ता नहीं करतीं कि वर मालदार है या 
नहीं । ऐसी यहूदी लड़कियाँ, जो ज़्यादा घर्म इत्यादि के 
भगड़ों में नहीं पडतीं, धड़ाधड़ ईसाइयों से भी विवाह 
करने लगी हैं । इंसाइयों में लड़कियाँ श्रपना विवाह 
स्वयं ही वर ढूँढ़ कर करती हैं । - 

जर्मनी में feat की den मनुष्यों से बहुत 
afin है, इस कारण बहुत सी गरीब और बदसूरत 
लड़कियाँ अविवाहिता रह जाती हैं। कुछ पढ़ी-लिखी 
श्रौरतों ने श्रान्दोज्ञन उठाया है कि इर खी को सन्तानो- 
त्यत्ति का अधिकार है; परन्तु इसका इलाज इसके श्रति- 
रिक्त और क्या हो सकता है कि एक आदमी कई खियाँ 
से विवाह करे । परन्तु यह बात feat को पसन्द नहीं 
है और वह कहती हैं कि मनुष्य ग्रपनी स्वार्थपरता के 
कारण ऐसी दलीलें पेश करते हैं । ऐसी श्रवस्था के जो 
परिणाम होते हैं, वे जर्मनी में भी हैं । नाजायज़ श्रौलाद 
होती हैं। वहाँ की दयालु और सुशिक्षित सुधारक 
खत्रियों ने इन अभागिनी माताओं की रक्षा करने का बीड़ा 
उठाया है । जर्मनी की लड़कियाँ अब पुरानी a 

सादी छोकरियाँ नहीं. रहीं । वे उपन्यास पढ़ती हैं, 

आ लिनेमाओं में जाती हैं और नई-नई रीति 
आर नीति चल्चाने का प्रयत्न करती हैं। कुछ कहती हैं 
कि विवाह की प्रथा ही बहुत बुरी है। इसका समू 
नाश कर देना चाहिए । बिना विवाह ही के, हम क्यों न 
जिससे जब तक चाहें, सम्बन्ध a? एक लड़की ने. 


' चाची को लिख भेजा कि--“प्रिय चाची! तुम यह जान 


कर बहुत प्रसन्न होगी कि मैं अपने प्रियतम से शीक्ष 
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स्बन्ध कर लेने वाली हूँ। इम दोनों मिल कर तब 
aai से रहेंगे, जब तक कि हममें से एक दूसरे 
से असन्तुष्ट न हो जाय । मेरी प्रार्थना है कि आप सुभे 
इस मेरे AAR कार्य पर बधाई दें।” एक Aa 
सुशिक्षिता रमणी का कहना है कि मेरे पास एक 
लड़की ने अपनी मौलिक कतिताश्रों की एक किताब 
भेजी, जो इतनी वाहियात थी कि प्रकाशित होने के बिल- 
कुल अयोग्य थी। फिर भी में उस लढ्की को ख़ूब 
अच्छी तरह जानती हुँ और कह सकती हू कि वह बिल- 
कुल भोली-भाली है और कुछ समकती-वूफती नहीं, 
केवल सुधार के जोश में मतवाली होकर अण्ड-बण्ड बे 
समभे-वूफे बकती है। कुछ वाहियात तसवीरें देखती-फिरती 
है। एक ने तो एक सार्वजनिक व्याख्यान में प्लेटो के 
सिद्धान्तो की दुहाई दी और यहाँ तक कह डाला कि 
लड़कियों को कपड़े उतार कर कसरत करना चाहिए 
इनमें कुछ लड़कियाँ पुरुप-जाति ही से णा करती हैं 
आर कुछ खी-जाति के भले के लिए यह उपदेश देती फिरती 
हैं कि जिससे जी चाहे प्रेम करो ; परन्तु कोई पुरुप का 
अधिकार अपने ऊपर क्रायम रखने को राज़ी नहीं हैं। 
जो बिदुपियाँ जर्मनी में ख्री-जाति को उठाने का 
कार्यं कर रही हैं, वह इन सब बातों का कारण पुरुप 
का feat पर बहुत दिनों का जुल्म बतलाती हैं । उनका 
विचार है कि पुरुषों ने स्त्रियों को जो बुरी तरह दबा 
रवखा था, उसी के विरुद्ध feat क्रान्तिकारी आन्दोलन 
कर रही हैं। उनकी ये अण्ड-बण्ड बातें कूड़ा-करकट हैं 
और कुछ दिनों में आप से आप ही बन्द हो जाथँगी। ये 
देवियाँ इन बातों को बहुत बुरा और ख्री-जाति की उन्नति 
में बाधक तथा हानिकारक समरती हैं । 


जमन गृहिण्याँ संसार की आदर्श गृहिणियों में 
से हैं। बढी मिहनती, सब काम-काज अपने हाथ से 
करने वाली । बच्चों का पालन-पोषण और देख-रेख सब 
स्वयं ही करती हैं | नौकरों के भरोसे काम छोड़ कर 
नहीं बैठी रतीं, बल्कि नौकर बहुत कम रखती हैं, 
अर यदि एक आध रख भी fier, तो केवल अपने काम 
में हाथ बटाने के लिए रख लेती हैं ; खाना या तो 
स्वयम्‌ बनाती हैं या यदि नौकर से बनवाती हैं तो 
अपने सामने बनवाती हैं। इस बात की बहुत चिन्ता 
रखती हैं कि घर के बच्चों और पति इत्यादि किसी को 
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कोई ख़राब पकी हुईं चीज़ न पहुँच जाय । खाना बनाने | 
में भी ऐसी चतुरता दिखाती हैं कि कभी कोई चीज़ 
नहीं बिगइती और न व्यर्थ जाती है । उन्हें कभी विश्वास 
ही नहीं होता कि नौकर विना उनकी देख-भाल के 
अच्छा खाना वना सकता है। वे सीने-पिरोने भौर 
बिनने के काम में भी बड़ी दक्ष होती हैं और हर वस्तु 
को घर में dara कर रखती हें । मेज्ञ, कुसियाँ, ग्रल- | 
मारियाँ सब ऐसी सुन्दरता से सजाती हैं कि देखकर | 
अचम्भा होता है। अगर कुछ मिनट के लिए भी | 
बिनना बन्द करना होगा तो भी बहुत सँभाल कर और | 
कपड़े को तह करके सामान बिनने की टोकरी में उसे 
रक्खेंगी | कोई चीज़ इधर-उधर घर में पड़ी नहीं मिलेगी। 
जो किताब पढ़ रही होंगी, वही बाहर होगी और सब 
अलमारी में बन्द रहेंगी। तमाम घर के रूमाल, पदे 
र कपड़े भी वे अपने ही हाथों धोती हैं । सप्ताह में 
एक बार सारे कपड़े धो डालती हैं और उस रोज़ भ्रधिक | 
से अधिक एक मज़दूरनी को मदद के लिए रख लेती | 
हैं। कपड़े इतने साफ़ धोती हैं कि दस दरे नए पानी | 
से बिला किसी कपड़े को धोए उन्हें चैन ही नहीं पइता। | 
उनके धोए हुए स्वच्छ पदों को दीवारों पर लटकते हुए 
आर रूमालों को मेज़ पर पड़े हुए देख कर आँखो 
में चकाचौंध हो जाती है । बाज़ार से यदि अधिक 
सामान ख़रीदना हो तो नौकर पर वे कभी विश्वास 
न करके स्वयम्‌ खरीदने जाती हैं । तात्पर्य यह कि हर 
समय कुछ न कुछ करती ही रहती हैं, और न केवल पर 
का काम बत थोड़े खर्च में चला कर अपने पतिका 
रुपया बचाती हैं, बल्कि घर को ऐसा सुन्दर और रमः 
णीक बनाए रखती हैं कि रसोई-घर में चम्मच तक 
बड़े-बड़े सुन्दर लाल-पीले फ़ीतों में बाँध कर, le 
रखती हैं। रसोई-घर के काम में चम्मचों की abe 
आवश्यकता पड़ती ही है। परन्तु फिर भी वह 
सफाई से काम करती हैं कि कोई फीता मैला या 
पर दाग आपको Esa पर न मिलेगा । 


जमैनी के लोग बहुत तड़के उठ कर की । 
लग जाते हैं, इसलिए गृहिणियरों को भी बहुत सेवामे | । 
चाय-पानी तैयार करना पड़ता है, परन्तु वह पय || 
ऐसी तत्पर रहती हैं कि कभी उनके पति ie | 
पानी के अपने काम पर नहीं जाने पाते । be Ei 
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९ दिनों 
4 पति-सेवा का आदर्श बहुत दिनों से चला थाया है 
~ ~ WN 
श्लौर उनके देश के बड़े-बड़े मनुष्य, गेटे आदि सदा 


| उनको यही उपदेश करते आए हैं। वे सेवा में ही 


अपना मोक्ष समझती हैं ओर बढी लगन से गृहस्थी का 


| काम चलाती हैं । धन्य हैं वे घर, जिनमें ऐसी गृहिणियाँ 


हों। वास्तव में ये ही गृह-लक्ष्मियाँ कहल्लाने योग्य हैं। 
जमन माताएँ मिहनती और दक्ष हैं, तभी तो उन्होंने 
ऐसे पुत्र पैदा करके जर्मन जाति को ऐसा दक्ष बना 
दिया जिन्होंने संसार के कान खड़े कर दिए हैं। माताएँ 
जो चाहें, कर सकती हैं। वह जातियों के श्रधःपतन 
रौर उत्थान की जड़ हैं । उन्हीं के हाथ में देश के उत्थान 
की gat है । 

--( प्रोफ़ेसर ) चन्द्रभाल जौहरी, बी० ए० 

क हा se 


पूरब आर पश्चिम 


PO 


रोप के नौजवानों से जव हम श्रपने यहाँ के नघ- 
युवकों को मिलाते हैं, तो उनमें और इनमें बड़ा 


| धन्तर देखने में आता है । यूरोप में कोई ऐसी बात 


नहीं है, जो 'ग्रागे बढ्ने से उन्हें रोक सके, बल्कि हर एक 
बात सामाजिक, मज़हबी तथा घरेलू सब इस ढब से 


| रक्खी गई है कि उनको अपनी तरक़्क़ी करने में बाधा 


डालना तो दूर रहा, बल्कि हर तरह का आराम पहुँचाती 
है। इतनी सुविधाएँ उनको दी जाती हैं कि ऐसी हालत 
में जो उन्होंने कुछ किया तो उसकी कोई तारीफ़ नहीं, 
न करने की निन्दा अलबत्ता है। सुहरलेसुहरले सस्ते से 


| सस्ता. स्कूल तथा मिश्नरी हैं, पाँच-सात वर्ष हुए कि 


भॉ-बाप ने बिलकुल उनकी मोह और ममता छोड, 
बोडिङ्ग-्हाँउस के gud कर दिया । emt यहाँ का 
बारह site चौबीस वर्ष का ब्रह्म चर्य केवल ह़िस्से-कहानियों 
भाँति अले ही सुना कीजिए, किन्तु कत्तव्यता मे 


| वालविङ ब्रह्मचर्यं वहीं देखा जाता है । जब तक किसी 
पय के पूर्ण विद्वान्‌ न हो जायँगे, विद्याभ्यास की ओर. 


से विसुख न होंगे और न तब तक गृहस्थाश्रम के काम 


EEN होंगे। समाज तथा मज़हब की पाबन्दी यहाँ तक 


केम है कि एक मोची का लड़का भी पादरी हो सकता 


| और पाद्री के कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी बढ़ई, नोहार 
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या मोची तक का काम करने में शर्म न मानेगा । वे पृथ्वी 
के किसी हिस्से में जहाँ चाहें, वहाँ जा सकते हैं, न उनके 
amga में किसी ae का ae आएगा, न जात-पाँत 
विगड़ेगी | बाल-विवाह की कौन कहे, पूरी जवानी पर 
पहुच कर भी ज़बरदस्ती ong देने में माँ-बाप का कुछ 
भी aam नहीं, किसी तरह की क्रैद नहीं। जिस 
किसी को गृहस्थी करने की इच्छा हो, व्याह कर बन्धन 
में पड़े, नहीं तो जन्मभर स्वच्छन्द रहे । हमारे यहाँ सन- 
कादिक तथा भीष्म सरीखे दो-एक हुए, जिनके aaa 
ब्रह्मचर्य का गुन WA तक हम गा रहे हैं । यहाँ तक उनकी 
इज़्ज़त करते हैं कि नित्य के तपंण तक में उन्हें भरती कर 
रक्खा है । वहाँ ऐसे-ऐसे हज़ारों निकलेंगे जो दारा-परिग्रह 
से विमुख रह, ऐसे-ऐसे अदभुत काम श्रपने देश तथा 
जाति की भलाई के लिए कर गए और करते जाते हैं कि 
हमारे देश में होते तो भ्रवश्य देवांश या अवतार माने 
जाते। प्रस्तु-- 


श्रब दूसरी ओर चलिए । सबसे पहले हमारे 
यहाँ बच्चा उत्पन्न होने के लिए घर का सबसे निकृष्ट और 
गन्दा स्थान चुन लिया जाता है, जहाँ न कभी सूर्य का 
दर्शन हो सकता है, न उत्तम वायु ही मिल सकती है, 
जिसके कारण सौ में सत्तर-श्रस्सी फ़ीसदी बच्चे काल 
के कलेवर में ग्रसित होते हैं, मरते-खपते किसी तरह 
बचे भी तो साल-छः महीना घर के बाहर ही नहीं निकल 
पाते, सुन्दर वायु सेवन को कोन कहे ? इसी तरह पाँच- 
छः वर्ष तक तो कुछ बात ही नहीं हे, जोग-टोना के डर से 
तो कहीं आ-जा ही नहीं सकते । प्रायः सम्प्रदाय के 
अनुसार Waa वर्ष मुण्डन होने.के बाद, जब झालर 
न रहे तब, लड़का इस TAH समझा जाता है कि 
अव बाहर निकलने-पैठने में जोग-टोना का सय जाता 
रहा । इसके पहले उसे निरा “नारीकवच ' होकर रहना 
पढ़ता है । अनपढी माँ और मूर्ख स्त्रियों के बीच रह 
कर ऐसी-ऐसी बोल-चाल ग्रौर ऐसी-ऐसी आदतें सीखा 
करता है कि उसकी प्रशंसा दी नहीं करते बनता। 
नजर, जोग, टोना और राइ-एँक का रोग हिन्दुस्तान में 
जैसे सौ वर्ष पहले था वैसे ही अब भी मौजूद है, भौर इस 
देश के इर एक कोने में व्यास 21 हमारे एक मित्र हैं, 


जो सुशिक्षित और अच्छे घकील हैं; उनकी जाति में यह 


प्रथा है कि पुत्र उत्पन्न होने पर उसको भुत प्रेतादि बाहरी 
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यन्त्रणाझ्रों से बचाने तथा चिरञ्जीवी होने के लिए गरम 
लोहे से साथे में दाग देते हैं। कुल-प्रथानुसार उनका 
नवजात शिशु माथे में दारा दिया गया । ळा महीने बाद 
जब वह बच्चा अपने ननिद्दाल गया, तो उन्होंने भी श्रपने 
कुल-प्रथानुसार और प्रेम-वशी भूत होकर उसको दागना 
उचित समझा । पर चूँकि वह बच्चा माथे पर पहले ही से 
दाग़ा जा चुका था, ठीक जगह न पाई गई । इसलिए 
उसके पीछे की गर्दन लोहे से दारा दी गई, जिसक्रे कारण 
उसकी आँखें बैठ गई । बहुत दवा किए जाने पर अब 
उसकी आँख में कुड कुछ रोशनी भ्रा चली है ! स्मरण 
रहे कि इस बच्चे के नाता साहब कोई मामूली आदमी 
नहीं हैं, ख़ाली एक नामी वकील ही नहीं, वरन्‌ ळेजिस- 
लेटिव एसेम्बली के एक प्रधान मेम्बर हैं । अस्तु-- 


इसके उपरान्त स्कूल में भेजने और तालीम देने 
की few मां-बाप को पीछे होती है, व्याह की पहले। 
दूसरे ‘sag फेमिली? कुल कुटुम्ब का एक ही साथ 
में रहना ऐसी भारी विपत्ति है, जिसे हम बाल-विवाह 
से किसी अंश में कम न कहेंगे। यह और भी हमारे 
नौजवानों को उभड्ने नहीं देती । जिस बेचारे ने 
बहुत-कुछ ज़ोर मार कर अपने घराने की बात और 
इज्ज्ञत बना war, उसने मानों बड़ा काम किया; 
घर का दीपक और सपूत कहलाया। हिन्दुस्तान और 
विज्ञायत में सपूती की परिभाषा ही बिलकुल भिन्न 
है। विलायत में जिसने केवल अपना पेट पाल लिया 
अथवा अपने कुल या घराने की प्रतिष्ठा बना Weal, वह 
एक सामान्य मनुष्य कहलाएगा, सपूती के दफ्तर में 
उसका नाम तभी दुजे किया जायगा जब वह BIA देश 
या जाति की भलाई का कुछ काम कर चुका हो । इसके 
लिए शुरू से ही तैयारी की जाती है थौर हर तरह से 
इस काम के लिए मोक्का दिया जाता है। इम पहले ही 
लिख आए हैं कि माँ.बाप पहले व्याह की फ्रिक्र कर 
पीछे लड़कों को स्कूल भेजते हैं । wa या कॉलेज से 
निकलते ही पूरा सामान गृहस्थी का मौजूद रहता 
है । सिवा इसके पग-पग में धर्मच्युति, जाति-पांति 
का बन्धन, उनके नए उत्साह और नए हौसलों पर 
पुराने लोगों की तानाज़नी और विरोध, लड़की- 
लड़के, माँ.बाप और खी के भरण-पोषण की फिक्र, 
सपरिवार मिद्ध कर रहने की झन्झट तथा पुराने क़ायदों 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ५ 
~~ 
की पाबन्दी आदि का सामना करना पड़ता है । इसमें ज्ञरा i 
सी स्वच्छुन्दता और ग्राज्ञादगी को दज़ल दिया गया कि 
बदनासी हुई । फिर समाज तथा भाई-बिशदरी मै हैरी 
होते देर नहीं लगती ! सब दुःख एक ओर और यह पक | 
ग्रोर कि पढ़े-लिखे, सुशिक्षित एवं अनेक विद्याश्रों में 
पारङ्गत, तत्वदर्शी होकर भी उन्हीं अपढ़, दुराग्रही, मूस, | 
पुराने Gaz बुड्डों की राय की पावन्दी होना और उनकी | 
हाँ में at मिलाना !! बहुत से सामाजिक बन्धन ऐसे है. 
कि जिनकी बुनियाद न कहीं हिन्दू-धर्म के किसी ग्रन्थों | 
में है, उनसे किसी तरह के दीनी या दुनियाबी फ़ायदे | 
ही हैं। पर चलन चल पड़ी है, इसलिए लाचार होकर . 
उन्हें मानना ही पड़ता है । वर्षो तक स्कूल और कॉलेजों | 
में नित्य की हाजिरी से बड़ी से बड़ी डिगरी हासिल कर, | 
बुद्धिसागर बन बैठना एक ओर और घर की पुरखिन पुरानी | 
बुढ़िया की अक्रल एक ओर ! तुमने अक़ल का जौहर | 
निकाल कर तालीम, दिकमत और सुशिक्षा का ada | 
मथ कर एक बात ईजाद करना चाहा, परन्तु सत्तर | 
बरस की डोकरी को नापसन्द आया और वह नाक-भौं | 
सिकोड कर “चल ge” कह siz बैठी; तुम भीतर ही | 
भीतर मसोस कर अपना-सा ge लिए चुप हो बैठ रहे। | 
तुम क्या, तुम्हारे प्रोफ़ेसरों की भी कहाँ इतनी हिम्मत कि | 
हमारी पुरखिन बुढ़ियाओं से बाद-विवाद में पार पा ' 
सकें | इतने-इतने विघों की राशियों को चूर-चूर कर | 
अर अपने नवाभ्युत्थान में बाधा डालने वाले कठिनाई | 
के दुरूह पहाड़ों को पार कर भी नई उमङ्ग और नए 
हौसले वाले हमारे नवयुवक आगे बढ़ते ही जाते हैं, | 
यह कोई मामूली बात नहीं है । वह प्रोत्साहन, वे | 
सुविधाएँ, जो अन्य देश के नवयुवको को -उनके देश { 
वालों से मिलती हैं, डतनी कहीं इन बेचारे देश के दोन: | “सह 
हार बच्चों को मिलें तो यह कहना कि “क्या संसार में 
इनके सामने कोई ठहर सकेगा” अतिशयोक्ति न : | ह 


जला कर और ada सुख से हाथ धोकर उल 
मर्याद निवाहना, हमारे यहाँ की आर्य 
ही जानती हैं । यूरोप की सुशिक्षित रमर 
जन्म लेकर भी ऐसा नहीं कर सकती | 
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पने एक हास्य-प्रधान लेख में frat FB एक 
बार क्रत्रिस्तान की सैर करता हुआ एक कोने सें जाकर 
देखा तो एक नवयुवती सुन्दरी wa पर कोमल कर- 
gaat से पङ्ला झल रही है। मेरे जी में इस समय 
gas भाव उदय हुए । मन में कहने लगा, सच्चा प्रेम 
इसी का नाम है । पास जा सलाम कर बोला-- 
'निस्सन्देह आपका प्रेम संसार में एक उदाहरण होने के 
योग्य है । परलोक में इस दतक की श्रात्मा को क्यों न 
सन्तोष हुआ होगा, जिसके लिए आय अपने कर-कमलों 
को इतना श्रम दे रही हैं ।! वह बोली--'इसके सन्तोष से 
मुझे aa क्या मिलेगा, श्रव यह फिर से जी सकता ही 
नहीं, मुझे तो अपने सन्तोप की पड़ी है) ama में 
प्रचलित रीति के अ्रलुसार जब तक यह क्रत्र न सूखेगी, 


नी | तब तक में अपने ऊपर से इस went का बोम नहीं 
हर | टाल सकती। इसीलिए पङ्का झल रही हुँ कि जितनी 
a | ही जल्द यह ma सूखेगी, उतनी ही जर्द मेरा सोहाग 
तर । फिर से जगेगा।' ga इस सुन्दरी की बात सुन ताज्जुब 
भौं | हुश्रा । भीतर से तो इसकी व्यर्थ चेष्टा पर अत्यन्त क्रोध 
ही | श्राया, पर ऊपर से हँस कर उससे विदा हो, मैंने घर की 
क । | राह ली ।”- 

कि | यह क्रिस्सा गोल्डस्मिथ की एक कहपना-मात्र 
पा | है। किन्तु इसमें भी कुछ सन्देह नहीं कि वहाँ खियों में 
फर | स्वतन्त्रता इस दर्जे तक पहुँची हुई है कि गोल्डस्मिथ 
गई | का इस दक्ष से स्वतन्त्रता का चित्र उतार कर हँसी उड़ाना 
N | बिलकुल ठीक है। भारतीय ललनाओं में कुलटाएँ 
| भी इतना साहस करने का साहस न करेंगी, जितना कि 
देश वहाँ भ्रच्छे-भच्छे घरानों की कुलाङ्गना करती हैं। 
t SE ललनाएँ पढ़ी-लिखी नहीं होतीं, पर at और 
हि सहनशीलता में पृथ्त्री भर की fadi के बीच एक 


ag 
aa 


| उदाहरण हैं। पुरुषों में शुद्ध चरित्र और पवित्र आचरण 
हहा चाहो तो सौ में पज्ञानवे अत्यन्त निकृष्ट और 
पतित पाए जायेंगे, जिनके गुप्त या प्रकट चरित्र पर घृणा 

रीती है। पर आर्य-ललनाओं में सौ में कदाचित्‌ पाँच 
ही ऐसी होंगी, जिनके चरित्र को हम दूषित कहने का 
साहस कर सकेंगे* और qaaa ऐसी होंगी जो सौन्दर्य 
SS eR aa 


विक ननक ee 

* हुम लेखक मद्दोदय को विश्वास दिलाना चाहते हें कि 
भलत के हिसाब से सौ में एक भी पेसी महिला न मिलेंगी । 
सवा 


_CC-O; Gurukul Kan 


नाक, लजा की खान, श्रद्धा, दया site शान्ति की 
त्त, घर की aia सम्पत्ति ! हमारी गृहेश्वरी भारत की 
इस गिरी दृशा में भी ata का जेवर ऑर आर्य-जाति 
का शगार ह। हम अपनी सती-सञ्चरित्र अ्रबत्ञाओं का 
जितना अभिमान करें, सब थोड़ा है; विशेष कर ऐसी 
दशा में जब हम अपनी अशिक्षित कुखाङ्गनाश्रों का 
यूरोप की सुशिक्षित रमणी-जनों के साथ मिलान करते 
हँ । साहब वहादुर इज़ार रुपए भी लावें तो मेम साइवा 
के एक गौन में उड़ जाते देर न लगेगी । साहब एक-एक 
पैसे की किफ़ायत करते हैं, पर मेम साहब को अपने 
फ़ैशन की सजावट में सैकड़ों फूक देते आह नहीं श्राती । 
साहब एक कोने में पडे भिनभिनाया करते हैं ak 
मेम साहब aÀ चञ्चलता ak चुल्लबुल्लेपन के 
कारण ant भर में कृदती-फिरती हें! साहब मेम 
साहब की चरण-सेवा में हरदम हाज़िर रह कर भी 
ज़रा सा चूके कि उनकी ख़ातिर-शिकनी होते देर 
नहीं । वहीं हमारी feat पर-कटे पखेरू की भाँति घर- 
रूपी पिंजरे में बन्द होकर, रूखा-सूखा भोजन और 
मोटा-फोटा कपड़ा मात्र से सतीख पाल्न करते हुए 
बैठी. रहती हें। बाहर बाबू साहब श्रपने सुख और 
आराम के fry सैकड़ों रुपए बहा देते हैं, नई-नई कलियों 
के रस का स्वाद लेते हुए डोलते फिरते हैं! इधर 
हमारी गुदेश्वरियों को उनके पतित पति कभी धोखे से 
भी एक बार निहार Za इतने ही से वे निहाल हो 
जाती हैं ! धन्य है इनके धैर्य ्रौर सहनशीलता को !! 
देश की दुर्गति के बहुत से कारणों में ख्नियों की ग्रोर से 
मर्दों का निरपेक्ष होना भी एक कारण है । मनु महाराज 
लिख गए हैं- 

यामयो यानि गेदानि शपन्त्य प्रति पूजिताः । 
तानि इत्या हतानीव विनश्यन्ति समन्ततः॥ 


- अली-भाँति श्रादर न पाकर, खियाँ जिस घर z 
शाप देती हैं, वह घर कृत्याइत के समान सब ओर 
नष्ट हो जाता है । सच है, असंख्य घराने इन्हीं स्त्रियों 
की निरपेत्ता के कारण निवंशी हो गए । सैकड़ों यहाँ नक 
ghna हो, देन्य और दरिद्रता के अखाड़े बन गए कि 
कौड़ी-कौडी को मुइताज होकर भूखों मर रहे हैं freee 


७६७४ 
ये कुलाङ्गना बधूजन लच्मी का रूप EART जो 
इनकी ख़ातिरदारी करते हैं ओर हर तरह से इन्हें प्रसन्न 
रखना चाहते हैं, उसका फल प्रत्यक्ष देखा जाता कि 
दिन-दिन उनकी श्रीवृद्धि चोगुनी होती जाती है । ह्म 
लोगों ने, जो सब तरह से इन्हें हीन कर दिया शर 
दुर्गति में रक्‍्खा, उसका फल भी प्रत्यक्ष है। आये-लल- 
नाओं की दशा का परिवर्तन हम तरक्की की पहली 
सीढ़ी कहेंगे कभी सम्भव नहीं कि समाज-संशोधन को 
छोड़ कर हम कभी आगे बढ सकें । स्त्रियाँ यदि निरङ्कु 
और स्वतन्त्र होता चाहें तो नदी की तरह कुल-रूपी कगारे 
को दम में ढहा कर दूर फेक सकती हैं । यह उन्हीं की कृपा 
झौर भलमनसाहत है जो भीतर-भीतर अपना कुलाङ्गनापन 
निबाहती हुई हमें बाहर इस लायक़ बनाए हुए हैं कि हम 
आज भी जीवित समझे जाते हैं । भविष्य में कब तक 
जीवित रह सकेंगे, इसका उत्तर समय देगा । .....” 


जनादन भट्ट, एम० To 
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शारदा बिल ओर मिथिला 


— 


ह देश के सौभाग्योदय का प्रकर लक्षण है कि हमारे 
सामने 'शारदा-बिल' जैसा उपयोगी बिल उप- 
स्थित हुआ है । यह निश्चित ही है कि इसकी जननी आव- 
श्यकता हुई है, किन्तु फिर भी समुन्नत इङ्गलैण्ड में जिस 
प्रकार अब तक प्रोटेस्टेण्टिज़्म (Protestantism) के आधि- 
पत्य में भी निरन्तर पराभव की लहरों को सहते हुएभी, 
अब तक पुरातन मत केथोलिज़्म (Catholism) निःशेष 
न हो पाया, उसी प्रकार इस अभागे देश में भी अत्यन्त 
सङ्कचित मत के लोग भरपूर--भरपूर क्या, आधे से 
अधिक हैं । यों तो मताधिक्य के कारण ही कोई मत 
देश में इत होकर अपना सम्बन्ध जताता है, किन्तु 
यहाँ की राग-रागिणी ख़ासी बेसुरी है । सुधार के किसी 
भी विषय पर मिथ्यारूप सनातन-धर्म के परिपन्थी हो- 
हल्ला मचाए रहते हैं । तात्पर्य यह कि आज शारदा-बिल 
के विरोधी हैं तो इसी श्रेणी के लोग । भाग्य की बात है 
कि देश में अधिक सजन इसके प्रतिपत्ती नहीं दिखाई 
पड़ते, और कमिटी द्वारा संशुद्ध बिल को सहर्ष अपनाने 
में aga? अपनी भलाई ही देखते हैं। 
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का विवाह करना मिथिला मै नई रीति चलाना है, 
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किन्तु शोक की बात है कि सभ्य, उदार, दयाशील हि 
और विवेकी समाज जिस प्लेटफॉर्म पर से दोनों हाथ = a 
उठा, इस बिल को अपनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, वहाँ als 
यह पवित्र, जानकी माता का जनन-देश और समाज | "१. 
नहीं दिखलाई पड़ता । यह बिल खियों के हित का है, a a १ 
तिस पर भी यहाँ लोग अपनी कन्याश्रों, जानकियो की > 
भलाई के लिए प्रबन्ध न कर, बाहर से किए उद्योग के ne 
पथ को कर्काडीर्ण करने में अस्त-व्यस्त हैं ! यह विवेक | _- 
सङ्कीर्णंता के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ? दि 
एसेस्बल्ली के सद्स्य रायसाहब हरविलास जी oe 
शारदा ने २६ मार्च को अपने बिल के सम्बन्ध में एक उप- | जाती 
युक्त तथा उपयोगी भाषण दिया । आप समस्त देश- | पश्चात 
वासियों से इसके सम्बन्ध में सहानुभूति और अनुमति raid 
की आशा करते हैं । हमारी अन्तरात्मा भी कह | सख्या 
रही है कि सफलता भावी मालूम पड़ती है, किन्तु | aaf 
लज्ञा की बात है कि प्रगट या अप्रगट रूप से इस cae 
समाज के कुछ लोग विरोध के परिपन्थी दिखाई पढ़ | Reet 
रहे हैं। अतएव जिन विषयों को लेकर वे अकड़ना चाहते | जब f 
हैं, में उन्हें आपके सम्मुख रखता हँ । में भी इसी | Sige 
समाज का हुँ, और इसकी कठिनाइयों को जानता हूँ। gay a 
अस्तु-- | शारदा 
यह देश बहुत-कुछ पहले से ही बाल-विवाह करने- मैं नही 
कराने का आदी रहा है। आप यह जान कर आश्चयं करेंगे * भी इर 
कि यहाँ शादी ९ वर्ष से कम उम्र तक की लड़की आर | बालवि 
भले घर में प-६ वर्ष के बालकों की साधारणतः हो जाया । करने 
करती थी । लेन-देन का बाजार गर्म होने के कारण, FF , विवाह 
पिता-पितामह के अनुरोध के कारण और कुछ देखा देखी J परम ए 
के कारण ऐसा हुआ करता है; फलतः बधुश्रो मेँ | : 
लगभग yo प्रतिशत कुसमय विधवा हो m | सहवार 
बहुत नहीं, किन्तु कुछ-कुछ इस ओर स्वतः सुधार सहवा 
gard और उपहास सह कर ही कोई ऐसा करता | रजोदः 
है । मैं शतिया कहूँगा कि पहले ७ से & वर्ष तक | (शोना 
की कन्याओं का पाणिग्रहण हो जाया करता " | किया 
किन्तु वही बढ़ कर अब साधारणतः te से १३ १ | बातो: 
_ तक aga चुका है। पज्जी की agidat के कार | विवारः 
इससे आधों की शादी अक्सर gat करती RI r द्विराग 
ऐसा कहना कि १३ वर्ष या इससे कम वय वाक्षी क है; फर 
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निर्मूल होगा । दूसरी बात धर्म की थाइ में आप यदि 
gan विरोधी हैं, तो घर-घर १३-१४ वर्ष तक की कन्या 
विवाही हुई हैं; उनके माता-पिता को धार्मिक दण्ड 
क्या आपने दिया ? साथ-साथ इस बढ़ती हुईं बाल-विध- 
वाश्रों की संख्या को रोकने, उनके विधर्मी होने के भय 
को मिटाने का इस बिल के श्रतिरिक्त दूसरा साधन ही 
क्या हो सकता है? ग्रतएव विरोध का कोई कारण ही 
नहीं है । 

गत मेथिल-महासभा के अवसर पर मैंने देखा कि 
यदि विधवा-विवाह का प्रश्न उठता तो सभा तुरन्त भङ्ग हो 
जाती, विवाद के पश्चात्‌ मार-पीट तक की नौबत था 
जाती, पर एक सहृदय वक्ता के प्रभावशाली भाषण के 
पश्चात्‌, जिन्होंने बतलाया कि ANAT का समादर कर 
| यक्षपूर्वक उन्हें रखना चाहिए, साथ ही विधवाग्रों की 
संख्या को रोकने का एकमात्र दृढ साधन यह है कि 
बाल-विवाह को रोक दिया जाय- मैंने देखा, सभा पर 
इस भाषण का उपयुक्त प्रभाव पड़ा और जनता ने 
। Aani की दयनीय दशा से सहानुभूति प्रगट की। 
| जब स्थिति यह है-थोड़े से उद्योग और परिश्रम 


:| से जब हम बहुमत को अपने पक्ष में कर सकते हैं तो 


| क्या कारण है कि बाल-विवाह के रोकने के यन्त्र 
| /शारदा-बिल' को आप गिरा देने के उद्योग में तत्पर हों ? 
। में नहीं समक्ता कि मिथिला के महाराजाधिराज कभी 
भी इस विल का विरोध करेंगे, जिसका एकमात्र तात्पर्य 
वालविवाह रोकना है । सच तो यह है कि इसके विरोध 
। करने से यह सूचित होता है कि विरोधी लोग बाल- 
| विवाह तथा बाल-विवाह-जनित विधवा-संख्या-वृद्धि के 
परम प्रृष्ठपोषक हैं । 


। सहवास को रोकना । विरोधियों का कहना है कि यहाँ 
| सहवास का अवसर तब तक नहीं दिया जाता, जब तक 
रजोदर्शन न हो ले, जिसकी पुष्टि का प्रमाण द्विरागमन 
(गौना) है, जो विवाह के दूसरे, तीसरे या पाचवे साज 
| किया जाता है | किन्तु मैं कहूँगा कि यह प्रवञ्चना मात्र ६ 
|. बातों की ठगी है । अपनी अन्तराध्मा से पूढिए तो कितने 
विवाहित पुरुष इस रोक पर अमल करने वाले मिलेंगे | 
द्विरागमन के पूर्व ही कई बार वर काथ 
; फल-स्वरूप बहुतों को मैके सै सन्तान 


ना-जाना होता 
भी हो जाया 


शारदा-बिल का अभिप्राय है बालक-बालिकाश्रो के ' 
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करती है, जिसके अगणित प्रमाण हैं । अतएव ये दलील 
भ्राधार-रहित हॅ | 


विरोध होना तो स्वाभाविक ही है, वह भी इस 
अभागे देश में और विशेषतः इस ग्र भागे प्रान्त में, किन्तु 
हमें विरोध का कारण जानना चाहिए । अकारणे विरोध 
कदापि नहीं करना चाहिए site इस प्रकार के विरोधियों 
से सहानुभूति भी न रखनी चाहिए । विरोध-सूचक 
कोई प्रस्ताव किसी ख़ास व्यक्ति के कहने से ही मान. 
लेना भूल है । किसी के बहकाने में श्राना, सिफ्रारिश 
को सुनना, इस पवित्र विषय में ग्रपनी ही श्रबोध 
कन्याश्रों के प्रति निष्ठुरता करना है । काउन्सिल के 
सदस्यों, भावशाली लोगों श्रौर ग्रन्य समिति-सङ्घठनों को 
उचित है कि वे इस बिल के प्रति अपनी-अपनी सहानु- 
भूति भेज कर भ्रपना कर्तव्य पालन करें । 


मैं फिर भी कहूँगा, र सभी सहृदय मैथिलों से 
agm कि जिस प्रकार गडे हुए काँटे को निकालने में 
काँटों ही की सहायता श्रावश्थक होती है, काँटे को निका- 
लने के समय क्षणिक पीड़ा तो अवश्य होती है, किन्तु 
चिरकाल के लिए वह पीड़ा चली जाती है, चणिक 
सुख के कारण हाथ मल-मल कर रोना नहीं पड़ता। 
बिल के विरोध करने से, इसे हानि पहुँचाने से हानि 
होगी तो उन अबोध बच्चियों की, जिनका उत्तरदायित्व 
श्रापके सिर है । जहाँ बालिकाएँ श्रपनी इच्छा से विवाह 
नहीं करतीं, किन्तु उनके माता-पिता चाहें तो उनको | 
गर्च में फेंक दें, या सुख-सम्ृद्धि सौभाग्य पर बिठा दें, 
सारांश यह कि इन समयानुकूल विषयों का विरोध करना 
पातक होगा । यदि उन बालिकाओं की भलाई सोचिए, 
आर बिल्ञ की भलाई देखिए तो आपका हृदय एक बार दी 
इसका समर्थन करने क्गेगा । इस समय धर्म के नाम 
पर सङ्कीर्णं विचारों के मोंके में पड़ने की कोई आवश्यकतां 
नहीं । साथ-साथ विवाह-वय की बृद्धि, जो प्रायः होही 
की है, होने से कोई Mats धामिक पतन भी नहीं है; 
तब तो विरोध का कोई करण ही नहीं दिखाई देता । 
हाँ, थोडे से धनी जनों को अखरेगा अवश्य, क्योंकि 
उनके बडे पुत्र या बड़ी कन्या का विवाह इस वयस Ha 


हुआ था । हि 
हमें आशा है कि सम्पूर्ण मैथिल“समाज एक स्वर सै 


a 
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हर्ष-श्राद्र-सूचक इस बिल का स्वागत करेगा और अपनी 

क्त न्य-परायणता दिखलाएगा ।* ~ 
__कालीकुमार दाल, मैथिली-वाचस्पति 


* श्र i 
फ़ीजी द्वीप में कन्याओं की TART 
PS MP क्क 


फी जी द्वीप में लगभग सैंतालीस वर्ष हुए कि 
+ भारतवर्ष से एक भयङ्कर प्रथा के कारण 
भारतीय नरःनारियों का आगमन हुश्रा । इस दुखदाई 
कुल्ली-प्रथा ने मानव-जीवन और धार्मिक तथा जा 
देशा को रसातल पहुँचा कर ही दम लिया । हम अविद्या 
के घोर अन्धकार में अपने नेतिक जीवन का भी संहार 
कर चुे हैं । माता-पिता छोटे-छोटे बालक-बालिकाओं 
का विवाह कर देते हैं। इस अनमेल-विवाह ने हलचल 
मचा रक्खा है। अधिकांश एक दूसरे को पसन्द नहीं 
करते और एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। कुछ कॉलर- 
नेकटाई वाले नवयुवक कहते हैं कि हम इस काली 
कन्या को पसन्द नहीं करते, हमारा विवाह हमारी 
नादानी में माता-पिता ने किया है। हमारा बसन 
था, हमने पराधीन होकर विवाह किया । हमको विवाह 
- की ख़बर ही नहीं थी । इसके प्रतिकूल कुछ कन्याएँ 
# मिथिला अभी बहुत सी रूढियों और क्ट्टरताओं का 
केन्द्र बना है । बीसर्वी शताब्दी के नए युग की आवाज अभी 
वहाँ तक पहुँची ही नहीं है ! मेथिल लोग जाग्रति के .नाम 
पर aaa हैं 1 कुछ दिन हुए इमने यहाँ की एकाप 
कुरीतियों की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया था, 
जिसके कारण आज मिथिला के बहुत से लोग हमसे अत्यन्त 
रुष्ट हो गए हैं । किन्तु खेद तो: इस बात का है कि इन रुष्ट हुए 
व्यक्तियों में कई सुशिक्षित नवयुवक भी शरीक हे | हमें इस 
wear पर जरा भी खेद नहीं है, क्योंकि हमारी अन्तरात्मा.कह 
रही है कि हम मेथिल-समाज के शुभचिन्तक हें । और 
हमने जो कुछ भी इस समाज के सम्बन्ध में लिखा है, वह 
उसकी भलाई की दृष्टि से--द्वेष-भाव से नहीं । हमारी सच्चाई 
का सुबूतः भविष्य देगा । 


—Qo चाँद! 


' आचरण पर चल रही हैं । यदि पति से अनमेल होने पर | 
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अपने विवाहित पति को त्याग कर दूसरों को aga 
पति बना लेती हैं ! इल अत्याचार के पाप के) भागी 
उनके माता-पिता हैं; क्योंकि अविद्या के घोर अन्ध- 


कार में पड़ कर वे यह पाप की कमाई कमा रहे E 
हें । अधिकांश नर-नारियों की यह दशा हे क्वि |" वें 
अपनी कन्याओ्ं के लिए अनेक वर चुनते हैं और E 
घर में लाकर उनसे काम कराते हैं। इन घर वाले जज 

दामादों से गुलाम भी कुछ स्वतन्त्र रहते हें । कन्या के i 
लालच में पड़ कर वे अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हैं. | तो ३ 


श्रौर फिर धक्का देकर निकाले जाते हें । कन्या के माता: |; गोजी 
पिता किसी गाँठ के अन्धे को पहले ही से तजवीज कर | 


रखते हैं श्रौर ये वर महाशय इस फ़िराक़ में पहले ही || aigf 
से रहते हें कि aga वर किसी सूरत से निकाला जाय | भाइयों ३ 


तो कन्या को में ae, लेकिन यह नहीं सोचते कि पहले | 
वर की अपेक्षा मुझे अधिक दुख झेलना पडेगा । आँख | यप 
के ग्रन्धे गाँठ के पूरे जब सब्र स्वाहा कर देते हैं तो 
तिरस्कार और धक्का देकर निकाले जाते हैं । फिर 
तीसरे वर तैयार हो जाते हैं । इसी प्रकार एक कन्या का 
लालच देकर माता-पिता बहुतों को वर बना कर उगते . 
हें । इस प्रकार का व्यापार लोगों ने कर रक्घा है । इनकी 
सामाजिक और धामिक दशा बहुत ही शोचनीय है। 
अधिकांश नर-नारियों का परमात्मा पर कुछ विश्वात ही 
नहीं है, किसी का विश्वास झण्डे पर है, किसी का पत्थर 
पर, किसी का वृक्ष पर, किसी का कालीमाई पर, किसी | 
का मीरा नागोड़ पर, किसी का गङ्गा-माँ पर, किस का ॥ 0० 
भूत-चुदैलों पर, और किसी का क्रब्र site ताजियों पर! | 
ये लोग इन्हें मुक्ति का मार्ग समझने लगे हैं! कु रोज़ | 
यही दृशा रही तो हिन्दू-समाज का नामोनिशान faz | 
जायगा, क्योंकि वेचारी कन्याएँ अपने माता-पिता ही के k है 


या माता-पिता के बहकावट में पड़ कर कन्या ने पति 
त्याग दिया तो फिर वकील द्वारा विवाहित पति अदालत | 
का दरवाज़ा खटखटाता है और वकीलों की ख़ूब Be gi 
होती 21 > 
अब विचोरिएँ कि किस प्रकार धन और धर्म दोन : 
ही स्वाहा होते हैं । इस दशा पर आँसू. बहाने के ति | 
और मैं क्या कर सकता हूँ? अंब में अपना # 
कर भारतवर्ष की समस्त हिन्दू-महासभाओं at 


? 


ee om... 
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प्रतिनिधि सभाग्रों तथा सावंदैशिक आय प्रतिनिधि-सभा 
मे सविनय प्रार्थना और श्रपील करता हूँ कि फ़ीजी द्वीप 
a अन्य उपनिवेशों में अपने-अपने उपट्रेशक तथा 
्रध्यापक-अध्यापिकाग्रों को भेज कर ग्रविद्या का अन्धकार 
मिटावे रौर विद्या का प्रकाश करें। जब अपने बीस लाख 


| प्रासी भाई-बहिनों को रले लगाएँगे, तभी भारत का 


कल्याण होगा । हर एक धर्मवीर युवक और युवती को 


| इमर कस कर Geta में उतर पड़ना चाहिए और 
| प्रासी भारतीयों के उद्धार के लिए बीड़ा उठाना चाहिए । 
| में फीजी के नवथुवकों से भी प्रार्थना करता हूँ कि उनको 


ग्रपने कतव्य पर ध्यान देना चाहिए। उनकी नसों में 
ऋपिःसुनियों का ख़ून adaa है और वे अपने प्यारे 
भाइयों के लिए बहुत-कुछ कर सकते हैं। यदि वे कमर 
| इस कर तैयार हो जायँ और अपने भाई-बहिनों को 
सुमागं पर ले आवें तो फ़ीजी का भविष्य सदा के लिए 
IIT हो जाय । 
—alo एल० हीरालाल सेठ 


*% * kid 
पिलानी-दिग्दशंन 


ee 


र्ण 

i | अ भी कुछ दिन हुए gà अपने मित्र पण्डित राम- 
i गोपाल जी शास्त्री रिसर्च स्कॉलर और प्रोफ़ेसर, 
| | ए० वी० कॉलेज, लाहौर के साथ सुप्रसिद्ध दानवीर 
Mangal की जन्मभूमि fart देखने का सुश्र- 


Wa सौभाग्य प्राप्त हुआ था। श्रीमान्‌ बिइला 
| गो की ओर से यहाँ पर भी दान का खोत बहाया जा - 


ie ie 
PX है, और स्थानीय जनता के लाभ के लिए कन्या 


| शला, अछृत-पाठशाल्षा, दो संस्कृत-पाठशालाऐ और 


| पब्लिक पुस्तकालय के अतिरिक्त मैंने यहाँ पर बिइला- 
| १९7. 59 गत चार वर्षो 

॥ red tren में चकितःसा रह गया, 
|| (6 के ५6१. में देसी अप उति 
||| <tr तो क्या, समस्त राजपूताना भर के किली 
|| शरईरूल या कॉलेज में -ही हुई हो। बढी खुशी 
|. तो यह है कि इस संस्था के अधिकारी Bis 
Ping अपने विद्यार्थियो को केवल SSF 
a मन्न देना ही अपने! मुख्य ध्येय न सममाते, 


Rr 


SINS 022 
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बल्कि वे इस संस्था के प्रत्ये ह बिद्यार्थी को नीरोगी, हृष्ट- 
उ, बरह्मचारी, सदाचारी, धार्मिक भाव-सम्पन्न RE 
नागरिक और प्राणिमात्र का सच्चा सेवक बनाना अपना 
परम क्त्य समझते हें । इसी कारण धर्म-शिन्षा, 
डिबेटिङ्ग छत्र, वाल-बोधनी सभा, विद्याथियों के बोर्ड के 
अतिरिक्त व्यायाम के लिए फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, पिड़- 
ङ्ग वॉली-वाल, भ्ौर वेडमिण्टन खेळों का भी विशेष 
रीति से प्रबन्ध किया गया है । साल भर में कम से कम 
एक या दो धार्मिक और शिक्षाप्रद नाटकों के खेलने का 
भी प्रबन्ध है । 


यह संस्था इलाहाबाद-बोडं से सम्बन्धित है, ak 
स्कूल के सञ्चालको का खुला हाथ होने के कारण बड़े- 
बड़े योग्य और ्रनुभवी अध्यापक इस समय श्रध्यापन 
का कार्य सञ्चालन कर रहे हैं । इसलिए पढाई एक ही 
नम्बर की हो रही है; ्ौर परीक्षा-फत्न भी बहुत ही भ्रच्छा 


~ और सम्तोपजनक रहता हे । हाईस्कूल की परीक्षाश्रो के 


लिए यहाँ के विद्याथी. गत दो वर्ष से ही परीक्षाओं में 
सम्मिलित हो रहे हैं । पहले साल श्राठ विद्यार्थी पज्ञाब- 
विश्वविद्यालय में प्राइवेट तौर से बैठे थे, उनमें से mat 
ही पास हो गए--चार तो we डिवीज्ञन में और बाक्री 
चार सेकेण्ड डित्रीज्ञन में । श्राठ ही विद्यार्थी पिछले साल 
पहले ही पहले इलाहाबाद-बोड की हाईस्कूल-परीक्षा में 
बैठे थे, उनमें से पाँच उत्तीर्ण हुए। केवल यही नहीं, 
बल्कि जयपुर स्टेट की एडो अपर-प्राइमरी ah मिढित्- 
परीक्षाश्रों के फल भी गत चार वर्षो से क्रमशः ७३ 
आर ८२ प्रति शत रहे हैं । इनके अतिरिक्त यहाँ के कई 
विद्यार्थी इन्हीं दोनों परीचाश्रं में प्रति वर्ष फ्रस्ट डिवीज़न 
| पास होने और स्कॉलरशिप-परीत्षा में उत्तीण होने 
“Rava किसी-किसी वर्ष जयपुर स्टेट भर में we 
भी आए हैं और श्रच्धी-अच्छी पोजीशन भी प्राप्त की हैं । 
इनके अतिरिक्त हिन्दी-सादित्य-सम्मेज्ञन की प्रथमा, 
ग्राराइज़-नवीसी, सुनीमी इत्यादि परीक्षाश्रों 
का यहाँ पर केन्द्र भी है, और हिन्दी-मिडिल पास 
विद्यार्थियों को तीन दी वर्षो के भीतर एन्ट्रन्स की 
परीक्षाओं में मेजने का प्रबन्ध भी विशेष रीति से किया 
गया है । स्कूल के अवैतनिक सुपरिन्टेन्डेण्ट साहब मिस्टर 
सीताराम जी खेमका, बी० ए० तथा स्कूल की मैनेजिङ्ग 
कमेटी और स्कूल के हेड-मास्टर साहब यहाँ के सुभबन्ध 


मध्यमा, 
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के लिए विशेष बधाई के पात्र हैं। इन्होंने बढी कृपा 
करके एफ़० ए० कोर्स की प्राइवेट पढ़ाई के लिए ele 
और बाहर के विद्यार्थियों के लिए हर प्रकार की सुविधाएँ 
कर रक्खी हैं। 


कुमारी गुलाब बाई मुकुन्द्राव, बी० To (AR) 

श्राप बम्बई के एक्जीक्यूखि इञ्जीनियर रायबहादुर मुकुन्द 
रामचन्द्रराव की पोत्री और होलकर की जूनियर महारानी 
इन्दिरा बाई की बहिन लगती हैं । आपने गत वे बम्बई विश्व- 
विद्यालय से श्रेगेरेजी में ऑॉनसे के साथ बी० ए० की परीक्षा 
पास की है । इन दिनों आप बम्बई के विल्सन कॉलेज में 
अंगरेजी पढाती हें । कॉलेज की Hal नियुक्त होने वाली आप 
सर्वप्रथम हिन्दू महिला-रल दे I 

यहाँ पर एक स्क्राउट-संस्था भी है, जोकि वेडन पाउल 
बॉय-स्काउट लोकल ऐसोसिएशन ( Boy-scout Local 
Association ) पिलानी के नाम से प्रसिद्ध है । उ सके विषय 
में विशेष न कह कर, केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा 
कि आपको जयपुर स्टेट के भेजिडेण्ट मिस्टर रैनॉल्ड साहब 
के भाषण से, जोकि उन्होंने तारीख़ ३१ जनवरी, सन्‌ १६२७ 
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को यहाँ के छात्रावास का उद्घाटन करते हुए दिया था, 
इसकी महत्ता का पता चल जायगा । उन्होंने कहा था कि 
पिलानी की बॉय-स्का उट संस्था की आम कार्य-प्रणाली का 
मुर पर गहरा प्रभाव पड़ा है । इसने इतनी उन्नति कर ली 
है कि मेरे विचार से पिलानी के स्काउट ट्रप्स का 
नम्बर जयपुर रियासत भर में सबसे प्रथम होना 
चाहिए । मेरी इच्छा है कि भविष्य में यहाँ के स्का- 
उट्स खूब उन्नति करें । 
यहाँ का दो मन्ज़िला छात्रावास (बोडिङ्ग-हाउस) 
भी उदार बिइला-बन्धुओं की महती कृपा से हिन्दू- 
विश्वविद्यालय, बनारस के बिड़ला-होस्टल के ही बिल्कुल 
सुक्राविले का है प्रसन्नता की बात है कि इस बोडिङ्ग- 
हाउस में रहने वाले अनेक निर्धन और अनाथ विद्या- 
थियों को ३० रुपए मासिक की छात्र-वृत्तियाँ इस 
स्कूल के दानी सञ्चालकों की ओर से दी जा रही हैं। 
सुना जाता है कि इसके अन्दर पानी के नल और 
बिजली की रोशनी का भी शीघ्र ही प्रबन्ध होने वाला 
है । मेरा ख़्याल है कि इतना विशाल बौडिङ्ग-हाउस 
तो शायद जयपुर स्टेट भर में भी न होगा। 
सें आशा करता हूँ कि gana, पञ्जाब, राजः 
पूताना तथा अन्य प्रान्तों के विद्यार्थी भी इस संस्था द्वारा 
विद्या प्राप्त करके लाभ उठाने का भरपूर प्रयत करेंगे | 
मैं उनको यह भी सूचित कर देना चाहता हूँ कि यहाँ 
पर नतो स्कूल की ही फ़ीस ली जाती है और न | 
बोडिङ्ग-हाउस की ही। हाईस्कूल की परीक्षा तकके | 
लिए कॉमर्स का अच्छा प्रबन्ध है, और खाने-पीने का | भी गाथाः 
समस्त खर्च केवल बारह-तेरह रुपए ही प्रति मास पढ़ते | ए भरभिम 
हैं। इलेकट्रिक इञ्जन द्वारा कुशं से पानी निकालने कां 
अच्छा प्रबन्ध है, अतएव पानी का ज़रा भी कष्ट 5 
9) हॉस्पिटल और औषधालयों का भी पूर्ण प्रबन्ध €! 
स्कूल और बोडिज्ञ-हाउस के विशाल-भवन बस्ती 
बाहर स्वच्छ खुली हवा में हैं, और यहाँ के अध्यापकों a 
तथा विद्यार्थियों में इस गए-बीते युग में भी ail at 
वही सच्चा और हादिक प्रेम पाया जाता है, ) 
समय में गुरुकुलो के ब्रह्मचारी और 
हुआ करता AT । l ae | 
--चाँदकरण शारदा, बी ० to, qao एल? | 
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< कामातुरता हिन्दुस्तानी बच्चा अपनी बाल्यावस्था 
मै ही विशेष रूप से सीख जाता है । हिन्दुस्तान की 
जातियाँ इस fren की हैं, हिन्दुस्तान का भज़ाक़ इस 


क्रि 3 ae 
स्म का हैं कि बच्चा सड़क पर चलते हुए, पिता के 


में कोई एक सिद्धान्त सर्वत्र एकसा उपयुक्त पास कमरे में बैठे हुए, या माता के साथ किसी रिश्ते 
agi हो सकता । अगर कहा जाय कि भारतवर्ष में खियाँ दार के यहाँ जाकर, ame में या थन्य मात क 
ही लूट होती है तो देश में कुछ प्रान्त ऐसे भी निकल गालियाँ सुनकर दो-चार शब्द ऐसे सीख लेता है जिसका 
gia जहाँ यह कथन सत्य सिद्ध नहीं हो सकेगा। किन्तु मतलब, जिसका महत्व समफने की उसके a aga 


sata भारत में यदि हम कहें कि खियों की लूट 
ती है तो अत्युक्ति हरगिज़ न होगी। 

इस विषय को अच्छी तरह समझ सकने के लिए 
झे पहले अपनी क्रोम के दो-चार विशेष गुणों या 
भ्रवगुणों को समक लेना चाहिए । हमारा विचार 
| कि हिन्दुस्तान की जनता प्राचीन समय में चाहे 
सयमी और ब्रह्म चारियों की सेना क्‍यों न रही हो, 
nasa कामातुरता में किसी देश से कम नहीं है। 
भव है, कुछ पाठक हमारे इस कथन से चकित या 


jaz हों और कहें कि वाह, जिप क्रोम ने भीष्म-से 
maant पैदा किए, जो क्रोम ऋषि-सुनियों 


$ दिभ्य चरित्र से पवित्र हो gat है, उसके सम्बन्ध 


| म तुम ऐसा कहते हो ? किन्तु हम अपने कथन 
| शो प्रमाणित कर सकते हैं और जोरदार दलीलों 


पे प्रमाणित करेंगे । 

हम यह मानते हैं क्रि हमारा प्राचीन इतिहास 
प्रौर हमारा धासिक साहित्य संयम और पवित्रता 
भै गाथाग्रो और उपदेशो से परिपूर्ण है । हमें उस 
प अभिमान है और हम उसे अपने जातीय गौरव 
का कारण मानते हैं, किन्तु हम यह भी कहते हैं 


| कि प्राचीन और अर्वाचीन भारत में जमीन- 
| आसमान का अन्तर है। हम मानते हैं कि जिस | 


धमय रामचन्द्र का राउप्र था या जिस समय 


महाभारत युद्ध gar था, भारतीय विशेष रूप से 


Wah एवं पवित्र चरित्र के मनुष्य हुय़ा करते ये, 


"त आजकल भारतवासियों की ऐसी प्रवृत्तियाँ नहीं 
। हम लोग उन: पवित्र-चरित्र लोगों के वंशज हैं, 
fe वैसे:ही, जैसे कोई गाँव का य्टुवा या ख़चर अरबी 


| परेका पशन है । शकल एक सी होगी; पैर, सुह उसी 


हैं, किन्तु कृत्य बिलकुल भिन्न ! 


कुमार मन्दाकिना पण्डित 
हाल ही में होने वाली युजरात-कॉलेज की हडताल मै 


काम करने वाली महिला-दातों की आप नेत्री थीं, निनहं प्रिन्सिपल /  - 
शिराज -ने छाऋत्ति छीन an की धमकी तक दी थी | पर तब भी / 
आप अपने सिद्धान्त पर अम्ल रहीं । 


जल्द आवश्यकता प्रतीत होने =u 2! 
समाज की श्रांबोहवा में पल कर काम-चेष्टा रों बालक 


अपने लिए एक श्रभिमान की 22548 wage लगता है^ 
दरिद्रता-वश हिन्दुस्तानियो मे aa A, कान 
के लिए गान, नाक के लिए gA के लिए... 
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स्वादिष्ट पकवान आदि के लिए ज़्यादातर चस्का नहा 


होता, किन्तु कास का विषय ग़रीब-अमीर समान era 
उपयोग कर सकता है और इसीलिए इसका विशेष 
प्रचार है। आप रेल में चलते हुए रेल की पटरी के 


आप वम्बई-प्रास्त की थाना-निवासी महाराष्ट्‌ महिला हैं, 

जिनके बनाए हुए GR के चित्र कलकत्ता-कांग्रेस की प्रदर्शिनी 

में दिखलाए गए थे | इन सभी चितं में, जिनमें से एक 

` महात्मा गाँधी जी का भी था, Badd तथा फूल-पत्तियाँ सभी 

wk की ही बनी थीं। जनता ने इन्हें बहुत पसन्द किया, 
आपको पारितोषिक भी मिला था । 

चौराहों पर खड़े हुए बालकं को देखेंगे कि वह अपने 

दाथ से कामुक चेष्टाएँ करते हैं । आप रेल पर चढे हुए 

अपने साथी मुसाफ़िरों को देखिए, रेल की पटरी के ma- 
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रेल के एवं पब्लिक पाख़ानों में, एकान्त स्थानों झे पुरानी E 
इमारतों की दीवारों पर हिन्दुस्तानी अक्सर श्रपने हदय |" 
की सबसे प्रिय बात--कामातुरता से परिपूर्ण गालियाँ_ | बले क 
लिख देते हें आप जितना ही इस विषय पर विचार | कलुपिर 
करेंगे, उतना ही पता चलेगा कि हिन्दुस्तानी बालकों | र" 
की प्रवृत्ति बहुत ही कम अवस्था से ही कामपूर्ण हो. | कर्ण 
जाती है । आजकल के समाज में सबसे ज़्यादा प्रिय यही | जिसकी 
विषय है भी ! EE 
हमारे यहाँ के मज़ाक़, हमारे यहाँ की आपस की | aft 
बातचीत, सभी में कामातुरता की अधिकता पाई जाती | उनके ह 
है। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दुस्तान में मुस्लिम | a N 
समाज हिन्दुओं की ग्रपेक्षा अधिक कामासक्त है। fig | 


हिन्दू लोग भी इस मामले में दूध के धोए नहीं कहो | 
जा सकते । जो लोग लखनऊ में रहे हैं या लखनऊ के | 


समाज की बातचीत से वाक्किफ़ हैं, वे अच्छी तरह | E 
जानते हैं कि वहाँ बात-बात में केसा मज़ाक़ da? | परिस्थि 
और हर एक सज्ञाक्र कितनी कामातुरता से परिपूर्ण होता | ai 
है। एक वाक्य सुँह से नहीं निकल सकता, जिसमें | हुनत 
कासासक्ति के अर्थ न पहनाए जा सकें ! | दूसरा ब 

इन सब बातों के कहने का मतलब यह है कि | सम्मान 
भारतीय समाज- विशेष कर उत्तर-भारत का समाज ee 
विशेष रूप से विषयासक्त है । इन प्रदेशों में परदे की | प्रज्ञा 
प्रथा की वजह से मनुष्यों का मन feat को देख फ | ३ होगा 
ख़ामख़्वाह के लिए विचलित होने लगता है। RU in 
में, जहाँ खी और पुरुष बाज्ञार में साथ-साथ टहलते | Tae ह 
हुए दिखलाई देते हैं, परदा न होने के कारण ग डी कर्म 
की खिया निडर हो, बाज़ारों में, दूकानों पर फिरती हु | ब रहेंगे 
नज़र थाती हैं, वहाँ feat को देखते-देखते पुरुषों मे | बगी । 


निगाह इतनी भर गई है कि किसी खी को सडक प! | पदे कर 


नहीं |; 
जाते हुए देख कर किसी को आश्चर्य या उ. ie a लब. 
होता । उत्तरीय भारत की दशा बिलकुल a eer 
it पों का बहुत कम संसग ! ART ! 
पर खियों से पुरु ढु A दिखाई ग मे अपन 


लिए जब्र कभी किसी सड़क पर कोई नी 
कि आस-पास के लोग एकदम उसको चूरने ल 
उत्तरीय भारत का आदमी जब बम्बई या दक्षिण क 

और नगर में जाता है, तो उसे पता चलता A 
कितना पतित है । रास्ते में जहाँ कहीं 
नज़र पड़ी, वह उसे बिना घूरे नहीं मानता 
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रह यही है कि बाल्यकाल से उत्तरीय भारत के रहने 
बले का मन खियो का संसर्ग न होने से विशेष रूप से 


कुपित रहता है । 


उत्तरीय भारत में इसलिए स्त्रियों के लूट का मुख्य 
करण यहाँ की सामाजिक अवस्था है। दूसरी बात, 
जिसकी वजह से feat की लूट सम्भव होती है, स्वयं 
खियो की अपनी ट्रेनिङ्ग है । लड़कियाँ लड़कपन से ही 
गुढ़ियों की तरह पाली जाती हैं । परदे में बन्द करके 
उनके हृदय में इतना भय भर दिया जाता है कि खुली 
हुई सड़क पर श्रकेले चलना या रास्ता भूल जाने पर 
किसी से रास्ता पूछ कर अपने घर चले श्राना उनके लिए 
बिलकुल थसम्भव-सा हो जाता है। खुली सड़क पर 
पहुँचते ही हिन्दोस्तानी खी हक्क्रा-बक्का हो जाती 2 | 
ग्रार एक मर्द ज़रा-सा भी डॉट दे तो वह डर कर काँपने 
लगती है । इसलिए अगर कभी भाग्यवश वह ऐसी 
परिस्थिति में पड़ गई जहाँ उसे दो-एक गुण्डे-बदमाशों से 
mam करना हुआ, तो वहाँ वह भयभीत होकर 
हन्त ही आत्मसमर्पण कर देती है। लूट का यह 
दूपरा बड़ा कारण है। इसके अलावा खियों के प्रति 
समान का भाव हिन्दोस्तान में बिलकुल नहीं है | 
हिन्दुस्तानी अपनी माता की पूजा कर लेगा, मगर अन्य 
ग्रदजा की किसी प्रकार की भी सहायता करने को तैयार 
ग होगा । पाठकों ने देखा होगा कि अक्सर अपनी खी 


| सिर पर सेरों बोझ लाद देते हैं और स्वयं खाली हाथ 


We हुए दिखाई देते हैं । रेलगाडियों में अगर जगह 
कमी हुई तो पुरुप लोग अपनी जगह पर मज़े में 
१९ रहेंगे और खियाँ या तो खड़ी रहेंगी या ज्ञमीन पर 
क गी । रिकट लेते समय औरतों को धक्का देकर लोग 
कर देते हैं और ख़ुद टिकट ले आते हैं । कहने का 
लेब यह कि लोगों में feat के प्रति सम्मान के भाव 
श नहीं पाए जाते । इसलिए श्रगर किसी खी पर कोई 
आफत आती है, तो आस-पास के लोग उसकी रक्षा करने 


। *थपना गौरव नहीं समझते । लोग देखते रहते हैं कि 


Y अवज्ञा के साथ एक दूसरा आदमी AMF कर रहा 


| Si उसको कुमार्ग पर ले जाने की प्रेरणा दे रहा है ; 
ग 


देखते रहते हें कि अमुक बड़ा आदमी किसी aha 
केन्या को कुमारं पर ले जाने वाला हे-वे ऐसी 


TH स्त्रियों का झतनाढ भी सुनते हे, किन्ठ यह ह 


Aa z 
con, Surukul KahgriG 


अपना कत्तव्य नहीं समझते कि श्रब्लाश्रों की रचा में 
माण दे दें। यह तीसरा कारण है, जिसकी वजह से खिया 
को लूट सम्भव होती है । 

` कुछ प्रान्तों में पुरुषों की ater feat की संख्या 
कम है। हर एक पुरुप इसलिए विवाहित नहीं होता । 
श्राजीवन बरह्मचर्यं व्यतीत न कर सकने के कारण ये कारे 
लोग खियाँ प्राप्त करने के लिए अनेक उचित-श्रनुचित 


श्रीमती खुनीतिदेवी मित्र 
आप हाल ही में लखनऊ म्युनिसिपेलिदी की सदस्या faai- 
चित हुई हैँ । लखनऊ में म्युनिसिपल-कमिश्नर 
होने वाली आप सर्व-प्रथम महिला हैँ । 


मार्गों का महण करते हैं । खी प्राप्त करने का एक तरीक्रा 
यह भी है कि धोखे से या प्रलोभन देकर या जबरदस्ती 


उन्हें उठा ले जायै। बीसवीं सदी के भारत के लिए यह 


कितनी लजा की बात है! ( ; 
— ae ate Xs 


है s £ 
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हमारी दान-शेली 


MCE CC 


दीयते हि यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं विदुः॥ 


हितोपदेशः 

q त्येक प्राणी अपनी-अपनी रुचि और स्थिति के 
अनुसार दान करने का इच्छुक होता है, पर 

दान वही सफल होता है जो देश, काल और पात्र को 
विचार कर दिया जाय । ।हिन्दू-समाज बहुत गिरी हुई 
दशा में है। जातीय जीवन का उत्साह और उत्कर्ष तो 


सो० सी० सञ्जीबराव 
आप सरकार की ओर से विनगापट्टम डिस्ट्क्ट बोर्ड 
की सदस्या नियुक्त की गई हैं । 


, इस समाज में इष्टिगोचर ही नहीं होते । ङुरीतियों की 
इतनी भरभार हे; अन्धकार का ऐसा अविच्छिन्न राज्य 
है, पोप-लीला का ऐसा प्रचार है कि देखा नहीं 
जाता । प्रत्येक जाति-हितैषी का हृदय इन बातों को देख 
कर दग्ध हो उठना स्वाभाविक है । कुरीतियों और अन्ध- 
विश्वासों के परिणाम-स्वरूप हमारा धन--जिसको हम 
सुकम में लगा कर विशेष उपकार कर सकते हैं, उचित 
कार्यो में उपयुक्त नहीं होता ! पुण्यशील कार्यों में व्यवहृत 
न॑ होकर धन का दुरुपयोग, जैसा कि आगे बताया 


Soa ane AM 
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जायया--नाव्यालयों ओर वेश्यालयों आदि में होता है! 
हमारा कर्तव्य है (क हम ऐसे धन को कुसंस्कारो से बचाने 
का भरसक उद्योग करें । 
वर्तमान काल का हिन्दू-दान निम्न-विभागों 
विभक्त हो सकता है :-- 
(१) तीर्थादिकों के पण्डों को। 
( २ ) जाति और कुल के पुरोहितों को । 
(३ ) देवालयों को । 
( ४ ) ब्राह्मण-समाज को । 
तीर्थादिकों के पण्डों को दान देने में जो-जो 
बुराइयाँ दृष्टिगोचर होती हैं, वह प्रायः किसी से छिपी | 
नहीं हैं। यदि आपको परले सिरे के वेश्यागामी देना हो | 
तो आपको पण्डा-समाज में सरलतापूर्वक मिल सकेंगे; | 
यदि आप राजा नल ATS ज्वारी देखना चाहें तो वह | 
भी इसी श्रेणी में मिल जाथँगे ! मदिरा और मांस का 
सेवन तो साधारण बात सी हो रही हे! तिस पर भी 
अधिकांश पण्डे अपने यजमान की गृहिणी पर ग्रॉस | 
उठाए बगेर नहीं छोड़ते ! संयोग पाते ही अबलाशं का | 
सतीत्व हरण कर लेना इन लोगों के लिए एक साधारण-सी | 
बात है ! यदि कोई इस पर अविश्वास करे तो मेरे पास | 
इन बातों के प्रमाण मौजूद हैं । जब हम लोगों की गाही | 
कमाई का दुरुपयोग यहाँ तक होता है, तब ज़रा | 
विचारने की बात है कि यह दान कहाँ तक सालिक और 
जायज्ञ हो सकता है। 
जाति और कुल के महारथी पुरोहितों का भी किन्ही 
किन्ही अंशों में यथावत्‌ हाल है। इस दानका प 
परिणाम हुआ है कि पुरोहितों का एक प A ( 
गया है, जिसका काम है शुभ और अशुभ सभी काय 
ठेकेदारो की भाँति कर उगाहना और उस धन को स | 
भाँग, चण्डू इत्यादि geet में सदुपयोग क | 
रुपयों का खुला हुआ सोता देख कर इन लोगा 
जैन करना त्याग wat है ! इनकी सन्तान भी 
अनुकरण कर निरक्षर भट्टाचार्य रहती है! इस भै सहा | 
हमारा दान न केवल मादक वस्तुओं के ह | 
यक होता है, ava विद्यान्धकार का भी प्रसार (हि | 
यह भी क्या दान है? यह भी क्या पुण्य 
किसी जीवित प्राणी को कु में ठकेल देना उ 
सकता है ; यदि विद्या के प्रचार में बाधा डाल, aai ह | 


इन्हीं 


पण्य al | 
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को मूर्ख बनाए रखना किसी अच्छे उद्देश्य में शुमार है तो 
निस्सन्देह हम ऐसे दान को भी सात्विक और उपयोगी 
कह सकते हैं ! यह दान नहीं, देश के करोड़ों भूखों मरते 
हुए भाइयों के प्रति असीम निर्दयता है! परमात्मा के 
सामने हमें इसका उत्तरदायी होना पड़ेगा! 
हमारे हिन्दू-देवालयों में आज-दिन लाखों रुपयों 
की सम्पत्ति लगी हुई है, जिनका उपयोग सूति के 
रखबारे पुजारीगणों के पालन-पोषण में होता हे! श्री 
ठाकुर जी महाराज सहस्रों रुपए के आभूपरणो से 
gafa रहते हैं ! लाखों के मूल्य के देवालय बने 
हुए हैं, जिनसें सूतियाँ स्थापित हैं; और निरन्तर 
नवीन निर्माण होते ही जाते हैं! क्या कोई भी 
विचारशील पुरुष इस धन को धन का सदुपयोग 
कहेगा ! क्या यह दान देश, काल और पात्र को 
विचार कर दिया जाता है? इसका निर्णय मैं 
पाठक-वर्ग पर ही छोड़ता हूँ ? 
ब्राह्मण-समाज ही दान लेने का पात्र है, यह 
ad की धारणा हमारे सैकड़ों हिन्दू-भाइयों में 
ara दिन मौजूद है ! पुरानी लकीर के फ़क्रीर तो 
एक धन-सम्पत्तिशाल्ली बाह्मण को दान देना अच्छा 
mA, बनिस्बत एक दीन-हीन, चुघातुर, कातर 
' माँगने वाले के, जो दाता क्रो हदय से आशीश 
देता हुआ चला जायगा ! विशेषतः हमारी माता 
भौर बहिने तो अपना छुआ हुआ सामान ब्राह्मण 
के सिवा और किसी को देती ही नहीं ! दान देते 
समय जाति और वंश का विचार रखना ठीक नहीं ! 
हमारी माताएँ और बहिनें यदि विवेक से काप 
संगी, तो उनको समभने में कठिनता न होगी कि 
TR दान का उपयुक्त पात्र कौन है--एक दीन- 
हीन कातर मैंगता अथवा धनाढ्य ब्रह्मदेव ? 
अब यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि आख़िर दान 
किसको दिया जाय, जिसमें दान का सदुपयोग देश, काल 
पात्र के अनुसार हो सके ? हाँ ! इसके लिए set 
| an से भरे, शिक्षा-रहित भारतवर्ष में बहुत 
"आ है; उदाहरण के लिए :-- 
| (1) बालिका-विद्यालयों का निर्माण । 


(२) पुस्तकालय और वाचनालयों की नगरौं 


| पो में स्थापना | 


७०९ 


(३) विधवा-आ्राश्रमों और श्रनाथात्षयों को 
सहायता, इत्यादि, इत्यादि । 
महापुरुष नेपोलियन कहा करता था कि किसी देश को 
उन्नतिशील बनने के लिए जितनी श्रावश्यकता योग्य 
माताओं की है, उतनी किसी न्य वस्तु की नहीं। यदि 
आप दान करने के इच्छुक हैं तो सर्च-प्रथम श्रपनी समख 
शक्तियों को बालिकाग्रों की शिक्षा की ओर लगा दीजिए, 
क्योंकि यही बालिकाएँ थागामी सन्तान की जननी 


श्रीमती एम० Ho रामानुजुलु 
आप गुन्तूर (मद्रास) म्युनिसिपेलियी की सब-प्रथम 
महिला-सदस्या हैं । 
होंगी ! बच्चे माता के प्रतिविम्ब होते हैं। सुशिक्षित भौर 
सद्विचार वाली माता अपने बच्चे को वैसा ही बनाने 
की चेष्टा करती है । जननी आदि गुरु है--उसकी शिक्षा 
बालक के जन्मकाल ही से प्रारम्भ हो जाती है ! दस गुरु 
भी पाँच वर्ष की अवस्था के बाद उतने समय में उतनी 
शित्ता नहीं दे सकते, जितनी कि माता बच्चे bebo 
में दे ढालती है। अभी थोडे दिन हुए, 'मॉडनं रिसु 


Se 


में एक छोटी सी सच्ची कहानी छुपी थी ! इटली की एक 
महिला अपने पञ्च वर्षीय लड़के को लेकर एक गिरजे के 
पादरी के पास गई थर पूछा कि किस दिन से में इसकी 
शिक्षा आरम्भ कराऊँ, क्योंकि इसकी अवस्था अब पाँच 
वपं की हो चुकी है। 

पादुरी साहब ने जवाब दिया कि माता ! तुमने इस 
बालक की शिक्षा के सर्वोत्तम पाँच वर्ष तो खो दिए, अब 
जब चाहो तब आरम्भ करा सकती हो ! माँ की ma 
खुली और वह उसी दिन से उसे शिक्षा देने डग कहने 
-का अर्थ यह है कि यदि हमारी बहिनें शिक्षित होंगी, तो 


मैसूर के वेज़लियन मिशन-स्कूल के शिक्षक-गण 


बीच में वहाँ की प्रिन्सिपल मिस मैरथा हडसन वेटी हैं । 


अविवाहिता रहकर ४१ वर्ष तक केवल अध्यापन का पुनीत कार्य किया है | ४१ 
वष की सेवा के बाद विश्राम लेने के अभिप्राय से हाल ही में आपने पद त्याग किया है । 


सन्तान का मूख रहना कठिन हो जायगा । बालिकाओं 
की शिक्षा वालकों की शिक्षा से भी अधिक महत्व रखती 
है और इससे अधिक उपयुक्त साधन दान देने का हमारे 
सामने दूसरा नहीं । 
पुस्तकालयों की उपयोगिता के विषय में अधिक 
कहना पाठकों के अमूल्य समय को नष्ट करना हे ! हमारे 
xe फ्री सदी देशवासियों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं-- 
इतनी भी पर्याप्त नहीं है कि वे दोनों समय भर-पैट भोजन 
तक कर AH । करोड़ों भारतीय एक ही समय के भोजन 
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पर सन्तोप करते हैं । फिर यह कहाँ तक सम्भव है हि. | 
आथिक दशा का यह हाल होते हुए वे समाचार-प्रों 
और पुस्तकों इत्यादि के लिए व्यय कर सकने में aah 
हों ? अतएव देश के घनी-समुदाय का यह कर्तब्य है कि 
अपने भाइयों की ज्ञान-वृद्धि के लिए--उस ज्ञानवृद्धि द्वारा 
अपनी जाति और अपने देश की उन्नति के लिए स्थान. 
स्थान पर पुस्तकालय और वाचनालय खुलवा दें, जिससे 
मध्यम परिस्थिति के हमारे भाई उससे लाभान्वित हों। | 


पुस्तकालयों में पाठकों को भिन्न-भिन्न जातियों sh 
भाषा के महारथियों से वार्तालाप करने का संयोग 
मिलता है । पुस्तकालयों में एक | 
साथ कवि, दार्शनिक, इतिहास, 
साहित्य-सेवी, गणितज्ञ इत्यादि | 
विद्वानों से पुस्तक-रूप में साचत | 
होता है । विश्व के साहित्य में कैसे: | 
केसे अनूठे रत्न पड़े हुए हैं, यह | 
हमको पुस्तकालय की ही कोहरियं 
% Raan पड़ता है । शेक्सपियर _ 
आर कालिदास के ऐसे fae | 
नाव्याचार्य; मिल्टन और सूरदास | 
के ऐसे प्रतिभाशाली जन्मान्ध कवि; | 
Ata विल्सन site वेदव्यास ऐसे. 
साहित्य-सेवी; महामना न्यूटन ऐसे | 
गणितज्ञ, गैरीबाल्डी और प्रताप के 
ऐसे देश पर मर-मिटने वाले पुनीत 
चरित्र; चाणक्य और विदुर aa | 
नीतिज्ञ--यह॒ सब वहाँ एक 
सुलभता से प्राप्त हो 
ज्ञान-विज्ञान की वृद्धि १ 
केवल पुस्तकें हैं--पुस्तकें जो संसार के सुप सिद्ध 
मननशील मस्तिष्को की उपज हैं। 

पुस्तकालयों के साथ ही साथ _ 
बड़ी ग्रावश्यकता. है l संसार की Ta j m 
. कहाँ शान्ति है, कहाँ युद्ध हो रहा है, 
सबसे बडा महापुरुष, शान्ति-रक्षक अथवा 
क्या-क्या नए-नए आविष्कार हो रहे है, हत्या 
बातें हमको समाचार-पत्र ही बतलावेंगे । 

पुस्तकालयों और वाचनालयो से 


आपने आजीवन 
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जीवन के उत्थान में भ्रपूवं सहायता मिल सकने की 
सम्भावना है । अतएव जिन धनी-मानी पुरुषों की दान 
a की सदिच्छा हो वे नगर-नगर और गाँव-गाँव में ग्रच्छे- 
ge पुस्तकालय तथा वाचनालय Gant । gaa उनके 
धन का सदुपयोग होगा और समाज की उन्नति । 


समाज को क्या अधिकार है जो बेचारी विधवाश्रों को, 
ग्रसीम कष्टमय जीवन बिताने को मजबूर किया जाता है? 
किस युक्ति से यह सिद्ध किया जा सकता है कि पुरुष तो 
qaqa à वृद्धावस्था तक जितने चाहे विवाह कर ले; यहाँ 
तक कि एक ही समय दो-दो, तीन-तीन खियाँ रक्खे रौर 
उनका चलन ठीक समभा जाय, परन्तु यदि स्री एक पति 
से विवाह हो चुकने के पश्चात्‌ विधवा हो जाय तो शेष 
जीवन पने सृत-पति की स्मृति में समर्पित कर दे-वही 
पति जो यदि जीता होता तो स्वेच्छानुसार न जाने कितनी 
पत्लियाँ करके उस स्री की छाती पर होरे दलता ! यह 
कहाँ का न्याय है कि खरी तो पातिबरत्य-धर्म के पालन में, 
पति की चिन्ता में, अपने को भस्मीभूत कर दे, किन्तु 
पति अपनी stat पैर की जूती के समान समभे! 
जिनके हृदय इस प्रकार के भावों से प्रेरित हो, सन्तप्त हो 
चुके हैं, उनको विधवाओं का mim wea जान 
पडेगा विवाह के मामले में स्त्रियों को वही समता के 
श्रधिकार होने चाहिएँ, जो पुरुषों को । विधवा-श्राश्रम 
खोलने का ध्येय यह नहीं होना चाहिए कि षोडश- 
वर्षीया वालिकाओं को आजन्म बह्मचयै-्रत के पालन 
की शिक्षा दे', जिन्होंने अछूते कुसुम की तरह जीवन के 
आनन्द का अनुभव ही नहीं किया है; उन्हे विरक्ति की 
शिक्षा देना सम्भव नहीं, वरन्‌ ध्येय होना चाहिए समाज 
द्वारा पीड़ित बहिनों की सहायता कर, उन्हें किसी सुपात्र 
के हाथों aig देना । इस कार्य में धन के ब्यय के साथ ही 
साथ समाज के कोपानल में सुन जाने का खटका है । 
विधवा-विवाह के पृष्ठ पोषक और उसके उत्साही कार्यकर्ता 
हो जाने के कारण तथा ऐसे विधवा-पश्राश्रम निर्माण करने 
से भले ही समाज के कीटा इसको बुरी दृष्टि से देख, 
पर यह बात निविवाद है कि इसकी आवश्यकता है और 
Wa, जो इस कार्य में लगाया जोयगा, एक बड़ी 
आवश्यकता को पुति करेगा | ý 
देश के शतशः होनहार श्रनाथ à. 

इसाइयों और मुसलमानों के शिकार हो जाते हैं ! 
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“बुमुच्चितः कि न करोति पापं” के agan मैं उन बच्चों 
के माँचाप श्रथवा स्वयं बच्चों पर इसका दोपारोपण करने 
को तैयार नहीं। इन बच्चों की रक्षा का भार हिन्दू- 
समाज को अपने ऊपर ले लेना श्रावश्यक है । ग्रगर 
हमारी जाति इन बच्चों की रक्षा न करेगी तो वह समय 


विधवा जापानी महिला मिसेज योने gaat 
आप इस समय संसार भर में सव से धनाढ्य महिला 
समी जाती हें । आपके कारबार में लाखों आदमी काम करते 
हे । संसार के संभी देशों में सुजुकी कम्पनी की शाखाएँ हें । 
कहा जाता है कि इन्हें स्वयं अपनी पूरी सम्पत्ति का 
अन्दाजा तक नहीं है । महायुद्ध के दिनों में ये एक साधारण 
ठेकेदार का काम करती थीं। आप सामाजिक बन्थनों को तोड 
कर ही यह सारी सम्पत्ति कमा सकी हें । 
शीघ्र आएगा जब सारी जाति का नाश हो जायगा ! इस 
भाँति रचा के नाते अभो इस दुदिन के प्रभात में ही 
उत जाना अच्छा È अनायालयों के कार्य में बड़े धन 
है । बच्चों का लाज्न-पाळन, मोजन-वख 


झौर शिक्षा का प्रबन्ध इत्यादि सभी अनाथालय पर 
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निर्भर है ! क्या हमारे देश के धनाढ्य कहाने वाले लाला वेग इतना saa होता है कि कुछ a दिनों बाद aai | A 
और सेठ लोग इस ओर दृष्टिपात करने की कृपा करेंगे ? वस्तु की पहिचान भी कठिनता से हो पाती है। यह ह | तता 
आदमी के अनुभव की बात है कि जो प्रथा पञ्चीस-पचास क 

वर्ष पूवं अच्छी समझी जाती थी, वह आज बुरी समझी | D 

जा रही है और ठीक इसके विपरीत, जो प्रथा पहले बाज क 

समझती जाती थी, वह आज अच्छी समझी जा रही है। | E 

प्रथा के बदलने के साथ-साथ उस प्रथा के अजुसार चलने | प्रत 

वाले लोग भी समाज में अच्छे से बुरे और बुरे से अच्छे | पा 

समभे जाने लगते हैं। पर समाज की व्यावहारिक दशा a 

में इस पिछले परिवर्तन के स्वीकार होने में अपेक्षाकृत acl 

हुत आगा-पीछा किया जाता है जिससे समाज की Ra 

प्रगति में अड्चनें पैदा होती हैं । इसी कारण जिस समाज re 

को स्वभावतः किसी सुधार में १० वर्ष पहले अग्रसर 

होना चाहिए था, वह पिछुड़ा हुआ दीखता है, और जिस a 

समाज को सामाजिक प्रतिष्ठा की सीढ़ी पर दस कदम | है थे, 

नीचे गिर जाना चाहिए था, वह ऊपर ही बैठा रह जाता | ईशा मे 

(21 यह मन्द गति समाज के पङ्ग होने का लक्षण है। | RA 

क्रान्तिकारी समाजों में ऐसी अस्वाभाविक बातें नहीं | लीन 

पाई जाती हैं । भारतवर्ष में इधर कई शताब्दियों से कोई | रंगे 

व्यापक क्रान्ति नहीं हुई है । परःतु इस समय सारे संसार on 

में क्रान्ति ही क्रान्ति रष्टिगोचर हो रही है । ऐसी आशा 2 र 

की जाती हे कि भारतवर्ष भी इस सर्वतोमुखी क्रान्ति हे 

कुमारी एस० श्रीनिवास गुरु से सब प्रकार का लाभ उठावेगा | बा 

आप पालमकोटा (मद्रास) के स्कूलों की सव-ग्रसिस्टेगर मैंने बहुधा अपने वकील मित्रों को किन्ही किन्ही ma 
TAN हैं । मद्रास-सरकार ने आपकी सेवाओं से पुराने वकीलों और grani के विषय में यह कहते सुना भा 
प्रसन्न होर टिनावेली की जिला-शिक्षा- . . है कि अमुक तमादी वकील हें, age तमादी g BS 

' समिति की सदस्या नियुक्त किया है । ' हैं। पूछने पर इसका आशय उन्होंने यह yi किसी 
यदिः हमारी दानशैल्ली का झुकाव इन. सत्कर्मों की पिछले समय उन लोगों की अपने पेशे में खूब Sa 
ओर होने लगे तभी उसको हम “देशे काले च पात्रे थी, पर अब उन्हें कोई पूछता भी नहीं है । a an 
' च तद्दानं सात्विक विदुः” के श्रनुसार ठीक कह सकते हैं !!\ ८ -उपर्यक्त तात्पर्य की सहशता पर मैंने तमादी ख़ान पर ह 
-शिवनारायण टण्डन शब्द का.भी प्रयोग करना सोचा है। “चाद के हि| करते 
- DO. aan | भोज: 
ae * te ` पाठक-पाठिकाओं . को ॥ बात m ba fa | a 
न्दा स देश में हर जाति और हर वर्ण में कुछ एप | am 
तमादी त्न 5 जो चिरकाल से किन्ही विशेष गुणों के BS | भीः 
Ws: SR ee ता समाज में खान्दानी अथवा कुलीन वमा के रि 
ड्‌ स परिवतंनेशील संसार में ऐसी कोई भी वस्तु हैं। वे विशेष गुण भिन्न-भिन्न दलों के बिए ३ | सखल 
नहीं है, जो समय के फेर में पड़ कर बदलती न 


ग. सदाचार, * 
. रहे होंगे । सम्भव है, ब्राह्मणों में विद्या, सद a 


os परण. 


- काणिडता तथा सादगी आदि gat के कार 
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me में लोग 'कुलीन समझे जाते होंगे। पर पीछे 


बल कर सब समाजों में धनाव्यता भी कुलीनता का एक 
SES i ७ ०७ 

प्रधान कारण हो गई और इस देश में ज्यों-ज्यों पाश्चात्य 

anal का प्रभाव बढ़ता गया, त्यों-त्यों घन ही एकमात्र 


| समाज में प्रतिष्ठा का कारण होता गया। फलतः 


ग्रान इस देश में सर्वत्र धनिक लोग आदर के 

` X ` ~ e ~ 
पात्र हो रहे हैं, चाहे उनमें लाखों! दुर्गुण क्यों न 
मरे हों । विद्वत्ता ्रौर सच्चरित्रता का गौरव ada- 
कृत बहुत ही कम हो गया है । अस्तु 


जो लोग पहले से कुलीन कहलाते चले भ्रा 
हे थे, उनमें से सौ में नब्बे आजकल बड़ी हीन 
दशा में हें ॥ उनकी यह दुर्दशा श्रनेक कारणों से 
हुई होगी। प्रथम तो जिन गुणों के कारण उनकी 
कुलीनता थी, वे गुण या तो उनसे विदा हो गए 
होंगे अथवा समय के फेर से वे गुण वर्तमान समय 
मे गुण न समझे जाकर दुर्गुण समके जाने लगे 
होंगे और समय के विरुद्ध उन बातों में चिपके रहने 
से उनकी सारी शक्ति स्वभावतः नष्ट हो गई होगी | 
ऐसे लोगों की एकमात्र बची हुई पूँजी अब अपने - 
बाप-दादो के गुण और बड़प्पन का बखान ही रह 
गई है । इसी के सहारे वे यत्र-तत्र अपने कुल का 
नाम बेच कर पेट पाल रहे हैं । समय के पीछे पडे 
रहने से वे सर्वथा अकर्मण्य हो गए हैं। उनमें न 
क्रिसी काम का हुनर है और न कोई जिम्मेदारी 
निबाहने का ढङ्ग | हाँ, अब भी उनका मन और | 
जीभ वश सें नहीं है । पास में फूटी कौडी भी नहीं, 
पर सॉमसबेरे ऐशो-आराम का स्वप्न देखा ही 
कोते हैं । कहीं से कुछ रुपए हाथ पड़ गए तो ,षटूरस 
भोजन की तैयारी हुए बिना. नहीं. रहती । ये लोग 
समान के आार-स्वरूप हैं। इनसे किसी bes 
नहीं पार लगती । ये Raua अपने भार 
कै लिए ही झक मारते रहते हैं। इनसे कोई विवाद” 
ara भी खुशी से नहीं करना चाहता। se 
ANE करना क्या है, अपने ऊपर जान: 
agar है। क्योंकि जब इनके दिन अच्छे थे, तब 


इनके घरो में दास-दासियाँ ही घर के सारे काम करती 
था, तः ऐसे घरों की लड़कियाँ स्वभावतः गृहस्थी के 
साधारण कामों में ररह रहा करती हैं । न उन्हें काम 
m का ढङ्ग रहता है और न काम में उनका जी लगता 
है। उलटे वे निकम्मी लड़कियाँ अपने mamn पीहर 
के बड़प्पन का वेतुका राग Bay कर परिवार के लोगों 
का दिल जलाया करती हैं श्रौर घर की हर बात में छिद्र 


श्रीमती रङ्गनायको अम्मल 
गको मद्रास-सरंकार ने गोदावरी की जिला-शिक्षा- 
समिति की सदस्या नियुक्त किया दै । 
निकाला करती हैं। इस मनोवृत्ति का जैसा बुरा परिणाम 
होता है, पाठक पाठिकाएँ स्वयं अनुमान कर सकते हैं। 


बङ्गाल के कुलीन और मिथिला के fastar ब्राह्मण 
इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। २० वर्ष पूर्व तक ये लोग 
बीस-बीस विवाह करते थे !! > > > इतर व्राह्मण 
अपनी-अपनी कन्याओं को इन कुलीन fasion 


के गले मढ़ना अपना गौरव सममते di ये अभागी 


कन्याएँ आजन्म पीहर में ही ज़िन्दगी बिताती थीं और 
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दामाद महाशय als की तरह साल भर एक ससुराल 
से दूसरी ससुराल में विचरण करके मौज का स्वच्छन्द 
जीवन व्यतीत करते थे ! अब उनके पाप का घडा भर 
गया और वे दुर-दर के भिखारी हो रहे हैं । अब उन्हें 
कोई पूछता भी नहीं । एक विवाह भी होना श्रब उनके 
लिए दुलभ है; ये हुए तमादी ख़ान्दान नम्बर एक ! 


कुमारी चन्द्रकान्ता डोशी, बी० to 
आपने इसी वर्ष दर्शन-शाख ( Philosophy ) जैसा गहन 
विषय लेकर वी० ए० पास किया है | आप काठियावाड 
की दूसरी महिला-मेजुण्ट हैं । आप स्वर्गीय एम्‌० एन० 
डोशी वेरिस्टरकी पुती हैं। आपके पिता राजकोट 
रियासत के दीवान थे । 

यह हाल तो उन तमादी ara के लोगों 
का है, जिनके पास से लदमी बिदा हो चुकी हें, और 
जिनकी संख्या लड़कों का विवाह न होने के कारण बड़े 
वेग से दिन-प्रतिदिन घट रही है। यदि भगवान्‌ ने चाहा 


छर ० हा 


I 


AAPA PRAT rrr ASS 


तो शीघ्र ही देश इस भार से मुक्त हो जायगा । इन सत- 


८८-७७ Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan.Kosha 


[ वर्ष ७, खण्ड न संख्या | 
ee O 
युगी वेशाख-नन्दनों की स्मृति शेष होने के दिन अब a 
गिने प्रतीत होते हैं । पर अधिक भार तो वे कुलीन जोग 
हैं, जिनके पास अभी तक कुछ धन शेप रह गया है। 
जिसके वल पर उन्होंने अभी २०-२९ वर्षों तक अपनी 
बेढङ्गी चाल से इस दुनिया में चहल-क्रदमी करने का 
ठेका ले रक्खा है । जिन गुणों के कारण ये बड़े गिने गए 
थे, वे तो इनसे बिदा हो ही चुके हैं।आजकल इनमें 
संसार के सारे दुर्गुण भरे हुए हैं, इनके हर एक व्यवहार 
में आप मिध्यापन पाइएगा । इनका आहार मिथ्या, 
इनका विहार मिथ्या और इनका सारा बर्ताव मक्कारी 
और ढकोसलों से भरा हुआ है, सिर से पाँव तक ताम. 
सिकता व्यापी हुई है, सात्विकता का कहीं नाम नहीं है! 


डींग हाँकने और श्रात्मश्लाघा मे. ये अपना सानी 
नहीं रखते । अपने बड़प्पन के सुक़ाबले अपने समाज के 
इतर लोगों को नीचातिनीच बतलाने में ये अपना गौरव 
ओर अपने हाथ से काम करने में अ्रपनी मानहानि सम- 
भते हैं । बहुतों को तो नौकर ही धोती भी पहिनाते हैं; 
इनके सारे काम दांस-दासियाँ ही करते हैं, जिनकी संख्या 
आवश्यकता से अत्यधिक रहा करती है। दासों के परिवार 
कुल-क्रमागत इनके आश्रम में दी हुई जागीर में बसे हुए 
हैं। कहीं-कहीं दासियों के साथ व्यभिचार भी किया जाता 
है, क्योंकि इस तमादी ख़ान्दान के लोगों में अधिकतर 
लोग मूर्ख और चरित्र-अ्रष्ट ही पाए जाते हैं । कितने तो 
खुले तौर से शराबी और वेश्यागामी हैं । इनकी दिनचर्या 
यही रहा करती है कि प्रातःकाल दिन चढे आठ' 
बजे बिस्तर से उठते हें । जिन्हें तम्बाकू पीने की श्रा 
है, वे एक-आध घण्टा सटक की शोभा बढ़ा कर नित्यः 
कमे में लग जाते हें । कोई-कोई नौकरों पर रोब जमा 
कर अपने जीते रहने का सुबूत देकर स्नानःभोजन 
प्रवृत्त होते हैं। स्नान के पहले घण्टौं तक उनके ee 
शरीर पर कई नौकर तेल मलते हैं । इनमें बहुत से gi 
धार्मिक भी होते हैं, जो ,घण्टों तक बड़े AE भी 
साथ पूजा करने में लगे रहते हैं | पूछा जाय तो 2 
मन्त्र का शुद्ध उच्चारण उनके सुख से होना सम्भव a ff 
पर उनसे कौन पूछ सकता है? उनके दरबार में प दा i 
भी रहा करते हैं, जो बाबू साहब की हॉ. oe f 
और उन्हें “धर्मावतार” बतलाना ही अपनी रोजी की न pi 
काफ़ी समभते हैं । हाँ, कभी-कभी बाबू साहब क... 


~ 


एडी देख कर उसमें के अशुभ योगों के बतलाने में वे 
दं चुकते, जिनकी शान्ति करने में उन्हें कुछ हाथ लगे 
pat नहीं रहता । इधर तो अगले साल महाजन के 
हुक की मियाद पूरी J को दे और वह सारी जाय- 
oq नीलाम कराने वाला है; और उधर बावू साहब 
दडली के ज़ोर पर सारे संसार का राज्य पाने का मन- 
एव बाँच रहे हैं । अस्तु-- 

नित्य-कर्म, स्नान तथा भोजन के बाद जो समय 
बता है, उसे दिन में सोकर अथवा यारों के साथ 
शैपर-शतरक्ष, ताश और गश्लीफ़ा खेलने में बिताते हैं । 


| a समय पर कभी भोजन नहीं करते, दिन-रात में बहुधा 


१ तीसरे पहर ही भोजन करते हें । घास की तरह सदा 
पन ate जर्दा चबाते हैं । इस मिथ्या श्राहार-विहार का 
खास्य पर जो परिणाम होना चाहिए वही होता है । 
झे बहुतों की तोंद फूली रहती है । पर सब के सब 
रोगों के ag बने रहते हैं । 

feat भी प्रदर, गुल्म आदि नाना रोगों से ग्रस्त रहदा 
इती हँ। फलतः एक-एक पुरुष के तीन-तीन, चार-चार विवाह 
कने पर भी निस्सन्तान होना साधारण-सी बात हो गई 
है। सम्तान उत्पन्न नहीं होती, सो बात नहीं है, परन्तु रुग्ण 
माता-पिता के रजोवीर्य से उत्पन्न सन्तान गर्भे में अथवा 
शैशव काल में ही प्रायः काल-कत्रलित दो जाती 21 
eria और ओ झा-गुणी भी अपने क़दम से इनके 
शों को सदा-सरसब्ज़ करते रहते हैं । इन्हें तो रुपए से 
काम | आख़िर मूर्खो का रुपया जायगा किम काम में! 

ये हुए तमादी ख़ान्दान नम्बर दो । इन्हें संसार की 
स्थिति की कोई ख़बर नहीं । इनका संसार तो श्रपने 
मुसाहिबो से घिरा हुआ अपने दरबार तक ही रहता a1 
पै ज़शामदी सुसाहिब दिन को रात और रात का दिन 
बना कर बाबू साहब को ख़ुश किए रहते हैं । 

ये लोग समाज-सुधार अथवा देश के उत्थान में भारी 
बाधक हैं। अभी तक समाज में उनकी मिथ्या प्रतिष्ठा 

। उनके रहन-सहन को लोग अभी अपने लिए FAT 
फरणीय समझ रहे हैं। परदे की सत्यानाशी प्रथा का 
मज़बूत fat इन्ही पुराने गए-गुज़रे लोगों के घर है ! 
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छोटी-छोटी वचियाँ भी चहार-दीवारी से बाहर पैर नहीं 
रख सकतीं । जितनी कड़ाई से जो परदा रखता है, उतना 
ही ख़ान्दानी वह समझा जाता है ! समाज के इतर ant 
के घर जाना ये लोग अपनी शान के ख़िलाफ़ समते 
हैं। समाज में बढ़े-डोटे का भेद अ्रधिक्राध्रिक वढा कर 
क्रायम रखना ये श्रपने जीवन का ध्येय सममे हुए हैं। 
इनके पड़ोस के किसी साधारण परिवार का जब कोई 
नवशुवक कुछ पढ़-लिख कर श्रागे बढ़ता है तब ये ईर्ष्या से 
जलते हैं श्रौर हर प्रकार उसके मार्ग मैं रोडे ग्रटकाना 
ये अपना कर्तव्य समते हैं। सामाजिक चेत्र में काम 
करने वालों का इनके साथ प्रायः सङ्घप हुआ करता है, 
आर इनके व्यवहार का उन्हें कटुःश्रनुभव भी होता है। 
ऐशो-आराम शर बन्धु-विरोध के कारण मुक़दमे-वाज़ी में 
भी इनका बहुत धन व्यर्थ ग्रचै होता है । इन कर्त॑व्यहीन, 
भ्रकर्मण्य बाबुओं द्वारा नौकरशाही श्रौर ख़ास कर पुलिस 
को जनता के उपर धाँधली करने का बड़ा सुभीता है। 
समय बे-समय लाट और कमिश्नर आदि को श्रभिनन्दन- 
पत्र देने में चालाक लोग इन्हें अपना हथियार बनाकर 
अपना मतलब गाँठते हैं। संचेप में मतलब यह कि देश 
और समाज में श्रब इनकी कोई उपयोगिता नहीं रह गईं 
है। थे सब प्रकार से भार हो रहे हैं और जितना शीघ्र 
इनका ख़ात्मा हो जाय, देश के लिए कल्याणकारकः 
होगा। यद्यपि २०-२१ वर्षों में आप से आप इनका 
अस्तित्व मिट जायगा, पर देश के सुधार में एक-एक दिन 
का विलम्ब waa हो रहा है। श्रतः जनता का परम 
कर्तव्य है कि मिथ्यापन से भरे हुए इनके श्राचरणा का 
अबुकरण न करळे समय के साथ चलने वाले विचारशील 
लोगों का अनुकरण करे। रूस और इटली आदि देशों 
में प्रचलित साम्यवाद का जब भारत के सम्बन्ध में 
स्मरण होता है, तब भारत के लिए इसकी उपयोगिता 
के विषय में सन्देह रखते हुए भी, देरा के इन व्यथ आर 
इग्ण wat को काट कर फेंकने के लिए, उत्करठा के 
साथ इसके आगमन की प्रतीचा कौन देशहितैषी नहीं 
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Àl पदी ने भी श्रपनी लाज की रक्षा के लिए कृष्ण 
& जी को इतनी जल्दी-जल्दी और इतनी बार 
न पुकारा होगा, जितनी शीघ्रता से और जितनी दफ़े 
गुण्डों के बीच में इक्के पर बेठा हुआ में ईश्वर की गुहार 
लगा रहा था | इस मामले में में बिलकुल हिसाब की 
लिखावट के क्रायदे पर चल रहा था । क्योंकि श्रगर एक 
Bh दहाई के स्थान पर उनका नाम लेता था तो दूसरी 
बार सिफ्रर की जगह पर उन्हें याद करता था। इस 
तरह से दो दुफ़े में दस तो तीन ee में पूरे एक सैकड़े 
पर छलांग मार देता था। तभी उन्होंने मेरी विनती 
भी इतनी जल्दी सुन ली भ्रौर मेरे उद्धार के लिए झट 
एक करठीधारी वृद्ध धर्मात्मा मेरे रास्ते में न जाने कहाँ 
से टपका दिया । उसने आते ही इक्केवान को डॉट बताई 
आर गुणडे इक्क पर से कूद-कूद कर एकदम हुर हो गए । 

मैं Hai पर ताव देता हुआ--नहीं, नहीं, घुँघट 


लेंभाज्नता हुआ उतरा और ईश्वर को बडा लस्बा-चोडा 


\ 


[ ले० श्री० sito पो० श्रीवास्तव, बी० To, एल्‌-एल्‌० ato ] 
[ गताङ्क से आगे ] 


धन्यवाद दिया-इसलिए कि उन्होंने बुडो को पैदा | 
करके दुनिया का aaga बड़ा उपकार किया, वरना | 
जवानों के मारे यह न बचती । ये लोग कभी के इसे च | 
गए होते । इसी लिए तो जवानी दीवानी कही जाती है। | 
वृद्ध महाशय पग-पग पर सीताराम-सीताराम कते | 
चले श्रौर मैं भी जिस तरह से विलायती गिह देश 
कुत्तों के डर के मारे हुम सिकोड़े अपने मालिक के कद d 
से मिला चलता है, उसी तरह उनके पीछे हो os 
फिर तो वह मेरे धर्म-पिता और मैं उनकी धर्मपुत्र 
गया । और में उन्हें बाबा और वह ge बड़े g 
से बेटी कहने लगे। ee ie 
वह एक मकान के तीसरे मन्ज़िल पर oo 
इसलिए वहीं जाकर gast भी रहना पडा । घि | 
Be भलेमानुल रक्षक पाकर में भला उनका T al 
तरह छोड सकता था ? अगर वह ga अपने डर | 
आश्रय न भी देते तो भी मैं उनके पैरों पर 
उनकी शरण में रहने को कहता । मगर सौभा, | 
बात की नौबत ही नहीं आई । वह बेचारे छु 
बड़े आग्रह से अपनी रक्षा में रखने को ९ 


ae | 
fe 
त म | 
रोक | 
सेई 
ae! | 


d 
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क्यों न हों £ दुनिया ख़राब होने पर भी परोपकारी am 
मिल ही जाते हैं। वरना हुखियों का बेड़ा कौन पार 
लगावे, इसलिए उनकी शरण पाकर में निहाल हो गया। 

उस aya में रहने के लिए सिर्फ़ एक ही कमरा 
था। उसके आगे एक छोटा-सा बरामदा था, जिसमें Sagt 
देख कर जाना कि वह रसोई-घर का काम देता है । उसके 
बाद थोड़ी सी खुली जगह थी। उसी में दो छोटी-छोटी 
कोठरियाँ थीं, जिनमें से एक गुसलख़ाना भौर दूसरा 
टव्यो-घर ऐसा दिखलाई पडा । मुझे दाढ़ी बनाने श्रौर 
रूप सँवारने के लिए रोज़ ही एकान्त की ज़रूरत थी, 
जिसके लिए ग़ुसलख़ाना बहुत ही ठीक मालूम हुआ । 
यह सब देख-भाल कर मैंने दिल में ठान लिया कि मेरे 
धाबा श्रव अगर gÀ निकालेंगे भी तो में यहाँ से न 
निकलूँगा । 

कमरे में दो चारपाइयाँ थीं । एक पर तो थकावट के 
मारे मैं ख़ूब सिकुड़ कर सो गया । मेरे बाबा बड़े धमांत्मा 
श्रौर पुजारी थे । बिना साढ़े पन्द्रइ हज़ार राम-नाम जपे 
सोते न थे। इसलिए वह बड़ी सी माला लेकर ala 
बन्द किए हरिनाम भजने लगे। मेरी चारपाई न जानें 
क्यों चरमरा उठी शौर मेरी aia खुल गई । देखा कि 
मेरे बाबा मेरे पायताने बैठे Fi मैंने तुरन्त अपनी 
at खींच लीं । 

यावा--काहे बिटिया ? नींद नहीं पड़ती? सो 
रहो मुन्ना ! 

मैं--मगर आप तो जाग रहे हैं। 

बाबा--यह बात है ? श्रच्छा, तो लो में भी सोये 
जाता हूँ । 

यह कह कर वह मेरी ही बराल में लुढ़क गए । AA 
सुके मालूम हुआ कि यह चारपाई उनकी थी ओर 
इस पर ग्रलती से मैं लेट गया था। इसी गलती को 
बेचारे ने मुझे इस सुन्दर तरक्ीव से जतलाई । वरना 
वह मेरा हाथ खींच के उठा सकते .थे और हुक्म देते कि 
जा उस पर लेट | मगर नहीं, वह तो करुणा के रूप थे। 
भला उनसे कहीं ऐसा बेतुकापन हो सकता था E 

मैं एक Again में चारपाई के नीचे आ गया | 
वैसे ही वे भी हड़बड़ा के उठ बैठे और घबडा के बोलेन 
भरे ! क्या हुआ, क्या ? 

सें कुछ नहीं । 


CC-O. Gurukul Kangri C 


वाबा-तथ कहाँ जाती हो? 

में-माफ़ कीजिए, सुमे मालूम नथा कि श्राप 
इस चारपाई पर सोते हैं। मैं उस पर जाता-्ररे ! 
जाती हूँ । 

बाबा-मगर-मगर-मगर उसमें बहुत खरटमल हैं । 
इसी पर सो रहो बेटी । 

जब तक वह AMAN करते रहे, तब तक मैं 
दूसरी चारपाई पर लेट गया। पर उनकी परोपकारी 
आत्मा की सच्चे दिल से में तारीफ़ करने am, 
क्योंकि बेचारे gà खटमलों की तकलीफ़ से बचाने 
की ख़ातिर अपने साथ सुलाने का कष्ट तक 
गवारा करने को तैयार हो गए। क्यों न हों, अगर 
कोई . किसी पर भलाई करे तो इस तरह करे। ईश्वर 
ऐसे पुण्यास्माओं को स्व में फ़स्टे छास कग्पाटमेण्ट दे । 

सेरी तकलीफ़ का agam करके उन्हे नींद न 
पढी | इसलिए वह ख़ुद उठ कर मेरे पास आए और बढे 
लाड-प्यार से बोले-बेटी, तुम तो नाहक़ ज़िद करती 
हो । भला खटमलों के मारे तुम्हें नींद केसे पड़ेगी ? 
भ्रच्छा, ठहरो मैं तुम्हारे पैर दाव दूँ । ताकि किसी तरह 
तुम्हारी आँख तो लगे । नहीं तो सुमे चैन न श्राएगा । 

यह कहकर वह मेरी टाँगें दबाने लगे । मैंने उनका 
हाथ पकड कर मना किया-राम ! राम! आरप यह 
क्या कर रहे हैं । 

बावा--वेटी ! भ्रतिथि की सेवा करना परम धम 
है । धर्म पालन करने का ऐसा सुश्रवसर पाकर अगर 
छोड़ दूँगा तो नरक में भी सुरे स्थान न मिलेगा । 

डफ़ ot! धर्म का इतना खयाल भक्षा इस कलजुग 
के ज़माने में किस agaa हो सकता है! यह मेरी 
तक़दीर की ख्रूबी थी, जो सुमे यह सज्जन मिले । आदमी 
काहे को--वह मुझे साक्षात्‌ देवता जान पड़े । फिर ऐसे 
धर्मात्मा से पैर दववाना सुके कैसे अच्छा मालूम a 
सकता था ? उस पर डर यह भी तो था कि उनके पास 
ज़्यादा देर तक रहने से कहीं मेरा भरडा न फूट जाय । 
इसलिए मैं जददी से दूर खिसका, और हाथ जोड़ 
कर बोला--मगर आप ऐसे बुजुर्ग से पेर दबवा कर 

नरक में चली डाउँगी । i 

: बा बेटी, तुम ऐसी सुन्दरियाँ वहाँ नहीं 
जा सकतीं । अगर जाने लगें तो वह नरक ही फिर काहे 


on 
ae eee 
को रहे, स्वग न हो जाय। इसलिए हाथ जांइता हैं, 
मुझे अतिथि-सेवा करने दो । अब बुढ़ापे में मेरा धर्म न 
बिगाडो | 
बडे घपले में जान पड गे । चोंक कर खिसकने में 
मेरा नक़ली बाल ज़रा सरक गया । मेरे प्राण सूख गए । 
जल्दी से धूँघट काठ के मैं चारपाई पर से कूदा। इस 
उचक-फाँद में कम्बहत चोळी भी ढीली हो गई । अब 


Re 


er) 
हे सौभाग्य-सहोद्र गुणयुत, 
लाल रङ्ग धारी गुणवान्‌ | 
सुन्दर, मनहर सुषमायुत, AE, 
शोभाशाली सुभग महान्‌ ॥ 
(ue) 
ललना के सोभाग्य-चिन्ह हो, 
युवती-जन का सच्चा प्यार । 
अचल सुहाग भरा है तुममे, 
रमणी सब-श्रेष्ठ RTN 


( 2 ) 
तेरे सिर से faz जाने से, 
आशड्ा होती तत्काल। 
तेरे बिना दीख पड़ता है, 
राज्य विधवपन का विकराल ॥ 


सिन्दूर 


[ सचयिता--श्री०-सुसिह पाठक जी अमर” विशारद ] 


[ वष ७, a १, संख्या) | 
a ~~ ` br: 4 : 
अला मैं उन्हें TA पालन करने का अवसर किस तरह दे 
रूकता था ? इसके लिए उनके नरक जाने का JÀ ap. 
सोस तो ज़रूर था-मगर करता क्या? विवश होकर 
मुझे उनके पास से दूर भागना पडा । इस भगदड़ में ताङ्ग 
से चिराग गिर पड़ा और कमरा बिलकुल अन्धकारमय 


हो गया | (an 
(Copyright) 


w 


(४ ) 
ब्याह-काल मै जब 'वर” तुमको, 
कन्या के सिर पर देते। 
कैसे भाव निरन्तर उठते, 
प्रेमपूणै मन कर 

( ९ 
काले-काले केश पास मे, 
रहते सदा परम छुविमान। 
सतियो के सारे क्लेशो का, 
तुम्हे देख होता AITA 


देते ॥ 


CR) 
हो सुहाग की वस्तु मनोहर, 
रमणी करती प्यार ATT! 


gat अन्तहित है कैसा, 
विमल भाव नूतन ZR 


ESE) 
भारत-ललना के A सहचर, 
सजे रहो सिर पर सब काल। 
भाग्यवती चे रहे निरन्तर, 
होती रहे सदैव निहाल ॥ 


we 
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केतन्प पालन «छूट 
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महीने हुए, मैं हरद्वार गया था। 
वहाँ में अपने एक मित्र के 
मकान पर उद्दरा। सुभे साधु- 
सन्तों से मिलने का बहुत शौक 
है । मैंने अपने मित्र से पूछा - 
कहो भई, यहाँ कोई अच्छे 
महात्मा भी हैं ? 
का 40 मेरे मित्र ने हैस कर 
a ie कहा--क्याँ, महात्माश्रों से 
मिलने का शौक़ क्‍यों चराया ?  - ... 

मैंने कहा-तुम तो जानते हो कि मुझे यह पुराना 
शौक है और मैं महात्माओं की तलाश में रहता हूँ। 

“हाँ, पर आज तक कोई तुम्हें मिला भी 2” 

“मिले तो बहुत, पर अभी तक कोई ऐसा न: मिला 
जिससे मित्र कर चित्त प्रसन्न होता ।? _ 

“तुम कैसा महात्मा चाहते हो??? - 

“eq यह में कैसे बताऊँ। महात्मा होना चाहिए | 
महात्मा के जो अर्थ हैं--महात्मा की जो परिभाषा है 
se होना चाहिए। सीधा-सच्चा आदमी हो, ढोंगी 
Tet |? .- क g z 

मेरे मित्र ने गम्भीर होकर कहा-ऋषिकेश में एक 
नए साधु आए हैं। वह अच्छे आदमी मालूम होते हैं । 
पहले वह पुज्जीस में सब-इन्सपेक्टर थे; पर उन्होंने 
पुलीस की नौकरी छोड़ कर संन्यास ले लिया । उन्होंने 
पुलीस की नौकरी क्यों छोड़ी और संन्यास क्यों लिया, 
इसका कारण किसी को नहीं मालूम । दो'एक आदः 
मियों ने उनसे पूछा भी; पर उन्होंने केवल हँस कर टाल 
दिया, किसी को बताया नहीं । तुम्हारी इच्छा दो तो 
उनसे haat ooo 2 


a मैंने कहा-में उनसे अवश्य मिलूँगां और उनके 
| सन्यास लेने काःकारण digi ˆ - 


“द बतावेंगे नहीं।” 
“अवश्य बतावेंगे ।? _ 


[ ले० श्री० विश्वम्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


“अच्छा स्वीकार है । यही सही, बोलो क्या दोगे ?” 

“मिठाई खिल्नाऊँगा 1” 

“वाह ! इतना बड़ा काम करूँगा श्रौर इनाम में 
केवल मिठाई ! मिठाई तो मैं रोज़ ही खाता हूँ ।” 

“उस मिठाई की बात ही दूसरी होगी 1” 

मैंने: कहा--ख़ैर, यह तो सब भज़ाक़ की बातें हैं, 
में उनसे अवश्य मिलूँगा। 

“अच्छी बात है, कब मिलोगे 2” 

“जिस दिन तुम्हें वकाश हो ।?? 

“तो क्या मुझे भी चलना पड़ेगा १” 

“अवश्य |? 
: - (अच्छी बात है, तो परसों चक्रो ।” 

“क्रिस समय ?” 
* -#सबेरे ही चलेंगे, दूसरे दिन लौट आवेगे ।” 

मैंने इसे स्वीकार किया । 
— नियत दिन आने पर हम लोग प्रातःकाल ही एक 
ताँगा लेकर ऋषिकेश की ओर चले | बारह बजे दिन के 
quam हम लोग ऋषिकेश पहुँए गए। वहाँ पहुँच कर 
पहले तो स्नान किया। तत्पश्चात्‌ भोजन करके महात्मा 
से मिलने के लिए चले । उत्तर दिशा की थोर 
पहाड के बिलकुल नीचे एक फूस को रोपड़ी थी । 
इसी झोपदी: में उक्त महात्मा जी रहते थे । जिस समय 
हम उनके पास पहुँचे, वह दो-तीन आदमियों,से बातें कर 
रहे थे । हम दोनों उन्हे प्रणाम करके चुपचाप एक भोर 
as गए | जब अन्य व्यक्ति चले गए और केवल हम ही 
दोनों रह गए तो उन महात्मा ने हमारी ओर देखकर 
कहाँ--कहिए, आए लोग कहाँ से आए हैं ? 
मने उत्तर दिया--यह मेरे व a 

है और में लखनऊ से आया हूँ । 

न मुस्करा कर बोले--इधर घूमने-फिरने आए 


होंगे? =. 
मैंने कदा--आया तो में हरद्वार तक ही था; पर 
आएका नाम सुन कर झुरे यहाँ भी भाना पदा । 
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“कै तो ऐसा आदमी नहीं हूँ, जो मेरा नाम ऐसा 
विख्यात हो।” 

“हमारे लिए तो थाप ऐसे ही हैं ।” 

“आप क्या करते हैं ?” 

मैंने पूव-निश्चय के अनुसार उत्तर दिया-मैं पुलीस- 
ट्रेनिङ्ग में हूँ । 

पुलीस-ट्रेनिङ्ग का नाम सुनते ही उनका मुख गम्भीर 
हो गया। कुछ क्षणों तक सोचने के पश्चात्‌ उन्होंने 
कहां-क्यों, आपको कोई अन्य व्यवसाय न TAT! 
पुलीस-ट्रेनिज् में क्यों गए ? l 

माता-पिता की इच्छा ऐसी ही थी ।” 

महात्मा ने कहा--यदि आप मेरी सलाह मानें, तो 

पुलीस की नौकरी कदापि न करें। १ 
“क्यों ??? $ 
“इसका कारण है । मैं स्वयम्‌ पुलीस मै था और 
पुलीस की नौकरी में मुझे जो अनुभव हुए हैं, उनके बल 
पर में आपसे कहता हुँ कि आप पुलीस में नौकरी करने 
की इच्छा छोड़ दें। पुलीस में सहृदय आदमी का काम 
me 21 उसमें वही आदमी निभ सकता है जो हृदयहीन 

I ८ 

“सम्भव है, आपका कथन ठीक हो, पर पलीस के 
सभी व्यक्ति हृदयहीन नहीं होते ।” eee 

“जो नहीं होते वह उसमें अधिक दिन नहीं टिकते 
टिकते वही हैं जिनका हृदय पत्थर का होता है।” | 

“जहाँ कर्तंव्य-पालन का प्रश्न होता है, वहाँ मनुष्य 
को हृदयहीन बनना ही पड़ता है 1” i Ta 

< “निस्सन्देइ ! इसी लिए तो मैं कहता हुँ कि उसमें 
सहृदय का काम नहीं है? een. 

“कत्तेब्य-पाळन तो कोई बुरी बात नहीं है ।” 

' करन्य-पालन शब्द कहने-सुनने में तो बढ़ा सीधा 
ओर सच्चा शब्द है--ऐसा शब्द, जिसके विरुद्ध कुछ कहा 
ही नहीं जा सकता। पर अनुभव में ऐसे अवसर आ जाते 
हैं, जब कत्तन्य-पालन बहुत ही घृणित मालूम पढ़ता है।” 

“क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं?” 

“उदाहरण एक नहीं, बीसो हैं !? 

“कृपया कोई बताइए ॥” . l 


महात्मा जी मौन होकर कुछ देर सोचते रहे, ee 
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एक दीर्घे निश्वास छोड़ कर वोले-मैं एक अपना निन | ८. 
का अनुभव आपको सुनाता हूँ। यद्यपि मैं बह बात | Ng 
किसी को बताना नहीं चाहता था और न ena तक मैंने > 
किसी को बताई, पर अब प्रसङ्ग ऐसा आगया है कि हे 
बिना बताए नहीं बनता, इसलिए बताता हूँ । सुनिए: 
3 | 
मैंने पन्द्रह वर्ष तक पुलीस में नौकरी 3 
अनेक स्थानों में रहा और बड़े-बड़े विचित्र at a oe 
पर एक मामला मेरे साथ ऐसा हुआ कि उसी दिनसे | ak 
सुझे पुलीस की नोकरी से घृणा होगई और मैंने पुलीप | aa 
की नौकरी छोड़ दी। उस घटना से मुझे केवल पुलीस 
की नौकरी से ही नहीं, वरन्‌ संसार से ही अरुचि होगे | 


में सन्‌ % x x¥x x » ज़िले के सुन्दरपुर थाने भै 
तैनात था। एक रोज़ मुझे रिपोर्ट मिली कि चन्दनपुर काह 


आम में एक अहीर की हत्या होगई है । मैं तुरन्त घटना, | विश्व 
स्थल पर पहुँचा ओर तहक़ीक़ात भारम्भ कर दी। तहक्री- व्ही! 
क्रात से झुरे पता लगा कि हत्या के दिन से गाँव का एक 
अहीर गायब है। उसका नाम कालका है । सुके यह भी | बताए 
मालूम हुआ कि जिसकी हत्या हुई है, उसकी खरी पन््रह । पहले 


रोज़ पहले SE में गिर कर मर गई थी । मुझे उसके कुएँ ale 


में गिरने की रिपोट मिली थी । उस समय गाँव वालों ने था, २ 
ग्रह कहा था कि वह खी कुएँ पर पानी भरने गई थी 
ओर पैर फिसल जाने पर कुएँ में गिर पढ़ी । मैंने | तोच 
यही बात रोज़नामचे में दज कराकर मामले को डोई | श्रागे 
Rami नपन पनि एक र 
. दो दिन तक तहक़ीक़ात, करने पर मुझे पता लगा ' | af 
कि जो अहीर गाँव से गायब है, वह स्त व्यक्ति की. सर्गाय बना. 
wat से स्वयम्‌ विवाह करना चाहता था। पर खी फिक 
पिता ने उससे विवाह न करके, म्रत-व्यक्ति के साथ उसका चिन्ह 
विवाह किया था, क्योंकि वह अधिक मालदार | इससे wh 
मैंने निष्कर्ष निकाला कि इस हत्या में भागे हुए काका | दिन 
का कुछ न कुछ हाथ अवश्य है, इसलिए सबसे पह | गए, 
मैने कालका की तलाश आरम्भ की।. मैंने आस-पा |' पका 
के थानों में कालका का हुल्लिया इत्यादि सब स | लोग 
दिया और उसकी तलाश रखने के लिए सबको शा. आदेश | कित 
दे दिया । CE वन z 

हत्या के पश्चात्‌ पन्द्रह दिन. व्यतीत हो ग १ | 


कालका का कुछ भी पता न. चला । अब. झुमे ' 
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चिन्ता हुईं कि मेरे रहते हुए ख़्नी साफ़ निकल गया। 
मैने भी प्रतिज्ञा की कि चाहे जो हो, मैं उसका पता 
am कर ही छोइँगा । इसके लिए मैंने mana के 
गाँवों के चौकीदारों पर सड़ती करना आरम्भ किया, 
जिसमें वह इस सम्बन्ध में पूरा प्रयत्न करें |. 

लगभग बीस दिन व्यतीत होने के पश्चात्‌ थाने में 
एक गाँव का चौकीदार आया और उसने रिपोर्ट दी कि 
उसके गाँव के पास जङ्गल में दो सुसाफ्रिरों को एक 
क्ति ने लूट लिया और जङ्गल में घुस गया। मैंने उस 
चौकीदार से पूछा-वह मुसाफिर कहाँ हैं ? 

चौकीदार ने कहा--उनमें का एक आदमी मेरे साथ 
रिपोर्ट लिखवाने आया है । 

मैंने उस आदमी कों बुलवाया औरं उससे डाकू 
का हुलिया पूछा । उसने जो कुछ बताया, उससे झुमे 
विश्वास हो गया कि वह डाकू अन्य कोई नहीं, वरन्‌ 
वही कालका है, जिसकी सुरे तलाश है। 

मैं उसी समय तीन-चार कॉन्सटेबिलों को लेकर 
बताए हुए स्थान की ओर चल दिया । वहाँ पहुँच कर 
पहले मैंने उस स्थान को देखा, जहाँ सुसाफ्रिर लूटे गए थे 
शौर फिर जिस ओर मुसाफ्रिरो ने डाकू को जाते देखा 
था, उसी ओर प्रस्थान किया । ४ 


जङ्गल बड़ा बीहड था, अतएव मैंने श्रपना घोड़ा 


तो चौकीदार के हाथ चापस कर दिया और पैदल ही 
भागे की ओर बढ़ा । लगभग एक मील चलने पर मैंने 
एक स्थान पर आग के चिन्ह पाए । ऐसा मालूम होता 
था कि उस स्थान पर किसी ने रात काटी है और भोजन 
बना कर खाया है । यह देखकर सुमे विश्वास हो गया 
कालका इसी जङ्गल में है । अतएव उसके. 
चिन्ह देखते हुए हम लोग आगे बढ़े | लगभग दो मील 


पर फिर वैसे ही चिन्ह मिले । इसी प्रकार हम लोग' 


भर चले । रात हो जाने पर हम एक स्थान 
गए और वहीं रात काटी, प्रातःकाल फिर चले । इ 


` मकार इम दो दिन तक उसका पीछा करते रहे । इम 


को यह ज्ञान नहीं था कि हम लोग बस्ती से 
दूर हैं और किस ओर हैं । हमारे चारों g A 

WT था। तीसरे दिन कॉन्सटेबिल्लों FEI SS 
पता नहीं वह किधर हो, इस तरह: कब तक गिग, 
1 हमारी तो सल्लाह यह है कि ats चलिय। 
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परन्तु मुझे विश्वास था कि यदि कालका का पीडा छोड 
दिया गया तो फिर उसका मिलना कठिन हो जायगा, 
भ्रतएव मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि जब तक मैं 
कालका को गिरफ्तार न कर लूँगा, तब तक वापस न 
जाऊुगा। इस पर कॉन्सटेबिल बहुत बढ़बढ़ाए, पर 
उन्हें मेरी श्राज्ञा माननी पढ़ी । 

तीसरे दिन रात के समय जब हम लोग भ्राग जलाए 
बैठे हुए थे, एक कॉन्सटेविल् हठात्‌ बोल उठा--“यढ आग 
कहाँ जल रही है।” हम सव लोगों ने चांक कर उस 
ओर देखा | हमारे स्थान से लगभग दो-तीन फर्लाङ्ग की 
दूरी पर शाय जल रही थी। में तुरन्त उठ खड़ा gM | 
मैंने कहा-निश्चय, यह श्राग कालका के स्थान पर है । 
में चुपचाप दवे पैरों उस श्राग की ओर बढ़ा । मेरे पीछे- 
पीछे कॉन्सटेबिल भी चले । मैंने अपना पिस्तौ निकाल 
कर हाथ में ले लिया । हम लोग धीरे-धीरे जा रहे थे। 
रास्ते में एक नाला पढ़ा। में उसके किनारे-किनारे जा 
रहा था कि हठात मेरा पेर फिसला और मैं नाले में 
गिरते-गिरते बच गया; पर मेरा पिस्तौल मेरे हाथ से 
छूट कर नाले में जा गिरा। श्रँधेर में उसका मिलना 
असम्भव हो गया। कुछ देर तक उसकी तलाश की; पर 
वह नहीं मिना। तब हम लोग उसकी तलाश छोड़ कर 
आगे बढे । शब हमारे पास कोन्सटेबिलो के डणडे के 
अतिरिक्त और कोई हथियार नहीं रह गया । यह देख 
कर मुझे चिन्ता हुई; परन्तु फिर यह सोचकर सन्तोष 
हुआ कि वह अकेला है श्रौर हम चार ग्रादमी हैं-उसके 
पास भी अधिक से श्रधिक केवल एक लाठी ही होगी। 


“यह सोच कर में आगे बढ़ता गया | 


` - जब वह स्थान थोडी दूर रू गया, तो हमने देखा 
कि एक आदमी आग के पास सिर gan बैठा है। 
हृठात्‌ एक कॉन्सटेबिल का पैर एक सूखी लकड़ी पर 
पढ़ गया आर उसके हटने का शब्द इतने ज़ोर से हुआ 
कि उस व्यक्ति ने चॉक कर देखा । उसने हमें देख लिया, 
क्योकि वह एकदम उठ कर भागा और अंधेरे में गायब 
हो गया। मैंने कॉन्सटेबिल को उसकी थसावधानी पर 
बहुत डॉटा ; पर वास्तव में वह बेचारा निरपराध था, WA 
में उसे क्या पता कि उसका पैर कहाँ पडता है । हम लोग 
उस स्थान पर, जहाँ वह व्यक्ति बैठा था, पहुँच कर वहीं 
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मैंने सोचा कि इस समय अँधेरे में उसका मिलना 
असम्भव है, अतएव रात इसी स्थान पार काट कर सवेरे 
फिर उसकी तलाश करना चाहिए। प्रातःकाल होने पर 


` हम लोग आगे बढ़े । एक कॉन्सटेबिल ने कहा कि 


रात भर में वह न जाने कितनी दूर निकल गया होगा, 
परन्तु सुकै यह आशा नहीं थी । में जानता था कि ऐसे 
जङ्गल में आदमी रात में चल ही नहीं सकता । वह 
अवश्य रात भर कहीं आस-पास छिपा रहा होगा । 

हम लोग थोड़ी ही दूर चले होंगे कि एक वृक्ष के 
नीचे से जाते हुए मेरी इष्टि दैवयोग से ऊपर उठ गई । 
मैंने देखा कि एक आदमी उस वृक्ष पर चढ़ा बैठा है । 
मैंने उसे देखते ही समझ लिया कि हो न हो यह वही 
है। मैंने उससे कहा--“बस, अब तुम्हारी भागने की 
कोशिश बेकार हे--चुपचाप उतर आओ ।” परन्तु उसने 
मैरी बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया । यह देख कर मैंने 
कॉन्सटेबिलों को हुक्म दिया कि वृक्ष पर चढ़ जाओ और 


उसे पकड लो। मेरे आज्ञानुसार कॉन्सटेबिलों ने वृक्ष पर 


चढ़ना आरम्भ किया । यह देख कर कालका ने अपनी 
कमर से एक कुल्हाड़ी निकाल कर अपने हाथ में लेली 
झर कहा--जो मेरे पास आएगा, में इस कुल्हाड़ी से 
उसका सिर फाड़ दूँगा । 

यह देख कर कॉन्सटेबिल उतर आए और बोले- 
सरकार, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, हम नहीं जायँगे। 

मैंने भी सोचा कि कालका खूनी है। उसके लिए 
दूसरा ख़ून कर देना कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए 
बेचारे कॉन्सटेबिलो की जान क्यों ख़तरे में डाली जाय । 
मैंने कहा-अच्छा, इसी पेड के नीचे डेरा डाल दो । 


` देखें यह कब तक ऊपर चढ़ा बैठा रहता है । 


हम लोग उसी पेड़ के नीचे बैठ गए । कालका भी 
इतना हठी निकला कि एक दिन और एक रात पेड़ से 
नहीं उतरा । दूसरे दिन दोपहर के समय उसने पहले 
ऊपर से EMI फॅक दी और फिर स्वयं उतरने लगा । 
हम लोग उठ कर खड़े हो गए और ज्योंही उसने नीचे 
भूमि पर पैर रक्खा त्योंदी उसे गिरफ्तार कर लिया । उसने 
पहले तो पीने के लिए पानी माँगा। पानी उसे दिया 
गया । पानी पीकर वह बोला--“मेंने तीन fia से एक 


दाना भी Ye में नहीं डाला। भूख के मारे में मरा जा रहा. 


हुँ ।” हम लोगों के पास सुने चने थे, वही उसे दिए गए। 
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नै संख्या ५ 


GN were 1... 
अब सुनिए। उसको हथकड़ी जगाने के लिए जो 
कहा गया तो कॉन्सटेविल अपनी जेबें टटोल कर बोला 
सरकार हथकडी तो थाने में ही रह गई | 


JÀ उस समय बड़ा क्रोध आया । मैंने कॉन्सरेविलो ' 
को बुरा-भला कहना आरम्भ किया । यह देख कर कालका 
बोला-सरकार, आप हथकड़ी के faa इतनी चिन्ता 
क्यों करते हैं। में अब भागँगा नहीं । आपके साथ 
चुपचाप चला चलूँगा । में अहीर हुँ और गऊ माता कौ 
कसम खाकर कहता हूँ कि में कभी नहीं avi, 
आप बेफिकर रहिए । 

मैंने ध्यानपूर्वक देखा । उसके सुख का भाव देख 
कर ga विश्वास हो गया कि वह सच कहता है। 
मैंने उसे बिलकुल स्वतन्त्र रक्खा--रस्सी से भी नहीं 
बैंधवाया, यद्यपि एक कॉन्सटेबिल के पास एक छोटी रस्सी. 
थी, जिससे उसके हाथ बाँधे जा सकते थे, परन्तुसुमे, | 
उसकी बात पर विश्वास था । 221 

उसके सावधान होने पर मैंने उससे gw 
कालका, तुमने उस अहीर का ख़ून किया ? 

कालका बोला--हॉ सरकार, मैंने ख़ून किया । 
मैंने पूडा-क्यों ? ree 
इसके उत्तर में उसने कहना आरम्भ किया :-- 


३ 


“सरकार, जिसका ख़ून मैंने किया, उसका नाम 
लछमन था । किसी समय में मेरी उसकी मित्रता थी। 
हमारे गाँव में रुकिया नाम की एक अहीर की लढकी 
थी। मैं उसे जी-जान से चाहता था। वह भी 
बहुत चाहती थी । हम दोनों यही स्वस देखा 
कि एक दिन हमारा विवाह होगा, पर ईश्वर को © 
मन्जूर नहीं था। उसके बाप ने लछुमन से | छ 
लेकर रुकिया का sae उसके साथ कर दिया | दिनों मैंबहुत | 
दुखी हुआ, पर क्या कर सकता था । थोडे दिनों m 
लछुमन ने उसे मारना-पीटना रम्भ किया । mi 
सी बात पर बढ़ी बेदर्दी से पीटता था । एक दिनः e f 
सुभे रास्ते में मिल्ली और मुझे दम गा 
उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुके T 
खोल कर दिखाई । उसकी पीठ पर डरो के A ज 
चिह्न पढे हुए थे । यह देख कर मेरा कबजा दि | 


SER aie कडक ७ 


ळव 
ae 


XR 
| मैं 


Z मैं अपने प्राण तक दे सकता था, उसकी यह 
| मैंने उसको धैर्य देकर घर भेजा और सीधा 
के पास पहुँचा । HA उससे कहां--लछमन ! 
मेरे मित्र थे, यद्यपि अब मैं तुम्हें मित्र की दृष्टि से 
ही देखता । रुकिया को में जी-जान से चाहता हूँ, 
पह तुम जानते हो, पर ईश्वर ने वह रतन तुम्हारे भाग्य 
४ लिखा था ; इसलिए मैं कलेजा मसोस कर चुप हो 
हा। लेकिन तुमने उस रत्न की परख नहीं की-तुम 
उसे इस बेददी से पीटते हो । याद रखना, श्रब जो कभी 
तुमने उस पर फूल की छडी भी उठाई तो मैं तुम्हें मार 
कर गाइ दूँगा । यह मैं जानता हूँ कि वह मेरी नहीं, 
पहारी चीज्‌ है; पर मेरा हृदय उसी के साथ है, इस- 
लिए सावधान रहना । 

यह कह कर में चला आया । -इसंके एक हफ़्ते बाद 
एक दिन लछमन ने फिर उसे पीटा । इसका नतीजा 
यह हुआ कि रुकिया पानी भरने के बहाने गई ग्रौर 
उसने कुएँ में कूद कर अपने प्राण दे दिए। ._ 5 
मैंने कालका की ओर आश्चर्य से देख कर कहा-- 
WH तो वह स्वयं कुएँ में Het थी ? 

कालका ने कहा--जी सरकार ! 

“प्र गाँव वाले तो कहते थे कि पैर फिसल गया ।” 
“ऐसा न कहते तो आप लोग तङ्ग करते; ईसी 
लिए सबने यह कह दिया था ।” 
“अच्छा फिर 2”? 

“मैं उस समय अपने ननिहाल गया हुआ था, 
mE रोज़ बाद लौटने पर मुझे यह ख़बर मिली कि 
पमन ने रुकिया को पीटा था, सो उसने कुए में कूद 
कर जान दे दी । यह सुनते ही मेरा खून खौलने लगा ।_ 
रक्ष और कोध से पागल हो गया । मैंने कराडी 
उठाई और सीधा चरागाह में पहुँचा-वहाँ THAT 
भपने जानवर चरा रहा था! मैंने उसके सामने पहुँच कर 
ae लछुमन, तुमने रुकिया के प्राण ले लिए! अब 
* यार हो जाओ, में तुम्हारी जान लेने: आया E| 
= रहें मना किया था ; पर तुमने उसे हँसी समझा 
बि आज तुम्हें पता लगेगा कि वह कैसी हँसी थी॥: 
R सुन कर लछुमन सुके गालियाँ देने लगा! सरकार. 
यदि तनिक सा भी अफ़सोस प्रकट करता जिया शायद, 
उसको जान न लेता; पर वह उल्टा खुरे TAT = 


ae निश्चय मुझे काट खाता 


oak 


a ae hs मैं क्रोध के मारे अन्धा हो गया 
र मने Fear से उसका सिर फाइ sat उसके 
भूमि पर गिरते ही में वहाँ से लम्बा हुआ और सीधा 
इस जङ्गल की ओर श्राग्रा। यहाँ आकर मैं दो दिन 
यहीं छिपा रहा। जब भूख से व्याकुल हो गया तो एक 
दिन सढ़क पर पहुँचा और दो मुसाफ्रिरा को लुट कर 
मैंने खाने का सामान जुटाया थोर उससे गुज़र करता 
रहा, उसके बाद आप आए। गे जो कुछ हुआ, वह 
WIT जानते ही हैं ।” 

कालका का यह बयान सुनकर मैं बहुत प्रभावित 
हुआ । उसी समय से मैंने उसे एक साधारण खूनी की 
दृष्टि से देखना छोड़ दिया । ga उसके साथ सद्दानुभूति 
उत्पन्न हो गई । हम लोग कालका को लेकर चले। 
रास्ते में हमें केसी-कैसी सुखीवतें Bat पढ़ी, इसका 
बयान नहीं किया जा सकता ! हम लोग रास्ता भूल 
ay, कालका ने हमें रास्ता बताया। यदि वह रास्ता न 
बताता तो शायद हम उसी जङ्गल में भटक कर मर 
जाते, क्योंकि हमारे पास खाने का सामान सब ख़त्म 
हो गया था । रात को हम ait सो रहते थे, काद्धका 
कुल्हाड़ी लिए पहरा दिया करता था । क्या कभी थापने 
सुना है कि कोई aa अपने गिरफ्तार करने वालों की 
रक्षा करे? एक दिन एक काले सर्पं से कालका ने मुके 
बत्राया। यदि कालका दौड कर उसे न मार देता 
और मेरा अन्त उसी जङ्गल 
में हो जाता कालका यदि चाहता तो एक बार नहीं, 
सौ बार भाग खड़ा हो सकता था--और ऐसी दशा में, 
aa कि हम उसका पीछा भी नहीं कर सकते थे; पर 
बह अपनी ज़बान का TAG था। उसने जो कुछ कदा 


था उससे कहीं अधिक कर दिखाया | 

 जयो-ज्यों थाना निकट आता या, मेरे हृदय में एक 
बानि का जन्म होता, जा रहा था। “मैं ऐसे सच्चे और 
r को फाँसी पर लटकाने के वास्ते लिए जा 
कर मेरे हृदय में उठता 


की भेंट देने के 
Reese 
z ( शत्र नेटर ७६१ पृष्ठ पर देखिए ) 


[ सम्पादक तथा खरलिपि-._ UAT केदारा दादरा ED. 
कार--श्री० किरणकुमार मुखो- ; [ शब्दकार--अज्ञात ] 
पाध्याय ( नीलू बाबू ) ] . (मात्रा ६) 


स्थायी-दीनन दुख हरत देव, 
सन्तन हितकारी । — 
श्रन्तरा-भुव के सर छत्र देत, ' 


प्रह्माद को तार लेत, 
भक्तन हित बाँधो सेत, 
लङ्कापुर . जारी ॥ 
_ स्थायी 
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नोट :-इस राग में दोनों मध्यम थर बाक़ी शुद्ध स्वर लगते हैं, कभी दोनों निषाद भी लगते हैं 
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निश्चित समय पर कालका का विचार हुआ । उसने 
प्रपा अपराध स्वीकार कर लिया और उसे फाँसी का 
we दिया गया । मैंने उसकी भलमनसाइत का समस्त 
शान्त भी कोट के सामने पेश किया; परन्तु उस पर 
इछ भी ध्यान न दिया गया । बस, उसी दिन से सुरे 
एीस-विभाग से घृणा हो गई और मैंने इस्तीफ़ा दे 
Pe इस्तीफ़ा देने के पश्चात्‌ मैं कुछ दिन घर पर 
` | 'श, परन्तु सुके कालका की याद नहीं भूलती थी । मेरे 
a में यह धारणा उत्पन्न हो गई कि मैंने उसे गिरफ्तार 

अच्छा नहीं किया । घर पर मेरा जी नहीं लगा, 


मैंने कहा-वास्तव में बढी विचित्र बात है। ऐसे 
आदमी को तो साफ़ छोड़ देना चाहिए था। 

भूतपूर्व थानेदार साहब बोले--न्याय तो यह बात 
नहीं देखता-वह तो जीव के बदले जीव चाहता है। 
इसीलिए में कहता हूँ कि आप पुलीस-विभाग में जाने 
का इरादा कदापि न करें । 
` मैंने कहा--चमा कीजिए, मैंने 'यांपका वृत्तान्त 
जानने के लिए ही यह कहा था-मैं पुत्बीस-ट्रेनिक में 
कदापि नहीं हूँ। ~ - 

थानेदार साहब इँसकर बोल्ले-भच्छा ! तब तो 
आपने ga अच्छा चकमा दिया । खैर, जब आप इतने 
उत्सुक थे कि उसके लिए झूठ तक बोले तो झुरे भी 


रे R मैं यहाँ चल्ला आया | अब यहाँ कुछ दिन रहकर 
चित्त ठिकाने झा जायया तो चना जाऊँगा।? 5 | 


ae) 


आपको अपना यह वृत्तान्त सुनाने का झफ़सोस नहीं है। ह 
ie ee जि 

: हारमोनियम बजा कर सङ्गीत सीखने के लिए नीलू बाबू की 

| .. शिक्षक सङ्गीतःसार-संग्रह 

$. _. प्रथम भाग १।) द्वितीय भाग शा, डाक-ख़च अलग देकर HT ली | 

a ` पता -मैनेजर “चाँद? कार्यालय, २८ एडमॉन्सटन रोड, इलाहाबाद | 
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बेटिकान 

ईसाई-घमे में रोमन-कैथोलिक सम्प्रदाय के 
सबसे बडे पादरी, जिन्हें पोष कहते है, इटली 
के रोम नगर में रहते हैं | इनका निवास-स्थान 
Raa नामक महल में है, जो संसार AT 
में सबसे बड़ा प्रासाद è । इस मकान में 
कम से कम एक सहस्र बड़े-बड़े कमरे ओर हॉल 
हैं ओर यह लगभग १४ एकड़ ज़मीन पर बना 
है। इसके गिरजाधर, अजायबघर एवं पुस्तकालय 
विद्या ओर कलाकौशल के श्रन्य-मणडार हैं । 

ed अ 
चोन की दीवार 

यह विचित्र दीवार चीन के उत्तर-पश्चिमीय 
सरहद पर १,३०० मील लम्बी बनी है। इसे 
करीब दो हज़ार वषे हुए चीनियाँ ने तातारियां 
के हमलों से अपनी रक्षा करने के लिए बनाया 


था । चीन की राजधानी पीकिन मे यह दीवार 


लगभग ४० फीट ऊँची है ओर चौड़ी भी इतनी 
है कि दो गाड़ियां इसके उपर वराब्रर से पक 
साथ चल सकती हैं । किन्तु अन्य स्थानों में इसकी 
डँचाई बहुत कम है, यहाँ तक कि २० फीट -से 
भी कम है श्रौर चोड़ाई भी श्रधिक नहीं है। 
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[ do site इनुमान्रसाद जी.योयल, ate ए०, एल्‌-एल्‌० ate | 


अब भी वैसा ही ताज़ा 


बिलकुल नहीं पड़ है. 


बीच-बीच में खाली स्थान भी छूट गए हैं, जो 
आधी या चौथाई मील तक लम्बे हैं; किन्तु 


फिर भी यह संसार की सबसे लम्बी बिचित्र 2 
और ऐतिहासिक दीवार है, जिसे देखने के लिए गे | 
लोग दूर-दूर से आया करते है oa ae 
ताजमहल . वचने 
यह अद्वितीय और शानदार इमारत AV 
शहर मै मुगल बादशाहा की शक्ति ओर महानता g 2 
का स्मरण करा रही हैं। इसे शाहजहाँ ने क 
प्यारी बेगम मुम्ताज़महल की मृत्यु पर उके o 
स्मृति-स्वरूप बनवाया था इसके भीतर 
और उनकी बेगम दोनों ही की कबरे a 
तक संसार में ऐसी ख़बसूरत इमारत कहीं १ 
बनी (यह आदि से अन्त तक खालिस. D a 
सङ्गममैर की बनी है | इसकी तमाम दी ४ बगर ८ 
भाँति-भाँति की सुन्दर a a à | ह 
नमे so | ३ 
जिनमै बहुमूल्य जवाहरात ae न 


अब शायद निकाल लिए ग 


इसका रूप 
उक्लेखनीय विशेषता सह क dat 


कि वह आरस्भ A थां। समय का प्रभाव 


ति Sd 
Pe TR 
“DE 


र भाचे, १४२६ ] 


इस aga इमारत के MR... में लगभग तीन 


my करोड़ रुपए व्यय हुए थे और करीब २०,००० 


कारीगरौं को बीस वर्ष तक काम करना पड़ा 
mize देखने के लिए दूर-दूर से लोग श्राते 
ह श्रौर देख कर आश्चर्य करते हैं। जितने फोटो 


| ` द्राज तक इस इमारत के लिए जा चुके हैं, उतने 


शायद संसार मे किसी के भी नहीं लिए गए, 
किन्तु फोटो अथवा चित्र द्वारा इसकी सुन्दरता 
एवं महानता का अनुमान करना कठिन है। 
उजाली रात मे जिस समय चन्द्रमा की शुभ्र 
किरण इसके AAT “सङ्गममेर पर पड़ती हैं, तो 
इल पर एक देवी खुन्द्रता आ जाती है। 

कः ॥ $ 

कैटाकूम्स अर्थात्‌ रोम की सुरङ्ग | 

पे सुरङ्गं रोम नगर से दो-तीन मील की दूरी 
पर मीलो लम्बी चली गई हैं। प्राचीन काल में 
mit ga गाड़े जाते थे श्रौर यहीं पर ईसाई लोग 
प्रारम्भ मे विधर्मी शासकों के अ्रत्याचारा से 
वचने के लिए अपनी पूजा-प्राथेना भी करते थे। 
इसका भीतरी ga बड़ा प्रभावोत्पादक है। 
तुम्वी-लस्बी सुरङ्गौ के भीतर कतार की कतार, 
जहाँ तक आँख जाती हैं, प्राचीन ईसाइया की 


| कबरे ही दीख पड़ती हें । प्रत्येक कब्र के पत्थर 
पर छोरे-मोटे लेख भी खुदे हुए हैं। - 
|. क 


* * 
स्वतन्त्रता की मूति . .. ८ 
यह मूति संयुक्त राष्ट्र श्रमेरिका के न्यूयाक 


5 | गर के समीप बेडलो नाम के एक छोटे से टापू 
| खड़ी की गई है, जहाँ यह श्रपनी र आने 
| R जहाज़ों पर से दूरःही से दीखने लगती है। 


Wat उँचाई. १५१ फीट है और केवल सूति हो 


| N a १०० रन है। fae पर यह मूर्ति खड़ी 
| शे चबूतरे का मूल्य ७०;००० पाडणड ` रथात्‌ 
| ta साहे दस लाख रुपए हैं, और अ 


| © भी ५०,००० पाउण्ड auia क़रीब a 
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सात लाख रुपए हैं। इस मृतिं के 
मशाल है, जो मीला की द्‌ी से बि 
है। यह मूर्ति सन्‌ १८८३ में फ्रान्स द्वारा श्रमे- 
रिका को भेट-खरूप दी गई थी। इसका निर्माता 
फान्स का ग्रॉगस्ट बथोहडी ( Auguste 
Bartholdi ) नामक शिल्पकार था। संसार में 
यह मूति श्रपने ढज्ञ की सव से ऊँची है। इसे 
Statue of Liberty कहते हैं। 
# क्र a. 
दुनिया की सबसे ऊँची मीनार 
यह मोनार पेरिस नगर में १५० गज़ लम्बे 


. चौड्रे एक चबूतरे पर खड़ी है। इसकी ऊँचाई 


लगभग १,००० फीट के है । इसका निर्माता गस्टेव 
इफेल ( Gustave Eiffel ) नामक मनुष्य था, 
जिसके नाम पर ही इस मीनार का भी नाम 
ईफेल मीनार (Eiffel Tower ) रक्खा गया | 
इसकी बुनियाद सन्‌ १८८७ में पड़ी थी श्रौर सन्‌ 
१८८६ मे यह बन कर तैयार हो गई | 

यह मीनार निरी लोहे की वनी है श्रौर इसमें 
तीन मञ्चिले हैं । पहली मञ्चिल १६० फीट, दूसरी 
३८० फ़ीट, और तीसरी &०५ फीट, ज़मीन से 
Sat है। इस तीसरी मीनार पर पक काँच 
का सायबान है, जिसके नीचे सैकड़ों age 
कक साथ बैठ सकते हैं मीनार की बिलकुल चोटी 


| -के ऊपर बिजली की पक रोशनी रहती है, जो 


करीब ५० मील के इ्द-गिर्द से दिखाई पड़ती है। 
“दूसरी ae तीसरी afgat में खाने-पीने के लिए 
बड़े-बड़े कमरे हैं और मीनार के नीचे भी एक 
नाटक-घर और एक भोजनालय है। 
ei # 
संसार का सबसे बड़ा घणटा . 
थह घरटा रूस देश के मॉस्को नामक नगर में 
है-और इसे “ज़ारकोलोकोल” (Czar Kolokol) 
कहते हैं। कहा जाता दै कि यह सन्‌ = 
मैं बना था। सन्‌ १७३७ ई० में अश्नि-प्रकोप के 


$o 
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कारण यह प्रण्टा ज़मीन पर गिर कर ATT गया 
और सो वर्ष तक उसी स्थान पर ज्यों का त्यो 
पड़ा रहा । श्रन्त में सन्‌ १८३७ में इसके नीचे 
की जमीन खोद कर वहाँ पक विरजाघर तैयार 
किया गया और यह घण्टा उसी गिरजाघर का 
शुस्बज्ञ बन गया। 
: इसके अतिरिक्त एक दूसरा घण्टा भी, जो 
श्रब तक वजने वाले घण्टौ मे सबसे बड़ा गिना 
जाता है, इसी मॉल्को नगर में है। इसका नाम 
New Bell अर्थात्‌ ‘acta घण्टः है। ag 
सन्‌ १८१७ में बना था और इसका वज़न १२५ 
टन है।यह इस नगर के एक मीनार में टेंगा 
है। संसार के और भी बड़े-बड़े घण्टे रूस ही देश 
में अधिकतर पाए जाते हैं । 
# * & + 
संसार का सबसे SEAT पुल 
यह स्कॉटलैरड के डण्डी शहर मे 'टे' नामक 
नदी के ऊपर बना है। इसकी GATE १०,००० 
फीट से भी श्रधिक है। इसके सम्बन्ध मे पक बड़ी 
करुण कथा है। वस्तुतः इसके पहले इसी स्थान 
पर एक दूसरा पुल था, जो सर टॉमल बाउश के 
द्वारा बनाया गया था । सन्‌ १८७६ मे एक दिन 
आँधी के ज़ोर से इसका क़रीब ३,००० फीट 
लम्बा एक टुकड़ा निकल गया और एक भरी हुई 
w 


- 
दुख की राह से 


ह| 
पैसेञ्जर गाड़ी, जो डली समय उस पर से जा 
थी, नीचे नदी मै जा गिरी, जिसले क़रीब ८ 
मनुष्य डूब गए । इस घटना का असर उस पुल 
के निर्माता पर इतना पड़ा कि उसकी भी शीघ्र a 
मृत्यु हो गई। उसके बाद्‌ यह नया पुल सन्‌ 
१८८७ मै खोला गया | । 
% x ¥ 


सबसे भारी घुल 


इसका नाम “फोथेब्रिज” (Forth Bridge) 
हैं और यह सन्‌ १८८२-८8 में बृटिश रापू में 
फोथ की खाड़ी के ऊपर बनाया गया था। 
यह पुल यद्यपि लम्बाई मै ९ के पुल से कुछ 
कम है अर्थात्‌ केवल ८,२३० फुट लम्बा है, किन्तु 
भारी और बड़ा उससे कहीं अधिक है। इसका 
निर्माण जॉन pisac तथा सर बेजिमिन--वेकर 
नाम के दो प्रसिद्ध इज्जीनियर्सों ने किया था और 
इसे तैयार करने के लिए ४,००० मनुष्यों की ७ 
al तक आवश्यकता पड़ी थी । 
e कै 
. पोपे का सबसे लम्बा पुल 
कलकत्ते का aga ब्रिज संसार भर में पीप 
-का सबसे लम्बा पुल है। यह हुगली नरी के 
ऊपर बना है। ___ : 
X 


[ रचयिता--श्री० रामलोचन जी शर्मा 'कण्टकः ] 


| (१) 
चिन्ता-विरह-चेदना-आशा-- 

पथ के पथिक धन्य हे Urq । 
सज्ञीघन की सीख सीखते-- 

हैं जिनके कमो से श्रन्य । . 


Sa आप 
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(2) 
अग्नि-कएड में तप कर जैसे- _ 
~ पाता कनक अग्नि ri | 
यह पथ पथिक पार कर वैसे- . 
पाते सकल काम्य खुख शा 


[aS ७, खण्ड १, संख्या, | 


fea! त्य. 


Philos 
धे। उन 
वे ग्रपर 
यह कि 
किवे। 


ay 


एय S 


४७६६१६६. 
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H हात्मा थेल्स को प्रत्येक शिक्षित. समाज जानता 
१. है। वे “ग्रीस देश के. दर्शन शाख? ( Greek 
Philosophy) के जन्मदाता और “सक्त परिडतों में सर्वश्रेष्ठ 
पे। उनका जन्म सातवीं शताब्दी (8. C.) में हुआ था। 
वे ग्रपने भाग्य को तीन बातों के लिए सराइते थे-पहली 
यह कि उनका जन्म मनुष्य-श्रेणी में हुआ था, दूसरी यह 
कि वे पुरुष: थे और तीसरी यह कि वे ग्रीसवासी थे। 
उनकी उक्तियाँ बढी ही सरल और चित्तरअक हैं A 
ATTA अपने आपको पहचानो | 
२-बाचालता मूर्खता का एक ATT | 
३-संसार से अधिक सुन्दर कोई वस्तु नहीं है। | 
_४-सबसे विस्तृत वस्तु स्थान है, क्योंकि यह 
सव पदार्थों का आधार है। 7४ दन Se व 
९--सबसे बलवान्‌ वस्तु आवश्यकता है. 2 
९--सबसे बुद्धिमान्‌ वस्तु समय है, क्योंकि संब 
Shit का आविष्कार और निर्माण यदी. करता èi 
. ७--परमेश्वर-सब प्राणियों से पुराना है; क्योंकि वह 
हे ae 
` | ३२ मन सबो से तीबगामी है, क्योंकि वह TE 
| “WR संसार में भ्रमण कर लेता है। O 
get के पाप-कर्म का बिपना तो दूर दे 


शका मनोगत विचार भी परमात्मा से नहीं चिप सकता। - 


CC-O. Gurukul Kangri Collection 


“) gaga कपट और 
व्यतीत कर सकता है, यदि वह 


gat meget ‘arenes ऑरेलियस 'भनोनिय 


१०--छुल-कपट से धनी होने का यतन न करो । 
११--विद्यमान और अनुपस्थित मित्रों को समान 


दृष्टि से देखो । A 
Rg को उपदेश देने से बढ़ कर सहल. काम 


संसार में दूसरा कोई नहीं है । 


_ _१३--शरीर को भूषित करने में अधिक समय नष्ट 


न करो, अपनी-श्रपनी बुद्धि को अलंकृत करने की चेष्टा 
करो ।- oes ee 
` ` ३४- मनुष्य भपनी विपत्ति को धैर्यपूवंक सह 


सकता है, यदि उसका शत्रु उससे भी डरी दृशा में हो । 
oe शुद्ध भाव से जीवन 


उन कर्मी को न करे, 


जिनके करने से वह दूसरों की निन्दा करता है! 
“4 १ई--जो चीरोग, धनी, विद्वान्‌ और बुद्धिमान्‌ है, 


A 


वही इंस संसार में सुखी है । 


_१७--माता-पिता को अपनी सन्तान से उसी प्रकार 


के ब्यवहार की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसा कि उन्होंने 


माता-पिता के साथ किया है। ~ 
कट: ee 


यस 


अपने मात 


डी० में हुआ था। 


महा z 
हैं। इनका कला भोर कसि विद्वां से मरिपी नी 


इनकी प्रया विद्वत्ता 
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है। इनका एक-एक उपदेश स्वर्णात्तरों में लिख कर 
गल्ले का हार बनाने योग्य है। उनमें से कुछ यहाँ पर 
पाठकों के सम्मुख उपस्थित किए जाते हैं :-- 
१--अपने आदर्शं को सदा उच्च रक्खो और उसकी 
सिद्धि के लिए तन-मन से लीन रहो । 
२--क्षिसी के गुणों की प्रेशंसा करने में अपना समय 
व्यर्थ नष्ट न करो, उसके गुणों को अपनाने का प्रयत्न 
करो । 
३--मलुष्य का जन्म एक दूसरे की सहायता करने 
के लिए हुआ है। इसलिए संसार का सुधार करो या 
जिस दशा में षह है, उसी दशा में अपना जीवन निर्वाह 
करो । 
४--अपने शरीर को एक अन्तरीप समझो, जिसमें 
समुद्र की लहरें दिन-रात टकराया करती हैं, लेकिन तब 
भी वह अपने स्थान को नहीं छोड़ता । इसी प्रकार 
जितनी आपत्तियाँ तुम पर आवें, सबों को वीरता के साथ 
सहन करो और उनसे विचलित न हो। .__ 
अपनी बुराइयों को न छोड़ कर, दूसरों के दोषों 
से बचने का प्रयास करना मूर्खता है। : 
६-सदाचारी होना हमारा धर्म है। में मरकत मणि 
El संसार जो कुछ करना चाहे करे, जो कुछ कहना 
चाहे कहे, किन्तु में ag तक मरकत ही रहूँगा, अपना 
रङ्ग कभी नहीं छोडँगा । , : 


— ama द्विवेदी 
* * s 
जब में प्रेम से परमेश्वर की लीला गाता हूँ, तब वे 
मज्ञज्-कीति पूज्यपाद मेरे हृदय में ऐसे शीघ्र दर्शन देते हैं, 
जैसे किसी के gard से कोई शीघ्र आ जाय । न 


= भगवान नारद्‌ 

पाप-चित्त वाले दूसरों के दुर्गुण खोजने में जैसे 

तत्पर रहते हैं, वैसे उनके कल्याणकारी गुणों के लिए 
नहीं रहते । 


--महात्मा विदुर 
जितनी प्रिय वस्तु हैं, उनमें आत्मा ही प्रधान है 
झार भगवान्‌ हरि ही सब में आत्मा-रूप से स्थित हैं, 


अतः उनसे बढ़ कर प्रिय वस्तु और कौन हो सकती है। 


o "प्भगवान नारद्‌ 
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1 नायका... 


९ 
= 


चन्द्रमा और हिमालय पर्वत भी इतने शीतल न 
कदली-वक्ष और चन्दन भी इतने शीतल नहीं, जितना' 
तृष्णा-रहित चित्त शीतल रहता है । पु 

भगवा 

जो स्थिर-चित्त पुरुष कर्म-फल की ता च $ 
कास करता है, उसे परम शान्ति मिलती है । परन्तु जो 
स्थिर-चित्त नहीं है और फलों की कामना में मन लगाए 
हुए काम करता है, वह कर्म-बन्धन में बँध जाता है | 


“भेंगवत्‌गाता 
छोटे से छोटे काम को भी तुच्छ दृष्टि से नहीं देखना 


gI 


“स्वामी विवेकानन्द 

नियम और संस्थाएँ मनुष्यों के लिए हैं, aga 
नियमों और संस्थाओं के लिए नहीं है। 

"स्वामी राम 

जो पवित्र हैं वे ही हर्षपूर्ण हें । पाप-इच्छा से 

लड़ने में अशान्ति और दुख है,। परन्तु सत्य की परि 

पूणंता और सत्य के मार्ग में स्थायी हषं और आनन्द है। 

--जेम्स ta 


वही जाति अधिक बलवती होती है, जिसमें ग्राम' 
निर्भरता का गुण हो । ४ £ 
विलियम जॉजे गाउन 
` कोई भी वस्तु निरर्थक और तुच्छ नहीं है, वह धरनी 
स्थिति में सर्वोत्कृष्ट है । ; ० 
—aig फेलो 
शान्ति के साथ सोओ र सानन्द उठो। ` 
~रोक्सपियर 
महत्‌ कार्यो की मत्यु नहीं हो सकती । वे es 
चन्द्र के साथ अपने प्रकाश को नित नवीन करते 


हैं। 


अधिक पावन हो जाती है । 


=) 


बहुमूल्य वरदान है) . . squeal 


= | far |. 
मित्रता स्वयं एक पवित्र बन्धन है । विपत्ति से व्ह ie 
a gA 
मित्रता दैवी देन है और aga के लिए |. 


989 


| पर्व, (४९६ J 


a wie करो, थोड़े पर विश्‍वास करो, किसी सदेव धूप ही बनी रहेगी, ऐसी क्रो 
, ऐसी आशा मत करो । 


i, v TH I 
न qa देव a 
ना | श्रेहानिन पड Zee सदेव बादल ही विरे रहेंगे, मत डरो । 
ह उदार हृदयी बनने के पहले मनुष्य का कर्तव्य है वन्स 
n | रिद न्यायी बने । ve देखन में चल्ला, बुरा न देखा कोय । 
नो l ४ --डीकेन्स देल खोजा श्रापना, FRAT बुरा न कोय॥ 
a जो भली-भाँति रहता है, उसके लिए प्रत्येक प्रकार --कबीर 
had अच्छा है । 
हत se S mares ee कूप को, लघु जन पियत श्रघाय । 
zA बढ़ाई कौन 
ता | पवित्र रहो, सत्य बोलो, भूल सुधारो । वषि॥बबाई कोन है, जात पिपा बह 
ना --टेनिसन “रदीम 
ag चेतन गुण दोष मय, विश्व कीन्ह करतार | 


यदि मनुष्य सीखना चाहे तो उसे उसकी प्रत्येक भू 


q कुड न कुछ शिक्षा दे सकती 2 l ard हंस गुण Tale पय, परिहरि वारि विकार ॥ 09: 


य --डीकेन्स | 
वर्ष बीत रहा है, बीतने दो । असत्य की अङ्कार बन्द तुलसी 
म्र | फे सत्य की झङ्कार प्रारम्भ करो । ---वा ल्क्॒णमटट 
a -टेनिखन (agas) 
रि. s A E a 
T Ps : 
त | नाविक का गान 
म्‌ 
[ स्वयिता--भी० हरीन्द्रनाथ जी चट्टोपाध्याय ] 
A (७. ७७ 
नी तरुण meq मै रञ्जित धरणी, हमें नहीं है धत की श्रास, 
A नभ लोचन हैं लाल | है खच्छुन्द हमारा दास! 
लो | : ag समीर में नाचे तरणी, - - __ Raad सकता है हमको, 
नदी बजावे ताल! z: oe का जाल |! 
RT eo | 8 
चले धरा के बन Ta शोक-नदी मे देह-तरी को, 
ae =e ene 60 10 लीखो | 
` नव प्रभात लाली के सन्मुख, | जलद करेंगे दिन क्यो उनको, 
१ SE भला रहे दो टाल |! 


चढ़ा हुआ ena mo 
a (oq) 
लो लिए कर में पतवाए, ० : 
“a= ˆ दिन रहते कर बेड़ा पार ! EE 
ता है दुःखदायक, - > ) 
oe _ 7 धूसर सन्ध्या-काल l! 


Red बालिका की करामात 
मिस ग्रीन ( Miss. Green) ate लन्दन की एक 
अन्धी बालिका शॉटहैएड लिखने में बड़ी प्रसिद्ध है। 
अन्धी होने पर भी यह लड़की प्रति मिनिट १६० शब्दों 
के हिसाब से लिख सकती है और प्रति मिनिट ८० शब्द 
टाईप कर सकती है । अन्धों के नेशनल इन्स्टीट्यट तथा 
मिनिस्टरी ate हेल्थ आदि कई संस्थाओं में वह कार्य 
भी कर चुकी है। अव उसने स्वयं अपना निजी व्यवसाय 
आरम्भ किया है। ईश्वर की देन ही तो है। 
" % # i 
माता का उत्सग 
मदुरा की एक खरी शकुन्तल्लाबाई के लड़के की थांखें 
चेचक में जाती रही थीं । खी को विश्वास हो गया कि 
यदि वह देवी के सम्मुख स्वयं अपने को बलिदान कर 
दे तो पुत्र की ale अच्छी हो जायँगी । बस, पुत्र के 
कल्याण के लिए अपने को माता ने मिट्टी के तेल 
से भस्म कर डाला शौर पुत्र के नाम एक चिट्ठी लिख 
कर वहीं रख दी, जिसमें लिखा था--“में रेणु देवी 
को अपनी बलि देती हुँ । देवी कृपा कर तुम्हारी आँखों 
को ज्योति दें 1? अन्धविश्वास की पराकाष्ठा तो अवश्य 
है, पर स्पष्ट उदाहरण है कि माता सन्तान के लिए 
कितना त्याग कर सकती है। कहा भी है--“कुपुत्रो 
जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ।?? 
% i $ 
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अग्रवाल-महिला का पुनर्विवाह 

गत १३ फ़रवरी को काशी के शीतला गली में रहने 
वाले श्री० बजरङ्गदास जी अग्रवाल का विवाह श्रीमती 
सुन्नीदेवी ग्रग्रवाल से, जो बाल-विधवा थीं, बड़े समारोह 
से दारानगर शार्य-कन्या-पाठशाला में सम्पन्न हुआ। 
काशी की श्रग्रवाल-जाति में होने वाला यह पहला 
विधवा-विवाह है। हम वर-वधू को इस शुभ अवसर पर 

बधाइ देते हैं । र 

कॅ क 3 

feat को उत्तराधिकार 


१२ फ़रवरी की बैठक में बड़ी व्यवस्थापिका समाते 
हिन्दू-उत्तराधिकार सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रश्न पर 
किया । एसेम्बली तथा राज्यपरिषद्‌ में इस आशयका. 
बिल एक बार पहले स्वीकृत हो चुका था, जिसका श्रा | 

) उत्तराधिकार के क़ानून में यह संशोधन करता 
जायदाद की उत्तराधिकारिणी लड़की, लड़के की ae 
बहिन तथा बहिन की लड़की भी डो सके । यह जा | 
कर समाज-सुधारकों को सन्तोष होगा कि We | 
बहुमत से इस बार स्वीकृत हो गया । सरकारी. a 
तो उदासीन ही रहे, किन्तु महामना मालवीय . | 
इस बिल का खुला विरोध करके अपनी अनुचित छ. 

Hi 


का निन्दनीय परिचय दिया, इस बात का इमे की | 
नहीं है। 
# क * 


=o १६२६ | 


शुजराती स्त्री-मणडल, वम्बई 

इस नाम की एक संस्था सन्‌ १६०३ ई० में बम्बई में 
| द्यापित हई थी और तब से राज तक इसने भ्राशातीत 
| द्रति की है। प्रारम्भ में इसकी श्रवस्था शोचनीय 
qa थी, पर आजकल इसकी १६०० महिला-सदस्या 
ह। गुजरात, कच्छ तथा काठ्यावाड़ की कोई भी गुज- 
राती भाषा-भाषी दिन्दू-महिला इसकी सदस्या हो सकती 
है। संस्था का उद्देश्य सदस्याग्रों में घनिष्ठ सामाजिक 
gan तथा जाग्रति उत्पन्न करना है श्रौर इसकी पूति के 
लिए समय-समय पर भोज, व्याख्यान तथा वापिको- 
सव होते रहते हैं । सर्व-साधारण के लिए व्यास्यानों के 
प्रतिरिक्त संस्था की शर से निःशुल्क शिक्षा का भी 
प्रबन्ध है और इसीलिए एक YAR वाचनालय तथा 
पुस्तकालय है, जिनमें खियों को कुछ चन्दा भी नहीं 
देना पडता | इस मण्डल की कई शाखाएँ भी हैं, जिनकी 
सहायता से प्रचार-कार्य में बड़ी सुगमता होती है । 

हमारे प्रान्त मै भी सामाजिक तथा शिक्षा-सम्बन्धी 
ऐसे कार्य करने के लिए ऐसे ख्री-मण्डलों की बड़ी श्रावश्य- 
इता है । क्या उत्साही महिलाएँ इस ओर ध्यान देंगी ? 

# क # 
अक्वत-कॉन्फ्रेन्स, मद्रास 

पाठकों को जानकर हर्ष होगा कि गत ३ फ़रवरी 
को प्रान्तीय अछूत-कॉम्फ्रेन्स का दूसरा अधिवेशन बड़े 
समारोह से सम्पन्न हुआ । सभानेत्री का आसन कुमारी 
ज्योतिमैयी गङ्गली, Wo Yo ने ग्रहण किया at । सर 
ए० पी० पेट्रो ने इस अधिवेशन का उद्घाटन किया। 
उपस्थिति बड़ी सन्तोषजनक थी। अनेक विद्वानों 
रौर विदुषी महिलाओं के सारगमित व्याख्यान हुए । 
सभानेत्री महोदया का व्याख्यान बढ़ा ओजस्वी और 
प्रभावशाली हुआ । आपने कहा, छुआछूत का मेव एक 
प्रकार का Adar सामाजिक. कोह है, जो भीतर ही 
भीतर हमारी जाति को नष्ट. कर रहा है; और यदि 

भ ही इसका इलाज नहीं किया गया तो हमारी BY 
निश्चित है। देशवासियों से उन्होंने weal को गले लगाने 

अपील झाडे नेत्र से की । परमात्मा हम गुलाम 
सद्बुद्धि दें, जिससे हम aga पर किए गए 
ENY का प्रायश्चित्त कर सके । 


* 
$ क 


बिहारी महिल्राश्रों का सौभाग्य 

बड़ी प्रसन्नता की बात है कि विद्वार-व्यवस्थापिका 
सभा ने इस बार की वैठक में बिहारी महिलाओं को 
मताधिकार का प्रस्ताव पास कर अपनी सुधार-प्रियता 
का परिचय दिया है | श्रव वहाँ की ख्रियाँ निर्वाचन-कार्य 
में वोट दे सकेंगी | 

% x क्र 
३०० खिर्यो का aa 

सहयोगी “ग्रॉब्ज्रवर”” में एक बढ़ी रोमाञ्चकारी 
घटना प्रकाशित हुई है। श्राज का पूर्वीय सोवियट रूस 
किसी समय इस्लामी मुल्लाश्रों का कट्टर गढ़ था। 
बीसवीं सदी के सुधारान्दोलन ने स्वभावतः ऐसे जद्दालत 
के केन्द्रों में खलबली मचा दी है। बड़े-बड़े प्रयत्नों के बाद 
बहुविवाह तथा fat के ख़रीद-फ़रोख़्त का ्रमानुषिक 
व्यवसाय बन्द हो सका है । इस समय बहुत सी तातारी 
बालिकाएँ उच्च शिक्षा पा रही हैं । बुख़ारा में--जहाँ के 
निवासियों का विश्वास था कि खियों में आत्मा नहीं 
होती--खयं खियाँ श्रपने सुधारात्मक ान्दोलन में बड़े 
उत्साह से भाग ले रही हैं। मध्य एशिया की सेन्ट्रल 
कम्यनिस्ट पार्टी अब परदा की कुप्रथा के विरुद्ध बढ़ा 
प्रभावशाली आन्दोलन उठा रही है । इस आन्दोलन का 
प्रभाव भी अच्छा पड़ा । लगभग सभी खियों ने परदे फाड़ 
कर अपने शुभ-चिन्तकों का उत्साह बढ़ाया, किन्तु केवल 
अजवेकिस्तान नाम के शहर में--जहाँ मुइलावाद का विशेष 
केन्द्र है- लगभग ३०० faai का, केवल इस अ्रपराध 
के कारण ख़ून कर डाला गया कि उन्होंने परदा-प्रथा का 
परित्याग कर दिया था। कुछ खियों को तो जादिल 
पतियों ने स्वयं मार डाला, शेप को garii ने अथवा 
बिरादरी के उन्मत्त ef के पोषकों ने! किन्तु इन 
कर्बानियों का प्रभाव श्रच्छा पडा । खियोँ में एक बार 
ही क्रान्ति की भावना उदय हो गई है । हमें खेद केवल 
इतना है fe न्याय-दष्टि से, जब कि ऐसे nRa gari 
का खन होना चाहिए था, BA हुआ निरपराध महिलाओं 
का । पर हम बहनों को विश्वास दिलाना चाहते हैँ कि 
बलिदान किसी भी देश अथवा जाति में व्यर्थ नहीं गए 
हे, इसका फल प्रस्य होता है, और सदा होता है 
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मारवांड़ियों की नाक 

वद्धा की एक प्रतिष्ठित मारवाड़ी-अग्रवाल घराने की 
रामीबाई नामक ख्री का, ६-७ मास हुए, स्वजातीय 
मनीराम नामक एक धूतं से अनुचित सम्बन्ध हो गया 
था | फल-स्वरूप एक कन्या उत्पन्न हुई, जो लस्बी नाक 
की भय के कारण मार डाली गई, और कपड़े में लपेट 
कर एक तालाब में फेंक दी गई, जैसा कि प्रायः होता 
है। पुलिस ने इस मामले की कमाल की जाँच की ओर 
ये लोग पकड़े गए। गत सप्ताह वद्धा के दौरा जज ने 
अभियुक्तों को दोषी पाकर रामीबाई को एक वर्ष सादी 
कैद और २ हज़ार जुर्माना तथा मनीराम को २ वर्ष की 
कडी कैद और एक हज़ार रुपयों का दण्ड दिया है! 
इम विधवाधों के पुनविवाह की आवश्यकता के सम्बन्ध 
में वकालत न कर, उन मारवाड़ी-भाइयों का ध्यान 
विशेष रूप से इस लज़ापुणं घटना की ओर ग्राकषित 
करना चाहते हैं, जिन्होंने 'अबलाश्रों का इन्साफ” 
शीर्षक पुस्तक के विरुद्ध ज़मीन-आसमान एक कर डाला 
था। गोविन्द-भवन के भयानक भण्डाफोड़ के बाद 
यह दूसरी घटना है जो प्रकाश में भ्राई है। न जाने 
निस्य इस प्रकार के कितने काण्ड प्रत्येक बड़े शहर में 
घटते रहते हैं और फिर भी भ्रधिकांश मारवाड़ी समाज 
विधवा-विवाह का विरोधी है !! 


% क * 


सतोत्व का मूल्य 

अ्फ़ग़ानिस्तानं के डाकू-अमीर बच्चासक्का ने शाही 
घराने की दो राजकुमारियों से जबरदस्ती शादी करना 
चाहा था। वे इस पर राज़ी न हुईं तो उन्हें पकड़ कर 
वह अपने महल में ले आया और उनकी मरजी के 
विरुद्ध उनसे निकाह करना चाहा। निकाह की सब 
तैयारियाँ ठीक थीं, पर अपने सतीत्व-धर्म की पक्की दोनों 
राजकुमारियों ने महल में पहुँचते ही आत्मघात कर 
लिया ! बच्चासक्का जैसे अत्याचारी की प्रणय-पात्री होने 
को अपेच्चा प्राण देना ही उन्होंने श्रेयस्कर समभा । पाश- 
विक शक्ति अफ़ग़ानिस्तान के ऊपर भन्ने ही क्षणिक 
विजय प्राप्त कर ले, पर रमणी-हृदय पर वह कदापि विजय 
भहीं पा सकती | 


oe 


क डि ` | 
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मालदार बीबी की =| 

नॉटिक्ठम ( इङ्गलैण्ड ) के मि० विलियम ara 
नाम के एक सौभाग्यशाली व्यक्ति ने हाल ही में छ. 
१०७ वीं वर्ष-गाँठ बड़ी धूम-घाम से मनाई है। इस 
अवसर पर नॉटिङ्गम के लॉड-मेयर ने इन्हे कई चीजें 
भेंट कर उन्हें बधाई दी। एक पत्र-प्रतिनिधि से बातचीत 
करते हुए मि० विलियम ने कहा कि भेरी आन्तरिक 
इच्छा एक मालदार बीबी से शादी करने की है, aT 
मेरी आमदनी केवल १० शिलिङ्ग प्रति सप्ताह है। यदि 
कोई मालदार बीबी मिल जाय तो शेप जीवन घरे 
आनन्द से कट सकता है। हम जानते हैं कि यह समा. 
चार पढ़ कर इस देश के खूसट बूढ़े भी waz बदलने 
लगेंगे, किन्तु एक बात स्मरण रखनी चाहिए, मि०विलि- 
यम ने अपना पहला विवाह ७६ वर्ष की आयु किया 
था । इसके पहले वे पूर्ण ब्रह्मचारी थे । इस समय मि, 
विलियम में इतनी शक्ति है कि वे दो पहलवानों के गले 
पकड़कर उन्हें लड़ा सकते हें । डॉक्टरों का कहना है कि 
fae विलियम अभी बहुत वर्ष जिएँगे । 

a š a 
एक मारवाड़ी ब्राह्मण का उन्माद 

रामगढ़ के एक मारवाड़ी ब्राह्मण अपनी पहली खी. 
के जीवित रहते हुए विवाह करने का प्रयत्न कर रहे हैं। 
बहाने के लिए यह ख़बर उड़ा दी गई है कि मेरी खरी 
मर गईं। उधर बेचारी अनाथ स्त्री फूट-फूट कर रो रही है। 
Shaa वासनाओं में सने हुए इन प्राणियों ने तो विवाह 
को मिट्टी के खिलौनों का सौदा ही समझ रखा है। 
सच बात तो यह है कि ऐसी कितनी ही घटनाएँ हमारे 
समाज में प्रतिदिन घटा करती हैं तो बिरले ही समाचार 
अखबारों में छप पाते हें। ' 

अ ॐ ॐ 
स्थान-परिवतेन की सूचना 

११ मार्च तक वर्तमान कोठी से “चाँद” कार्यालय 
तथा प्रेस अपने निजी भवन ( चन्द्रलोक ) में M 
जायगा, इसलिए पाठकों से प्रार्थना है कि भविष्य में २ 
नम्बर एडमॉन्सटन रोड (28, Edmonstone Road) 3 
पते से पत्र-व्यवहार करें । यह कोठी ठीक जिसमें we 
कार्याय था उसके पीछे वालो सड़क पर है । 
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प्रणय-पथ में निराशा के माथिक प्रतिघातो से उत्पन्न मानव-हृद्यंकी कल्पनाएँ और 
उनका चिन्ता-लोक के स्फुट साम्राज्य मै विलीन हो जाना, हृदय के अन्तः- 
प्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका बिकाश ओर उसकी अविरत आराधना 
की श्रनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने 
जीवन के सारे gat की आहुति वर सकता है, az 
इस पुस्तक में पढ़िए । 


लेखक--“एक निर्वासित ग्रेजुएट? 


नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक 


दुःखान्त कहानी है 


है en ee लागतमा माला पाला गु 
। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सग एवं उच्चतम आराधना z 
॥ का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा मै चारों ॥ 
। ओर दीख पड़ने लगता है! इस पुस्तक में व्यक्त वाणी की अनुपम ! 
॥ विलीनता पवं अव्यक्त स्वरों के उच्चतम सङ्गीत का एक हृदयग्राही 


॥ मिश्रण है। छपाई-स फाई दर्शनीय हुई है। 


en जा 


= a a a 1 
i en de 1 :1: 11 ॥ A 


Brat सजिल्द पुस्तक का मूल्य केबल ३); स्थायी ग्राहको से २।) 


on 
i 


= | | DE) । 
elle a | 


— नमन 


A पूर्व और पश्चिम 


|| | [ ले० ठाकुर कल्याणसिह जी शेखावत, वी० ए० ] 


इस पुस्तक में पूर्व ओर पश्चिम का आदर्श, दोनों की 
तुलना, मनुष्य-जीवन के लिए भारत की प्राचीन मर्यादा का 
सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होना, भारत की वर्तमान सामाजिक कुरीतियाँ 
= उनका भयङ्कर परिणाम, यूरोप की विलास-प्रियता और 
उससे उत्पन्न होने वाली अशान्ति का वर्णन बढे ही मनोहर 
ढङ्ग से किया गया है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल 


Te a टु 
Zs 
| | और मुहावरेदार है | 


इङ्गलैण्ड की सोफ़रिया नामक एक श्रनाथ वालिका का 
भारत के प्रति ama प्रेम एवं श्रद्धा, चिकित्सा-कार्य द्वारा 
उसका भारतीय जनता की निस्स्वार्थ-सेवा करना, डॉक्टर 
चन्द्रस्वरूप YS तथा उनकी TATA फूलकुमारी से सोफ्रिया 
का घनिष्ट प्रेम, फूलकुमारी की मृत्यु के बाद TE श्रौर 
सोफ्रिया का प्रणय, एक दूसरे को पना हृदय समर्पण 
करना, किन्तु सामाजिक रूढ़ियों के भय एवं पिता के श्रनुरोध 
से बाध्य होकर शुक्ल का दूसरी खी से पाणिग्रहण करना, 
राशा एवं आन्तरिक दुख से व्यथित 
होना और अन्त में संन्यास लेकर दोनों का तन, मन, धन 
से देश-सेवा करना ऐसी मनोरञ्ञक कहानी है कि पढ़ते ही 
तबीयत फडक उठती है | सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २!) 


स्थायी ग्राहकों से १॥।2 


फलस्वरूप दोनों का नि 
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तरुण तपस्विनो 
<P RINT ING~ 9. SIN a 
Fame: चम-चच्ु तो देख रहे हैं, शोभा विशद प्रकृति की शान्त । 


रि > 
F हु 59 


x ~ ¢ 
खोज रह ई मूत्ति कौन सी, मानस के लोचन उद्आन्त ॥ 
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पूर्ण संख्या ७८ || 


कहाँ अन्तरित हो जाता है- 
टकरा कर मम करुण-कलाप; 


नवल-कल्पना के उपवन मे 
saaa का कैसा ताप! 


= ie राम स्वरूप आर्य, बिजनौर _ 7 
अवलम्ब ae में सादर भेंट- ५ 
oes हरप्वारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य | 
[ रचयिता-श्री० रमाशङ्कर जी मिश्र श्रीपति’ ] संतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य a 
| €) ह 2 | 


किस अञ्चल की चञ्चन छाया-- 
सन-मानस पर मब्जुल भाव- 
स्निग्ध ज्योत्स्ना से सञ्चारित- 


| करती कैसी नूतन चाव!  उन्कू E 
C22) eee ee xA  उ्वालाओं मॅ-- 
कलित कामना के कुओं मेज . =e aes रहे हैं प्राण; 
_- कौन सुनाता ->सुखसन्‍्देश। | gs फिरे उद्गमकानन सें 
श्राशा-हत होने पर feet | gaa से मिला न त्राण। 
| 70: कोन कठिन देता है नवे 2 5 6 = ` ९८; 
| : ae ( Ke ) 5 
|. ` - gpm पथिक के तुम होत 
| हा यवर! आघार 
||: E बिन जीवन शिट 
सूना = ठुम खर्ग सौख्य संसार ! 
| Pee > 
j 2 a Ez - Fs á Š ५ 
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HAG, १६२६ 


शीषक-हीन 


दीन काल के समस्त संसार में, 
विशेष कर प्राचीन भारत में 
जातियों अथवा देशों के 
इतिहास लिखने की प्रथा 
प्रचलित नहीं थी, प्राचीन 
भारत का कोई सिलसिलेवार 
प्रामाणिक इतिहास के न 
मिलने का यही एकमात्र 
कारण है। उस समय की 
प्रथा यह थी कि विद्वान्‌ लोग तारीख़वार कोई इतिहास न 
लिख कर, कल्पित अथवा अद्ध-ऐतिहासिक कथाओं द्वारा 
अपने समय के उच्च से उच्च नैतिक, सामाजिक एवं धामिक 
maat को चित्रित कर देना ही पर्याप्त समझते AA 


नामवरी के भूखे भी नहाँथे और न तारीख़ थोर 


सिलसिलेवार इतिहास लिखने के पक्ष में ही थे यही 
कारण है कि प्राचीन भारत का कोई क्रमबद्ध इतिहास 
हमें नहीं मिलता और जिज्ञासुओं को पौराणिक कथाओं, 
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विचा 
|: द aa 


प्राचीन साहित्य तथा परम्परागत गाथाओं की शरण 7 
लेनी पड़ती है । भारत के प्राचीन साहित्य से तिथियों हाप 
का टीक-ठीक पता न चलने का भी यही कारण है। य 
महाभारत और रामायण जैसे महान्‌ ग्रन्थों से भी नैम ये 
हमारी इसी धारणा की पुष्टि होती हे । इसका कारण ण्स 
यह न समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे श्रथवा | B 
उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं थी, वरन्‌ वे इसे | a 
आवश्यक ही नहीं समझते थे । आने वाली पीढ़ियों ना ? 
को इसकी श्रावश्यकता होगी--वे इस बात की FETA 070 
भी नहीं कर सके थे । श्रस्तु - प ta at 
वर्तमान इतिहास-कला अवाचीन अन्तर्राष्ट्रीय मान | शान. 
सिक स्थिति का एक विशेष परिणाम है अथवा यों | mae 
कहिए, पाश्चात्य राजनीति अथवा कूटनीति का एक मुख्य | Boy 
अङ्ग है । इतिहास लिखने और उसे सुरक्षित रखने की | छिजो। 
जितनी आवश्यकता आज प्रतीत होती है, उतनी प्राचीन | वह थंड 
काल में नहीं हुई थी । इसका कारण है । इतिहास का | mag, 
अधिकतर सम्बन्ध अपने समय की राजनैतिक ATE | Tray पु 
होता है और यह स्वाभाविक ही है कि कोई भी लेखक, सामने ३ 
अपनी मानवीय दुबंलताओं के कारण, अपनी राजने a एमारी १ 
अवस्था की ओर से सवेथा पक्षपात-शून्य ees | गरचार 
सकता । ईसा की ११ वीं शताब्दी में सुप्रसिद्ध ना पापपूण 
मान इतिहास-लेखक अलबेरूनी ने जति व ३ | "षीः 
बड़ी सुन्दर वैज्ञानिक बिवेचना की Be र | म 
विद्याथियो को इतिहास-लेखक की स्वाम, » | mors 
frat से उत्पन्न होने वाली अनेक आन्तियों 7 ae g 
से सावधान भी किया है | ae a 
समस्त ब्रह्माण्ड का इतिहास Se" धारणा शी | पे, 
लीजिए, उनके प्रत्येक gg से हमारी र जाति | "१०५ 


पुष्टि होती है। जब कभी एक जाति दू 


E १६२8 ] 
| „न प्राप्त करती है तो शासक जाति के लेखकों का लच्य 
| क ओोर ्पनी रचनाओं द्वारा अपनी जाति के लोगों में 
"भक्ति, वीरता, श्रात्म-विश्वास और साहस का भरना 
होता है, दूसरी ओर उनका लक्ष्य होता है शासित जाति 
ह इन्हीं सद्गुणो की अवहेलना करना, उसके पूर्वजों को 
तुच्छ तथा हेय प्रमाणित करना ग्रौर उसकी कमज़ोरियों 
हो तिल का ताड़ बनाकर संसार के सामने रखना! 
शासकों की इन चालों का प्रभाव शासित जाति पर न 
पता हो सो बात नहीं है, शासकों के लिए इसका 
(स्रि परिणाम होता है। कुछ ही पीढ़ियों के बाद-- 
गमैः शनैः शासित जाति इन्हीं बनावटी शर कूठे इति- 
हासों पर विश्वास करने लगती है। उसे स्वभावतः अपने 
aka से अरुचि, अपने पूर्वजों से एणा श्रौर अपनी 
होम से ग्लानि होने लगती है। परिणाम यह होता है कि 
शासकों की निकृष्ट से निकृष्ट चाल शासित जाति की 
पथ-प्रदशक बन जाती है और सदा के लिए उसकी वीरता, 
साहस, आचार-ब्यवहार और आत्म-सम्मान का लोप हो 
पाता है-संसार का इतिहास इस बात का साक्षी है। 
| रोमन लोग जब किसी देश को विजय करते थे तो उस 
| देश की भाषा और साहित्य को यथाशक्ति दबा कर उसके 
थान पर रोमन भाषा, रोमन साहित्य और रोमन 
ध्राचार-विचार के प्रचार का प्रयल करते थे। इसी प्रकारं 
Serr अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। सारांश यह 
कि जो बात संसार की शासक जातियों के बिए सत्य है 
के थंडरेज्ञी शासन के लिए अपवाद नहीं हो सकती | 
भाजकल हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाळी 
Ta पुस्तकें आर विशेषकर इतिहास, इसी लकय को 
सामने रख कर लिखे जाते हैं । इतिहास के सम्बन्ध में 
सारी ही यह धारणा हो, सो बात नहीं है, अनेक 
पाश्‍चात्य विद्वानों ने भी इतिहास को साहित्य का सबसे 
पापपूर्ण और निकृष्टतम भङ्ग स्वीकार किया है । सुम 


ete विद्वान्‌ हरवे (M. Herve) लिखता है :-- 
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AA 1712 अब तक साहित्य का सबसे 
भ्रष्टकारी शाखा रहा है। जव कभी 
जातियों के नाम पर धन-लोलुपता भर रक्त-पिपासा 
को तृप्त किया जाता है, इतिहास इस प्रकार की atg- 
पता थोर अधाधुन्द हत्या को सराहनीय ठहराता है। 
इतिहास की दृष्टि में छल रौर कपट को चतुर-राजनीति 
का प्रमाण माना जाता है। जो वस्तु साधारण मनुष्यों 
में पाप समकी जाती है, वह राजदरबारों में और राज- 
सिहासनों पर प्रशंसनीय मानी जाती है।” 

सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक लेकी अपने Rationalism 
in Europe नामक अन्ध में ्रिखता है :--! 

“The object of the politician is expediency 
.. adis-interested love of truth can hardly co-exist 
with a strong political spirit. - In all countries 
where the habits of thought have been mainly 
formed by political life, we may discover a dis- 
position to make expediency the test of truth” 

gatq—“aa का fread प्रेम और प्रबद्ध राज- 
नैतिक प्रवृत्ति दोनों साथ-साथ नहीं चन सकतीं । उन 
समस्त देशों में, जहाँ के ज्ञोगों का मानसिक स्वभाव 
अधिकतर राजनैतिक जीवन के ATA पर बना हो, ह्म 
ag दिखाई देता है कि लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि को ही 
सत्य की कसौटी बना बैठते हैं ।” 

सुप्रसिद्ध wath तत्ववेत्ता हरबट स्पेन्सर ने एक 
स्थान पर लिखा है कि फ्रान्सका एक त रळ 

कोई क पढ़ना चाहता था तो AT 

eee से कहा या न बोलने ले को 
ले शो” हरबटे स्पेन्सर ने इसी प्रकार के उदाहरण देकर 
अपनी Facts and Comments नामक सुप्रसिद्ध पुखक 


में frat दै: 
“ Beyond account 
and of incidents name : | 
-ong concerned, we have no 
EA rats made to be broken, 1 
rupt . and lying officials, gossiping 
cite and so forth. How from these materials 
८० i k 
we distil the truth २ 
“२ राजा के शासन-कालों, हाइ 
इस तरह की घटां के इत्तालतों के sn ais 
समख वर्वमान राष्ट्रों के इतिदास में सिलती ६ 


Ried 


of kings’ reign of battles 
din the chronicles of all 
hing to depend 
despatches of 
letters of 


८०४ 


उन सन्धियों के, जो तोड़ने ही के अभिप्राय से की 
जाती हैं, उन सरकारी पत्रों के जो बेईमान और R 
कर्मचारियों द्वारा लिखे जाते हैं, उन गप्पों से भरे हुए 
पन्नों के, जो दरबारियों के लिखे होते हैं, और इसी तरह 
की अन्य सामग्री के, कोई ऐसी बात नहीं मिलती जिस 
पर हम विश्वास कर सकें। इस तरह की सामग्री से हम 
सत्य को अलग केसे कर सकते Tx > x” 

कप्तान aga के “सिक्खों के इतिहास” नामक 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के उस संस्करण के विज्ञापन में,जो सन्‌ १८९२ 
मे प्रकाशित हुआ था, पीटर कनिङ्ञम महोदय लिखते हैं :-- 

“The printed materials for the recent History 
of India are not of that character, on which 
historians can rely. State Papers, presented to 
the people by both Houses of Parliament have 
been altered to suit the temporary views of 
political warfare, or abridged out-of mistaken 
regard to the tender feelings of survivors” 

अर्थात्‌-“हाल के भारत के इतिहास के लिए जो 
प्रकाशित सामग्री मिलती है, वह इस प्रकार की नहीं है, 
जिस पर कोई इतिहास-लेखक विश्वास कर सके। 
पार्लामेण्ट के दोनों भागों-हाउस ऑफ़ कॉमन्स और 
हाउस ऑफ़ WT द्वारा जो सरकारी उल्लेख जनता 
के सासने उपस्थित किए जाते हैं, उनमें राजनैतिक 
दुजबन्दी की कणिक दृष्टि से उलट-फेर हुईं है, अथवा 
इस ग़लत ख्याल से कि लोगों के भावों को आघात न 
` पहुँचे, उनमें काट-छाँट की गई है।” 
_ सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक सर जॉन के, जो इङ्गले ण्ड 
के राजनेतिक और गुपत-विभाग के मन्त्री रह चुके थे, एक 
स्थान पर लिखते हैं :-- 

“The character and career of Alexander 
Burnes have both been mis-represented in those 
collections of State Papers which are supposed 
to furnish the best materials of history but which 
are often only one-sided compilations of garbled 


documents—counterfiets, which the ministerial 


stamp forces into currency, de frauding a present 
generation, and handing down’ to prosterity a 


chain of dangerous lies,” * 


* History of the Afghan War by Kaye, vol. ij p. 13 
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अर्थात्‌-“पार्लामेण्ट के = | केसं 

में ्रलेक्ज़ेण्डर बर्न्स का चरित्र और जीवनी-दोनों ने 
ग़लत बयान किया गया है। सममा जाता aR 
पार्खामेण्ट के काराञ्ज इतिहास के लिए सबसे अच्छी 
सामग्री हैं, किन्तु वास्तव में ये सरकारी काराज् प्राय; 
केवल काट-छाँट की हुई दस्तावेज्ञों और जाली aim 
का ऐसा एकतर्फ़ा संग्रह होता है, जिसे aaaf 
की मोहर सच्चा कह कर चला देती है, जिससे 

नसल के लोग धोखे में at जाते हैं, और भावी 
aadi को भयङ्कर भूळों का एक सिलसिला उत्तराधिकार 
में मित्रता है ।” | 


सुप्रसिद्ध इतिहास-लेखक फ्रीमैन का स्पष्ट शब्दों 
में कहना है कि सरकारी एलानों, पत्रों और राजनैतिक 
दस्तावेज्ञो का सारा चेत्र “झूठ का मनोवान्छित क्षेत्र” है। 
एक स्थान पर आपने लिखा है :-- 2 
$ . Here we are in the very chosen region 
of lies. . yet they are instructive lies; they are 
lies told by people who know the truth; truth may 
even, by various processes be got out of the lies; 
but it will not be got out of them by the process of 
beleiving them, He is of child-like simplicity 
indeed who beleives. every royal- proclamation 
or the preamble of every Act of Parliament, as 
telling us, not only what certain august persons 
did, but the motives which led them to doit. - ' 

अर्थात--/ x x x तथापि ये झूठ शिक्षाप्रद pE 
यह उन लोगों के कहे हुए झूठ हैं, जो सच्चाई से परिचित 
हैं। कई तरह के उपायों से झूठ के अन्दर से भी an 
का निष्कर्ष किया जानां सम्भव है, किन्तु इन wet पर 
विश्वास करके इनसे सच्चाई का पता नहीं लगाया जा 
सकता | वास्तव में वह मनुष्य बालक की तरह ata 
है, जो प्रत्येक शाही एलान (Proclamation jan 
पार्लामेण्ट के प्रत्येक एक्ट की भूमिका पर 
करता हो, और उनसे यह अन्दाज्ा लगाता 
असुक-असुक बड़े लोगों ने क्या-क्या. feat ait 
aia में उनकी क्या नीयत थी ।” 
सप्रसिद्ध यूरोपियन विद्वान्‌ अैटन का 
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“There are many statements of history which it 
is immaterial to substantiate or disprove. Splendid 
pictures of public virtue have often produced their 
good if once received as fact. But when private 
character is at stake every conscientious writer or 
reader will cherish his “Historic coubts”’, when he 
reflects in the facility with which calumny is sent 
abroad; the avidity with which itis received, 
and the careless ease with which men credit 
what it costs little to invent and propagate, 
but requires an age of trouble, and an almost 
impossible conjuction of opportunities effectually 
to refute,” 

श्र्थात्‌-“इतिहास में अनेक बातें ऐसी लिखी 
मिलती हैं, जिनको साबित करने या जिनका खण्डन 
करने का कोई विशेष मूल्य नहीं है । सार्वजनिक सदा- 
चार के इस तरह के उज्ज्वल ( किन्तु असत्य ) चित्र 
इतिहास में मिलते हैं, जिन्हें यदि एक बार लोगों ने 
सच्चा मान लिया है तो प्रायः उनसे भला ही हुआ है, 
किन्तु जब किसी न्यायी अथवा जाति के निजी चरित्र 
पर कलङ्क लगाए जाते हैं और जब हम यह देखते हैं कि 
कितनी आसानी से झूठे sagt का प्रचार किया जाता 
है, कितने कौतूहल के साथ लोग उन्हें पढ़ते और सुनते 
हैं, और जिन बातों को गढ लेने या Sar में कुछ भी 
ख़र्च नहीं होता, किन्तु जिनका पूरी तरह खण्डन करने में 
आजीवन परिश्रम और इस प्रकार की परिस्थिति की 
आवश्यकता होती है, जिसका मिलना लगभग असम्भव 
हो जाता है, और उन पर लोग सहज ही में और बेपर- 
वाही के साथ विश्वास ae aa हैं, तो प्रत्येक विवेकी 
लेखक या पाठक का इस तरह “इतिहास पर सन्देह 
करना स्वाभाविक ही है।” - 

सारांश यह कि प्रचलित इतिहासो की न्ति के 
सम्बन्ध में जो कतिपय विद्वानों की सस्मतियाँ उपर दी 
गई हैं, उनसे स्पष्ट है कि आजकल जितने भी इतिहास 
स्कूल और कॉलेओं में हमें पढाए गए हैं और खाज 
हमारे बच्चों को पढाए जा रहे हैं, उनमें से अधिकांश 
हमारे वतमान शासकों की मनोवृत्ति और उनकी 
राजनैतिक aaa के राजनैतिक अमिलाषाओं के परिचायक हैं, बह एक प यह एक ऐसा 
vol. ii, p. 242. 


¥ Grattan’s History of Netherlands, 


CC-O. Gurukul Kangri Collection 


, Haridwar. Digitized By 9001 


८०५ 


सर्व-सिद्ध सत्य है कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रमाण देने 
की आवश्यकता नहीँ | 


,. इस उन्नति और विकास के युग में हमारे समच किसी 
भी भाषा का एक भी प्रामाणिक इतिहास न होना भारत- 
वासियों के लिए बढ़े am की बात थी । केवल इसी 
age की पूत्ति के लिए “भारत में अज्नरेज़ी राज्य” 
नामक ANAN २१०० पृष्टो का एक महत्वपूर्ण ग्रन्थ-रत्न, 
जिसकी चर्चा पाठकगण पिछले दो वर्षों से सुन रहे थे, 
हाल ही में प्रकाशित हुआ था और प्रकाशित होते ही 
युक्तप्रान्तीय सरकार द्वारा कोकेन की पुढ़ियों की तरह २० 
घण्टों के भीतर ज़ब्त कर लिया गया! ज़ब्ती का पूरा 
विवरण देने के पहले इस इतिहास के निर्माण तथा 
निर्माणकता के सम्बन्ध में कुछ पंक्तियाँ लिख देना ग्राव- 
श्यक प्रतीत होता है । थ्रस्तु-- 

अनेक प्रामाणिक पुस्तकों, इतिहासों तथा स्वयं जाँच- 
पड़ताल कर पिछले ४ वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद 
इसके सुयोग्य लेखक--महात्मा सुन्दरबाल जी ने इस 
पुस्तक का निर्माण कर पाया था । श्रधिकांश भारतवासी 
कर्मयोगी सुन्दरलाक्ष जी की विद्वत्ता at उनके स्वार्थ- 
व्याग से भली-भाँति परिचित हैं। 'कर्मयोगी' ate 
साप्ताहिक तथा दैनिक “भविष्य” जैसे प्रभावशाली पत्रों 
के प्रतिभाशाली सम्पादक का परिचय हिन्दी-संसार को 
कराना, लेखक का AWA करना होगा। महात्मा 
सुन्दरज्ञाल जी राष्ट्रीयता के उस सच्चे स्वरूप के उपासकों 
में से हैं जिनकी भित्ति पर हमारे भावी राष्ट्र का निर्माण 
होगा । तात्पर्य यह कि एक ऐसे ज़िम्मेदार व्यक्ति की 
लेखनी द्वारा निखी गई पुस्तक कितनी प्रामाणिक हो 
सकती है, पाठकगण इस बात की सहज ही कल्पना 
कर सकते हैं। पुस्तक के प्रमाण के लिए इसके 
सुयोग्य लेखक को जिन-जिन पुस्तकों को टरोलना पढ़ा 
है, उनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया जा रहा है ! 

वर्तमान पुस्तक मुख्यतः मेजर बामनदास बसु, आई० 
एम० एस० की सुप्रसिद्ध पुस्तक “दि राईज़ ऑफ़ दि 
क्रिश्चियन पावर इन इण्डिया” पर अवलस्बित है, किन्तु 
इसके अलावा अन्य कई प्रामाणिक पुस्तकों से भी सहा- 
यता ली गई है, जिनमें से मुख्य ये हें :-- 

(१) कन्सॉलिडेशन aie दि क्रिश्चियन पावर 


इन इण्डिया | 


e 
८०६ [ वष ७, खण्ड जु संख्या ६ E 
eS २२ य ` 
. (२) सुदन aie इण्डियन ट्रेड एण्ड इण्डस्ट्रीज़ ख़ास प्रतिनिधि भेजा गया, फ्रोटोग्राफ्रर भेजे. mel 227 


(३) एजुकेशन इन इण्डिया अण्डर दि ईस्ट 


हू णिडया करपनी । 
पुस्तक में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ डॉक्टर ताराचन्द, एम० 
ए०, डी० fea के अप्रकाशित निबन्ध “दि इन्फ़्लुएन्स ऑफ़ 
इस्लाम गॉन इण्डियन FAA ( The influence of Islam 
on Indian culture ) का भी पूरा-पूरा उपयोग किया हा 
है। इनके अलावा लगभग सभी सुप्रसिद्ध अज्गरेजञ विद्वानों 
के इतिहास का मनन और उपयोग किया गया है, जिसकी 
सूची इतनी विस्तृत है कि इस परिमित स्थान पर उसका 
प्रकाशित करना सम्भव नहीं है। इतिहास में जो भी 
बात लिखी गई है, नीचे उसका प्रमाण दे दिया गया 
Rise इण्डिया कम्पनी के ज़माने में, सन्‌ १७ के 
विप्लव में तथा अङ्गरेज्ञी शासन के आरम्भ में भारत- 
वासियों पर जो-जो अत्याचार और विश्वासघात किए गए 
हैं तथा जो-जो अन्याय हुए हैं, और प्रसङ्गवश जहाँ- 
जहाँ इन अप्रिय घटनाओं का उल्लेख किया गया 
है, ।उस-उस स्थान पर इस बात का ध्यान रक्खा 
गया है कि प्रामाणिक यूरोपियन इतिहासकारों के ही 
प्रमाण, ae उन्हीं के शब्दों में दिए जावें और उन 
BRM उद्धरणों का अनुवाद भी बहुत फँँक-झूँक कर 
किया गया है। इतिहास सवथा द्वेप-रहित, पक्षपात- 
रहित और केवल इतिहास की दृष्टि से ही लिखा गया 
था-- राजनैतिक प्रोपेगण्डा”” की दृष्टि से नहीं। हम 
इस बात का भी पाठकों को विश्वास दिलाते हैं कि 
समस्त पुस्तक में कहीं भी बम बनाने के नुस्खे नहीं दिए 
गए हैं और न feat के लिए किसी को प्रोत्साहित किया 
गया हे। पुस्तक में कग्युनिज्म की कहीं चर्चा तक नहीं 
है। जहाँ कहीं भी नृशंस हत्याश्रों की चर्चा आई हे, पुस्तक 
के सुयोग्य लेखक ने उस पर रोप और पश्चात्ताप प्रकट 
किया है, चाहे हिसा करने वाला अङ्गरेज्ञ हो, हिन्दू हो 
अथवा सुसलमान | सुयोग्य लेखक ने समस्त पुस्तक में 
प्राणिमात्र को एक दृष्टि से देखा हे । अस्तु-- 

' पुस्तक में लगभग ८० fad, चौरङ्गे और एकरङ्ग 
चित्र, नङ्गशे तथा मान-चित्र भी दिए गए थे । प्रत्येक 
चित्र के सम्बन्ध में इस बात का ध्यान रक्खा गया था 
कि कोई भी चित्र फ्रज्ञी अथवा झूठा न हो। जहाँ जुरा 
भी सन्देह हुआ है, वहीं सैकड़ों रुपए व्यय कर अपना 
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ख़ास लोगों से चित्रों की सत्यता की तस्दीक्र कराइ 
और तब कहीं वह चित्र दिया गया था । अनेक प्रतिष्ठित 
सरकारी कर्मचारियों ने इस मामले में हमारी पा 
सहायता की थी । चित्रों थ्रादि के संग्रह में श्री० mete 
सूबेदार, सागर; श्रीश वी० sito जोशी, पूना; डॉक्टर 
सुहरावदी, कलकत्ता; टीपू सुल्तान के पर-प्रपौत्र शहज्ञादे 
हलीसुज्ज़मॉ; श्री० बहादुरसिंह जी सिङ्गी, कलकत्ता; 
ज्ञानी हीरासिह जी सम्पादक फुलवाड़ी, FART, शरी) 
नरेन्द्रदेव जी, आचार्य काशी-विद्यापीठ; पण्डित गोकुब- 
चन्द जी दीक्षित, सम्पादक 'स्टेट-गजूट' भरतपुर; बाबू 
रामानन्द जी चट्टोपाध्याय, सम्पादक ‘ated Req’ 
कलकत्ता; डॉक्टर सीताराम जी क्यूरेटर सेन्‍्ट्रेल ग्यूज़ियम 
लाहौर; मिस्टर एफ० हैरिङ्गटन, Umo आर० go एस, 
क्यूरेटर विक्टोरिया मेमोरियल, कलकत्ता सथा so 
agan विद्याभूषण, मन्त्री बङ्ग-साहिस्य-परिपद्‌, 
कलकत्ता के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

“भारत में agit us’ की सामम्री एकत्रित 
करने में समस्त भारत के सैकड़ों बड़े-बड़े धुरन्धर विद्वानों, 
नेताओं तथा इतिहासज्ञो ने यथाशक्ति सहायता प्रदान 
कर लेखक को सदा उत्साहित किया था। हैदरथली थौर 
टीपू सुल्तान के सम्बन्ध की जो अलभ्य तथा नई 
सामग्री इस इतिहास में प्रकाशित हुई थी, वह हमें प्रा 
हुईं थी मैसूर-विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार श्री० बी० एम० 
श्रीकान्तिया, Wo Qo बी० एल्‌ Me मैसूर के पुरातव- 
विभाग के विद्वान्‌ डाइरेक्टर डॉक्टर आर० शामा शास्र 
से। इन पंक्तियों को देशवासियों के समक्त उपस्थित 
करने से हमारा अभिप्राय केवल इस इतिहास की 
महानता का प्रदर्शन करना मात्र है, जिसे युक्तप्रान्तीय 
सरकार ने टेलीफोन से आज्ञा देकर प्रकाशित होने के 
केवल २४ घण्टौं के भीतर ही जुब्त कर, ब्रिटिश शासन 
को कलङ्कित किया है। अब हम पाठकों के मनोर 
के लिए इस महान्‌ ग्रन्थ की नाटकीय sect के सर्ब 
सें कुछ पंक्तियाँ लिख कर, अपने कत्तव्य का पालत 
करेंगे। अस्तु— 

पाठको को स्मरण होगा, पिछले दो वर्षों से इस पुस्तक 
का विज्ञापन ‘ate’ में तथा लगभग सभी प्रसिद्ध पछ 
पत्रिकाओं में निकल रहा था । 'फाँसी-अङ्क' में १९. 


gaa, १६२ ] 
| TRIN 
ar एक विस्तृत विज्ञापन भी प्रकाशित gan था, जिसमें 
१०-१२ ग्रध्यायों के विषय नमूने के तौर पर प्रकाशित 
किए गए थे । यह विज्ञापन १४,००० की विशाल संख्या 
प्रकाशित हुआ था, जिसमें से १०,००० तो ‘ate’ के 
'वाँली-शरङ् के पाव्य-एष्डों में सिल्ला था श्रौर ४,००० 
एजेण्टों द्वारा सर्व-साधारण में वितीण किया गया था। 
यह बात थाज से छै मास पूर्व की है, किन्तु हमारी सरकार 
बहादुर ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की । एक बात और 
भी स्मरण रखने की है, इस विज्ञापन में पुस्तक के प्रका- 
शित होने की श्रवघि ३० नवम्बर तक नियत की गई थी, 
किन्तु अनेक कारणों से पुस्तक समय पर प्रकाशित न हो 
सकी । १८ मार्च को क़रीब ४ बजे शाम के, पहली बार 
पुस्तक डाकख़ाने भेजी गई ! १६ मार्च की शाम को सी० 
mgo डी० के एक दारोगा साहब इन पंक्तियों के लेखक 
ama पधारे। उनका कहना था कि कल-श्रर्थात्‌ २० 
arta कौ प्रातःकाल १० बजे पुलिस-सुपरिन्टेण्डेण्ट साहब 
ने ग्रापको एक aga ज़रूरी काम के लिए बुलाया है । २० 
ma को पुलिस-सुपरिन्टेण्डेण्ट से भेंट हुई । उन्होंने 


- हमारे सामने संयुक्त-प्रान्तीय सरकार के चीक. सेक्रटरी 


ax जगदीशप्रसाद जी का हस्ताक्षरित एक पत्र रख 
दिया, जो स्थानीय कलक्टर के पास भेजा गया था। 
उस पत्र की तारीख़ सम्भवतः १६ या १८ मार्च थी 
wie आशय यह था कि “भारत में अङ्गरेज्ञी राज्य” का 
जो १२ पेजी विज्ञापन ६ मास पूर्व प्रकाशित हुआ था 
( जिसकी चर्चा हम उपर कर चुके हैं) संयुक्त मान्तीय 
सरकार द्वारा ज़ब्त कर लिया गया । कलक्टर के नाम 
यह भी याज्ञा थी कि इन पंक्तियों के लेखक को डुला 
कर इस बात की चेतावनी दे दी जाय कि यदि भारत 
में भ्टरेज़ी राज्य' नामक पुस्तक 'चाँद' कार्यालय से 
प्रकाशित हुई और प्रकाशित होने पर यदि वह आपत्तिः 
जनक पाई गई तो सम्भवतः युक्तप्रान्तीय सरकार 
बाध्य होकर भारतीय दण्ड-विधान की धारा ३१४३ 
` अनुसार प्रकाशक के विरुद्ध gm चलाना 
पडेगा ! इस स्थान पर दो बातें स्मरण रखने 
तो यह ae विज्ञापन ज़ब्त हुआ वह आज 
प्रकाशित हो चुका था। उस 
सूचना २० मार्च को दी जाती है और 
जिस पुस्तक के न प्रकाशित करने 
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चेतावनी दी जाती है, वह १८ मार्च की शाम को 
कॉपियाँ snare K ॥ se? SIR 
त लेकिन त oe 0 
२, लेकिन मित्र-भाव से मेरी यह सलाह है कि 
भविष्य में एक भी कॉपी श्राप बाहर न भेजे, न किप्ती 
को बेचें। कम से कम तीन रोज़ की ga मोइलत 
दें। में अपना आदमी आपके साथ ही मोटर में भेजे 
देता हूँ, इसके हाथ दो कॉपियाँ मुझे भेज दीजिए । में 
तीन रोज़ के भीतर ही किसी कर्मचारी से पढ़वा कर 
आपको बतला दूँगा कि पुस्तक प्रचार रने योग्य है या 
नहीं ।” इस गेर-क्रानूनी sat का, हालाँकि यह मित्र-भाव 
से दी गई थी, पालन करना हमारे लिए सम्भव नहीं था। 
हमने उन्हें स्थिति समझाने का यथाशक्ति प्रयत्न 
किया, उन्हें बतलाया गया कि इस पुस्तक के प्रकाशन 
में लगभग २४ हज़ार रोप्य मुद्राएँ ग्रव तक व्यय हो 
चुकी हैं, श्रोर जो चेतावनी जनाब दे रहे हैं वह अर्थ 
शून्य है । यह तो ठीक ऐसा कहना है कि यदि तुम चोरी 
करते हुए पकड़े जाओगे तो सरकार तुम्हें भारतीय qT- 
विधान की ३८० वीं धारा के ngan दण्ड देगी ! हमने 
उन्हें इस बात का विश्वास दिलाया कि इस पुस्तक में 
ऐसी कोई भी बात नहीं है, जिस पर सरकार श्रपत्ति कर 
सके, यह केवल एक इतिहास की पुस्तक है । यदि 
इसी बात का भय होता कि पुस्तक श्रापत्तिजनक है और 
सरकार इसे ज़ब्त कर लेगी तो हंम क्या, कोई भी 
विचारशील प्रकाशक २१ हज़ार रुपए तथा वर्षो 
इस प्रकार का परिश्रम करने का साइस कई किए 
होता । सुपरिन्टेण्डेण्ट-पुलिस की समक में उस 
समय हमारी यह युक्ति कुब-कछ आगई थी, उन्होंने 
और भी कई बातें पुस्तक के सम्बन्ध में पूर्वी । कुछ का 
उत्तर उन्हें दिया गया, कुछ का इन्कार किग्रा गया 
और शेष बातों का उत्तर कार्यालय से पूछ कर लिखने 
का वचन देकर इन पंक्तियों का लेखक लौट भ्राया । 
उसी दिन शाम को मालूम हुआ कि डाकज़ाने में भेजे 
हुए कुल nda और वी० पी० स्थानीय पुलिस के 
anager deat गई हैं ! हमारे हृदय पर इसे 
समय क्या बीती होगी, यह कल्पना का विषय 


लिखने का नहीं !! 


हमने पोस्टमास्टर जनरल को एक विस्तृत तार 
देकर उनसे रोकने का कारण पूछा--जिसका उत्तर पाने 
का सौभाग्य हमें आज तक नहीं हुआ । इस तार की 
नक्कल गवनर-जनरल से लेकर स्थानीय पोस्ट-मास्टर 
तक के पास--सभी हाकिमों और अफसरों की सेवा 
में भेजी गई और उनसे इन्साफ़ की भिक्षा मागी गई । 
यह गडबडी देखकर इन पंक्तियों का लेखक स्त्रयं २१ 
तारीख की रात को लखनऊ के लिए रवाना हुआ | उसका 
उद्देश था युक्त प्रान्तीय सरकार के चीफ़ सेक्रेटरी तथा 
होम मेम्बर से मिलकर, उनका ध्यान इस नादिरशाही की 
ओर आकर्षित RI लेखक २२ तारीख़ के सुबह 
६ बजे की ट्रेन से लखनऊ पहुँचा, और ८ बजे के क़रीब 
चीफ़ सेक्रेटरी Far जगदीशप्रसाद जी की. कोठी पर गया, 
लेकिन चीफ़ सेक्रेटरी महोदय ने कोठी पर मिलने से 
इन्कार किया और काउन्सिल में ११ बजे श्राने की 
UAT दी । हताश होकर हम होम-मेस्बर नवाब छुत्तारी 
साहब की कोठी पर पहुँचे। क़रीब एक घण्टे तक बातें 
हुईं । मालूम यह हुआ कि पुस्तक की ज़्ब्ती की आज्ञा 
इलाहाबाद भेजी जा चुकी हे ! क्रिस्मत ठोक कर इन 
पंक्तियों का लेखक वहाँ से भी लोटा । ११७ बजे 
के क़रीब कुंवर साहब से काउन्सिल में साक्षात्‌ हुआ । 
हमें पुस्तक के ज़ब्त होने का इतना मलाल नहीं है, 
जितना कुँवर साहब के दुव्यवहार का। उन्होंने हमसे 
ठीक वेसा ही व्यवहार किया, जैसा वे किसी नौकरी की 
तलाश में जाने वाले व्यक्ति से करते । हमें प्रान्तीय 
गवर्नर तक से घण्टों मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, 
पर इस प्रकार की ज़िल्नत हमें कभी नहीं उठानी पड़ी । 
चूँकि लेखक इस प्रकार के व्यवहार का आदी नहीं था, 
इसलिए वास्तव में कुंवर साहब का दुर्व्यवहार उसे बहुत 
अखर गया ! एक साधारण हिन्दोस्तानी के लिए ऐसा 
प्रतिष्ठित पद प्राप्त कर गवे का होना स्वाभाविक ही है, 
किन्तु कुँवर साहब का साहबी ठाठ आकाश से बातें करने 
वाला था। इस स्थान पर सरकारी होम-मेम्वर नवाब 
साहब छुत्तारी की प्रशंसा किए बिना हम नहीं रह 
सकते । आपका व्यक्तिगत व्यवहार बड़ा प्रशंसनीय था। 
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खैर, कुँवर साहब चे मिलते ही एक साथ दो जुमले 


कह डाले-पहला था “आपने व्यर्थ ही यहाँ ग्राने 
का कष्ट किया, सरकारी आज्ञा तो शायद इलाहाबाद 
पहुँच गई होगी ।” आपका दूसरा जुमला था--“जो तार 
आपने गवर्नर के नाम भेजा था वह बहुत कड़ा था।” 
हमारा उत्तर एक ही जुमले का था--“तार के मज़मून के 
लिए मुझे खेद नहीं हे । आपको मेरे आने से जो कष्ट 
हुआ हो उसके लिए क्षमा चाहता हुँ ।” सारांश यह कि 
लखनऊ जाने का एक यही परिणाम हुआ कि हमने श्रपनी 
उस 'गवर्नमेण्ट' का, जो सारे प्रान्त पर शासन करती है, 
सच्चा स्वरूप देख लिया ! 

अन्य बहुत सी बातें हैं, जिनकी सविस्तार चर्चा हम 


आगामी AE में करेंगे। इस ज़ब्ती के सिलसिले में सारी 


काररवाई का संक्षिप्त विवरण अन्यत्र अङ्गरेज्ञी में प्रकाशित 


हो रहा है, इस स्थान पर हम केवल पाठकों से यही 


स्मरण रखने की आशा करते हैं कि २१०० पृष्टों की यह 
पुस्तक १८ सार्च -की शाम को प्रकाशित हुई, २० मार्च 
के दोपहर को इसके सम्बन्ध में हमें चेतावनी दी गई, 
उसी रोज़ डाकख़ाने द्वारा भेजी गई वी० पी० तथा पासंल 
रोक लिए गए और उसी रोज़ दोपहर को प्रान्तीय सर: 
कार के लिए सुपरिन्टेन्डेण्ट-पुल्लिस ने हमसे दो कॉपियाँ 


ख़रीदीं, जो २१ तारीख़ को प्रातःकाल की गाड़ी से ` | 


लखनऊ पहुँची होंगी ( क्योंकि ओर कोई गाड़ी लखनऊ 
के लिए नहीं थी ) और शायद उसी रोज़ ज़ब्ती की 


आज्ञा निकाल दी गई, क्योंकि २२ तारीख़ के प्रातःकाल : 


क़रीब & बजे के हमें होम-मेग्बर महोदय से पता लग 


गया था कि पुस्तक ज्ञव्त कर ली गई है। निष्कर्ष यह. 


निकला कि २१ तारीख़ की रात ही को Wate 


खाना हो चुका था, क्योंकि चीफ़ सेक्रेटरी महोदय का | 


हमसे २२ तारीख़ को १११ बजे कहना था कि सरकारी 


रज्ञा इलाहाबाद पहुँच चुकी होगी ! पुस्तक ATT 


पढ़ी गई, किसने पढ़ी, किसने अनुवाद किया) © 
ओर कब क़ानूनी राय दी और किस समय $ 
आज्ञा निकाली गई--आज सारा देश यह पहेली MM 
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कां प्रयत्न कर रहा है, पर किसी की बुद्धि काम नहीं कर 2 1 


) ण्डित a के द्वार पर 
झाज बड़ी धूमधाम है । अनेक 
प्रकार के वाजे तथा, बैण्ड 
इत्यादि बज रहे हैं । ताँगों, 
a fan गाडियो तथा मोटरों का ताँता 
ell = बधा हुआ है। इस धूमधाम 
40 € ७ छ ४) का कारण a है कि आज 
पण्डित भिखारीलाल के इकलौते पुत्र बाँकेविहारी लाल 
भ्रपनी पल्ली का गौना लाए हैं। 

परिडत भिखारीलाल नगर के प्रतिष्ठित रईसों में 
हैं। aga पास प्रचुर सम्पत्ति 21 पण्डित जी की 
वयस इस समय ४५ वर्ष के लगभग है। पण्डित जी 
के बाँकेविहारी के अतिरिक्त और कोई सन्तान नहीं, 
प्रंतएवं पण्डित जी अपने पुत्र को प्राणों से अधिक 


। प्यार करते हैं । 


वाँकेविहारी का विवाह उस समय हुआ था, जब 
उसकी वयस केवल दस वर्ष की थी । इस समय उसकी 
वयस बीस वर्ष के लगभग 2.1 पण्डित जी ने प्रण किया 
था कि वह वाँकेविहारी की पत्नी का गौता उस समय 
लेंगे जब वह बी० ए० में पहुँच जायगा । इस वर्ष बाँके- 
विहारी बी० ए० की अन्तिम कक्षा में पहुँच गया है, 
अतएव पण्डित जी ने बडी धूमधाम से गौने की रस्म 
को सम्पूर्ण किया । 2 

आज पण्डित जी और उनकी अद्ाङ्गिनी के et तथा 
थानन्द॒ का ठिकाना नहीं । वर्षौ की दुबी हुई अभिलाषा 
भाज पूरी हुई, सुद्दतो के अरमान श्राज खुल कर निकले l 
परिइत जी ने इसके उपलक्ष में अपने इष्ट-मित्रों को 


भभूतपूव भोज दिया । यद्यपि उन्होंने विवाह में भी 


यथेष्ट धूमघाम की थी, परन्तु उन लोगों का, जिन्होंने 

विवाह भी देखा था, कहना है कि ऐसी शान, की दावत 
विवाह में भी नहीं हुई थी । परन्तु इतना सब कुछ होते 
हए भी बॉँकेविहारी के मुख पर आनन्द की रेखा नहीं। 
इस बात को बाँक्रेविहारी के दो-चार मित्रों के अतिरिक्त 


प्रायश्चित्त 


<j 


[ to श्री० विश्‍वस्भरनाथ जी शर्मा, कौशिक ] 


और कोई न ताइ सका । भोज के पश्चात, बाँकेविहारी 
के विशाल तथा सुसज्जित कमरे में उनकी मित्र-मण्डली 
एकत्र हुईं। एक ने बाँकेविहारी से कहा--मित्र, हमारी 
थोर से तुम्हें बधाई है । 
बॉकेविहारी ने शुष्क मुस्कान के साथ कहा-इस 
बधाई के लिए मेरी ओर से आपको धन्यवाद है । 
दूसरा बोळ उठा--चाँद-सूरज की जोड़ी वरक्ररार ! 
amaaa रहें ! 
बाँकेविहारी ने हँसते हुए कहा-साई बाबा, 
आगे देखो, हाथ खाली नहीं है । 
मित्रों ने इस पर अद्टदास्य किया। एक बोळ्ा-इस 
घनश्याम को कभी बात करने का सल्लीक्का न आएगा । 
घनश्याम ने श्रप्रतिभ होकर कहा-क्यों जनाब, 
मैंने कौन सी ऐसी बात कही ? मैंने तो केवल आशीर्वाद 
दिया है। - 
इस पर पुनः सब हँस पड़े। एक बोल उठा--श्राप 
आशीर्वाद देने के श्रधिकारी कब से हुए? ईश्वर झूठ न 
gana, श्राप बाँकेविहारी से साल-छुः महीने छोटे ही 
होंगे ! 
दूसरा--जी हाँ, और आशीवाद भी इस तरह देते हैं, 
मानों भीख माँगने निकले हैं । 
` इसी प्रकार थोड़ी देर तक हँसी-मज़ाक़ होता रहा। 
मित्र-सण्डली में से एक ने दूसरे के कान में कहा यार, 
बाँकेविहारी के चेहरे पर कुछ उदासी है । इसका क्या 
कारण है ? आज तो वह दिन है कि इनका चेहरा gå 
के मारे दमकता चाहिए । जान पढ़ता है, पली TE 
पसन्द नहीं आई | - 
“यही बात होगी, इसके अतिरिक्त और कोई कारण 
नहीं सकता ।” se 
र ce हमने तो सुना है कि इनकी पत्नी बहुत 
पवती है 12 
«gad होते हुए भी नापसन्द हो सकतीं है । 
अपनी-अपनी रुचि ही तो है” | 
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“इसका कारण इनसे पूछना तो चाहिए।” 

«बुस समय मौक्रा नहीं है, फिर किसी समय पूछेंगे।” 

इसी समय एक ने कमरे में लगे हुए क्लॉक की ओर 
देख कर कहा--श्ररे यारो, नौ बज रहे हैं--अब इनका 
पिण्ड छोड़ो, खाना खा चुके--अब क्यों धरना दिए 
33 हो । आज कौन दिन है, यह भी पता है ? 

दूसरा बोला-हाँ, बात तो ठीक है। अब अपने- 
अपने घर चलो । आज इनकी सोहाग-रात है--बेचारे 
बेचैन होंगे । > 

इतना सुनते ही सब उठ खड़े हुए। बॉकेविहारी 
बोले- बैठो, अभी कौन जल्दी है | 
एक बोला- हाँ, उपर से यह कह रहे हो, मन में 
सोच रहे होगे कि ये कम्बज़्त किसी तरह रलें | 

बॉँडेविहारी--कदापि नहीं, ऐसा कभी मत "सोचना, 
सुके सच्चा आनन्द आप लोगों में बैठ कर ही मिलता है। 

५हाँ इस समय सम्भव है आपकी भावना ऐसी 
ही हो; परन्तु कल भी यह भावना रहेगी, इसमें हम 
लोगों को सन्देह है।” 

बाँकेविहारी ने मुस्करा कर कहा-कल भी कुछ 
दूर नहीं है । देख लेना । 

“हाँ, कहते तो ठीक हो । कल का दिन तो बहुत ही 
निकट है। आज की रात तो आपको अत्यन्त छोटी 
प्रतीत होगी ।?? 

एक क्षण के fag बाँकेविहारी का सुख मलीन हो 
गया, परन्तु हरन्त ही वह सुस्करा कर बोले--बड़े 
शरीर हो । प्रत्येक बात के BI लगा लेते हो । 

“मनुष्य संसार में जन्म लेकर चार चीज़ों के फेर में 
रहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सो भाई साहब, 
हम लोग इस समय ‘ae’ के चक्कर में हैं ओर तुम--अथे 
के आगे क्या है- ज्ञरा बताना तो ।” 

बाँकेविहारी-अच्छा अब आप लोग तशरीफ़ ले 
जायँ-बहुत हो चुका। 

“देखा, आख़िर मन की बात उगल ही दी। चलो 
यारो, अब तो साफ़-साफ़ कह दिया गया। हाँ, अगर 
धक्के खाकर निकलने की इच्छा हो तो बात दूसरी है । 

इसके पश्चात्‌ सव ज्ञोग बिदा हुए और बाँके- 
विहारी अकेले रह गए । 
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उपर्युक्त घटना को तीन वर्ष व्यतीत हो गए । दोपहर 
का समय हे, बाँकेविहारी लाल की माता at 
छुत पर धूप में बेठी हें । उनके समीप उनकी तीन-चार | प्रहीन 
सखी-सहेलियाँ बैठी हें । इधर-उधर की गप-शप हो री. 
है। हठात्‌ एक स्त्री बोल उठी-हाँ, यह तो बताग्रो ‘ 
बहू के कुछ लड़का-बाला होने वाला है? j थ्री. 

बॉकेविहारी की माता एक दीर्घ निश्वास छोड़ कर होता 
बोलीं -न कहीं, मुझे तो जान पडता है, बहू के लडका | नहीं 
होगा ही नहीं। यह सुनते ही सबने एक साथ मुँह फाद | ea 
दिया और बोलीं--क्या ऐसी बात है ? ( 


“मुझे तो ऐसा ही जान पड़ता है। तीन बरस हो 


गए, यह तो सोचो ।” तो हू 
“हाँ, यही तो में सोचती हूँ । तीन बरस में तो हमारे Fe 
दो लड़के हो गए थे।” थोड़ी 


“यह बाँकेविहारी गौना होने के साल भर पीछे ही | ही 
हुआ था ।” - 

“हाँ, यह तो होता ही है । एकाध बरस बीतते तो 
देखा है, पर ऐसा कहीं नहीं देखा कि तीन-तीन बरस बीत | i 
aï ane कुछ न at Ta : 

“gà तो ag बाँक मालूम पड़ती 21” देख 

“हाय, भगवान्‌ न करे! ऐसी असुभ बात मुँह से न 
निकालो ।” - 

“aga हो चाहे सुभ, जो सच्ची बात है वह .तो 
कहनी ही पड़ेगी ।? 


“हे भगवान्‌, जो यह सच्ची बात है तो फिर क्या a 
होगा 2” De = 

“बाँके का दूसरा ब्याह होगा--और क्या होगा । मं भो 
साल-छुः महीने और देखती हुँ--इसके उपरान्त दूसरा याई 
व्याह करूंगी ।” | - 

“हाँ बहू, जंब ऐसी बात है तो करना ही पडण = 
औज्लाद ही के लिए तो सब कुछ किया जाता ties भोर 

“यही बात है । वैसे तो बहू में कोई ऐब नहीं T | उर 
रूप अच्छा है, पढी-लिखी भी है, घरगृहस्थी का % चा 
भी कर लेती है, पर यह बड़ा भारी ऐब है ।” aa 

“झरे यह तो ऐसा ऐब है कि सारे युनो पर पा ee 
देता है । बताओ जब लड़का ही न होगा तो” | को 


Ba न 


“राम ! राम! तब किस काम की--वह चाहे सोने 
1! 

“और ऊपर से देखने में कोई रोग नहीं, दोख नहीं । 
महीना भी ठीक समय पर हो जाता है- सारी बातें हैं, 

पर लड़का नहीं होता ।” 

“ऐसी औरतें होती हैं--मेरी मामी में भी यही बात 
थी | उनके भी सब बातें ठीक थीं, पर बाल-बच्चा नहीं 
होता था। डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने भी कोई ऐब 
| नहीं बताया। आख़िर जब बहुत मजबूर हो गए तो 
उन्होंने दूसरा ब्याह किया ।” 

“तो इस दूसरी से कोई बाल-बच्चा हुआ ? 

“अभी व्याह हुए दिन ही कितने हुए--छः महीने 

तो हुए ही हैं ।” 
_ बँकेविहारी की माता हूँ? कह कर मौन हो गई। 
थोडी देर चुप रहने के पश्चात्‌ उन्होंने पुनः सिर उठा कर 
कहा--हमने भी अपनी बहू को एक मेम को दिखाया 
था। उसने भी कोई बात नहीं बताई | यही कहा कि 
पेट में कोई गाँउ-वाँठ नहीं है, न महीने का कोई दोस है। 
इसीलिए में अभी चुप बैठी हूँ कि सायत साल-छः 
महीने में हो जाय | बाजी औरतों के देर में होता है । 

“हाँ होता है। अच्छी बात है, साल भर और 
देख लो ।? 

“बढ़ी अभिलाख थी कि बहू आवेगी, पोता होगा, 
पर वह सब कुछ भी न हुआ ॥”! 

“सो तो होगा ही, राम जी बाँके को चिरक्षीव 
कलें । इससे न होगा दूसरी से होगा। पर बहू, मेरी 
एक बात मानना, अधिक दिन न देखना, साल भर मैं 
By जान न पडे तो ब्याह कर देना । काहे से कि तुम्हारी 
भी भौर उमर हो गई, नाती-पोतों का सुख देखने की तो 
यही उमर है 1? 


“हाँ और क्या, साल दो साल में हो जाय तो यह 
ग्रास भी रहेगी-कि पोते का सादी-्याह भी देख लूँगी 
र जो चार-छुः बरस न हुआ तो फिर इसकी भी 
उम्मीद न रहेगी- में कुछ जनम भर तो बैठी न रहेंगी। 
चालीस बरस की उमर तो हो ही गई, बहुत जिऊ at 
देस-बारह बरस और जिउँगी 1” 2 
` “धिक उमर होजाने में नाती-पोतों का TS देखने 
को नहीं मिलता । हमारे पड़ोस में एक कायस्थ रहते l 


६११ 
उनक्रे लड़के के लड़का हुश्रा-उनकी उमर पचास के 
Ra ळर होने के दो वरस बाद चल बसे-- 
रे पोते का सुख न देख पाए । तो बहू, ऐसा हुश्रा भी 
किस काम का । होना तो वहीं है क्रि उसका सुख 
देखो, अपने सामने व्याइ-सादी करो और भगवान्‌ की 
दया हो तो पड्पोते का ye भी देख लो-कोई बढ़ी बात 
थोड़ी ही है; पर यह तभी हो सकता है जब सब काम 
बखत पर होते चले जायँ। बखत figs जाने से फिर 
यह सब कुछ न हो सकेगा |” 
बाँकेविहारी की माता के हृदय पर इस “बखत पर 
सब काम” होने की बात का बढ़ा प्रभाव पदा । उनकी 
समझ में भी यह बात आगई कि वात्तव में वखत पर 
सब काम होंगे तभी उन्हें नाती-पोतों का सुख प्राप्त होगा | 
बखत पर सब काम होने का AI उनकी समझ में यह 
था कि जब वह चाहें तब पोता हो जाय रौर जब उनकी 
इच्छा हो तब पड्पोता अवतार धारण कर ले | यदि उनकी 
कार्य-सूची के agen पोते-पढ़पोते नहीं होते तो सब 
काम बे-बखत होना समझा जायगा | श्रब उनके पेट में 
और खलबली मची; क्योंकि पहले उन्होंने इस बात पर 
ध्यान नहीं दिया था कि जितनी ही जल्दी पोता होगा 
उतनी द्दी शीघ्र पढ़पोते का मुख देखने की सम्भावना 
रहेगी | 
अब आज से उन्हें एक-एक दिन एक-एक वर्ष के 
समान प्रतीत होने लगा । 
३ 
देखते-देखते दस ma और व्यतीत होगए । ये दस 
मास बॉँकेविहारी की माता ने कैसे व्यतीत किए, यह 
बात या तो संसार में वह जानती हैं या फिर इश्वर | 
हम केवल इतना कह सकते हैं कि प्रत्येक मास वह 
यह आशा करती थीं कि इस महीने से बहू 
का मासिक घमे बन्द दो जायगा । परन्तु जब 
महीने के श्रन्त में बहू का रजोदर्शन हो जाता तो वह 
निराशा के गत में जा पढ़ती थीं। उस समय उन्हें बहू 
पर बड़ा क्रोध थाता था कि इसे क्यों मासिक धर्म a 
जाता है । उन्हें कभी-कभी यह सन्देइ भी होने an 
था कि कहीं बहू उन्हें चिढाने के लिए तो मासिक 
देह उन्होंने ग्रपनी एक 


नहीं gat लेती । अपना यह सः 
सखी पर प्रकट भी किया था । उन्होंने कढा-कहीँ ऐसा 
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तो नहीं कि बहू कोई दवा खा लेती हो जिससे गर्भ न पल्ली ने कहा-इसका निश्चय मैंने कर लिया है। 


रहे। 


सखी ने aia विस्फारित करके कहा- शरे नहीं, 
ऐसा भला क्या करती होगी-क्या उसे लड़का होने का 


चाव न होगा ? 

“अरे आजकल की लड़कियाँ बढी छुत्तीसी होती 
हैं। सास-ससुर को दुख देने के लिए और इसलिए भी 
कि लड़का होने में कष्ट होगा, लड़के को पालना- 
पोसना पड़ेगा, खसम के पास उठने-बैठने की दिक़क़त 
रहेगी, बनाव-सिंगार में कमी पड़ जायगी-ऐसा कर 
लेती हैं W 

“हाँ, यह भी तुम्हारा कहना ठीक है-ऐसा होता 
हो तो क्या ताज्जुब है। सुना है, AW ऐसा ही करती हैं। 
वह इसलिए लड़का नहीं पैदा करतीं कि लड़का होने से 
उनका रूप और जोबन बिगड़ जायगा ।” 

“यही तो मैं भी कहती हूँ और में कहती क्या हूँ । 
जरूर ऐसी ही बात है, नहीं तो जब कोई रोग-दोख नहीं 
है तब फिर लड़का क्यों न हो ।? 

“ठीक बात है!” 

इस वार्तालाप के पश्चात्‌ उनकी यह धारणा हो 
गई किया तो बहू निपट वन्ध्या हे और या फिर वह 
कोई दवा खा लेती है जिससे गर्भ नहीं रहता 1 ये दोनों 
बातें ऐसी थीं, जिससे उन्हें बहू पर क्रोध आता था । 
यदि वह बाँझ है तो यह भी क्रोध उत्पन्न करने वाली 
बात है और यदि वह जान करके गर्भ धारण नहीं करती 
तो यह ऐसा अपराध है जो सर्वथा त्तम है। 

अन्त में जब उनकी नियुक्त की हुई साल भर की 
मियाद के दसवें मास में भी उचित समय पर बहू ने 
अपने मासिक धर्म से सास को wat का सिगनल 
दिखाया तो सास देवी का घैर्य छूट गया । उन्होंने दाँत 
पीस कर कह्दा-यह सारी बदमाशी इसी छुत्तीसी की 
है। अच्छा रद्द तो जा, मैंने भी तुझे जन्म भर न रुलाया 
तो मेरा नाम नहीं । ; ; 

उसी दिन उन्होंने रात में अपने पति से सारा कच्चा 
चिट्टा जड़ा और उनसे यह प्रार्थना की कि वह शीघ्राति- 

शीघ्र लड़के का दूसरा व्याह करें । 

Ge भिखारीलाल बोले-पर पहले इसका निश्चय 

` हो जाना चाहिए कि बहू बाँक है। 


“कैसे 2? 

“बाँक न होती तो अव तक लड़का जरूर हो 
जाता।” 

“यह तो कोई बात नहीं। ऐसा भी होता है कि 
खियाँ बाँक नहीं होतीं, परन्तु फिर भी उनके लड़के बहुत 
देर में होते हैं ।” 

“तो उनको कोई रोग होता है। उनके महीने मे 
गड़बड़ी होती है । इसका तो महीना-वहीना सब ठीक 
होता है 1” 

“तो श्रभी जल्दी क्या है। साल दो साल भौर देख 
लो ।?” : 

“है सगवान्‌ ! 'प्रब क्या सारी उमर यही देखते 
बीतेगी । आजकल जिन्दगी का कोई ठिकाना नहीं है। 
इससे सब कास बखत पर होना चाहिए । चार-छः बरस 
बाद हुआ भी तो क्या होगा । कब वह बडा होगा, कब 
उसका व्याह होगा । हम तुम कुछ waa पीकर तो कै 
नहीं हैं 0” ee 

“ओफ़ झोह ! तुम तो बडा लम्बा-चौड़ा हिसाब 
लगाए बैठी हो 1” eae ae 


“में क्या लगाए बैठी हूँ,सभी लगाते हैं | ऐसा कान. 


है जो पोतों-पड़पोतों का मुँह देखना न चाहेगा ।” 

“यह तो सव ठीक है ; पर यह अपने वश की वात 
थोडे ही है।” ८ न 

“है क्यों नहीं ? जो ढङ्ग से काम करो तो बस की 
बात हे, बेढङ्गेपन से करो तो नहीं है ।” 

“एक बेर बहू का इलाज-विलाज करके तो देख 
लो 

“इलाज होगा काहे. का-उसे कोई रोग हो तो 
उसका इलाज किया जाय। जब कोई रोग ही नहीं, 4 
इलाज किस बात काहो)”. . 5 

“सोच लो । बहू भी कोई सामूली घर की लक्की 
नहीं है-वे भी बड़े आदमी हैं । वे दूसरा AE | करने 

“क्यों न करने देंगे ! जब उनकी लड़की किसी कारू 
की ही नहीं है तो फिर क्या किया जाय । य 
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| पिय पण्डित जी, सादर नमस्कार! 


पूरत देखने > लिए तो किया ही नहीं जाता-ब्याह तो 
दके बाले हो ने के लिए ही किया जाता है 1” 

“यह सब ठीक है, परन्तु पहले इसका पूर्णरूप से 
स्वय हो जाना चाहिए कि वह बन्ध्या है ।” 

uga और कैसे निश्चय होगा । बाँक न होती तो 
प्रब तक कम से कम दो बच्चें हो गए होते ।” 

«हाँ, यह तो ठीक है ।” 

“तो बस फिर अब देखना-सुनना क्या है । 

“ब्रच्छी बात है-सोचूँगा ।” 

“सोचना-वोचना अब कुछ नहीं, कहीं व्याह की बात- 
चीत लगाओ ।” 

इस प्रकार श्रीमती जी ने पति को पुत्र का दूसरा 
विवाह करने के लिए उद्यत कर लिया । 

परिडत जी ने सोचा कि कहीं दूसरी जगह विवाह 


ही बातचीत लगाने के पहले अपने वर्तमान समधी को 


सूचना दे देना चाहिए । अतएव उन्होंने उसी दिन उन्हें 
एक पत्र लिखा-- 

बन्युवर ! : 
मुझे आपको यह सूचना देते हुए बहुत ही दुख 
होता है कि आपकी कन्या बन्ध्या प्रमाणित हुई है। ऐसी 


"दशा सें मेरा यह कर्तव्य है कि मैं अपने लड़के का दूसरा 


विवाह कर लूँ। आप जानते हैं कि. विवाह का सुर 
उदेश सन्तानोत्पत्ति है--अतएव सन्तानोत्पंत्ति के लिए 
दूसरा विवाह करेना. अत्यन्त आवश्यक है। आशा है, 
भाप इस बात को दृष्टि में रखकर हमारे इस काय 


भ्रनुचित न समझेगे । 
- आपका; 22 
: भिखारीलाल 


यह पत्र भेजने के चार दिन पश्चात्‌ ही बाँकेविहारी 
फा साला अपने पिता का एक पत्र लिए हुए आं qem l 
भिखारीलाल ने पत्र पढ़ा । वह इस प्रकार था 


आपका पत्र मिला । पढ़कर बड़ी 
दुख हुआ । यदि वास्तव में वेसी बात है, जैसा 

fret है, तब तो हमें भी यह कहना पड़ेगा 

ने लड़के का दूसरा विवाह अवश्य करू 
बुझे विश्वास नहीं होता कि मेरी 


a रय a 


कर r परन्तु - करना पड़ेगा v 
=g 5 ite : p >> प्र 
हु वन्ध्यां ऐसी बात है! 


८१३ 
ee आप उसे मेरे यहाँ भेजने की कृपा करे । एक बेर 

उसकी परीक्षा कराक्रे भ्रपनी gÈ कर लँ, तदुपरान्त 
आपको लड़के का दूसरा विवाह करने की स्वतन्त्रता प्राप्त 
है। विधना के विधान को कौन मेट सकता है । 


आपका 


AR RAR AA 


भिखारीलाल ने बहू को उसके भाई के साथ भेज 
fear 


४ 


बाँकेविहारी की पत्नी को श्रपने मायके गए हुए एक 
मास व्यतीत हो गया। इधर पण्डित भिखारीलाळ 
बाँकेविहारी का दूसरा विवाह करने के लिए इधर-उधर 
बातचीत करने लगे । क्रमशः यह समाचार बाँकेविहारी 
को भी मिला कि उसके पिता उसका दूसरा विवाह करने 
की चेष्टा मे हैं । अतएव वह उसी दिन पिता से मिल 
कर . बोज्ञा--पिता जी, मैंने सुना है आप मेरा दूसरा 
विवाह करने की बात सोच रहे हैं ? 
“हाँ, सोच तो रहा gl” 
“क्यो 299 ; 
“सलिए कि तेरी बहू वन्ध्या है । 
“वन्ध्या है?” 
¢, हाँ!” - es 
“य्ह आपको कैसे मालूम हुआ /” 

“ ८ किसी भी तरह मालूम हुआ हो, पर बात ठीक 
हे 1! टॅ 
“वन्ध्या है तो BAIR” . 
“तो मेरा वंश कैसे चलेगा 2” : 
_ बॉकेविहारी यह बात सुन कर थोडी देर तक मौन 
रहा । तढुपरान्त बोला परन्तु मैं तो विवाह करना नहीं 
चाहता | 
वरेन चाहने से क्या होगा। होगा तो वही जो 
मैं चाहुँगा।” - 
` ` व्यद मैं विवाह न करूँ तो ४” 

ag तुरे मेरे यहाँ रहना है तो तुझे विवाह 


“हाँ ऐसी बात है ।” 


“अच्छी बात है, जो आपकी इच्छा हो, कीजिए ।” 
यह कहकर बाँकेविहारी पिता के सामने से चला 
गया। 
दूसरे दिन शाम को नौकर ने परिडत भिखारीलाल 
को एक बन्द लिफ़ाफ़ा लाकर दिया। पण्डित जी ने 
पूछा-किसने दिया है 
नौकर ने कहा--छोटे बावू ने । 
“ag कहाँ हें १११ 
“अपने कमरे में बैठे हैं ।” 
$ कह कर पण्डित जी ने लिफाफा खोला | 
पत्र इस प्रकार था :-- 


पूज्य पिता जी ! 
आप समते हैं कि मेरी पत्नी में कोई दोष है 
इसलिए उसके सन्तान नहीं होती; परन्तु वास्तव में दोष 
उसमें नहीं, gad है। में इस योग्य ही नहीं हूँ कि 
सन्तान उत्पन्न कर सकूँ। सन्तान उत्पन्न करना तो दूर 
की बात है, मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि खरी के पास 
जा सकूँ | कदाचित्‌ आप इसका कारण पूँछेंगे। कारण वही 
है, जो बहुधा हुआ करता है। मैंने अपने हाथों ही अपना 
सत्यानाश किया है । में स्कूल तथा कॉलेज में ऐसे लड़के 
की सङ्गत में फेस गया जो स्वयम्‌ तो नष्ट होते ही हैं, 
अपने मित्रों को भी नष्ट करते हैं । उनके परिणाम-स्वरूप 
में बिलकुल निकम्मा हो गया। गोने के पूर्व ही मेरा 
सर्वनाश हो चुका था। सुहागरात को मैंने अपनी पत्नी 
से अपने सिर पर हाथ रखाकर इस बात की शपथ 
कराई थी कि वह मेरी इस अशक्तता का ज़िक्र किसी 
से न करे। उस बेचारी ने उसे पूर्णतया निबाहा। 
आज पाँच वर्ष के लगभग हो गए--उसने किसी से भी 
यह बात नहीं कही-यदि वह कहती हो कम से कम 
वह बात माता जी के कानों तक तो अवश्य ही पहुँचती । 
मैं उस समय से बराबर अपना इलाज करा रहा 
हूँ; पर कोई फल नहीं निकला । कल जब आपने सन्तान 
न होने की बात कही तो में पुनः अपने डॉक्टर से मिला 
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ओर उनसे अपने लिए पूछा कि क्या में कभी इस योर 
ane 2 य 
हो जाउँगा कि सन्तान उत्पन्न कर सकूँ । डॉक्टर ने 
ga बतलाया कि यदि मैं इस योग्य हो भी गया कि 
स्री के पास जा सकूँ तो भी इस योग्य कभी भी न हो 
सकूँगा कि सन्तानोत्पादन कर सकूँ । डॉक्टर का कहना 
है कि मेरा वीर्य इतना बिगड़ गया है कि उसमें सन्तानो- 
aR की शक्ति रह ही नहीं गई । अतएव ऐसी दशा 
में जब कि मैं न अपनी पल्ली को सुखी बना सकता हूँ 
और न आपका वंश चला सकता हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ 
है । इससे तो यही अच्छा है कि में इस जीवन का ग्रन्त 
कर दूँ। ईश्वर ने मुझे ऐसा खी-रल दिया था कि यदि 
मैं स्वस्थ होता तो मेरे समान शायद ही कोई सुखी 
होता, परन्तु ग्रब इस दशा में मेरे समान कदाचित्‌ ही 
कोई दुखी हो । अब मुझसे यह दुख नहीं सहा जाता। 
अन्त में में आप से एक अन्तिम प्रार्थना करता हुँ- 

वह यह कि आप चेष्टा करके मेरी पली का विधवा-विवाह 
करा दें। वह अक्षत-योनि है और ग्राजकल विधवा-विवाह 
होने लगे हैं-अतएव ऐसी दशा में इस कार्य में कोई 
विशेष कठिनाई नहीं पड़ेगी । यदि आप ऐसा कर देंगे 
तो मेरी आत्मा को शान्ति मिलेगी । क्योंकि मेरे पापों के 
लिए वह बेचारी क्यों जन्म भर दुख भोगे? यदि मैं 
जीता रहता तो वह विवाह कर सकने के fag स्वतन्त्र 
न होती, क्योंकि मेरे जीते जी वह क़ानूनन दूसरा विवाह 
नहीं कर सकती थी--यदि ऐसा क्रानून होता 
कदाचित्‌ आत्म-हत्या न करता और उसका दूसरा विवाह 
करा देता; परन्तु जब यह सम्भव नहीं तो उसे मुक्त करने 
के लिए केवल यही उपाय है कि मैं संसार में न रह 
आशा है, आप मेरी यह अन्तिम प्रार्थना अवश्य T 
करेंगे । i ; 

“पेरे अपराध चमा > x xl”? भिखारी लाल A 
तक पढ़ पाए थे कि बाँकेविहारी के yee स aie 
पिस्तौल छूटने का शब्द हुआ। भिखारील 
बेरा? कह = उठे और ह की ओर दौड़ पडे; प 
दो ही aaa पर लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो ग९' 
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किसी को ग्रपनी सम्मति निश्चित 
करना हो तो उसे चाहिए कि 
शाम को जाकर कॉलेज के नव- 
युवकों के कुण्ड में एकाएक 
घुस पड़े। यदि वह बूढ़ा है तो 
जाते ही नई रोशनी वाले नव- 


बनाना BS कर देंगे. और अगर कहीं वह अपनी अ्रवस्था 
का हुआ तब भी वे लोग उसकी हँसी उडाए बिना न 
रहँगे सौभाग्यवश यदि कहीं यह थ्यातिध्य प्राप्त करने 
का अवसर न मिले ओर आप छिपे ही छिपे उनके पीछे- 
पीछे चलते रहें तो आपको उनके विनोद तथा रुचि का 
भी नमूना मिल जायगा । आपस में ऐसे-ऐसे भद्दे मज़ाक़ 
होंगे कि आप दङ्ग रह जायँगे; आप सोचने लगेंगे कि 
सचमुच देश के नवयुवक क्या इसी प्रकार की शिक्षा 
पाकर संसार और जाति की सेवा करने जा रहे हैं ? 


इसका यह कारण भी नहीं कि इन विद्यार्थियों का 


जीवन बड़ा सुखमय तथा स्वास्थ्यपूणं है और मारे 
Male के उन्हें और कुछ सूझता ही नहीं। ऐसा 
भी नहीं है, यदि आप उनके सुखमण्डल की ओर दृष्टि 
डालें तो कान्तिहीन पीले-पीले चेहरे दिखाई पड़ेंगे। 
सारा शरीर बरसात के मेढकों की भाँति पीला, हाथ-पैर 
सूखे लकड़ी से और आंखें प्रभाहीन ! इस प्रकार न तो 
उनकी शारीरिक दशा अच्छी है और न मानसिक । धर्म 
तथा चरित्र का प्रश्‍न तो अलग रहा, ये वेचारे आगे 
चलकर अपनी जीविका भी तो नहीं कमा सकते | किसी 
न किसी प्रकार माता-पिता तीस-चालीस रुपए प्रति मास 
भेज देते हैं, पर ग्रेजुएट होने पर तो इतना भी कठिनता 
से मिलने की आशा हे । अस्तु— 7 

मिल्टन ने एक स्थल पर लिखा है कि संची शिक्षा 


पह है, जिसकी सहायता से मलुष्य अपना तथा समाज 
का प्रत्येक कार्य उत्तरदायित्व एवं कौशल के साथ सम्पा- 


जवान लोग उसको बेवकूफ. 


हमारी आधुनिक शिक्षा 


[ ले० पं० रापराज्ञा जी द्विवेदी, एम० wo (alae) ] 


दन कर सके। पर समाज की सेवा तो दूर रही, श्राजकल 
के शिक्षित युवक तो अपनी ही सेवा करने में असमर्थ 
रहते हैं। न तो उनका मस्तिष्क ही विकसित होने 
पाता है और न शरीर ही । कविवर रवीन्द्रनाथ जी ने 
अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि ‘The genius of 
our boys is crushed between the book leaves,” 
अर्थात्‌ हमारे विद्यार्थियों की प्रतिभा पुस्तकों के पन्नों 
में मसल दी जाती है। बात बिलकुल टीक है और 
पढ़-लिख कर निकलने पर प्रायः लोगों के विषय में वद्दी 
कहावत चरिताथं होने लगती है कि “धोबी का कुत्ता न 
घर का न घाट का ।? रही उन पुस्तकों की बात, जिनके 

पन्नों में प्रतिभा का पानी सूख कर लुप्त हो जाता है, वह 

भी ऐसी होती हैं जो न दीन के काम की, न दुनिया के! 

इतिहास सिखाता है कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे और सदा 

दूसरों की ठोकर खाते रहे । तभी तो सभी प्राचीन बातों 
को हस लोग ढोंग और पुराने लोगों को मूर्खातिमूर्ख 
समभने लग गए हैं। हमारे लिए जो कुछ है, पाश्चात्य 

शिक्षा में ओर पाश्चात्य सभ्यता में है--उसकी dia रोशनी 
से हमारी आँखें ऐसी चकाचौंध में पड़ गई हें कि उनके 
सामने कुछ और ठइरता ही नहीं ! 


परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हमने पाश्चात्य सभ्यता 
का सभी कुछ सीख लिया 21 यह समना भारी भूल 
होगी, क्योंकि हमने अब तक तो केवल उसके ग्रत्नोभनों 
और उसकी कमजोरियों पर ही ध्यान दिया है-र्‍या यों 
कहिए कि उनकी ही ओर हमारा ध्यान खींच कर किया 
गया है । पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे युवकों को न तो 
यूरोप की मुस्तैदी सिखाई है और न वहाँ की सी देश-सेवा; 
उन्होंने तो सीखा है अकड़ कर चलना, डपट कर बोलना-- 
यद्यपि डपटने भर को आवाज़ में ज़ोर भले ही न हो-- 
और अपने छोटे से छोटे काम भी नोकरों के ऊपर छोड़ 
देना । सब से बड़ा अम जो शिक्षित समाज में पैदा हो 
गया हे और जिसके कारण हमारी दरिद्रता बढ़ती जा रही 
हे, यह दै कि हमारे रहन-सहन का USE (Standard 
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of fe) बढ़ना ही सभ्यता का द्योतक है। यही समझ 
कर प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति अपने खाने-पीने, चलने-फिरने 
का Sues बढ़ाने की ही फ़िक्र में रहता है । पैदल चलना 
अथवा धोती पहन कर बाहर निकलना सभ्यता के 
विरुद्ध समझा जाता है और अनावश्यक प्रयत्न इस बात 
का किया जाता हे कि संसार समझने लग जाय कि हम 
अधिक सुखी हो रहे हैं, पर वास्तविक दशा क्या है ? पढे- 
लिखे लोग अपने हाथ से कोई काम करना नहीं चाहते, 
सभी झॉफ़िस में बैठकर sat तोड़ना चाहते हैं, चाहे 
घहाँ का वेतन परिश्रम करके मज़दूरी करने से कम ही 
क्यों न हो । इसी भावना में पड़ कर ग्रेजुएट लोग मोटर 
हॉक कर अथवा दूकान खोल कर १००) मासिक पैदा 
करना पसन्द नहीं करते, THAT में छुक बनकर ४०) भले 
ही ज्यों-त्यों कमा कर ख़ुश रहेंगे । इसी का दूसरा नाम है 
“बावूपन'? जिसके मारे समाज की मिट्टी पलीद हो रही 
` है। सभी पढ़-लिख कर नौकरी ही करना चाहते हैं और 
सरकारी नोकरी कुल मिलाकर मुश्किल से इतनी हैं 
कि सैकड़े पीछे एक आदमी को जगह मिल सके ! स्वर्गीय 
स्वामी श्रद्धानन्द॒ जी से किसी ने कहा था कि शिक्षित 


लोगों में इतनी बेकारी वैसे ही बढ़ रही है, आपके 


स्नातक गुरुकुल से निकल कर क्या करेंगे? उन्होंने 
उत्तर दिया कि हमारे विद्यार्थी क्या सरकारी नोकरी के 
लिए थोड़े ही लालायित हैं । 'इस दृष्टि से गुरुकुळों ने 

देश का बडा उपकार किया है, क्‍योंकि. वहाँ से लौटकर 
नवयुवक WI बूते पर कुछ न कुछ तो करते ही हैं, 
नौकरी के पीछे तो मारे-मारे नहीं फिरते । 


यह हाल तो हमारे शिक्षित gaat का अभी हो 
रहा है जब देश में पढ़े-लिखों की संख्या £ प्रति सैकड़ा 
से भी कम है, कहीं जापान अथवा अमेरिका की भाँति 
देश का प्रत्येक स्री-पुरुष शिक्षित होता तो न जाने क्या 


हो जाता । इस सम्बन्ध में अमेरिका वालों का कार्य: 
हमारे faq अनुकरणीय है। वहाँ तो डिग्रीधारी लोग 


सौ खेतों में अपने हाथ से काम करने में नहीं शरमाते । 
और शरमाएँ क्यों? वहाँ तो खेती कराने वाले ही 
लखपती और करोडपती हैं। ठीक इसका उलटा भारत- 
वर्ष में हे, जहाँ बेचारे किसान जानवरों की तरह गाढे 
पसीने की कमाई करने पर भी भरपेट खाने को नहीं 
पाते! दूसरी बात यह है कि हमारी शिक्षा बिलकुल 
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एकाङ्ग दै । देहात के पदे-लिखे बेचारे शहरों में कर 


बेवळूफ़ बन जाते हैं और उधर शहरों के रहने वालों को 
गेहूँ के पेड पहचानने में भी कठिनता होती है । देहात 
तथा शहर वालों में परस्पर कोई भी सहानुभूति नहीँ । 
और हो भी क्योंकर ? इसके साधन भी तो नहीं हैं। 


EREE आदि देशों में Children's country 
Holiday was तथा सोसाइटी स्थापित हैं, जिनका मुख्य 
काम लन्दन ऐसे वडे शहरों के बालक-वालिकाभ्रों को 
देहात का पूरा ज्ञान करा देना है, किन्तु अपने देश के 
अध्यापक सिवा लड़कों को ठोंक-पीट कर पाठ याद करा 


देने के ओर कुछ जानते ही नहीं । किया भी क्या जाय? . 


यहाँ तो शिक्षा का ध्येय ही घोट-घाँट कर परीचाएँ पाप 
कर लेना है। एक ARE सज्जन ने, जो बहुत दिनों 
सक भारत के सूबों में शिक्षा के डाइरेक्टर थे, इस देश 
की शिक्षा-पद्धति पर एक agai gaa लिखी है, 
जिसमें आपने प्राचीन गुरुओं के arent का उल्लेख 
करते हुए आजकल के श्रध्यापकों की दुर्दृशा का वर्णन 
किया हे । उनके कार्या के विषय में आप कहते हैं :-- , 


“ The master enmeshed in the net-work of our 
Indian System-works with Code in hand XXX 
There are “returns” to be submitted periodically, 


regulations to be followed, examinations in which 


a percentage of passes is to be obtained, and an 
inspector, more regular in his visitations than 
famine .or plague, who in the course of a few 


minutes must be convinced that no rule has been 


broken and that something practical has been 
done.” 


अर्थात्‌--आजकल के अध्यापक नियमों के जाल में. 


घिरे हुए 'कोड” सामने रख कर पढ़ाते हैं। aan 
समय-समय पर रिपोर्ट भेजना, नियमों के अनुसार 


चलना और ऐसे इस्तहान लेना रहता है, जिनमें लब 
पीछे कुछ निश्चित संख्या का पास होना बाध्य ६ 


और इन सब पर तुरा यह कि अकाल अथवा ताऊ 
भी अधिक नियमित रूप से एक इन्सपेक्टर í 


-AXI ये दस-पाँच मिनट के ही ates 4 


जान जाते हैं कि हाँ, कोई नियम भङ्गन हुआ है 


और कुछ न कुछ काम की बात ही पढ़ाई गई है! | 


पूरी कर 


| Sanders 


not pro 
XXX 
dresser 
idiosync 


- pupils | 


than as 

भाः 
ma 
में भी ३ 
श्रथवा २ 
ऐसी शि 
जो क्य 
भक त 


विद्यार्थी 


खः । 
है। इ 
काजो 
वाली 
सम्बन्ध 
के परि 
Riet 


व 
शिक्षा-पद्धति की मैशीनरी के इस वास्तविक 
बिवरण के पश्चात्‌ आप ठीक ही कहते हैं कि-- 

“Jt is hard to imagine a Thring, Arnold or 
Sanderson thrown up by such a system. It will 
not produce a Sankara, Kabir or Tagore in India 
XXX The man who is noticed is the “ window- 
dresser ” well-versed in the rules and the personal 
idiosyncrasies of the inspector, and regarding his 


pupils as units in a percentage Scheme rather 


than as living personalities.”"* 

भावार्थ यह है कि इस शिक्षा-पद्धति में थिङ्ग 
mae अथवा सेण्डर्सन ऐसे लोगों का होना कल्पना 
में भी असम्भव है। इसीलिए भारतवर्ष में शङ्कर, कबीर 
ग्रथवा टैगोर ऐसे विद्वानों की सृष्टि नहीं हो सकती । 
ऐसी शिक्षा से दिखावटी लोग ही तैयार किए जाते हैं 
जो क्रायदे-क्रानूनों के अतिरिक्त इन्सपेक्टरों की व्यक्तिगत 
मक तथा सनक से परिचित रहते हैं श्रौर जिनके लिए 
बिद्यार्थी बेचारे जीवित प्राणी नहीं, सैकड़े की गिनती 
पूरी करने के लिए संख्या मात्र का काम करते हैं । 

लेखक ने आधुनिक स्कूलों का केसा सच्चा चित्र खींचा 
है। इस प्रणाली के प्रवतेक ale मेकॉले ने भारंतवर्ष 
का जो अनिष्ट किया है वह इतिहास पर चढाई करने 
वाली. किसी सेना ने नहीं । सन्‌ १८४४ के शित्ता- 
सम्बन्धी डिसपैच में ही उस कूटनीतिज्ञ ने ऐसी प्रणाली 
के परिणामों की कल्पना कर at थी। उसने स्पष्ट 
लिखा था कि हमें अब ऐसे शिक्षित भारतीयों की 
शावश्यकता है, जो रूपरङ्ग में हिन्दुस्तानी, पर दिल व 
दिमाग में पूरे अङ्गरेज़ हों। फल इसका यह हुआ 
कि भ्राज इम लोग न तो हिन्दुस्तानी ही रहे और न 
पूरे अङ्गरेज्ञ ही बन पाए। जहाँ हमम परतन्त्रता-पीड़ित 
जाति के सभी दुर्गुण भरा गए हैं वहाँ हमने अपने भाग्य- 
विधाताओं के केवल बाह्य आउम्बरों की ही नक्कल करना 
सीखा है । बात यह है. कि गुलामी की बेडी में जकड़ी 
हुई जाति का दृष्टिकोण ही बदूल जाता है, न तो उसमें 
अपने देश की प्राचीन परिपाटी का ज्ञान रह जाता है 
शौर न अपने धर्म की परवा | यही हाल भारतवषे का 


भी हुआ । जब इस्ट इण्डिया कम्पनी के ज़माने में इधर- 
AN aga न याई 


` +“ The-Education of India” by Arthur Marig 
C. 1. E. (Faber & Guyer, London ), 1926. 


उधर aR स्कूल स्थापित दोने लगे, तो इनके 


सञ्चालकों का उद्देश्य लॉर्ड मैकॉले के निर्देश किए 
हुए मार्ग पर चलना मात्र था। इनमें से अ्रधिकांश 
संस्थाएँ तो पाद्रियों की देख-रेख में थीं, जिनका मुख्य 
ध्येय श्रपने धर्म का प्रचार करना था । देश में आज भी 
कितने ही मिशन-स्कूल हैं, जिनमें बाइविज्ञ पढ़ना तथा 
ईसाई प्रार्थनाश्रों में उपस्थित होना सब के लिए 
आवश्यक रहता है--चाहे थे हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, 
अथवा पारसी, कोई भी हों ! धार्मिक कद्दरता का यह AF 
अड़रेज़ों ओर ईसाइयों में सराहनीय है, पर हमारी 
हिन्दू-संस्थाश्रो का क्या हाल है ? वहाँ तो धामिक 
ग्रन्थों का श्रध्ययन होता ही नहीं । हाँ, प्रार्थना की रसम 
भले ही भ्रदा हो जाती है, उसमें भी न कोई पद्धति 
रहती है और न सब लोग उपस्थित ही रहने की परवा 
करते हैं। अध्यापक स्वयं उसकी हँसी उडते हैं और 
विद्यार्थी तो बेगार समझ कर उसमें जाते ही नहीं ! 


घामिक-शिक्षा को हम लोगों ने आकर्षक बनाना 
सीखा ही नहीं है। इसीबिए या तो वह होती ही नहीं 
या जहाँ होती हे, परिडत्यपूर्ण उपदेश का रूप धारण 
कर लेती है ga विषय में हमें पादरियों से बहुत-कुछ 
सीखना है, क्योंकि उनमें रहन-सहन की उदारता तथा 
धार्मिक कट्टरता का अच्छा समावेश पाया जाता है। 
टीक इसका उलटा हमारे समाज का हाल है हमारे 
पढ़े-लिखे लोग या तो नितान्त पुराने at के कट्टर होते 
हैं अथवा पूरे निरीश्वरवादी साहब । पहली श्रेणी वालों 
की एक तो संख्या बहुत कम है, दूसरे दिन-दिन उनकी 
आवश्यकता भी कम होती जा रही है । बीसवीं शताब्दी 
के लिए तो ये लोग एकदम श्रचुपयुक्त सिद्ध हो चुके हैं 
और इसीलिए अपनी अर्वाचीन शिक्षा से कुछ लाभ 
नहीं उठा पाते। रही दूसरी श्रेणी वालों की बात, ये 
लोग हिन्दू-धर्म के उतने ही पक्षपाती अथवा अनुयायी 
कहे जा सकते हैं, जितने किसी थौर धरम के । इनके fag 
प्राचीन बातें सभी ढोंग होती हैं और अवाचीन ala 
भौमिकता (Cosmopolitanism ) के mană इतने fran 
रहते हैं कि सामाजिक बन्धन इनको किसी बात से रोक 
ही नहीं सकता | खेद तो यह है कि इस प्रकार का जीवन 
उनका तभी से बन जाता है, जब ये ऊँची कदां के 
विद्यार्थी रहते हैं। Ta यद होता है कि प्रथम श्रेणी 
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वाले लोग तो घोंटू और मनहूस हो जाते हैं ; जिन्हें 
सामाजिक धन्धों से कुछ प्रयोजन ही नहीं रह जाता शर 
इसके प्रतिकूल दूसरी कोटि के लोग नितान्त सामाजिक 
प्राणी बन जाते हैं । उनके लिए विद्योपाजन अथवा किसी 
विषय का ज्ञान प्रास करना इतना आवश्यक नहीं, जितना 
भले ादमियों में उठना-बैठना, समाज की दृष्टि में सभ्य 
(Cultured) हो जाना अथवा सिनेमा-थिएटर जाना। 
उन्हें तो ज्यो-त्यों करके डिग्री मिल जाना चाहिए, क्योंकि 
उनकी आँखों में डिग्री ही का अधिक गौरव है,वही सभ्यता 
अथवा ज्ञान की सवेस्वीकृत सुहर है। उनके लिए तो--और 
aaa लिए ही क्यों, आजकल सभी विद्यार्थियों के लिए-- 
गृहस्थ जीवन और विद्याथी-जीवन में तो कुछ भेद ही 
नहीं रहता। खाने-पीने, रहन-सहन तथा शौक़ और 
फैशन मै आजकल के विद्यार्थी उतने ही स्वतन्त्र हैं जितने 
sit लोग । हम यह नहीं कहते कि जैसा मनु ने लिखा 
है, आजकल के विद्याथी हजामत न बनवाएँ, जूता अ्रथवा 
माला आदि न पहनें अथवा तेल-फुल्लेल न लगावें--क्योंकि 
बड़े-बड़े नगरों में रह कर इन दिनों यह सम्भव ही नहीं 
है--पर हाँ, यह भी अबुचित सीमा है कि दिन भर में 
केई सूट बदले जाय, रोज़ घण्टा भर हजामत में गुज़रे 
ak नित्य सिनेमा में पैसे ख़राब किए जायँ। में तो 
कितने ही कॉलेज के छात्रों को जानता हूँ, जो महीने में 
बीस-पच्चीस रुपए थिएटर के पीछे खर्च करते और काले 
से गोरे हो जाने के लिए रोज़ बहुत सा समय मल-मल 
कर साबुन लगाने और आइना देखने में ही नष्ट करते 
हैं ! इन बेचारों की समझ में यह नहीं आता कि सच्चा 
सौन्दर्य gege शरीर और सरल जीवन में है, महीने में 
दस-बारह रुपए स्नो-क्रीम, Was, हेज़लीन आदि में 
ख़चं करने से ही यह बाज़ार में मोल नहीं मित्र जाता । 
ta चलना इनके लिए शान के ख़िलाफ़ है, चाहे 
साइकिल पर दोड़ते-दौड़ते रोगी भले ही हो जायें ।* शान 
ही नहीं, इनमें खी-सुलभ लज्ञा की भी मात्रा बहुत aT 
जाती है और शायद ही किसी को आप धूप में नङ्गे बदन 
बैठे देख सके | बन्द कमरों में नहाना और जहाँ तक हो 
सके शरीर का प्रत्येक अङ्ग कपड़ों से ढका रखना-यह 


* वास्तव में साइकिल का अधिक प्रयोग करने वाले 


कितने ही लोगों को गठिया, फीलपाँव तथा नपुंसकत्व तक की 
शिकायत हो गई है । 
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तो शिक्षितो के शरीर-विशान सम्बन्धी सिद्धान्तं पे J 
है। उन्हें शायद यह नहीं मालूम कि कलकत्ता-विश्व. 
विद्यालय के कमीशन में सर माइकेल सेडलर जब सर 
आशुतोष मुकर्जी के यहाँ परामश करने आया करते तो 
सुकर्जी महोदय कभी-कभी यों ही धूप में नङ्गे बदन चौड़ी 
पर बैठे-बेठे नौकरों से कड़वा तेल मलवाते थे। उधर सर 
meta कसी पर बैठते और दूसरी ओर सर आशुतोष 
बैठे घण्टों तेल सुखाते रहते--इसी प्रकार दोनों विद्वानों 
में वाद-विवाद चलता रहता ! 


इतना ही नहीं, हमारे नवयुवकों में श्रपनी मात 
भाषा, अपने देश और अपने पूर्वजों के प्रति घृणा सी 
उत्पन्न हो जाती है । हम यह नहीं कहते कि वे लकीर 
के फ़क़ीर बने रहें अथवा “तातस्य कूपोऽयमिति बुवाणाः 
Mt जलं कापुरुषाः पिवन्ति” वाला उदाहरण श्रनुकरण 
करें, पर क्या यह AST की बात नहीं है कि शित्तितों को 
हिन्दी बोलने अथवा हिन्दुस्तानी तिथियों और महीनों के 
याद रखने में शरम लगती है । अधिकतः तो ये लोग पिता 
को 'फ़ादर” माता को “मदर” बहिन को 'सिस्टर' और at 
को 'वाइफ़” ही कहेंगे, चाहे बातचीत हिन्दी में ही करते 
हों । ये सब शब्द “प्राइवेट” समझे जाते हैं और सभी 
प्राइवेट बातों को अङ्गरेज्ञी में कहना भी इनकी अनावश्यक 
शान (False dignity) में शामिल है। शान के इसी भाव 
के कारण पढ़े-लिखों में पाखण्ड भी झा जाता है, उदाहरण 
के लिए विद्याथियों को यह दिखाने में आनन्द आता है 
कि वे कभी पढ़ते नहीं, योंही प्रतिभा के बल पास हो जाते 
हैं (चाहे सबसे लुक-छिप कर रात को भले ही रटते D 
अथवा जितना धनी लोग उन्हें समझते हैं, उससे वे क 
ज़्यादा मालदार हैं। जहाँ पहले विद्याथियों की शात 
परिश्रम से पढ़ने और सीधे-सादे रहने में थी, वहा 2 i 
कम पढ़ने और अलबेला बन कर घूमने-फिरने air 
इसका मुख्य कारण बड़े-बड़े नगरों में रह कर wa 
सभ्यता तथा विलासितापूर्ण समाज के sat aa | 
चकाचोंध में पड़ जाना होता है। इसीलिए तो ae | 
काल. के गुरुकुल शहरों से दूर प्रकृति की स्वतन्त्र a 
स्थली मैं रक्खे जाते थे, जहाँ विकासमान TT | 


i अवसर a. 
को इन प्रल्लोभनों के सामना करने Ig 


में रहते | 


a | 


दूर अवश्य हुई है, पर वहाँ भी छात्रों को महज 


=y a ee कै. 
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क्रा अवसर दिया जाता है, जिसका फल यह होता है 
कि वे अपने गाँवों में लोट कर वहाँ के जीवन से श्रसन्तोप 
तथा धरणा प्रगट करने लगते हैं। यही प्रश्‍न बहुत 
दिन पहले, जब विश्वविद्यालय के भव्य भवन बन रहे थे, 
एक सज्जन ने मालवीय जी से पूछा था । पर पण्डित 
जी ने उत्तर दिया--नहीं, में तो समझता हूँ कि इन 
महलो में रहकर जब छात्र अपने गाँवों में जायँगे तो वहाँ 
भी अपने लिए महल बनवाने का प्रयत्न करेंगे ।” इस 
उत्तर में मालवीय जी के आदर्शवाद की पराकाष्टा भले ही 
हो, पर हम तो नहीं जानते, कितने छात्रों ने वहाँ से 
ज्ञाकर इस आशीर्वाद को सफल करने का प्रयत्न 
किया है । 


दूसरा भीषण रोग, जो हमारे शिक्षित नवयुवकों में 
प्रचण्ड रूप से बढ़ रहा है, कुत्सित तथा अस्वाभाविक 
प्रेम है, जिसका विवरण देना भी बढ़ा लज्जाजनक है । 
इस ओर जनता का विशेष ध्यान 'उग्र' जी की एकाध 
क्रान्तिकारी कहानियों और ‘sara? की टिप्पणियों 
ने ,आकर्षित किया है। इन बातों का रहस्योद्घाटन 
करना यद्यपि बड़ा रोमाञ्चकारी है ate “विशाल-भारत' 
ऐसे पत्रों को डुरा भले हीं लगे, पर जितनी ही जल्दी 
समाज इन भयावह एवं संक्रामक रोगों से परिचित हो 
जाय उतना ही कल्याण होगा | अस्वाभाविक प्रेम की 
यह भीषण लहर बढ़ती ही जा रही है और इसके मुख्य 
दो कारण जान पढ़ते हैं । एक तो है घामिक शिक्षा का 
भ्रभाव और दूसरा खी-शिक्षा के अभाव के कारण हमारे 
वैवाहिक जीवन में असन्तोष की- वृद्धि । हमारे युवक 
नाज़क ही नहीं, नज्ञाकत-पसन्द.भी होने लगे हैं; चलने- 
फिरने, चैठने-उठने और बातःचीत करने में भी वे तज़- 
wat स्वयं दिखाते और दूसरों में भी देखना चाहते हैं । 


: | पर जब वे विवाहित होकर अनपढ़ faat के गले मढ़ दिए 
| जाते हैं और उनसे स्वभावतः नज़ाकत व 


अदा की यह 
प्यास जब नहीं बुर पाती तो वे उसे अस्वाभाविक रूप 
से तृप्त करते हैं । होस्टलों में एक AIL तो इस प्रकार की 
चोंचलेबाज़ियाँ हों और दूसरी ओर हम अच्छे खाने, 
ae} पहनने वाले, शौक्र से रहने वाले नवयुवकों से 
ब्रह्मचारी बने रहने की आशा रक्खें--भला यह केसे हो 
सकता है ? नए जोश, नए खून, नई ae वाले ये 
शवान, जिन्हें खी-पुरुष-सम्बन्ध की कुछ भी सिद्धान्तपूण 
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शिक्षा नहीं मिली रहती और जो बुरी सङ्गत के कुप्रभाव॑ 
से बचाए भी नहीं जाते, wat कैसे भ्रस्वाभाविक act 
के पन्जे में न पड जायें ! मुझे तो दो-चार उदाहरण इस 
प्रकार के कुत्सित प्रेम के ज्ञात हैं, जिनमें होनहर भावक 
जवानों ने ग्रात्म-हत्या तक कर डाळी है। इनमें एकाध तो 
ग्रेजुएट भी थे ! इस प्रकार की विभीषिकाश्रों से तो 
बालविवाह ही अच्छा। क्योंकि यदि मनुष्य को जीवन 
का अन्त करना है तो अस्वाभाविक रीति से चरित्र-भ्रष्ट 
होने से तो स्वाभाविक कुरीतियों का ही शिकार बनना 
श्रच्छा है । इस बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रुकावट तब 
तक न होगी, जब तक एक तरफ़ तो पारिवारिक जीवन 
का पलड़ा बराबर करने के लिए खी-पुरुपाँ में बराबर 
शिक्षा और दूसरी थोर स्कूलों तथा कॉलेजों के छात्रों के 
जीवन में सरलता श्रौर दृढता का प्रचार न किया 
जायगा । 


यदि ऐसा न हो सका तो ऐसी शिक्षा सेतो मैं 
प्रशिक्षित ही रहना अच्छा समफता हूँ । और बातों. की 
तरह शिक्षा में भी “नीम हकीम wat जान” वाली 
कहावत पूर्णतः चरितार्थं होती है। थोड़े दिन हुप, मैं 
एक सरकारी पदाधिकारी से वाते कर रहा था, जो 
एक बड़े विभाग के रध्य हैं और हिन्दुस्तानी हैं। 
मैंने पूछा कि आपके काम में शिक्षित समाज से तो 
सहायता मिल्लती होगी ? पर इन सिविलियन महानुभाव 
ने स्पष्ट कह दिया “We don't want education ; we 
want un-education ” अर्थात्‌ हमें शिक्षा की नहीं, ग्रशिक्षा 
की आवश्यकता है । हमारा विचार है कि शिक्षितों की 
यह नज़ाकत बहुत-कुछ कम हो जाय, यदि सैनिक शिक्षा 
(Military Training) सबके लिए बाध्य कर दी जाय । 
इससे शिक्षित जीवन में रुखाई श्रौर सिपाहीपन था 
जायगा, जो चोंचलेपूर्ण नज़ाकत तथा नाज़-नख़रों से 
लाख दुजें अच्छा है।पर मिलिटरी ट्रेनिङ्ग के नाम से 
ही सरकार घबरा जाती है और प्रान्तीय कॉउन्सिलो में 
कई बार प्रस्ताव श्राने पर भी अभी इस थोर कुछ किया 
नहीं जा रहा है। क्योंकि शिक्षा-सम्बन्धी इस प्रस्ताव 
को deat के कर्मचारी राजनैतिक हस्तक्षेप समरूने 
लगते हैं । इस रोग की एक और दवा शायद खरी-पुरुषो 
को साथ-साथ पढ़ाने से भी हो जाय, पर इस विषय पर 
- मैं आगे चल कर कुछ कहूँगा। 9 
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८२९० 
ME 
उपरोक्त सभी मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक 
giana के कारण ही तो हमारे नवयुवक आगे चल 
कर जीवन में कुछ कर नहीं सकते। पञ्जाव-गवनेमेण् 
ने कुछ दिन पूर्व पढ़े-लिखों की बेकारी की समस्या 
सुलझाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की थी। उसके 
एक सदस्य सर जॉर्ज प्ण्डसेन ने मैट्रिकुलेशन पास 
युवकों की दशा वर्णन करते हुए कहा था :—“A dere- 
lict, a wanderer on the face of the earth, 
unemployed because he is unemployable” अर्थात्‌ 
चे निकम्मे संसार में मारे-मारे फिरते हैं और उन्हें काम 
इसलिए नहीं मिलता कि वे काम करने योंग्य होते ही 
नहीं । बात सर्वथा ठीक है और- यही नहीं, जैसा कि 
कमेटी ने निश्चित किया था, “Not only does the 
present system of education produce nothing but 
clerks, but XXX it renders the unfortunate 
recipients of education unfit to follow even their 
ancestral occupations.” भावार्थ यह कि इस प्रकार 
की शिक्षा केवल झके ही नहीं तैयार करती, बल्कि पढ्ने 
वालों को ऐसा बना देती है कि वे अपने बाप-दादों का 
पेशा भी नहीं कर संकते । कमिटी ने atest द्वारा यह 
भी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि डॉक्टरी, वकालत 
तथा नौकरी के सभी विभाग ठसाठस भर गए हैं, परन्तु 
विद्याथियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है और 
= वकील बैरिस्टर भी दिन-दिन असंख्य होते जा 
i 


कहीं-कहीं सुक्रदमों में कमी अलबत्ता आ गई है । 
'शित्तितों की यह दशा बहुत दयनीय है और इसकी दो 
ही औषधियाँ जान पढ़ती हैं । एक तो यह कि उच्च शिक्षा 
के लिए केवल उन्हीं लोगों को भरती किया जाय जो 
इतने प्रतिभावान्‌ हों कि देश तथा समाजकी सेवा कर 
सके और दूसरी यह कि कृषि, इञ्जीनियरी आदि पेशेवाली 
(Vocational Teaching) शिक्षा का अधिक प्रचार हो । 
साधारण लोगों के लिए यह बहुत है कि वे थोडी-बहुत 
काम चलाने भर की BERG जान लं, फिर अपने काम- 


ara की बाते सीखें । पञ्जाब की इस कमिटी ने तो यह 


प्रस्ताव किया है कि उच्च-शिक्षा इतनी थसाध्य बना 
दी जाय कि साधारण लोग उसमें जा ही न सकें, पर 
इस तरह तो केवल धनाढ्य ही उससे लाभ उठा सकेंगे । 
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[ वर्ष ७, खरड १, संख्या ६ 
होना यह चाहिए कि जो nt चल । यह चाहिए कि जो आगे चल कर अपने वित 
बल तथा मस्तिष्क से कुछ मौलिक कार्य कर सकें, थे 

सो ऊँदी डिग्रियाँ भले ही प्राप्त करें, पर जनसाधारण मै 

शिक्षा की मात्रा अधिक करने का प्रयल हो । आजकल 

हमारा ध्येय यह हो गया है कि सभी age हो ag 

और जीवन का अधिक भाग डिग्रियों के ही पीछे विता 

दें । इसमें समय भी अधिक लगता है और काम भी कम 

होता है, जिसका एक कारण यह भी है कि मातृभाषा 

द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती । जापान के उँचे-उँचे कर्म- 

चारियों के लिए भी थोड़ी-बहुत काम-चलाऊ aah 

जानना आवश्यक होता है, पर अधिकतः वहाँ का काम 

मातृभाषा सें ही होता है । वहाँ १८६६ ई० में शिक्षा 

अनिवार्य की गई थी और आज प्रत्येक जापानी स्री-पुरुष 

शिक्षित है । 


सच्ची राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श भी यही है कि 
देश का प्रत्येक साधारण ` सनुष्य ( Average man) 
आधुनिक जीवन-निर्वाह के काम की सभी बातें जाने। 
हमारे देश और यूरोप अमेरिका में विशेष अन्तर यही 
है कि-पुक ओर तो हमारे सर्वश्रेष्ठ ग्रेजुएट वहाँ के 
डिग्नीधारियों के बराबर जानते हैं, परन्तु दूसरी थोर यहाँ 
का. साधारण हिन्दुस्तानी वहाँ के मामूली नागरिक के 
बराबर क्या, उसका श्वाधा भी नहीं जानता | इसीलिए 
हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता यह है कि देश का प्रतयेक 
लड़का-लड़की अपनी भाषा जान कर कुछ न FF अपने 
बूते करना सीख जाय । इसी उद्देश्य से माननीय गोखले 
महोदय ने १६११ ई० में अनिवार्य प्राइमरी शित्ता-बिब 
(Compulsory Primary Education Bill ) बड़ी व्यव" 
स्थापिका सभा में पेश किया था, पर भला सरकार ४ 
कब पास होने देती? उसका उद्देश्य तो कलकत्ता-युनिवरि 
कमीशन बैठा कर विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाना था. 
यद्यपि देश भर के विश्वविद्यालयों की यह a 


भी अभी 1६ ही है ( और इङ्गलैण्ड में जो लगभग संयुर्ण | 


प्रान्त के. बराबर है, ११ विश्वविद्यालय हैं ) त 
को आजकल बड़े-बड़े कॉलेजों और विश्वविद्य 
आवश्यकता नहीं, बल्कि प्रत्येक खी-पुरुष के पढ़े 
आवश्यकता है, जिससे राष्ट्र और समाज की से 


उपयोगिता अधिक हो । इङ्गलैण्ड आदि पाश्‍चात्य देश | 


में तो छोटेछोटे बच्चों के स्कूलों पर जितना ध्यान. दि 
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जाता है और व्यय किया जाता है उत्तना तो भारतवर्ष की 
सारी शिक्षा पर नहीं होता । बच्चों के दाँतों की सफाई 
का निरीक्षण करने के लिए वहाँ प्रथक्‌ ट्थ-व्रश समितियाँ 
( Tooth-Brush Societies ) स्थापित हैं । इसी a ag- 
मान हो सकता हे कि वहाँ के स्कूलों में बच्चों की कितनी 
देख-रेख की जाती है । थपने यहाँ तो बेचारे बच्चे बासी 
भात खाकर पाठशाला जाते हैं, जहाँ फटे-पुराने टाट के 
gee ज़मीन पर fag मिल mă तो बडी miaa! 
इधर कुछ म्युनिसिपैलिटियों में बाध्य शिचा का क्रम 
HATA जारी हो रहा है, पर इतने बडे देश में एकाध 
शहरों में ऐसा करने से होता क्या है ? 
स्त्री-शिक्षा 

ma रही खत्री-शिक्षा की बात, उसमें भी वही ST हैं, 
जिनका: उल्लेख में ऊपर कर चुका हूँ । बल्कि लड़कों की 
शिक्षा की अपेक्षा लड़कियों की शिक्षा की और भी दुदेशा 
है। इस सम्बन्ध में सब से ग्रच्छी दशा ब्रह्मा प्रान्त की 


है, जहाँ बुदध-धर्माचुसार feat का भी पढ़ना-लिखना . 


आवश्यक है । एक तो ऐसे wat थ्रोर कॉलेजों की ही 
संख्या इनी-गिनी है, जहाँ लड़कियाँ आदर्श क्या, हृटी-छूटी 
भाषा की भी शिक्षा प्राप्त कर सकें। दूसरे यदि संस्थाएँ 
हैं भी तो योग्य महिला-अध्यापिकाएँ नहीं frac, और 


सब से बड़ी अड्चन तो इंमारी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, 


जिनके कारण १०:१२ वर्ष की अवस्था से ही कन्याओं 
को पठन-पाठन को तिलाक्षत्षि देकर गृहस्थी का भार 
उठाना पड़ जाता है। नेपोलियन से किसी ने पूछा कि 
ag राष्ट्र लिए सब से अधिक आवश्यक क्या 2? 
उस. दूरदर्शी राष्ट्रविधाता ने संक्षेप में उत्तर दिया 
“Good Mothres” अर्थात्‌ अच्छी माताएँ। परन्तु. हमारे 
यहाँ की कन्याएँ तो जब मानसिक अथवा शारीरिक. 
किसी दृष्टि से भी मातृत्व भार सहन करने के लिए उपः 
युक्त नहीं रहतीं तभी माताएँ बना दी जाती हैं | -- 
एक बात और है, जिसके कारण खी-शिचा के मार्ग 


- में बड़ी बांधा उपस्थित होती है । जो fant पढ़- 


लिख गई हैं उनमें से अधिकांश ने पढ़े-लिखे पुरुषों की 
भाँति समाज के सम्मुख अपनी उपयोगिता से शिक्षा 
'का अच्छा आदश उपस्थित नहीं- किया 2 | “इसीलिए 
लोग समझने लग गए हैं कि खियों की शिक्षा में न्यथे 


` रुपए : फेंक कर उन्हें हर प्रकार aac fa 


OTe: 
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निकम्मी बना देना है । aga हृद तक इस विचार में 
कुछ सच्चाई भी है, क्योंकि में देखता हूँ कि mara 
की शिक्षा से एक तो खियाँ बहुत नाज़ुक-मिज़ाज और 
शौकीन हो जाती हैं, जिससे वे गृहस्थी का भार उठाने में 
असमर्थ होती हैं श्रौर दूसरे उनका रहन-सहन स्वभावतः 
इतना adaa जाता है कि जब तक उन्हें कोई 
नोकरी न मिल जाय, साधारण रूप से उनका जीवन 
gama हो जाता है। बहुधा ag भी देखा गया है कि 
शिक्षा के गवे से वे श्रनपढ़ स्त्रियों में मिलती-जुलती भी 
नहीं और बड़ी-बूढ़ियों को तो बात भी नहीं सुनतीं । 
इन्हीं सब कारणों से हमारे देश में ख्री-शित्षा का प्रचार 
बहुत धीरे-धीरे हो रहदा है यह बात भ्रवश्य है कि जब 
तक यइ शिक्षा समाज के लिए हौतवा” बनी रहेगी तब 
तक पढ़ी-लिखी औरतों में ये दुर्गुण मिलते रहेंगे और 
ज्यों-ज्यों इसका प्रचार होगा प्यो-त्याँ शिक्षा का गवे भी 
मिटता जायगा ah खियाँ में सेवा तथा श्राज्ञा- 
कारिता का पुराना भाव विकसित हो उठेगा, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि जिस प्रकार की शिक्षा इन दिनों लढ़- 
कियो को दी जाती है, उससे तो देश का अधिक उपकार 
नहीं हो रहा है। उससे प्रायः वे यूरोप की नक्रल करना 
सीख जाती हैं और अपने को शङ्कार तथा सौन्दर्य 
की पुतली ही बनाने में बहुत सा समय तथा ध्यान 
लगाती हैं । भला जिन कन्याओं का आदर्श कला तथा 
विज्ञान सीख कर गार्हस्थ्य जीवन एवं समाज को ga- 
मय बनाने के स्थान में अपने को परियाँ बना कर घर 
भर पर रोब जमाना ही है और जो थादशं-माता के 


- जीवन को दुःख तथा WAS ससक कर आजीवन 


कुमारी ही रहना पसन्द करती हॉ, उनकी शिक्षा से 
तो देश को कोई लाभ होने की आशा नहीं । इम 


एक ऐसी महिला ग्रेजुएट को जानते हैं जो वेचारी बहुत ' 


दुबल्ी-पतली होने के कारण कुछ काम नहीँ कर सकतीं 
और जिन्हें बहुत दिनों तक बचे ही नहीं होते थे । एकाध 
बच्चे हुए भी तो उनके लिए श्रीमती जी को watz 


डॉक्टरों की मदद लेनी पड़ी, जिसके लिए पति महोदय 


को प्रति बार लगभग ४००) WS करना पडा । फिर 
बच्चे को दूध पिलाने के लिए इन्हे स्वाभाविक दूध ही न 


निकला और इसके लिए अलग दाई रखनी पड़ी । पति- 


देव बेचारे २९०) से भी कम मासिक वेतन पाते हैं, पर 


ERR 


LL स टलततटनल 
Rage पत्नी को न तो बच्चे को गोद में लेने का सौभाग्य 


होता है, न उसे नहलाने-इलाने और न दूध पिल्लाने का-- 
सब के लिए दाई नौकर हैं । डॉक्टरों का तथा श्रीमती 
के ठाठ-बाट का ख़र्च अलग रहा, ये दो जनों के लिए 
भोजन भी नहीं बना पातीं, उसके लिए एक अलग 
नौकर हे । यदि कहिए कि ये पतिदेव की पढ़ाई-लिखाई 
में कुछ सहायता करती हों, सो भी नहीं । और में तो 
इन लोगों के साथ तीन वर्ष रहा, पर इन ग्रेजुएट श्रीमती 
को पदे का इतना शौक्र कि इतने दिनों में एक बार भी 
में उन्हें अच्छी तरह न देख सका, क्योंकि जब कभी 
इन्हें बाहर टहलने भी जाना होता, धीरे से खिड़की के 
पास ताँगा मैगातीं और चल देती ! 
ऐसी ग्रेजुएट पत्नियों से तो अनपढ़ स्त्रिया ही अच्छी 
हैं, जो अपनी गृहस्थी की देख-रेख स्वयं करके पति का 
रुपया तो नहीं फकती । वे स्वयं हृष्ट-पुष्ट भी रहती हैं, क्योंकि 
घर का काम-काज करती रहती हैं, उनके बच्चे अपनी 
माता का दूध पीकर स्वस्थ रहते हैं और डॉक्टरों तथा 
नौकरों का रुपया बचता है। उनकी रहन-सहन में भी 
विशेष ख़र्च नहीं होता । इसका कारण क्या है? यही कि 
पढ़ने-लिखने का ग्रथे आजकल यह समझा जाता है कि 
अपना कोई काम अपने हाथ न करे, किताबों का कीड़ा 
बना रहे, अच्छा खाए और अच्छा ही पहने । रही खाने- 
पीने की बात, उसकी भी दशा यह है कि इन लोगों की 
धारणा होती है कि दुबली रहने से अधिक सुन्दर लगेंगी, 
ग्रतएव खाना ही कम खाती हैं, यों चाहे व्रत अथवा 
उपवास करने से भले ही नाक-भों सिकोड़ें । हमें तो 
एक Ted कॉलेज के छात्रालय का हाल. मालूम हे, जहाँ 
agi में परस्पर कम खाने की प्रतिद्वन्द्रिता होती 
रहती है ! 
हम यह नहीं कहते कि सभी अशिक्षित feat का 
स्वास्थ्य अच्छा ही रहता हे, पर हमारे कहने का तात्पर्य 
यह है कि आधुनिक स्त्री-शित्ता से सिवाय जूते, att 
और सफ़ेद कपड़े पहनने के, न तो मानसिक विचार 
परिपक्क होते हैं, न चरित्र-सङ्गठन ; और जो कुछ 
स्वाभाविक शारीरिक स्वास्थ्य रहता भी है उसे भी 
नज़ाकत और खूबसूरती को मूळी तलाश में वे शैवा 
बैठती हैं । हम यह नहीं कहते कि परदे के कारण अनेक 
रोग तथा दुर्गुण नहीं फैल रहे हैं, पर साथ ही साथ यह 
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भी कहना पड़ता है कि किताबों की कीड़ा होकर भौ 
स्वतन्त्रता की लहर में आंकर स्त्रियां सभी पुरानी बा 
को ढोंग समक कर अपनी मनमानी ही करने पर 
रहती हैं और अन्त में हानि उठाती हें । उन्हें दिनचर्या 
तथा ऋतुचर्या की भी ठीक-ठीक शिक्षा नहीं दी जाती | 
जो पुरानी चाल की feat अपने ही ox पर बहुत- 
जानती हैं, उनकी बात तो ये मानने की नहीं, zap 
ग्रपनी अक्र् सभी जगह लडाती हैं। सम्तानोत्पत्त 
तथा स्री-पुरुष सम्बन्धी बातों से तो वे शर्म के मारे 
ग्रनभिज्ञ ही रह जाती हैं और इसी से आगे चल कर 
बाल-बच्चों का पालन-पोषण उनसे करते ही नहीं बनता। 
उदाहरण के लिए यदि बूढ़ी अपढ़ feat ऋतुस्राव के 
दिनों में चलने-फिरने से रोकती हैं तो ये ढोंग समभ 
कर, उन दिनों अवश्य ही दौड़-धूप मचाए रहती हैं, 
जिसका फल अतीव अनिष्टकारी होता है 1 भ्रतएव 
शारीरिक सङ्गठन के ऊपर स्त्री-शिक्षा के विधायकों का 
विशेष ध्यान होना चाहिए, पर यह स्मरण रहे कि हमें 
स्त्रियों से न तो सरकस में काम लेना है ओर न फ़ौज 
में । जैसा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने कहा है *“ 10 
me the home is most important. It is woman's 
natural sphere” घर की देख-रेख ही at के लिए 
स्वाभाविक तथा सवैप्रधान क्षेत्र है और उसी के लिए 
उपयोगी बनाना ख्त्री-शिक्षा का ध्येय होना चाहिए tf 
एक भ्रङ्केज्ञी कवि ने भी लिखा है-- 

“Nothing lovelier can be found for woman 
than to study household good.” ; 

अ्र्थात्‌-गाहंस्थ्य-कल्याण से gear और दूसरा 
विषय ot के भ्रध्ययन के लिए हो ही नहीं सकता | 

यह ठीक है कि आजकल वे मैजिस्ट्रे, वकील 
तथा काउन्सिलों की सदस्या भी हो रही हैं, पर उनका 
मुख्य कार्य गृहस्थी की रक्षा करना और उसे | 
से चलाना ही है। क्योंकि थोड़ी देर के लिए । करा 


५ उत्तर रामचरित-नाटक में भी कविवर भवभूति ने आद 
पत्नी का वर्णन “इमम्‌ HE लद्ध्माः कहकर किया ca 
+ किन्तु बडा कढ-अबुभव प्राप्त करने के बाद देवी जी वी 
यह धारणा हुई है । 
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कर लिया जाय कि यदि KANI की दृशा ऐसी हो जाय Nor shall she fail to see 
कि सभी बराबर धनी रहें और कोइ किसी at ATAI Even in the motion of the storm 
तौकर न रखना चाहे तो प्रत्येक पुरुष को कमाना और Grace that shall mould the maiden’s form 
प्रत्येक खरी को घर का काम-काज सँभालना पड़ेगा । इसी 59 silent sympathy.” 
e सै ७७ 
श्रादर्श अवस्था के लिए तयार रखना ही शिक्षा का अर्थात्‌ उडते हुए बादलों से उसे कान्ति मिलेगी, 


उददेश होना चाहिए । इङ्गलैण्ड के प्रसिद्ध विद्वान्‌ रस्किन सभी उसके सम्मुख सिर झुका देंगे; रौर मूक सहानुभूति 
नें श्रपने एक अन्थ में स्री-शिक्षा की अच्छी विवेचना की द्वारा आँधी की चाल से भी उसे वह सौन्दर्य प्रास होगा 
हे श्रौर इस एक वाक्य में ही उनका सारा तात्पर्यं भरा जिससे उसका अङ्ग-शरङ्ग सुसङ्गठित हो जायगा। इन 
है-- is not the object of education to turn the शब्दों में स्वतन्त्रता की Ña है, कोमलता तथा सहृदयता 
woman into a dictionary” sua feet को कोप है श्रौर प्रकृति की शक्ति तथा सहायता की ज्योति 2 । 
` बना देना शिक्षा का उददेश नहीं है । उन्होंने स्पष्ट लिखा इसीलिए हमारे यहाँ खरी को प्रकृति-रूपिणी माना गया 
| है किरी के जीवन का लक्ष्य ज्ञान अथवा कर्म नहीं, हे, इसी से वह शक्ति तथा दुर्गा होते हुए भी सरस्वती 
भावना, सहायता तथा प्रोत्साहन है, उसके लिए विज्ञान- तथा लमी भी है और इसी से उसमें सीता के धैर्य, 
वेत्ता अथवा राजनीतिज्ञ होना उतना आवश्यक नहीं, राधा की aaa, aM के गौरव एवं पावंती की पुण्य 
जितना थके-माँदे अपरिचित राहियों की भूख-प्यास तपस्या का आरोपण भी किया जाता है। ऐसे आदर्शो 
जानने और मिटाने के लिए सहानुभूति रखना । इस की पूत्ति के लिए प्राचीन तथा अर्वाचीन पुवं पूर्वीय तथा 
प्रकार की पारस्परिक तितिक्षा तथा सहानुभूति et पश्चिमीय सभ्यता के निष्कर्प का ही अनुगमन कल्याण- 
पुरुषों में अधिक होगी, यदि प्रारम्भिक अवस्था में लड़के- कारी होगा। जो कुछ हमारे देश, धर्म, साहित्य तथा 
लड़कियाँ साथ-साथ पढाए जाय और उन्हें कुछ दिन तक सभ्यता में सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपने युवकों रौर युवतियों 
एक ही कोर्स भी पढ़ाया जाय । परन्तु ग्राजडल तो विद्या के सम्मुख नवीन रूप में रखना होगा । जब तक युवकों 


के केन्द्र विश्वविद्यालयों में भी ऐसे पुराने ढरें के लोग क सम्मुख युधिष्टिर, भीम, राम तथा कुष्ण के ्रादशं 
वर्तमान हैं कि थोड़े ही दिन पूर्व प्रयाग-विश्वविद्यालय के न रहेंगे और जब तक देश की कन्याएँ सीता, सावित्री, 
वाइस-चेंसलर ने इस आशय की एक आज्ञा epee पार्वती ,तथा कुन्ती आदि पन्च क्न्याश्रॉ के पवित्र 
कि वहाँ पढ़ने वाली लड़कियाँ उनसे कदापि न उ! डदाहरणों से उत्साहित एवं अजि a la 
खियाँ क्या अछूतों से भी नीच aT ला 7 तक Ta atis ETET i ae 
बड़े धुरन्धर शिक्षा-प्रवतंक महार I च बढ़ेगा और न उनके मानसिक 
तो फिर ख्री-शिक्षा का उन्नतिशील विकास से a हो सकेगी। और सबसे बढ़ी बात बह =< 
वही कहावत याद आती है--“कहैं कबीर असमाने हून सभी बातों के सुचारु समावेश = ma 
फारा, कैसे सीवै दरजी 2” > ` जर एक छोटी-मोटी पाठशाला न बन जा 

महाकवि वर्डस्वर्थ ने अपनी कल्पित आदर्श Rb माता अपनी सन्तान के जि हे R za aft 
स यो जि तब तक हम sn द प्रलोभनों पर विजय प्रास करने 
इस प्रकार सहायता ली गई थी- | गी और न आधुनिक प्रलोभः 

“ The floating clouds their state shall lend es शक्ति! ú 

To her; for her the willow bend; : 
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छु पता नहीं, एक अनन्त अनादि 
काल से पुरुष खी को अबला” 
के नाम से पुकारता चला था 
रहा है। जो WAT में जाकर 
युद्ध करती थी, बड़े-बड़े घुरन्धर 
A ब्रह्मवादियों की सभा में निर्भय 
NN होकर ब्रह्मविद्या विषय पर 
ज्ञोर-शोर से शाखार्थ करती थी, जिसने अपने गहन राज- 
नीति-पाणिडत्य के बल से विशाल राज्यों का शासन-शकट 
सञ्चालन कर भ्रपनी योग्यता प्रमाणित की, उस खी का 
समाज में कितना नीचा दर्जा बतलाया गया है, उस पर 
कैसी स्वार्थपूर्ण नीचता से आक्रमण किया गया है और 
किया जाता है, इस पर जब में वास्तविक विचार 
करने लगता हुँ तो हृदय WaT वेदना से छुटपटाने लगता 
हैं। माता, पुत्री, भगिनी और भार्या के रूप में इस संसार 
में सञ्चरण करने वाली इस महिमासयी महिला के स्वरूप 
को स्वार्थी पुरुष ने अब तक ठीक-ठीक पहचाना नहीं है। 
सैकड़ों वर्षों से हमारे अन्दर यह कुसंस्कार जड़ पकड़े हुए 
है कि खी पुरुष से कम दजै का प्राणी है। न केवल हमारे 
ही यहाँ, संसार के सभी समाजों, सभी जातियों थौर 
सभी धर्मों में खी के बारे में अनेक अमात्मक धारणाएँ 
भरी पढी हैं। 
जब हम हिन्दू-धर्म के ग्रन्थ टटोलते हैं, तो वहाँ at 
को अत्यन्त अधम, पाप की प्रतिमा, मलिन, भ्रनृतवादिनी 
(झूठ बोलने वाली ) ओर विश्वास न करने योग्य ठह- 
राया है। कुटिल क्रूर कवियों ने नारी-निन्दा के वर्णन में 
अपनी कल-सुँही क्रम तोड़ दी है । नारी को उन पूर्तता 
ने कलह की मूत्ति, पवित्रता का भण्डार, संक्रामक रोग, 
विषधर भयङ्कर भुजङ्ग, रात में डाकिनी और दिन में 
शैतान की शहज़ादी वर्णन किया है। प्रमाण के लिए 
नीचे संस्कृत-श्लोको के कुछ टुकड़े दे देना ही मेरी समझ 
से काफ़ी है--'विश्वा सो नैव कतंव्य: ख्रीषु < > x’ ‘Raat 
Rasman: ‘alg न रागः कार्य: “नार्यः समाश्रित- 
जनं हि कञ्चङ्कपन्ति' विचित्र चरित्राः Raa? खियश्चरित्र 
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पुरुषस्य भाग्य! 'खियो हि मूलं निधनस्य पुंसः 'खियो हि 
सूलं नरकस्य da: इंत्यादि-इस्यादि। इन सब का 
सारांश यही है कि भाइयो, खियों से सावधान रहना, 
उनका कभी भरोसा सत करो, उनके सम्पर्क मात्र से 
घवल-दूध का धुला हुआ पुरुष कलङ्कित हो जाता है। 
स्री का चरित्र विचित्र होता है, पुरुष के सर्वनाश का कारण 
वही है और पुरुष को नरक में ढकेलने वाली भी वही है | 
खी-रूप में इस यन्त्र ( मेशीन ) को इस संसार में धर्म- 
ध्वन्साथ किसने बनाया (स्री-यन्त्र केन लोके % x 
चर्म नाशाय सृष्टम्‌? ) यदि हज़ार जीभ वाला और सौ 
वर्ष की उम्र वाला मनुष्य अपना सारा काम-धन्धा छोड़ 
कर खरी के दोष वर्णन करने बैठ जाय तो शायद ही उससे 
पूरा पडे । ( यस्य जिह्वासहस्तं स्यात्‌ जीवेत्‌ साग्रशतञ्च 
यः अनन्यकर्मा खी दोषान्‌ सोप्यजुकत्वा लयं बजेत्‌। ) 
इस प्रकार खी पर कठोर कराल-करवाल चला कर पुरुष 
कहता है- “नारी प्रत्यक्ष राक्षसी ।? एक कथानक में कहा 
गया हे कि खी स्वभाव से ही बुद्ध-विहीन होती है और 
चह शैतान का शस्त्र ( हथियार ) है । इसलिए खी-जाति 
के साग्य-विधाताओं ने “न खी स्वातन्त्र्य महंति' का 
काला क़ानून बना कर घोषणा कर दी किखी को 
स्वतन्त्रता का कोई अधिकार नहीं | वह गुलाम 2. 
गुलाम से भी बदतर दै। मानव-घर्मशाख के ग्रेट आए 
फ़ादर मचु महाराज “मनुस्टति” के आठवें अध्याय के 
vied छोक में * खी को गुलामो की श्रेणी में ETO 
उसका जन्म-सिद्ध साम्पत्तिक अधिकार छीन. लेते | 
वे कहते हैं कि खी, पुत्र और दास का धन पर * 
न बेचारी 
अधिकार नहीं। अब ज़रा आगे चल कर देखिए, नेचा, 
अबला औरत की तक़दीर का कैसा अच्छा फित 
किया जाता है। 'जो मनुष्य किसी से कुछ का ai 
आर उसे बिना चुकाए ही मर जाय तो वह दूसरे अर 
में गुलाम, नौकर, खी अथवा पशु-योनि में जन्म 
अपने ऋणदाता मालिक के घर में उस ऋणं 
Fp 7 eee 
+ भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एव अषताः EA | 


रामाथर 
हाथ स 
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केलिए आता 2 कदाचित्‌ इसी के आधार पर 
पंस्कृत-व्याकरण के उस सूत्र की तरह, जिसमें कुत्ता, 

श्रौर इन्द्र को एक श्रेणी में ला बिठलाया गया है | 
रामचरित-मानस के रचयिता, हिन्दी-भाषा सुन्दरी के 
सौभाग्य-सिन्दूर सन्त-शिरोमणि तुलसीदास जी ने श्रपनी 
रामायण में बढ़ी बेददी के साथ खियों के ऊपर अपना 
हाथ साफ़ किया है-- 


ढोल गँवार ga पशु नारी। 
ये सब ताड़न के अधिकारी ॥ 
नारि-स्वभाव सत्य कवि कहई । 
श्रवगुण WS सदा उर रहई ॥ 
साहस Asa चपलता माया | 
भय अविवेक ANT अदाया ॥ 
इन चौपाइयों का अर्थ बतला कर में पाठक-पाठिकाओं 
फा समय व्यर्थ ही नष्ट नहीं करना चाहता। ऊपर 
जो कुछ कहा गया है वह तो हमारे समाज की मनोवृत्ति 
( Mentality ) का नमूना है। स्वार्थी पुरुषों की नीचता 
श्रौर अन्याय के कारण नारी अपने भाग्य का स्वयं निर्णय 


` नहीं करने पाई है और न उसे आत्म-दशा के विश्लेषणार्थ 


विचार-स्वातन्ध्य का मौका ही मिल सका है। जिस समय 
भारतवर्ष सभी बातों में wa के सर्वोच्च शिखर पर 
चढ़ा हुआ था, उस तेजोमय, विज्ञानमय ग्रौर मनोमय 
स्वतन्त्र वैदिक युग में स्त्री पुरुष की बराबरी का दावा 
रखती थी । पुरुष खरी के साथ समानता का सद्व्यवहार 
करता था । उस आर्य-युग में खियों के सब बातों में बरा- 
बर-बराबर प्रधिकार थे । वे पुरुषों की तरह विदुषी होती 
at । योग्यता में वे मर्दों से किसी तरह पिछुडती न थौं।” 
युद्ध में हार कर कत्तव्य-शून्य बैठे हुए निरुत्साही पुरुष को 
धीर-रस के सने उपदेश-वचन सुनाकर फिर से युद्धकषेत् 
में उसे भेज, उसके कण्ठ में विजय-लचमी के द्वारा वर- 
भाला पहनवाती थीं । आप कहीं से कोई प्रमाण भी 
दिखला दीजिए, जिसमें श्रपने श्राम्म-बल पर किसी 
पुरुष ने अपनी खी को मृत्यु के झुँह से बचाया हो ! 
राजा अज ( दशरथ के पिता ) अपनी प्राण:प्यारी 
इस्दुमती को न कुछ पुष्प-माला को चोट से न बचा 
सके, अकाल ही में उस सुकुमार राज-रमणी को इत 
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संसार से प्रस्थान कर देना पढ़ा ! उधर श्रबला at श्रपने 
खत-पुरुष को अपने पवित्र MAAA से मृत्यु-देवता 
हक से इन्द्र युद्ध कर, उन्हें लाचार करके, मौत के 
सुह से छुड़ा लाती है। उसके सतीत्व-तेज के सामने 
भगवान्‌ भुवन-भास्क्र को हम सिटपिटाते हुए देखते हैँ । 
वह उस युग में उथल-पुथल मचाती हुई दिखाई पड़ती 
है। ऋषि-कन्याएँ ote ऋषपि-पल्लियाँ वेदों की ऋचाएँ 
रचती हैं । दो-ढाई हज़ार वर्ष पूर्व ही की बात है, दिग्वि 
जयी जगद्गुरु शङ्कराचार्य और मण्डन मिश्र, के संसारः 
प्रसिद्ध mad में जय-पराजय का निर्णय करने के लिए 
मिश्र जी की र्द्धाङ्गिनी उभय-भारती को हम न्यायाधीश 
के सिंहासन पर विराजमान देखते हैं | बालकों की तरह 
बालिकाओं का भी उपनयन-संस्कार होता है । वे श्राचार्य 
के समीप वेद-वेदाङ्गो का स्वाध्याय कर सकती हैं। 
इच्छानुसार हम उन्हें साहित्य, दर्शन, विज्ञान आदि 
की शिक्षा प्राप्त करते हुए पाते हैं। उस समय AT- 
प्राप्ति की कामना से खी को आजीवन ब्रह्मचारिणी रह 
कर ब्रह्मजिज्ञासा के मार्ग में कोई रुकावट न थी। 
वर्तमान काल में उनके यह सब बर्थराईट ( जन्मसिद्ध 
अधिकार ) पुरुषों ने ज़बरदस्ती छीन लिए tia 
हमारी बहू-बेटियाँ वेद-वेदाज्ञों का श्रध्ययन नहीं कर 
सकतीं | उनको 'ख्री-शूद्ध-द्विज-बन्धूनां त्रयी न श्रुति 
गोचरा” के पिनल-कोड से शद्ग की कोटि में रखकर वेदः 
विद्या के धिकार से वञ्चित कर दिया गया है । केवल 
विवाह को छोड़कर, उनके समस्त धार्मिक संस्कार बन्द 
करा दिए गए हैं । इस समय तो वे यहाँ तक पराधीन हँ 
कि अपनी इच्छा से कोई कार्य भी नहीं करने पाती । 
पुरुप का AST हमेशा उनकी गर्दन पर चुभता रहता RI 


योगियों, सुनियाँ और तपसियों का ब्रत भङ्ग कर 
Agaa का प्रवेश-द्वार उनके लिए बन्द करा देने का 
इलज़ाम खी के पर्ले पड़ा है । श्री वुषभानु-कुमारी Ae 
श्री राधा के बिना कृष्ण का, पवित्र सतीस्व की तेजस्विनी 
प्रतिमा; रूप-गुण-शील में प्रतिस अवधेश्वरी जनकः 
नन्दिनी सीता के बिता राम का, देत्य-दप-द्िनी-दशसुजा 
दुर्गा आदिशक्ति गिरिराज-कुमारी पावेती के बिना भोले 
बाबा भूतनाथ का और वेदमाता गायत्री के बिना वैदिक 
धर्म का अस्तिख तक न स्वीकार करने वाले इमारे 


_ धार्मिक समाज में ध्यानः्समाघि के साधक यागिजेर्नो 
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को खी से सा योजन ( ४०० मील ) दूर रहने की सझ़्त 
हिदायत कर दी गई है । तभी उन्हें मोक्ष-ल्ञाभ होगा । 
नहीं तो वे योग-भ्रष्ट होकर इधर-उधर भटकेंगे !! हमारे 
mai में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अपरिणीता 
(अविवाहिता ) at को स्वर्ग के कम्पाउण्ड में घुसने की 
मनाही है । खी चाहे जितनी योग्य हो, शिक्षिता हो ओर 
हो शिष्टाचार परायण, परन्तु बिना पति-देवता के उसकी 
गति नहीं | "असंस्कृतायाः कन्यायाः कुतो लोकास्तवानघे' 
अर्थात्‌ जिसकी शादी नहीं होती, उसे परलोक नहीं 
मिलता । पुरुष चाहे जैसा नीति-अ्रष्ट हो, दुराचारी, 
घेश्यागामी, निर्धन, क्रोधी, रोगी, दुर्बल, बूढ़ा, अपाहिज 
या जाहिल-जट्ठ (निरक्षर अद्टाचार्य) क्यों न हो, तो भी 
बह खी का मोक्षदाता कहा गया है। पुरुष चाहे जो 
कुकमै करे, उससे कुछ अपराध हो जाय, तो वह उन्हें 
नाक-भों चढाकर छिपाने की चेष्टा करता है, परन्तु ्रस- 
हाय अबला के अल्प अपराध भी कारागार के कैदी की 
तरह उसके भाल-पट पर लिखे जाते हैं *। कहीं भूल से 
भी भर्ता का भार्या से भद्दा सा अपमान हो जाय तो वह 
aaga पर्यन्त नरक भोगती है। मेरी समक में, इस 
घोच अभिशाप से तो हज़ार दर्ज आजीवन BAMA की 
सज्ञा कहीं अच्छी है ! पुरुप तो दुराचार करके HE Sas 
कर साफ्र-साफ़ बच निकलता है और बेचारी अबला को 
कडोर यातना से अपमानित होना पडता है ! 


हिन्दू-विधवाश्रों पर नित्य-प्रति होने वाले रासी 
झत्याचारों की एक लिस्ट तैयार की जाय तो महाभारत की 
तरह एक भारी पोथा बन सकता है । सुल्क के ८० फ़ी सदी 
मर्द निठढले बैठे रहते हैं, हुक़क़ा गुडगुडाते हैं, शराब पीते 
हैं या इसी तरह का कोई जुझ्रा-चोरी का काम करते हैं । 
खत्री बीमार हो, अशक्त हो, उसे परिवार भर के लिए खाना 
पकाना चाहिए । घर भर के कपड़े-लत्ते धोना चाहिए। 
रातों-रात जागकर बीमार की सेवा-शुश्रूपा करनी चाहिए। 
wal की भभक के सामने वह बेचारी अपना कलेजा ईंधन 


के साथ-साथ कोंकती रहे, काले-कलूटे, चिकने tat भाँडे- 


# इसका एकमाल कारण यही है कि अनादि काल से 
चामिक-अ॑न्थों के रचयिता पुरुष ही इए हैं खी का निर्माण झिया 
हुआ एक भी धर्म-ग्रव्थ हमें ढूँढने से नही मिलता । इस एक- 
तरफा डिगरी का यदी कारण है ।--सं० “चाँद” 


| 
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ada साँजे; जूठन खावे, घर-द्वार साफ़ रक्खे और अन्त हे 


जाकर उच्छुङ्खल, अविचारी, असंयमी पुरुष की पशु-वृत्ति 


का शिकार बनकर बेमौत मरे ! आप भले ही मिस मेयो 
को मनहूस ठहराने के लिए उसकी 'मदर-इरिड्या' का 
सुँह-तोड़ उत्तर लिखने में अपनी एड़ी-चोटी का पसीना 
एक कर दें, इससे कुछ होना-जाना नहीं । यह असम्तोप, 
यह अविश्वास और यह पीड़ा बढ़ती ही जायगी। इससे 
विधवाओं की दशा: नहीं सुधर सकेगी । हिन्दू-विधवा, 
वह भी बांल-विधवा या युवती-विधवा, अपनी मूक- 
वेदना, विरह, श्रपमान, वासना और यौवन की उमङ्गों 
की प्रचण्ड अग्नि में अहनिश धक्‌-धक्‌ जलती रहती हैं! 
इधर हमारे समाज में AAs और साठ-साठ बरस के 
पोपले ğe वाले gee कोमल कन्याओं से विवाह 
करने के लिए सजे-सिंगरे दुलहे बने 43 रहते हैं!! समाज 
में पुत्र के जन्म पर धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है 
आर जो सयानी होने पर पुरुष-हृदय के उन्माद को 
हरेगी, दुःखी परिवार के आँसू पोंछेगी ओर असार संसार 
को जङ्गल में मङ्गल? के रूप में बदल देने की शक्ति जिसे 
प्रकृति माता ने दे रक्खी है, जो सौन्दर्य, माधुर्य, aft 
ष्णुता और सुख की fade हो, उस कन्या-खी-े 
जम्म-समय हमारे परिवार में मातम मनाया जाता दै। 
अफ़सोस !!! हम इस 'कन्याप्येवं पालनीया शिक्षणीया- 
Raa? रषं वचन को क्यों भूल गए ? 

ऊपर मैंने जो कुछ लिखा है, वह हमारे सनातन 
हिन्दू-घर्म और हिन्दू-समाज की वर्तमान परिस्थिति को 
बतलाने के लिए भात में सीत को टटोलने की तरह 
पर्याप्त है। अब चलिए, ज़रा संसार के दो-चार 
और मुख्य धर्मों और समाजों की जाँच-पड़ताल 
कर डालें । $ 

ईसाई भ्रम ( मसीही मज़हब ) सेवा, त्याग, बलिः 
दान और विश्व-प्रेम का धर्म कहलाता है। % 
स्वर्ग से पुरुष का अधःपतन कराने का कई चारी 
खरी के मत्ये मढ़ दिया गया है । ईसाइयों ने खी के a 
में निन्दा की बेडी यह कह कर पहनाई T | 
इस दुनिया में पाप की बुनियाद डाली । कैसा अनेर 

बौद्ध-धर्म में, भगवान्‌ बुद्ध के सिद्धान्तं के प्रचार 
के लिए जब विश्व-सङ्घ' का निर्माण हुआ, तब थे हि 
सें खियों को उसमें शामिल नहीं किया गया । 


TACO CoD SST अत i 


। gta, १६२६ | 


| 


ree 
्रपने प्रचारकों से कद्दा था-'कामिनी और कञ्चन पुरुष 
a चित्त को अधिक खींचने वाले E एक स्थल पर वे 
कहते हैं--'खियों से मिलते समथ सावधानी और संयम 
पे काम लो । यदि कोई स्त्री तुम्हारे सामने आ जाय तो 
उससे बात मत करो, अपना चित्त अचल रक्खो ।? 
cakara प्रधान जैन-धर्म में भी, जब मनुष्य 
श्रगणित कुकर्म करता है, तब दूसरे जन्म में उसे खी- 


योनि में जन्म लेना पढ़ता है। अबला स्री को यह ' 


सार्टिफ़िकेट देकर जैन-धर्म के तीथेङ्कराँ ने बेचारी azar 
के लिए स्वर्ग की सड़क बन्द कर देने को “सेफ्टी faa’ 
पहले ही से पास करके रख छोडा है ! 

मैं युस्लिम-समाज att इस्लाम का थोड़ा सा हाल 
देकर विस्तार के भय से इस लेख को कुछ ही पंक्तियों में 
समाप्त कर दूँगा | इस धर्म के प्रचारक हज़रत मुहम्मद 
साहब थे । वे अपने को ख़ुदा का फ़रिश्ता समभते थे । 
उन्होंने अपने तई पैगम्बर या ईश्वर का दूत घोषित 
किया था । लोग कहा करते हैं कि हज़रत साहब बड़े 
उदार, बड़े दयालु थे पर मेरी नाक्रिस समक में साथ 
ही साथ वे कट्टर श्रौर बेरहम भी थे । उन्होंने कई औरतों 
से, जब जैसा मौक्रा मिल्ला, शादी की । एक खुदाई नूर 


३७ 


संयोग ओर वियोग 


a 


८२७ 
का, सच्चे धर्म-सुधारक का, अनेक fait से ब्याह करना 
आश्चर्य में डालता है! हजरत मुहम्मद साहब फ़र्माते 
हैं--'श्रौर्तों को इज़्ज़त करो |” वे खरी को ईश्वर की 
सृष्टि में सर्वात्तम, अमूल्य, ह्नुत कारीगरी और जगत्‌ 
की जननी सममते थे। उसी मुस्लिम-समाज में भाज 
औरत का दर्जा मर्द के पैर की जूती के बराबर भी नहीं 
है । सुस्लिम-महिला का जीवन श्रपमान, दीनता, हीनता, 
कुशिक्षा, दुख ओर दारिद्रय का जीवन है । वह सदियों से 
वुजञदि्ली का बुरक्रा ओढ़े हुए है! घर में उसकी कोई 
आबरू नहीं । वह बासी रोटी के टुकड़े खाकर, फटे पुराने 
मैले कपड़े पहने गन्दे घरों में ज़िन्दगी गुज़ारती है !! 

परदा और अशित्ता के घनघोर अन्धक्रार में गिर कर 
वह अपने शारीरिक, मानसिक और श्राध्यात्मिक विकास 
से हाथ धो बैठी हैं। क्या ama, जो परदे से बाहर 
भाँकने के लिए वह श्रपना सिर वुरक्रे से बाहर ऊँचा 
तो उठावें ! 

यदि थाप शिक्षित हैं, समाज-सुधार का दम भरते 
हैं और खियो की दुर्दशा से आपको ज़रा भी हमदर्दी 
है तो कुछ कीजिए, वह भी ठोस ! जिससे ma भारत 
का कल्याण हो । -- 


ys 


[ रचयिता-भी० सोहननाल जी द्विवेदी | _ 


( १) 


इस निर्धन के धन जब मेरी 


पणेकुटी में आते हो। 
अपने एक अनूप रुप मै, 
सारा बिश्व दिखाते a ॥ 


(३ 


२ 
जब जाते हो नाथ छोड़, 
में एकाकी रह जाती हँ 
अखिल जगत के कण-कण में तब, , 
मैं तुमको ही पाती K 


) 
कौन दुखद्‌ संयोग कहेगा, 
पर है सुखद्‌ वियोग मुझे । 
परिमित प्रेम श्रपरिमित होता, 


लखती हँ सब 


ठौर तुझे ॥ 


>>> चकत्या 
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[ ले० अध्यापक जहरबख््श जी हिन्दी-कोविद्‌ ] 
एक वेश्या की आत्म-कथा 


DS, 


डी देर बाद मैंने हीरा से कहा--“हीरां ! वास्तव 
में तुम्हारी कहानी में हृदय के फफोले छिपे 


हुए हैं । समाज ने तुम पर पैशाचिक अत्याचार किया है ! 


उसी के पाप से तुम्हारी जैसी विचारवान्‌ रमणियाँ 
विवश हो वेश्या वृत्ति स्वीकार कर लेती हैं । खैर! क्या 
तुम्हें अपनी उन माँ जी की भी कथा मालूम है? वे 
क्यों वेश्या हो गई थीं ? जानती हो तो कृपा कर 
सुनाझ्रो |” 
हीरा बोळी--“हाँ, जानती हूँ ! उनकी कथा में मेरी 
कथा से भी अधिक विवशता और करुणा भरी हुई है । 
उससे आपको मालूम होगा कि हिन्दू-विधवा का जीवन 
कैसा कण्टकाकीण है। वह लाख चाहे, तो भी सिवा मरने 
के उसके पास सतीत्व-रक्षा का अन्य साधन नहीं है! 
झौर मरना-- प्राणों का मोह त्यागना--सरल काम नहीं | 
वह अपनी रक्षा के लिए कितनी ही रोती-चीख़ती रहे, 
पर उसकी करुण-पुकार वायुमण्डल में ही गूँज कर 
रह जाती है; बहरे समाज को वह memga नहीं 
सुनाई देता ! वह रोती है--बिलबिलाती है, पर समाज 
उसकी ओर फूटी आँखों भी नहीं देखता R जहाँ 
विधवा से तनिक भो अपराध हुआ, तहाँ समाज मानो 
फड़फड़ा कर जाग उठता है। फिर तो वह विधवा के 
पीछे इस तरह हाथ धोकर पड़ जाता है कि बेचारी को 
जहन्नुम में भी जगह मिलना दुशवार हो जाता है। 
वास्तव में माँ जी के हृदय में भी वही aft सुलग रही 
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_ को पाप की वेदी पर बलिदान करती जाओ--परमात्मा 


थी, जो आज मुझे तिल-तिल करके जला रही है। मै 


वेश्या-वृत्ति स्वीकार नहीं करती थी, तब उन्होंने थाँखाो ' 


में आँसू भर कर सुझसे कहा था--“बेटी, मैं जानती हूँ 
कि खरी का वेश्या हो जाना, स्त्रीत्व को आग में झोक 
देना हे! पर हम अभागिनियों के लिए इसके सिवा 
जीवन व्यतीत करने का दूसरा मार्ग भी तो नहीं है! में 
जानती हुँ कि वेश्या-बृत्ति घोर पाप है! पर इसमें 
हमारा और समाज ` का कितना पाप है--इसका विचार 
परमात्मा के न्यायी दरवार में. ही होगा ! तब तक खीख 


के इस वास-स्थान में बराबर पाप की ज्वाला प्रज्वलित 


- करती जाओ ! एक दिन अवश्य ही इस भीषण aft. 


उ्वाला से प्रभु तिल्लमिला उठेंगे। तब हमारा न सही 
अन्य विधवाओं का तो कल्याण होगा । जब समाज का 


घट आकण्ठ पापपूणं हो जायगा, तभी भर्म का, तमी. ` 


हमारा उत्थान होगा ! वेश्या-वृत्ति पाप नहीं-धर्म की 
ज्योति जाग्रत करने के लिए तप-पूर्ण साधना है ।” हम 
दोनों ही दुखियारी थीं, इसलिए हमारे हृदय एक दूसरी 
के प्रति सहानुभूति नहीं, प्रेमपूर्ण थे, माँ जी मेरी भ 
wat के लिए सदा तत्पर रहती थीं। इसी से | 
अपनी लाग्छुनापूर्ण कथा सुना दी थी । पहले तो वे टार 
मटोल करती रहीं, पर एक दिन मेरे दिशेष AE पर 
बोलीं--- ; 
“बेटी, तुम मेरी कथा सुनने के लिए आतुर a ह 
हो, पर उसमें न कोई नूतनता है, न कोई sis 
है केवल वही निर्मेल सामाजिक अत्याचार, m i 
भीषण कुठाराघात और अश्रु-प्रवाह की हाहाकार ' 


gaa, 
wwe 
qe एक 
है। पर 

एक ब! 
gal था 
पर मात 
aa नह 
का Aa 
नाई ब 
बरस र्क 
का खोर 
mAT 

होगए । 
निमन्त्र 


एव 
पहुँचा ` 
शोक, 

arte ! 
प्रभाव ` 
उसका 
ध्वनित 
लगी ! 
सौभारर 
से लिए 
हुआ, र 


की सौ 


` विलीन 
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वह एक प्रकार से तुम्हारे ही आत्म-रुदन की प्रतिध्वनि 
है। पर तुम नहीं मानती, तो सुनाती gi मेरा जन्म 
एक बहुत ही प्रतिष्ठित श्रौर कुल्लीन ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था | माता-पिता की में बड़ी ही दुलारी थी । सुर 
पर माता का जितना we था, पिता का स्नेह उससे 
क्रम नहीं था । घर सम्पत्ति से भरा-पुरा था, माता-पिता 
का श्रनन्त दुलार था, इसलिए मेरे दिन तितलियों की 
नाई' बड़े ही उल्लास से व्यतीत होते थे । जब में ग्यारह 
बरस की हुई, तब मेरे विवाह की तैयारी हुई । आनन्द 
का खोत उमड़ उठा-वह विशाल हवेली, पुलक के 
maa से खिलखिला उठी । हज़ारों रुपए निद्धावर 
होगए। इस प्रकार बड़ी धूमधाम से मेरे वैधव्य को 
निमन्त्रण दिया गया । 


एक बरस बाद ही वैधव्य अपनी रुद-मूति लिए ग्रा 
पहुँचा और उसके साथ आए उसके हृद॒य-सखा- दुःख, 
शोक, सम्तांप, उत्पीडन, तिरस्कार, args, रोदन, 
आदि ! दैत्यों की वह भयानक मण्डली सुर पर तो कुछ 
प्रभाव न डाल सकी, पर माता-पिता ने थशु-अघ्य से 
उसका स्वागत-पूजन किया ! घर हाहाकार“'्वनि a 
ध्वनित हो उठा । माता. माथा पीट-पीट कर 
wit ! पिता जी करे हुए वृत्त के समान गिर पड़े । मेरे 
सौभाग्य-दुर्भाग्य की आलोचना अश्रु-विन्दुओं के अक्षरा 
से लिखी जाने लगी । जब शोक का प्रथम आवेग कम 
हुआ, तब पिता जी रुद्ध कण्ठ से मातां से बोले--बेटी 
की सौभाग्य-नौका दुःख के अतल-तल में सदा के लिए 
विलीन होगई हैं। उसका उद्धार करने में हम सवथा 
श्रसमथ हैं । ईश्वर की इच्छा पर किसका वश है. ? बेटी 
के भाग्य में यही लिखा था, तब कोई क्या करेगा ? 
शय इस प्रकार विज्ञाप करने से क्या बाभ है! बीते 
हुए समय और मरे हुए आदमी को कौन लौटा सकता 
है ? इसलिए अब धीरज और शान्ति का ही. सहारा 
लेना पडेगा । आज से बेटी को सत्य, चर्म भर तप की 
शिक्षा देनी पड़ेगी । शाखकारो ने विधवा के लिए जो 
व्यवस्था निश्चित कर दी है, बेटी को उसका पालन 
करने के सर्वथा योग्य बनाना पडेगा । इसी से-उसकां 
कल्याण होगा--उसके. दोनों लोक बनेंगे और कुल- 
मर्यादा की रक्षा होगी ! इम त्राण हैं, हमें तो शाला 
न की रक्षा करनी ही पड़ेगी । जब तक दण हैं, तब 


af 
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तक तो कोई चिन्ता नहीं, बेटी सुख से रहेगी ही, भविष्य 
की बात भगवान्‌ के हाथ है। 

माँ बोली--सब जानती हूँ। जैसा कहोगे वैसा 
ही करूँगी। 

पिता जी धर्म-शास्रों के पूर्ण ज्ञाता थे। उस दिन 
से वे मेरे गुरु हुए। में अबोध बालिका उनके सामने 
विधवा-धर्म की शुष्क शिक्षा प्राप्त करने लगी ! इसके 
साथ ही सुके धर्म-कर्म की शिक्षा भी दी जाती थी। 
ओर माता . इस बात की देख-रेख करती थी कि पिता 
gà जो पाठ देते हैं, में उसे भली-भांति याद करती हुँ 
या नहीं--उस पर मनन करती हुँ या नहीं। इस प्रकार 
माता-पिता के धर्म-राज्य में बडे सुख थोर शान्ति से 
बाल्यावस्था बीत रही थी। आयु-वृद्धि के साथ ही मेरी 
afiat भी सात्विक होती जाती थीं। क्रमशः मैंने 
कैशोर अवस्था में पैर रक्खा | शरीर में भ्रलस मन्थर गति 
से गम्भीरता का उद्धव होने लगा | बाल-सुलभ चञ्चब्रता 
दिन-दिन विस्ट्रति की ओर अग्रसर होने बगी । भौर 
इसके साथ ही मेरी धर्म-शिक्षा भी प्रौढ़ रूप धारण 
करने लगी | 

हाय ! ऐसे ही शान्त समय में, मेरे दुर्भाग्याकाश 
में, एक दिन अचानक भयानक धूसकेतु का उदय हुआ । 
माता-पिता चेश करने पर भी उसके संहारकारी प्रभाव 
से सुके मुक्त न कर सके! नारी का-और विशेषकर 
विधवा का भाग्य अभि का प्रबल पुज दै, उसे कोमल 
वस्र में बाँधने का साहस कौन कर सकता है ! नारी एक 
धरोहर है, जब उसके विधाता चाहेंगे, तभी वह लौटा 
देनी पड़ेगी । मैं मी अब तक माता-पिता के यहाँ धरोहर 
थी, अब मेरे श्रपने स्थान पर लोटने का समय आगया; 
क्योकि अब मैं बालिका न न हो रही थी । एक 

लेने के लिए मेरा जेठ आ पहुचा। अज्ञात-भय 

कि से में उद्धेल्ित हो उठी । जेठ ने पिता जी से 
sagn कर बहू को भेज दीजिए । 

पिता जी ने उससे कहा- मेरी बेटी सौभाग्यहीन 
हो चुकी है । जैसी वहाँ रही वैसी यहाँ | 
gg बोला-इससे क्या, जहाँ की वस्तु हो 
उसका वहीं रहना अच्छा है । और स्यानी लड़की 
का तो अपने घर में रहना और भी थावश्यक है । क्या 
मेरे भाई का देहान्त हो गया, तो बहू अब ससुरा का 


airy 
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मुँह भी न देखेगी ? हम अपनी स्यानी बहू को शब यहाँ 
नहीं रख सकते, पिता जी की यही राय है । 

पिता जी ने बहुत टाल-मटोक् की, पर जेठन माना । 
सब क्या करते, मुझे बिदा करने की तेयारियाँ करने लगे । 


मैं रोती-कलपती बिदा gd । पिता ने जेठ से कहा-- 
इस अभागिनी पर दया रखिए। यह श्रब आपके ही 
आश्रित है । थोर क्या कहूँ । 

उसने उत्तर दिया--आप इस बात से निश्चिन्त 
रहिए । आपकी बेटी के पेट का पानी भी न Saat! 
जैसी यह आपकी बेटी है, वैसी ही मेरी! 


हाय! समाज में बेटी के रोते-बिलखते माता- 
पिता को नित्य ही इसी प्रकार के कितने आश्वासन दिए 
जाते हैं । पर लोग बेटी को घर में लाए नहीं कि अपने 
वचना को उसी प्रकार भूल जाते हैं, जैसे सिर से उतरा 
हुआ केश। ससुराल में बहू का स्थान क्या है? वह 
दासी से भी निकृष्ट है-वह अपमान और तिरस्कार की 
सजीव मूति है, और इसलिए ससुराल वाले उससे 
आन्तरिक घृणा करते हैं । उसके साथ ऐसा ही व्यवहार 
किया जाता है, जैसा एक नादान बच्चा मिट्टी के उस 
खिलौने के साथ करता है, जो उसे बिलकुल पसन्द नहीं 
होता। वह उसे उठाता है और लापरवाही से यहाँ वहाँ 
पटकता है, पर उसके दिल में कुछ भी दद नहीं होता ! 
agua वह भीषण श्रग्नि-कुण्ड है, जिसमें बधू के 
शरीर की-हृदय की तिल-तिल करके श्राहुतियाँ दी 
जाती हैं ! बधिक पशु को बध-स्थान में ले जाता है ! 
वहाँ का बीभत्स एवं भीषण दृश्य देख कर मूक पशु तक की 
आत्मा सिहर उठती है और वह 'वाँ-वाँ” करके वहाँ चीत्कार 
कर उठता है। पर बधिक मुस्कराते-सुस्कराते छुरी उठा 
लेता है ! परन्तु ससुराल में agai की स्थिति इससे भी 
शोचनीय है। बधिक तो एक बार ही दीन-हीन पशु को 
धार के घाट उतार देता है! पर आह ! बधुश्रों के रोम- 
रोम पर रह-रह कर अत्याचार की तीच्ण छुरी की परीक्षा 
की जाती है! ऐसी ही ससुराल में मेरा दुर्भाग्य सुरे 
लिए जा रहा था! कण्ठ रुद्ध था, आँखों में अश्र थे, 
हृदय में निराशा की निस्तव्धता छा रही थी। बाहर 
गाड़ी की गड़गड़ाहट हो रही थी। में सोचती थी, काश 
गाड़ी विरुद्ध दिशा में चलने लगती और में उड़ कर 
माता-पिता के स्नेहमय राज्य में जा पहुँचती ! 
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खैर, में agua पहुँची ! लाजवन्ती 

जैसी वखों में सिमट कर एक ओर खड़ी हो a es a 
में ही एक खी आईं, उसने मेरा Faz हटा दिया! A |a 
उसकी ओर देखा, उसके तेवर चढ़े हुए थे, wiy j aa 
करता की झलक थी । मैं भयभीत हो गई मैंने | विस्ती 
घूँघट खींच लिया । इतने में ही वह जेठ की ओर देख टि मेः 
कर बोली--'क्या यह वही डाकिनी है, जो गँउजोढा न हो र 
होते ही मेरे लाल को चट कर गई ?' सास के इन शब्दों. | भीषण 
ने मेरे हृदय पर लकीर खींच दी ! मैंने मन ही मन | उद्दार 
भगवान्‌ से प्रार्थना की--“हे दयामय ! यहाँ मुभे पैर git 

रखते देर नहीं हुई कि मेरे हृदय में तीर चुभाए जाने पास व 
लगे ! अब इस दुखिनी की लाज तुम्हारे ही हाथ है! | हो रही 
Get इसकी रक्षा करना !” पर दुखियों का करुण-क्रदन | प्रभी-क 
भगवान्‌ भी नहीं सुनते ! बेटी, ससुराल में सुक पर | जाती थ 
केसी क्या बीती--उसका क्या वर्णन करूँ; उन दिनों की पाह है 
याद आते ही आज भी कलेजा काँप उठता है! एक | ए भी 
बात हो तो कहूँ भी-सैकड़ों को कहाँ तक कहूँ ! माता. | पका । 

पिता के यहाँ चैन की बंशी बजाई थी, घर-गृहस्थी के | देयः 
धन्धे सीखे नहीं थे-यहाँ आते ही गृहस्थी कासारा | TR 
बोझ पटक दिया गया । पर दुर्भाग्य जो-जो कराता | गेगनी 
था, वही निर्जीव यन्त्र के समान करती थी ! कितनाही | पाई! ' 
अच्छा काम करती-कितनी ही शीघ्रता से करती; तो भी उसने 

दुवंचन सुनने पड़ते; तो भी तिरस्कार सहना ही पढ़ता, | TE 
इतने पर भी पेट काटा जाता! सास कहती--विधवा | ऐस पर 
को भर-पेट भोजन की क्या आवश्यकता? पेट भर भोजन . दुखी है 
मिलेगा तो आकाश सिर पर उठा लेगी ! ससुर जी | "रि तुम 
“डोक है? कहकर उसकी सम्मति का समर्थन करते! | TR 

afm सास दिन भर बनाव-चुनाव में लगी रहती, पर पढि तुम 


मेरे कपड़ों से गन्ध निकला करती ! एक दिन मैंने अपनी | "पह 
Wet धो डाली, बस सास बिगड़ उठी, बोली- यह 
साफ़ धोती किस Sar को दिखावेगी ! इसके बाद उसने 
मारते-मारते TA बेदम कर दिया ! एक दिन दाल 

कुछ नमक अधिक पड़ गया, बस सास गरजती हुई 

उठी, उसने जलती हुईं लकड़ी उठा कर मेरे हाथ जला 
दिए ! जहाँ मेरे दिन हास्य की गोद में रँगरेलिया करते 
हुए बीतते वहीं दुर्भाग्य से मैं अग्निसयी शय्या पर र 
के आँसू बहाती “हुई, ५कलप-कलप कर सुद्दाग की रात 
बिताती थी!  * ५. 
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इस प्रकार YS नाम की माला जपती हुई मैं 
वीवन-पथ पर अग्नसर होती जा रही थी! शरीर में 
प्रस्थिकङ्काल मात्र शेष रह गया। परन्तु फिर tag 
ame! दुर्भाग्य-रेखा आ्रागेआगे सरिता के समान 
विस्तीर्ण होती जा रही थी ! मानो भगवान की कोप- 
fe मेरे उतने त्रास से--उतनी दुर्दशा से ग्रब भी शान्त 
न हो सकी थी ! एक दिन मेरी जीवन-नोका सर्वनाश के 
भीषण भँवर में जा फँसी- जहाँ से aa तक उसका 
उद्धार न हो सका--वह सुमे पाप के अतल-तल में ले 
हुबी । मेरी सास मेरी जेठानी को बहुत चाहती थी । 
सास की दया से और पति के प्यार से वह घर की रानी 
हो रही थी । वह सुक्त पर भी सदय-दृष्टि रखती थी । 
कभी-कभी उसकी दया से मेरे सङ्कट में कुछ कमी हो 
जाती थी | परन्तु जिसकी यहाँ चाह है, वहाँ भी उसकी 
बाह है । एक बार वह बीमार हुई, किन्तु दवा-दारू करने 
प भी मृत्यु के सवंग्रासी सुख से उसका उद्धार न हो 
पका । उसकी mys कुछ दिन बाद मुझ पर जेठ की 
पद्य-दष्टि हुई ! जब तक जेठानी जीती रही, तब तक 
बह मेरे पिता को दिया हुआ वचन भूला रहा ! पर 
नेगनी के मरते ही मानों उसे अपने वचन की याद हो 
me! अब वह शनेः शनेः मेरा पक्ष लेने लगा | एक दिन 
उसने माता से स्पष्टतया कह दिया- “मॉ, में देख 
WE कि जब से बहू आई है, तब से तुम अकारण ही 
उस पर अत्याचार करती आ रही हो! वह. स्वयं ही 
दुखी है, तब उसे और सताने की क्या आवश्यकता ! 
मैंने तुमसे कई बार कहा भी, पर तुम नहीं सानतीं ! 
WR रात-दिन की यह हाय-सांसें नहीं सुनी जातीं ! 
पढि तुम फिर इसे सताओंगी तो अच्छा न होगा ! 
में यह घर-द्वार छोड़ कर कहीं जा रहूँगा !” 

अपने एकमात्र पुत्र की यह धमकी सुनकर सास 


भयभीत हो गई! उसी दिन से मेरे त्रास का अन्त हो 
गया। 


हिन्दू-घरों में बहू को ससुर, जेठ आदि गुरुजनों 


| § सामने लजा की मूत्ति बन कर रहना पढ़ता है। उनके 


सामने बहू बोल नहीं सकती, Gaz नहीं उठा सकती, न 


| ऐसे बातें ही कर सकती दै । सुरे भी इस नियम का 


पालन करना पड़ता था । परन्तु जेठ क्रमशः इस नियम 
भङ्ग कर रहा था। वह श्रपनी साता से मेरा प॒ 


८३१ 
लेकर ही नहीं रह गया, श्रवसर पाते ही वह मुझसे भी 
WT था कि तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं है; 
किसी वस्तु की आवश्यकता तो नहीं है ? उसकी इस 

सहदयता का-इस दया-दष्टि का--मुझ पर बढ़ा ही प्रभाव 
पड़ा । में उसे देवता समभने लगी ! क्रमशः उसके प्रति 
मेरी श्रद्धा बढ़ने लगी । इतना ही नहीं, मेरी लज्जा भी 
बहुत-कुछ दूर हो गई, में उससे कुछ-कुछ बातें भी करने 
लगी | परन्तु मेरे हृदय में कोई वासना नहीं थी, कोई 
पाप नहीं था। मैं उसे बड़े ही भक्ति-भाव से देखती थी ! 
यही मेरी बढी भूल हुई। । थाह ! कहीं मैं श्रपनी भूल 
समझ जाती । पुरुष कहा करते हैं-ज़ोर देकर कहा 
करते हैं, खियाँ छलना की मोहिनी मूत्ियाँ हैं ! परन्तु 
सच तो यह है कि यह आरोप पूर्णतया उन्हीं पर घटित 
होता है ! वे ही feat के सामने gam का मोहन रूप 
लेकर रते हैं, उसके सामने सहानुभूति की सलोनी 
मूत्ति लेकर खड़े हो जाते हैं; और तब ? तब मीठी-मीठी 
बातें करके उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। फिर 
अवसर पाते ही ठगों की नाई उसे बिलकुल ठग लेते 
हैं । जहाँ देखो, कहीं fact ने पुरुषों को नहीं 
ठगा-पघुरुषों ने ही अपनी माया का जाल fagr कर, 
स्नेह, दया; सहानुभूति और उपकार के कण छिटका कर 
नारियों को फँसाया है, और बाद में श्रपनी वासना 
की वेदी पर उन्हें बलिदान कर दिया है ! इतने पर भी 
परुष खियो को मायाविनी, वासना-विद्दला औौर दरोबाज़ 
कह कर अपने काले इत्यों पर परदा डालते हैं, खियाँ पर 
घृणा की फटकार करते हैं ! यही मेरे जेठ ने मेरे साथ 
किया !! 

दिन की बात है। ससुर घर पर नहीं थे, सास सुहरले 
x ween gaia में चली गई थीं । घर में अकेली मैं 
ही थी । रात के कोई दस बजे होंगे । इसी समय बाहर 
से जेठ श्राया । मैं उसे भोजन करा, अपने कमरे में चक्की 
गई । अभी सुके बिस्तर पर लेटे आ घण्टा भी न हुआ 
था कि जेठ आ पहुँचा । उसे देखते दी में घबरा कर एक 
ओर खड़ी हो गई । वह मेरी श्रोर बड़ी ही सतृष्ण दृष्टि 
से देख रहा था। में और भी डर गई और बाहर जाने की 
चेष्टा करने लगी; पर वह रोक कर बोला-“चन्दन, 
डरती क्यों हो ! बैठ जाओ ! डरने की कोई बात नहीं 
है!” उसकी वाणी में एक विचित्र प्रकार का कम्पन था। 
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आशङ्का से मेरा हृदय धड़कने लगा । मैंने उससे पूछा-- 


“आप इतनी रात गए मेरे कमरे में क्यों आए हैं ? मेरे 
लिए क्या आज्ञा है?” $ 
उसने मुस्करा कर कहा--“'चन्दून, इतना क्यों डरती 
हो ! अज तक मुझसे तुम्हारी भलाई के सिवा हानि 
नहीं हुई, फिर भी इतना डर! बैठ जाओ । अब 
भी ged तुम्हारी भलाई ही होगी !” में बैठ 
गई, तब वह SR ठहर कर बोला- “चन्दन ! 
तुम्हारी दशा देख मुझे बढ़ी दया आती हे । तुम्हारे 
यह यौवन के दिन, और यह सूना ग्रश्निमय बिस्तर ! केसे 
तुम्हारी राते करती होंगी??? मानो किसी ने मेरी छाती 
में बरछी मार दी। जेठ का अभिप्राय समभने में में पीछे 
न रही । मैंने सरोप उससे कहा-तो आप सुभे क्या 
करने को कहते हैं? 
वह कुटिल हँसी हँस कर बोला-शायद तुमने मेरा 
मतलब नहीं समझा । तुम विरहिणी, में विरही ! आओ 
दोनों मित्र कर, इस धधकती हुई आग को स्नेह-सलिल 
से शीतल कर डालें | 


यह सुनते ही मेरी रोषाग्नि भड़क उड़ी । जैसे 
सारे शरीर में बिजली दौड़ उठी हो । आँखों से aft 
स्फुलिङ्ग प्रगट होने लगे । मैंने कड़क कर उत्तर दिया-- 
तुम मेरे जेठ हो ! पिता के तुल्य जेठ हो। उस दिन 
तुमने मेरे पिता से कहा था- यह मेरी बहू नहीं, बेटी है ! 
आज उसी बेटी को श्रपने वासनामय कलुपित हृदय से 
लगाओगे | उस दिन का वह हृदय कहाँ है? उस दिन 
की वह बाणी कहाँ है ? ( 

परन्तु कामात्त आदमी को शील-सङ्कोच, लज्जा, 
मर्यादा और धर्म-झधर्म का विवेक नहीं रहता । वह-- 
“चन्दन ! अब तो नहीं सहा जाता, तुम्हारी इस 
पुष्प-जैसी देह को yas में कस लेने के लिए यह 
हृदय तड़प रहा है। इस: नीति, और धर्म के पचडे को 
आग में झोंक दो !” कहता हुआ आगे को बढ़ा ! में 
मारे भय के कॉप उठी । दूसरे ही क्षण मैंने श्रपने सारे 
सुप्त साहस को अपनी सुजाओं में समेट लिया ! मैंने 
उससे कहा- “अच्छी बात है, बढो आगे, में सहज 
ही तुम्हें श्रपता धन न लूटने दूँगी । हे पाप के मोहन-रूप 
बढो आगे ।” एक बार तो वह ठिठका, पर शीघ्र ही झुर 
पर रूपटा ! इसके बाद मेरी*उसकी हाथापाई होने लगी | 
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जब उसने देखा कि में इस तरह उसके वश में नहीं 
आने की, तब उसने वह बरह्माख छोड़ा जिसका लच्य 
बहुधा नहीं चूकता। बोला--अ्रच्छा चन्दन! प्रातःकाल 


होते ही देखना ! तुम्हारा भाग्य घास के समूह की . 


नाई धधक उठेगा मैं कहूँगा, मैंने इस पापिनी को 
पर-पुरुप के साथ पकड़ा है! जानती हो, तब क्या 
होगा ? 

में हताश होकर बैठ गई, इस आधात से भेरा 
साहस शीशे की नाई चूर्ण-विचूर्ण हो गया ! तब मैं उस 
नर-पशु के आगे कितनी ही रोई-गाई, पर व्यर्थ! मेरी 
वह अमूल्यनिधि लुट गईं ! जाते समय वह कह गया-- 
प्रिय, तुम इस शरीर की प्राण A! किसी वात की 
चिन्ता न करना । तुम पर में इस घर को, इस घर की 
सम्पत्ति को और अपने आपको निद्धावर कर दूँगा! पर 
मिलने में आना-कानी न करना । बस ! 

मैंने वह रात्रि बड़े कष्ट से बिताई ! राम-राम करके 
प्रातःकाल हुआ । सोचा, सास को सब हाल सुना दूँ। 
शायद ये मेरी रक्षा करेंगी । उन्हें मैंने रोकर सब हाल 
सुनाया और उनके पैरों पर सिर धर कर कहा--माँ, 
मेरे नारी-धर्म की रक्षा करो। पर परिणाम बिलकुल विरुद 
हुआ । वह बिगड़ कर बोली--हतभागिन, वह रात- 
दिन तेरा पक्ष लेता है, उसी पर यह तोहमत ! भ्रौर 
किसी से ara लड़ा ली होंगी और क्या ? 'प्रब-अपना 
ऐब ढॉकने के लिए मेरे बेटे को सानती है ।” 

मैने समर लिया, जब परमात्मा की दृष्टि टेढ़ी है, 
जव मेरा भाग्य ही खोटा है, तब मैं क्या करूँगी । जो-जो 
दुर्भाग्य में बदा होगा, भोगुँगी--किसी तरह तो 
दिन कें । . ae 

अब जेठ का हौसला और भी बढ़ गया। क्रमशः 


लज्जा, धर्म और नीति के विचारों ने भी मेरा त्याग | 


दिया । उद्दाम-चासना की उत्ताल तरङ्गं हृदयःसरोवर 
लहराने लगीं | श्रकुल थतृसि ने सुरे जेठ पर पूर्णतया 
बलिदान कर दिया । जब तक असि इवा का साथ नही 
करती, तभी तक उसकी अवाला प्रचण्ड नहीं होती ई 
मेरा क्या अपराध था। मैंने तो अपने धर्म को बचा 
की पूर्ण चेष्टा की थी। अस्तु | अब जेठ सेरा 
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हो गया। हम लोगों के दिन बड़े ही आनन्द से 
दम्पति के समान बीतने लगे। जब मैने साल 
से श्रपनी रक्षा की प्रार्थना की थी, तब उन्होंने मुझे वक्र 
de से देखा था । अब हमारा हाल देख घे स्वयं श्रौर 
ससुर भी हमारी रक्षा करना चाहते थे! पर ग्रात्म- 
तृप्ति की साधना में कोन उनकी परवा करता था | अस्तु ! 


इसके लगभग एक बरस बाद मैंने गर्भ-घारण 
किया । किसी बात का डर था नहीं, सास-ससुर को भेद 
मालूम था ही, और जेठ सुक पर प्राण देता था ! मेरी 
प्रसन्नता का ठिकाना न रहा । सन्तान का प्यारा मुखडा 
देखने की सुखमय आशा ने ga पुलकित कर दिया । 
प्ानन्द-विभोर हो मैंने जेठ को यह समाचार सुनाया । 
वह भी सुन कर बहुत प्रसन्न हुआ । दूसरे दिन वह एक 
दुवा लाया । बोला--'इसे पी लो ! बच्चा ख़ूब zege 
होगा ।” बिना कुछ सोच-विचार के मैंने दवा पी ली । रात 
होते-होते पेट में भयङ्कर पीड़ा होने लगी । सवेरा होते 
ही गर्भपात हो गया ।.मुझे जेठ पर सन्देह हुआ । जब 
मैंने उससे कहा, तब वह. बोला--“पागल तो नहीं हो 
गई ! मुझे किस साले का डर है ! में तो आप ही सन्तान 
का सुख देखने के लिए आतुर हो रहा हुँ ! गर्भ गिरने 
से सुरे जो रञ्ज हुआ, में ही.जानता हुँ ! ऊपर से तुम ये 
जली-कटी बातें करती हो । कहीं श्रकेलीःदुकेली गई 
होगी, बला पीछे पड़ गई होगी । site क्या !” उस दिन 
में अकेली नदी नहाने गई थी। जेठ की. बात कण्ठ 
उतर गई ! 

थोडे दिन बाद फिर गर्भ-स्थिति हुई । परन्तु इस 
बार किसी अज्ञात भय की आशङ्का से मैंने बात प्रका- 
शित न की । जब गर्भ के सब लक्षण प्रकट होने लगे, तब 
जेठ को श्राप ही मालूम हो गया। उसने कुछ अप्रसन्न 
होकर कहा--“छिः ! ऐसी बात भी छिपानी चाहिए। 
सुरे मालूम हो जाता, तो तुरहारे सुख-सुभीते के कितने 
प्रबन्ध न करता ! खैर, अब घर के काम-धाम अधिक न 
किया क्रो 19 + 22825 $ 

फिर geé की दवाइयाँ .आइई' और में उनका 
सेवन करने लगी । ओऔषधि-प्रयोग से दिन-दिन मेरा 
स्वास्थ्य गिरने लगा । पेट H हमेशा पीड़ा होती 
रहती । जब में. उससे कहती, तो वह मुस्करा कर उत्तर 
देता--“इन दवाइयों. में यदी तो असर है, बच्चा ख़ूब- 


हट षट होता है । हाँ, गर्भिणी की तबीयत अ्रवश्य 73 
बिगड़ी रहती है । पर इससे कुछ विशेष हानि नहीं, 


SKEI के बाद स्थिति फिर ज्यों की त्यो हो जाती है।” 
Wg धीर-बीरे मेरा स्वास्थ्य बहुत ही गिर गया । 
तत्र एक दिनि जेठ ने मुझसे कहा--देखता हूँ, 
तुम RaRa निवल होती जाती हो, यह तो विशेष 
चिन्ता की बात है। मैंने थाज वैद्य जी से चर्चा की थी । 
उन्होंने जल-वायु परिवर्तन करने की सम्मति दी है । मेरी 
भी यही राय है । मैं तुम्हें तीथ॑-यात्रा कराने ले चलँगा । 
इससे जल-वायु भी aga जायगा, देव-दर्शन हो जायेंगे 
और तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जायगी। बोलो, 
तुम्हारी क्या इच्छा हे ? 
dima sit देक-दर्शन की श्राकांा से 
हिन्दू-नारी सहज ही उत्फुल्ल हो उठती है! में 
उसकी वातों में ग्रा गई । एक दिन हम दोनों Sad- 
हसते रेल पर सवार हुए । तीर्थराज प्रयाग में पहुँचे। 
त्रिवेणी-सङ्गम में नौका-विहार किया; क्रिले की पाताल- 
पुरी में प्रवेश कर, भिन्न-भिन्न देवी-देवताओं और ग्रक्षयवट 
के दर्शन किए ! इससे भन में बड़ा आह्वाद हुआ । शरीर 
हलका जान पढ़ा । फिर हम लोग पाप-विनाशिनी, बाबा 
विश्वनाथ की लीलाभूमि काशीपुरी में पहुँचे । धर्मशाला 
में एक छोटा सा कोठा भाडे पर ले, डेरा जमाया | 
उस दिन हम दोनों दिन भर पवित्र स्थानों का 
दर्शन करते फिरे । मेरा कृश शरीर छान्त हो उठा | सन्ध्या 
होते ही डेरे पर लौटे । ब्यालू कर जो मैं बिस्तर पर 
aa, तो तन-बदन की सुध न रही । ठीक सवेरे मेरी 
आँख खुली तो क्या देखती हुँ कि में धरती पर पड़ी 
हुई हूँ, कोठे में कोई नहीं है ! मेरी छाती धक्‌ से हो 
गई ! वे कहाँ गए ? सब सामान कहाँ गया ? यही सब 
सोचती-विचारती सैं उठ खड़ी हुई आर कमरे से बाहर 
निकल कर उस पिशाच को ढँँढ़ने लगी । पर वह वहाँ कहाँ 
था ? धर्मशाला वालों से यहाँ-वहाँ sat हुए यात्रियों 
से मैंने उसके विषै मे “बहुत पूछ-ताँछ की, पर किसी 
ने कुछ ठीक उत्तर नहीं दिया । तो क्या वह सुरे छोड़ कर 
चल्ला गया ? चला ही गया है । सुना था, कई लोग 
अपने घर की पापिष्ट feat को तीथ॑-स्थानों में छोड़ 
आते हें । वह भी मुझे यहीं छोड़ने के विचार से साथ ले 
आया था । आज सुरे अपनी स्थिति का ate gar मैं 
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भी पापिनी हूँ, मैंने जेठ के साथ अपने पवित्र सतीत्व 
को अष्ट किया है! उसी पाप का दण्ड देने के लिए 
परमात्मा ने मेरी कुक्ति Had की स्थिति की थी। तब 
उसने दुवा के मिस गर्भ को पतित कर दिया था। इस 
बार बहुत दवा खिलाने पर भी जब वह गर्भ-नाश न 
कर सका, तब मीठी-मीठी बातें करके सुरे यहाँ ले आया; 
झौर अपनी, अपने वंश की मर्यादा रखने के लिए मुझ 
कलङ्किनी को यहाँ- जहाँ मेरा कोई सगा नहीं है, छोड़ कर 
वला गया। हा! पुरुष-जाति कैसी स्वाथिनी है! जब 
तक उसकी विषय-वासना की तृप्ति होती रही--जब तक 
उसे किसी प्रकार का खटका नहीं रहा, तब तक में उसकी 
प्राणेश्वरी, उसके गृह की गृहलच्मी रही! भर ज्योंही 
उसने देखा कि अब पाप का भण्डाफोड़ हुआ चाहता 
है, अब यशःप्रतिष्ठा की शुञ्रता में कलङ्क की कालिमा 
खगना चाहती है, त्योंही उसने मुझे उञ्च-पद से उठा कर 
इतनी दूर, इस वीराने देश के दयाशून्य प्राङ्गण में फेक 
दिया ! हा ! अब मेरा क्या होगा ? कौन मेरी इस इबती 
हुईं नौका को पार लगावेगा ? में निराश होकर बैठ रही । 
aai से आँसू बहने लगे! परन्तु शन्तःच्ञोभ की 
Hasta में वे शीघ्र ही सूख गए। में हताश हो, 
उद्देश्य-विहीन पागल की नाइ काशी की गलियों में 
चक्कर ल्याने लगी !! 


गर्भावस्था थी, एक-एक कदम रखना दूभर हो रहा 
था। गाँठ में पैसा नहीं था; भूख की ज्वाला, विलम्ब के 
सकोरे खाकर उग्र-रूप धारण करती जाती थी। तो भी 
में फिरकी के समान इधर-उधर फिरती ही रही। सन्ध्या 
होते-होते में गङ्गा-तीर पर आ पहुँची और घाट के एक 
कोने पर बैठ रही । शीतल और सुगन्धित पवन ने मानों 
थकावट हर ली, शोक-सन्तक्त मस्तिष्क शीतल हो गया । 
में अपनी दशा पर विचार करने लगी, माता-पिता की 
सुखमय गोद में कैसे स्नेह के साथ सेरा पालन-पोषण 
« हुआ । उनके वैभव-विल्ञसित विशाल कक्ष में मैंने चिढ़ियों 
की नाई चहकते हुए बचपन के हँसते हुए दिन बिताए । 
पुनः माता-पिता ने सुस्कराते-मुस्कराते एक बालक के साथ 
मेरा विवाह क्या कर दिया, मेरे भाग्य में आग लगा दी। 
फिर उन्हीं की गोद में सुके पवित्र और सात्विक जीवन 
की शिक्षा प्राप्त हुई । इसके बाद मेरे विषम भाग्य-चक्र ने 
gaat खाया! जेठ आया पिता बन कर, और पश्चात्‌ 


[ वषे ७, खण्ड १, संख्या ६ 
तो निक RR Sr. 
पति बन कर, मानों उसने मेरी दुर्भाग्य-ज्वाला को और 
भी प्रउतरलित कर दिया! आज माता-पिता की उस 
पवित्र शिक्षा को वासना की वेदी पर बलिदान कर 
उनकी प्रतिष्ठा को कालिमा से कलुषित कर, पाप-विमो- 
चिनी गङ्गा के तीर यह पाप की गठरी लेकर बैठी हुई हूँ! 
आज मैं अनाथिनी हूँ, एक-एक दुकडे की सोहताज हूँ. 
अब यह संसार मेरे लिए शून्य है ! अब इस दुनियाँ में मेरा 
कौन है ? पाप, सन्ताप, अन्तर्ज्वाला और छुधा की दाह 
इस शरीर को भस्मसात्‌ किए डालती है! कलक्लिनी का 
साथ कौन देगा ! केवल कलङ्क--पर इस,उवाल्ाम ग्र कलङ्क 
की प्रचण्ड ्ाँच कब तक सह THAT | यह सब सोचते: 
सोचते मेरा मस्तिष्क एकबारगी धू-घू करती हुई म्नि से 
भी ग्रधिक उत्तप्त हो उठा ! बस, केवल इस उत्तप्त जीवन 
को मृत्यु के शीतल सलिल से धोने पर ही शान्ति मिल 
सकती है । बस, में घाट से उठ कर एक निराले स्थान पर 
जा पहुंची । आह ! प्राणों की ममता भी कैसी कठिन 
होती है! मेरी आँखें भर थाई! में अपने चारों ओर 
देखने लगी । पर निराशा मेरे चारों ओर मण्डल बाँध 
कर नृत्य फर रही थी, और बीच में हा-हा करके हँस 
उठती थी ! उसकी वह भयानक मूर्ति देख मेरा जी बैठ 
गया ! सामने अ्रशरण-शरण की दया की. पवित्र धारा 
गङ्गा के रूप में, अपनी कल-कल ध्वनि से, प्रभु की/असीम 
करुणा का यश गान कर रही थी ! हृदय को ढाइस बँधा। 
“तब at ag ! तुम्हीं अपनी शीतल गोद में इस दुखियारी 
को थोड़ा सा स्थान दो ! तुम तो जगत-तारिणी हो! 
क्या पापी,क्या पुण्यामा-सभी तुम्हारे स्नेह-सिक्त अन्चल 
में स्थान पाते हैं ! तब क्या सुभे तुम्हारे स्नेह-सलिल का 
एक बिन्दु भी प्राप्त न होगा ? नहीं माँ, अब सैं म्हारी 
इस अझि-नाशिनी गोद का आश्रय व्याग, इस कोला- 
हलमय संसार में न जाउँगी ।” कहते-कहते में गङ्गा के 
अञ्चल मे कूद पड़ी ! चपाके की ध्वनि से गङ्गा के दोनों 
तीर गूँज उठे। में गङ्गा की तरङ्गं में लीन हो गई। ` 
परन्तु नहीं, उसी दिन ga अनुभव हुआ कि 
पापियों के लिए देवताओं का विशाल हृदय भी दया | 
शुन्य ही है। गङ्गा की अनन्त तरङ्ग-मालाएँ, अपने भर्त 
wa igh विराम न दे सकी! गङ्गा का उदर 
पाप-प्रज्चलित शरीर लीन करने में असमर्थ रहा, ३७ | 
gà sga कर उपर कर दिया। उसी समय a g 
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जबर्दस्त हाथ ने ज़ोर से मेरी चुटिया पकड़ ली । धह मुझे 
तीर की थोर खींचने लगा । आह ! मुझ अभागिनी के 
भाग्य में मौत भी नहीं लिखी थी ! अब मेरी और क्या 
गति होगी ! मारे भय और विषम उत्ताप के मैं चेतना-शून्य 
हो गई | चेत आने पर मैंने देखा कि में अस्पताल में 
पडी हुई हूँ । फिर प्राणों का मोह उत्पन्न हुश्रा । पुलिस 
के पूछने पर मैंने कह दिया--“अपने प्राण सभी को 
प्यारे होते हैं पति के साथ तीर्थयात्रा करने आई थी । 
यहाँ उनका साथ छूट गया । में भूखी-प्यासी दिन भर उन्हें 
godt फिरी | सन्ध्या को उन्हें ही गङ्गा-तीर पर Bs रही 
थी । Adan के मारे पेर उठाना भारी हो रहा था। 
faa कर गङ्गा में जा गिरी, इसमें मेरा क्या श्रपराध ।” 
पुलिस को मेरी कथा पर विश्वास हो गया । उसने मुझे 
घर लोटा देने का उचित प्रबन्ध कर दिया! इसी का नाम 
भाग्य की लीला है! भ्रपने जीवन को और भी दग्ध 
करने के लिए--पाप-पङ्क के विषम दलदल में फॅसने के 
लिए-मैं ag के कराल-सुख से निकल आई। 

मुझे देखते ही मानों घर पर बिजली गिर पड़ी। 
सबने उदासी से मुँह लटका लिए । मेरे क्रोध की धारा 
उमड़ उठी । निर्भय होकर सब से लड़ी और जेठ को 
परब ग्राडे हाथों लिया। पर इससे क्या होता था, सुर 
पर पहले से भी अधिक अत्याचार होने लगे, और में 
बड़े साहस से उनका सामना करने लगी । किसी प्रकार 
जीवन के दिन तो बिताने थे! क्रमशः वह दिन भी 
थाया । मैं प्रसव-पीड़ा से छुटपटाने लगी। मेरी वह 
पीडा- वह सिसकियाँ संब लोग मूकमूति के समान 
देख-सुन रहे थे! मैंने उससे कितनी ही बार गिढ़गिड़ा 
कर कहा--“हांय ! मैं तुम्हारी प्राणेश्वरी हूँ! इसी दिन 
के लिए तुमने मेरी दीन-दुनिया में आग ame थी। 
तुम्हारी सन्तान का बोम लिए में ग्राकुल हो रही हूँ और 


| “तुम देख रहे हो! क्या तुम्हें तनिक भी दया नहीं 


थ्राती ।?2 A a. 
बढ़ी कठिनाई से-बड़े विलम्ब से एक दाइ आई । 
प्रसव हुआ, मैं मारे पीडा के बेहोश हो गई । चेत चाने पर 
क्या देखती हुँ कि मेरे सामने एक सुन्दर ae ee 
हुआ है । पर वह न. हाथ-पेर दिलाता है, न कहाँ-कहाँ" 
की कलित किलकारियाँ मारता है! मेरी आँखें भर 
भाई, हाय ! कितने कष्ट से बालक सामने आया) T 
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साथ ही सत्यु लेता श्राया । मुझे एकदम सन्देह हुआ 
कि बालक ज़बद॑स्ती निर्जीव कर दिया गया है ! जो मेरा 
सतीत्व नष्ट कर सकते हैं, जो मुझे परदेश में कुत्ते की 
मात मरने के लिए श्रपवित्र वस्तु के समान फेंक सकते 
हैं, उनसे क्या नहीं हो सकता ! मैंने कहा--“मेरे इस 
नन्हे से कलेजे को किसने मसल दिया ? यह तुम्हारे कुल 
की सजीव कलङ्क-पताका थी, तुम्हीं ने अपनी नाक ऊँची 
रखने के लिए छिन्न-भिन्न कर दिया है ! मैं तो शोर मचा- 
उँगी !” ag कहना था कि सारा घर मेरे चरणों पर था 
गिरा । सास हाथ जोड़ कर बोली--“बहू ! दया करो, 
ऐसा न कहो ! वाइर के लोग सुनेंगे तो हमारी मौत हो 
जायगी । घर भर फाँसी पर टॉग दिया जायगा ।” जेठ 
बोला-“हमें फाँसी पर चढ़वा कर तुम्हें क्या मिलेगा ? 
इम रहेंगे तो तुम्हारा कुछ ठिकाना तो रहेगा | जैसा तुम 
कहोगी, वेसा ही करेंगे, पर हमारी जान बचाओ ।” 

मैंने सोचा-ये लोग ठीक ही कहते हैं ! aa 
इनके सिवा हमारा कौन है ! अच्छे हैं तो, बुरे हैं तो, 
अब रहना तो इन्हीं के साथ है । जब ये ही न रहेंगे, तब 
सचमुच इस लस्बे-चौड़े संसार में सुके तिल भर भी 
स्थान न मिलेगा ! मैं ख़ून का घूँट पीकर रह गई ! हाय ! 
इस मिट्टी के लोंदे की चिन्ता के लिए क्या नहीं करना 
पढ़ता ? छाती पर पत्थर रखना पडता है, अपने ही 
सामने अपने स्नेह की अशेष सम्पत्ति का, अपने कलेजे के 
टुकड़े का सर्वनाश भी देखना पड़ता है । मेरी खूब सेवा 
होने लगी | जब देखो तब सास और जेठ, दोनों मेरी 
इच्छा की बाट जोड रहे हैं। ऐसा सम्मान मैंने कमी न 
पाया था । मेरे हृदय का घाव सूख गया । 

परन्तु यह शान्ति विश्नवकारी भूकम्प श्राने के 


प्रथम सन्नाटे जैसी थी! एक दिन-लगभग डेढ़ महीने 


बाद जेठ मुझसे बोला--श्रब इस घर में तुम्हारे लिए 
तिल भर भी स्थान नहीं है! आज ही घर ख़ाली कर 
दो, जहाँ तुम्हारा जी चाहे, चली जाओ ! 
मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा-कयों ? उस दिन 
क्या कहते थे ? 
` बह बोला--क्योंकि तुमने मेरे कुल में अमिट 


कलङ्क लगा दिया है । समाज में हमारा माथा नीचा दो 


गया है ! हम समाज में नक्कू बन कर नहीं रह सकते! 
उस दिन की बातें भूल जाओ | 
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मारे क्रोध के मेरा शरीर var |उठा। बिगड़ कर 
बोली--“सैंने तुग्हारे कुल में कलङ्क लगाया है, और तुम 
बिलकुल. निरपराध हो ?” मेरा गला रुंध गया | 

वह-हम पुरुष हें ऐसी बातों से हम अपराधी 
नहीं होते । यदि हम ऐसे कार्यों से कलङ्कित होने लगे तो 
पुरुष ही न कहलावें । पर स्त्रियों के लिए यह बात नहीं 
है। उनकी मर्यादा में जहाँ ज़रा सा धब्बा लगा कि वह 
जीवन भर पश्चात्ताप और प्रायश्चित्त के आँसुओं से 
धोने पर भी फीका नहीं पड़ता | अब इस हुज्जत से कोई 
लाभ नहीं | 


मैंने बडी दीनता से कहा-जब ऐसा ही था, तब 
तुमने क्यों मेरा धर्म बिगाडा था ? में तुमसे क्या चाहती 
हुँ ? मुझे घर के एक कोने में दासी के समान पड़ी रहने 
दो ! जब में तुम्हारे साथ बरबाद हुई, तब क्या इतनी 
दया भी न करोगे? 

उसने कहा-ऐसी दया लेकर में क्या करूँगा ? में 
चाहता हूँ कि तुम पर दया करूँ, पर समाज नहीं चाहता 
शौर मैं समाज की तिरछी चितवन नहीं सह सकता | 

मैंने बिगड़ कर कहा- अच्छा, तुम निकालो सुरे, मैं 
भी तुम्हारा सारा भरडा फोड़ दूँगी । 


वह हँस कर बोला-शोक् से ! में तुम्हारी धमकी की 
परवा नहीं करता । 


आख़िर मैंने बहुत शिर नीचा किया कि किसी 


` तरह इज्जत लिए घर में पड़ी रहूँ, पर उन पिशाचों ने 


नाक में दम कर दी । मैं दो दिन तक निराहार पढी रही, 
पर उन्हें मुझ पर दया न आई। तब में घर से बाहर 
निकली । पास-पड़ोस के लोगों को मैंने जेठ की पाप-कथा 
WHAM करके सुनाई, सबके आगे रोई-गिड़गिड़ाई, पर 
कोई मेरे दुदिन में आडे न आया, उल्टे सभी ने मेरी 
दिल्लगी उड़ाई, मेरे नाम पर gat और मुझे गालियाँ दीं ! 
सारा संसार मेरा शत्रु था, मैं किसकी गोद में अपना 
अश्रु-सिक्त मुँह छिपा जलते हुए हृदय को शान्त करती ! 
माता-पिता के यहाँ जाती तो वे भी मुझे अपनी छाया न 
पड़ने देते । निराशा का अन्चल पकड़ में आगे बढी । 
उस समय रात्रि हो चुकी थो, आकाश में काले-काले 
बादल घिर आर । देखते ही देखते अर्राटे से पानी बर- 
सने लगा । में सड़क पर खड़ी हुईं भीग रही थी। चारों 
र निगाहें श्रय को ढूँढ़ रही थीं। इसी समय सामने 
fh 
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के घर में से एक अधेड़ खरी ने gA बुलाया । मैं लपक कर 
उसकी दालान में जा पहुंची । उसने मुझसे पूछा-बेदी 
तुम कौन हो ! देखने में तो अले घर की बहू-बेटी a 
पड़ती हो । यहाँ पानी में क्यों भोग रही थी ? 

मेरा हृदय उमड़ उठा, आँखों से RAMU बहने 
लगी। वह बड़े ही स्नेह से-बढ़ी ही सहानुभूति से 
मेरा हाल पूछने लगी ! उसकी मधु-मिश्रित वाणी ने 
मेरा हृदय हर लिया, मैंने उसके सामने अपना सारा भेद 
खोल दिया । 


वह मेरी बलाएँ लेकर बोली--पागल हुई हो बेटी! 
दुखी हों तुम्हारे शत्रु, तुम अभागिनी नहीं हो । देखना, 
कल ही सुख तुम्हारे पैरों पर लोटता फिरेगा । 

इसके बाद उसने मेरे कपडे बदलवाए और मेरे सामने 
फल र मिठाई से भरी हुईं थाली ला रक्खी ! भूख के 
मारे सारा शरीर व्याकुल हो रहा था, ऊपर से उसने श्रपने 
प्रेममय व्यवहार से आत्म-विरुट्त कर दिया । में उसकी 
जाति-पाँति पूछे बिना ही भोजन करने लगी । उसने 
क्रमशः सुके अपनी Yet में कर लिया, तब मुकले गाना- 
बजाना सीखने का आग्रह किया। हाय ! मेरा दुर्भाग्य 
सुझे कहाँ ले आया, अब मुझे भी घृणित वेश्या-वृत्ति का 
पल्ला पकड़ना पड़ेगा! मन अन्तःक्षोभ की ज्वाला से 
दग्ध होने लगा, आत्मा सुरे आप ही विताडित करने 
लगी । पर इस पापी पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए 
उपाय क्या था? इस अधम शरीर के विश्राम के लिए 
संसार में दो हाथ धरती तक का तो अभाव था! बढ़े 
कष्ट से, आँखों में dia अभि-स्फुलिङ्ग सञ्चित करके मैंने 
उसका प्रस्ताव स्वीकृत किया । आह ! उस दिन वे we 
स्फुलिङ्ग कहीं इस जीवित समाज-चिता को ज्वाल-माल 
बन कर घेर लेते, और यह छटपटा-छुटपटा कर प्राणत्याग 
करती और मैं अट्टहास का भैरव-नाद करती हुई वह 
बीभत्स दृश्य देख पाती, तो हृदय की कसक | 
जाती । हाँ, तो मैं वेश्या बन गई, प्रसिद्ध वेश्या बत 
गई । विलास मेरे चरणों तले लोटने लगा । पर हृदय 
वह जलन थाज तक शान्त न हुई, यद्यपि उस 
वह तीव्रता नहीं है, जो वेश्या बनने के पूवं थी!” 


बाबू साहब, यही मेरी आश्रयदात्री माँ बी | 
करुण-कथा है । हम क्या करें, हम तो वेश्या नहीं fe 
चाहती । नीच से नीच, कुरूप से कुरूप मनुष्य | 
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यौवन के साथ कीड़ा करते हैं, सुस्कराते हुए शरीर के न॑ 
भीतर हमारा हृदय घोर हाहाकार करके विख उठता 
है, पर समाज की ओर दृष्टि जाते ही हम 'हाय” करके रह 


हीं तो एक दिन हमारी më भीषण चिनगारी बन, इस 
प्रचण्डता से धधक उडेंगी, जिससे श्रापका यह धर्म- 


: प्राण भारत और थपका यह पवित्र समाज तृण-समूह 
जाती हैं ! यदि श्राप हमारे ज्वालामय जीवन से दग्ध के समान भस्मसात्‌ हो जायगा ! oe 


होते हैं, तो इस पाप के मूल पर ही घोर प्रहार कीजिए ! 


; c 
इस हिन्दू-समाज मे जब तक, 


क P 
हिन्दुओं ! सावधान |! 


— लहरे” 


में (हाय हिन्दू-समाज' कह कर रह गया !! . 


P 


[ रचयिता- श्री० देवीप्रसाद जी गुप्त “कुछुमाकर” बी० ए०, एल-एल्‌० बी० ] 


ने (0) 
र अथवा भरणी की हत्याएँ, 

) विधवाएँ दुख पावंगी | होंगे हम करने वाले | 
ने हमसे वे अपमानित होगी, या पापों का बोझ उन्हीं के-- 

t जीवन घृणित बितावंगी | सिर पर सब धरने वाले । 
A (२) (६) 

i जब तक हम मतलबी रहेगे, करने वाले उन्हें निराश्रित, > 

l उनकी बात न वूकगे । उनको ठकराने वाले । 
हमको उन्हे सुखी करने के अन्य धमे में होंगे डनको, 

ए समुचित ga न सूमेंगे । बरबस पहुँचाने वाले | 
q 

a एक बार कतार वे हा 

i शुनी ज ला बनावंगे | उनको मार भगाने में । 
आस प्र AAA ईसाई-यबनों की, 2 

ग अवनता अपने साथ Salant गिनती नित्य बढ़ाने में । 
z (=) 

j (22 यदि दम इस हिन्दू-समाज को, 

र सदाचार. का दुनिया को ब श्रेष्ठ इसी मै लेखेंगे। 
a झूठा स्वांग दिखाव निश्चय è मरणोन्मुख इसको-- 

द उन पर बो Se TEE हुई शीघ्र हम देखेंगे ! 
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दिल की आग उर्फ दिल-जले की आह 
— eee 
[ लेखक--*पागल' ] 
तृतीय खणड 


Š (i लिन्द ने जैसे ही सुरे जहा- 

A नाराका पत्र दिया, वैसे ही 
एक आदमी मुझे पुकारता 
हुआ अजब बदहवासी के 
साथ कमरे में घुस आया 


a at आते ही बोला-- 
अरे डॉक्टर साहब ! 
जल्दी चलिए, नहीं बड़ा 
अनर्थं हो जायगा | 

आदमी जाना-पहचाना हुआ था । मगर उसे एकाएक 
यहाँ देख कर सुरे ताज्जुब हुआ । 


में-तुम यहाँ कैसे पहुँचे ? 
वह--आपके घर पर गया था। वहाँ पता मिला 
कि आप यहीं होंगे। मगर उठिए और इसी दम चले 
चलिए, जो कुछ पूछना हो, रास्ते में पूछ लीजिएगा । 
ghee बाहर आकर उसके साथ ताँगे पर बैठ 
गया । मगर अलिन्द और जहानारा के ख्याल में में 
इतना महो था कि में उस आदमी से पूछना भूल गया 
कि क्यों वह मुझे इस तरह बुलाए लिए जा रहा है। में 
सोच रहा था कि जहानारा सचमुच इसे बहुत प्यार 
करती थी । इसकी थाह इसी से मिलती है कि उसने 
इसको सामाजिक घृणा से बचाने के लिए इसी की 


भलाई के ख्याल से अपने कलेजे का खून किया और - 


अपने हृदय पर पत्थर रख कर इससे दूर भागी। मगर 
इस अन्धे ने उसके प्रेम पर नाहक़ शक करके इतनी 
सच्ची प्रीति पर लात मार दी । रमणी-हृदय का इतना 
गहरा श्रनुराग विरले ही किसी भाग्यशाली को नसीब 
होता है । और जब इसकी किसी पर कृपा होती है, तब 
यह इस संसार को उसके लिए स्वर्ग से भी बढ़ कर बना 
देता है। मगर श्रफ़सोस, इसके शक और नासमभी ने 
इस सौभाग्य को इससे छीन लिया । डसी का नतीजा 
यहद थब भुगत रहा है । यदि इसका वह प्रेम इसके हृदय 
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में कुछ भी जीता रहता तो यह सरोज के नयन-वाणों का 
शिकार होकर आज के दिन इस घुरी तरह नहीं तड़प 
सकता था । क्योंकि जब एक रङ्ग खूब गहरा चढ़ा रहता 
है, तब उस पर दूसरा रङ्ग लॉख उद्योग करने पर भी 
अपनी चमक नहीं दिखला सकता । हाँ, निराशा शौर 
विश्वासघात की स्याही उस पक्के रङ्ग को अलबत्ता 
चौपट कर सकती है। मगर तब तो उस पर कोई भी 
रङ्ग चढ़ाना और भी श्रसम्भव हो जाता है। इसीलिए ' 
मेरी तारा वाली युक्ति ने अपना कुछ काम नहीं किया। 
सोचे हुए था कि इस तरह उसे आथिक सहायता पहुँचा 
सकूँगा, क्योंकि यों वह किसी भी उपाय से रुपए नले 
सकेगा और साथ ही तारा की सुन्दरता का प्रभाव उस 
पर डाल कर उसके हृदय को अपने स्थान से धीरे-धीरे 
सरका EN मगर अफसोस, उसके रोम-रोम में तो 
सरोज इस अटल रूप से बसी हुई है कि तारा क्या, अगर 
संसार भर की सुन्दरता एकत्रित होकर कोई मूत्ति बन 
भी जाय तो भी उसका ज़ोर इस पर कुछ भी नहीं चल 
सकता । इसकी यह साबित-क्रदमी ही मेरे छक्के छुड़ाए 
दे रही है। खैर, फिर भी में अभी हिम्मत नहीं हारता। 
मानसिक वेदनाओं और मनोवैज्ञानिक समस्याथों का 
इतना ज्ञान होने पर भी क्या सुरे इस मामले में 


जहानारा का भी हाल gA बड़े अच्छे समय पर 
मालूम हुआ। जो बात में उसके सम्बन्ध में जानना 
चाहता था, ठीक उसी के अनुकूल साबित हुईं इसीलिए 
में उसके विषय में उससे खोद-खोद कर पूछता था।. 
में उसे दुनिया के पर्दे से दढ निकालूँगा । अगर पह 
मुझे मिल जाय तो मेरी मुश्किल बहुत-कुछ आसान 
हो जायगी, जो काम तारा से न हो सका वह इससे F 
पूरा हो सकता है। क्योंकि इसके लिए अलिन्द का | 
ager में हृदय धड़क चुका है। अब उसके लि | 
इसका दिल कितना ही सदै हो जाने पर भी आँच देने za 


Foo 
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से फिर वही धड़कन उसमें पैदा हो सकती हे । यह 
बात ज़रूर है कि aq जहानारा की भ्रवस्था ढल गई 
होगी और उसकी आकर्षण शक्तियों में शिथिलता था 
गई होगी । फिर भी कोई est नहीँ । प्रेम का नशा 
चढ़ जाने पर जत्रानी-बुढापा, रूप-कुरूप, गुण-श्रवगुण 
कुछ भी सुकाई नहीं देता । बस, दिल लग जाने की 
बात है, फिर तो भद्दी से भद्दी चीज़ भी सुन्दरता की 
खान बन जाती है। उसके श्रागे परी भी आँखों पर 
नहीं चढ़ सकती । 


मगर क्या जहानारा के हृदय में अब भी इसके लिए 
कुछ प्रेम होगा ? यह सोचना बेकार है। वह थिएटर 
की नत्तैकी होने पर भी एक उच्च भौर विशाल स्वभाव 
की रमणी है । ऐसी महिलाओं के हृदय में एक दफ़ा सत्य- 
प्रेम का अङ्कर उग कर फिर कभी नष्ट नहीं होता । चाहे 
उस पर कितना ही वज्र क्यों न पड़े? ऐसी ही खियाँ भ्रपने 
हृदय-देव के लिए समय पड़ने पर AI प्राण तक निछावर 
कर देती हैं, May प्रकृति वाली नहीं। जद्दानारा भी ऐसी 
ही देवियों में एक है । में उसके हृदय को अच्छी तरह से 
पहचान गया हूँ । वह ग्रलिन्द को बड़े ही सच्चे दिल से 
चाहती थी । वह इसके लिए सब कुछ कर सकती थी श्रौर 
अब भी कर सकती है । वह इसी के जीवन-मार्ग को 
aaa बनाने. के लिए इसके रास्ते से ख़ुद हट गई । 
अगर उसे मालूम होता कि उसकी रक्षा के बिना इसकी 
ऐसी दुर्दशा होगी तो वह कदापि इससे अलग न होती | 
उसका हृदय कभी उसे ऐसा करने ही नहीं दे सकता था। 
मैं उसे हूँढँ गा और ज़रूर हूँदूँगा । मगर उसे कहाँ पाउँ £ 

अगर जहानारा न मिली तो एक दफ़ा फिर तारा 
की सहायता लँगा । वह मेरे एहसानों से लदी है। 
उस पर मेरा हर तरह का दबाव है। वह मेरा कहना 
कभी टाल नहीं सकती । वह मेरी ख़ातिर आँख मूँदे 
Sq में भी गिर सकती है। जब उसे प्लेग हुआ था 
और कोई डॉक्टर डर के मारे उसके पास फटकता न 
था, तब मेंने ही उसके साथ चौबीसों घण्टे रह कर 
उसकी सेवा की थी । कोरे कत्तव्य के ही HATA से नहीं, 
बल्कि उसके भोलेपन में कुछ अजीब आकषण था 
ऐसी ga की बीमारी में भी अपने. को उससे दूर नहीं 
हटा पाता था। उसके बाद उस पर निमोनिया का 
इमला हुआ और वह मौत के TA में जकई गई। उस 


~~ 
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वक्त भी ईश्वर ने उसके श्रच्छा होने का यश सुकी को 
दिया । मगर तारा का भविष्य सोच कर मैं काँप उठता 
था। उसकी माँ को देखकर मेरा कलेजा ददल उठता 
था। दिल में ईश्वर के अन्याय को धिक्कारता था कि 
तूने ऐसी राक्षसी के हाथ में ऐसा श्रनमोल रत्न क्यों 
दिया । मेरा मन उसके वाल्य-स्वभाव से मुग्ध होकर, 
बारम्बार मुझसे यही कहता था कि जिस तरह भी 
सुमकिन हो, इसके भविष्य को सुधारो । इसे कीचढ़ों 
में Ug जाने से बचाओ | इसे एक आदर्श देवी बनाओ । 
सौभाग्यवश मेरे उपकारों से मेरा after उस पर 
एक निजी जन की तरह हो गया। यहाँ तक कि एक 
दिन उसकी माँ उसे लिए हुए मेरे मकान पर पहुँची श्रौर 
बोली-डॉक्टर साहब, आपने इसकी जान दो aH बचाई 
है । इसलिए यह जान mI है। जत्र यह किसी लायक 
होगी तो इसे श्राप अपनी दासी ही सममिएगा । तभी 
हम लोग THY हो सकते हैं । 


यह अवसर चूकने का नहीं था। मैंने उसी वक्त 
तारा का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे भ्रपने 
साथ गाडी पर बैडाल कर कन्या-पाठशाला ले गया 
और उसे 'बोडिङ्ग-हाउस” में wat करा के उसकी देख- 
रेख और उसकी पढाई के ख़चें की सब ज़िम्मेदारी अपने 
ऊपर ले ली। मेरी इस बात से तारा की माँ को ताज्युव 
हुआ, मगर वह कुछ बोल न सकी। बाद को कई दफ़े 
उसने उसकी शिक्षा में aeaa डालने की कोशिश की, 
मगर हर बार मैं रुपयों के ज्ञोर से उसकी माँ को दुबाता 
रहा। अब ईश्वर की कृपा से तारा भी अपना भला-बुरा 
aman ati इसलिए वह मेरी तरफ़ हो गई है। 
अब उस पर उसकी माँ के दाव चल जाने का कुछ 
अधिक खटका नहीं है । फिर भी वह उसकी माँ ही है । 
कुछ न कुछ अन्देशा उसकी तरफ़ से रहता ही है। इसी 
ख़याल aga हर दम यही fea लगी रहती है कि 
तारा का किसी उचित पात्र से अंति शीघ्र विवाह करके 
इस खटके की जड़ हो मिटा दूँ । मगर उचित पात्र 
मिले कहाँ? उस पर सुसीबत यह कि तारा की कवि- 
तां में उसके दिमाग़ की सूचमता, भावों की गहराई 
और erate की ऊँचाई इतना ्रधिक पाता हूँ कि 
उसे किसी भी साधारण व्यक्ति से सन्तोष नहीं हो 
सकता । क्योंकि जिस गुण की खी होती है, यदि उस 


FN 
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गुण में उसका पति बढ़-चढ़ कर न हो तो उसके साथ 
उस खी का जीवन कभी सुखमय नहीं हो सकता | 
झलिन्द को भावों का अथाह समुद्र पाकर मेरे दिल में 
यह आशा अवश्य उत्पन्न हुई थी कि अगर किसी तरकीब 
से इसके भावों की लहर को तारा की तरफ़ मोड़ सके 
तो एक ही उपाय में दोनों के जीवन को आनन्दित कर 
दूँगा । इसीलिए मैंने तारा को इसके पास चित्र खिचाने 
के लिए भेजा था और उसके कमरे में में अपना वह 
'पॉकेट-बुक' जिस पर अलिन्द की जीवनी लिखने के 
लिए सें घटनाओं को नोट करता था, ग्रमदन छोड़ 


तिल, | 


[ वर्ष ७ खरड १, संख्या ६ 
वि रिति जे अलल 
का परिणाम कुछ न हुआ। क्योंकि इधर ग्रलिन्द को 
सरोज के ध्यान में वैसा ही अटल पाता हुँ और उध 
तारा भी जैसे पहले चिन्तित रहती थी वैसे अब भी है। 
इसमें कोई भेद नहीं मालूम होता Be! तो भी आशा 
बड़ी चीज़ है और उद्योग करना मनुष्य का धम है। 

मैं ऐसे ही विचारों में लीन था । मुझे तन-बदन 
की कुछ भी सुधि न रही। सुझे होश हुआ जब मैं 
रोगी की शय्या के पास पहुँच गया । देखा कि तारा 
चारपाई पर बिलकुल शतवत्‌ पड़ी है। उस वक्त में 
डॉक्टर होकर भी अपने को सँभाल न सका ; बल्कि 


आया था, ताकि उसे पढ़ कर वह अलिन्द को पहले ही dha कर उसी के ऊपर गिर पड़ा । 
से खुब अच्छी तरह समझ जाय । परन्तु इस साक्षात्‌ ( Copyright 
Ns Re 
प्रस्थान 
>:<<>०८३--- 


[ रचयिता--श्रीमती शकुन्तला देवी जी गुप्त, हिन्दी-प्रभाकर ] 


रणभेरी बज ती पे a! 
करती क्या अभिनव श्ट॒ज्ञार। 

तुझ मुग्धा की कलित कुञ्ज पर, 
बरस रहे रिपु के अज्ञार ॥ 


GRD 
बिदा | बिदा दे |! रण-प्रा़ण में, 


विज्य-ध्वजा फहराने की। 
facafya sah उमङ्ग के-- 
तारो के सुलभाने की॥ 


यौवन के नत मे, 
करने दे शुभ सङ्गर-साज। 
रुणड-मुएठ की आहुतियाँ से, 
भर दूँ 'बलिवेदी को आज़ ॥ 


Cer) 
तक्ष रुधिर से सींची जाकर, 


मलिन वेष wit? तजन नी 
तेरे उर मै क्‍यों कम्पन! 

भावी के कल्पित चित्रों का, 
क्यों लेती है mara’ 


प्राणो का क 3a 7 मै-- 
जिनका होना है अवसान। 
राष्ट्रदेव पर यदि चढ़ जावे, 
यश होता है प्राप्त महान ॥ 
Gao) 
उग्र अप्नि-धारा से जाकर, 
युद्ध-भूमि नहलाने Z| 
प्रलय प्रचण्ड अ्रस्न-शस्रोा से, 
अरि-अनीक विचलाने दे॥ 


= (=) 
नहीं कामना कुखुम-माल की, 


रखतो जो वीरों की आन। बीर कवच पहना देना। 
gesa उस वेदी पर, खड्ग हाथ दे आँख भूँद कर, 
करने दे अपना बलिदान ॥ प्रिये | खहष बिदा देना॥ 
र ह 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


¬ (क्रमशः) 
) 


| 


| 


चिन्तिता 


इसका डर, रहता था अब तक मन में! 


कोई देख न ले, 


हीं रह गई अब तन में !! 
ga-ga नहीं रह 
बह भी भूल गया, 


ne 
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[ ले० स्वर्गीय Fo मणिराम जी शर्मा ] 
सम्पादिका--श्रीमती विद्यावती जी सहगल 


== पुस्तक में प्रत्येक प्रकार के भन्न तथा मसालों के गुण-श्रवगुण बतलाने के 
WaT पाक-सम्बन्धी शायद ही*कोई चीज़ ऐसी रह गई हो, जिसका सविस्तार 
वर्णन इस बृहत्‌ पुस्तिका में न दिया गया हो, प्रत्येक चीज़ के बनाने की विधि इतनी 
सविस्तार और सरल भाषा में दी गई है कि थोड़ी पढ़ी-लिखी कन्याएँ भी इनसे 
भरपूर ज्ञाभ उठा सकती हैं। चाहे जो पदार्थ बनाना हो, पुस्तक सामने 
आसानी से तैयार किया जा सकता है । दाल, चावल, रोटी, पुलाव, मीठे-नमकीन 
चावल, आँति-माँति की सब्जियाँ, सब प्रकार की मिठाइयाँ, नमकीन, बगला मिठाई, 
पकवान, सैकड़ों तरह की चटनी, अचार, रायते, gE अर्थात्‌ प्रत्येक तरह के खाद्य 
पदार्थं बनाने की विधि का इस पुस्तक में सविस्तार रूप से वर्णन किया गया 2 । 
प्रत्येक तरह के मसालों का ्रन्दाज़ साफ़ तौर से लिखा गया है, ताकि पाठिकाओं को 
कोई भी बात किसी से पूछनी न पडे । ऐसी उपयोगी और इतनी बड़ी पुस्तक 


पाक्ताशक्षा 
पर अब तक हिन्दी क्या, किसी भी भाषा में नहीं fret गई है । आमतौर से देखिए, 
| घरों में एक ही प्रकार का खाना मिलता है। स्त्रियाँ मजबूर हैं; बड़ी-बूढ़ी स्त्रियों से 
बेचारी जो सीख पाती हैं, उसी को जन्मभर पीरती रहती है । बहुत से पतिदेवसा 
अपनी स्त्री से इसीलिए असन्तुष्ट रहते हैं कि वह बेचारी नई-नई चीज़ें बनाकर उनके 
रसना की तृप्ति नहों कर सकती ! इन्हीं भ्रभावों को दृष्टि में रखकर हमने यह बृहत्‌ 
पुस्तक प्रकाशित की है। हमें आशा है, पाठक-पाठिकाएँ इससे समुचित लाभ 
उठाएँगे । सवं-साधारण की पहुँच से बाहर न हो जाय, इसीलिए पुस्तक का 
मूक्य २) रु० से घटाकर केवल ४) रु० रक्खा गया है। उस पर भी स्थायी ग्राहकों 
को ३) र में ही दी जायगी । शादी-विवाह के श्रवसर पर बहू-बेटियों को उपहार 
| देने योग्य अमूल्य पुस्तक है । - 
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हिन्दू-लॉ में feat के अधिकार 


TDA 


[ ae श्री० भोलालाल दास जी, बी० To, पल्‌-पल्‌° बी० ] 


हिन्दू-लॉ--ड सका प्रयोग और उद्गम 


न्दू-लाँ कया है? इस विषय 
को जानने के लिए इन "दोनों 
शब्दों की व्याख्या जानना 
आवश्यक है। (हिन्दू? शब्द 
मुसलमानी और ‘ai’ शब्द 
BRU भाषा का है। हिन्दू 
: शद्‌ की व्याख्या आगे चल कर 
हैं?” इस सम्बन्ध में की जायगी, 


| तब तक 'लॉ? शब्द का तात्पर्य बतलाना आवश्यक 
| है। भ्रज्रेज़ी में इसका अर्थ है क्रानून, जिसका कोई भी 
| होक पर्याय संस्कृत में नहीं है, सुतरां हिन्दी-भाषा में 


क़ानून ही इसका प्रचलित पर्याय है । किन्तु इससे यह 
न समझना चाहिए कि प्राचीन भारतीय आयो के कोई 
नून थे ही नहीं । उनके क़ानून अवश्य थे, परन्तु वे 
धम से एथक्‌ नहीं थे। पाश्चात्य देशों में ईश्वर, जीव 
ak संसार के विषय में किसी विशेष प्रकार का विश्वास 


| रखना तथा उसी के अनुसार प्राथना आदि करना aH 


माना जाता है, परन्तु हिन्वू-समाज में अब भी सारे 
meat पर धामिक रङ्ग चढ़ा हुआ है । यद्यपि उन देशों 
में भी पहले क़ानून घर्मग्रन्थों में आबद्ध था, तथापि 
सभ्यता की बढ़ती, विज्ञान का विकाश और मानव- 
जीवन की समस्या जटिलतर हो जाने से वहाँ क्रानून को 
से एथक्‌ कर दिया गया है । भारतवर्ष के लिए यह 
बात लागू नहीं । किसी अतीत काल में केवल वेद ही 
भारतीय आयौं के क़ानून थे । वेद ईश्वर-प्रणीत a के 
कारण स्वतः प्रमाण थे और उनकी आज्ञाओं में किस 
= करने का अधिकार नहीं था । मे है 
दो की आज्ञा ही किसी समय ae थी, जिए 
eet की सम्भावना देखते ही wet जैमिनि ने 
सा-शाख को रचना की । इस शाख का एकमात्र 
भाय यही था कि वेदों की आमाशिकता ब 
। बेदों भै मानव-समाज से सम्बन्ध रखने सभी 
का विधान था, अतः प्राचीन आर्यो 


ज्ञे धीरे-धीरे सभी 


` हे। उदाहरण के 
: - झपराध के लिए ब्राह्मणों को कुछ दण्ड था तो चत्रियों 


नेः के जिए कुंद दूसरा दी 


धर्म शब्द के न्तर्गत सन्निविष्ट थे । इसके पश्चात्‌ 
स्व्ृतियों में भिन्न-भिन्न ade a ase हे वरह 
व्याख्यान किया गया तो उन्हें धर्मशाख्र का नाम दिया 
गया, इससे भी यही विदित होता है कि हिन्दुओं के 
लिए कानून की कल्पना कभी धर्म से प्रथक नहीं हो 
सकती । परन्तु न तो धर्म ही क्रानून का पर्याय हो 
सकता भर न धर्मशास्त्र ही क्रानून-प्रन्थ कहे जा सकते हैं। 
धर्म बहुत व्यापक शब्द है, जिसमें क्रानून nafga 
हो सकता है, परन्तु वह उसका समानार्थक नहीं हो 
सकता । भ्रस्तु— 


पहले क़ानून का स्वरूप चाहे Sy रहा हो, 
आजकल उसका स्वरूप यही है कि वह न्यायालयों में 
व्यवहृत होता हो तथा उसके सञ्चालनाथं राजकीय दण्ड 
अथवा शक्ति का भ्रवल्स्त्र हो | सुतरां वे ही क्रानून 
आधुनिक हैं, जिनके अनुसार आजकल न्यायकत्तांगणं 
विवादों (मामलों) का निर्णय करते हैं एवं जिसका 
समर्थन देश की सरकार करती है । एक शब्द में याँ 
कहना चाहिए कि श्रङ्घरेजजी भारत की सरकारी व्यवस्था 
ही प्रचलित क्वानून है। इनके दो विभाग हैं, दीवानी 
(Civil) और फौजदारी (Criminal) , जिनका प्रयोग 
क्रमशः इन दो प्रकार के न्यायालयो में होता है। ma 
सरकारी कर सम्बन्धी क़ानून ( Law of Revenue ) काँ 
तीसरा भाग भी प्रायः विलग हो गया है, किन्तु इसे 
हम मोरे तौर पर दीवानी क्रानून के अन्तर्गत कर सकते 
हैं। अङ्गरेज्जी शासन के पहले इन क्रानूनों की जो कुछ 
व्यवस्था थी, वह अब नहीं रही, क्योंकि श्रहुरेज्ी सरकार 
विषयों की व्यवस्था नए सिरे से की 
लिए दिन्दू-राजस्वकाल में किसी 


दण्ड था । वैश्य और यौ के 

भी दूसरी ही दूसरी व्यवस्था थी, Wey आजकल न 
= हिन्दू-जाति के भिन्न-भिन्न वर्णो के लिए, प्रत्युत 
, पारसी, क्रिस्तान आदि समस्त चङ्गरेज्जी 


गायी के ब्य मजा के लिए एक ही दण्ड का विधान है । इस प्रकार 
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समस्त क़ानून BEAT ने बदल डाले हैं, केवल एक 


दीवानी क़ानून ही ऐसा है, जिसके कुछ अंशों को उन्होंने ` 


पूववत्‌ रक्खा है । 
इसको सर्वथा बदलना भी असम्भव था | इस देश 
के अधिकांश वासी हिन्दू और मुसलमान हैं ओर दोनों 
के लिए क़ानून धर्म का अङ्ग है, इसलिए इनके क़ानून 
को सर्वथा बदल देने से धर्म का Rada होता। 
अङ्गरज्ञी सरकार जब हिन्दू-धमै या सुसलमान-धर्स 
को नहीं बना सकती तो इनके क़ानून को भी नहीं 
बना सकती | इसलिए अङ्गरेज्ञों ने इस विषय में 
बहुत सोच-समक कर परिवत्तेन किए हैं। जिन विषयों 
पर धामिक रङ्ग नॉम-मात्र था, जिनके बदलने में हिन्दू 
यां मुसलमानों की सामाजिक अवस्था में वैसी कोई 
आपत्ति नहीं आती थी, उनको तो उन्होंने या तो संथा 
बदल डाला अथवा कुछ हेर-फेर कर दिया, किन्तु कुछ 
विषयों को उन्होंने पूववत्‌ रखना ही अच्छा समझा | Wa: 
सन्‌ १७८३ ६० में ही उन्होंने ऐवट ४ के अनुसार यह 
निश्चय किया कि विवाह, उत्तराधिकार, धामिक संस्था 
आदि कई विषयों में देशी प्रजाओं की प्राचीन प्रथा स्थिर 
रक्खी जाय | सुतरां मोटे तौर पर हिन्दू और मुसलमानों 
के लिए क्रमशः “हिन्दू-लॉ” और “मोहमडन-लॉ” 
की सृष्टि हुई । 
अब देखना चाहिए कि हिन्दू-लॉ क्या है? हिन्दू- 
लॉ दीवानी क़ानून का वह अंश है, जिसके अनुसार 
अङ्गरेज्ञी न्यायालयों में हिन्दुओं के निम्न-लिखित विषयों 
का निर्णय होता è :— : 
(१ ) विवाह ( Marriage) 
(२ ) दत्तक ( गोद लेना ) (Adoption) 
(३ ) संयुक्त परिवार की व्यवस्था (Joint-family 
Systeme) 
(४ ) धार्मिक संस्था ( Religious and Charitable 
Institutions ) 
( x ) संरक्षणता (Guardianship ) 
( ६ ) वसोयतनामा ( Wills ) और दान ( Gifts) 
(७ ) विभाग (Partition) 
(८) उत्तराधिकार (Succession) 'भौर 
(8) स्त्री-धन इत्यादि 
डपरोक्त ge विषयों में हमारे धर्म-शाख्रों की ही 


[ वषं ७, खण्ड १, संख्या ६ 
UVC 
नीति पूर्णतया नहीं मानी गई है, mga उसमें यातो 
कितने परिवत्तेन किए गए हैं, अथवा नए-नए कानूनों की 
सृष्टि उनके आधार पर की गई है । सन्‌ १८५० ई ये 
घामिक स्वतन्त्रता का क़ानून (Freedom of 1२७ 
Act) पास करके प्राचीन शास्त्रीय नीति में यह 
उपस्थित किया गया कि जो हिन्दू विधर्मी हो जाय व्ह 
अपने उत्तराधिकारादि से वन्चित नहीं होगा। शास्त्रों 
की यह व्यवस्था थी कि विधर्मी होने ले किसी व्यक्ति को 
न केवल अपने उत्तराधिकारादि से वज्चित होना पढत 
था, प्रत्युत उसे अपने स्वतन्त्र घन से भी हाथ धोना पडता 
था, किन्तु उपरोक्त क़ानून के पास होने से धर्म परिवर्तन 
करने में यह सब बाधा नहीं रही । उसी प्रकार सन्‌ १८१६ 
ई० में हिन्दू-विधवा-पुनविवाह क़ानून ( Hindu Wid- 
०७४५ Remarriage Act) पास करके यह परिवर्त्तन 
उपस्थित किया गया कि जिन विधवाओं की इच्छा हो, 
वे अपना पुनविवाह करें तथा उनके ऐसा करने से उन्हे 
या उनकी सन्तान को दूषित नहीं माना जायगा, किन्तु 


ligion 


इस विषय में हमारे धर्म-शास्त्रों की भी आज्ञाएँ हैं, जैसा . 


हम MÀ देखेंगे । फिर सनू १८७० ई० में हिन्दू वसीयत- 
क़ानून (Hindu Wills Act) पास करके अङ्गरेजो ने 
अपनी हिन्दू-प्रजा को यह अधिकार प्रदान किया कि बिल 


द्वारा वह अपनी सम्पत्ति का इच्छानुसार वितरण कर | 


सकती है । इसकी चर्चा मात्र भी हिन्दू-शास्त्रों मे. नही 
है, किन्तु इङ्गलेणड की देखा-देखी यह विपय हिन्दू-लॉ में 
ठस दिया गया । इसके अतिरिक्त ईसाई होने की दशा 
में पहले के विवाहं को तोड़ देने की व्यवस्था की गई, जो 
हिन्दू-लॉ में प्रकारान्तर से विवाहोच्छेद (Divorce) की 
रीति उपस्थित करती है। यही नहीं, सम्पत्ति परिन 
‘(Transfer of Property), अवयस्कता (Minority) १ र 
संरक्षणता ( Guardianship) श्रादि विषयों में भी भिन्न 
भिन्न क्रानुनों को पास करके a सरकार ने प्राचीन 
हिन्दू-व्यवस्था में अनेकानेक परिवर्त्तन उपस्थित किए ži 


__ जिन विषयों में किसी नए क़ानून के हारा छो, 
परिवर्तन उपस्थित नहीं किया गथा, वे भी एकान्त 


वतू नहीं रहने पाए । कारण यह है कि अङ्गरेज्ों ने fia 
समय इस देश की शासन-व्यवस्था अपने हाथ में a 
उस समय न तो उन्हें हमारे धर्म-शास्त्रों का कोई 

था और न उनका कोई अनुवाद ही हुआ था । gaf 5i 
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जिन विषयों में उन्हें शास्त्रीय ब्यवस्थाओं के अनुकूल 
न्याय करना पड़ता था, उन विषयों के निर्णय के लिए 
उन्हें पण्डितो की सहायता लेनी पड़ती थी, किन्तु धीरे. 
धीरे उनकी व्यवस्थाओं में कई दोष घुस गए आर एक ही 
विषय पर वे लोग कभी 'हाँ? और कभी “नहीं? करने लगे, 
इसलिए उनकी सम्मतियों में कई श्रव्यवस्था उत्पन्न हो 
गई att न्यायालयों ने उनकी सम्मति लेना भी छोड़ 
दिया । दूसरी बात यह थी कि जब धीरे-धीरे कई धर्म- 
ग्रन्थों का AHA भाषा में अनुवाद हो गया एवं परिडतों 
की राय नहीं ली जाने लगी तो भ्रब्गरेज्ी न्यायाधीशों ने 
शौर भी कुछ का कुछ समझ fear एक तो अरब तक 
भी अनेक अन्थ श्रप्रकाशित पड़े हैं, अनुवादित होने को 
कौन पूछे ? दूसरा यह कि उन दिनों जो थोड़ा-बहुत 
aga हुआ, वह कतिपय ग्रंशों मै अशुद्ध था और 
त्याय-कर्त्तांओं को इन्हीं आंशिक और अशुद्ध अ्रलुवादों के 
श्राधार पर अपनी सम्मति स्थिर करनी पड़ी, जिससे हिन्दू- 
शास्त्रों के प्रति उनकी श्रद्धा होते हुए भी, अनेक 
पाश्चात्य दिचार अनायास हिन्दू-लॉ में घुस पडे । तीसरी 
बात यह है कि अपनी-भ्रपनी बुद्धि की प्रखरता से 
क्ानूनज्ञों को किसी वचन की व्याख्या करने में सब - देश 
और समय में स्वतन्त्रता रहती है. । आगे चल. कर हम 
देखेंगे कि हमारे घर्म-शाखों के टीकाकारों ने भी इसी बल 
पर कितने नए, परिवर्तन प्राचीन क्रानूनों में उपस्थित 
किए हैं । इसलिए agit जजों ने भी कुछ दूर तक 
ऐसा किया है और इन सबका परिणाम यही हुश्रा है 
कि न्यायालयों के प्रयोगानुसार feat का. प्राचीन 
रूप बहुत-कुछ बदल गया है। ये विषय यद्यपि मूलतः 
हिन्ू-धमंग्रन्धों से ही आए हैं, तथापि उनका प्रयोग 
aima न्यायालयों ने जिस प्रकार किया हे. अथवा वे 
कर रहे हैं, वैसा ही हिन्दू-लॉ का आधुनिक रूप 
समझना चाहिए । इसलिए संक्षेप में wa हम यह कह 
सकते हैं कि हिन्दू-लॉ उस. क्रानून का नाम है जिसका 
निर्माण हिन्दुओं के कितने ही विषयों के विवेचन के 
लिए sett सरकार ने हिन्दू-घर्मशाखों, अपने नए 
Maat और fiat (Gaal) के आधार पर किया 2 
तथा जिसका प्रयोग अङ्गेज़ी न्यायालयों में: होता है 
और जिसका पोषण अङ्गरेज्ी सरकार कर रही है । | 
हिन्दू-लॉ सम्बन्धी अनेक ग्रन्थ अङ्गे. मे प्रकाशित 
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हो गए हैं एवं होते जाते हैं, जिनकी सहायता से क्रानून 
के उस अंश का ज्ञान होना सुलभ है, परन्तु श्रगरेती 
विद्या सुलभ नहीं है, इसलिए सर्व-साधारण को इसका 
शान होना सम्भव नहीं तत्र उस क्रानून में स्त्रियों का 
श्रधिकार क्या है, इसके पीछे कौन सिर-पच्ची करता है। 
फिर भी हिन्दू-ख्ियों की इन दिनों जैसी दुरवस्था है, 
वह किसी से छिपी नहीं है । उनके क्रानूनी अधिकार 
wat के नैतिक वचनों ( Moral Injunctions ) के कारण 
जैसे विकृत हो गए हैं, ma: हिन्दू-जॉ का कोई भ्रंश वैसा 
विकृत नहीं हुआ है भौर श्राजकल न्यायालयों में जितने 
मामले श्रते हैं उनमें से श्रधिकांश 'शौहरी' भर 'दुख़तरी” 
याने ख्री-स्वत्व-सग्बन्धी ही विवाद रहते हैं, इससे स्पष्ट है 
कि अङ्गरेज्ञी न्यायालय में उनके स्वत्वों की ठीक व्यवस्था 
अब तक नहीं हो पाई है । इसके प्रतिकूल इतिहास इस 
विषय को प्रमाणित करता है कि संसार में हिन्दू-सभ्यता 
ही सबसे प्राचीन और उन्नत थी । वह किसी प्रकार 
स्त्रियों को दासी बना कर इतनी उच्चता को नहीं पहुँची 
होगी । इसलिए इस विषय का अन्वेषण हमारी राष्ट्रभाषा 
के लिए गौरव की बात है | अस्तु 
Bis . हिन्दू-लाँ का प्रयोग 
हिन्दू-स्त्रियाँ कौन हैँ ?-हिन्दू लॉ क्या है, इसको 
जान लेने पर यह प्रश्‍न सहज ही में उठता है कि हिन्दू- 
खियाँ कौन हैं? दूसरे शब्दों में यह प्रश्‍न होता है कि 
किन. स्त्रियों के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता हे? 
“हिन्दू” शब्द हमारे किसी भी 'धर्म-ग्रन्थ में व्यवहृत नहीं 
हुआ है। वेदों से लेकर पुराण पर्यन्त ai अथवा 
भारतीय” शब्द का ही प्रयोग है । कितने व्यक्तियों ने 
इस शब्द को संस्कृत की व्युत्पत्ति दी है, किन्तु यह शब्द 
वास्तव में विदेशी है । सुसबमान लोग जब भारतवर्ष में 
पश्चिम से लूट-मार के लिए आने लगे तो उन्हीं ने 
पहले-पहल इस देश को हिन्दु और इस देश के निवासियों 
को हिन्दू कहना आरम्भ किया। इसका कारण यह 
था कि सिन्धु नदी के इस पार दी उन दिनों इस देश 
का विस्तार था और मुसलमानों ने fey का अ्रपश्रंश 
करके हिन्द या हिन्दू नाम wat! इससे स्पष्ट है कि 
मूलतः हिन्दू शब्द किसी धर्मे का बोधक नहीं है, प्रत्युत 
उस समय की सम्पूर्ण भारतीय जनता का बोधक है । 
किन्तु- धीरे-धीरे जब सुसलमानों की संख्या इस देश में 
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बढ़ती गई तो हिन्दू शब्द में धर्म का भी भाव आने लगा 
झौर आजकल तो प्राचीन sal का धर्म भी हिन्दू-घमे 
ही कहा जाता है। हिन्दुस्तान में रहने के कारण इस 
मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि सभी को हिन्दू कह 
सकते हैं, किन्तु धामिक भाव के कारण इस शब्द की 
व्याप्ति सङ्कुचित हो गई है और इस agha ad में 
यह बतलाना कठिन है कि हिन्दू कौन है ? जब हिन्दू- 
धर्म की व्याख्या ही टेढी है तो उसके अनुयायी को gg 
निकालना और भी कठिन है । इसी कारण हिन्दू-लॉ में 
इस विषय के विवाद प्रायः उठते रहते हैं और न्यायालयों 
को बहुधा इस प्रश्‍न का उत्तर देना कठिन हो जाता है 
कि अमुक व्यक्ति हिन्दू हे या नहीं, इसके लिए हिन्दू-लॉ 
का प्रयोग होगा या नहीं । इन रूगढ़ों की मीमांसा हाल 
ही में पटना-हाईकोट के जस्टिस ज्वालाप्रसाद जी ने राम- 
प्रगास सिंह बनाम दहन बीबी वाले मामले में (57. 
L.T. 203) बड़ी ही योग्यता से की है, जिसका अभिप्राय 
यह है कि हिन्दू-लॉ का प्रयोग उन सभी भारतवासियों 
के लिए होना उचित है, जो मुसलमान नहीं हैं अथवा 
जिन्होंने अपना वैयक्तिक क्रानून ( Pesonal Law) किसी 
दूसरे क़ानून को नहीं स्वीकार किया है। इससे स्पष्ट है 
कि उनके विचार में भी हिन्दू शब्द से सम्पूण भारतवासी 
विवक्षित हैं, किन्तु मुसलमान, ईसाई, पारसी आदि 
समाजों को छोड़ कर, हम इस निंणंय की चर्चा आगे 
वक्त कर करेंगे। अब बतलाना यह चाहिए कि हिन्दू- 
feet कौन हैं इस विषय में 'ग्रइरेज्ी न्यायालयों के 
निणंयों से ये नियम उपलब्ध होते हैं, थे खियाँ 
हिन्दू हैं :- 

(क) जो जन्म और धर्म दोनों से हिन्दू हैं ।* अर्थात्‌ 
जिन्होंने हिन्दू-घर में जन्म लिया हे एवं Rami 
का परित्याग नहीं किया है || 
व्याख्या--उपरोक्त निर्णयों से स्पष्ट है कि उन 

खियों के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग नहीं किया जा सकता, 

जो जन्म से हिन्दू नहीं हैं अथवा जन्म लेकर भी जिन्होंने 
हिन्वू-धमे का परित्याग कर दिया है । हिन्दू-धर्म की यह 
विशेषता है कि वह अवलस्बन-मात्र से किसी का धर्म 
नहीं हो सकता । यदि कोई इसाई अथवा मुसलमान 
ग्रिल = - ० > 
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डं है Me, 
वेद, पुराण और ou हिन्दू-धर्मम्रन्थो 
मानने लगे, हिन्दुओं के समान रहने लगे, तो वह दि 
नहीं माना जायगा, क्योंकि जन्म तो उसका हिन्दू माता. 
पिता से नहीं हुआ । अन्यान्य धर्म में यह बात नहीं है। 
जन्म चाहे किसी परिवार में हुआ हो, यदि वह उस धई 
को मानता हो तो आनन्‍द-पूर्वक मुसलमान या ईसाई 
माना जायगा। किन्तु हिन्दुओं में भी शुद्धि आदि के 
आन्दोलन से इस नियम में बहुत बड़े परिवर्तन को 
सम्भावना है । हाल के एक विवाद * में प्रीवी काउन्सिल 
के समक्ष भी यह प्रश्न उपस्थित हुआ । किसी चत्री ने 
अपना सम्बन्ध एक सुसलमान-खी से कर लिया था और 
उससे उसको एक अवैध बालक (Illegitimate son) 
हुआ । यह लड़का हिन्दू की भाँति रह श्राया था शौर 
मूतिपूजा आदि को भी मानता था । इसने अपना विवाह 
एक क्षत्री-कन्या से किया और उससे एक लड़का हुआ। 
प्रश्‍न यही था कि यह लड़का हिन्दू माना जाय अथवा 
नहीं ? कारण यह था कि इसका पिता यद्यपि हिन्दुओं 
की भाँति रह आया था, तथापि वह जन्म से हिन्दू नहीं 
था । उसकी माता मुसलमान थी । प्रीवी काउन्सिल ने 
इस प्रश्‍न का कुछ भी निर्णय उक्त विवाद में नहीं किया, 
इससे स्पष्ट है कि यह विवाद अभी तक विवादास्पद है। 
किन्तु एक दूसरे मामले 1 में प्रीवी काउन्सिल ने यह 
निर्णय किया है कि हिन्दू शब्द के अन्तर्गत ऐसे भी व्यक्ति 
सम्मिलित हैं, जो हिन्दू बनाए गए हैं।. हिन्दू-धर्म में 
प्रायश्चित्त का विधान है, अतः जो हिन्दू विधमी होकर 
प्रायश्चित्त द्वारा अपने धर्म में लौट आता है वह तथा 
विधमी रहने की दशा में उसकी जो सन्तानें उपपन्न हुई 
हैं, प्रायश्चित्त के पश्चात्‌ हिन्दू हो जाती हैं और उनके 
लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है । | इसके श्रतिरिक्त 
जिसने हिन्दू-घर में जन्म लिया है तथा हिन्दू-धर्म का 
सर्वथा त्याग नहीं किया है, वरन्‌ कुछ खान-पान श्र 
आचार-व्यवहारादि में परिवर्तन कर लिया है अथवा 
बह्म-समाज मत को धारण कर लिया है, वह भी अहिन्दू 
नहीं है । § कहने का अभिप्राय यह कि हिन्दू दोने के 
लिए किसी oft को कट्टर हिन्दू होने की P! नहीं 

* 36 All, 101, 115-116. 

+ 43 All, 525, 533, 48 1. A. 381, 385, 
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है, विशेषतः हिन्दू-स्त्रियों का प्रधान धर्म उनकी पतिपरा- 
बणता ही सदा से चला आया है । जो स्त्री व्यभिचारिणी 
होती है, वह चाहे अन्यान्य प्रकार से कैसी ही कट्टर हिन्दू 
क्यों न हो, Tia A गिर जाती हे तथा उसके बहुत से 
अ्रधिकार जाते रहते हैं, जिसका वर्णन व्यभिचार सम्बन्धी 
aa में किसी श्रागामी अङ्क में किया जायगा । फिर भी 
व्यभिचार मात्र से कोई खी अहिन्दू नहीं मानी जायगी, 
जब तक कि वह पूर्ण पतित न हो जाय । 

(ब) ऐसी Raat जो हिन्दू-माता-पिता की अबैध 

- सन्तान हैं ।# 
व्याख्या-हिन्दुओं में बहुत प्राचीन काल से 

“agg स्त्री” अथवा रखेली श्रादि रखने की प्रथा है, 
जिनके कितने नाम धर्मशास्त्रं में दीख पडते हैं। किसी स्त्री 
से शास्त्रानुसार विवाह करके जों सन्तान उत्पन्न की जाती 
है वह वैध सन्तान हे, किन्तु इस प्रकार शास्त्रमर्यादा को 
तिरस्कार करके व्यभिचारादि से जो सन्तान उत्पन्न होती 
है वह अवैध होती है । इन श्रवैध सन्तानों में केवल वे ही 
हिन्दू मानी जायँगी, जिनके माता-पिता दोनों हिन्दू हैं । 
यदि इनमें से कोई अहिन्दू है तो सन्तान चाहे वैध ही 
क्यों न हो, अहिन्दू समझी जायगी | इसका एक अपवाद 
यह है कि यदि पिता ईसाई और माता हिन्दू हो तो वह 
अवैध सन्तान भी हिन्दू मानी जायगी- हाँ, वह सन्तान 
हिन्दू की भाँति पाली गई हो, अन्यथा वह हिन्दू नहीं 
होगी | इसके अतिरिक्त शुद्ध हिन्दू-सन्तान की भाँति 
ऐसे पिता-पुत्र में सहाधिकार (Co-parcenership), नहीं 
हो सकता है।- 

(ग) जैन, सिक्ख, आर्यसमाज, और बौद्ध स्त्रियाँ भी 
हिन्दू हं, क्योंकि इन सम्धदायों में क्रानून का कोई 
पृथक ग्रन्थ नहीं है, wa इनका शासन हिन्दू-लॉ 
से ही होता हे-हॉ, यदि व्यवहारों में कोई एथकता 
झा गई हो तो उसका भी ध्यान रक्खा जायगा ।{ 
ब्याख्या--ये सम्प्रदाय वास्तव में हिन्दू-धर्म के ही 

भङ्ग हैं, अतः यदि उनके व्यवहारों में कोई एथकता न 


थाई हो तो हिन्दू-लॉ का प्रयोग होगा, अन्यथा उनके 
et rn 


* 18 Cal. 264. 

t 817. 1. A. 420. 

पौ 1 411. 688, 51. A. 87; 4 Cal.7 
८. W. N. 273, 275 ; 371, A. 93; 
45 Bom, 754, 757, etc. etc. 
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परम्परागत व्यवहारो का मान रहेगा । इन सम्परदायों के 
अतिरिक्त और भी कितने छोटे-मोटे सम्प्रदाय हैं, जिनके 
लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है । इस विषय में केवल 
यही बात सर्वदा स्मरण रखना चाहिए कि वह सम्प्रदाय 
हिन्दू-धर्म की ही शाखा दो । 

( घ ) इनके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी जातियाँ हैं, जिनका 
उत्तराधिकार मात्र हिन्दू-लॉ के अनुसार शासित 
होता है । उनके नाम हैं खोजा, मेमन, बम्बई प्रान्त 
के कामाथी, कच के मैमन लोग, थमृतसर के 
ama, रौर ग्रासाम के कोच, Ta: इन जातियों 
की feat के लिए भी केवल उत्तराधिकार में हिन्दू- 
लॉ का प्रयोग होता है । व्याख्या की भ्रावश्यकता 
नहीं है। 

( ङ ) नायकिन, तवायफ्र भर वेश्याश्रां के लिए भी 
हिन्दू-लॉ का प्रयोग होता है, क्योंकि ये खियाँ तव 
तक हिन्दू हें जब तक उन्होंने हिन्दू-धर्म का पूर्णतया 
त्याग नहीं किया है श्रथवा किसी दूसरे क़ानून को 
नहीं अपनाया है । केवल 'तवायफ़” कही जाने के 
कारण” अथवा मुसलमानी नाम से पुकारी जाने के 
कारण या गाने-वजाने mÈ को भ्रपनी आजी- 
विका बना लेने के कारण कोई खरी अहिन्दू नहीं हो 
सकती । वेश्याएँ हिन्दू-समाज की श्रावश्यक 
बाधा हैं । उनके विचाराचार चाहे हिन्दुओं के 
अनुकूल न भी हों, तथापि यदि वे मुसलमानी 
नहीं हो गई हैं भ्रथवा किसी दूसरे क्रानून को 
उन्होंने नहीं श्रपनाया है तो उनके उत्तराधिकार का 

` शासन भी हिन्दू-लॉ से होगा । (5 P. L, J. 203) 


इस विषय को और भी स्पष्ट करने के लिए यह बत- 
ज्ञाना श्रावश्यक है कि “कौन खियाँ हिन्दू नहीं हैं? दूसरे 
शब्दों में किन ख्रियो के लिए हिन्दू-लॉ का प्रयोग नहीं 
हो सकता | इनमें ये खियाँ सम्मिलित हैं :-- 
क पिता और ईसाई माता से उत्पन्न खियाँ, 
भी ईसाई की भाँति हुआ है* और 
हिन्दू पिता तथा मुसलमान साता की अवेध 
कन्याएँ | भी हिन्दू-खियों में परिगणित नहीं हो 


# 27 Mad. 13. 
+ 2Lah, 243-248. 
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सकतीं, क्योंकि ये न तो जन्म से और न ग्रहण 
से हिन्दू हैं । 

( ख ) ऐसी खियाँ, जो ईसाई हो गई हैं । देशी ईसाइयों 
में बहुधा यह बात देखी जाती है कि ये लोग ईसाई 
होने के पश्चात्‌ भी हिन्दुओं की भाँति एकत्र रहते 
हैं। इन लोगों में हिम्दू-लॉ के अनुसार संयुक्त परि- 
वार का नियम लागू होगा या नहीं ? मद्रास-हाई- 
कोट के अनुसार इस प्रश्‍न का उत्तर निषेधात्मक 
है», किन्तु बम्बई-हाईकोर्ट के अनुसार निश्चया- 
समक है It 

(ग) ऐसी खियाँ, जो अन्य किसी धर्म में जन्मी हों या 
जिन्होंने किसी दूसरे धर्म को ग्रहण कर लिया है 
एवं जिनका प्रायश्चित्त या तो हुआ ही नहीं है 
अथवा हो ही नहीं सकता | 

रिप्पणी- बौद्ध, जैन, सिक्ख, आर्य-समाज, और aa 
समाज आदि सम्प्रदायों की feat हिन्दू स्त्रिया हे, 
यह पहले ही बतलाया गया है । एक बात और भी 
स्मरण रखना चाहिए कि हिन्दुओं में बाह्मणादि चार 
aut का जो विभाग है उसका बन्धन यद्यपि अङ्गरेज्ञी 
कानूनों ने बहुत-कुष ढीला कर दिया है, तथापि 
उसकी छाया अब भी हिन्दू-लॉ के कतिपय अंशों में 
दीख पड़ती है । 

Raat वैयक्तिक है अथवा स्थानीय ? यह दोनों 
है । स्थानीय इसलिए कि कोई हिन्दू जिस प्रान्त का वासी 
है उसी प्रान्त के क्रानूनी सम्प्रदाय से शासित होता हे! 
आर वैयक्तिक इसलिए कि यदि कोई हिन्दू पने 
प्रान्त को छोड़ दूसरे प्रान्त में जा बसता तो वह उस नए 
प्रान्त के क्रानूनी सम्प्रदाय से शासित नहीं होता, वरन्‌ अपने 


* * 10 Mad. 69. > 
1 31 Bom. 25 ; 40 Cal. 407-418. 
३ 20 Cal. 409. 
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पुराने ही प्रान्त के क्रानून से शासित होता है।यह 
अनुमान किया जाता है कि वह व्यक्ति अपने प्रान्त का 
क़ानून अपने साथ लाया है, किन्तु यह अनुमान उस 
समय कट जाता है जत्र कि यह प्रमाणित होता है 
कि उस व्यक्ति ने इस प्रान्त में आकर इसी स्थान के क़ानून 
को अपनाया है एवं अपने प्रान्त के क़ानून का त्याग कर 
दिया है ।# किन्तु ऐसा करने के पूर्व तक उस व्यक्ति के 
लिए श्रपने ही प्रान्त का क्रानून लागू रहेगा और प्रान्त 
त्यागने के पीछे भी उसके प्रान्त में कानून का जो कुछ 
परिवत्तेन हुआ रहेगा वह भी लागू होगा। किन्तु व्यव- 
हार या sat में जो कुछ परिवत्तेन हुआ रहेगा वह 
उसके लिए लागू नहीं हो सकता हे ॥ उदाहरण के 
लिए दायभाग क़ानून बङ्गाल का स्थानीय क़ानून है, 
क्योंकि वहाँ के अधिवासियों के लिए लागू है, परन्तु यह 
वैयक्तिक भी है, क्योंकि कोई बङ्गाली जब दूसरे प्रान्त में 
जाकर बस जाता है तो उसके लिए दायभाग क़ानून ही 
प्रयुक्त होता है | ः 
टिप्पणी--आगे wa कर हम देखेंगे कि प्राम्त-भेद से 
हिन्दू-लॉ की कई शाखाएँ अथवा सम्प्रदाय हैं, 
जिनका प्रयोग उन्हीं-उन्हीं प्रान्तो में होता है अथवा 
उनसे शासित होने वाले व्यक्ति जब दूसरे प्रान्तो में 

जा बसते हैं तो अन्य प्रान्तो में भी उनके लिए लागू 
“होता tt ---- 


( क्रमशः). 
(Copyright) 


* 29 Cal. 433, 29 I. A. 82; 12 M. I, A. 815 37 All, 
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AN सम्पादक जी महाराज, 
= जय राम जी की | 

आप कभी कान्यकुडजों की बारात में गए हैं? यदि 
कभी जाने का अवसर न मिला हो तो एक बार Fae 
दृस्ती किसी बारात के साथ लग जाइए--फिर आनन्द 
देखिए । ऐसी बारात भी न देखी होगी । परन्तु इतना 
ध्यान रहे कि ठेठ कुल्लीन कान्य्रकुब्ज की बारात हो ! एक 
बात का ध्यान और रखिएगा--बारात में जाने के दो- 
चार दिन पूर्व इतना अधिक भोजन कीजिएगा कि अजीण 
हो जाय | इससे आपको यह लाभ होगा कि जितने दिन 
श्राप बारात में रहेंगे, उतने दिनों में श्रजीणे पच जायगा 
भौर आप पुनः ताज़ादम हो जायँगे । लोग कहते हैं कि 
ब्याह-बारातों में अजीर्ण हो जाता है, पर कान्यकुब्जो की 
बारात में महीनों का अजीर्ण भी ऐसा भागता है जैसे 
गधे के सिर से सींग ! मुझे तो जब कभी बदइज्ञमी 
अथवा अजीण की शिकायत होती है तो में किसी 
कान्यकुञ्ज की बारात में जाने का डौल लगाता हूँ, क्योंकि 
घर में परहेज़ हो नहीं सकता--कान्यकुब्जों की बारात a 
शादि से लेकर अन्त तक परहेज़ ही परहेज़ है । और 
यदि परहेज़ न करो तो दस्त लग जाएँ--उससे भी लाभ 
ही है, अजीश प्रत्येक दशा में गायब हो जायगा-यह 
दावे के साथ कह संकता हूँ । अब मैं आपको अपना 
एक बारात का अनुभव सुनाता हूँ, उससे आप समक 


म के पाँव बजे बारात 


जायेंगे। 
सर्दी का मोसम था। श 
Ta ही पुकार gi MRS 


जनवासे _ पहुँची । वहाँ पहुँचते 
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ठण्ढाई पीजिए !” में चकराया कि यह सर्दी का मौसम 
आर ठण्डाई ! मेरे एक साथी बोले--“चन्नो दुबे जी, 
ठण्डाई पियो ।” मैंने कहा-“त्तमा कीजिए, सुके 
न्यूमोनिया का 'शौक़ ज़रा कम है ।” बह बोले- 
“न्यूमोनिया कैसा ?” मैंने उत्तर दिया--“इस सर्दी में 
आप शरबत पीने को कहते हैं ! वह बोळे--“ग्रोः श्रापका 
यह मतलब है। श्रांप घबराइए नहीं, उसमें भाँग भी 
पड़ी है, इससे सर्दी नहीं करेगी।” मैंने कहा-“भाँग 
से तो में नहीं उरता, परन्तु शरबत से तो कलेजा कापता 
है। दूसरे एक तो योंही सफ़र का नशा सवार है, उस पर 
आप कहते हैं कि भाँग पियो । ख़ासे रहे !” ख़ेर साहब, 
सब लोगों ने ठण्डाई पी। उनके लिए ठण्डाई के घडे 
gaa के घड़े थे । एक पर एक गिरा पडता था। ठण्ढाई 
पीकर यार लोगो ने तमाखू फाँकी--फटाफट के शब्द 
से जनवासा गूँज गया । तमाखू फॉक कर शौच गए । 
रात में नौ बजे के लगभग द्वाराचार हुआ । वहाँ से 
aig कर जनवासे में आए । श्रब मैं इस क्रिकर में था कि 
कुछ खाने-पीने की बातचीत हो, परन्तु वहाँ तमाम 
दुनिया भर की बातें तो होती रहीं, पर भोजन का ज़िक्र 
बिलकुल गायब ! कुछ लोग तो ताश aaa में जुट गए 
और कुछ लम्बी तान कर सो रहे । मैंने सोचा, शायद 
इनके यहाँ आज भोजन करना मना हो। अतएव मैं भी 
सत्र करके लेट रहा और थोड़ी देर में सो गया। रात के 
बारह बजे के लगभग एकदम से ह्ला सचा--आ गया! 
झा गया ! में चौंक कर उठ बैठा और सोचने गा, क्या 
झा गया ? पानी आ गया या भूचाल AT गया। एक से 


oo 


age 


~ Annee 


मैंने पुछा- “क्या आ गया भाई ?” उन्होंने सुस्कराकर 
बड़ी प्रसन्नता से उत्तर दिया--“भोजन !” मैंने कहा, शुक्र 
है ! बाजे वालों से कहो बाजा बजावें । परन्तु इस समय 
भोजन कोन करेगा--चुधा देवी का हाटे फेल हो चुका 
है । वह बोले--“अजी अभी कौन बहुत समय हो गया-- 
अभी केवल बारह ही तो बजे हैं ।” मैंने कहा--“बलि- 
हारी आपके इस Baa’ की। तो दो-तीन घण्टे और 
ठहर जाइए ‘Raw’ की छूत मिट जाय तब भोजन किया 
जाय ।” मेरी इच्छा उस समय भोजन करने की बिलकुल 
न थी ; परन्तु लोगों ने न माना, ज्ञबरदस्ती ले जाकर 
बिठा दिया । देखा तो पंक्ति की पंक्ति केवल आधी धोती 
आढे बैठी थरथर काप रही है। एक में ही ऐसा था जो 
कपड़े पहने बैठा था । इसलिए लोग मेरी ओर वक्र दृष्टि 
से देख रहे थे । मेरे अ्रगल-बगल जो बैठे थे, वे सुभे कपड़े 
पहने देख FU और हट कर बैठे। में सोचने लगा, 
यह लोग मुझे क्या अङ्गी समते हैं--आख़िर 
मामला क्या है। खैर, पतल डाली गई और उस 
पर दो-दो पूरियाँ और दो-तीन तरह का साग wear 
गया और एक-एक चुटकी नमक । मैंने पूरी देखी तो पास 
बैठे महाशय से कहा--“्राप लोग पूरी भी कपड़े उतार 
कर खाते हैं, यह क्यों ?” वह बोले-“हम क्या कोरी- 
चमार हैं जो कपड़े पहने खायँ।” HA कहा तो धोती भी 
उतार डालिए । आख़िर धोती भी तो कपड़ा ही है।” वह 
बोले--“धोती की बात दूसरी है ।” मैंने कहा--“अच्छा 
साहब, दूसरी सही, बल्कि मेरी ओर से तीसरी सही। 
परन्तु यही धोती पहने आप शौच गए थे और यही धोती 
पहने Ba आप भोजन कर रहे हैं--यह कौन सी बात 
है--चौथी या पाँचवीं ? आपका कुर्ता, जो आपने इस 
समय तिरस्कृत कर दिया है, मेरी समक में, अधिक शुद्ध 
है, क्योंकि शौच जाते समय उसे आपने उतार दिया था। 
अच्छा होता, यदि आप धोती उतार डालते और Rar 
पहने रहते।” यह सुनते ही उन्होंने मेरी ओर घूर कर 
देखा, मानों खा जायँगे । मैंने कहा--“श्रीमान्‌, यह इष्टि 
श्राप मेरी ओर न डालकर, पत्तन की शरोर डालें तो अधिक 
अच्छा है ।” इसी समय किसी ने हाँक लगाई “हाँ 
“नमो नारायण” कीजिए ।” यह सुनते ही सबने भोजन 
करना आरम्भ किया । मैंने जो पूरी उठा कर तोड़नी चाही 
तो वह क्रीप-सोल की तरह बढ़ने लगी । इसका कारण 
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यह था कि एक तो मेदे की पूरियाँ, दूसरे उनमें मोयन का 
नाम नहीं-तीसरे कम सिकी हुईं, चौथे बफ की तरह 
ठण्ढी । खैर, एक कौर तोड़ कर साग के साथ खाया तो 
पता लगा कि साग में नमक नहीं । मैंने चिज्ञाकर कहा. 
“अजी सुनिए तो, साग में नमक नहीं है।” एक महाशय 
बोले--“नमक तो पत्तल में रक्खा हे । हम लोगों में साग मै 
नमक नहीं डाला जाता, साग छूत हो जाता है ।” मैंने कहा- 
“भगवान्‌ इस Za की छूत से बचावें ।” सम्पादक जी, 
मैंने कठिनता से आधी पूरी खाई होगी, इतने में ही सुँह 
दुखने लगा । “लोहे के चने चबाना” वाली कहावत आपने 
सुनी होगी । कान्यकुन्जो के यहाँ की मेदे की पूरी, जिसे 
‘ay कहते हैं, खाना भी लोहे के चने चबाने से कुछ 
यों ही कम है। मैंने एक महाशय से पूछा--“क्यों भई, 
आदे की पूरी नहीं बनी ?” वह बोले-“आटे की पूरी 
भला मैदे की पूरी के सासने क्या टिक सकती है।” मैंने 
अपनी पत्त की ओर देख कर कहा--“सच कहते हो। 
दे की पुरी होती तो wa तक पेट में पहुँच गई होती, 
मेदे की पूरियाँ होने के कारण ये पत्तल पर टिकी हुई हैं ।” 
यार लोगों ने ख़ूब हत्थे लगाए । परन्तु भोजन करने में 
जाडे के मारे सब कमे हो गए । एक साहब उठ कर हाथ 
We हुए बोले-“जाड़े में भोजन करना भी एक मुसीबत 
है।” मैंने कहा--“केसी कुछ, भगवान्‌ जाड़ों में ग्रन्नाभावे 
wea तो अच्छा है-यह सुसीबत तो न मेलना पडे ।” 
ईश्वर बचावे इन बुद्धि के शत्रुओं से ! रात के बारह बजे 
कड्कड़ाती सदी में लिहाफ़ के अन्दर से उठ कर नह” 
धडड भोजन करें और फिर कहें कि भोजन करना मुसी- 
बत है ! दो-चार आदमियों ने, जो बृद्ध होने के कारण 
जाडे से इस प्रकार कापते थे जैसे गाय क़साई से, इसी 
मारे भोजन नहीं किया कि कपड़े उतारने पड़ेंगे, चुपचाप 
रज्ञाई के अन्दर पड़े खुन का घँट पीते रहे ! 


दूसरे दिन सवेरे उठते ही पहले गहरी छनी | इसके 
पश्चात्‌ कुछ मिठाई खा-खाकर लोग अपनी-अपनी धुन 
में मस्त होगए। मैं भी एक टुकड़ी में सम्मिलित होकर 
ताश खेलने लगा। ताश खेलते-खेलते बारह बज गए । 
बारह बजे के पश्चात्‌ एक महाशय आकर बोले- स 
जिनिस तैयार है, आप लोग भोजन बनाइए।” मैंने सी. 
कर कहा--“ क्या अपने हाथ से ठोंकना-खाना पडेगा m 
वह महाशय बड़े गर्व से बोले--“जी ! कनौजियों की 


| 


बनजारे 

af 
उतार व 
गईं। २ 
जो बन 
चावल : 


अन्तर : 


| 
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बारात है कि दिल्लगी ।” मैंने कहा--“डीक है ! दिल्लगी 
तो इस बारात से कोसों दूर है । यहाँ तो पूरा जीवन- 
dma मालूम पड़ता है । परन्तु मैं तो खाना नहीं 
बनाउँगा ।” वह बोले--“तो मिठाई sth खा लीजिए 
या किसी की रसोई में शामिल हो जाइए ।” मैंने श्रपने 
एक साथी से पूछा--“क्यों उस्ताद, इमे शामिल 
करोगे ?” वह बोले-“हाँ, हाँ, ख़ुशी से! हाँ जी, तो 
दूनी जिनिस भिजवाइए । श्रभी चुटकियों में भोजन 
तैयार होता है ।” 

थोड़ी देर पश्चात्‌ बाहर निकल कर देखा तो जनवासा 
बिलकुल तपोभूमि दिखाई पड़ा । जगइ-जगह चूल्हे 
दृहक रहे थे और ऋषि-सन्तानें स्वयमूपाक में जुटी हुई 
थीं। जिसे भोजन बनाना सीखना हो वह कान्यकुन्जों 
की बाराले gue करे। मैंने सोचा, यह बारात है या 
बनजारों का पड़ाव । 

उचित समय पर भोजन तैयार हुश्रा। मैं कपड़े 
उतार कर जा बैठा ! थाली परोस कर सामने wel 
गई । रोटियाँ या तो कच्ची थीं या जली हुईं । चावल 
जो बनाए गए थे वे केवल श्वेत होने के कारण तो 
चावल जान पडते थे, अन्यथा उनमें और दलिए में कोई 
wat न था ! दाल में नमक इतना था कि उससे केवल 
चरनी का काम लिया जा सकता था। एक साग था 
धालू-गोभी का, सो गोभी और आलू परस्पर असहयोग 
किए बैठे थे । हाँ, घी निस्सन्देह अधिक था और साथ 
में शक्कर भी । मैं तो दो-चार कौर खाकर ही छुक गया। 
मेरे साथी ने पूडा--“खाते क्यों नहीं।” मैंने कहा- 


“बस, जीवन के लिए इतना काफी है 1” उन्होंने - 


फहा--“अजी खाश्रो, क्या मज़ाक़ करते हो । घी और 
ले लो, खूब घी खाओ--बारातों में तो धी खाने का 
मज्ञा ही है।” मैंने कहा--“अगर ऐसा ही घी खिल्ाना 
हो तो एक नाल sm लो--जितना घी पिलाओगे, 
पी जाउँगा। बैसे तो खाना कठिन है ।” वह मुस्करा 


| कर बोले-“चावल और शक्कर के साथ A 
“ फहा--“चमा करो, घी भी मिक्रदार से ही खाया जाता 


है-मुझे gma तो लेना नहीं है। जुलाब के लिए = 
पोना फ़िज़्ल-ख़र्चा है--अण्डी का तेन ही काछी है । 


इराम का घी जो मिला तो बहुत लोग a 
शनाप खा गए। परिणाम यह हुआ कि पाँकने ल : 
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चलिए, वे लोग तो साल भर के लिए शुद्ध हो गए | 
एक महाशय से, जो चार बेर पाख़ाने जा चुके थे रौर 


७. 


पाचवी दफा के लिए बढी तत्परता से लोटे और पानी 
की खोज कर रहे थे, मैंने पृष्ठा--“आज आप कई दफ़ा 
पाग्लाने गए--क्या कारण है ?” वह मुँह बना कर 
बोले-“यहाँ का पानी ख़राब मालूम होता है पेट 
बिगड़ गया ।” मैंने कहा--“जी हाँ, कहीं-कहीं का पानी 
बिलकुल कास्टर stra का काम करता है । चत्तों, यह 
भी श्रच्छा है-पेट साफ़ हो जायगा ।” 


भात वाजे दिन मेरी भी इच्छा हुई कि जाकर 
देखें कि इन लोगों के भात अर्थात्‌ कच्ची में कैसा क्या 
होता है। कच्ची की प्रतीक्षा में मैं कच्ची खा गया । 
प्रतीक्षा करते-करते रात के बारह बज गए । धारह बजे के 
निकट बेटी वाले के यहाँ से बुलावा श्राया। लोग 
पढ़-पड़ के सो रहे थे। उन्हें उठाने भौर तैयार करने 
में एक घण्टा लग गया । एक बजे के निकट बेटी वाले 
के यहाँ पहुँचे । वहाँ पहुँचते सब फिर नङ्-धढङ्ग हुए । 
मैंने भी कोट-वोट उतार ढाला, केवल ऊनी स्वेटर 
रहने दिया। कट्टर कनौजियों ने तो ऊनी स्वेटर का 
तिरस्कार भी कर दिया था । at साहब, जाकर बैठे । 
पत्तलें डाली गई । एक आदमी आया थौर एक दोना 
रखकर चला गया। wa दुस मिनिट के faq फिर 
सन्नाटा । za मिनिट पश्चात्‌ फिर एक दोना रख कर 
सून घसीट नी गई । मैंने पूष्ठा-- क्याँ जनाब, परोसने 
में इतनी देर क्यों ?” वह बोले-“ऐसा ही दस्तूर है ।” 
इसी प्रकार दस-दस मिनिट पश्चात्‌ एक-एक दोना श्राता 
रहा। दोनों को जो देखा तो दोना तो इतना बढ़ा कि 
पाव भर चीज़ आ जाय, परन्तु उसमें एक सालिग्राम की 
बटिया ऐसी धरी है। किसी में एक बैंगनी-सी विराज- 
मान है। इसी प्रकार पत्तल चारों शरोर दोनों से घिर 
गई । इसके पश्चात्‌ दाल, भात, रोटी परोसी गई। 
एक महाशय आकर सबकी पत्तलें देखने लगे कि कोई 
चीज़ रह तो नहीं गई । हठात्‌ वह बोले-“अरे खरिका 
तो झया ही नहीं, खरिका aati” मैं चकराया कि 
खाना तो भ्रभी खाया ही नहीं और दाँत खोदने के लिए 
खरिका अभी से मँगाया जा रहा है। मैंने कहा“ पत्तत् 
मैं काफ़ी खरिके लगे हैं, आप कष्ट न कीजिए ।” यह 
सुनकर वह हँस पढे \ बोळे--“यह खरिका नहीं।” इतने 
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ही में खरिके का दोना आया तो मालूम हुआ कि खरिका 
एक खाद्य पदार्थ का नाम है। हाँ, में यह लिखना भूल 
गया कि सुझे बिलकुल थलग-थलग भङ्गी की भाँति 
बिठाया गया था और जहाँ में बैठा था वहाँ में ही में 
था! पत्तल डालने के पूरे डेढ़ घण्टे पश्चात्‌ भोजन हुआ । 
इधर भोजन आरम्भ हुआ, उधर खिर्यो ने ऊँ, ऊँ” करना 
आरम्भ किया में चोंक पड़ा, परन्तु फिर सोचा, गा रही 
हैं, परन्तु यह उत्सुकता उत्पन्न हुई कि यदि यह इनका 
गाना है तो भगवान्‌ जाने-रोना कैसा होता होगा ! 

बहुत सी चीज़ें होने के कारण उनमें श्रच्छी-बुरी 
सब थीं, इस कारण भोजन से कोई ख़ास शिकायत न 
थी। परन्तु उस समय तीन बजने के लगभग था-- 
खाया क्या जाता। एक बात और थी, परोसने वाले 
मुँह से नहीं बोलते थे--इशारों से पूछते थे !! 

भोजन करके जो चले तो लोग बातें करने लगे-- 
“काहे भइया, Wea में तो कोई डेढ़ घण्टा amy” 
दूसरा बोला--“फिर ? कोई मामूली आदमी थोड़ा ही 
हैं। देखा नहीं, दस दुनइयाँ थीं।” अब मेरी समक में 
आया कि परोसने में जितना अधिक समय. लगे 
और दोने जितने अधिक हों, उतना ही खाना बढ़िया 
समझा जाता है! खेर, दोनों की अधिकता की बात 
तो कुछ समझ में आती है, परन्तु परोसने में देर 
होने की बात समझ में नहीं आती। यदि एक-एक 
रोना लाने में दस-दस मिनिट की अपेक्षा पन्द्रह मिनिट 
लगाए जाते तो war में दो-ढाई घण्टे लग जाते 
परन्तु इससे खाने में क्या बढ़ियापन आ जाता, यह 


he 
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कनौजिया भाई ही बता सकते हैं । इस जाङ्गलूपन का 
सी कोई ठिकाना È I 


जनवासे में आकर देखा तो एक महाशय बैठे पूरियाँ 
तल रहे थे । मेने पूढा-“अरे ! आप भोजन करने क्यों 
नहीं गए 2” वह बोले-“हम लड़के वाले के मान्य है 
हम बेटी वाले के यहाँ नहीं खा सकते ।” मैंने कहा-- 
“तो फिर शाम से ही खा-पी लेते । बोले--" इसी 
समय बना लिया, ज़रा सो गए थे, इससे देर हो गई।” 
mis ओह ! कुछ ठिकाना है । उनके लिए रात के तीन 
बजे उठ कर भोजन बनाना-खाना एक साधारण बात थी। 
मैंने सोचा यह तो अजायब-घर में रखने योग्य आदमी हे !! 

सम्पादक जी, इस प्रकार आधा पेट खा-खाकर तीन 
दिन काटे। लौटते हुए स्टेशन पर अपने को तोला तो 
डेढ़ पाउण्ड कम हो गया था । घर लौट कर जो आया तो 
लल्ला की महतारी सूरत देख कर बोली- “क्या श्राप 
बीमार होगए थे? gaa हो गए हो ।” मैंने कहा--“मैं 
बिलकुल अच्छा हुँ । ख़ूब खुल कर भूख लगने लगी है। 
शरीर हलका मालूम होता है, पाचन-शक्ति तीव्र हो गई 
है। इस समय कुछ खिलाथो, नहीं तो तुम्हें ही कच्चा खा 
जाऊगा ।” 

सम्पादक जी, कभी अजीणं की शिकायत होतो 


किसी कान्यकुव्ज की बारात में चले जाइएगा, सब ठीक 


हो जायगा। 
भवदीय, 


विज्ञयानन्द्‌ ( डुबेजी ) 
ws 


सुवणमयी कमला 
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[ रचयिता--श्री० जटा' ] 
सिर सोहे किरीट gadah, मणि माणिक केरि छुरा छहरे । 


दुति दीपति 


अलकावलि ga खुबर्णमयी, सुथरी विथरी बिहरे लहरे॥ 
देह सुवणमयी, पट पीत सुवणंमयी फहरे। 


बरसावत VAT सुप्रभा, कमला कमलो पै किलोल करे ॥ 


= 
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भवरी सन्‌ १३२३ के “चाँद में 
श्री० रजनीकान्त जी शास्त्री, 
बी० go, बी० एल० का 
“गोस्वामी तुलसीदास और 
स्री-जाति” शीर्षक लेख प्रका- 
शित हुआ है, जिसमें शास्त्री 
जी ने 'रामचरित-मानस' की 
कुछ चौपाइयों के आधार पर 
ऐसा विचार स्थिर किया है कि गोस्त्रामी तुलसीदास जी 
को स्री-जाति से ख़ास चिढ़ थी और जहाँ गोस्वामी जी 
को 'नारी.निन्दा' का मौक़ा मिला है, वे चूके नहीं हैं। 
हमारी धारणा है कि शास्त्री जी ने गोस्वामी जी की इस 
ख़ास चिढ़ के कारण को जानने का प्रयत्न नहीं किया । 
यदि अपना मत स्थिर करने के पूर्व शाखी जी कारण 
की खोज करते तो मेरा दृढ़ विश्‍वास है कि उनके 
मन में गोस्वामी जी पर इस प्रकार दोषारोपण करने 
का विचार तक न उठता । शास्त्री जी का श्राप कहा 
तक सत्य है ? क्या वास्तव में गोस्वामी जी मातृ-जाति 
के हेषी थे, अथवा उनके दोष-सूचक वाक्यों का कछ 
शौर ही तारपय है? वर्त्तमान लेख का विषय इसी का 
विवेचन करना है । अस्तु. 5 
शास्त्री जी ने जो आक्षेप गोस्वामी जी पर किए हँ, 
उनका उत्तर 'रामचरित-मानस' को एक बार आद्योपान्त 
पढ़ जाने से भ्रनायास ही मिल जाता है | रामायण में मुझे 
एक-दो नहीं, अनेक स्थलों पर ऐसे प्रकरण मिलते र 
जिनमें मातृ-जाति की गौरव-गाथा सुक्तःकणठ से गाई गई 


है । गृह-देवियों की धर्मनिष्ठा, विद्या, कि 


“ee नमस्कार-पूर्वक अपनी श्रद्धाअनि 
। महिला-समाज को पुरुष-समाज 
भी नीचे नहीं गिरने दिया है। इतना ही A A 
कहीं तो उन्हें पुरुष-समाज से T as 
गया है। उन सब स्थलों को देखे बिना अन्य a 
दोषी बता देना मेरे तच्छ विचार में यथाथ ! 
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से किसी दया में _ 
- परन्तु 
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maaa. 


गोस्वामी तुलसीदास और ख्ी-जाति 


AA. 


ot SE pe 
( धालोचना ) 
[ we afte शोभाराम जी Agda ] 


नहीं कही जा सकती । शास्त्री जी मुझे क्षमा करेंगे, यदि 
मैं यह कहूँ कि यह तो दोषों का उद्‌घाटन मात्र है गुणों 
पर पर्दा डाल कर । भ्रस्तु, शाख्री जी के लेख से “चाँद” 
के विशाल परिवार में maareh न फैलने पावे, 
इसी भावना से ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं । इनके 
लिखने का उद्देश्य शास्त्री जी पर श्वाक्रमण करना नहीं 
है। शास्त्री जी ने अपफ्ने प्रारम्भिक वक्तव्य में कहा 
है कि “रामचरित-मानस की सर्वप्रियता उसकी यथार्थ 
यालोचना में बाधा उपस्थित करती है।” में शास्री 
जी से नम्र निवेदन करूँगा कि इस 'सबं-प्रियता” ने 
यथार्थ भ्रालोचना में न कभी रोक-थाम की, न करेगी । 
इतना अवश्य है कि वह “पे न पिए पय रुधिर प्रिय, लगी 
धेनु थन जोक” वाले दोप-दर्शियो के लिए थङ्कुश का 
कार्य करती है, और ag आवश्यक भी है । यथाथं 
ग्रालोचना करने वाले सत्समालोचकों के लिए गोस्वामी 
जी ने स्वयम्‌ ही इतने व्यापक अधिकार दे रक्खे हैं, 
जितने शायद ही किसी दूसरे ग्रन्यकार ने न दिए होंगे । 
देखिए-- 
जो ग्रनीति ag भाषों भाई । 
तो मोहि वरजहु भय बिसराई ॥ 
र —Jo Flo 
करहु मनोहर मति अनुसारी | 
सुजन सुचित सुनि ag सुधांरी ॥ 


“>-बा० का० 


शास्त्री जी का गोस्वामी तुलसीदास जी पर दूसरा 
ऐतराज्ञ यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जीने अपने 
धामचरित-मानस' को “नाना पुराण _निगमागम सम्मत 
बता कर भी इसमें शाख-विरुद्ध बातें लिख दी हैं। ऐसी 
बातें खोजने से बहुत मिल सकती हैं, यह हो सकता 21 
मेरा पूर्ण विश्वास है कि रामायण के विषय को 
आदि से अन्त तक मनन करने से ओर पूर्वा पर प्रसङ्ग का 
ध्यान रखने से उन सब qg का समाधान भी 


म्प्र 


शाखानुकूल हो जायगा। शाख्री जी के दूसरे श्राक्षेप 
ये हैं :-- 

(१) गोस्वामी जी ने खी-जाति के विषय में जो 
सम्मति दी है, उससे कोई भी विद्वान्‌ शायद ही सह- 
मत हो | 

(२) आप खी-जाति में दोष ही दोप देखते हैं- 
गुण एक भी नहीं। और 

(३) जब-जब 'ग्रापको खियों की निन्दा का मोक़ा 
मिलता है, तब-तब आप उस मोौक्रे से नहीं चुकते । 

अपने कथन को पुष्ट करने के लिए शास्री जी ने 
आरण्य, सुन्दर तथा लङ्गा-काणड की तीन-चार चौपा- 
इया उद्धत की हैं । 

“सहज अपावन नारि” आरण्य-काण्ड के इस प्रसिद्ध 
सोरठे का सिफ़ एक चरण उद्धत कर गोस्वामी जी को 
दोषी ठहराना सर्वथा अनुचित है । इस श्राक्षेप का उत्तर 
तो सोरडे के शेष तीन चरणों में ही मिल जाता है । पूरा 
सोरठा इस प्रकार है :-- 


सहज अपावन नारि,#पति सेवत शुभगति लहहिं 
यश गावत श्रुति चार, अजहुँ तुलसि का हरिहि प्रिय 
— Ho का० 
मैं अनुरोध करता हुँ, शास्त्री जी इस बात पर विचार 
करें कि उस “सहज अपावन नारि” का चारों वेदों द्वारा 
यशोगान कराने की क्या आवश्यकता है? और उस 
अपावन नारि को गोस्वामी जी ने अपने आराध्य देव 
श्रीहरि के मस्तक पर तुलसी बनाकर क्यों बैठा दिया ? 
उसे नीचे क्यों नहीं ढकेल दिया । वे तो झापके मत से 
AAN थे, फिर क्या कारण है जो उन्होंने अपनी 
, ख़ास चिढ़ को दबा कर नारी-जाति को ईश्वर-पूज्य तक 
बना stat ? गोस्वामी जी मातृ-जाति पर कितनी उत्कृष्ट 


क लड E याक म 
* हमारा विचार है कि इन पक्तियों द्वारा गोस्वामी जी 


का उद्देश्य पातित्रत्य की महत्ता का निदर्शन मात्र है । उनका 
तात्पर्य यह है कि यदि कोई खी किसी भी भोति से अपवित्र 
हो गई हो तो भी वह पति-सेवा द्वारा शुभगति प्राप्त कर सक्ती 
है । कुशल कवि ने पातित्रत्य-ध४ की उत्कृष्टता दिखाने के लिए 
ही “सहज? शब्द का प्रयोग किया हे । 


“-स० ‘ata’ 


NL oN 
भक्ति रखते थे, इसके लिए दूसरे प्रमाण 
नहीं--यही सोरठा पर्याप्त है । कौ आवश्यकता 
ढोल गँवार शद्र पशु नारी । 
सकल ताड़ना के अधिकारी ॥ 

० का० 
नारि स्वभाव सत्य कवि कहहीं। 
AIJU आठ सदा उर रहहीं॥ 
साहस अन्त चपलता माया | 
भय ्रविवेक अशौच अदाया ॥ 

—do का० 
भ्राता पिता पुत्र उर गारी। 
पुरुष मनोहर निरखत नारी ॥ 

-ण्आ० Fo 

इन वाक्यों से गोस्वामी जी का उद्देश समस्त 
AmA को कलङ्कित करने का नहीं है, उन्होंने तो 
जहाँ जैसा प्रसङ्ग उपस्थित हुआ है, परिस्थिति के 
अनुकूल वहाँ वेसा वर्णन किया है। जहाँ खी उनको 
मर्यादा का उलझन करती हुई दिखलाई दी है, वहाँ 
उन्होंने उस स्री को अवश्य फटकार बतलाई है-जो 
उस श्रवस्था के अनुसार उचित ही था और ऐसा करके 
गोस्वामी जी ने समाज का कोई अपराध नहीं किया, 
उल्टा समाज को उच्छुङ्कलता से बचाया है । ऐसी दशा 
में सभी विचारशील सजन गोस्वामी जी की नीति से 
सहमत होंगे । यदि गोस्वामी जी को ख्री-जाति से ख़ास 
चिढ़ रहती तो वे फिर नारी-समाज के उत्कर्ष पर एक 
शब्द भी न लिखते । पर ऐसा. नहीं है। उन्होंने प्रसङ्ग 
उपस्थित होने पर स्थान-स्थान पर शृहदेवियों का गौरव- 
गान भी किया है, जिसका उल्लेख मैं आगे करूँगा। रही 
दोष वर्णन की बात, सो गोस्वामी जी नारी-समाज में ही 
क्यों, विश्व भर में दोष और गुण दोनों ही देखते हैं। 
यथा-- > 
जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार । 
सन्त हंख गुण गहहि पय, परिहरि वारि विकार ॥ 

कहहि' सम्त मुनि वेद पुराना | 
विधि प्रपञ्च गुण अवगुण खाना ॥ 


“-बा० Alo 
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हर ee iT 
निम्न-लिखित उद्धरणों को देखकर मुझे इस बात 
पर इतना जोर देने का और फिर कोई कारण नहीं रहता 
कि गोस्वामी जी ख्री-जाति के ही निन्दक थे । 
इन्द्र की निन्दा-- 
काक समान पाक रिपुरीती। 
छुली मलीन कतहुँ न प्रतीती ॥ 
--अयो० Flo 
चन्द्रमा की निन्दा-- 
कोक MBIT TE द्रोही । 
अवगुण बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 
ब्रह्मा की निन्दा-- 
विधि न सकेऊ सह मोर दुलारा। 
नीच बीच जननी मिस पारा ॥ 
| अपने इष्टदेव विष्णु की निन्दा-- 
| age सुरा विष शाङ्करहिं, आप रमा मणि चार। 
॥ स्वारथ साधक कुटिल तुम, सदा कपर व्यवहार ॥ 
| इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि 
| गोस्वामी जी इन्द्र, चन्द्रमा, बह्मा और विष्णु के द्वेषी थे 
| waa इन्हें इन्द्र, चन्द्रमा, बरह्मा तथा विष्णु से ख़ास चिढ़ 
| यी । हाँ, इम उस अवस्था में कवि को किसी का att टहरा 
| सकते हैं, जब कि वह उसके विरुद्ध ही विरुद्ध लिखता 
| रहे और प्रसङ्ग उपस्थित होने पर भी उसके वास्तविक 
| गुणों का वर्णन न करे । यदि वह दोष दुर्शाने के पश्चात्‌ 
| प्रसङ्ग उपस्थित होने पर गुणों का भी दशन कराता 
| है, तो वह केवल छिद्वान्वेषी नहीं कहा जा सकता। 
| गोस्वामी जी तो इन्द्र आर विष्णु तक. को कुपथ पर जाते 
देख कर उन्हें खरी-खरी - सुनाने में नहीं दिचकते । भौर 


भी मुँह नहीं मोडते । यह है समालोचक कवि की a, 
भालोचना । ऊपर के चार पात्रों में जब कवि को ः 
E हुआ तो निस्सङ्गोच भाव से उनकी सराहना 

a za 


देव सकल सुरपतिदिं सिद्दाही । 
ma पुरन्दर सम कोऊ ताही ! 
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। जब वह उनमें गुणों को देखते हैं तो उनकी सराइना से . 


चन्द्रमा के लिए-- 
पूरव दिशि गिरि गुहा निवासी | 
परम प्रताप तेज़ बल udt 
मत्त ताग तम कुम्भ विदारी l 
शशि केशरी गगन वनचारी ॥ 
टि ब्रह्मा के लिए-- 
बन्दा विधिपद्‌ रेनु भवसागर जिन कीन्ह यह । 
सन्त सुधा शशि धेनु, प्रगटे खल विष वारुणी ॥ 
विष्णु के लिए-- 
दूषण रहित सकल गुण राशी | 
श्रीपति पुर बैकुण्ठ निवासी ॥ 
ठीक इसी प्रकार जहाँ गोस्वामी जी ने ख्रियो में 
mad देखी, उन्हें मार्ग पर त्ञाने के सदुद्देश्य से उनकी 
निन्दा की श्रौर जब उनको सन्मागे पर देखा, उनकी 
प्रशंसा में भी कमी नहीं की । गोस्वामी जी ने श्रादशं- 
पतित पुरुष-समाज के साथ ही कौन सी रिश्रायत 
की है ?-- ; 
खुर नर मुनि सब की यह रीती | 
स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥ 
--कि० Flo 
यहाँ पुरुष-समाज को ही स्वाथी बताया है । 
डिगे न शम्भु शरासन कैसे । 
कामी बचन सती मन जैसे ॥ 
: —7o का० 
देखिए पुरुष-समाज की कामुकता का नङ्गा नाच 
आर सती के मन की अचलता | 
कुलवन्त निकारहिं नारि सती | 
गृह श्रावहिं चेरिहिं चोर गती ॥ 
—Je flo 
तित पुरुषों की, जो अपनी गृहदेवियों को 
Bee ra माँकते फिरते हैं, इससे अधिक क्या 
निन्दा की जा. सकती. हे 
. सब अनुचरी कहो प्रण मोरा । 
एक बार विलोक मम ANI ॥ 
i —go का० 


६५४ 
इसमें पुरुप-समाज की निबेलता और सती की 
बन्दुनीय हदता का कितना उत्तम चित्र खींचा गया है ! 


ag तोहि अतिशय श्रभिमाना । 
नारि लिखावन Gale न काना ॥ 
-+कि० का० 
गोस्वामी जी तो खी को पुरुष का पथ-प्रदर्शक 
बताते हैं ओर यह भी कहते हैं कि उसकी सम्मति का 
HAT करने से पुरुष का नाश होता है । 
इसी प्रकार के ओर भी कई वाक्य उद्धत किए जा 
सकते हैं, जिनमें पुरुष-समाज के पतन पर उसकी कड़ी 
HAA की गई है और महिला-समाज के उत्कर्ष पर 
उनका यशोगान किया गया है। गोस्वामी जी श्राचार- 
अष्टता के विरोधी थे । उन्होंने सदाचार-हीन पुरुष-स्री 
दोनों ही की wana छोड़ कर निन्दा की है । व्यभिचार 
का समर्थन, संसार में न तो कभी हुआ, न कभी होगा | 
ऐसी अवस्था में “सहज ग्रपावन नारि” को उद्धत कर 
यह कह देना कि वे स्तरी-जाति को ही अपवित्र मानते थे, 
उनके साथ श्रन्याय करना होगा । उनकी स्थिति निम्न- 
लिखित उद्धरणों से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती हैः-- 
पति वञ्चक परपति रति करई | 
रौरव नक करप शत परई॥ 
क्षण सुख लागि जन्म शत कोटी । 
दुख न समझ तेहि सम कोड खोटी ॥ 
; नज्ञा० का० 
शोचिय पुनि पति बञ्चक नारी । 
कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ॥ 
सेवक शठ नृप कृपण कुनारी। 
कपटी मित्र शूल सम चारी ॥ 
—Flo Flo 
लोभी लम्पट लोलुप चारा। 
जे ताकहि परधन पर दारा ॥ 
पाउ में तिनकी गति घोरा । 
जो जननी यह सम्मत मोरा ॥ 


३ —Yo का० 
पर द्रोही पर दार रत, पर धन पर अपवाद । 
ते नर पाँवर पाप मय, देह घरे मजुजाद्‌ ॥ 
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पर तिय लस्पर कपट सयाने । 
मोह द्रोह ममता ATETA N 
ते अभेद्‌ वादी ज्ञानी acy 
देखा में चरित्र कलियुग कर Il 
कह्प-कहप भर इक-इक नरका | 
परहि जे दूबहिं श्रुति कर तरका॥ 
——3o का० 
काहुहिं guia कि खल सँग जामी । 
शुभ गति पाव कि परतिय गामी॥ 
—Jo Fo 
और फिर दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि 
रामायण में उन स्थलों की भी कमी नहीं है, जहाँ गोस्वामी 
जी ने सती देवियों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। 
देखिए-- 
पुत्रि पवित्र किए ga दोऊ। 
सुयश धवल जग कहि सब कोऊ॥ 
fafa gak कीरति सरि तोरी। 
गवन कीन्ह विधि sae करोरी ॥ 
गङ्ग अवनि थल तीन बड़ेरे। 
यह किय arg समाज घनेरे॥ 
—Zo Flo 
धन्य सो देश जहाँ सुरसरि। 
“धन्य नारि” पतिबत agate N 
: “36 का० 
इतने प्रमाणों के रहते हुए गोस्वामी जी को लान्छुन 
लगाना, और यह कहना कि वे ख्री-जाति को “स्वभाव से 
अपवित्र? मानते थे, सस्य की हस्या करना और सरासर 
अन्याय करना नहीं तो क्या है ? रामायण में यदि हमें 
ढोल गँवार शुद्र पशु नारी] | 
यह सब ताडन के श्रधिकारी॥। __ 
मिलता है, तो-- Z 
aga ay भगिनी सुत नारी । 
खुन शठ ये कन्या सम Ae Il 
इन्हे कुद्रष्टि विज्ञोकिय जोई । 
ताहि बघे कछु पाप vate ll 
भी मिलता है । जिस प्रकार से दरड का विधान दुराचारी 
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RR वमा 


y 


। 


न. जन्य UR RE ER eR “कप E e i 


maa, LEE ] 


पुरुष के लिए किया गया है, उसी प्रकार की ताइना 
दुराचारी स्त्रियों के लिए की गई है । सती-साथ्वी 
को ताइना देना डचित है, यह तो साधारण बुद्धि का 
मनुष्य भी न कहेगा, फिर गोस्वामी जी को अपराधी 
ठहराना तो सूर्य पर धूल फेंकने की भाँति विफल-चेष्टा 
ही सिद्ध होगी giua की नाक कारने के प्रसङ्ग में 
जो “पुरुष मनोहर निरखत नारी” इत्यादि कहा है, वह 
भी सूर्पणखा सरीखी कुलटा नारियों के लिए ही है, जो 
अधेड़ से भी गईं बीती होकर पुत्र के समान राम से 
अपनी काम-पिपासा ज्ञबरदस्ती शान्त कराना चाहती हैं, 
न कि “मध्यम पर पति देखहि कैसे, भ्राता पिता पुत्र 
निज जैसे ” वाली Perit के लिए । सूपंणखा की बेहयाई 
को देखते हुए गोस्वामी जी को हम किसी प्रकार दोषी 
कह नहीं सकते | यह वाक्य कुलटा के प्रसङ्ग में कहे गए 
हैं। यदि हम यह कहें कि यह सारी महिल्ला-जाति पर 
लागू होते हैं, तो हम श्रपती ही अविवेकि भर 
अविचारशीलता का परिचय देते हैं । ; 
ऊपर जो कुछ कहा जा चुका है, उससे इस कथन 
की सत्यता कि “गोस्वामी जी री-जाति में दोष ही दोष 
देखते हैं--गुण एक भी नहीं? अच्छी तरह प्रकट हो जाती 
है । अब इस उद्धरण पर विचार कजिए-- 
वृद्ध रोगवश जड़ धन हीना। 
अन्ध बधिर क्रोधी अ्रति दीना ॥ 
ऐसेहु पति कर किय अपमाना | 
नारि पाव यमपुर दुख नाना ॥ 
= : — Ho का० 
अर्थ स्पष्ट है। सीघे-सादे अर्थ की तोड-मबोर करना 
कहाँ का न्याय है? सीता जी से भरनुसूया देवी कहती 
है- “यदि पति रोगवश बृद्ध सा हो जावे या वृद्ध हो गया 
हो तो भी अद्ाङ्गिनी उसकी विवशता के लिए शक्तिहीन 
पति का अपमान न करे । पतिदेव समक कर उसकी पूजा 
करे।? इसमें कौन सी कडवी घूँट बेचारी छोकरियों के गले 
उतारी गई है। पुरुष का पत्तपात तो तब होता यदि 
इसमें यह कहा गया होता कि. वह अभी विवाहित 
होकर आई हो अथवा छोकरी हो । विवाह nae 
जीवन के सम्बन्ध में भारतीय आदेश पुरुप-खी Se 
के सामने एक है । रामायण में इसका इतना SE 
चन है कि उसको अध्ययन करने के पश्चात 
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जी के खी-जाति विषयक विचारों के fan किसी भी 
प्रकार के सन्देह को अपने हृदय में स्थान देना ग्रसग्भव 
हो जाता है । देखिए-- 
एकै धर्म एक घत नेमा। 
काय, वचन, मन पति-पद प्रेमा ॥ 
एक नारि व्रत रत सब भारी । 
ते मन वच क्रम पतिहितकारी ॥ 
मोहि ्रतिशय प्रतीत मन केरी । 
जेहि सपने हु पर नारि न हेरी ॥ 
इतने पर भी यदि किसी महानुभाव को “वृद्ध रोगवश 
जड़......” में बुदऊ बावा की सिफारिश की गन्ध शरावे 
तो मैं उनके सामने निन्न-त्रिखित छन्द को रखकर 
उनसे mag हो, प्रार्थना करूँगा कि वे इसे भी da 
देखें :— 
कस alee वर बौराह विधि, 
जेहि gate सुन्दरता दई। 
जो फल चहिय सुर तरुहि at, 
qalq वबुरहि लागई॥ 
तुम सहित गिरि त॑ गिरी, 
जल निधि में गिरां पावक जरां । 
घर जाहु AI होय जग, 
जीवित विवाह नाहीं करों ॥ 
—To Fo 
यहाँ तो सत्याग्रह के साथ-साथ जीवन की भी 
बाज़ी लगा दी गई है। ale कितनी ज़ोरदार आवाज़ 
मॅ-पुरुष ने नहीं, कन्या की माता ने उसका खुल्लम- 
gear विरोध किया है । इसके अतिरिक्त- 
जो घर बर कुल दोय श्रनूपा । 
afta विवाह सुता श्रचुरूपा ॥ 
ag कन्या बरु रहे Harel | 
कन्त उमा मम प्राण पियारी ॥ 
“age —Alo Slo 
को देखते हुए किसका साइस होगा कि गोस्वामी थी पर 


घारोपण कर सके | 
डौ मह कथन भी कि “गोस्वामी जी खी-जाति में 
बिद्या न देख कर, मूर्खता ही देखते है” उतना ही 
असत्य और HARAT है । रामचरित-मानस के पाठक . 


` 
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जानते होंगे कि रामायण में पुरुषों की अपेक्षा खियों की 
विद्वत्ता का कहीं अधिक वर्णन है । 
बालकाण्ड में पार्वती जी की विद्वत्ता पर सात 

महषियों का निरुत्तर होकर उन्हें शिर झुकाना, जनकपुर 
की युवतियों की विद्वत्तापूणं बातचीत । अयोध्याकाण्ड 
में मन्थरा की कूट राजनीतिज्ञता, कैकेयी की दूरदशिता, 
बन जाने के लिए सीता जी का पाणिडत्यपूणं 'प्रमर- 
भाषण , सुमित्रा का लकमण को उपदेश , चित्रकूट में 
जनक तथा दशरथ की राजमहिषियों की दशंन-शाख्र की 
चर्चा । आरण्यकाण्ड में अनुसूया का सीता को संसार- 
प्रसिद्ध उपदेश, शूपणखा की रावण को राजनीति की शिक्षा 
किष्किन्धाकाण्ड में तारा का बालि को हितोपदेश, स्वयं- 
प्रभा की बानरों को सान्त्वना व शक्ति-प्रदर्शन। सुन्दर 
काण्ड में त्रिजटा की विवेक-पूण भविष्य-वाणी, सीता की _ 
रावण को फटकार आर लङ्का-काण्ड में मन्दोदरी का 
रावण को विद्वत्तापूणं आदेश, X > » यह सब इस बात 
के प्रमाण हैं कि तुलसीदास जी feat मे विद्या भी देखते 
थे। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी के विचार से भील- 
किरातों की स्त्रिया भी सुन्दर कल्पनाएँ कर सकती 
थीं । देखिए 

इनहि देखि विधि मन sacra 

पटतर योग बनावन लागा ॥ 

कीन्ह बहुत श्रम एक न आए | 

तेहि ईष्यां बन आन दुराप ॥ 


--ञअ० का० 
कितनी दूर की सूर है? 
निपट निरङ्कुरा Rige निशङ्क । 
जेहि शशि कीन्ह सरुज सकलङ्क ॥ 
रूख कल्प तरु सागर खारा । 
तेहि पठप बन राजकुमारा ॥ 
—7o का० ु 
BUTT की कोमलता का तो अनुभव कीजिए | 
| सुनिय सुधा देखिए गरल, सब करतूत कराल। 
(FE TE काक उलूक बक, मानस सुकृत मराल ॥ 
—Fo Fo 
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Fn ` 
यह है विधि-विधान की तात्विक समालोचना | 
सीधे-पादे शब्दों में दार्शनिक मर्म है । 
aa देखिए, गोस्वामी जी की स्त्री-जाति के प्रति 
सहानुभूति और हितैषिता श्रौर अनुभव कीजिए उनके 
उच्च भावों को-- 
कत विधि सजी नारि जग माहीं । 
पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं ॥ 
—वा० का० 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या 


महिलाओं की पराधीनता पर कितनी समवेदना 
प्रकट की गई है ? 
शम्भु कीन्ह संग्राम अपारा। 
ZFA महाबल मरे न मारा॥ 
परम सती अखुराधिप नारी | 
तेहि बल ताहि न जितहिं पुरारी ॥ 
—वा० flo 
यह गोस्वामी जी की सती के लिए श्रद्धाञ्जलि है । 
को प्रभु सँग मोहिं चितवन हारा | 
सिह बघुहि जिमि शशक faan ॥ 
—FZo Flo 


देखिए वीरबाला की निर्भीकता ! 


बन्दों कौशिल्या दिशि प्राची । 
कीरति जासु सकल जग माची ॥ 
तुम गुरु विप्र धेनु सुर सेवी । 
तस पुनोति कोशिल्या देवी ॥ 
सुती तुम समान जग are | 
भयऊ न है कोऊ होबऊ नाहीं ॥ 
-ऱ्बा० का० 
इसमें agi के “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवता” का भाव है | - = 
इस प्रकार के और भी बहुत से उद्धरण दिए जा 
सकते हैं, जिनमें गोस्वामी जी ने ग्रहदेवियों की उत्कृष्टता 
दिखाने में श्रपनी असीम उदारता का परिचय विणा, 
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देवर और भावज--व्यंग चित्रावली 
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an पवित्र है तब भी TAT aed हैं qt लोचन! 

ag aqa gate लें afta है प्रति शोणित-कन !! 

वद्‌-चिन्ही पर श्रीसीतो के पड़ न जायें पग है थह भ्यान! 
: gouged आदर्श अतुज बह, धन्यं बड़ों का बह सम्मान !! . 
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दिखलाता है चित्र बुरा यौ देवर भावज को, क्या जान £ 
दूषित भाव उठाना है यह, अथवा है उसका अपमान 


कर हो सकता है, क्या शुभ-अवसर का उपयोग? | 


Be 3३2) 


भाई का मुख देख दूसरी ओर, किया अच्छा उद्योग ! 


इससे बढ़ 
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भाई घर से बाहर निकले--बस फिर हुआ अनुज का राज | 
` कहा काम छोड़ो भावज से, बैठो यहाँ सजा कर साज |! 
आधी भावज आधी ae? का प्रसिद्ध ही है व्यवहार ! 
और नहीं तो कर-स्पश का चिबुक-स्पशं का दै अधिकार !! 
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राम पूछते हैं लक्ष्मण से निज. g ioa co 
कुण्डल १ तब देते लक्ष्मण उत्त - 

` “सीता काही त दै यद! ` बु ese 


Sheps 2 


किन्तु आजकल के समाज के प्रति गृह में बस है यह होल. 
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मानसिक व्यभिचार 


[ ले० श्री० देवकीनन्दन जी (विभव? ] 


Nature is made better by no mean 
But Nature makes that mean... 
This is an art, 
Which does mend Nature, change it rather, but 
The art itself is nature” 
२१९२, — Shakespeare. 
दो श्रभिनेता हैं-डी 
ओर पुरुष । प्रकृति ने अपने लृष्टि-सञ्चालन के 
महान्‌ कार्य के लिए इन दो विशाल शक्तियों में चुम्बक 
के सहश एक आश्रर्यमयी शक्ति को जन्म दिया है। 
प्रकृति इस श्राकर्षण से दो कार्य लेती है (१) प्रजनन 
(2) मानव-जीवन का विकास । जब समाज का 
वर्तमान सङ्गऽन नहीं हुआ था, जब तक सानव-मस्तिष्क 
ने अपनी रक्षा के सिद्धान्त पर नैतिक नियम नहीं बनाए 
थे, उस समय इस पारस्परिक आकर्षण का प्रायः एकः 
ma उपयोग. प्रजनन-सम्बन्धी कार्य ही था । उस 
समय मानव-प्रकृति के श्रेष्ठ गुणों का अवतरण नहीं हुआ 
था, इसलिए दूसरा सन्तथ्य अपने बहुत ही सूच्म रूप में 
था। उस समय बहशी और भ्रसभ्य जातियों में स्वच्छन्द 


सम्बन्ध, बहुपल्रित्व तथा. 'बहुपतित्व प्रथा प्रचलित थीं. 


ओर जिन जातियों में सभ्यता की रश्सियों का प्रवेश नहीं 
हुआ है, वहाँ अब भी ये सब प्रथाएँ पाई जाती हैं । अ्रसभ्य 
जातियों में खी और पुरुष का सहयोग केवल शारीरिक 
था और शारीरिक आकर्षण ही एक दूसरे को इकट्ठा करने 
का साधन था । इस नियम -में भी एक बाधा थी, वह 
था पुरुषों का frail से. अधिक शारीरिक बल । जिस 
पुरुष में अधिक शक्ति होती थी वही जिस खी को चाहता, 
रख सकता था । इस तरह एक बलवान्‌ AIA के पास 
at हज़ारों ही सुन्दर 
य कट उससे अधिक बलवान श्रा जिव 
था तो वह उसके घन और भूमि के साथ-साथ इन a 
को भी छीन कर अपना माल बना लेता था! = 
इतिहास-लेखक हेराडोटूस एक प्राचीन fairer 
के विपय में कहता हैन्‌ | ieee 


युवतियाँ इकट्ठा हो जाती - 


८८ Wi 
ith whom the custom obtains of bringing 
all woren about to become brides before the 
king, that he may choose such as are agrecable 
to him” 


एक दूसरी जाति की वायत वह कहता है-- 


When a Nasamonian man takes his first 
wife, the custom is for the bride to have sexual 
relations during the first night, with each of the 
guests, Each one afterwards gives her a present 
which he has brought from home” 

इसी तरह कुछ दक्षिणी श्रमेरिकन हण्डियनॉ में 
मुखिया अथवा वैद्य को एक नघ-विवाहिता बघू के साथ 
प्रथम रात व्यतीत करने का श्रधिद्वार प्राप्त है। कुछ 
ऐस्कीमो जातियों में भी यह प्रथा प्रचलित है। यही क्यों, 
भारतवर्ष के भी कुछ लोगों में किसी समय वर से पहले- 


` सोहागरात के लिए ब्राह्मणा को बुलाया जाता था ! 


कहने का तात्पर्यं यह है कि खियों की शारीरिक कम- 
ज्ञोरी ने सादि काल से ही उन पर पुरुषों का दासत्व लाद 
दिया । और पुरुष उन पर उसी ate श्राधिपत्य समझने 
an जिस तरह अपनी भूमि, वैल और नाज पर समभते 
थे। उस समय मनुष्य ने खी और पुरुष के पारस्परिक 
मानसिक सहयोग को नहीं समझा था, उस समय 
परुष स्त्री को केवल अपनी कामुकता शान्त करने का 
सांधन समफता था। जिस तरह भूमि श्रीर नाज का 
उपयोग उसकी छुधा-शान्ति के लिए था, उसी तरह खी 
उसकी काम-पिपासा को तूस करने छा एक साधन मात्र 
थी । जिस तरंह एक बलवान्‌ मनुष्य भूमि भर नाज 
का अधिक भाग अपने अधिकार में कर सकता था, उसी 
तरह वह अपना अधिकार समझता था कि झुण्ड की 
que खियाँ इकठी करके अपने उपयोग में रख सके । 
उस समय उसके इस अधिकार को नीचा anm के 
लिए कोई नैतिक या सामाजिक बाधा नहीं थी-यह 
उसका जन्मसिद्ध अधिकार था और इस अधिकार का 


उपयोग we अपने लिए अत्यन्त MATS सममता था | 


ष्ट 


इसका प्रयोग हम सामूहिक विवाह में भी देखते हैं । 
उस समय झुण्ड के कुण्ड फिरने वाले लोग अपने उप- 
योग के लिए कुछ खियाँ रख लेते थे और किसी समय, 
किसी पुरुष का किसी भी खी से शारीरिक सम्बन्ध हो 
सकता था, इसमें कोई बाधा नहीं थी । 
मनुष्य के मस्तिष्क का ज्यों-ज्यों विकास हुआ, त्यो- 
त्यों उसे अपने शारीरिक सहयोग के फल-स्वरूप उत्पन्न 
हुईं सन्तान से अपने सम्बन्ध का अनुभव होने लगा 
गौर उनमें मातृत्व और पितृत्व के भाव उत्पन्न हुए। 
सन्तान के मोह ने मनुष्य की स्वच्छन्द प्रवृत्ति पर 
पहली बार आघात किया थौर उसे गृह-जीवन और 
खी-पुरुष के पारस्परिक सहयोग के स्थायी होने की 
आवश्यकता दिखलाई देने लगी। अब पुरुष और खी 
में मानसिक सहयोग, जो अभी गोणावस्था .में था, 
जाग्रत होने लगा, मनुष्य को मालूम हुआ कि हमारा 
सम्बन्ध प्रजनन के अतिरिक्त कुछ और भी है। इन 
विचारों को धीरे-धीरे विकास मिलता गया और हम 
` जो विभिन्न नैतिक और सामाजिक नियम देखते हैं, वह 
इसी विकास के फल हैं। 
समाज के वर्तमान सङ्गठन के कारण हम उक्त प्रथाओं 
को अ्रसभ्य और हेय समझने लगे हैं और समय के 
` अनुभव ने हमें सिखला दिया हे कि समाज का और 
हमारा कल्याण इसी में है कि स्री-पुरुष का यह सम्बन्ध 
अधिक चिरस्थायी हो । समाज में व्यभिचार के प्रति हम 
जो विरोध देखते हैं, उसका भी कारण यही है । हम यह 
कह सकते हैं कि स्त्री-पुरुष के प्रत्यक्ष सम्बन्ध में उस समय 
से संसार ने बहुत उन्नति की है, परन्तु यह नहीं कहा जा 
सकता कि हमारे हृदय भी उतने ही उन्नत हो गए हैं। 
इसमें सन्देह |नहीं, हमारे शरीर सामाजिक बन्धन में 
wee कर कुछ नियमों के पालन करने के लिए विवश 
किए गए हैं, परन्तु हमारे हृदय आज भी बेक्रावू हैं, हमारे 
मानसिक विचार अब भी स्वच्छुन्द काम-वासना के 
विषाक्त वायुमण्डल में साँस लेते हुए दिखलाई पड़ते 
हें । ख्री-पुरुपों के हृदय अब भी उतने ही अपवित्र हैं और 
एक दूसरे को देखते ही चज्ञल हो जाते हैं। हममें से 
जिन्होंने किसी तरह अपने को कायिक व्यभिचार से 
बचा रक्खा है, उनके भी मस्तिष्क मानसिक व्यभिचार के 
कीड़ों से विषाक्त हो चुके हैं । इनमें से अनेक, परिस्थिति 


DOSS SVT FI NA ELL L PASSA छन 


[ वर्ष ७, खण्ड ५९० संख्या दै 


की सहायता से. कायिक व्यभिचार से बचे रहते हैं, पर 
मानसिक व्यभिचार तो उनके सदाचार को भी खोखला 
कर चुका है और कोन कह सकता है कि व्यभिचार की 
अनुकूल परिस्थिति में भी उनके सदाचार की यह बालू 
की दीवार क्रायम रह सकेगी ? 

एक युवक के भीतर एक युवत्ती के देखते ही असुक 
प्रकार के भावों का उठना स्वाभाविक है, यह हममें से 
बहुत से लोगों की धारणा हो गई है । यही क्यों, कुछ 
लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि यदि एक युवक या युवती 
के हृदय में एक दूसरे को देखने या मिलने-जुलने से ऐसे 
भावों की प्रेरणा नहीं होती तो यह किसी रोग का चिन्ह 
है। उन लोगों की समक में यह नहीं आता कि युवक 
और युवतियाँ बिना अपने आचरण को हाथ से खोए 
हुए, स्वच्छु और उच्च भावों के आधार पर एक दूसरे से 
मिल-जुल सकते हैं adaa परिस्थिति में यह समझ 
में आना भी कठिन है। एक हिन्दू-युवती अगर बाज़ार. 
से होकर निकल जाती है तो तहलका मच जाता है, 
दूकानदार अपना काम छोड-छोड कर उधर ही Wa 
लगते हैं, बहुत से लोगों को खाँसी और खखारने का 
दौरा शुरू हो जाता है। यही क्यों, यदि कोई श्रीमती 
जी शिक्षित समुदाय के पास होकर am जायें तो 
युनिवसिटी के हमारे अनेक डिग्रीधारी युवकों के भी हृदय 
मचल उठते हैं। उनके नेत्रों को amar मार जाता है 
a आँख की पुतली स्थिर हो जाती है । कितने उनमें 
से आहें भरने और कितने ठण्डी aid लेने लगते हैं ! इस 
प्रवृत्ति का अन्त यहीं नहीं हो जाता, परन्तु हम जब इसे 
उन लोगों के बीच में भी, जो समाज-सुधार की पताका 
उठाए हुए हैं, काम करते हुए देखते हैं, तो हमें बढ़ा 


दुःख होता है। में अपने एक मित्र के पास गया--आप 


विद्वान्‌ हैं, एक पत्र के सम्पादक हैं, आदर्शवादी हैं और 
खी-समाज के अधिकारों की रक्षा के लिए क्रान्तिकारी लेख 
लिख सकते हें । समय सायङ्काल का था और उनका 
आसन उनकी छुत पर ही जमा हुआ था । इधर-उधर की 
बातचीत होने के बाद मेरे उन प्रतिष्ठित मित्र ने मेरी पीठ 
पर थपकी देते हुए कहा--“देखते हो ! सामने क्या है!” 
मैने देखा तो सामने के मकान का एक जँगला खुला हुआ 
दिखाई दिया, और एक नवथुवती बैठी हुई आकाश में 
पक्षियों को उडते हुए देख रही थी । सम्भव है, उधर 
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ध्यान होने से और हमें न देखने के कारण उसने अपने बाळं 
की ओर ध्यान न दिया हो और वे तनिक खुल गए हों । मैंने 
सम्मान से अपने नेत्र नीचे कर लिए । मेरे मित्र बोले 
'कु समके ?? मैंने e तो कोई विशेष बात नहीं 
समझ सका, रहस्य क्या है ?' इस पर उन्होंने एक विशेष 
श्राकृति से हँसते हुए कहा--अ्रजब् घोंधा-बसन्त हो ! 
XX ?८उधर हमें ठहाका मार कर हँसते देख उस 
बहिन का ध्यान हमारी ओर mata हुआ, बेचारी 
घबरा कर उठी और उसने तुरन्त जैंगला बन्द कर दिया | 
बाद को सुझे मालूम हुग्रा कि श्रव वह बहिन कभी उधर 
नहीं श्राती और न अब वह जँगले का द्वार ही खुलता 
है। पुरुष-समाज की भ्नुदारता ने, सम्भव है, उस बहिन 
के स्वच्छ हवा में साँस लेने के उस अन्तिम साधन को 
भी छीन लिया हो! क्या हम लोग इतने कापुरुष हो 
गए हैं ? क्या हमारा मस्तिष्क इतना बिषाक्त हो गया 
है? क्या हम इतने पतित हो गए हैं !! 
हम भारतवासियों.का कुछ ऐसा विचार हो गया है 
कि अन्य दूसरे देश आचरण-हीन हैं और हमारा खी- 
पुरुप-सम्बन्धी सङ्गठन आदर्श है। इम यदि यह भी मान 
लें कि यूरोप और अमेरिका में हमारे देश से अधिक 
व्यभिचार हे, तब भी एक बात तो इमें स्वीकार करनी ही 
पड़ेगी कि वहाँ के पुरुषों के हृदय में खी-समाज के प्रति 
साधारण व्यवहार में अधिक उच्च विचार मौजूद हैं और वे 
खी-समाज का सम्मान करना जानते हैं । एक खी के थाने 
पर पुरुषों का उसके लिए मार्ग छोड़ देना, उसके साथ 
अत्यन्त नग्नता से बात करना, उसकी कोई चीज़ गिर जाने 
पर सभ्यता से उसे उठा कर दे देना आदि नियम ऐसे हँ, 
जिनकी केवल प्रशंसा ही की जा सकती है। और हमारे 
समाज में ? कई वर्ष हुए मैं प्रेम पत्र का सम्पादन करने 
के लिए gaa में रहता था । वहाँ हिंडोलों के दिनों 
में भारी भीड़ होती है । में भी तमाशा देखने के “लिए 
निकला । वहाँ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति--एक उच्च सरकारी 
कमचारी--भी अपनी दो नवयुवती. लड़कियों को दो 
चपरासियों के साथ लेकर आए हुए थे | रास्ता खचा 
खच भरा हुआ था, चपरासी आदमियों को इधर-उधर 
वको मण्डली 
करके रास्ता बनाने लगे । पीछे से यु = a a 
आई--सभी शिक्षित और सभ्य प्रतीत होते य = 
लोग आते ही धक्कम-युक्ता मे योग देने लगे हलि (३ 
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में वह सजन और उनके चपरासी थ्रागे निकल गए '्रौर 
लड़कियाँ युवक-मण्डली में पड गई । मनुष्य की 
पाशविक प्रकृति का ताण्डव-नृत्य ! राक्षसी प्रवृत्ति का उग्र 
हास्य ! ate! मेरा ख़ून उवलने लगा । एक युवक 
हँसते-हँसते उन नवयुवतियो को दूसरी ओर ढक्रेल देता 
था, दूसरे युवक फिर इस ae zea देते Ax x > 
नवयुवतियों के भयभीत नेत्र याचनापूर्ण थे, परन्तु उन्हे 
कोई सहायता देने वाला नहीं था। दोनों शोर दुकानों 
ग्रोर छत्तो पर खड़ा हुआ दर्शकमण्डल कौतुहल से हँस 
रहा था। समाज के इस नग्न नृत्य पर उनके हृदय में न 
शोक था, न नेत्रों में AM मेरा रक्त उबल पड़ा, 
क्रोध ने मेरी आँख बन्द कर दीं-में भीड़ में कूद 
पड़ा। समाज की यह वीभत्सता मैंने इस घामिक 
उत्सव में सभी जगह पाई, मन्दिरों की सीढ़ियों पर देव- 
दर्शन के लिए इकट्टी हुई भीड़-भाड़ में-सभी जगह यह 
पाशविक प्रवृत्ति काम कर रही थी ! 

किसी पर्व के दिन घाटों पर स्नान करती हुईं खियों 
को देखने के लिए इकडे हुए नवयुवकों को देखिए । 
दुशाश्वमेध घाट, काशी में मैंने एक ऐसे ही युवक 
मण्डल को हास्य करते हुए देखा। मालूम हुआ कि वे 
एक आदर्श विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हैं। दुःख भी 
हुआ और क्रोध भी gat मानसिक व्यभिचार--ख्तरियों 
के सम्बन्ध में पतित से पतित बातें करता ही- हम लोगों 
के लिए हास्य और थामोद-प्रमोद का साधन रह गया 
है। वे सोचते हैं कि यदि इन बातों से दिल खुश हो 
और जव तक इन्हें कारय-रूप में परिणत न किया जाय तब 
तक इनसे हानि ही क्या है ? पर वायुमण्डल के दूषित 
करने में समाज के आचरण पर, परोक्ष रीति से पड़ने 
वाळे भयङ्कर परिणाम को अगर वे वहीं समझ पाते १ 
यदि वे समझ पाते क्रि मस्तिष्क और शरीर के प्रत्येक 
तन्तु का क्या. सम्बन्ध है? विलियम a vier का 


मत है | 

- “ Indulgence in efotic thought and conversa- 
tion tends to increase the seminal secretion, which 
must be released either by night emission, mastur” 
bation or coitus.” 


_ झर्थात-कासुक विचारों तथा इस प्रकार के aal- 
ज्ञाप में लिप्त रहने से Adna की अधिक प्रवृत्ति 


८६८ 
होती है और वीर्यं का स्खलन आवश्यक हो जाता 
है, चाहे वह RTT द्वारा हो, दस्त-क्रिया द्वारा at 
अथवा मैथुन द्वारा । इसके परिणाम-स्वरूप देश व्हे 
नवयुवको में स्व-दोष, हस्त-मेथुन Me रोगों को हम 
बढ़ते हुए पाते हैं । कितने ही लजाशीज़ विद्याथियों ने 
झुझसे कहा है कि उनका मस्तिष्क काम नहीं देता, उनकी 
शक्तियाँ तितर-बितर हो चुकी हैं, वे किसी भी काय को 
एकाग्रता से नहीं कर सकते, उन्हें अनुभव होता है मानों 
इस संसार में आनन्द कोई चीज़ हो नहीं है; उन्हे 
मालूम होता है मानों जीवन-युद्ध उन्हें पीसे डाल 
रहा है । युवावस्था से जब शरीर की शक्तियों का विकास 
होता है, जब समुद्र की उत्ताल तरङ्गों की तरह उनके 
रक्त में जीवन होना चाहिए, जब उनकी चाल से 
चन्चलता होनी चाहिए, तब यह बेसुरा रागं क्यों ? 
अधिक छान-बीन करने पर मालूम हुआ है कि अप्रा- 
कतिक मैथुन, हस्त-क्रिया और स्वम-दोष आदि ने उनके 
विकास को रोक दिया है, कली खिलने से पहले ही 
सुरमा चुकी है, बीज में जमने से पहले ही ga लग चुका 
है। मालूम हुआ कि कितनों को तो एक राति में दो-दो 
और तीन-तीन बार तक स्वप्त-दोप हो जाता है। वे 
समते हैं, यह कोई शारीरिक रोग है, जिसकी चिकित्सा 
वे स्वयं नहीं कर सकते । उनको क्या पता कि यह मस्तिष्क 
का रोग है जिसकी चिकित्सा स्वयं उनके अतिरिक्त आयुर्वेद 
के घुरन्धर से ger विद्वान्‌ भी नहीं कर सकते ! क्या 
भारतीय समाज की फुलवाड़ी इन घुने हुए बीजों के बल 
पर ही खिलेगी ? 


शताब्दियों से सामाजिक व्यभिचार के भिन्न-भिन्न 
रूपों के विरुद्ध भिन्न-भिन्न प्रकार का आन्दोलन होता रहा 
है, पर किसी न किसी रूप में यह कीड़े श्रपना कार्य करते 
ही रहे हैं और यह समझ ल्रिया गया है कि जब तक मनुष्य 


की प्रकृति ऐसी ही रहेगी तब तक व्यभिचार भी किसी. 


न किसी रूप में अपना पञ्जा जमाए ही रहेगा। देश में 
व्यभिचार के गुप्त अड्डों att वेश्याओं की खुल्लमखुल्ला 
दूकानों को शासन रौर नैतिक प्रभाव से तोड़ने का 
आन्दोलन जन्म ले चुका है। यूरोप और भ्रमेरिका में 
ऐसे आन्दोलन का सङ्गठन हुए वर्षा हो चुके हैं और वह. 
जो कुछ अब तक कर सके हैं वह यही है कि उन्होंने व्यमि- 
चार का रूप बदल दिया है- व्यभिचार को नष्ट नहीं कर 
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सके । हमारी शक्तियाँ जब तक घुराई को जड़ से निकाल 
डालने की ओर कार्य नहीं करतीं, तब तक ऊपरी काँट- 
छाँट से अधिक लाभ नहीं हो सकता। ऋरने को ay 
बनाने के लिए उसके श्रोत की ओर ही हमें अधिक ध्यान 
देना चाहिए । 

श्रब संसार के बड़े-बड़े सामाजिक नेता इस बात का 
agaa करने लगे हैं कि हमें एक्‌ बहुत बड़ी सामाजिक 
क्रान्ति की आवश्यकता है-ऐसी क्रान्ति, जो हमारी 
वत्तेमान ख्री-पुरुष-तस्बन्धी धारणाओं में युगान्तर उत्पन्न 
कर दे । जब तक हमारे मस्तिष्क स्वच्छ नहीं होते, जब 
तक पुरुप और खी एक दूसरे को पवित्र और स्वच्छ 
भावों से देखने के आदी नहीं होते, तब तक वर्तमान 
स्थिति में कोई वास्तविक सुधार नहीं हो सकता । नवीन 
सन्तति के मस्तिष्क को नवीन भावों द्वारा स्वच्छ किया 
जाय, यही सबसे बड़ा आगामी आन्दोलन होना 
चाहिए | 

अनेक प्राणिशास्त्र के विशारद (Biologists) za 
बात को मानने लगे हैं कि खरी-एुरुप के भेद का कारण 
प्रजनन--उत्पत्ति--नहीं है, अब भी अधिकांश जीवों 
( Organisms) में नर-मादा जैसा कोई भी भेद नहीं 
हे, फिर भी उनमें सृष्टि की उत्पत्ति का कार्य बड़ी 
उदारता से होता है। जिन जीवों में बिना नर-मादा 
के भेद के ही उत्पत्ति का कार्य होता है, उनमें विकास का 
सिद्धान्त कास नहीं करता, उनमें तो पूर्वजीव की तरह, 
विभाग (Division) से ही नया जीव उत्पन्न हो जाता 
है। तो फिर सृष्टि के सञ्चालन में स्री-पुरुष के भेद के 
अस्तित्व का क्या उद्देश्य है ? marmar RIT 
वुड कहते हैं-- 

“Sex is a device for keeping up a difference 
of potential energy in life, by securing variation 

यह विषय भिन्न है, जिसकी विवेचना हम किसी 
अन्य लेख में करेंगे । हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि. 


हमने जो यह समझ रक्खा है स्री-पुरुष के अस्तित्व का . 


सूल कारण प्रजनन है, यह wa है AI 

पारस्परिक सहयोग का सुख्य कार्य जीवन का विकास | 
हम घोषणा करके यह बात बतला देना चाहते 

कि यह गलत है कि एक युवक के हृदय में एक युवती 


देखने, स्पर्श करने या बैठने-उठने ले पुक विशेष प्रकार 
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के भाव उत्पन्न होना स्वाभाविक है, विधि का विधान है, 
जिसमें हमारा कोई हाथ ही नहीं है। हमारा यही भ्रम है, 
ज्ञो हमारे सामाजिक सङ्गठन को पद-पद पर गिरा रहा 


है। हस छोटे लड्के-लडकियो को आपस में खेलते देखते हैं, 


परन्तु उनमें एक दूसरे के प्रति यह भाव क्यों नहीं उत्पन्न 
होते ? माता, बहिन एवं पुत्री के प्रति भी देखने, बात 
करने या स्पर्श करने से हममें उन भावों का प्रवेश नहीं 
होता, पर अनेक जातियों सें जिनमें सभ्यता की रश्मियों 
ने प्रवेश नहीं किया है, wa भी भाई-बहिन, यहाँ तक 
कि पिता-पुत्री तक का सम्बन्ध प्रचलित है । परन्तु मनुष्य 
के मानसिक विकाश के साथ उसके ग्रान्तरिक हृदय में 
इस आन्ति के विरूद्ध भी क्रान्ति प्रारम्भ हो गई और संसार 
की कुछ खियों-भाता, बंहिन, पुत्री आदि-के प्रति हृदय 
में कभी ऐसे भाव उत्पन्न होने नहीं देती। यही नहीं, जिनके 
हृदय श्रधिक पवित्र हो गए, उन्होंने यह भी घोषणा को 
कि संसार की अन्य feat के प्रति हमारे हृदय में वही 
भाव होने चाहिए, जो अपनी माता, बहिन या पुत्री 
के प्रति होते हैं । 


इस सिद्धान्त को अधिक विशाल थर उदार बनाने 
की आवश्यकता है। यदि हम अपनी बहिन या पुत्री के 
सौन्दर्य, बातचीत तथा स्पशे का आनन्द बिना हृदय. में 
छुबासनाओं के उत्पन्न हुए प्रास कर सकते हैं, तो अन्य 
खियों के प्रति हमारे .ऐसे ही व्यवहार में क्या बाधा 
हो सकती हे? यह बात वर्तमान वातावरण में तो 
कुछ विचित्र-सी अवश्य मालूम होती है। यदि खी पुरुष 
सम्बन्ध कै वर्तमान सिद्धान्त को भी मान लिया जाय 
तो उससे भी “यह सिद्ध नहीं होता कि खीपुरुष के 
परस्पर मिलने-जुलने से ही मानसिक विकारों का उत्पन्न 
होना स्वाभाविक है । जिस तरह काठ में याग होते हुए 
भी हस यह नहीं कह सकते. कि उसमें सदैव = करने 
की प्रवृत्ति मौजूद है, उसी तरह SST मे, 
स aa होते zs भी यह प्राकृतिक नहीं at 
सकता कि परष भेडिए की “तरह खो को निगल जाने के 
लिए सदैव प्रस्तुत रहे । मचुष्य 'यारग्भ से ही m 
माता, बहिनों ate पुत्रियों. के प्रति पवित्र मानसिक 
प्रवृति को जन्म देता दै और अपने को उसी के a 
सोचने, विचारने और कार्य करने का आदी sie ae 
है । परन्तु.दूसरी faat के 9ति वह इससे एक 
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विचार-कोण से कार्य लेता है, जिले वह हृदय की सब से 
भीतरी तह में प्राकृतिक समझने लगता है । 

इमारा समाज ही हमारी इस प्रकृति का पोषण 
कर रहा है। जहाँ एक लड़की ग्राठ-दस साल की हुई, 
उसे अन्य लड़कों को भ्रपने भाई ले भिन्न cf से 
देखने की शिक्षा दी जाती है। उसके मार्ग में दीवारें 
खड़ी की जाती हैं. रौर उसके ऊपर बार-बार इस शिक्षा 
का बोझ लादा जाता है कि पने भाइयों के श्रतिरिक्त 
अन्य लड़कों के साथ उठना-बैठना, बातचीत करना 
अजुचित है । ज्यों-ज्यों बालक और बाल़िकाशं की अवस्था 
ग्रधिक होती जाती है, उनके बीच की यह खाई बढ़ती 
जाती है और वे समझने लगते हैं कि उनका एक-दूसरे की 
थोर देखना भी एक ऐसी चीज है जिसे समाज अ्रनुचित 
समझता है। पर समाज का यह नियम तो उसके ध्येय को 
ही नष्ट करता है । मानव-समाज की प्रकृति ही है कि जिस 
चीज को उससे जितनी ही छिपाई जाती है, उसे उसको 
देखने का उतना ही थधिक कौतूहल होता है। यहीं से 
हमारे समाज में गुप्त-ब्यभिचार की प्रवृत्ति का जन्म हो 


जाता है। 


हमारे समाज में एक नवयुवक का एक नवयुवती 
की ओर देखना तथा बात करना किसी विशेष मन्तब्य से 
बाळी नहीं समझा जाता। ऐसे किसी पवित्र से 
पवित्र dat को भी हम श्रविश्वास की cf से 
देखने के आदी बन गए हैं । हमने समाज के खी और 
पुरुष दो बिलकुल भिन्न-भिन्न टुकड़े कर दिए हैं, जिन्हें इमारे 
अविश्वास ait मानसिक प्रवृत्ति की भयङ्कर खाई ने 
सदैव aaraa कर रक्खा है । यह प्रकृति के मूल 
नियमों की श्रवहेलना और मानव-जीवन के विकास में 
बहुत बढ़ा रोड़ा है। हमारे जीवन का विकास खरी और 


पसु दोनों के प्राकृतिक. और पवित्र संसर्ग से ही हो 
सकता है। खी के कुछ प्राकृतिक गुण ऐसे हैं, जिनका 


परुषों में अभाव है और पुरुषों के कु गुण ऐसे हैं जिनका 
सहयोग खियों के लिए बहुत आवश्यक है । खियों के 
सौन्दर्य, कोमलता, भावुकता, सरलता, सहानुभूति 
आदि गुण और पुरुषों के बल, बुद्धि, at और साहस-- 
इन दोनों घाराओं के मिलने पर ही हमारे जीवन का 
विकास सम्भव है। लेकिन हमारे समाज ने इन दोनों 
धाराओं को एक विचित्र आन्ति के आधार पर AAT 


०७० 


अलग बहाने की चेष्टा की गई है, जिसका परिणाम हम 
वर्तमान सामाजिक ग्रधःपतन में देखते हैं । 


*समाज की इस प्रबृत्ति ने ही खियों को भोग-विलास 
की सामग्री मात्र बना दिया है । पुरुष तो ऐसा समकते 
ही हैं, पर सबसे लज्जा की बात तो यह है कि खियाँ भी 
अपने को इससे अधिक नहीं समकतीं । पुरुषों के प्रति 
यह दासत्व उनकी प्रकृति में ही ढाल दिया गया है, 
उन्होने इस बात को कभी नहीं समभा कि शारीरिक 
सहयोग के साथ-साथ उनका कायं मानसिक सहयोग 
भी है। उनके शरीर के सन्चालन की चाभी पुरुषों का 
मस्तिष्क है। विचार करना तो केवल पुरुप-समाज के 

ˆ लिए है, खियों के लिए रह गया है आज्ञापालन मात्र । 
इसलिए पुरुष और खरी के dad का आधार केवल 
प्रजनन-सम्बन्धी ही रह जाता है। यही कारण है कि स्री 


६ 


[ स्चयिता-श्री० सियावरशरण जी. ] 


CR) 
तरुण-श्ररुण कर भूषण सड्जित, 
उषा-प्रयसी की gama | 


feat भविष्य-मिलन-मन्दिर में, 
खींच रही कवि ! तेरा ध्यान |! 


(CR) 
हृदय-सरित की तरल तरङ्ग, 
बहती जाती हैं उस atc] 
जहाँ प्रणय-सागर लहराता-- 
मिलता ज्ञिसका कहीं न छोर || 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


2 


इ 
प्रणयाकषण 


¢ 
[AY ७, खण्ड १, संख्या ६ 


>>. 


आर पुरुष का सम्बन्ध हमारे लिए अविश्वास से ख़ाली - 


नहीं होता । हम स्वभावतः ही ऐसे संसग में पवित्रता का 
सर्वथा अभाव समकने लगते हैं । 


स्री-समाज की इस समय सबसे बड़ी माँग यह होनी 
चाहिए कि उन्हें मनुष्य पहले समझा जाय और स्री 
बाद को । जब तक A शब्द के साथ ही ग्रमुक विशेष 
प्रकार के भावों का यह विशेषण लगा हुआ हे, तब तक 
स्री-समाज के लिए सुधार और अधिकार की कोई भी बात 
करना नितान्त ढोंग है-यह खी-समाज का सबसे बड़ा 
अपमान है । ऐसेम्बली और काउन्सिल की सारी जगहे 
स्री-समाज के हाथ में आ जायें, वकालत और डॉक्टरी 
पर स्री-समाज का क़ब्ज़ा हो जाय, परन्तु जब तक स्री- 


समाज के प्रति इन भावों में क्रान्ति नहीं होती तब तक | 


यह सब बातें कुछ अधिक महत्व नहीं प्राप्त कर सकतीं ! ९7 


Wy 


(Cave) 
भावमयी वीणे ! गाती जा-- 
हाँ | गाती ज्ञा वह asia! 
जड़-जङ्गम भी भूम-भूम कर-- 
गाने लगें प्रणय का गीत | 
(2 ) 
प्रणयी | तब तुम भी स्वागत में, K 
अपना हृदय बिछा देना! 
स्वणंसुरभि संयोग प्राप्त कर, 
जीवन सफल बना लेना !! 


I 


— e 


gaa, LERE ] 


aM E LAE rn 


दऽ? 


ताऊन या मरी 


-----६० y 
[ ले० श्रीमती डुक्मादेवी जी छात्रा । 


मिजन्य अर्थात्‌ विषैले ga वाले 
रोगों में ga का आसन 
सबसे ऊँचा है। इसका इति- 
हास आगे चल कर बताया 
जायगा, परन्तु गत. २०-२ 
Banta तो यह संहारक रोग 
४ 6 F la भारतवर्षं को जन-शून्य करने 
की बहुत बढ़ी चेष्टा कर रहा है। यद्यपि यह रोग पहले भी 
इस देश में कई बार हो चुका है, तथापि सर्वे-साधारण 
| मनुष्य इंसका नाम भी नहीं जानते थे। इसी कारण 
इसके आते ही जन-समुदाय में भाँति-भाँति के तर्क-वितर्क 
उठे । कोई कहता था यह ईश्वर का कोप है, कोई कहता 
यह तो सरकार ने प्रजा के प्राण-नाश करने के 'ग्रथे नवीन 
रोग भेजा है -और कोई कहता था यह देवताओं का 
कोप है, इसकी शान्ति के लिए यज्ञ करना चाहिए रौर 
बलि आदि देनी चाहिए। इन्हीं अनेक प्रकार की शङ्कां 
के वशीभूत होकर जन-साधारण ने अ्रपनी-अपनी रुचि 
Saga कार्य किया और कितने ही. स्थानों में तो 
लड़ाई-फगड़े, और बड़े-बड़े TAS भी हो गए। इसका फल 
वही हुआ जो उपद्रवो का होता है । यह सब हो चुकने 
के पश्चात्‌ जब गम्भीर दृष्टि से विचार किया गया तो 
यह सिद्ध हुआ कि यह एक भयङ्कर प्राणनाशक छत का 
रोग है। खोज करने से इसका पता चरक, सुश्रुत, 
moe आदि आयुर्वेदिक ग्रन्थों और पुराणों में भी 
पाया गया । सुसलमानी समय के तुजुक-जहाँगीरी अन्य 
में भी इसके प्रकोप होने का वर्णन मिला । 
ईसा के ४३० वर्ष पूर्व सबसे प्रथम यह रोग एथेन्स 
| १ से चल कर मिश्र देश में 
| am में हुआ था। वहाँ ss 
पहुँचा gi शताब्दी में मिश्र से यूरोप में पईचा। 
| सन्‌ १६६७ go में इसने इङ्गलैण्ड पर आक्रमण किया । 


३० go में यह हुस्त॒न्तुनिया 
इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८४० है ह. में यह भयानक 


में जा पहुँचा । सन्‌ १३९९ 
| i भारतवर्ष था। 
प्राणनाशक। रोग हमारे भारतवर्ष में भी था विराजा 


= es AA 
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रौर इस प्रकार १५६० ६० के लगभग इसका प्रकोप 
पवित्र तीर्थ काशी में हुआ। सन्‌ १६१८ ई० में जहाँ- 
गीर के समय में काशी और श्रागरे में इसने ख़ूब धूम 
मचाई । रामायण के लेखक श्री० गोस्वामी तुलसीदास 
जी के समय में भी यह काशी नगर में विराजमान था । 
सन्‌ १८१४ ई० में इसका दौरा कच्छ तथा सन्‌ १८२४ 
ई में कुमायू प्रान्त में पहुँच गया । फिर सन्‌ १८३७ से 
१८८४ तक हॉसी तथा हिसार का दौरा करता हुआ 
ग्रपने दलबल सहित सन्‌ १८९६ ई० में बम्बई जैसे 
विशाल नगर में आकर इसने डेरा जमा लिया । 

उस समय से ग्राज पर्यन्त इसने भारतवर्ष का पीछा 
नहीं छोड़ा और न वर्ष दो वर्ष का श्रवकाश ही दिया । 
बराबर भारतीयों के प्राणों की आहुति ले रहा है। ऊपर 
के इतिहास से यह भ्रम दूर हो सकता है कि यह रोग 
नया है और सरकार का ही फैलाया, हुआ है । यह 
जन-संहारक रोग हमारा पुराना शत्रु है और वत्तंमान भारत 
को नष्ट करने पर इसने कमर कस ली है। 

ag लिखा ही जा चुका है कि सन्‌ 1८१६ ई० में 
यह रोग बम्बई नगर में फैला । इसके होने का कारण यह 
बतलाया जाता है कि सन्‌ १८६४ ई० के अक्तूबर मास 
में बहुत से सामान से लदा हुआ एक तिजारती जहाज 
हाँगकाँग से बस्दै आया । उस जहाज का उछ सामान 
यहाँ पर उतारा गया | उसी सामान के गद्ठो में प्लेग के 
कई चूहे मरे हुए निकले | इसका कुछ शान न होने के 
कारण मनुष्यों ने उन चूहों को साधारण जान कर इधर 
उधर फेंक दिया । बस, उनका असावधानी इधर- 
उधर फॅकना ही इस महा भयङ्कर रोग के फेलने का 
कारण हुआ। जब वहाँ पर यह रोग फैला तो मनुष्यों 
ने बढी व्याकुलता से WA स्थानां को भागना प्रारम्भ 
Reni फल यह हुआ कि ये मनुष्य जहाँ-जहाँ 
गए वहाँवहाँ रोग फैलता गया। पहले तो रेल के 
न होने से मनुष्यों को यात्रा करने में बहुत समय 
जगता था इस कारण रोग के फैलने में भो बढ़ा 


TER 


समय लगा। परन्तु वर्तमान समय में रेल जैसी शीघ्र- 
गामिनी सवारी होने के कारण इसके फेलने में कुछ 
भी समय नहीं लगा। आज बस्बई में झया तो कल 
पूना पहुँचा, वहाँ. पहुँच कर परसों कलकत्ते की यात्रा की 
गौर इसी प्रकार सम्पूर्ण देश में फैल गया। सन्‌ १८९६ 
ई० से सन्‌ १३०८ Fo तक ६० लाख के लगभग ATA 
इस भयङ्कर शत्रु के गाल में चले गए | सन्‌ १६०४-७ का 
प्लेग बढे ही भयानक रूप में प्रकट हुआ था । सबुच्यों 
के शव लकड़ियों की भाँति sat में भर-भर कर फेंके 
गए, चारों आर हृदय चीरने वाला गगन-भेदी हाहाकार 
होता था । झोपडे, महल, सुहर्ले, गाँव और नगर के नगर 
ज्ञन-शून्य स्मशान' होगए । 
विशेष विद्वानों ने खोज करके यह पता लगाया है कि 
उत्तरीय अफ़रीका के लिबिया नामक प्रदेश में ४०-४ gA 
नीचे भूमि में एक प्रकार के Ala कमि पाए जाते हैं । 
बह आकार सें इसने छोटे होते हैं कि साधारण दृष्टि से 
मनुष्य उनको देख नहीं सकता अर्थात्‌ ये सूद्रम-दर्शक यन्त्र 
(दूरबीन) द्वारा ही देखे जाते हैं । ख़ूबी यह है कि इतने 
सूचम होने पर भी वह ऐसे दुखदायी होते हैं ! 
यह कृमि चूहों से बहुत प्रेम करते हैं; वैसे तो वह 
are, गिलहरी mR जीवों से भी मित्रता रखते हैं, 
परन्तु चूहों से उनका चिशेष प्रेम है। चूहे भी ज़मीन के 
भीतर घर बना कर रहते हैं और वह भी, wa: यह. कीडे 
चूहों के साथ मिल जाते हैं aang ये विपैले af 
उनके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। फिर वही चूहे प्लेगी 
चूहे बनकर बाहर आते हैं और कीडों के ARS प्रभाव 
से तुरन्त मर जाते हैं। उनके शरीर से निकल कर वह 
कमि मनुष्यों के शरीर में चले जाते हैं और उनको अफ्ने 
aga में फँसा लेते हैं । 
इस कारण प्ले के कृमि ही इसके प्रधान कारण 
माने जाते हैं। इधर चूहों से गृहस्थी का बड़ा घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। जहाँ गृहस्थ wa हैं वहाँ अन्न भी अवश्य 
होता है ae अन्न-राशि में चूहे अवश्य रहते हें । प्लेग 
के चूहे जहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचते हैं, बस 
प्लेग भी उनके साथ उसी स्थान पर पहुँच जाता है । 
इस प्रकार यह रोग एक घर में होते ही शीघ्र ही आस- 
पास के घरों को आक्रान्त कर लेता है। 


इन कुमियों का आकार ऐसा होता हे, जैसे दो 
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eal के बीच सें लगा हुआ एक पतला डोरा। यह 
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आकार सूक्ष्म-दर्शक-यन्त्र द्वारा भली प्रकार देखा जा 
सकता है । यह कृमि इतने qua होते हैं कि एक बाल 


की जड़ में कई कृमि रह सकते हैं । एक भले-चङ्गे स्वस्थ 
मनुष्य के प्राण-नाश करने के लिए एक कसि पर्याप्त होता 
है । जन कोई मलुष्य प्लेग से रोगाक्रान्त होकर a 
ean ये तु को 
प्राप्त हो जाता है तो उसके शव में एक कृमि से एक हज़ार 
तक उत्पन्न हो जाते हैं । हदली अधिक संख्या में इनका 
विस्तार हो सकता है ! 
कुछ वर्ष पूर्व इनकी जन्मभूमि मिश्र, श्याम और 
लिबिया mR देश भाने जाते थे, परन्तु हमारे दुर्भाग्य 
से अब आरतवर्प ही इनकी जन्मभूसि बन गई है । इनकी 
प्रकृति है कि ये कीचड़ वाले, AG, sud स्थानों, घृणित 
एवं अपवित्र पदार्थो से अधिक प्रेम करते हैं । इस कारण 
ऐसे स्थानों में पहुँच कर इनकी बराबर वृद्धि होती जाती 
है। ऐसे स्थानों में तो यह बड़े बलिष्ठ हो जाते हैं, परन्तु 
गरम स्थानों में गर्मी से व्याकुल होकर शीघ्र ही मर जाते 
हैं। जव किसी मनुष्य को यह रोग होता है. तो पहले 
प्लेग-अन्धि (प्लेग की गाँठ) में एक ही दो कृमि होते हैं, 
फिर धीरे-धीरे एक ही दो दिन के अन्दर असंख्य हो 
जाते हैं । 
एक विज्ञान-धेता डॉक्टर सहोदय ने इनकी वृद्धि के 
निरीक्षण का यह उपाय बतलाया है कि एक गिलास में 
थोड़ा सा शोरवा लेकर कुछ गिनती के प्लेग-कृमि उसमें 
छोड़ दो और ऊपर से थोड़ा घी उसी गिलास में डाल 
दो । दूसरे दिन देखने से श्रगणित कृमि उसमें फिरते हुए 
दिखाई पड़ेंगे । यह ऊपर लिखा ही जा चुका है कि यह 
कृमि चूहों को बहुत पसन्द करते हैं; चूहे इनको इतने 
पसन्द हैं कि यदि एक चूहे के रक्त में एक कृमि पहुँच 
जाय तो उससे बढ़ कर एक सौ तक हो जाते हैं । 


जब किसी चूहे के शरीर में एक औ कृमि पहुँचता है वो. | 
रक्त में विष फैलने के कारण वह मर जाता है, कित | 


उसके मरने से प्लेग-कृमि के जीवन की कुछ हानि 
होती, वरन्‌ एक से सहखो की उत्पत्ति हो जाती है, भौर 
वही कृमि अन्य चूहों के शरीर सें प्रवेश कर L 
विष फैलाते हुए, मनुष्य-समाज को. नप्ट-अष्ट 


करने में. 


समर्थ होते हैं। जिस मनुष्य का रक्त विशेष प्रकारका | 
होता है और इन कृमियों को रुचिकर नहीँ दी | 
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भाग्य की प्रबल्नता से उसको युक्ति मिल्न जाती है, वह 
इस रोग का ग्रास नहीं बनता। अन्यथा इनके शरीर लि 
प्रविष्ट होते ही मनुष्य का सारा रक्त प्लेग-विप से दूषित 
हो जाता है। इस रोग के मचुष्य-शरीर में प्रवेश करने के 
दो कारण माने गए हैं। 


(१ ) आन्तरिक कारण--जैसा कि ऊपर वर्णन 
किया जा जुका है, कृमि चाहे किसी प्रकार से 
मनुष्य के शरीर में पहुंचे, परन्तु उनके पईचते ही वह 
रोगी हो जाता है, और प्लेग के लक्षण इष्टिगोचर होने 
लगते हैं । इसके अतिरिक्त प्लेग-रोगी की साँस, उसकी 
Wa, वस्त्र तथा छुए हुए अन्य सामानों द्वारा भी प्लेग 
का विप स्वस्थ मनुष्य के शरीर में पहुँच कर उसे रोगा- 
क्रान्त कर देता है । 

(२) वाह्य कारण-बहुत समय तक बिना aa 
पहने या नङ्गे पाँव फिरना, भ्रन्नराशि के निकट रहना, 
प्लेग के मरे चूहे को हाथ से उठा कर फॅकना, प्लेग-रोगी के 
समीप रहना, उसे स्पशं करना, जिस घर में प्लेग हो चुका 
हो उसमें रहना, इस रोग से मरे मनुष्य का शव उठाना, 
अधिक समय तक भूखा रहना, गन्दे या सील वाले घर 


में रहना, ओर भ्रन्यान्य इस रोग को फैलाने वाले प्रत्यक्ष , 


कारण हैं । 

घरों के अन्दर चूहों का मरना इस रोग की 
सूचना है। इस कारण चूहों को मरते देख अवश्य दी 
घर छोड़ देना चाहिए, अन्यथा इस रोग के wa में फॅसे 
बिना मनुष्य रह नहीं सकता । जब यह रोग बहुत 
भीषणता के साथ फैलता है तो चारों ओर बड़ा 
कोलाहल मच जाता हे और कितने ही कोमल हृदय के 
भोले-भाले मनुष्य तो भयभीत होकर ही रोगी हो जाते 
हैं। सन्‌ १६०४ और १३०७ में जब भयानक प्लेग का 
प्रकोप हुआ था तो कितने ही मनुप्यों की इस प्रकार 
भयातुर होकर ही मृत्यु हो गई थी । यह मैंने स्वयं 
देखा था । i - 

इस रोग के लक्षणों को पाँच भागों में विभक्त कर 
सकते हैं। aa che 

( १ ) साधारण नियम यह है कि वि कृमियों के 
शरीर में प्रवेश करने के उपरान्त दो दिन से सात दिन 
तक आर किसी-किसी रोगी को दो-तीन सप्ताह तक कोई 
सुख्य लक्षण प्रगट नहीं होते। परन्तु जब रोग की 
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मवलता होती है, तो दो-तीन दिन क्या, २-४ घण्टौं में 
ही दशा भयक्कर हो जाती है। 


(२) इस श्रेणी में हाथ, पैर और मस्तक में 
पीड़ा होती है और इतना कष्ट होता है कि रोगी सहन 
नहीं कर सकता । जिस स्थान पर पेग की गाँठ (गिलूटी) 
fe वाली होती है, वहाँ पर कुछ-कुछ पीढ़ा ज्ञान 
पड़ती है। रोगी के चित्त में एक प्रकार की व्याकुलता, 
जवराक्रान्त होने पर श्ररुचि, शरीर में शिथिलता, इन्द्रियों 
में निर्बलता तथा सारे शरीर थौर हृदय में एक प्रकार की 
पीडा होने लगती है । कभी तो दस्त होते हैं और कभी 
वमन । दो दिन तक यह लक्षण रहने के उपरान्त फिर 
गले, बराल या जाँच में गिह्टी निकल ग्राती हे । कमी- 
कभी उपरोक्त लक्षणों से प्रकट होने के पूर्व ही saz १०३- 
१०४ डिगरी तक बढ़ जाता है और कभी-कभी लक्षण 
प्रकट होने के पीछे बढ़ता है। नाडी का स्पन्दन अधिक 
होने लगता है; मल उदर में सूख कर ais बाँध जेता 
है । प्यास अधिक लगती है, मूर्च्छा थाती है, नेत्र लाल 
हो जाते हैं; कोई-कोई रोगी तो ज्वर चढते ही अचेत हो 
जाते हैं, परन्तु प्रायः धीरे-धीरे संज्ञा-हीन होते हैं, उबर 
ऐसी भयङ्करता से आता है मानों शरीर को भस्म कर 
देगा और रात-दिन एक-सा ही बना रहता है। 

(३) बग़ल, जॉब तथा गले में, जहाँ पर भी 
गिल्टी निकलती है, गिल्टी उभइ़ थाती है 
और उसमें दई उत्पन्न हो जाता है। गिलूटी देखने में 
बत्तख के अण्डे की तर<, गोले श्राकार की या चिपटी, 
स्पर्श करने में गर्म, तनी हुई एवं लाल रंग की 
होती है । इस श्रेणी में किसी-किसी रोगी को 
काले द्रत, लाल रङ्ग का मूत्र और रुधिर का वमन भी 
होता है। यदि उपरोक्त सभी लक्षण प्रकट दो जायें तो 
रोग असाध्य समझना चाहिए | किसी-किसी रोगी को 
प्रचण्ड ज्वर चढ़ कर गिल्टी निकलने पर २-४ घण्टे में 
ही मृत्यु हो जाती है । इस श्रेणी में उवर प्रायः १०१- 
१०६ डिगरी तक रहता है, नाड़ी शीघ्रता से स्पन्दन 
करती है ! हृदय की गति अनियमित, शीघ्र तथा Pia 
हो जाती है । रोगी अचेत पड़ा रहता है या बहुत इलाया 
जाय तो केवल हाँहाँ कर देता है। नेत्र रक्त-वर्ण के 
हो जाते हैं। मुखमण्डल भयानक प्रतीत होता दै, जीभ 
बाहर निकालने से काँपती रहती है । यह सब लक्षण होने 
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पर जिस प्रकार का प्ेग-ज्वर होता है, वैसा ही परिणाम 
होता है, अर्थात्‌ यदि “न्यूमानिक ga” होता 3 
तो फेफड़े Haha, “व्यूबानिक पेग” होता है तो गा 
का निकलना, “कॉलरिक पले” हुआ तो वमन, विरेचन 
झादि विसूचिका के लक्षण भली भाँति प्रकट हो जाते 
है। किसी-किसी रोगी को श्रेणी-क्रम से लक्षण प्रकट 
नहीं होते । गाँठ निकलने भी नहीं पाती, रोगी प्रारम्भ 
से ही अचेत होता और शीघ्र ही मर जाता है । किसी- 
किसी रोगी को सुना है, भयङ्कर उवर होकर गाँठ प्रकट 
हुई और घण्टे-दो घण्टे में ही बेचारा काल के गाल 
में चला गया । 

(४) यदि रोगी बचने वाला होता है, तो 
उस श्रेणी में आरोग्य होने के लक्षण दिखाई पड़ने 
ama हें, सुख पर प्रकाश र नेत्रों के सन्सुख 
उजाला हो जाता है। ज्वर घर जाता है, गिल्टी या 
तो बैठ जाती है या पकजाने पर उसमें पीब पड़ 
जाती है, जो कई महीने में अच्छी होती है । भोजन 
भे रुचि होने लगती है, मल पीले रङ्ग का और कुछ पतला 
होता है, सुख का रङ्ग बदल जाता है, शरीर में स्वस्थता 
का अनुभव होता है, केवल दुर्बलता प्रतीत होती है । तत- 
पश्चात्‌ धीरे-धीरे स्वास्थ्य-लाभ हो जाता है । फोई-कोई 
रोगी G7 के पम्जे से तो छूट जाता है, परन्तु बाद को 
gaam में ही चल बसता है । 

(१) व्यूबानिक प्ेग--जब किसी मनुष्य को 
यह प्लेंग होने वाला होता है तो कण्ठ, जाँघ या बग़लों में 
गिल्टी निकल आती 21 किसी-किसी रोगो के सुख के 
भीतर भी गिल्टी निकलती देखी गई है। यदि इस 
प्रकार का प्लेग शर लक्षणों से मिला हुआ हो तो सौ में 
से तीसतःपेंतीस रोगियों के आरोग्य होने की आशा हो 
सकती है । 


( २) कॉलरिक पेग--जब किसी रोगी को यह प्लेग 
होता है तो विसूचिका अर्थात्‌ हैज़े के लक्षण होते हें. । 
यदि केवल यही प्रेग हो तो काला-पीला रुधिर का 
वमन, मल पतला, काले रङ्ग का sir होता है 
आर हिचकियाँ आती हैं। यदि इसके साथ ऊपर कहा 
gm गिल्टी वाला प्लेग भी हो तो दोनों के मिश्रित 
लक्षण होते हैं । इस प्लेग का प्रकोप होने पर सौ रोगियों 

में से बीस-पचीस के बचने की सम्भावना है । 
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एक प्रकार का भयङ्कर शूल करने वाला प्लेग भी होता 
है । इसका प्रकोप होने पर रोगी के हृदय में पसलियों के 
चारों ओर बड़ा भारी कष्टदायक शूल होता है। उसके 
कारण TANT YZ हो जाती है। इसका प्रकोप होने 
पर सौ में से पन्द्रह-सोलह रोगियों के निरोग होने का 
अनुमान हो सकता È | 

(४) न्यूमानिक प्हेग--जब किसी मनुष्य को 
यह प्लेग होने वाला होता है तो फेफड़ों में सूजन होकर 
न्यूमोनिया (सन्निपात ज्वर) के सब लक्षण प्रकट होते 
हैं। इससे रुग्ण होने वाले सौ में से दस-पन्द्रइ रोगियों 
के बचने का अनुमान किया जाता हे । 

(५) काडिक प्लेग--जब किसी मजुष्य पर इसका 
प्रकोष होता है तो उसके मस्तक में विकार उत्पन्न हो 
जाता है, तदनन्तर उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं। रोगी 
कुछु-कुछु बकता रहता हे, और भयङ्कर खराटे लेकर सोता 
भी रहता है एवं परिचारकों को. खूब भयभीत करता 
है। इसके aga में फॅसने पर सौ में से दस-पन्दह या 
बीस रोगियों के बचने का अनुमान किया जाता है । 

(६) सेप्डिलामिक अर्थात्‌ लड्ने वाला ललेंग-- 
इसका प्रकोप होने पर रोगी की गिल्टियाँ और सारा 
शरीर भीतर ही भीतर सड़ जाता है । यहाँ तक भयङ्कर 


दशा हो जाती है कि किसी-किसी रोगी में शरीर के जीविता- . 


वस्था में ही कृमि उत्पन्न हो जाते हैं । रूत्यु होने पर ऐसे 
रोगी के शव में असंख्य प्लेग-कृमि होते हैं, क्योंकि लिखा 
जा चुका है कि यह कृमि दुर्गन्ध में अधिक उत्पन्न होते हैं। 
निरोग मनुष्य जब ऐसे रोगी के शव को स्पर्श करते हैं, 
तो उसका भाप लगने से ही वह रोगी हो जाते हैं और 
इसी प्रकार इसका भयङ्कर परिणाम फैलने लगता है। इसके 
aga में फँसने पर कठिनाई से सौ में से चार-पाँच 
रोगियों के आरोग्य होने का अनुमान किया जाता है। 
(७) भयकारक प्लेग--जब किसी स्थान पर प्लेग 
बहुत अधिक फेला रहता है तो इधर-उधर का हाहाकार 
सुन कर दुर्बल हृदय के मनुष्य भयभीत होकर प्लग 
रुग्ण हो जाते हैं और उपरोक्त भेदों में से किसी एक के 


लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते तथा च्यथं में दी अमूल्य _ 


जीवन नष्ट हो जाता है। भय दूर करके यदि उ 
चिकित्सा की जाय तो gaa सौ में से अस्सी-नबबे तर्फ 
रोगियों के अच्छे होने की सम्भावना की जाती Zl सु 


A 


AAG 


इनके अतिरिक्त और भी कितने ही प्रकार के प्लेग 
होते हैं । जिसमें जिस रोग के लक्षण मुख्यता प्रकट हों, 
उसको उसी प्रकार का प्लेग कहते हैं, जैसे टाइफाइड 
प्लेग इत्यादि । 

रोग at gl वध्चि--प्लेग की कोडे नियत अवधि 
नहीं है। हाँ, पैसे २ दिन से ७ दिन तक रोग रहता 
है। कोई-कोई रोगी दो-दो, चार-चार दिन पडे रहते हैं, 
परन्तु कोई दो-दो, चार-चार घण्टे में ही चल देते हैं । 
कारण यह है कि जितनी भयङ्करता से रोग प्रकट होता 
है, रोगी उतना ही शीघ्र मर जाता है। चिकित्सा करने 
वाला ठीक निदान भी नहीं कर सकता और रोगी मृत्यु 
के सुख में चला जाता है। 

रोग का परिणाम--यह सर्वसाधारण में भी 
प्रसिद्ध है कि यह रोग बढ़ा भयानक है रौर इसका 
परिणाम प्रायः चुरा होता है । परन्तु यदि इसके साथ 
कोई अन्य रोग सम्मिलित न gat हो, दुर्बलता 
अधिक न हो, ais पक गई हो, ज्वर कम हो, हृदय 
में विकृति उत्पन्न न हुई हो, तो आरोग्य होने की आशा 
रहती है । 

यदि nig गले, सुख या कनपटी पर निकले, 
विसूचिका के चिन्ह दृष्टि पडे, रोगी अचेत हो, ज्वर १०४ 
से १०६-१०७ डिग्री तक बढ़ जाय, तो परिणाम अच्छा 
नहीं होता । यदि गले या सुख के भीतर की गिल्टी में 
शोथ हो जाय तो अवश्य ay हो जाती है। बग़ल 
और जाँच की गिल्टियाँ प्रायः अच्छी भो हो जाती हैं | 
सडने वाला प्लेग बड़ा भयानक एवं मारक होता है ak 
फेफड़े में सूजन उत्पन्न करने वाला तो अत्यन्त z 
ओर मृत्युकारक ही है। सारांश यह है कि जितने भेट 
ऊपर लिखे गए हैं, वह लगभग सभी दुखदायी 
मारक हैं, केवल एक भय से उत्पन्न होने वाला सुख- 
साध्य है। 

` का निदान--प्रारम्भ में जब कोई रुग्ण होता 
है तो प्रायः निदान करने में श्रम हो जाता है और इस 
रोग को चिकित्सक काला उवर से = 
स्मरण रखना उचित है कि इसमें अर काले : दाने नही 
भेद है। इसमें त्वचा पर किसी प्रकार > m 
निकलते, बल्कि बराल, गले या जानि 
प्रकर होती और उसमें सूजन होती a.) रोग प्रकट 
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होने पर २४ घण्टे से लगाकर ३ दिन के अन्दर प्रावः 
स्यु हो जाती हे । काले ज्वर में यह खचण नहीं होते । 
सेग से वचने के उपाय--जब घरो में चूहे मरने 
लगें और प्लेग प्रारम्भ हो जाय तो यह उचित है कि उस 
स्थान को छोड़कर, दूसरे स्वस्थ स्थान या बाग श्रथवा 
जङ्गल में निवास करे । यदि ऐसा न कर सके तो इस 
बात का पूर्ण ध्यान we कि जिस घर में रहे वह 
ऐसा हो जहाँ सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु भली- 
भाँति पहुँच सके । यदि घर पक्का हो तो उसको चुने से, 
यदि कच्चा हो तो मिट्टी, गोबर आदि से ga अच्छी तरह 
पुतवा दे । 
पाज़ाने आदि भली प्रकार शुद्ध रक्खे और उनमें 
कृमि-मारक ,औपधियों से farsa san दिया करे। 
IRA औपधियों में कारबोलिक एसिड, या परमैगनेट 
ऑफ पोटाश पानी में मित्ना कर प्रयोग करे श्रौर देशी 
झौपधियो में हीराकसीस आदि का प्रयोग करे । सूर्यो- 
दय होते ही घरों के द्वार खोल देना उचित है श्रौर 
सूर्यास्त होने पर साधारण खिइ़कियाँ खुली रखकर 
दरवाज़े बन्द कर दे। यदि किसी मकान की भूमि गीली 
हो तो उस पर alta जलावे या चूना फेला दे । गन्धक, 
गूगुल, भूप, लोइबान ऑर नीम के पत्ते मिला कर 
इसका चूर्ण अगि पर ढाले, इसके धु से वायु शद्ध 
होती है। यदि सम्भव हो तो way के अन्दर थोड़ा 
सङ्किया डालकर दीवारों को पुतवा दे घर के श्रास-पास 
कूडा-करकट बिलकुल जमा न होने दे। कोई वस्तु जो 
बाहर से ग्रावे उसे धूप में रखकर या गर्म करके शुद्ध 
होने पर प्रयोग करे। खान-पान तथा अन्य व्यवहार मे 
आने वाली अन्य वस्तुएँ, जहाँ पेंग दो रदा दो वहाँ 
से कदापि न ama । सदैव ऊपर और इवादार 
स्थान में रदे और सोए । हमारे पूर्वज ऋषि-मदषि 
gargs के रोगों को बहुत अच्छी तरह समझते थे । 
इसी कारण उन्होंने ऐसे अमूल्य उपदेश अपने अनुपम 
झायुरवैंदिक sat में लिखे %, जिन पर आचरण करने 
से मनुप्य का कल्याण हो सकता 21 उन्हीं आयुर्वेद 
के उपदेशों का थोड़ा-सा वर्णन इस स्थान पर उप- 
योगी ससम कर किया गया है । नङ्गे पॉव घर से बाहर 
न जाय । जब घर में आवे तो जूता चौखट से बाहर दी 


—_—_—_—— 


_ (शेष aK ८७८ पृष्ठ के दूसरे कॉलम में देखिए) 


[ ले० श्री० जो० पी० श्रीवास्तव, बी० प०, एलू-एलू० बी० ] 


लतखोरी लाल 


ह्‌ मारे बाबा अंधेरे में रातं भर इधर-उधर टटोलते 

ही रहे । इश्वर जाने सुरे हृंढ रहे थे या दिया- 
सल्नाई ! खैर, दियासलाई का हाल वह जानें, मगर कम से 
कम में तो उन्हें नहीं मिला । क्योंकि में निहायत 
इतमीनान से चारपाई के नीचे लेटा हुआ था, जहाँ उनकी 
या उनकी अ्रक़्ल--किसी की भी पहुँच नहीं हुई । और 
इसी तरह पडे-पडे कुछ-कुछ सो भी गया । 


कब तक सोया, यह पता नहीं । आँख खुली तो 
मालूम हुआ कि वह सचसुच सुमी को हूँढ़ रहे हैं । मगर 
क्यों, इसका समझना जुरा टेढ़ी खीर थी । क्योंकि अव्वल 
तो वह धर्मात्मा, दूसरे वृद्ध, तीसरे मेरे धर्म-पिता, चौथे 
वह ख़ुद सुभे पुत्री कह चुके हैं और पाँचवें में असलियत 
में औरत ज्ञात भी नहीं । खैर ! कुछ भी हो, वह अब भी 
कमरे के भीतर कोल्हू के Aa की तरह चक्कर लगाते थे 
और मेरे लिए थासमान-जुमीन एक किए देते थे । SR 
यत इतनी ही थी कि दियासलाई का ख्या उन्हे. सूझा 
ही .नहीं। बस वह हाथ Bary हुए कभी किसी चीज 
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से टकरा कर हाय बाप !' करते ate कभी झुरे न 
पाकर 'हाय प्यारी !? कहते । और यहाँ “प्यारी' के शब्द 
से प्यारी का दम सूखा जा रहा था । क्योंकि बकरी की इस 


माँ बेचारी कब्र तक खैर मनाए ? 


ने 
“कहाँ हो, किधर हो, ज़रा बोल दो, Te मेरी क्रेसम, करके 
कुछ तो ज्ञबान हिलाओ, कल तुम्हें लड्डू खिलाउँगा, के भी 
रेशम की साडी ला दूँगा, पेर के पाजेब बनवा दूँगा, मेरी fan 
लाडो, अब तो बोलो, देखो बहुत परेशान न करो, नहीं तो और 
हाँ, धत्तेर की यह किस चीजु की ठोकर लगी। हाथ नर 
बाप रे बाप!” ऐसे ही जुमलों की अम्ट्ृत-वर्षा होने लगी । | भीः 
मैंने झट अपने कानों में उंगली डाल ली, ताकि कहीं ऐसा | रहा । 
न हो कि इसकी बौछार में मेरे खीपन का सतीत्व पिघल | i 
जाय | क्‍योंकि यह होती ही है ऐसी नाज़क चीज़; 4 मेरी 
जाने किस वक्त और किसके सामने यह दगा दे जाय; शब्द 
कुछ ठीक नहीं है । यद्यपि मेरी श्रीमती जी ने इसका लोहा ae 
मनाने में कोई कसर उठा नहीं रक्खी है । यहाँ तक कि _ हुई | 
मेरे सत्र तक के छक्के gat दिए और इस बदनसीब डेढ़ 
के तो अक्षर-पञ्षर ही सब ढीले कर दिए। फिर मिल 


में इस पाखण्ड को पाखण्ड ही कहूँगा। 
जिसको जितना ज़्यादा मानता है, उसी पर उसकी शात 


zen AIG, १६२९ ] 


| 
| 
| 


उतनी ही ज़्यादा बघारो जाती है । खियाँ पने पतिगीरी 
के गुलाम बस इसीलिए तो रखती ही हैं कि उन पर 
वह इसकी धाक ख़ूब जमा सकें । श्रगर हमारी श्रीमती 
जी इस मामले में दो-चार हाथ सभां से बढ़ गई तो 
क्या? यह मेरी ज़रूरत से ज़्यादा उन्हें प्यार करने की 
सज्ञा है। वह ज़िन्दगी भर मेरे तड़पने का तमाशा 
देखना चाहती हैं । और कोई बात नहीं है । तभी उनकी 
यह धाँधली है--वह भी fas मेरे ही लिए, क्योंकि बेचारे 
मदं अपनी ait की निगाहों में जैसे होते हैं, वही 
लोग जानती होंगी । खरी बात कहने से क्या फ्रायदा ? 
मगर कम से कम में अपने बारे में ख़ुद ही ख़ूब जानता 
हुँ और दावे से कह सकता हूँ कि में अपनी श्रीमती जी 
की निगाहों में सबसे छोटा नहीं, सवसे बढ़ा उल्लू हूँ। 
तब क्यो न वह मुझे ज़िन्दगी भर उंल्लू बनाती रहें, दूसरा 
कोई उनकी उँगलियों पर नाचने वाला THAT बढ़ कर 
कहाँ मिल सकता है? इसीलिए भई, किसी के लाख 
समझाने पर भी में राई को पंत नहीं समझ सकता | 
मैं तो इस ढकोसले को ata की चिमनी ही कहूँगा। 
देखने में aKa ज़रूर, पर चिटख जाने का हरदम AT, 
चाहे श्रीमती जी या उनकी बिरादरी वाली सब मेरी 
इस बात से बिगड़ ही क्यों न जायँ। इसीलिए मैंने 
अपने ख्रीपन के aia की मज्ञ॑बूती पर एतबार न 
करके, अपने कान और कसके बन्द कर लिए, ताकि पेट 
के भीतर गरमी पहुँच जाने से यह ताव न खा जार्य । 
फिर तो जिस तरह श्रीमती जी मेरे रोने-चिल्लाने, तड़पने 
और छटपटाने पर कुछ भी पसीजना नहीं जानतीं, उसी 
तरह मैंने भी बड़े महाशय के 'लाडो-दुलारो' पर ङ 
भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप दम साधे पड़ा 
रहा | 
एकाएक बूढ़े को दियासलाई की याद थाई, क्योंकि 
मेरी उंगलियाँ ज़रा ढीली. होते ही दियासलाई का 


शब्द उसकी बड़बड़ाहट में सुझे सुनाई पड़ा । मेरे च 
पाँव फूल गए । मगर इस झ्याल से ज़रा सुरे तस 


" _ हुईं कि सवा पाँच फिट का में उन्हे व 
सीढ़ी के दरवाज़े 
सीढ़ियों पर हो 
से कहीं रोशनी 


डेढ इञ्च की दियासलाई उन्हें इस थे 
मिल सकती है ? मगर वह टटोलते हुए 
पर पहुँचे और उसे खोल कर चट 

रहे। में समझ गया कि हज़रत बाहर 


SS 


sh os Bes गए हैं । मैं मारे घबड़ाहट के चार- 

२ क नीचे सिकुड़ गया। आख़िर थक्गल ने मेरी मदद 
की और में भी वहाँ से निकल भागने के इरादे से 
दरवाज़े पर पहुँचा । मगर हाय ! हाय ! सब मनसूत्रे 
चौपट हो गए । दरवाज़ा बाहर से बन्द मिल्ला । मैं 
चकरा कर वहीं बैठ गया ! 

बाहर दो आदमियों की कनफुसकियाँ सुनाई पड़ीं । 
मेरे कान खडे हो गए । रात की गहराई में उनकी बात- 
चीत धीमी होने पर भी कानों में घुसने लगी | उनमें से 
एक मेरे धर्म-पिता की श्रावाज़ थी । 

“कैसे नहीं क्रावू में श्राती ? नए श्रादमी के सामने 
औरतों में थोडी-बहुत किकक तो होती ही है। wer 
यह भी कोई घबड़ाने की बात है 1” 

“नहीं भाई, यह बात नहीं है । चिराग़ बुझ जाने 
से उसे छिप जाने का मौक़ा मिल गया 1” 

“और अब तक आप ढँद्ते ही रहे? वाह रे उल्लू ! 
यार, तुम gee हो गए, मगर अब तक तुम्हें तमीज़ न 
आई । भ्राज़िर हो तो बाम्हन । तुम्हारे बुढ़ापे की आड़ 
में शिकार फँसाने के लिए हम लोगों ने तुम्हें श्रपने 
काम में शरीक कर लिया था, मगर यह नहीं मालूम 
था कि इतने दिनों साथ रह कर भी तुम निरे गावदी 
के गावदी रहोगे ।” ; 

“गावदी कैसे कहते हो? तुम ata जिस वक्त उसे 
एक्के पर बिठाले बा रहे थे, उस वक्त क्या मैंने कड़क कर 
तुम लोगों को नहीँ डाँटा था और इस तरह उस पर 
एतबार जमा कर अपने साथ उसे यहाँ नहीं ले आया 2” 

“यह तो तुम कई ae हम लोगों के सिखाने-पढ़ाने 
पर कर चुके हो, जिसमें geet वालों को ख़बर न होः। 
इसलिए इस दे भी किया तो कौन सा बड़ा कमाळ 
किया ? मगर असल मौक़े पर तो गधापन करके उसे 
भड़का दिया । अब कई दिन लगेंगे तो कहीं वह रास्ते 
पर आएगी । मैं सोचे हुए था कि आज ही उसे अपनों 
में मिला कर क़ से गाइको के सामने पेश करूँगा। 
दोनों औरतें, जो नीचे वाळी कोटरी में हैं, अब 
पुरानी पड़ गई । गाहक उनको पूछते तक नहीं। 
जो आता है वह नई ही की तलाश में। और इधर 
सेवासमिति वालों के मारे ऐसा नाक में दम है कि 
शिकार फँसने नहीं पाता । geal के बाद ईश्वर ने एक 
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नई चिड़िया भेजी भी तो तुमने अपने उल्लूपन से सब 
चौपट कर दिया । अब दो-तीन दिन तक क्या ख़ाक 
फाँकोगे ? आमदनी का देख तो रहे हो क्या हाल है । 
उस पर मकान का किराया AAT चढ़ा हुआ है 1” 

“तो ख़फ़ा क्यों होते हो? मैंने उसे भगा तो दिया 
ही नहीं वह अब भी पिजड़े में बन्द है ।” 

“गाया नहीं, न सही । मगर भड़का तो दिया, यह 
क्या कम वेवळूफी हुई ? अब वह चौकनी होगई । नाओं 
चने चबवाएगी । बहुत सुमकिन है कि तुम्हें देखते ही 
वह अब चिएला पडे, फिर न जाने कोन सी आफ़त 
आए। क्योंकि सुहरले वाले भी हम लोगों के गुप्त पेशे 
की कुछ-कुछ भनक पागए हैं। इसी लिए हमारे उस्ताद 
कहा करते थे कि बेटा, औरत पर जब वार करे तब चूके 
नहीं, चाहे जो हो; वरना फिर वह हमेशा के लिए 
उसके हाथ से गई 0” 

“मैं भी तो उसके चिल्लाने के ही डर से सुलायमि- 
यत से उससे पेश आ रहा था । बीच ही में चिराग बुक 
जाय तो इसमें मेरा क्या क़सूर ?” 

“वाह बे gee । जा feat. पहन ले | इतनी उमर 
होगई और तुझे इतना भी नहीं मालूम कि सुपारी 
चुरकियों से चूर होती है या हथोडे से। औरत भी कहीं 
सुलायमियत से क्रावू में आती दै । चले थे साले मुलाय- 

मियत से पेश आने । रह गए श्रपना-सा मुँह लेकर । 
और रोज़गार बिगाड़ा अलग | यहाँ एक से एक बदमाश 
और पाज़ी औरतों से पाला पड़ चुका है, जो पहले 
शेर की तरह गुर्राती थीं । यहीं तक नहीं, बल्कि मेरे बाज़ू 
ait उँगलियाँ दाँतों से एकदम चबा तक डाले हैं। 
मगर बाद को वही ऐसी भीगी बिल्ली बन गई कि 
मेरे तल़वे चाटने लगीं। उनसे हज़ारों रुपए कमाए 
झौर उनसे पिण्ड gern मुश्किल होगया । और क्या ? 
ये लोग भी तो उसी से राज़ी होती हैं, जो उन्हें राज्ञी 

करने का TH जानता है श्रौर हिम्मत रखता 2x > x1” 

इतना सुनते-सुनते मेरा तो समूचा दम निकल 

गया | आगे कुछ सुनने की ताब ही न रही। में बीच ही 
में “हाय ! बाप रे वाप” कहने के बदले “हाय ! श्रीमती 
जी ! हाय ! श्रीमती जी !” करके चिल्लाने लगा और ढाई 
मार-मार कर रोने लगा। क्योंकि दिमाग़ में तो इर वक्त 
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श्रीमती जी बसी रहती हैं और जवान की नोक पर 
सदा उन्हीं का नाम धरा रहेता है, तब भला बाप! का 
नाम किस तरह ge से निकले? » _ 


(क्रमश ) 


(Copyright) 
क्षे % ee 


(८७५ पृष्ठ का शेपांश) 
उतार दे । बाहर के कपड़े उतार कर दूसरे aa पहिन 
कर खाना-पीना करे। शरीर की शुद्धि का ख़ूब ध्यान 
रक्खे । नित्य गर्म जल से स्नान करे, शरीर में तेल मदन 
करे और Wasaga में अवश्य तेल लगावे । वस्न 
घुले हुए (शुद्ध और ऋतु के अनुसार) अनी या रेशमी 
पहिने। इधर-उधर गन्दे स्थानों में न फिरे और अपने 
बालकों को भी न जाने दे। भूमि पर न सोवे। आरा, 
दाल आदि और अन्य भोजन की सामग्री सुरक्षित और 
ढक कर WA | भोजन गर्म, धृत-युक्त, सुपा च्य और ताजा 
खावे, वासी वस्तुएँ कदापि न खावे । सदेव नियत समय 
पर खावे | उपवास न करे। दूध, चाय श्रादि जो कुछ AA, 
गरमा-गरम पीवे। कुएँ का ताज्ञा जल या उबाला हु 
जल कपूर या फिटकिरी डाल कर शुद्ध करके पीवे, बहुत - 
डण्डी, बातकारक या अजीण करने वाली वस्तु न खावे। 
यदि घर के अन्दर चूहे मरे हुए मिलें तो उन्हें चिमटे से 
उठाकर एक हाँडी में बन्द करके गाँव या मोहरले से बाहर 
ले जाकर जला दे। जहाँ से चूहे उठावे उस स्थान को 
कृमिनाशक घोल से धो दे या उस पर असि जल्ला दे। - 
मदिरा हानिकारक है, बिना चिकित्सक की आज्ञा के 
इसका व्यवहार न करे। शोक, चिन्ता तथा भय से दूर | 
Wl बन, उपवन आर सुन्दर मनोहर वाटिकाश्ों में 
भ्रमण करे। दिन में न aa, परन्तु रात्रि 
प्रकार निद्रा ले। सदा प्रसन्न रहे और अन्य इष्टमित्र | 
तथा पारिवारिक जनों को भी प्रसन्न wal we | 
समाचार सुन कर भय न करे। कपूर या नेपथलीत का | 
टुकड़ा प्लेग के दिनों में अपने पास अवश्य ही रक्‍्खे। . 
बड़ी सावधानी के. साथ अनुभवी विद्वान डॉक्टर की 
शीघ्रातिशीघ्र चिकित्सा करावे, शिथिलता कदापि त 
क्रे | = tg 
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एक अमेरिकन करोड़पति लण्डन की सेर करने आया | 
लण्डन का चिड़ियाघर देखकर उसके दो बालक मचल गए | 
maa वह चिडियाघर के संरक्षक के पास जाकर वोला--मेरे 
बच्चों को तुम्हारा चिडियाघर बहुत पसन्द आगया है । यदि तुम 
इसे बेचना चाहो तो में खरीदने को तैयार हूँ । 

संरक्षक ने अमेरिकन को सिर से पेर तक देखकर किञ्चित्‌ 
मुस्कशाते इए कहा--चिडियाघर वेचा तो नहीं जा सकता, 


। परन्तु यदि आपके वचे चिडियाघर को इतना पशन्द करते हैं तो 
T में इतना कर सकता हूँ कि उन्हें चिडियाघर के लिए खरीद लू । 
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“आज अभांगा घनश्याम दुनिया से कूच कर 
गया 1” ह 

smm वह मिट्टी छू लेता था तो सोना हो जाता. 
था । दूकान का बीमा कराते ही दूकान में आग लग गई, उसमें 
उसे करारी रकम feat 1 जिस दिन दुधेटना के लिए अपना बीमा 
कराया उसके सातवें दिन ही टाँग टूट गई, उसमें रुपए वसू 
किए । अव जत्र कि उसने अपना जान-बीमा कराया था तो 
स्वयम्‌ ही चल दिया, इसमें भी उसे खूब रुपए मिलेंगे--यद | 
तो दशा है, फिर भी तुम उसे अभागा कहते हो !? 


आज 


| x निर्भ ` है > 
| इस पत्र ने निर्भयता और योग्यता के साथ समाज- 


। सेवा की हे । चाँद! के समाज-विषयक aga art 
' बढ़े हुए मतों का समर्थन कभी-कभी हम AAA नहीं 
| कर सकते, पर उसके साहस और परिश्रम की प्रशंसा 
| करते हें । इसमें लेख प्रायः विचारपूर्ण और विचारोत्तेजक 
| हुआ करते हें । आज हिन्दुओं में इसी का श्रभाव है.। 
स्वतन्त्र विचार से. हिन्दू दूर भागते हैं । इससे स्वतन्त्र 
“विचार की शक्ति भी उनमें कम हो गई है । सामाजिक 
भ्रधःपात का यह बड़ा भारी कारण है-। दूसरे के विचार 


पानी. पीने वाला एक ही श्रेणी का जीव है । प्राचीन 
Maal का आदर करना चाहिए, उनके सिद्धान्तों को 
maa भी चाहिए, परं अपनी बुद्धि को बेच न staat 
चांहिए | कोई विषय विचाराथ उपस्थित किया जाय, 
“प्रमाण केवल MAAR ! हमारे सत से तो यह आप्त- 
वाक्यों का दुरुपयोग हे । चाँद” ने सामाजिक विषयों 
में जिस स्वतन्त्र विचार को उत्तेजन : दिया है, उससे देश 
का कल्याण हुए. बिना न रहेगा । उसके मत बिलकुल 


सकते हें, पर उससे उत्पन्न होने वाले स्वतन्त्र, विचार से. 


` जायया, सत्य और असत्यः का तथा मङ्गल और अमङ्गल 
'का निबटास हो जाय्रगा। “चाँद! ने बहुत घाटा उठाया 
है। इल बार उसने सहायतार्थ अपील की है। हमें आशा 
है कि स्वतन्त्र विचार के पत्षपाती हिन्दू-सजन यथाशक्ति 
उसकी सहायता. करेंगे! 


eS « धा” 
+ 


; Be 

` हिन्दी (अफ्रीका) 
यहं पत्र अपने ढङ्ग का एक ही है और इसके जोड 
का. खियोपयोगी पत्र भारत में दूसरा नहीं है। इसके 


SIUC SISSON SS FUTILE EE BET PIRI eres, lon 


वह स्तुत्य है ! 


` 66-0. Gurukul Kan 


से अपना काम चलाने वाला और दूसरे की अञ्जलि से - 


श्रान्त "हो सकते हैं, समाज के लिए विताशक भी होः 


समाज का. मङ्गल ही होगा; भुस से गेहूँ अग हो 


“Wage _ श्री? रामरखमिह जी सहगल ने इस पत्रको | 


निकाल कर भारतीय महिला श्रो का जो उपकार किया है, सहयोगी के. रङ्ग-रूप ने सि 


कर्मवीर 
चाँद” की छपाई और काराज़ रादि बाद्याङ्ग के 
विप्र में कुछ कहने की आवश्यकता नहीँ । ALAR 
चोद शठ्द छपाई की सुन्दरता की गारण्टी के लिए 
प्रचलित होता जा रहा हे! इस agè प्रकाशन में 
सञ्चालकां को प्रचुर धन व्यय करना पढ़ा है। हम ATN 
करते हैं कि. हिन्दी-पाठक “चाँद? सञ्चालकों की सेवा की 

कद्र करेंगे । 

५४ ४ 

तरुण-राजस्थान 

समाज-सुधार-प्रेमी साचर मनुष्य से छिपा न होगा 
कि “चाँद! के विद्वान्‌ एवं परिश्रमी संस्पादक साधारण 


* अड्डों में ही सुबोध पाव्य सामग्रीः देते रहते हैं, तिस पर 
“. समय-समय पर विशेषाङ्क निकाल कर तो वे और भी सोने 


में सुगन्धि की कहावत चरितार्थ करते रहते हैं । हिन्दी के 


पत्रों में अपने wer जीवन में, जितने विशेषाङ्क “चाँद? 


ने अपने पाठकों को दिए हैं, उतने किसी श्रन्य पंत्र ने 
नहीं दिए; ओर विशेषता यह है कि प्रायः सव aE एक 
से एक बढ़िया रहे हैं । 
र 
देश 
“चाँद” हिन्दी-संसार में मासिक पत्रिका के रूप में 
श्रवतीर्ण होकर ख्री-जाति की जो सेवा कर रहा है, वह 


किसी भी हिन्दी-प्रेमी से छिपी नहीं है। खी-जाति की 


सेवा के अतिरिक्त समव-समय पर-भिन्न-सिन्न विषयों पर 

प्रकाश डालने के लिए इसके कई एक विरोपाङ्क निकल 

चुके हैं, जिनसे देश, समाज थर हिन्दू-जाति को बढ़ा 
ही लाभ पहुंचा है । 

Me 

अर्जन i 

सहयोगी चाँद” दिनोंदिन उन्नति 


रहा है। 


aa 
1 


a 


toes भनन 


Ss =n Ps 


माधुरी 
सहयोगी चाँद! के लिए agug का निकालना 
मासूली बात हो गई है। अपने जीवन के १९ अक्को में 
बह १० विशेषाङ्क प्रकाशित कर चुका है । मई का अङ्ग 
Copan’ है । यह उत्साह हिन्दी-पत्रिक्ाओं में ही नहीं, 
भारतवर्ष की अन्य भाणाश्रों में भी नहीं देखने में आता । 
‘aig ने इसी उत्साह की बदौलत हिन्दी-जगत्‌ में वह 
स्थान प्राप्त कर लिया है, जो हिन्दी-भाषा के लिए ही 
adi, किसी भी भारतीय भाषा के लिए गोरद की बात है। 
ye 
qa 
श्री० रामरखसिंह जी खी-सुधार के अनन्य प्रेमी हैं। 
आप अपनी मासिक पत्रिका चाँद! से खी-समाज का 
जो हित कर रहे हैं, वह खो-पुधार के इतिहास में अजरः 
असर रहेगा । आप साधारण ग्रामीण fart से लेकर 
वेश्याश्रों तक का उद्धार करना चाहते हैं। सारतवपे के 
हिन्दी-जगत्‌ में सहगल जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जो 
बिना deat मचाए खी-समाज में क्रान्ति और जाग्रति 
उत्पन्न कर रहे हैं । हिन्दी-प्रेमियों से हमारा साग्रह ग्रनु- 


रोध है कि वे “चाँद? को अपनाकर Ao सहगल जी को. 


इस Wa कार्य में यथाशक्ति सहायता दें ! 
५४ 
मारवाड़ी-अग्रवाल 


पत्रिका में यह पढ़ कर हमें अत्यन्त वेदना हुई कि 
इस विद्वान्‌ युगल जोडी: को अब तक लगभग 5,०००) 
zo का घाटा सहना पड़ा है । भारत में अब भी ऐसे-ऐसे 


- देशभक्त और समाज-सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो चाहें 


तो इस देशोपकारी पत्रिका के सञ्चालकको का बोझ सहज 
ही मे.उतार सकते हैं । हम उनका ध्यान इस ओर आक- 
faa करते हुए मारवाड़ी-प्रप्रवाल के प्रत्येक पाठं से 


` अनुरोध काते हैं कि वे “चाँद के ग्राहक स्वयं बनें तथा 


अपने इृष्ट-मित्रों को बनाकर इसे atlas कष्ट से मुक्त 
करें % % % 1 
Mee 
| omi 
gnan का “चाँद! मासिक पत्र विशेपाक्को के 
कारण हिन्दी समाचार-पत्रजगात्‌ से विशेष स्थान प्रास 
कर चुका है! वर TE 


O 


(si 


तथा BILAL 


dj ad 
HH a 
<] 
xi 
Si 


। 


वतधान 


er 
याशा 


bs N A 
i-a योगी चांद का रारव और 
उत्तरोत्तर बढ़ रही है । महिलाओं के लिए 
उपयोगिता अत्र खर्व-सम्मति से सिद्ध हो 


मदी" क A ` 


ग्र के शिक्षा-विभायों के डाइरेक्टरों ने 


अपने प्रान्तीय ear के लिए इल पत्र की सिफारिश की 
है। पत्र के सर्वाङ्ग सुन्दर होने में कोई सन्देह नहीं है। 
हम सहयोगी की हृदय से उन्नति चाहते हैं । 


ध्‌ 
>“ 


a 


मतवाली 


सरस्वती, सनोरमा और “चाँद? के विशेषाङ्क इस 


समय हमारे सामने हैं। प्रयाग के इन तीनों मासिक 
पत्रों के Aang बड़े सुन्दर हुए हैं, सच पूछिए तो तीनां 
में पहला नम्बर “चाँद? का है। नाम भी प्यार के क़ाबिल, 
रूप भी वेसा ही; गुण भी उतना ही । 


, रहे हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोडी 


हमें विश्वस्त सूत्र से मालूम हुआ है कि ‘ale’ के | 


hs 
भ्रमर 


‘giz’ का स्थान सचमुच बहुत ऊँचा हे । सम्पादन | 


और छपाई दोनों ही दृष्टि से चाँद” का प्रध्येक अङ्क 


अद्वितीय रहता आया है। चाँद” के सम्पादक गौर | 


सञ्चालक जिस मनोयोग और योग्यता से ‘ate’ निकाल 


है । किन्तु 
दुख है कि चाँद! को पाठकों और पाठिकाओं की ओर 
से जैसी सहायता मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलती! 


सञ्चालक भारी घाटा उठा रहे हैं | 
o y 


हिन्दू-पञ्च | र 


“चाँद! मासिक पत्र हिन्दी-आकाश में चाँद J i 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं । इसके दारा. हिन्दी : 


साहित्य और. हिन्दू-समाज की जो सेवा अब तक 


और हो रही है, वह वर्णनातीत है । इसने sy Ee 


पर हिन्दू-समाज के. प्रत्येक आवश्यक विषय पर 


प्रकाश डालने के लिए विशेषाङ्क निकाल a T | 


| 


अद्वितीय कार्य किया है और उसके लिए चा. 24 2 


y | 
सज्ञालक तथा सम्पादक धन्यवाद के पात्र हैं। 
(9००४ ae १ पी. Se 
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“current magazine the e 
-article on child-marriag 


‘other equally important articl 


-many essays written by we 
Dm attractive pictures: 


CURRENT 


The Amrit Bazar Patrika says: 

Had there been such magazine, in Bengalee, 
Urdu, Marathi, Telegu, etc., a great service would 
surely have been rendered in the cause of our 
poor helpless children. We sincerely thank the 
Editor of this magazine for his genuine services. 

In a word, we have been extremely pleased 
by its perusal and wish it all success in its useful 


career, 
The Servant says : ‘Ril 

The magazine stands for progressive social 
reform and is largely devoted to the welfare of our 


women-folk, . The articles published in it are of 


“great merit and its getup has left nothing to be 


‘desired. 
It may be rightly called a women’s magazine 
and deserves patronage at the hands of the Hindi- 


reading public. 


The Indian Daily Telegraph says : 
, We have received the first number of the 
fourth volume of CHAND. ltis ably. edited and 


deserves much encouragement from the ~Hindi 


public. - Tts language is simple and chaste; The: 


Magazine stands for progressive social reform and 


“it mainly deals with important social problems, 
= which our women will- do well to: read. 
ditor contributes a striking ° 
e in which he graphically 


nthe 


describes the evil-effect of early marriage. “Two 
esare on Temperance 


and Cruelty “to ‘Animals. 
enough reading matter. . Besides it contams: good 


- aptly 
“literature an 


“the journal. 
to say that the CH 
“among the journals publi 
“extend our hearty congral 
wish the journal a long and useful career. A 


The magazine gives- 


Il-known: authors, lt 


नव त तो MRS E o 
angri gee Haridwar Digitized By Siddharita eGangotri 


OPINIONS 


The Leader says: 

The-February (1929) number of the Chand 
fully maintains its reputation for fearless criticism 
of social injustice and bold advocacy of reform, 
Its columns are always full of interesting articles 
poems and stories. Hindi may well be proud 
of possessing a high class magazine like Chand. 
The Patriot says: 

We commend this journal to the Hindi- 
reading public with the hope that they will extend 
their patronage to this useful journal, which, we 


has been kept up at a 
3 of the 


are sorry to learn, 
considerable pecuniary loss 1० the promoter. 
enterprise. È 

tk P 
The Tribune says: 

The. Magazine is neatly printed on good 
white paper and in get- 
the most fashionable lady ma 
described as an emporium of ladies own 
d we have no hesitation 
) d its use in schools, 


y desire. It has been 


nding it to our readers and 
reading-rooms will goa long way 
use of Hindi in this Province. 
The Sunday Times says: | i ; 

- The CHAND is perhaps the only vernacular 


ne of its kind in India. 


me 
colleges and public 
in furthering the ca 


magazi 
printing, thoughtful c 
illustrations compel th 
11810 exaggeration, 
JAND occupies foremost place 
shed in this country. | We 


e reader to speak highly of 
we believe, 


ies 


as £ ७ 


up and elegance is all that - 


in recom“: 


Its fine get-up, neat. 
contributions and. beautiful: 


tulations to the editor and - . Š 
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Sooraj Karan Sarda, Esq, M.A. LL. B, Vakil 
High Court, writes from Ajmer : 

XXX J much appreciate the excellent get-up 
of the Magazine which I also find containing 
able and interesting articles on important subject 
of Social Reform. X 
a subscriber of the paper which you may send per 
VARAD: 
may also be sent along with this X X X, 


X Kindly enlist my name as 
All the back numbers of the first year 


Sirdar Gobind Singh Saheb, M. A., B. T., Assistant 
District Inspector of Schools, Fazilka (Punjab) 
says: 

‘It gives me great. pleasure to certify that 
the Hindi monthly the CHAND is a very useful 
organ of its kind. It stands for the advocacy of the 
highest ideals of India and for the betterment of 
the depressed classes and women of India. -I shall 
always try, let me assure you Sir, to push its 
circulation among my friends and circle of 
influence. I wish it all success, 


¥ x 

Rai Saheb Pt. Raghuber Prasad Dwivedi, B A, 

writes from Jubbulpore 

X X X I highly appreciate ‘your successful 
efforts in bringing out such an excellent high class 
monthly in Hindi regularly every month X X X 
CHAND is cater for-readers of all classes, all 
ages, both the sexes and different tastes and is 
spledidly printed, illustrated and got up, The 
notes and articles are varied in interest and highly 
informing, some of them are also humorous 

This may be called high praise, but it is fully 
deserving. . 


# 


4 


Lala Kannomal Saheb, M A,, Civil Judge, Dholpur, 


in a recent letter to Mr. Saigal says 


The: CHAND: is becoming more and more 


: popular every month,. The CHAND ha: achieved 


an unique ‘position among thé Hindi Journals of 
the- day. and I doubt not but that it will soon 
command a very wide circulation whichit deserves. 
‘There is: no other paper like it for our women 


Your editorial skill is remarkable.; your. 5० . - i | 
sacrifice for itis commendable and yoir enterprising “12 (twelve) :copies of the. CHAND) from ihe | i 
spirit, in spite of the constant loss you ire suffering next month 


is irrepressible, for which you deserve every praise. 
CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


) 
Mr. M, M. Verma, M.A., formerly Assistant Private 
Secretary to H. H. The Maharaja of Bikaner 
State, now the Director of Education writes to 
Mr. R. Saigal: 


XXX but would gladly hasten to tell you 


how favourably I am impressed to your CHAND, 
lt not only fulfils a long-felt want but fulfils it, 55 
well. ॥ has many attractive features ; not the least 
of which is that your able wife has succeeded in 
obtaining so many Indian lady. writers for it, | 
hope, if there is any public spirit in our provinces, 
your journal will be widely supported and it will 
not be a source of financial embarassment to you 
I sincerely wish your venture every success, 
भः Ty 

Mr. G. P. Srivastava, B. A., LL. B., writes 

. . . The CHAND is no doubt an ably 
edited paper and it deserves every encouragement. 
The reading matter in it is also ample and worth 
reading. May God grant it a long and- healthy 
life XXX. Our orthodox, hypocrite and good 
for-nothing Society requires- continually a ‘true 
exposition of its evil for its: betterment, 95:15 done, 
I hope it will have a wholesome effect in the 


public. You really deserve sincere congratulations 


not only from our much oppressed female class, but 


also from the real well-wishers of our Nation. 
May God help you in your endeavours, Your 
Pravasi Ank is only excellent. ; 


ककि 


Mr. C. M. Bhatt, Dewan to His Highness The 
Maharanaji Shri Shri Bhawani Singh Ji Saheb 
Bahadur of Danta-Bhawanghad State, writes 
in a recent letter to the editor : . ४ 


His Highness appreciates your efforts’ in the 


cause of female education; we fully. endorse the - ~~ 
views andthe sentiments expressedinyourmagazine, -< 


—the CHAND—on -the subject of the emancipa- 


tion of the women of India; should be spread broad”. 


cast wherever. Hindi lariguage is spoken. Your — 


laudable efforts, to sound a loud note of warning to 


rouse the sleeping conscience of our great nation — 


deserve indeed all appreciations they claim, - 


A 


His Highness had been plessed to -subscribe 


l wish your magazine may flourish 
and that it may enjoy this annuity-long 


$, ne ; RD, 7312-28, 
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‘aia’ के आगामी जातीय विशेषाङ्क 


मु ayun पाठकों ने ‘ala’ के विशेपाक्को की 
सूचना और सूची पढ़ी होगी। हम विश्वास 
|| करते हैं कि “चाँद! के लक्षावधि पाठक हमारी इस 
z | योजना का अभिनन्दन करेंगे। यद्यपि हम यह जानते हैं 
कि लगातार विशेषाङ्को का--ऐसे विषयों पर जिन्हें शायद 
| किसी ही पत्रिका ने छूने का साहस किया हो-प्रकाशन 
| करना वास्तव में बड़ा कठिन है-लोहे के चने चबाना 
| है। परन्तु जो पुरुष मृत्यु तक परिश्रम और सिपहगिरी 
पर कटिबद्ध है, वह तो कठिनाइयों को वधू की तरह 
| RT a ॥ RE 
| जातीय विशेषाङ्को की ओर हमारा ध्यान जाने का 
| कारण है। एक जाति के लोग दूसरी जाति से और एक 
| प्राम्त के निवासी दूसरे प्रान्त के निवासियों के सामाजिक 
` | जीवन से परिचित नहीं हैं । किन-किन जातियों में क्या“ 
S क्या aege तथा कौन-कौन सी बुराइयों प्रविष्ट हैं, 
| वे नहीं जानते । फल यह होता है कि एक देश के निवासी 
| होते हुए भी प्रत्येक जाति अपने को दूसरे लोक का जीव 
| समकने लगती है । साथ ही इन विशेषाङ्कों के प्रकाशन 
¦ द्वारा हम यह भी दिखलाना चाहते हैं कि किस-किस 
जाति में किस-किस प्रकार की करीतियाँ प्रचलित हैं 
` जञो उनका रक्त शोषण कर उन्हें रसातल की ओर अग्रसर 
| कर रही हैं इम जानते . हैं, यह कार्य बहुत अप्रिय 
| और रूढि के उपासक गाळियों से हन विशेषाङ्क का 
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संतोष कुमारी खि आर्य 


स्वागत करेंगे, पर इसके लिए हमें विशेष चिन्ता नहीं 
है । ऐसी जातियों तथा समाजों के प्रति हमारे हृदय में 
घृणा नहीं, RA दया का भाव उद्य होता है । हम 
जानते हैं, सामूहिक रूप से हमारा वत्तंमान समाज 
रुग्णावस्था में है और यह स्वाभाविक दी है--मरने वाला 
रोगी कडवी दुवा से FAT करता है--उससे दूर भागता 
है, पर “कडवी भेपज बिन पिए, fad न तन की ताप” । 
शुभचिन्तको का धर्म है कि कडवी दवा रोगी के गले के 
नीचे, जैसे भी हो उतार दी जाय, फल चाहे कुछ भी 
हो । हम ठीक इसी नीति का अवलम्बन करना चाहते हैं, 
परमात्मा हममें शक्ति दे कि हम अपने इस श्रनुष्ठान 
को सुचार रूप से निवाइ सके | 

वह समय लद गया जब हम अपने पूर्वजों का गुण- 
गान करके ही तृप्त रहते थे और इसी को सब सुधारों 
का मूल-मन्त्र समते थे, किन्तु यह हमारी भूल थी और 
वह भयङ्कर भूल थी जिसने इस बुरी तरह हमें लथेड़ा 
और लथेइ रही है। हमको स्मरण रखना चाहिए कि 
सच्ची उन्नति अपनी बुराइयों के ज्ञान से होती है, प्रशंसा 
से नहीं । aia’ की नीति भी यही रही है र शायद 
रहे भी यही । हमारा यह निश्चित-विश्वास है कि स्पष्ट- 
वादी शत्रु ,खुशामदी मित्र से इज़ार दुर्ज--लाख दजे 
अच्छा होता है | अस्तु- 


सभी जाति और सभी प्रदेश के खी-पुरुष "चाँद? के - 


आहक-ग्रचुग्राहक हैं । “चाँद' सदैव उनके अतिप्रिय बन्छु 
की तरह उनकी सेवा और मनोरजन करता रहा है । 
अब “चाँक प्रत्येक जाति की ऐसी सेवा करना चाहता 
है, जिसका वह अपने ऊपर ऋण समतां है। अभी 
केवल कुछ जातियों के विशेषाङ्क निका जायेंगे | पाठक 
यदि हमारे इस प्रयास को पसन्द करेंगे, तो हम भविष्य 


x 
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गे लगभग सभी भारतीय प्रमुख जातियों के नाम a 

विशेषाङ्क निकालने का प्रयल करेंगे, जो वास्तव मैं साहित्य 
की एक बड़ी और अनोखी वस्तु होगी। इन galt अक्को के 
सम्पादन का भार आचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री ने ग्रहण 
करके हमारी चिन्ताओं को बहुत कम कर दिया है। 
आप जैसे घुरन्धर लेखक के हाथ से ये विशेपाङ्क हिन्दी- 
संसार में ऐसे acts निकलेंगे, जैसा कि पाठक उनसे 
आशा करते हें । आगामी नवस्त्रर_का पहला विशेषाङ्क 
“माखाडी-अङ्ग” होगा। इसकी TTA ३०० के लग- 
aaa चित्र संख्या १४० के लगभग होगी। जब 
से 'अबलाओं का gaw इस संस्था से प्रकाशित 
हुआ है, तब से कुछ मारवाडी-भाइयों ने हम पर रोप 
प्रकट किया है। इस अङ्क को प्रकाशित करके हम यह 
दिखाना चाहते हैं कि हम मारवाडी-समाज के कितने 
मित्र, हितेपी, प्रशंसक श्रौर समवेदना के wat से 
परिपूर्ण हें । 'अबलाओं .का इन्साफ्र' जैसी पुस्तक का 
प्रकाशन हमारे हृदय में धधकती हुई उस अवाला की 
एक लंपट है, जो प्रत्येक गैरत वाले मर्द के हृदय में 
अपनी सगी बहिन-बेटी को पशु की तरह मरते और जीचित 
रहते देखकर जलती रहती है । हम इस अङ्क को प्रकाशित 
करके यह प्रकट किया चाहते हैं कि विशाल मारवाडी-समाज 
धन, सम्पत्ति, मर्यादा, योग्यता, जन-बल ओर परिस्थिति 
में भारत भर की बड़ी जातियों की अग्रपंक्तियों में बेठने 
के योग्य है । हम इस अङ्क के द्वारा उससे यह भी कहना 
चाहते हैं कि वह प्रगति में फिसड्डी न रहे । तिजोरी की 
लच्मी तो है ही, गृहलबमी की सच्ची पूजा करे, ऊँचा 
उठे, जिए और भारत का उद्धार अपने सम्पन्न हाथों से 
'करे । मारवाडी-समाज भारत के बाज़ारों का स्वामी 
है--वह श्रपनी इस बपौती के अधिकार को मुठमदी से 
कहीं गँवा न दे । जहाँ प्रथ्वी की जातियाँ हवा में उड़कर 
विश्व विजय करने की ठान रही हैं, वहाँ यह प्रबल, धर्मात्मा 
एवं सम्पन्न जाति थात्मबोध प्राप्त करे । 


इस विशेषाङ्क में भारंतवर्ष के जीवितः रर स्वर्ग- 
वासी बड़े-बड़े मारवाडी व्यापारियों, विद्वानों, परिडतों, 
राजाओं, राजनेतिकों, कलाविज्ञों के चित्र, चरित्र और 
उनकी कुछ स्मरति रहेगी । हम “चाँद! के प्रत्येक पाठक- 
पाडिकाओं से प्रार्थना करते हैं कि वे ऐसे चित्र और 
aka, प्राचीन कारीगरी के दस्ती चित्र, कविता, लेख 
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और अपने यहाँ की रीति-रस्म आदि पर चित्र तथा लेख 
भेजकर अनुशुहीत करें । इस अक्क के लिए निम्नलिखित 
विषयों पर लेख आने चाहिएँ :-- 

ऐसे चित्र और फ़ोटो भेजिए--प्रसिद्ध चित्रक्रारों की 
कलम के पुराने चित्र । स्टेशनों पर मारवाड़ी पुरुप-स्ियों 
की यात्राओं के ख़ास-ख़ास दृश्यों के चित्र, मारवाइ-प्रान्त 
भर की भिन्न-भिन्न जाति-व्यवसाय के स्त्री-पुरुपो, स्थानों 
पदार्थो आदि के चित्र । ख़ास-ख़ास व्यापारी राजाओं, 
विद्वानों के चित्र, आदि-आदि। मारवाडी-समाज की 
यात्राओं, तीर्थ के मेलों या सामाजिक जीवन पर चित्रों के 


ब्ल 
लिए तीन इनाम दिए जायँगे । प्रथम श्रेणी का इनाम मैट 
एक स्वण-पदक | दूसरा इनाम एक चाँदी का गिलास । विः 
तीसरा इनाम एक घड़ी । इनाम पाने वाले व्यक्तियों के से 
चित्र और परिचय भी छापे जायँगे, परन्तु इस अङ्क के लिए श्र 
सभी लेख १४ अगस्त तक और चित्र १४ जुलाई तक पत 
ग्रा जाने चाहिएँ। 'फाँसी-श्रङ्क' के लिए आए हुए. 

लगभग १२ आना महत्वपूर्ण लेख और चित्र केवल समय | 

पर न आने के कारण रह गए | पाठक इसका Kala रक्खें 

कि “का वर्षा जब कृपी सुखाने ।” 

दूसरा विशेषाङ्क “भारतवर्प-अङ्क” 'मारवाबी-अङ्क' के : 

बाद शीघ्र ही प्रकाशित होगा । इसकी प्रष्ठ-संख्या ३०० से ( 
अधिक तथा चित्र-संख्या भी २०० से ऊपर रहेगी | यह ड 
अङ्क अत्यन्त महत्वपूर्ण दोगा | इसमें भारतवर्ष भर की a 


प्रान्तवार उपज, खनिज, व्यापार, पूँजी, राज्य-सत्ता, 
जनबल, जातियाँ, प्रदेश, समाज, धर्म आदि सभी विषयों 
का संग्रह होगा | इसे पढ़ने पर आज के भारत की साम्प- 
त्तिक, सामाजिक, और राजनेतिक परिस्थिति का पूर्ण 
ज्ञान हो जायगा | 


चित्रों में काश्मीर, नैनीताल, मसूरी, दाजिलिङ्ग, 
नीलगिरी आदि के मनोरम इकरङ्गे और बहुरङे चित्र, - 
भारत भर के तीर्थो के चित्र, प्रसिद्ध खी-पुरुषों के चित्र, 
प्रत्येक प्रान्त की वेश-भूषा, खान-पान, खाद्य, रीति रम 
आदि के चित्र रहेंगे । इस अङ्क की लेख तथा चित्र-सूची 
एवं विस्तृत योजना किसी अगले अङ्क में प्रकाशित की 
जायगी । 2 


“जातीय विशेषाङ्को” में यथासम्भव इस बात s a ल 
चेष्टा की आयगी कि जिस-जिस जाति के लिए १ | a 
a 


विशेषाङ्क हों, उस जाति के सम्बन्ध की यावतीत जात! 
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बातों का उनमें समावेश रहे। उस जाति की जन- 
संख्या, प्रमुख खी-पुरुपों के चित्र-चरित्र, उसका ध्यापार, 
सम्पत्ति, परिस्थिति, कुरीति, आदि-आदि सभी आवश्यक 
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कि महिलाओं-मारवाडी-समाज की महिलाशों तक 
ने जगह-जगह सभाएँ करके इस उपयोगी बिल का 
अनुमोदन किया था। केवल मद्रास-हाइकोटे को छोड़ 


| 
_— 


बातें रहेंगी | कर शेप सभी हाईकोर्ट ने इस बिल के पक्ष में सम्मति 
i qi? के प्रत्येक पाठक-पाठिकाश्रों से हमारा अनुरोध दै दी थी, मद्रास-काउन्सिल ने भी इसके पक्ष में निर्णय 
t है कि वह इन विशेषाड्ठों को सफल बनाने में पूरी-पूरी दिया था; पर सरकार की कूटनीति ने इस कल्याणकारी 
i हमारी सहायता करें, क्योंकि बिना उनके सहयोग और 
सहायता के इन BE का सफल होना सर्वथा श्रसम्भव 
॥ है। लेख और चित्रों को तत्काल भेज दीजिए, जिससे 
भै ब्लॉक बनने लगें । जिस जाति के विशेषाङ्क का अधिक 
1 मैटर हमारे पास सवे-प्रथम एकत्रित aim, उसी जाति का 
। विशेषाङ्क शीघ्र प्रकाशित होगा। इन जातीय विशेषाह्ों 
è से सम्बन्ध रखने वाले aa, कविताएँ और चित्रादि 
र्‌ श्राचार्य श्रीचतुरसेन शास्त्री, चांदनी चो क,दिल्ली के 
फे पते से भेजना चाहिए .। 
q * - त्य अ 
य ; 
; बालविवाह-बिल ओर सरकार 
क लकत्ते के सामाजिक परिपद्‌ के सभापति श्रीयुत 
जयकर जी ने समाज-सुधार के विषय में सरकार 
; at जिस उदासीनता की चर्चा अपने भाषण में की थी 
तंथा वर्तमान सरकार के विषय में जो हमारी निश्चित 
i धारणा है, उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण बडी व्यवस्थापिका 
र सभा में बालविवाह-बिल पर बहस होते समय मिला है। ड 
; सान लत मे Rt उ a a मिस fo सैमुअल 
झटका देती है और feat परोक्ष रूप से चाह Cr: 
भीतर ही भीतर ga लग कर हमारा समाज तहस-नहस आप gaan की महिला-रल हैं, ie ae T 
, हो जाय, इसका ज्त्रलन्त प्रमाण सभी को दिखाई पड़ से उच्च कोटि की डॉक्टरी a श्राप = Pr | 
i गया है । श्रीयुत हरविलास शारदा जी के तीन वर्ष के भेजा गया था । हाल ही यप म्मान-सहित अपना | 
| किए-कराए परिश्रम पर पानी फिर गया, और सरकार अध्ययन समाप्त कर भारत लौटी हैं । आप टावनकोर की 
के आनेक बार आश्वासन दिलाते रहने पर भी; इस महिलाओं की सेवा करेंगी । 
| अन्तिम अवस्था में जाकर भी बाल-विवाह-बिल सच ब्रि का पलड़ा एक बार ही उलट दिया; और सो भी ` 
तो यह है, मिट्टी में मिल गया ! कितनी चालाकी से! ऐसे अवसर पर, जब किसीको | 
| शारदा जी का प्रस्ताव था कि १४ at के पूर्वे भी इसकी ख़बर न थी और न कोई इस ae ह 
i लड़कियों और १८ वर्ष के पूर्व लड़कों का विवाह क्रानून तैयार ही था, सरकार का प्रोत्साहन पाकर श्रीयुत एम० : 
a द्वारा रोका जाय; इसे देश की लगभग सभी ज़िम्मेदार Èo आचार्य ने यह प्रस्ताव किया कि जब तक सहवास | 


सभा-सोसाइटियों ने स्वीकार कर लिया था। यहाँ तक वय-समिति अपनी रिपोर्ट प्रकाशित न कर दे; तब तक 3 
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ag बिल स्थगित रक्खा जाय । पर सच पूछा जाय तो, 
जैसा शारदा जी का कहना है, सहवास-वय-समिति 
की रिपोर्ट के पहले ही इस बिल पर मत ले लेना 
चाहिए था, उसके पीछे नहीं । अस्तु, सरकार तो यह 
चाहती ही थी, उधर आचार्यं महोदय का यह प्रस्ताव 
करना थां कि सरकारी तथा अ्द्ध-सरकारी सदस्य-सभी 
एक ओर हो गए और यद्यपि गैर-सरकारी सदस्यों ने 
शारदा जी का साथ दिया, तथापि प्रस्ताव पास हो 


श्रीमती दादीबा मेहता 
आप अहमदनगर के दौरा-जज की धर्मपत्नी हैं । हाल 
ही में आप गल्स गाइड एसोसिएशन अहमदनगर 
की प्रधाना नियुक्त हुई हैं । 


ही गया। अपनी लजा को छिपाने के लिए सरकार ने दो 
यूरोपियन सदस्यों को बिल के पच में वोट देने के लिए 
तेयार कर रक्खा था, पर यह चाल किसी से छिपी न रह 
सकी--क्रलई ga ही गइ ! 
कई महिलाएँ भी उपस्थित थीं और fea की 
सहायता के लिए बड़ा प्रयत्न कर रही थीं, पर 
सरकारी इथकणडों के आगे वेचारियों को हताश होना 


पड़ा ! इन इथकणडों का अर्थ यही था कि.यह बिज्ञ दो- . 
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TAN A 
तीन वर्ष और स्थगित war जाय, क्योंकि व्यवस्थापिका और 
सभा की अन्तिम बैठक थोड़े ही दिन बाद होगी, पर श्रौर 

उसमें इस बिल की कोई काररवाई न हो सकेगी और समझ 
तब तक शायद सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट भी न की रः 


प्रकाशित हो सके । इस बीच में न जाने कितने युवक- 
युवतियों का जीवन नष्ट हो जायगा, और फिर यह कौन 
जानता है कि इतने समय पश्चात्‌ यह बिल पास ही श 
होगा ? तब तक कोई और चाल निकाली जा सकती 
है या सहवास-वय-समिति की रिपोर्ट ही, जिस पर बिल 
की सफलता निर्भर है, कुछ और की और हो सकती है ! | 
सहायता का वादा करके मौक्रा पड़ने पर इस प्रकार | केस 
पीठ दिखा देना सरकार के लिए यद्यपि कोई नई बात adi 
नहीं, पर है अतीव ANT । सरकार की इस कूट-नीति थे। 
पर श्री० हरविलास शारदा तथा अन्यान्य समाज-सधार - ea 
के पक्षपाती सदस्यों को क्रोध आना सर्वथा स्वाभाविक | ३० 
ही था। शारदा जी ने तो आपे से बाहर होकर कहा कि T 
यदि में जानता कि ऐसा नीचतापूर्ण धोखा दिया जायगा - at 
तो मैं यह बिल पेश ही न करता । सर पुरुषोत्तमदास में वे 
जी ने व्यज्ञपूर्ण शब्दों में सरकारी नीति की खिल्ली उड़ाते कुरी 
हुए इतना ही कह कर सन्तोप कर लिया कि “हमारी 
सरकार सचमुच चाहती है कि देश में बाल-विवाह होते 
रहें-और ज्ञोरो से हों ।” हम सर पुरुषोत्तमदास जी को में ४ 
बतलाना चाहते हैं कि इसके अलावा भी हमारी सरकार 
बहुत सी बातें चाहती है--और चाहे भी क्यों नहीं, 
अभागे भारतीय जितने ही अशिक्षित, जितने हो aa की 
आर जितने ही अव्यवस्थित तथा थसङ्गठित रहेंगे-वे 
जितने ही कमज़ोर रहेंगे, उतना ही ब्रिटिश शासन का 


र जब 
पट्टा सुदृढ होता जायगा । बात बिलकुल स्वाभाविक है, घोर 
विदेशी शासन के अधीन शासक तथा शासित--दोनों नः 
के हित परस्पर विरोधी होते हैं ! अस्तु-- ही 

शारदा महोदय के बाल-विवाह-बिल के गिर जाने | प्रश 


aya 


का श्रथवा टाल दिए जाने का हमें उतना खेद नहीं है-- | 
क्योंकि यह हमारी निश्चित-घारणा थी कि ऐसा उपयोगी. 

बिल हमारी सरकार आसानी से पास न होने देगी- | 
खेद हर्मे इस बात का है कि इस बिल के गिर जाने से 
पुरानी टकसाल के al का हौसला बहुत-कुछ बढ़ 
जायगा | रूढि के एष्ट-पोषको को सरकार की यह 
विनाशकारी चाल “धमॅ-रक्षा' का पहाड़ दिखाई देगी 


A AN) 4, 2५ 


४. 


| gata, १६२६ ] 


RASS 


ait ब्रिटिश सरकार को वे देश का सच्चा शभचिन्तक 
a धार्मिक मामलों में वे अपना afta सहायक 
| समकने लगेंगे । परमात्मा इस घातक मनोवृत्ति से देश 
की रत्ता करें । 


SA 


देह नर % 


afaa भारतीय चत्रिय-महासभा 


fa गत कॉङ्ग्रेस-ससाह में क्षत्रिय-महासभा की भी 

बैठक प्रतापनगर, दरभङ्गा में बड़े समारोह 
के साथ समाप्त हुई थी । इस अवसर पर दो देशी रिया- 
सतों--सैलाना तथा खिल्नचीपुर के महाराजे भी उपस्थित 
थे। इस महासभा में इतना समारोह पहले कभी नहीं 
हुआ था और कहा जाता है कि इस बैठक में लगभग 
go हज़ार जनता उपस्थित थी । जो भी हो, इस बार 
के अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए थे। 
अनेक सामाजिक अवसरों पर व्यर्थ ब्यय करने, बारातों 
में वेश्याश्रों के नाच कराने, शादियों में दहेज़ लेने आदि 
कुरीतियों का विरोध किया गया । बाल-विवाह, TE 
विवाह तथा अनमेलःविवाहों को तुरन्त रोकने का जनता 
से अनुरोध किया गया और कहा गया कि यदि चात्रियो 
में अब भी कन्या-बध होता है तो यह अत्यन्त अमाचुपिक 
है और इसे जड़ से मिटा देने के लिए तुरन्त व्यवस्था की 
जाय | “चाँद” के किसी आगामी अङ्क में इम इस जाति 
. की इस नृशंसता की सविस्तार चर्चा करेंगे । अस्तु 


ये सब प्रस्ताव तो अवश्य सराहनीय हैं, ख़ास कर 
जबकि चत्रियःसमाज समाज-सुधार के विषय में बहुत 
धीमी गति से अग्रसर हो रहा है," पर एक प्रस्ताव का 
अर्थ हमारी समक में नहीं आया ; वहं यह था कि एक 
| ही गाँव में लड़के-लड़कियों का विवाह करना aAa 
. प्रशंसनीय हे! यदि इस प्रकार के विवाह बराबर होते रहे 
तो भावी सन्तान बड़े ही सङ्कचित विचारों की उत्पन्न 
होगी और थोड़े ही दिनों में समाज की रही-सही प्रतिभा 
भी कुण्ठित हो जायगी । सामाजिक तथा वैज्ञानिक- 
दोनों ही दृष्टि से यह प्रणाली दूषित है। जहाँ तक 
सम्भव हो, वर-कन्या भिन्न-भिन्न जाति तथा स्थानों के 
हों तो सन्तति अच्छी होती है। जितना ही भेद sad 
रहन-सहन. के वातावरण में होता है, उतनी ही अच्छी 
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भावी सन्तान की संस्कृति होगी । ग्राश्‍चय यही है कि 
जब एक श्रोर संहार भर में सर्वत्र अन्तर्जातीय खान- 
पान तथा विवाह-सम्बन्ध के लिए प्रयत्न हो रहे हैं, तो 
दूसरी शोर क्षत्रिय-समाज इस प्रकार के एक ही गाँव में 
विवाह करने के निरर्थक प्रस्ताव पास करके श्रपनी सङ्क चित 
प्रवृत्ति sit कूप-मण्ड्रकता का परिचय दे रहा है! _ 

५८ * % 


हिन्दू-उत्तराधिकार बिल 
रा उय-परिपद्‌ के संशोधन करने के बाद बढ़ी 


व्यवस्थापिका सभा ने wa की बैठक में हिन्दू: 
उत्तराधिकार-बिल पास किया है, जिसके अनुसार जिनके 


श्रीमती सीवान जानकी श्रम्मल 
आप हाल ही में श्रीरगम ( मद्रास ) की ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट . 
नियुक्त हुई हें । ट्रिचनोपाली जिले में यह सम्मान 
पाने वाली आप सर्व-प्रथम महिला-रल ut न 
हिस्सेदार न हाँ और जो वसीयतनामा न fara कर मरे 
हों, उनके उत्तराधिकारी लड़के की लडकी, लड़को की 
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लड़की, बहिन और बहिन का लड़्का-इसी क्रम से 
पिता फे बाद और चचा के पहले माने जायँगे । यद्यपि 
कई नेताओं ने इसके अरुचिकर होने के कारण इसका 
विरोध किया, तथापि इस बिल के पास हो जाने से 
स्त्रियों की आथिक कठिनाइयों में बहुत-कुछ कमी हो 
STAM, इसमें सन्देह नहीं | जैसा ote जयकर महोदय 
ने कहा है--“हिन्दू-उत्तराधिकार का नियम ईसा के जन्म 
के सदियों पहले बना था, जब कि पुरुष लोग योद्धा थे 
और भ्रायै-संस्कृति के प्रचारक तथा संरक्षक थे । इसी से 
सम्पत्ति में उनका अधिक AAR माना गया था। 


मध्य-प्रान्तीय महिला 
शिक्षा-सम्मेलन में सम्मिलित महिलाश्रों का अप । बीच में लेडी वटलर और सम्मेलन की प्रधाना मिसेज वेरामजी बेटी हैं ।. 


वेदों में उत्तराधिकार का कुछ भी उल्लेख नहीं हे। 
वैदिक कर्मकाण्ड सम्बन्धी एक ग्रन्थ में लिखा है कि 
स्त्रियाँ सोमरस नहीं पाएँगी, उसे केवल पुरुष ही 
पीने WEA, ताकि वे भली भाँति ड़ asi हिन्दू- 
उत्तराधिकार-क्रानून के .बनाने वालों ने इसी सिद्धान्त 
से स्त्रियों का बहिष्कार कर दिया था । परन्तु आज की 
स्थिति ऐसी है--जैसाकि सर शङ्करन नायर ने राज्यपरिषद्‌ 
में कहा था, कि ३३२ सम्बन्धियों के बाद कन्याश्रों 
का हक़ आता है ! .ये सब दूर-दूर के. सम्बन्धी लड़की 
के लड़कों से बढ़कर. हक़दार केवल इसी कारण बने हैं 


mnanaa 
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कि प्रकृति ने अपने खिलवाड़ में एक को स्त्री बना 
दिया है यह बिल इस खिलवाड़ के कारण की जाने 
वाली Taal का सुधार करना चाहता है। यह बिल 
क्रान्तिकारी नहीं है ; क्‍योंकि इसमें लड़कियों के 
लड़कों के पहले ६४ हक़दारों का अधिकार माना 
गया है ।” 

यह सर्वथा ठीक भी है, क्योंकि aga के अन्तिम 
दिनों में उसके निकट सम्बन्धी ही उसकी सहायता 
तथा सेवा करते हैं। इस अवस्था में उन्हें दूर के 
सम्बन्धियों की अपेक्षा अधिक हक़ मिलना सर्वथा 


Woh 


स्वाभाविक ही है । बीच में एक सदस्य ने यह संशो- 
धन भी पेश किया था कि इस बिल के पास हो जाने « 
के २९ वर्ष बाद तक पुराना क़ानून ही बरता जाय। | 
पर यह रद कर दिया गया और राज्यपरिषद्‌ द्वारा || 
संशोधित बिल ही पास किया गया। व्यवस्थापिकां | 


सभा को हिन्दू-जाति के सिर से स्त्री-पुरुषों में इस a 
असमता के कलङ्क को मिटा देने के लिए हम बधाई देते चि 
हैं और आशा करते हैं कि इस बिल से समाज का q 
कल्याण होगा । 2 a 


T 
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नायक-कन्पा-संरक्षण बिल 


ay की पहाड़ियों में नायक जाति के लोग रहते 

¥ जो प्रायः वर्षेर सभ्यता के अनुयायी हैं । उनमें 
कई कुत्सित प्रथाएँ प्रचलित हैं, पर सबसे घृणित कन्याओं 
के व्यापार की प्रथा है। नायकों में छोटी उम्र से ही 
लड़कियों को व्यभिचार की वाज्ञावता शिक्षा दी जाती है 
ओर इस प्रकार बलात्‌ उन्हें नरक की ज्वाला में ढकेल 
दिया जाता हे! ये लोग निरपराध भोली-भाली कन्याश्रों 
को या तो धनिकों के हाथ बेच डालते हैं या सरे-वाज्ञार 
बाज़ारू चीज़ों की तरह इनका सौदा करते हें। इसका 
फल यह हुआ है कि श्ररमोड़ा, गढ़वाल तथा नैनीताल 
आदि पहाडी स्थानों के अतिरिक्त सभी बड़े-बड़े नगरों में 
अधिकाँश नायक जाति की वेश्याएँ पाई जाती हैं। उधर 
आर प्रान्तों में अपने कुत्सित कतंव्यो का जाल फेलाने 
वाले लोग यहाँ भी पहुँच जाते हैं ओर गरीबों को बहका 
कर छोटी-छोटी लड़कियों को ख़रीद लिया करते हैं। ये 
लोग इन्हें ले जाकर दूर-दूर स्थानों में बेचते और इनसे 
वेश्या-वृत्ति कराते हैं !' 

_ सुधारको का ध्यान aga दिनों से इस ओर आकर्षित 
है, पर नायकों को स्वयं इस प्रथा के मिटाने में हिच- 
किचाहट होती है। क्योंकि प्रश्न जीविका का है !! वे सैकडों 
वर्षो से इस सौदे से ही जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं 
आर यह स्वाभाविक ही है-पेट पर लात खाना कौन 
स्वीकार करेगा? वे चाहते हैं कि और कुछ परिश्रम न 
करके, लड़कियों की विक्री से ही मौज उड़ाया करें । एकाध 
लड़कियों के विवाह हाल ही में आर्यसमाज की सेवा- 
समितियों द्वारा कराए गए हैं, पर नायक जाति के लोग 
इससे बिगड़ गए थे और अपने पैशाचिक व्यापार में गौर 
भी उत्साह से लग गए थे ! = 

हर्ष का विषय है कि युक्त-प्रान्तीय काउन्सिल की 


oma बैठक में पण्डित गोविन्दवक्लभ पन्त ने नायक-कन्या- 
| संरक्षण बिल (Naik Girls Protection Bill) पेश 


किया था और उसकी अन्तिम का ररवाई भी होगई। चौधरी 
'घर्मवीरसिह ने बहस होते समय कहा कि नाबालिग 
लड़कियों की अवस्था १८ वर्ष से २० वर्ष कर दी ज्ञाय 
र नायकों से प्रार्थना की जाय कि ऐसी लड़कियों के 
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लिए वे अनाथालय खोलने में सहायता दें, पर ये दोनों 
प्रस्ताव गिर गए। बाबू भगवतीसहाय जी ने कहा कि 
इन्हें पढ़ने-लिखने तथा नाचने-गाने की शिचा देने का 
प्रबन्ध भी किया जाय । श्रस्तु-- 

इस faa में विधान है कि यदि किसी मजिस्ट्रेट को 
सन्देह हो कि १८ वर्ष से छोटी किसी लड़की को वेचने 


श्रोमती विद्यालङ्कुति रहुबाई- - 
आप वेलगाम ( बम्वई-प्रान्त ) के महाराष्ट्र फामेसी की 
अध्यक्षा और जिला स्कूल-वोड की सदस्या हैं। हाल ही में 
आप वेलगाम-म्यूनिसिपेशिटी की सदस्या भी निर्वाचित हुई 
हैं । समस्त महाराष्ट्र भौर करनाटक में म्यूनिसिपेलिटी की 

सदस्या होने वाली आप सर्वप्रथम महिला-रल हैं । 
का उद्योग हो रहा है, तो वह उसे किसी अनाथालय में 
रोक सकता है अथवा किसी उत्तरदायी पुरुप के पास रख 
सकता है । इस प्रकार की काररवाई से यह व्यापार बंन्द 
अवश्य होगा, पर जब तक ऐसी लड़कियों के लिए प्रबन्ध 
करके अनाथालय न खोले जायैंगे तथा जब तक अन्त- 
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जातीय विवाह का प्रचार न किया जायगा; तब तक केवळ | 
है A 2 


| Sw is oe 

| tre ते 22 कक SS [ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ६ | र्र 
a की. ` 

i भैजिस्ट्रेटौं को ऐसा करने का अधिकार देने से ही कुछ न॒ में शिक्षा तथा सद्भावों का प्रचार करना चाहिए । तथापि | 
$ हो सकेगा । अवस्था की कैद की बात भी हमारी समझ हम पन्त जी को ऐसे उपयोगी बिल के पेश करने के लिए | वोट 
| > =e बनि उन्हे बधाई देते हैं और आशा | उदा 
| TE TA as S| करते हें कि कमायूँ प्रान्त के | fa 
| समाज-सुधार-अमी लोग इस | उत्स 
| नारकीय व्यभिचार का अन्त | सर्द 
i करने के लिए कोई उपयोग उठा | तक 
| न रक्खेंगे । | मद्र 
q ति | इर 
f लन्दन में स्त्रियों की | Ra 
a विराट्‌ सभा | कोर 
SN | नहीं 
| आट 
fa दिश कॉमनवेल्थ लीग | देते 
की भ्रध्यत्तता में कुछ एक 
दिन हुए लन्दन में एक सभा | व्यव 


हुईं थी, जिसकी सभानेत्री भारत 
के हाई कमिश्नर सर अतुल 


eR 
2 
Peri 


चटजी की धर्मपत्नी थीं । इस १४ 
सभा में श्रीमती मारग्रीट कज्ञिन्स क्रेर! 
ने भारतीय feat की उन्नति विर 
पर जो भाषण दिया वह बहुत | किर 
गवेषणापूर्ण था। आपने कहा. | 
कि भारतवर्ष की राजनैतिक तथा | 


सामाजिक सभी घटनाओं का 
सत्री-समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ 
रहा है । उदाहरण के लिए 
आपने बतलाया कि पाँच वर्ष 
पूवं खियाँ मेजिस्ट्रेट नहीं हो 
सकती थीं और श्रीमती कज़िन्स 
AIS को ग्रादशे महारानी साहबा श्रीमती ललितकुमारी देवा स्वयं सव-प्रथम महिला-मै = | ह 
जिनकी अध्यक्षता में अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉन्मेन्स का विराट अधिवेशन पटना में बनाई गई थीं। पर इस समय |. 
हुआ था । यह आपका हाल ही का लिया हुआ चित्र है । देश भर में तीस खिया मैजिसट - 


का काम कर रही हैं, ग्राठ 
d 
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में नहीं आई । यदि १८ वर्ष से कम की ही बात है तो प्रान्तीय काउन्सिलों की सदस्य हैं और पचास म्युनिः 
बहुधा लोग झूठ ही कह दिया करेंगे कि लड़की की उम्र सिपुल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आदि की मेम्बर हैं । बहुत 
१८ वर्ष है। बेचने वालों को पहले तो घोर दरड देने की सी क़ानून में प्रविष्ट हुई हैं, कुछ डॉक्टर तथा नसं का 
ब्यवस्था होनी चाहिए दूसरे, सुधारकों को नायक जाति काम कर रही हैं और कितनी ही अध्यापिका हैं । 
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आपने यह भी कहा कि कुछ दिन पूर्व feat के 
वोट के अधिकार वाले प्रश्‍न पर भारत-सरकार ने बढ़ी 
उदासीनता दिखाई थी, पर अधिकार मिल जाने पर 
स्त्रियों ने अपने वोटों का उपयोग बड़ी तत्परता तथा 
उत्साहपूवक किया था। मद्रास शहर में तो ७० फ्री 
| सदी महिल्लाश्रों ने अपने वोट दिए थे। पर्दानशीन feat 
| तक ने इस ग्रान्दोलन में बड़ा उत्साह प्रदशित किया था। 
| मद्रास-काउन्सिल में तो विवाह की श्रवस्था १६ वर्ष निश्चित 
| करते हुए एक प्रस्ताव पास हुआ है और मालाबार तथा 
| मद्रास-रान्त में खियाँ भी बहुत स्वतन्त्र हैं। देशी 
| Raai में तो बहुधा विवाहावस्था के लिए अलग 
क़ानून हैं, पर ब्रिटिश भारत में इसके लिए कोई नियम 
नहीं-कारण यह है कि सरकार सुधार की राह में रोडे 
TARA रहती है । आपने इसका एक स्पष्ट उदाहरण 
देते हुए कहा कि गत वर्ष में दिल्ली में महिलाग्रों की 
एक बड़ी सभा में गईं थी। वहाँ से एक डेलीगेशन बड़ी 
व्यवस्थापिका सभा की बैठक देखने गया, क्योंकि उन 
दिनों वहाँ सर हरिसिह गोड का सहवास-स्वीकृति वाला 
faa पेश था, जिसमें स्री के सहवास की अवस्था १३ से 
१४ वषं बढ़ा देने का प्रस्ताव था । वहाँ सभों ने होम मेम्बर 
RIN Alea को कहते सुना कि सरकार इस बिल का 
विरोध करेगी । और सचमुच सरकार ने ऐसा विरोध 
किया कि यदि लाला लाजपतराय ने उसे फिर से घुमाने 
का प्रस्ताव न किया होता तो वह faa एकदम गिर ही 
गया at | न 


श्रीमती कज़िन्स गे अम्त में कहा कि मुख्य सुधार 
feat की शिक्षा तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी हैं; जिनमें अभी 
उन्नति करने की बहुत अधिक गुआइश है। इसके लिए 
बहुत सी aftaral की आवश्यकता है, जो शिक्षकों तथा 
डॉक्टरों का काम करने के लिए तैयार हों, क्योंकि 
= अधिकाँश विधवाएँ ही श्रमी तक यह काम करती रही 
| _ हैं। सच्चे सुधार के लिए होना यह चाहिए कि पढ़ी- 
. लिखी विवाहिता महिलाएँ यह काम.करें जिससे लड़कियों 
| को उनके आदर्श से प्रोत्साइन मिले । आपने ठीक ही 
कहा कि शिक्षा के लिए और अधिक रुपयों की झव- 
` श्यकता है, और भारतीय सरकार को इस ओर विशेष 
| रूप से ध्यान देना चाहिए | पर श्रीमती जी भूलती हैं कि 
| भारतीय सरकार पुलिस और फ़ौज के किए स्वयं रोती 


iR 
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रहती है--नमक तक पर कर लगा कर यह ख़र्च सुचारु 
रूप से, जैसा कि सरकार चाहती है, नहीं चलता, फिर 
feat की जाग्रति के लिए व्यय करने के लिए घन कहाँ 
से आवे ? भारतीय feat में शिक्षा-प्रचार तथा जाग्रति 
का जो भयक्कर परिणाम होगा, हमारी सरकार उसे qa 
जानती है । वह भूलने की बात नहीं है जव १५ जून, 
सन्‌ १८३ को पालिमेण्ट की सिलेक्ट कमिटी के सामने 
गवाही देते हुए कम्पनी के एक डाइरेक्टर ने स्पष्ट शब्दों 
में कहा था :-- 

X X X We had just lost America from 
our folly, in having allowed the establishment of 
schools and colleges, and that it would not do for 
us to repeat the same act of folly in regard to 
India”"* 

अर्थात्‌-- X X » हम लोग श्रपनी इसी मूखेता के 
कारण श्रमेरिका हाथ से खो बैठे हैं, क्योंकि हमने उस 
देश में स्कूल श्रौर कॉलेज क्रायम हो जाने दिए, अब 
भारत के विषय में हमारा उसी मूर्खता को दोहराना 
उचित नहीं है % x x” 


हैः * 


जेन-समाज की नींद 


71S ८७०६-/--- 


स शीर्षक का एक लम्बा लेख वर्धा से प्रकाशित 

ड्‌ होने वाले “सनातन जैन” पत्र में छुपा है, जिसमें 
जैन-समाज की कुछ कुरीतियों का उल्लेख करके उनके 
निर्मूलनार्थं जनता से अपील की गई है । बाल-विवाइ, 
'वृद्ध-विवाह, अनमेल-विवाह आदि gii के अतिरिक्त 
इनके यहाँ भी दहेज-प्रथा तथा विधवाश्रों की वृद्धि के 
कारण बड़े-बड़े अत्याचार हो रहे हैं। उसी लेख में एक 
सजन द्वारा कही हुई एकाध सच्ची घटनाओं का भी 
वर्णन है, जिनसे जैन-समाज के पतन का भयङ्कर इश्य © 
प्रत्यक्ष हो जाता है। कन्या-विक्रय की भी एक कथा F 


-उसमें छपी है, जिससे पता चलता है कि एक लोभी | 


ST, C. Marshman, in his evidence before the Select Í 
Committee of the House of Lords appointed to enguire २ 
into the affairs of the East India Company, 15th June, ey: 

1833, ` Se =< 
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EG [ aĵ ७, खरड १, सख्या & | श्रप्रेल 
पिता ने कई हज़ार लेकर अपनी कन्या का विवाह एक कलकत्ता-कॉड्ग्रस की व्यायान्न-प्रदशि की बः 
बुढ़े सज्जन से तय किया और जब देखा कि और रुपए N A म प्रदशिनी देशी : 
वसूल हो सकते हैं तो उन्हें धमकी देकर कहा कि मेंने कः | देखने 
लड़की की शादी दूसरे से ठीक कर ली है, आप हज़ार a डे हर्ष की बात है कि काँङग्रेस ने राष्ट्रीय उत्थान के साथ- 
रुपए और दें तो विवाह करूं । बेचारे ने रुपए दिए, पर लिए शारीरिक सङ्गठन की महत्ता कल्कत्ते में | ofa 
जब विवाह के दिन आाँवरें पड़ने लगीं तो घन-लोलुप कोँङ्ग्रेस के अवसर पर एक न्यायाम-प्रदाशिनी 'ग्रायोजित इस र 
पिता ने फिर लालच फैलाई, एक हज़ार रुपए और लेकर करके स्वीकार की है। यों तो प्रदशिनी का एक श्रज्ग | पीढ़ी 
ही पिण्ड छोड़ा। बेचारे ने ऋण लेकर रुपए दिए थे, विभाग ही था, पर उसका सबसे महत्वपूर्ण अङ्ग शायद | रही; 
मारे चिन्ता के थोड़े ही दिन बाद लड़की को विधवा छोड, व्यायाम-प्रदर्शन ही था । अमरावती के हनुमान-व्यायाम- a 
चल बसा। wa युवती-विधवा पिता के नाम रो-रोकर मण्डल ने इसका सङ्गठन किया था और इन लोगों को 
विपत्ति काट रही है ! निमन्त्रित करने में कॉडप्रेस को बहुत व्यय भी करना पड़ा 


दूसरी कथा खण्डेलवाल जाति की एक विधवा की 
है, जिससे जान पड़ता है कि बड़े-बड़े धनी घरों में ये 
अभागी fat रोटी बनाने के काम पर रक्खी जाती हैं 
sit फिर इनसे प्रायः अनुचित सम्बन्ध कर लिया जाता 
है और गर्भ रह जाने पर बेचारियों को धता बता दिया 
जाता है! फिर ये बेचारी या तो वेश्याएँ बन जाती हैं अथवा 
इंसाइयों या सुसलमानो का शिकार होकर जीवन बिताती 
हैं। जैन लोगों की संख्या लगभग १२ लाख है और 
इस समाज में बहुत से धनाड्य लोग भी हैं । क्या इन 
लोगों की दृष्टि अपने समाज की इन कुरीतियों की ओर 
न जायगी और जाग्रति के इस युग में भी वे क्या अपना 
सारा धर्म इसी में समे बैठे रहेंगे कि 'अहिसा परमो 
घर्मः? और कपड़े से नाक-मुँह बाँध कर चलना-फिरना 
चाहिए इत्यादि ? 


जैनियों में अभी कट्टरता का ढोंग बहुत है--कोई 
दिन डूबने के बाद भोजन ही नहीं करता तो कोई 
चिराग नहीं जल्लाता ; कोई मुँह पर कपड़ा बाँधे रहता हे 
तो कोई छान कर पानी पीना ही धर्म-शाख् का सार 
समता है। इम उन जैनी भाइयों से अपील करते हैं, 
जो धर्मे के सच्चे स्वरूप को पहचानते हें और समाज के 
विकास के सिद्धान्तों से भली-भांति परिचित हें । उन्हें 


चाहिए कि वे अपने सहधमियों की आँखें खोल कर उनमें . 


झाघुनिक सङ्गउन-शक्ति तथा सामाजिक जीवन पैदा 
करें तथा इस WNW कलङ्क से श्रपने समाज को 
aura | =" 


क्षे क xz 


था । एक लम्बा-चौड़ा अखाड़ा बनाया गया था, जिसमें 
२० हज़ार आदमी आ सकते थे। प्रदशिनी २६ और २७ 
दिसम्बर को हुई थी। इसके उद्घाटन के दिन सङ्गीत 
के साथ-साथ लाठी-डिल हुआ; फिर रोमन रिङ्ग, माल- 


खम्भ आदि अन्यान्य खेल हुए । भाला, तलवार, लाठी, . | 


लेज़िम तथा कटार आदि श्रख-शस्रों द्वारा हमला करना 
आर अपनी रक्षा भी करना इस मण्डल ने नवयुवकों को 
ख़ूब सिखाया है। सङ्गठन, तैयारी तथा वैज्ञानिक प्रणाली 
की दृष्टि से इनका कार्य किसी भी यूरोपियन डिल से 
घट कर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके 
सभी कार्यकर्ता पेशेवाले पहलवान नहीं, पदे-लिखे 
प्रतिष्ठित सजन भी अच्छी संख्या में सम्मिलि हैं । मण्डल 
के सभापति डॉक्टर पटवद्धेन हैं, जिन्होंने स्वयं एक 
मोटी लोहे की geht तोडी और बीस हॉस॑-पावर की 
. मोटर रोकी । यह सब देखकर दर्शकवृन्द दङ्ग रह गए । 

यों तो सब मिलाकर ३० से अधिक खेल दिखाए 
गए, पर सबसे बढ़िया खड्ग-युद्ध था, जिसमें दोनों श्रोर से 
बारह-बारह नवयुवक तलवार लिए बड़ी सावधानी और 
चतुरता से लडे | सञ्चालक, वैद्य तथा श्रीयुत पेंढारकर में 


तलवार की नक़ल्ली लड़ाई भी हुई । इन दोनों युद्धों में | १ 
जब युवक लोग बीच-बीच में “हर इर महादेव” कह कर 
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चिल्लाते थे तो मरहठा वीरों की वीरता-पूर्ण पुरानी लढा | 


इयों का दृश्य सम्मुख उपस्थित हो जाता था। मशाल J 


लेकर Ra करना, जलती बनेठी तथा जलती लाठियों 


द्वारा दिज करना भी बहुत जोशीले तथा अनुत खेलों में 


>“ 


से थे। A 
देश में पडे-लिखे युवकों की ऐसी व्यायाम-शालाओं 


CC-O. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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की बहुत ही आवश्यकता 21 खेद की वात है कि इन 


देशी खेलों को हमारे शिक्षित नवयुवक घृणा की दृष्टि से 
देखने लगे हैं । उन्हें पाश्‍चात्य सभ्यता की सभी बातों के 
साथ-साथ पाश्चात्य खेल भी यहाँ तक भाने लग गए हैं 
कि अपने देश के व्यायामो के वे नाम भी नहीं जानते। 
इस सम्बन्ध की एक ही दो अच्छी संस्थाएँ हैं, जो ्रागामी 
पीढ़ी के शारीरिक सङ्गठन में कुछ वास्तविक सहायता कर 
रही हैं। इस प्रकार की एक व्यायाम-शाला बड़ौदा में है, 


| जिसके संस्थापक प्रोफ़ेसर माणिकराव जी हैं, महाराष्ट्र में 


वे सराहनीय कार्य कर रहे हैं । 
हर्ष का विषय है कि अमरावती के उपरोक्त व्यायाम- 


| मण्डल के आजीवन सदस्य श्रीयुत देशपाणडे हिन्दू महा- 


सभा की ओर से संयुक्तम्रान्त में शारीरिक सङ्गठन 
सम्बन्धी शिक्षा का प्रचार करने के लिए नियुक्त किए गए 


| हें । आपने अपना अमण प्रारम्भ कर दिया है । आशा है, 


जनता इनके व्याख्यानो और कार्यात्मक विचारों से लाभ 
उठाएगी । 

इम इस शरीर-सङ्गठन समस्या की ओर देशवासियों 
का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। “शरीरमाद्यं खलु 
धर्मसाधनं”? के अनुसार जब तक देश की शारीरिक अव- 
स्था ठीक नहीं हो जायगी, तब तक धर्म ्रथवा समाज 
का कोई भी सुधार सफल न हो सकेगा | 


$ % % 
नोबल-पुरस्कार ओर स्त्री-लेखिकाएँ 
ES 

डे हर्ष का विषय है कि धीरे-धीरे महिलाएं 

q साहित्यिक चेत्र में भी अग्रसर होती जा रही हैं। 
कोई समय था जब कि यूरोप-निवासियो का विश्वास था 
कि खियाँ आत्माहीन होती हैं, और आज वह समय था 
गया है कि महिलाएँ नोबल-पुरस्कार ऐसे अन्तराष्ट्रीय 
सम्मान के योग्य समभरी जाने लगी हैं। इस सम्बन्ध मे 


। पाठकों को स्मरण होगा कि १३२६ go का पुरस्कार 


इटली की प्रसिद्ध उपन्यास-लेखिका श्रीमती म्रेजिया 
Sage को मिल्ला था । सन्‌ १३२८ का पुरस्कार भी एक 
महिला-लेखिका को मिला है । इनका नाम है सिम्रिड 


| wade और आजकल ये नॉरवे की सर्वश्रेष्ठ लेखिका 


मानी जाती हैं । 
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जिस प्रकार Ag को यह पुरस्कार महिला-हृदय 
के तत्वपूर्णं चित्रण के लिए मिला था, वैसे ही श्रीमती 
श्रनसेट को भी यह सम्मान अपने देश के किसानों के 
जीवन के विवेचन के लिए दिया गया है । इनकी सर्वोत्तम 
पुस्तके “जेनी” (Jenny ) तथा “ग्रोथ ऑफ़ दी सॉयल” 
(Growth of the Soil) 1 इनके पिता बड़े अच्छे 
इतिहासज्ञ थे और इनके छुटपन में ही उनका स्वर्गवास 
हो गया था । इस समय आपकी अवस्था ४६ वर्ष की है 
और यद्यपि संसार के साहित्थिकों में श्रापका इतना नाम 
है, तथापि इन्हें अपने बच्चों से जितना प्रेम है उतना और 
किसी से भी नहीं । पुरस्कार मिलने के बाद ही समाचार- 
पत्रों के सम्बाददाता लोग इनके पास पहुँचे We तरह- 
तरह की बातें पूछने लगे। इन्होंने सबको फटकार बत- 
लाई भौर कहा, “Ga अभी फुरसत नहीं, मैं अपने बच्चों 
को सुलाने जा रही हूँ । पुरस्कार पाने से मुझे प्रसन्नता 
अवश्य हुई है, पर वह उसके बराबर कदापि नहीं है जो 
gà शान्तिपूर्वक अपने बच्चों के साथ रहने में मिलती 
है ।” यह सुन कर सभी बेचारे धीरे से ate गए । 


इस बात से हमारी शिक्षित बहिनों को उपदेश 
प्रण करना चाहिए । हमारे देश की पढी-ल्षिखी स्त्रियाँ 
प्रायः उपन्यास के अध्ययन में ही मझ रहती हैं और न 
घर के कार-बार सँभाल सकती हैं, न अपने बच्चों की 
देख-भाल ही कर सकती हैं। यह बातें उन्हें तुच्छ और 
बेगार सी जान पड़ती हैं । पर सच्ची शिक्षा का आदर्श 
तो वह है जिसे श्रीमती अ्नसेट ने संसार के समक्ष उप- 
स्थित किया है । 

बीस वर्ष पहले यह पुरस्कार स्वीडन की प्रसिद्ध 
लेखिका सेलमा लेजरल्ॉफ़ को मिला था । बस, आज 
तक साहित्य में इन्हीं तीन महिलाओं को यह पुरस्कार 
पाने का गौरव प्राप्त हुआ है। वैज्ञानिक चेत्र में तो 
गाज तक यह पुरस्कार केवल एक महिला को ही 
दिया गया है। उनका नाम मैडम कुरी था, जिन्होंने अपने 
पति प्रोफ़ेसर कुरी के साथ बड़ा परिश्रम करके रेडियम 


` ऐसे बहुमूल्य पदार्थ की खोज की थी। 


इस स्थान पर पाठकों को इस विख्यात पुरस्कार के 
सम्बन्ध में कुछ बतला देना अनावश्यक न होगा । 
इसके संस्थापक थे स्वीडन के डॉक्टर नोबेल, जो वहाँ 
के बड़े विख्यात वैज्ञानिक थे। अपने अन्तिम दिनों में 
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इन्हें यह विश्वास हो गया कि विज्ञान द्वारा संसार 
की बढी हानि हुई है। अतः अपनी विल ( वसीयत ) 
में इन्होंने कई लाख रुपए संसार में शान्ति तथा 
साहित्य के प्रचारार्थ छोड़े, जिसकी आय से प्रति वर्ष 
८००० पाउण्ड का पुरस्कार दिया जाता है । विज्ञान 
के लिए भी एक अलग पुरस्कार है, और एक है उस 
ब्यक्ति के लिए जिसने अन्तरराष्ट्रीय शान्ति स्थापित 
करने में सराहनीय कार्य किया हो । 
पुरस्कार का निर्णय प्रति वर्ष जाडो में होता है और 
जिसे यह मिलता है वह आवश्यकतानुसार व्याख्यान 
देने के लिए भी डुज़ाया जाता है। पुरस्कार के साथ-साथ 
एक पदक स्वीडन के महाराज के हाथ से मिलता है। 
पुरस्कार पाने वालों के बिए किसी प्रकार की 
बाधा नहीं हे । प्रत्येक देश, धर्म तथा जाति के 
विद्वान्‌ इसके अधिकारी हैं। हाँ, संसार के कई ऐसे 
देश हैं जहाँ के विद्वानों को अभी तक यह गौरव 
प्राप्त ही नहीं हुआ है, जैसे रूस तथा जापान। पर इस 
निणय में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं रहता, प्रध्युत 
इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि छोटे-छोटे राष्ट्रों को 
झधिक प्रोत्साहन दिया जाय। पुरस्कार प्रायः किसी 
विशेष पुस्तक पर नहीं, विद्वानों की सभी रचनां पर 
एकत्र विचार करके दिया जाता है । 
क्या हम आशा करें कि भविष्य में यह गौरव किसी 
भारतीय महिला को ग्राप्त होगा ? 


कविता की चोरी 


a रठ से श्रीयुत विश्वम्भरसहाय जी प्रमी? ने एक 
पत्र द्विखकर हमें सूचित करने की कृपा की 
है कि 'चाँद' Sama, १३२८ वाले अडू के पृष्ठ ६३२ 


[ वर्ष ७, खरड १, संख्या ६ 


पर छुपी हुई श्री०्कासेश्‍वर शर्मा 'कमल' की “दुर्भाग्य! 
शीर्षक कविता मेरठ से प्रकाशित होने वाली “ललिता! 
के, फ़रवरी १६२० के अङ्क में छपी श्रीयुत हृदयनाथ जी 
सपू, बी० Yo की gat नास की क विता की नकल है । 
“ललिता! की वह अति तो इमारे देखने में नहीं आइ, पर 
प्रेमी” जी ने उसके Gass पर आठ वर्ष पूर्व प्रकाशित 
इस कविता की जो प्रतिलिपि भेजी है उससे “चाँद” वाली 
कविता एकाध शब्दों को छोड़ कर, भ्रक्तरशः मिलती है । 
हमें बहुत खेद है कि एक बार प्रकाशित कविता हमारी 
पत्रिझा सें पुनः प्रकाशित हो गई, पर पाठक स्त्रयं समझ 
सकते हैं कि पत्र-सम्पादकों को इतनी पुरानी कविताश्रों 
का स्मरण और पता केसे रह सकता है ? कवियों को इस 
घृणित प्रयत्न से दूर रना चाहिए । हमें बहुत दुख हे 
कि शर्मा जी ने केवल 'कवि' कहलाने की धुन में दूसरे 
की कविता setae अपना और हमारा मस्तक इस 
प्रकार जनता के सम्मुख नीचा कराया है । साथ ही हम 
Gay जी को इस सूचना के लिए उन्हे धन्यवाद 
देते हैं और लेखकों तथा पाठकों से प्रार्थना करते हैं 
कि वे भविष्य में हमें ऐसी भद्दी र्रालतियों से सदा 
बचाते रहें | 


हिन्दी में इस समय इतनी पत्र-पत्रिकाएँ निकलती 
हैं झौर कवियों की ऐसी भीषण बाढ़ आ गई है कि 
साहित्य की रुचि बढ़ती देख कर एक ओर तो ed होता 
है-और दूसरी ओर ऐसे कृत्यों को देख कर घोर परिताप! 
महत्वाकांक्षी कविजनों को. तुलसीदास जी छी ये पंक्तियाँ 
स्मरण करके ऐसी दुश्चेश से Fe मोना चाहिए 
“तुलसी जे कीरति चहहिं, - 
पर कीरति को खोय । 
तिनके मुँह मसि लागि है, 
wag न मिटि है aa” 
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सिकन्दर बादशाह ओर किसान 
fa कन्द्र यूनान देश का बादशाह था । FE 
बड़ा वहादुर था | उसने एशिया 
महाद्वीप को जीतने के लिए आज से लगभग 
२२५२ वर्षे पूर्व चढ़ाई प्रारम्भ की थी । वह 
maa देशों को जीतता हुआ भारतवर्ष की सीमा 
के पास एक ऐसे प्रदेश में जा पहुँचा, जो घोर 
aga से परिपूर्ण था और जहाँ के लोग किसी 
तरह का लड़ाई-कगड़ा और अन्याय करना बिल- 

कुल पसन्द नहीं करते थे । ; 

इस प्रदेश में पहुँच कर बादशाह ने एक 
किसान की झोपड़ी मे प्रवेश किया । वह किसान 
उस ग्राम का मुखिया था। उसने बादशाह का 
खूब आदर-सत्कार किया ओर उसे एक ऊँचे 
आसन पर बिठाया। फिर उस किसान ने पक 
चाँदी की थाली में खजूर, RAL, सेब, नास- 
पाती आदि फल रख कर तथा उन पर सोने के 


` वक्के चढ़ा कर बादशाह के सामने उपस्थित ATI 


बादशाह देख कर चकित हो गया | gaa किसान 
से ggir तुम रोज़ इतना सोना खाते हो? 


उसने उत्तर दिया--नदीं महाराज, में सोना 


[ do श्री शिवसहाय जी चतुर्वेदी ] 


नहीं खाता £1 परन्तु मैंने खुना है कि महाराज 
का शुभागमन इधर gad के लिए हुआ है, इसलिए 
यह भेंट महाराज के सम्मुख उपस्थित की दै। 
श्राप इसे ग्रहण कीजिए | 
farar ने उत्तर दिया--नहीं, नहीं, में यहाँ 
धन-सम्पत्ति लूटने नहीं आया हैं--मैं तुम लोगों 
के रीति-रिवाज देखने के लिए आया A 
_ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी 
समय दो मनुष्य अपनी पञ्चायत लेकर आए। 
उस किसान से, जो उस गाँव का मुखिया था, 
एक आदमी ने कहा-मैंने इस मनुष्य से पक 


_ खेत मोल लिया है । उस खेत में मुझे एक मोहरों 


से भरा हुआ हण्डा मिला है। वह हएडा मेरा नहीं 
है, क्योकि मैंने सिफ खेत मोल लिया है, हण्डा 
नहीं लिया । मैं उस हण्डे को इसे देता हँ, परन्तु 
यह नहीं लेता है। कृपा कर आप इसे समभा 
दीजिए । ; 
इतना ga कर मुखिया ने दूसरे मनुष्य से 
पूछा--तुम्दारा क्या कहना 22 
_उसने उत्तर दिया--मेरा केवल यह कहना 2 
किं इसका किसी तरह इन्साफू होना चाहिए | 
मैंने अपना खेत जब इसे बेचा था तब यह शते नहीं 
हुई थी कि खेत की agaaga बस्तु दी बेचो 
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ज्ञाती है। में तो श्रपना कुल खेत इसे बेच चुका हँ, 
इसलिए खेत में जो कुछ है वह सब श्रब इसी का 
है, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है । इसलिए 
महाराज, में उस हण्डे को नहीं लेना चाहता | 
यह सब सुन कर ओर कुछ विचार करके 
मुखिया ने फर्यादी को सामने बुला कर कहा-- 
“क्यों जी, क्या तुम्हारे एक लड़का विवाह- 
योग्य है !” और प्रतिवादी से कहा--“तुम्हारे 
घर भी एक लड़की विवाह-योग्य है १” 
दोनो ने उत्तर दिया--“हाँ, है ।” मुखिया ने 
कहा- “ठीक है, तुम अपनी लड़की इनके लड़के 
को दो श्रौर बह्‌ हण्डा भी दहेज्ञ मै उसे दे दो, 
झगड़ा मिठा ।” यह सुन कर दोनो गृहस्थ 
सन्तुष्ट होकर ओर किसान को 'राम-राम' करके 
चले गए। 
पञ्चायत के इस फैसले को सुनकर सिकन्द्र 
बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ । उसकी मुख- 
मुद्रा देखकर मुखिया ने पूछा--क्ष्मों महाराज | 
बया मुझसे कुछ चूक हो गई है! 
बादशाह, ने कहा--नहीं, तुप्रसे कुछ चूक 
नहीं हुई है, सब ठीक हुआ है । परन्तु मुझे तुम्हारे 
न्याय को देखकर बहुत श्रचम्भा हो रहा है! 
मुखिया ने कहा--महाराज | इसमें अचम्मै 
की क्या बात है! जो उचित समक पड़ा वही 
किया है। महाराज के देश में इस पञ्चायत का 
कैसा निर्णय हुआ होता, कृपा कर मुझे खुनाइए! 
सिकन्द्र ने उत्तर दिया--सच. बतलाऊँ, 
हमारे देश में ये दोनों--वादी प्रतिवादी-पकड़ 
कर जेल में ga दिए जाते और हएडा सरकारी 
खज्ञाने में जमा कर लिया जाता | 
मुखिया अपने मुँह पर उंगली रखकर आश्चर्य 
के साथ बादशाह की ओर देखने लगा | उसने 
पूछा--क्ष्मों महाराज, क्या आपके देश में सूर्य- 
चन्द्र उदित हीते हैं ? 
. Sar मिला-होते हैं। . 


[ वर्ष ७, खरड १, संख्या ६ 
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मुखिया ने फिर पूछा--कया वहाँ मेघ पानी 
बरसाते हैं ? 

बादशाह ने कहा--हाँ, बरसाते हैं । 

इस पर मुखिया ने फिर पूछा-क्या महा- 
राज, वहाँ पर खाग-भाजी खाकर रहने वाले 
गरीब प्राणी भी बसते है ? 

बादशाह ने कहा--बहुत । 

इस पर मुखिया ने कहा--तो ठीक है। 
वहाँ पर सूर्य-चन्द्र जो अपना प्रकाश देते हैं, मेघ 
पानी बरसाते हैं, वह उन सीधे-सादे गरीब लोगों 
के लिए ही, ऐसे दुष्ट मनुष्यों के लिए नहीं; 
क्योंकि घे देव-कृप! के पात्र नहीं हैं । 

कः a कर 


शिक्षा का प्रभाव 


SS 


प्रा चोन काल मै गुरु-ग्रह में जाकर विद्या 
पढ़ने की प्रथा थी। इसी प्रथा के 
अनुसार विन्ध्याचल waa के निकट किसी नगर 


में एक विद्वान्‌ ब्राह्मण के. पास आस-पास के. 


ग्रामा के बहुत से विद्यार्थी पढ़ा करते थे। उनमें 
से एक विद्यार्थी बड़ा श्रालली था, यद्यपि उसकी 


बुद्धि बिलकुल मन्द्‌ नहीं थी, परन्तु उद्योग के 


नाम से उसका माथा ठनकता था। गुरू ने उसे 


' बहुत-कुछ समभाया, परन्तु जब उसका FF 


फल नहीं हुआ, तब गुरु ने उसे किसी दूसरी 
रीति से समभाने का विचार किया । पक दिन 
गुरु जी अपने उस आलसी शिष्य को साथ लेकर 


नगर के बाहर निकले । कुछ समय में वे दोनों . 
जङ्गल मे एक गड्ढे के पास पहुँचे | उस गड्ढे में - 


TAT पानी भरा हुआ था । उसमें कीड़े पड़ गए 
थे । चारों ओर दुगन्ध फैल रही थी । उस गड्ढे 


. के पास जाकर गुरु ने कहा त्स | आओ इस. 


जगह बैठ कर कुछ विश्राम करं। | 
- यह देख विद्यार्थी को बड़ा आश्चय gat! 
उसने गुरु जी से कद्दा-यह क्या ? ऐसी 
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भैली जगह में बैठने से आपको दुर्गन्ध नहीं 
आती ? 

शुरु ने कहा--वत्स, तेरा कहना सच है । यह 
जगह सचमुच मेली और ढुगेन्ध-युक्त है। ऐसा 
ही श्रालसी लोगों का हृदय होता है। उनके पास 
कोई नहीं बैठना चाहता । 

इसके पश्चात्‌ घे दोनों शुरु-शिष्य श्रागे 
चले । कुछ दूर चलने पर उन्हे पक बड़ा मैदान 
मिला | उसमे बहुत से जङ्गली कटीले भाड़ लगे 
हुए थे, इस कारण अच्छे फल-फूलों वाले Tal 
का वहाँ अभाव था । उस जगह खड़े होकर शुरु 
ने विद्यार्थी से कहा--देखो, यह ज़मीन खेती के 
योग्य और उपजाऊ मालूम पड़ती है, परन्तु इसकी 
ओर किसी परिश्रमी मनुष्य की दृष्टि न पड़ने से 
यह अभी तक इस हीन दशा में पड़ी हुई है | पड़ती 
रहने के कारण सारी ज़मीन जङ्गली कटीले भाड़ों 
से भर गई है। बहुत से साँपौ के रहने के बाँबी 
बन गए हैं । तुमने पहले जो गड्ढा देखा था वह 
ग्रालसिर्यो. का अन्तःकरण था और यह मैदान 
उनका चरित्र है। श्रन्तःकरण के अनुसार ही 
चरित्र हुआ करते हैं। 

यह सुन विद्यार्थी चौक उठा और लज्जित 
होकर कहने लगा-गुरु जी, में समझ गया, 
अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। वह 


गड्ढा और यह मैदान मेरे ही हृदय ओर चरित्र | 


का चित्र है। 

शुरु मे कहा--वत्ल! इस दृष्टान्त का तेरे ऊपर 
HAL पड़ा है, यह देख कर मुझे बड़ा श्रानन्द 
प्राप्त हुआ है । अच्छा चलो, कुछ दूर और चलें। 

कुछ दूर चलने पर एक सुन्दर फल-फूलों 
से लदा gm बगीचा मिला। उसकी सुगन्ध 
चारों ओर फैल रही थी । नाना प्रकार के रङ्ग- 
es सुन्दर पक्षी बगीचे के मधुर Tat को 
खाकर चहक रहे थे। फला के बोझ से वक्त 


NID SSR SPERMS कया टा 
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की डालियाँ कुक रही थीं । सब जगह बिलकुल 
साफ़ थी । शीतल, मन्द वायु बगीचे के फूलों 
से सुवासित होकर वह रही थी। इस वगीचे 
को देखकर गुरु-शिष्य दोनों को आनन्द हुआ। 
शिष्य की प्रसन्न-मुद्रा देखकर शुरु ने कहा-- 
“वत्स | तुमने तीन स्थान देखे हैं, उनमें यह 
स्थान बहुत मनोहर मालुम हुआ, क्‍योंकि इस 
जगह मनुष्य का हाथ लगा है। पेसा ही हाथ 
यदि उस मैदान पर लगाया जाता, उसके साथ 
परिश्रम किया जाता तो वह मैदान भी कुछ FA- 
ज्यादा इसी के समान आनन्ददायी बन जातां । 
इस दृष्टान्त से तू उद्योग का महत्व समझ सकता 
है। जैसे ज़मीन ईश्वर की दी हुई है, वैसे ही 
बुद्धि भी ईश्वरदत्त है, उसका यथायोग्य उपयोग 
करना श्रपने हाथ में है। जङ्गली कटीले भाड़ 
अपने आप उगते हैं, उन्हें लगांना नहीं पड़ा; 
परन्तु RAHA Raat को लगाना पड़ता 


. है~उनके साथ मिहनत करनी पड़ती 21 मन 


वेकार हुआ कि बुरे विचार आप ही श्राप मन में 
घर करने लगते हैं; उन्हें सीखने के लिए विशेष 
प्रयज नहीं करना पड़ता है। परन्तु सद्गुणा के 
सीखने और विद्याध्ययन करने के लिए परिश्रम 
करना पड़ता हे। जब श्रन्तःकरणा में विद्या का 
प्रकाश फैल जाता है श्रौर सद्गुणा का बीज बोया 
जाता है, तब बुरे विचारों के लिए बहाँ बिलकुल 
स्थान नहीं रहता | 
उस दिन से वह विद्यार्थी कुछ का कुछ हो 

गया। थोड़े ही समय में वह दूसरे सब बिद्या- 
धियां से आगे निकल गया । सच है, तुलसीदास 
जी ने कहा है------_ _ 

शठ सुधरहि सस्सङ्गति पाईं । 

पारस परसि ङुधातु gers ॥ 

x x x- 

मजन फल देखिय तत्काल्ा । 

काक होहि पिक बकहु मराला 


rA NS 


fr, 
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वच्चो की बरइज़मो 
२ लौंग, २ इलायची, चने बराबर हींग और ११-२० 
पत्तियाँ NAR की लेकर आध सेर पानी में पकावे । जब 
आधा पानी बाक़ी रह जाय, तब उतार ले । बदहज़मी के 
कारण यदि दस्त और क्रे आ रहे हों, तो एक वक्त में दो 
चम्मच इसे पिल्ावे, अवश्य लाभ होगा | 
* % ह 


आँख Saat 
इमली की कुछ पत्तियों का रस जिकाल कर उसमे 
थोड़ी सी फिटकिरी, गेहूँ बराबर अफ़ोम और रसौत 
मिज्ञाकर लोहे के ada में पका कर, आँखों पर लेप करने 
तथा सलाई द्वारा जयाने से उनका दुखना बन्द हो 


जाता है । 
# # * 
बिच्छू के काटने पर 
यदि बिच्छू काटे तो शीघ्र ही उसे मार कर जिस अङ्ग 
पर उसने काटा हो, उसे वहाँ रगड़ देना चाहिए । यद्यपि 
“ag उपाय घृणित है, किन्तु बहुत शीघ्र लाभ पहुँचाता है। 


--कौशलकुमारी गुप्ता 
% % % 
मूत्रावरोध 


ककड़ी के बीज, संघानमक, त्रिफल्ला- इन सबों 
. को समान लेकर घूणं. कर डाले । इसे गुनगुने पानी के 
साथ खाने से मूत्रावरोध दूर होता है । 
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पल्लास के फूल १ तोला, चीनी आधा तोला, दोनों 

को पीसकर पीने से सब प्रकार का प्रमेह अच्छा 
होता है। हल्दी की बुकनी और आँवले का रसभी | 
विशेष उपकारी होता है । . 

पावती 


% श्र %% 


केले के गुण | 
१--अग्नि से जले हुए स्थान पर केले की पुल्टिस 


बाँधनी चाहिए, इससे बहुत ठण्ढक पहुँचती है। . 
२-जिस बच्चे को मात्रा से अधिक wala दे दी 

गई हो, उसे केले की छाल और पत्ते का रस देना चाहिए। 
३--इसके TT का रस सुँघाने से नक्सीर बन्द हो 

जाती है । : है 
४--इसके फन को घी में तल कर काली मिर्च के 

साथ खाने से खाँसी जाती रहती है । 

+ a 


आग से जलने पर 


अग्नि से जले हुए या ख़ाली दाने निकले हुए स्थान. | 
पर चुने का पानी और श्रलसी का तेल बराबर मिलाकर - 
लगाना चाहिए। दोनों को ऐसा मिलात्रे aw रूप हो 
जायें । यदि अलसी का तेल न मिले तो तिल का _ | 
उपयोग कर सकते हैं । _ | 


% 
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Entirely Original Proceedings of PROSCRIPTION of a most 
Authentic History Covering over 2,100 Solid Pages 


Bharat men Angrezi Rajya 
BY 


SUNDER LAL 


PUBLISHED by the “Chand” Office on 18th March 1929 
WITHHELD in the Post Office long before Proscription 
PROSCRIBED on 22nd March 1929 


BRIEF OF THE CASE 


1. A most authentic Historical Book entitl- 
ed Bharat men Angrezi Rajya ( British Rule in 
India) written by Mr, Sunder Lal and assisted 
by hundreds of best literary giants and historians 
covering over 2,100 pages in two volumes was 
extensively advertised some 8 months back. A 
special advertisement of 12 pages crown 8१० 
giving brief of some of the chapters too was 
published -over six months back, No notice of 
niether advertisement nor that of the Book was 
taken so far by the Government. 


2. 15,000 Copies of 12 pages advertise- 


ment, referred to above, were printed. Out of 


this 10,000 were stitched in 10,000 copies of | 


Phansi Number of the CHAND. This Phansi 
Ank of the CHAND was proscribed by the 
Government in December so this will be seen 
that this 12 pages advertisement was stitched in 
the Reading matter and the remaining 5,000 
copies of the advertisement were either distri- 
buted or used by the Agents; but till the 20th 
‘of March 1929 no notice was taken, by the 
Government. - 

3. In this advertisement the Book ( Bharat 
men Angrezi Rajya) was advertised to be out 
of the Press by the 30th of November 1928. 


But could not come out on account of perssure of 


| work till 18th of March 1929. 


१३ 


4. The Book ultimately came out of the 
press on the afternoon of the 18th March 1929. 


5. On the night of the 19th March 1929 a 
C. I. D. Inspector came to Mr. R. Saigal and 
said that the Superintendent of Police wanted 
to meet him in person at 10 o'clock on the 20th 
morning for something ‘very very urgent.’ 


6. Mr. Saigal went to see the S. P. and 
was shown a letter of the Chief Secretary to the 
U. P. Government (addressed to the District 
Magistrate and sent to the 5. P. for disposal) 
in original dated between 16th and 18th March 
1929, a copy of the letter was refused so no 
exact wording can be quoted but the purport 15 
very well remembered, So far Mr, Saigal re- 


members it was thus : 


“ All copies of the advertisement of the Book 
BHARAT MEN ANGREZI RAJ published at the 
Fine Art Printing Cottage by रि. Saigal has been 
proscribed by the Governor in Council as per 
notification attached herewith. 

Please inform R. Saigal that if he publishes 
this Book he will be doing so at his responsibility 
and that if on publication the Book is found 
ACTIONABLE the Government will consider his 
prosecution under Section 124/A of the I. P. C.” 


7. Between 18th and 20th of March 1929 
about 1,300 V. Ps. were posted in the General 
Post Office. On the afternoon of the 20th it 
was discovered that under instructions of the 
oe 


we 


råg EEN 


D. 1. G. of the C. I. D. all V. Ps. and Parcels 
were withheld, How many were passed of, 
nobody knows it. 

8. A telegram was sent to the Post Master 
General United Provinces, Lucknow and copies 
of the same were sent to all important officials 
upto the Governor-General in India by the 


Publishers. 


9, For the first time the Superintendent of 
Police purchased 2 copies on the after-noon of 
the 20th March thru his orderly. There was 
no train for Lucknow. Itdid not either go by 
air. Thecopy must have reached the officials 
on the evening of the 21st March and proscrip- 
tion order is dated 22nd of March 1929. 


10. While conversing with the Superinten- 
dent of Police on the 20th of March Mr. Saigal 
particularly requested him to have the entire 
Book translated into English by competant law- 
yers of Allahabad or outside and that Mr. Saigal 
can go out of his way to pay all expenses but let 
the Book be throughly examined before doing 
things in hurry. But no attention was paid even 
to such a modest request. 


11, On the afternoon of the 23rd, 3 Sub- 
Inspectors came with a warrant of search from 
the Collector and seized 8 sets complete, 12 
copies of Ist Volume only (complete) 3 copies of 
Ist Volume (unbound) and 6 copies of the Index. 


12. A little before the search Mr. Saigal 
asked by Phone the S. P. to allow him to retain 
7 sets of the Book—5 for lawyers who will argue 
the case, | for the publisher and 1 for the office file 
to which he agreed. But the C.I. D. Inspector 
who came with the warrant of search said he has 
been particularly asked by the Superintendent of 
Police at the time of leaving his Bungalow to take 
possession particularly of those 7 sets Mr, Saigal 
wanted to retain for. his own use, 


es 


[ वर्ष ७, खण्ड १, संख्या ६ 


COMMUNICATIONS 


March 20th 
1929. 


Dear Mr. Measures, 


With reference to the conversation we had 
and the letter of the Chief Secretary to the 
Government U. P. shown to me by you at your 
Bungalow this noon, | have to say that | have 
noted its contents with grave concern, 


The advertisement of the Book entitled Bharat 
men Angrezi Rajya was printed and published 
by me some six months back. It was stitched 
with the Phansi Ank which has already been 
proscribed by the U. P. Government and all 
copies with me were duly submitted to the 
District Magistrate. On enquiry | find that only 
two Copies were found in the drawers of one of 
the office clerks and I hasten to submit the same 
herewith. To the best of my knowledge no stray 
copies are found in the office. 


Regarding the main Book ] need only say 
that it contains a little over 2,000 pages and is 
published in two bulky volumes with a separate 
Index, as you must have seen for yourself, by the 
two sets already sent to you just now thru your 
orderly, This Book is based mainly on Major 
B. D. Basu's ( Retired I. M. S.) 800-- 716 
Rise of Christian Power In India"—A book 
which was recommended for study for M. A. 
students by the Allahabad University. 
extensively documented and the authorities drawn 
upon are mainly European and English authorities 
and State Papers. Besides, wherever-the author 
has expressed his own views, he stands for 
complete tolerance and non-violence— irrespective 
of color, caste or creed. I would particularly 
request you to have the “ Foreword ” ( foregoing 


200 pages ) translated and examine it as a severest | 


critic and see for yourself the trend of ‘the whole 


book and the object it stands for. Under these 7 
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circumstances it was impossible for a publisher to 
think that there would be the remotest likelihood 
of such an innocent publication being proscribed 
by the Government, No publisher would have 
lightly taken a risk of investing over Rs. 25,000/- 
( Twenty-five thousand) in such a publication. 
The advertisement referred to in the letter of the 
Chief Secretary to the U. P. Government shown 
to me by you was published over six months ago, in 
which Bharat men Angrezi Rajya was advertised 
to be ready by the end of November last, but still 
no indication of the view, now taken by the Govert 
ment, was imparted to me till this late hour, 


Now the position is this. 2,000 copies of 
this Book were printed of this first edition, As 
I told you the book was extensively advertised 
during the last two years and orders procured, | 
find from the report of the office that the book 
was published on the afternoon of the 18th 
current and that most of the books have been 
disposed off, In view of the investment and with 
my views regarding this publication, stated above 
and explained to you in detail during our conver- 
sation this noon, it is not possible to do anything. 
At this stage to stop its printing and publication 
is an act of physical impossiblity. 

[have the fullest confidence that if and when 
the Book will be impartially examined, it would 
be found to be an extremely grave and responsible 


_ publication and no question about its offending 


any law will arise, ] may, by the way inform 
you, that not only the author, but hundreds of best 
educationists and historians of India- are behind 
this publication and that it has been published with 
the fullest responsibility l could command. न 

; Very truly yours, 
(Sd) R. SAIGAL. 
P. H. Measures, Esq:, र - 
Supdt, of Police. 


Allahabad, “ = 
( Enclosure : 2 Advertisements ) 
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20th March, 
1929. 


The Superintendent of Police, 
Allahabad, 


Sir, 

It is a very serious thing 1 am going to put 
before you. You requested me on phone last- 
night to meet you at 10 o'clock this morning. 1 
went to you quite intime but you were away and 
turned up at about 11-30. 


all along for you. 


1 have been waiting 
Our conversation ended long 
after 12 noon when I came back, took my meals 
and went to see a friend of mine I had promised. 


At about 2 o'clock, during my absence, a man 
appeared in plain clothings before the Manager 
and wanted to have all copies of advertisement 
of Bharat men Angrezi Rajya from him. He 
wanted proof—enquired if he had an authority 
from the high officials * and that to give proofs 
if he belonged to the police department. Upon 
this the man, I am told became wild and talked 
silly things posing himself to be the ‘Government’ 
himself, I enquired you on phone this: evening 
to which you said you did not send anybody for 
this purpose and that he must have been some 
lunatic, It was fortunate I was not here otherwise 
lam-afraid something serious would have happened. 


Perhaps you know, like any officer, it is not 
my business to go in details of the working of the 
office. It required time to consult the records of 
the office and give you a detailed information 


# This complaint was sent to the D.L.G, of the C.I.D. 
for disposal and when we met, Mr. Williamson D. 1. ७. 
of the C. I. D. very definitely told me that he particularly 
gave the Inspector a letter addressed to me requesting 
for only one copy of the advertisement for his files. This 
letter was not produced, for. reasons best known to the 
6.1, D, officer. On inquiry 1 further found out that 
his name was S. I. Radhey Lal and the D. l. G. not only 
apologized for his recklessness but assured me to take up 


this case very seriously, 


“x (Sd.) R. Saigal. 


&०० 


you asked for. I would have certainly supplied 
you with the informations and the proscribed 
leaflets of advertisment I had. The so-called 
Sub-Inspector had no business to come and disturb 
the working of my office, 

One thing | must make quite clear to you, | 
care for my prosecution neither a little nor a jot 
ifl am at wrong, but | do care for my self-respect 
over and above every temptation of the world 
and so you are requested to instruct your subordi- 
nates to be more reasonable in future and not 
to disturb me or my office unless they have any 
orders in writing. 

As such things have happened twice during a 
very short time, it ishoped you will make enqui- 
ries into the most undersirable conduct of the so- 
called C. I. D, Inspectors and impress upon them 
the seriousness of their responsibilities in future. 


Very truly yours, 


(Sd) R. SAIGAL, 
२, H. Measures Esq., 


Supdt. of Police, 


Allahabad. 
Superintendent of Police, 
Allahabad 
P 21-3-1929, 
Dear Sir, 


Your letter of yesterday, complaining of the 
conduct of a S. I. has been passed on to the C, I. 0, 
as from enquiries | find that the officer in question 
wasa C, l. D. officer, and not subordinate to me, 


Yours truly, 
( Sd.) P. H. Measures, 


—__ 


20th March, 


1929, 
The Distt. Magistrate, 2 


Allahabad, 
Sir, 

I had been requested by the Supdt, of Police 
to call upon him this morning. I have been shown 
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[ वदे ७, खण्ड १, संख्या ६ 
a letter by him from the Chief Secretary to the 


U. P. Government addressed to you and sent to 
him for disposal. 


The contents of the letter as | remember, was 
that the advertisement of the Book entitled Bharat 
men Angrezi Rajya was found objectionable and 
that the Government has confiscated all copies 
of it, It was further mentioned in the letter that 
I should be informed that if the Book is published 
andif it was found actionable by the Government, 
they will prosecute me under Section 124/A 
of the’ I. P, C. 1 -wanted ʻa copy of this letter 
but the Supdt. of Police told me that I shall get 
this thru you, I have not received it so far and 
shall feel highly obliged if you kindly send me 
the same (a copy of it) so that I may chalk out 
my policy and further action. 


One thing more. - So far I am aware of, the 


Book entitled Bharat men Angrezi Rajya by 


Mahatma Sunder Lal published by me has not - 
been proscribed by the Govt, uptil this moment 


but I am reliably informed that under instructions 
of the Supdt.-of Police all copies of the Book 
posted today have been held over by the General 
Post Office and that telegrams have been issued 


to all Post Offices to stop its delivery till further- 


instructions. I stood stunned at this rediculous 


news, I wonder if it is true. But if it be so, 
I would beg you to quote me the authority of so 
doing. : - 3 
You can well imagine my position Had 
the book been found so dangerous as this, in all 
fairness a regular proceeding should have been 


chalked out and I ought to have been informed_— 


of it. I would have at once stopped sending 
further copies and all that I had would have been 
submitted to you in the ordinary course. It would: 
have saved me, besides other losses hundreds 
of rupees worth postage I had to pay for. 

If my information is correct, and I have no 
reason to disbelieve it, ] have no other option 
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left, but to challenge the most indiscriminate (English Rule in India) by Sunder Lal, printed 
proceedings and sue the Crown for the loss and published by R. Saigal at the Fine Art 

! Jhave sustained on this account. Printing Cottage, 28, Elgin Road, Allahabad, 

Will you please drop me a line to say how on the ground that the said advertisement contains 
the matter stands and much oblige. matter the publication of which is punishable 
Please treat this as URGENT. under section 124-A of the Indian Penal Code. 
ee By order of the Governor in Council, 
( Sd.) R. SAIGAL. ( Sd.) Jagdish Prasad, 

॥ र 4 Chief Secretary to Government, 

| Confidential - United Provinces, 

| No. 683 1). 21, 3,-1929. Taie वम 

| Collector's Bungalow, ‘ 

x Allahabad, March 21, 1929, क ei 
5 
The Manager, ; दु 
CHAND Allahabad, The: following is the copy of the 
ला telegram sent to the Post Master Gene- 
Vor तल 0201 instant. ral, U. P. Lucknow and copies sent to: 


(i) The Private Secretary to the Go- 
vernor-General in India (2) The Private 
Secretary to His Excellency the Gover- 
nor of the United Provinces (3) The 
Chief Secretary to the Government 
United Provinces (4) The Inspector 
; ; General of Police U. P. (5) The Ins- 
message, which Government wish to be conveyed . ह 

pector General of Police C. I. D., U. P. 
to you. 1 understand, however, that Mr. Measures, (6) The Commissioner Allahabad Di- 
the Superintendent of Police, has already made vision, Allahabad (7) The District 
clear to you the purport of the Government letter. Magistrate Allahabad (8) The Super- 


| enclose herewith a copy of notification 
No, -827/ Vill-37, dated- March 15, 1929, 
proscribing the advertisement, to which you refer. 
I regret I cannot furnish you with copies of cor- 
repondence between Government and myself, 
but, if you wish to see me, I can explain the 


aon oul intendent of Police, Allahabad and 
BEAN (9) The Post Master Allahabad. 
ollector, 
Allahabad. : COPY OF TELEGRAM DATED 215६ 


: MARCH 1929. 
We were informed yesterday by the Police 
Superintendent that our one leaflet being adver- 


Copy of Government, United Provinces, Police 
“Department Notification” No. 827/VIII-37, 
dated March 15, 1929. tisement of a book entitled Bharat men Angrezi 


In exercise of the power conferred by Section Rajya published six months ago has only been 
99 A of the Code of Criminal Procedure, 1898 proscribed by Government and not the book Stop 
(Act V of 1898), the Governor in Council hereby To Our surprise we find that all our postings 
declares to be forfeited to His Majesty every of BHARAT MEN ANGREZI RAJYA has 
copy of the ‘advertisement in Hindi ofa Hindi een withheld yesterday atthe General Post 
book entitled Bharat men Angrezi Rajya Offic and telegrams issued to others stopping 


delivery Stop Such a responsible Historical 
publication assisted by best educationists of India 
and abroad costing twentyfive thousands nett and 
published for the first time only on the evening of 
eighteenth current should be dealt with like 
Cocaine is simply preposterous Stop We challange 
the legality of this unlawful and most undesirable 
porceedings in the absence of definite orders 
from high officials Stop Kindly mend your wrong 
‘before it is too late otherwise we feel compelled 
to take any such legal action or actions to protect 
our interest as publishers as suggested by our 
councils Stop Awaiting your immediate decision. 


CHAND. 
(61110 30४६८ 

Allahabad, 

22-3-29. 
Dear Sir, 

Ihave just received a communication to the 
effect that the book BHARAT MEN 
ANGREZI RAJYA has been proscribed. 


Formal orders are on their way. 


| promised to let you know as soon as possible. 
I rely on you now not to try to dispose of any 


more of the copies, 
Yours truly, 
(Sd) H. WILLIAMSON. 
R. Saigal, Esq., 


Chand Press, 
Allahabad. 
27th March, 
1929. 
Dear Sir, 


Your letter of 22nd. | thank you so much 
for posting me quite early. The last sentence of 
your letter has immensely pained me. Since | 
gave you my gentlemanly promise and assured 
you that not a single copy of the Book was either 
sold, sent or transmitted by post, rail or air after 
219 so there was no occasion for you to write 
these lines 
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In the end I assure once more that | am not.) her 


one of those you generally deal with. My word eve 
is honour and what I will promise I will stick to enti 
the last of my life, © Rul 
Very truly yours, by | 
H. Williamson, Esq. CSa) कक 20: Fl 
D. I. G. of the C, I. D. 
Allahabad, E 
pun 
No. TD क ee 
From Kunwar Jagdish Prasad, | 
(CARI SOF BES AGS] | 
Chief Secretary to Government, 
United Provinces, 
To 
The Chand Office, 
Allahabad. 
Dated Lucknow the March 22,1929 
Sir, 
Department | am directed to acknowledge receipt 
Police of your telegram dated March 21, <% 
1929, addressed to His Excellency the Governor 
regarding the book entitled “Bharat men Angrezi T 
Rajya.” I am to say that this book has been pros A 
cribed by Notification No. 936 VIII-37, dated D 
March 22, 1929, a copy of which is enclosed. 
] have the honour to be, 1] 
Sir, B] 
Your. most obedient Servant || ec 
२ (Sd.). Jagdish Prasad to 
Enc: One. CheifSecretay | in 


GOVERNMENT, UNITED PROVINCES | 
No. 936/ VII-37 | ला 
Police Department | 
Dated March 22, 1929 
Notification rere, of 
Miscellaneous | 


In exercise of the power conferred by Section 


99-A of the Code of Criminal Procedure, 1898 
(Act V of 1898 ), the Governor in Counci 


{ 


ना t 4 
~~ ~’ wenn >... स्य 7 


ALA, १६२६ ] 


hereby declares to be forfeited to His Majesty 
every copy of the Hindi book in two volumes 
entitled “Bharat men Angrezi Rajya” (English 
Rule in India), written by Sundar Lal, published 
by the Chand Karyalaya, Allahabad, and printed 
by R. Saigal at the Fine Art Printing Cottage, 
Allahabad, on the ground that the said book 
contains matter the publication of which is 
punishable under Section 124-A of the Indian 
Penal Code: 


By order of the Governor in Council, 


(50.) Jagdish Prasad. 
Chief Secretary to Government, U. P. 


True Copy: 
( Sd.) Illegible. 
Superintendent, 
Police Department, 
U. P. Civil Secretariat. 


23rd March, 
1929. 
The Superintendent of Police, 
Allahabad. 
Dear Sir, 


With reference to our telephonic conversation 
I hasten to return herewith the following copies of 
BHARAT MEN ANGREZI RAJYA proscrib 
ed by U.P. Government and orders communicated 
to me by the Chief Secretary to U. P Government 
in his letter No. 472/ D dated 22nd current 


With your knowledge and permission [ am 
retaining 7 sets of this 3000-02 for my Lawyers, 


~ who will argue the case in the High Gourt, one 


for myself and one for office record 
Rest of the copies have aleady been disposed 
off and whatever are withheld in the Post Office 
I do not know. 
13 Copies Bharat men Angrezi Rajya lst 
Volume ( Bound ४० ) : 
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I Copy BHARAT MEN ANGREZI 
RAJYA 2nd Volume ( Bound up ) 

3 Copies BHARAT MEN ANGREZI 
RAJYA Ist Volume ( Unbound which were in 
process of binding ) 

Very truly yours, 
(Sd) R SAIGAL. 
P. 5, Since the above was typed out Sub-Inspectcrs Hadi, 
Kedar Nath Khanna and Altaf Husain came for 
search with a warrant from the Collector, Sub- 
Inspector Khanna now says that you have asked him 
to bring even the seven sets | spoke about. So these 
are also sent herewith. 


O. H. M. S. 
D. O, No. G-28-29 Supdt. of Police, 
Allahabad, 
To March 25, 1929. 


R. Saigal, Esq., 

The Proprietor, 

The CHAND Press, 
Allahabed. 

Dear Sir, 

With reference to your letter of March 22, 
and to our previous telephonic conversation regard- 
ing retention by you of some copies of the book 
entitled BHARAT MEN ANGREZI RAJYA 
for the use of your legal advisors, | write to inform 
you that I asked the District Magistrate for his 
orders on the subject, and he has told me that he 
considers that three copies should be sufficient for 
your requirements. l am therefore sending you 
three bound copies of Volume 1 of the book, and 
two bound copies of Volume Il. I regret that | am 
unable to send you the third copy of Volume Il, 
but as only eight copies of this Volume were 
handed over by you, and Government has asked 
for 6 copies you will understand that I am only 
able to supply two at present. If, however, I get 
any more copy of this Volume, hall send you 
one copy more 


Yours faithfully, 
(Sd.) P.H. MEASURES 


| 
1 
4 
| 
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No G-577 


27th March 
1929. 


The Superintendent of Police, 


Allahabad. 


Dear Sir, 


I thank you so much for your D. O. No. G28- 
29 of the 25th current. | am also obliged to 
you for the three copies of Ist Volume and two 
copies of the 2nd Volume of the Book “Bharat 
men Angrezi Rajya’ (all signed by you ) which 
you have been good enough to send me. But I 
may assure you that these copies will not suffice. 
J have engaged five most prominent lawyers of 
India and a copy of the Book has to be sent to 
each of these. 3 or 4 copies will be required 
for rendering into english and naturally myself 
and the author will require a copy each for prepar- 
ing grounds of appeal and making the case clear 
to the lawyers. It will be so kind of you kindly 
to inform the position to the District Magistrate 
and if he agrees you can open some of the par- 
cels withheld in the Post Office in my presence 
and let me have the required number of copies- 
of course you will sign upon each copy to be 
quite sure of the fact that the copies are required 
and used for conducting the case only. 

The one copy of the 2nd Volume in the 
meanwhile, may kindly be sent to complete my 
3 sets. One thing more. The Index of the 
Book is not proscribed by the Government but 
still Sub-Inspector Khanna took away when he 
came for search. 1 also require. six copies of 
the Index to facilitate my Councils’ task. 


A very eatly compliance is requested. 


Very truly yours, 
(59.) R. Saigal. 
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No. G-579 
27th March, 
f 1929, 
The Supdt. of Police, 
Allahabad. 
Dear Sir, 


On the 22nd of this month I enquired on 
phone the number of parcels of BHARAT MEN 
ANGREZI RAJYA withheld in the Post Office 
before proscription, you were good enough to say 
that you did not know the figure and that you 
will inform me of it after making enquiries from 
the Post Office—But so far I have heard nothing 
from you. 


As the Book is now proscribed, will you be 
so good as to give me the exact figure of the 


Parcels that are withheld in the Post Office and 
much oblige 2 


So far I could guess all the parcels are with- 
held on suspicion and probably the contents are 


not known either to you or the Post Office ; | am~ 


afraid by doing so many other parcels which have 
no copies of this proscribed Book must have been 
detained as the posting was mixed. Hundreds 
of parcels go every day from my office and so 
naturally I am anxious that my business may. not 
suffer on this account and so the request. 


Very truly yours, 
(Sd.) R/SAIGAL. 


——— 


O. H. M. S. 
No. G-28-29. Superintendent of Police., 


Allahabad dated the 28th March, 1929__ 
The proprietor, 3 

The Chand Press, 

Allahabad. 


‘Dear Sir, 


I will reply to your letters Nos, G/577 and 
G/579 together = 


» 
~ OM) (60) Ss = 


OO PM TA > 


A 


~ and will give their deep sympathy to Mr. a 


अप्रैल, १8२8 | 


No. 1 G/577. 142 packets supposed to 
contain copies of the proscribed book have been 
taken from the Post Office. Some of these 
packets contain more than one set of the book. 
As regards the last paragraph of your letter, 
I am perfectly prepared to let you see the 
packets at my house at any time which may be 
convenient to both of us, so that you may satisfy 
yourself that no parcel containing books other 
than that proscribed has been delayed in reaching 
its destination. _ 

No. 2 G/579. 1 amsending you herewith 
one copy of the 2nd Volume of the proscribed 
book to complete your 3 sets. If you require 
more than 3 sets for the purpose of your appeal, 
you should put in an application to the District 
Magistrate in the- ordinary way asking that the 
number of copies which you say you require should 
be handed over to you. The copies of the Index 
which“ were taken from you by Sub-Inspector 
Kedar Nath Khanna have already been sent to 


the District Magistrate. 
Yours truly, 


~ (Sd) P. H, MEASURES. 
S.S.D. 

Encl. 1 copy, 

of the 2nd Volume. 


न 


PRESS OPINIONS- 


The Leader 

X X X The demoralisation of men in autho- 
rity is proceeding apace for Jack not only of 
responsibility but also of superior control. And as 


a result distrust of Government deepens and the 


gulf goes on widening With how little wisdom 
is India being governed, and how provokingly ! 
XX X The Governor in Council may be 
certain: that he will hear a great deal about this 
latest transaction of his. We have no doubt the 
whole of the educated community will be indignant 
at this act of outrageous hardship and- injustice 
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The Pioneer : 


One of the fundamental principles on which 
the rule of any country must be cunducted is that 
of justice—justice as between races, religions, 
castes and classes. It has been the proud boast 
of the British regime in India that this principle 
has been scrupulously adhered to and that the 
highest form of British impartiality has charac- 
terised the administration. Unfortunately there are 
some of ४३9 triffle better informed than the blind 
supporters of the present regime, some of us to 
whom the reception of odd fragments of knowledge 
causes the greatest disturbance; some of us who 
feel it our duty to strive by exposure to make 
the wider and nobler claim a consistant reality. 
Within the last two or 3 days an example of this 
inconsistant justice has came to our notice, and 
we make no apology for resiting the circumstances 
of the case.X XX we understand also certain 
severe questions will be asked as to why the 
guardians of law and order were so dilatory in 


discovering the existences of tames, the publication 
of which they thought likly to bring the British 
regime in India tumbling to the groundX XX 
comment on this is unnecessary, and we make the 
legal defenders of the publisher of BHARAT 
MEN ANGREZI RAJYA a free present of 
one of the most amazingly inconsistant examples 
of one-side thinking with which it has been our 
privelege to come into contact. 
G * * 


Latest information reveals that 
addresses have been obtained from. 
the Post Office by the Government 
and houses are searched and raided 
in different cities and copies snatch- 
ed from those who received their 
copy by V. P. P. despatched in the 
first lot on March 18th which 
probably escaped the eyes of the 
local officials. 


मातृ-मन्दिर 


हमें इस बात की बढी प्रसन्नता है कि विगत फ़रवरी 
के “चाँद? में हमने प्रयाग में मातृ-मन्दिर की स्थापना 
के लिए जो अपील की थी, उस पर देशवासियों 
ने उचित ध्यान दिया है। “भारत में भ्रङ्गरेज्ञी राज्य! 
की ज़ब्ती हो जाने के कारण हम इस बार इस ओर 
विशेष ध्यान नहीं दे सके । अनेक महत्वपूर्ण पत्र हमारे 
पास इस सम्बन्ध में श्राए हैं । इन सभों की चर्चा इम 
आगामी अङ्ग में करंगे । इस स्थान पर धन्यवाद सहित 
उन सजनां और देवियों का ही उललेख करना चाहते 
हैं, जिन्होंने वचन '्रथवा दान भेजने की कृपा की है। 
'अस्तु-- 

फ़रवरी के “चाँद' में १३,२००) रु० के जो वचन 
हमें मिले थे उसका उल्लेख हो चुका है। इसके ae 
हमें श्री० नारायणसिह जी बघेल, गोपीगञ्ज, बनारस 
स्टेट ने Yoo) Fo अपनी धर्मपल्ी श्रीमती सोहाग वंशी 
eae के नाम से मातृ-मन्दिर में एक कमरा बनवाने के 
लिए दान देने का वचन दिया है और निम्नलिखित 
सज्जनों ने नक़द रुपए भेजने की कृपा की है :-- 


१--श्री० रघुराजशरण अवस्थी Fo और पो० 


परबना वाया सुर्तानगञ्ज frat भागलपुर ९) रु». 


२-श्री० बी० एन० जनवार चिखाली वाला 
अमरावती (ate पी) ws ३) रु० 


३--श्री० पं० प्यारेलाल भा, नेनीताल .. छोट). 
४--मेसस गोपीनाथ हरिप्रसाद रुदौली (बाराबङ्गी) १०) 
३--श्री० सूर्यपालसिह जी, एच० जी० fag ७वीं 
राजपूत रेजिमैण्ट, बन्नू ... Ko) रु० 
६--श्री० जयनारायण बर्मन So आर० AAA जीवनराम 
गणेशदास ३.कॉस स्ट्रीट, कलकत्ता २१) रु० 


— 


जोड़ 8817) 


इसके अतिरिक्त अन्य सजनों और देवियों के भी 
अनेक पत्र आए हैं जिनमें उन्होंने यथाशक्ति संस्था की 
सहायता करने का वचन दिया है, आगामी अङ्क में 
इनकी चर्चा की जायगी । हमें आशा है, अन्य दानी 
सज्जन शीघ्र ही इस ओर ध्यान देकर अपने औचित्य 
का पालन करेंगे । 


--शमरखसिंह सहगल, 
नियोजक 


मातृ-प्रन्द्रि, इलाहाबाद 


# - क * 
पाश्चात्य देशों में तिलाक-प्रथा का ढोग 
. अमेरिका और यूरोप में तिलाक़ की प्रथा हास्य 
जनक श्रेणी तक पहुँच गई है। अभी तक तो यही था 
कि एक मिनट में सेकढ़ों qaqa तिलाक़ के फ़ैसल 
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होते थे, पर अब तो वहाँ के लोगों--और विशेष कर 
स्त्रियों ने तिलाक़ को मज़ाक़ सिद्ध कर दिया है । कोई 
खी अपना पति इसलिए छोइना चाहती है कि वह रोज़ 
उसके साथ सिनेमा नहीं देखने जाता तो दसरी यह 
बहाना बताती है कि उसे रेशमी मोज़े पहनने को नहीं 
मिलते ! अभी दाल में एक खी ने अदालत में कहा 
है कि मेरा पति मुझे चूमता ही नहीं !! इसके उत्तर में 
जज ने कहा कि.न चूसना प्रेम की कमी का द्योतक नहीं 
है ate इसलिए शर्ज़ी नामन्जूर की-जाती है!!! 

जहाँ भारत में एक पुरुष कई विवाह कर लेता है 
आर खियाँ वेचारी चैँ भी नहीं करतीं वहाँ पाश्चात्य मेमें 
साल भर में दर्जनों शौहर बदल डालती हैं! श्रब एक 
नया गुल faar?, विवाह की एक नई प्रणाली चलाइ 
जा रही है जिपै--10ए9०1ग्रशा॥| marriage — AAE, 
“आज़माइशी VAY? कहते S । स्री-पुरुष एकत्र रहकर 
एक दूसरे के स्वभव से परिचित होते हैं शौर थोड़े दिनों 
बाद यदि aati नहीं पटती तो शादी रद्द हो जाती 
है। हमारी gawk तो यह एक नया रोग उत्पन्न at 
गया है । बहुत à लोग तो ऐसे निकलेंगे जो जीवन भर 
शादी की आज़ंशइश ही किया करेंगे! इस प्रकार 
पाश्चात्य जीवन अयन्त अव्यवस्थित तथा ega at 
जायगा, इसमें ज़र भी सन्देह नहीं ! 


बा 
SSE rea ie CES 
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ज्ञापनी रियो की उन्नति 

जापान, अमेरेका तथा AANT स्वतन्त्र देशों की 
खियाँ किस प्रकारउन्नति कर रही हैं, भारत की feat 
घर-बैठे इसकी कसना भी नहीं कर सकतीं । जापानी 
स्त्रियों में तो स्वतन होने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही 
है। अपने पैरों खरे होना ही उन्होंने T जीवन का 
ध्येय बना लिया |, यहाँ तक कि थे पुरुषों की कमाइ 
भी खाना नहीं wes करतीं | पदी-लिखी तो दफ़्तरों 
में ऊर्क और टाइक्टि, नर्स, डॉक्टर, अध्यापिका m 
सम्पादिका काका करती हैं और कितनी ही चित्र 
बना कर तथा नाटय में अभिनय कर के रुपया ae : 
है। बहुत सी एक पर नया पेशा निकाल रही नि 
बड़े-बड़े भोजां और जनसो में जा क जनता का 
मनोरन्जन करती at थपनी मञ्ञदूरी लेती हैं। 
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जापानी खियों को भ्रमी मताधिकार नहीं प्राप्त है, 
इस लिए वे उसी सजन की पार्त्रामेण्ट में जाने के faz 
सहायता करती हैं जो वहाँ जाकर खियाँ को श्रधिकार 
दिलावे । यहाँ की शिक्षा दो प्रकार से दी जाती है--एक 
तो पुराने ढङ्ग की श्रौर दूसरी नवीन । नए स्कूल्नों में 
पाश्‍चात्य रहन-सद्दन सिखाया जाता है और यहाँ की पढी 
हुईं युवतियाँ यूरोप की लद़कियों की तरह रहती हैं। 
वैसे ही कपड़े पहनती और अधिकतः सिर के बाल भी 
कटवाती हैं, एकाध तो पुरुषों के साथ नाचने भी लगी दैं-- 
यद्यपि नाचने की कला जापान में बहुत प्राचीन है । 

यहाँ बहुत सी सभाएँ भी केवल स्त्रियों के लिए हैँ । 
एक है “पेट्रियोटिक लेडीज़ एसोसियेशन” (Patriotic 
Ladies Association ) जो २८ वर्ष से स्थापित है और 
जिसके अधिवेशनं में स्वयं जापान की महारानी भी 
oat हैं । दूसरी समा “लेडीज़ सोसाइटी” ( Ladies 
Society ) नाम की है जो है तो नई, पर इसकी सदस्याओं 
की संख्या ३० लाख है। अभी थोडे ही दिन से feat ` 
को राजनैतिक स्वतन्त्रता दिलाने के उद्देश्य से एक और 
नई सभा खोली गई है, जिसका नाम है “जापान Fe 
रेशन ऑफ़ यङ्ग विमेन एसो सियेशन”( Japan Federation 
of Young Women Association. ) 


* न 


बलात्कार का दणड 


प्रयाग-हाईकोट में अभी-अभी एक श्रपील ख़ारिज 
हुई है जिसमें अभियुक्त गनपत जैनी को आगरे के जज 
ने सोनार जाति की एक दश वर्षीया विवाहित लड़की 
से बलास्कार करने के अपराध में बीस aa, १००) 
जुर्माना तथा चार वर्ष का कठोर कारावास दण्ड दिया 
था। गनपत की उम्र ३० वर्ष की थी और कई साल 
हुए उसने अपनी दूकान में इस लड़की को धोखे से ळे 
जाकर इससे THEN किया । लडकी के ससुराल वालों 
को यह बात मालूम हुईं तो वे उसका गौना ही ले जाने 
को राज़ी न हुए। लड़की के घर उसकी विधवा माँ 
को छोड़ कर और कोई नहीं है जो जीवन भर इसे अपने 
सिर रक्खे। इसलिए लड़की ने, जिसका नाम बतासो 
है, दीवानी में १०,०००) का अलग हरजाने झर मान- 
हानि का दावा feat सुक्रदमा बहुत दिनों तक 'वला 
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डॉ० राम स्वरूप आर्य बिजनौर 
WT में सादर गेट- ee 


Sor हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश 
संतोष कुणक-सकिब्रकाग आड ~~ i 
और अन्त में जज ने ३,०००) EWA का बतासो को 
दिलाया, क्योंकि जिस जाति की वह थी उसमें पुन- 
विवाह भी नहीं हो सकता और उसे जन्म भर अपनी 
माँ के पास रहना पडेगा | 

अदालत से ३,०००) ही सतीख का मूल्य नियत 
हुआ, यह पढ़कर हमें क्लेश हुआ । हम तो समभते हैं, 
इस प्रकार के पेशाचिक पापों का सदा के लिए aat 
घोंट देने के लिए इनका और भी कठोर-दण्ड विधान 
होना चाहिए--जैसा नेपाल. आदि देशों में होता है। 
नहीं तो गुण्डे जुर्मानों को सदाचार तथा सतीत्व का मूल्य 
समभ कर इस प्रकार के पाप के सोदे से बाज़ न श्रावेंगे 
और इजलास के फैसलों को खिलवाड़ समभने लगेंगे | 


इससे भी घोर बलात्कार की दूसरी अपील कुछ 
दिनों पहले ही हाईकोट से ख़ारिज हुई थी जिसमें 
फ़तेहपुर ज़िले के सुहम्मद HENG नामक एक सुसलमान- 
गुण्डे ने सात वर्ष की एक ashe की लड़की से व्य- 
Aate किया था। यह लडकी अपने भाई बहिन के 
साथ भेड़ चराते समय जामुन खाने गई थी, वहाँ से इस 
मुसलमान ने उसे भगा कर यह पाप-वर्म किया । जब 
छोटी लडकी बेहोश हो गई तो वह उसे छोड़ कर 
चम्पत हो गया । सुक्रदमा चलने पर सेशन जज ने उसे 
१४ कोडे और तीन ad की समत Fz की सज़ा दी थी, 
जो हमारे विचार से बहुत ही कम है। हाईकोर्ट ने 
अपील ख़ारिज करके तो भ्रच्छा ही किया, पर और 
भी अच्छा होता यदि यह सज़ा बढ़ा दी जाती, क्योंकि 
ऐसे इरित और निदेयतापूणं व्यभिचारों के लिए जितना 
ही-दण्ड दिया जाय, थोडा है । 

क a * 
युक्त-प्रान्तीय. सामाजिक परिषद्‌ 

युक्त-प्रान्तीय सामाजिक परिषद्‌ का अधिवेशन इस 
बार ३१ मार्च को लखनऊ में ऐेना निश्चित हुआ है। 
सभानेत्री चुनी गई हैं श्रीमती उमा नेहरू मद्दोदया । 
कार्यकारिणी सभा का प्रोग्राम तथा अब तक कौ रिपोर्ट 
को देखने से पता चलता है कि अनेक अधिवेशनों की 
ग्रपेक्षा यह अधिवेशन विशेष महत्वपूर्ण होगा। पहली 


` .. विशेषता तो यह है कि इस बार देवलः जखनऊ शहर की 


लग४ग-५५० महिलाओों ने -स्वागतकारिणी सभा 
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(Reception Committee) की सदस्या बन कर yy 
औचित्य का पालन किया है । दूसरी विशेषता यह है 
कि प्रतिनिधियों ( Delegates) 4.3% बार लगभग 
आधी खियाँ हें । सामाजिक सुधार की अभिरुचि का 
इससे थधिक और क्या प्रमाण हो सकता है ? इस बार 
की कॉन्फ्रेन्स में परदा करने वाली feat के लिए कोई 
विशेष प्रबन्ध इसलिए नहीं किया var? कि उपस्थित 
महिलाएँ परदा करेंगी, ऐसी आशा' नहीं है। तीसरी 
विशेषता यइ है कि सदा की भाँति इस बार प्रीति-भोज 
अन्तर्जातीय (Inter-Communal) होगा--जातीय नहीं । 
हम हृदय से इस श्रधिवेशन की सफलता घाइते हैं-। 
विश्वभारती में feat का कॉलेज 

कवि-सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध शिक्षण- 
संस्था 'विश्‍वभारती' में हाल ही में खियों का एक कॉलेज 
खोला गया है । इसमें गृह-प्रबन्ध, पाऽ-विद्या, रोगियों 
की सेवा, सीने का काम झादि की fan बड़े उत्तम ढङ्ग 
से दी जाती है। प्रसिद्ध चित्रकार श्री० नन्दलाल बोस 
थोर श्री० एस० एन० कर ने faaam सिखाने का 
प्रबन्ध अपने हाथों में लिया है। सहीत-शिच्षा का भी 
प्रबन्ध किया गया हैं । f 

i # a 


-fara लिए पान 
मैसूर के पुराने चीफ़ जज श्री० चक्रेश्वर ऐयर ने ख्री- 
शिक्षा के लिए एक बड़ा ही स्तुत्य कार्य किया है। 


उन्होंने खियो में शित्ता-प्रचार के पए 'महिला-सेवा- | 
समाज? को २९ हजार रुपयों का दन दिया है। यह - 


कोष उनकी पत्नी के नाम से रहेगा गनका हाल ही में 
दिल्‍ली में स्वगंवास हुआ हे । | 
ees eee 
महिलाओं के लिए क. 


बनारस ग्युविसिपल बोर्ड महलां के लिए एक 


पाकं बनवाने का सराहनीय प्रयत्न A रही है। उसने 
अपनी हाल ही की बैठक में सूत रो; में लैण्ड एकिजि- 
शन कानून के अनुसार ज़मीन लेने $ लिए ७,०००) Fo 
मम्जूर किए हैं । / 
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